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श्रीकृष्णुप्रसन्न । 
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इस ग्रन्थ-संम्बन्धी सब हक़, १८६७ ३० के-२५ वें ऐक्टके अनुसार 
रजिस्टड होकर प्रकाशकके अधीन रक्तित हैं । 
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नमोस्त्वनंताय  सहस्नमूतये न । 
सहस्ननाम्ने पुरुषाय शाश्चते सहस्रकोटीयुगधारिण नमः ॥ 
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जा षडगुणैशखय सम्पन्न भगवान्‌ अपने अव्यक्त रूपसे समस्त 
चराचरमें व्याप्त हो रहा है, जिसमें सवैभूत निवास कर रहे 
परन्तु जो खुगजलप्राय भूतमात्रमै नहीं हे, जिसमें भूतमात्र 
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नहीं भी हैं परन्तु जिसमे वास कर भी वह ऐश्वर 
योगरूप है, ऐसे जगदाधार भगवानकी प्रेरणासे 
पूर्ण होनेवाला 
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उन्हींकी उदारता द्वारा प्रकाशित हा सकनेके कारण उनकी आज्ञासे 
अनन्य प्रेम तथा कृतज्ञतापूवंक समर्पित किया जाता है | 
शुभं भूयात्‌ । 
प्रकाशक 
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श्रीकृष्ण प्रसन्न । 


एकाशकका निवेदन 
= अष 


यत्कृतं यत्करिष्यामि तत्सवं न मया कृतम्‌ । 
स्रया कृतं तु फलश्चुक्त्वमेब मधुसूदन ॥ १॥ 


प्रिय पाठक महाशयो ! इस विराट विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति आर लय करके 
शात्म-स्वरूपमे रममाण होनेवाले, शुद्ध सत्स्वरूप, षडणुरैश्वर्य-सस्पन्न, मायातीत, 
सबैव्यापी, सवै साक्षी, खबोतर्यांमी, अघटितघटनापडु, बहुरूपी, बहुगुणी, अनायनन्त, 
यदुकुछावतंस, भगवतिरुक्मिणयादि-शक्ति सघसेवित, पादपद्मपूजानिरतयोगिदुन्दहृ- 
द्गुहाणुहशायी श्री कृष्ण चन्द्रके चरण-कमलाँमे अनेक साष्टांग प्रणाम करके उ ल सच्चिदा- 
नन्दके अतुलनीय कपात्रसादसे हिन्दी भाषामें तैयार होनेवाले इस “सहाभारत- 
सी्ञांसए” नामक ग्रन्थको हम सभी अवस्थाके अपने हिन्दी प्रेमी भाई-बहनेंको शुद्ध | 
सास्बिक प्रेमसे आद्रपूर्वक अर्पण कर उनकी प्रेम प्रासिकी आशा करते हैं। प्रार्थना 
है कि हिन्दीभाषा-भाषी हमारे बन्घुगण हमारी इस श्वृष्टठताको क्षमा कर हमारे स्वीकृत 
कार्यमै सहायता देनेकी कृपा करेंगे और हमसे अपनी यथाशक्ति सेवा करा ठंगे । 
हमें विश्वास हे कि हमारी सब बातोको भ्यानमें रखने पर पाठकगण तन मन धनसे 
हमें पूर्णतया उत्तेजित करनेके लिप सहर्ष तैयार हो जायेंगे । सनातनधमै की रीति है 
क्ि--“रिक्तपाणिनं पश्येञ्च राजानं देवतां गुसं।” इसी उक्तिके अनुसार हम भी 
हिन्दी-जनतारूपी परमेश्वरके सन्मुख अपने सदग्रंथ रूपी इस विनम्र भेटको लेकर 
अग्रसर होते हैं और आशा करते हैं कि हमारे विनीत परिचय तथा भेटको प्रेमपूर्वक 
ग्रहण कर चे हमें अपने दयामय हृदयमें स्थान देंगे । 

सुविख्यात ऐतिहासिक पूना शहर में एक कम्पनी है। उसका नाम “मेससै 
गणेश विष्णु चिपलूएकर आणि कम्पनी” है । इस संस्थाने सन्‌ १६०२-०३से आजतक 
श्रो मद्भागवत, श्रीवाल्मीकि-रामायण, श्रीमन्महाभारत ओर श्रोवाल्मीकि-प्रणीत बुह- 
द्योगवासिष्ट इन चार ग्रन्थोका भाषान्तर मराठोमे प्रकाशित कर अपनी मातृभाषा 
तथा अपने महाराष्ट्रीय समाजकी सेवा की है ओर मराठी ग्रन्थभांडारको पुष्ट किया 
है | यह व्यवसाय लगभग १८ वर्षो ले जारी है। संस्थाका विचार है कि भविष्यमे भी 
कोई ऐसा ग्रन्थ प्रकाशित किया जाय जो महाराष्ट्री जनताको रुचिकर हो । ॥ 

उपर्युक्त चारों ग्रन्थ हमारे भारतवषकी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। उन पर समस्त 
सनातनधमियोंका यथाथेमें कानूनकी दष्टिसे पूरा पूरा अधिकार है। परन्तु काल 
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गतिसे सस्कृत भाषाका प्रचार कम हो जानेके कारण उनका उपयोगमें आना भी 
असस्भव हो रहा था। परन्तु पूर्वकालीन महषियाँकी तरह वतैमान समयक्रे भारत- 
वासी विद्वानोंने इनको सर्वलाधारणके लिए छुलभ बनानेके उद्द श्यसे अपनी अपनी 
भाषामै उनका अबुवाद्‌ करना प्रारस्भ कर दिया है जिससे चे उत्तरोत्तर लेकाद्र पात्र 
भी हो रहे है । 

यह श्रश्न हो सकता है कि मराठी भाषामे ग्रन्थ प्रकाशनका काम करनेचाली 
यह संस्था हिन्दीकी ओर केसे और क्यों कुक रही है । इसलिये इस प्रश्नका निराकरण 
पहले कर देना चाहिए कि हिन्दीकी ओर हमारी प्रबृत्ति कब और क्यो हुई । 

सन्‌ १६१९ में समस्त “महाभारत” का मराठी भाषान्तर हरिवंशपर्च-सहित 
नौ भागोमै प्रकाशित हो चुका था | अनन्तर दसवे' भाग--डपलहार--के प्रकाशनका 
समय आया । इस कायेमे सहायता प्राप्त करनेके उद्देशले हम होदकर सरकारको 
राजधानी इन्दौरमें गये । उस समय इन्दौर द्रबारमें मेहरबान मेजर ल्थुअड पस० 
ए० आर० ०० प्राइवेट सेक्रेटरीके पद पर थे। हमने हिज़ हाइनेस श्रीमन्त सवाई 
तुकोजीराव महाराजसे भेंट कर अपना उदिष्ट हेतु प्रकट किया। परन्तु चाहे हमारे 
दुदेवसे हा, चाहे ईश्वरका कुछ विशेष विधान होने के कारण हो, हमें महाराज 
साहबने जैसा पूर्ण आश्वासन दिया था वैसी सहायता उनसे आजतक नहीं मिली । 
तब हमने देवयेगसे इन्दीर दरबार के रेविन्यू मेम्बर राय बहादुर मेजर रामप्रसादजी 
दुबे साहबसे प्राथना की । उनकी कपाल सेन्ट्रछ इण्डियाक्रे ए० ज्ञी० जी० मेहर- 
बान टक्कर साहबसे भेंट करनेका अवसर मिळा । हमारी प्रार्थनाको खुनकर उन्होंने 
कहा कि--“यदि तुम्हारा ग्रन्थ हिन्दी भाषामें होता तो में इधरके हिन्दी भाषाभि- 
मानी राजा महाराजाओंसे यथाशक्ति सहायता द्लियाता । यह ग्रन्थ सराठीमें है 
इसलिये सहायताका कोई उपाय नहीं है। इधरके जिन मराठो भाषावाले दरबारों- 
से मेरा सम्बन्ध है उनसे ते तुमने पहले ही सहायता प्राप्त कर ळी है |” 

पाठको ] टक्कर साहबके आठ वर्ष पूर्वके उक्त भाषणका दृश्य फल आज आप 
लोगों के करकमलोमें प्रस्तुत है। इससे आप लोगोंके। बिदित हो जायगा कि ईश्व- 
रीय संयोग और घटना कैसे होती है, भविष्यकालमें होनेवाले कार्यका बीजारापण 
किससे और केसे हो जाता हे और बीजारोपण हो जाने पर भी अंकुर फूटकर फळ- 
फूळसे पूर वृक्ष तैयार होने मै कितनी! अवधि लगती है। टक्कर साहबके कथनका 
परिणाम यह हुआ कि हमारे मनमै हिन्दी भाषाके सम्बन्धमें लकीरसी सिंच गई; 
तिस पर भी अनेक अपरिहार्य अड़चनोमें व्यग्र होनेके कारण सन्‌ १६१८ के जून 
तक--हिन्दी-सेवाका दृढ़ निश्चय होने पर भी-हम कुछ भी न कर सके । 

धार-द्रबारके आश्रयसे ता० २०।६।१८ को मराठी महाभारतका दसवाँ 
भाग-उपसंह्दार--प्रकाशित हा गया और हम अपने कामों से निश्चिन्त हो गये | 
इसी समय, सन्‌ १६१२ में हमारे मनमै हिन्दीसेवाका जो बीजारोपण हो चुका था 
उसके अकुरित होनेके स्पष्ट चिल्ल दिखाई पड़ने लगे। डसी बोधप्रद इतिहासको 
अपने परिचयके नाम पर हम आज आप लोगोंके सन्मुख रखते हैं। | 

मराठी भाषामें सम्पूणं महाभारतके प्रकाशित हो जाने पर हिन्दी सेवाकी 
खुप्त भावना जोरदार रीतिसे जागृत होने छगी। दुखवे' भागका अपने परम शुभ- 
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चिन्तक तथा मित्र श्रीयुत दीवान बहादुर डी छाजूरामजी साहब सी» आइई० ३० 
( धार-दरबारके सन्‌ १६१२।१३ से दीवानका काम करनेवाले सज्जन ) के समर्पण 
कर हम उनसे जोधपुरमे इल अभिप्रायले मिलने गये कि हमारे हिन्दीसेवाके 
निश्चयके सस्बन्धमै उनकी क्या राय है उख समय वे जाधपुरके दीवान थे | कुशल 
प्रश्न होने तथा पुस्तक श्रपण करने पर हमने अपने दिळकी बात उनके सामने प्रकट 
की । उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ। वे कहने लगे कि हमने समस्त महाभारतका जिस 
तरहले मराठीमें प्रकाशन किया है उसी तरहसे हिन्दीम भी अवश्य कर डाले और 
इस कार्यके आरम्भके भागके लिए वे हमे जोधषुर दरवारखे उत्तम रीतिसे सहायता 
दिला देगे। उन्होने यह भी सूचना दी कि हम अपनी कम्पनीको एक हिन्दी-शाखा 
इन्दोरभे स्थापित करे | 
इस तरहसे हमारे हृदयमें कोई ६ वर्षों ते जमे हुए विचारको छाजूरामजी 
सरीखे धिकार-सस्पन्न महाशयके द्वारा प्रारम्भसे ही अच्छी सहायता मिली । 
नको श्राज्ञाको शिरोधाय करके हमने शोधता तथा उत्साहसे कार्यारस्भ किया । 
आपने ही कत्याँकै चळ पर सेन्ट्रल इण्डियाम जा थोड़ेसे सत्पुरुष उन्नतिको उच्च 
सीढ़ी पर बेठे हैं उनमेंसे छाजूरामजी साहब भी एक प्रधान व्यक्ति हैं। भला उनकी 
सूचनाको अस्चीकृत कौन करता ? 


परन्तु सानी इच्छा ओर ईश्वरीय घटनामें बड़ा अन्तर रहता है-यह 
अज्ञानी जीवोके लिए अगम है। अनुभवी जनोंका कथन है कि-स्निग्धजनसघि: 
भक्त हि दुःखं सहावेद्न भवति’; इसी न्यायके अनुसार हम अपनी स्थितिका वणेन 
एक महाकचिके निम्न श्छोकम करेगे: -- 

रात्रिगेमिष्यति भविष्यति सुप्रभांत भास्वाजुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः | 
इत्थं विचिंतयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार ॥ 

(अर्थात्‌ - कमलके काषम बन्द होकर भ्रमर अपने मनमै यह विचार कर रहा 
है कि जब रात्रि व्यतीत होगी और सबेरा होगा तब में दुर्भाग्यवश फंसे हुए इस 
कारागाश्से मुक्त होकर स्वेच्छापूर्वैक विहार करूंगा और अपनी मकरन्द्‌-पानकी 
इच्छाको पुनः तृूध करू गा; बह इस तरहसे विचार कर ही रहा था कि सबेरां होने 
के पहले एक उन्मत्त हाथी आया और डसने कमलको नामि समेत तोड़कर फेक 
दिया, जिससे भ्रमर कोषमें ही निराशापूर्वेक बन्द रह गया । ) इसी तरह हमारी 
अवस्था भी हो गई । जिस जोधपुर द्रबारके भरोसे पर हमने अपना उद्योग आरम्भ 
किया था उन्हें उन्मत्त तथा अविचारी काळने अल्पवयम ही ससारसे अलग कर 

«दिया आर "प्रथमग्रासे मक्षिकापातः” की तरह हमारे प्रारम्भ किये हुए महत्कायेमें, 

आधारभूत आश्रयदाता सज्जनके अभावमें, पूणे निराशाका साम्राज्य फैल गया । 

देखिये, इस दुर्घटनाके कारण हमारी अवस्था कैली दुःखपूण आर आश्‍चयै- 
जनक हो गई। कहाँ तो पूनाकी चिपलूणकर-मण्डली ओर कहाँ जोधपुर राज- 
पूतानाके अधिपति महाराज ! देोनेमें कितना अन्तर होने पर भी हमारा उनका 
संयोग होना असम्भव था । परन्तु देवयोगसे यह असम्भव बात जितनी आकस्मिक. 
रीतिसे हा पड़ी उतनी ही आकस्मिक रीतिसे नष्ट भी हा गई। यह चिरुूःबियोग | 


केट 
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(६ ) 
तथा अनुपम संयोग स्वप्तके दृश्यकी तरह लुप्त हो गया और हमारे मनम एक स्थायी 
शोक उत्पन्न करनेका कारण हा गया। अस्तु। | 


इस घटनाके होने पर भी हमारे मनकी इच्छाने हमे इस बात पर बेचेन कर 
दिया कि चाहे सारा महाभारत न हो सके परन्तु तीन भागांको--हरिवंशपवै, पूर्वो- 
सर भाग और उपसहारकोा--तो हिन्दोम अवश्य ही प्रकाशित करना चाहिए, 
और दूधके बद्लेमें महीसे ही काम निकालना चाहिए। अतणव हमने पहले १० चो 
भाग - उपसंहार--का हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित करना निश्चित किया । परन्तु हमारे 
लिए अनुकूल बात एक भी नहीं दिखाई देती थी। एक ओर ते! ये बातें, दूसरी ओर 
इन्फ्लुएञ्जा तथा यारेपीय महायुद्धके कारण निस्सीम महर्घता । इस त्रयतापसे 
पीड़ित होने पर हमने भोपाल एजेन्सीके पोलिटिकल णजेन्ट मेहरबान कनेल 
ल्युअड साहबसे भेंट की और उन पर अपना मनोगत भाव प्रकट किया। ( सन्‌ 
१६१२ में यही सज्जन हाल्कर महाराज़के प्राइवेट सेक्रेटरी थे; उसी समय हमले 
इनसे परिचय हो चुका था | ) । 

यद्यपि जाति और धर्मसे कर्नेल व्युअर्ड साहब भिन्न है, तथापि उनके कार्यों- 
का देखकर कहना पड़ता है कि वे हिन्दू हैं। सेन्ट्रल इणिडयामें उनका बद्दत सा 
समय व्यतीत हुआ है । हिन्दी, संस्कृत और मराठोका ग्रन्थ-लेखने।पएयेगी अभ्यास 
करके उन्होंने सेन्ट्रल इण्डियाके गजैटियर आदि ग्रन्थ प्रकाशित किये हें। श्रब ते 
वे हाल्कर द्रबारके पुराने कागजपत्रो के आधार पर होएकरशाहीकी खुतिख्यात 
अहिल्याबाईका विश्वसनीय तथा विस्तृत चरित्र प्रकाशित कर रहे है। ऐसे प्रन्थ- 
प्रेमी पुरुषसे भेंट होने पर हमारा बड़ा लाभ हुआ। उनकी सिफारिशसे हम सध्य- 
भारतके राजगढ़ द्रबार और वहाँके कमैचारियाँसे मिल सके और हमें इस “महा- 
भारत-मीमांसा” के प्रकाशित करनेके लिए तीन हजार रुपयाँकी सहायता मिली | 
इसी कारण अपने ध्येयके अनुसार इस समयक्री कठिन परिस्थितिमे भी हम इस 

न्थको अल्प सूल्यमें दे सके हैं । 

यह “महाभारत-मीमांसा” मूळ पुस्तक उपसंहार” के नामसे मराठीमे प्रका- 
शित हुई है, जिसके लेखक ग्वालियरके रिटायडं चीफ जस्टिस तथा बम्बई विश्वविद्या- 
लयके आनरेरी फेलो राव बहादुर सी० ढही० बैद्य एम० ए० एल-एल० बी० हैं। 
इसके हिन्दी-अनुवादक पण्डित माचवरावजी सपे बी० ए० हिन्दी संसारके एक 
लब्धप्रतिष्ठ लेखक हैँ। “छत्तीसगर्ढ-मित्र,” “हिन्दी ग्रन्थमाला,” “'हिन्दो केसरी,” 
“हिन्दी दासबोध,” हवीय लोकमान्य तिलकके “गीतारहस्य” के हिन्दो-अचवाद, 
“आत्म-विद्या,” “कमैवीर” के वतैमान सचालन आदि हिन्दी -सेवाके महान कृत्योके 
कारण उनसे हिन्दी-जनता भली भाँति परिचित है। इसलिए अनुवादको प्रशंसा 


. करनेकी आवश्यकता कुछ भी नहीं है। आशा है कि हिन्दी-प्रेमी सज्जन इस ग्रन्थको 
अपनाकर हमारे उत्साहको बढावे गे । 


ग्रन्थके अन्तमें महाभारत-कालीन भारतवर्षका नकशा परिश्रमपूर्वक तैयार 


करके जानबूझकर दिया गया है। आशा है कि इससे हमारे पाठकोको, मनोरञ्जनके 
साथ ही, ज्ञानवृद्धि भी होगी । 
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यहाँतक हमने अपनी आकांक्षा और उसके कारण आदिका वर्णन करके “मंही- 
भारत-मीमांसा” को अपने हिन्दीप्रेमी भाइयोंको अर्पण किया है श्रीर सब इतिहास 
कह सुनाया है | इस एक ही ग्रन्थके प्रकाशित क़रनेमें हमें आशा ओर निराशाके 
अनेक अवसरोका सामना करना पड़ा; तथापि हमारा यह पूर्वनिश्चय ज्याका त्यो ही 
बना हुआ है कि समस्त महाभारतका हिन्दी संस्करण अवश्य ही प्रकाशित किया 
जाय । इस निश्चयमें विन्नोके कारण तो झौर भी प्रबल उत्साह आ गया है। कोई विघ्न 
न आघवे इसी हेतुसे भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रकी अडुपम लीलाओसे भरे हुए हरिवंश- 
पर्वके अजुवादसे ही हमने महाभारतका प्रकाशन आरम्भ किया है। हमें भरोसा दै 
कि भ्रीकृष्णचन्द्रकी रृपासे सब विश्लांका परिहार होकर सब लोगोके आशीवाद तथा 
सहायतासे श्रभिलषित कार्य शीघ्र ही सफल होगा । | - 
बाधाओके रहने पर तथा वर्तमान संकटपूर्ण परिखितिमै भी हम जिन राजगढ़ 
दरबार तथा वहाँके दीवान प्रभति सज्जनौकी उत्तम सहायतासे इस ग्रन्थका प्रका- 
` शन कर सके हैं, उनका अभिनन्दन करना हमारा पहला नैतिक कत्तव्य है। इसी 
लिए हम महाराज साहबका यहाँ थोड़ा सचित्र चरित्र-वर्णन प्रकाशित करते हैं। इस 
भागके प्रकाशनमें पूर्ण आश्रय देकर उन्होने हमे कृतकृत्य किया है, अतेक्व यह भाग 
हम उन्हींकी सेवामें समर्पित करते हैं ग्रन्थकी छपाईँका काम अल्प समयमे उत्कष्ट 
रीतिसे कर देनेके लिप बनारसके श्रीलच्मीनारायण प्रेसके मैनेजर श्री ग० ₹० 


गुर्जर भी हमारी हार्दिक कतज्ञताके पात्र हें। इनके अतिरिक्त हमें इन महाशयासे | 


भो किसी न किसी प्रकारकी उच्च सहायता मिली हैः--( १) दीवान बहादुर श्री- 
मान दुर्गासहाय, दीवान राजगढ़ स्टेट, खी० आई, ( २) डाकुर लीलाधरजी मिश्र 
प्राइवेट सेक्रेटरी, राजगढ़ दरबार ( ३) रा० २० गणेश रामचन्द्र पटवर्धन बी० प्‌० 
हेड मास्टर, राजगढ़ हाई स्कूल । इन सञ्जनोका उपकार मानकर हम अपने निवे- 
दनको समाप्त करते हैं । । 


विजयादशमी, 


पूना । ट बालकृष्ण पांडुरंज् ठकार, 
वि० सं० १९७७ 


प्रकाशक । 


ककी छ: 4; 


2 


ही “७ -- 


“जो, 


रियासत राजंगढका संक्षिप्त वृत्तान्त 


अर उसके 


वतमान नरेशका पंरिचय । 


राजगढ़की रियासत उस प्रमार क्षत्रियवंशके अधीन है जिसके पूर्वज उजा” 
यिनीके राजा वीर विक्रमादित्य थे जिनका सम्बत आज दो सहस्र वर्षोसे चला 
श्राता है । इसी चंशमें ऊमरजी भी बड़े प्रसिद्ध नरेश हुए हैं । उन्होने सिन्धके उमर- 
कोटमें एक रढ़ दुर्ग स्थापित किया था; इन्हीं प्रसिद्ध वीरने उज्जैन नगरसे पचास 
कोसकी दुरी पर ऊमरवाड़ीमें अपना राज्य स्थापित किया । खन ८८१ ० में 5 
इस घान्तके राजा मोहनसिंहजी थे उस समय दीवान परशुरामज्ञीने इस राज्यको 
दो भागोंमें विभाजित कराया-एककी राजधानी राजगढ़ हुई ओर दुसरेकी नर- 
सिंदगढ़ । राजगढ़की गद्दी पर रावत मोतीसिंहजी साहब साततं राजा हुप। सन्‌ 
१८५५के बलवेमे आपने अंग्रेजौकी बड़ी सहायता की; इससे प्रसन्न होकर सरकारने 
ग्रापको वंशपरंपराके लिप ग्यारह तोपोंकी सलामीका सन्मान प्रदान किया । सनं 
१८८० ६० में इनके पुत्र रावत बखावरसिहजी साहब गद्दी पर बंठे । आपको याग्यता 
और न्पायप्रियता उच्च कोटिकी थी । आपने केवल दो वर्ष राज्य किया । सन्‌ १८७२ 
६० में आपके पुत्र रावत बलभद्रखिंहजी साहब गद्दी पर बिराजे । सन्‌ १८८५मे जब 
मारक्तिस आफ डफरिन भारतके गवनेर-जनरल थे, उस समय श्रापको सरकारने 
राजाको पदवी वंशपरंपराके लिए दी । सन्‌ १&०२मै आपके पितृव्य राजा रावत सर 
विनयसिह जी साहब गद्दी पर बैठे । आपने राज्यकी असाधारण उन्नति की । आपके 
शाखनकालमें बहुतसे नये नये मकान, कोठियाँ, महल, सडक ्ोदि बनीं और 
शिक्षाका प्रचार कर राजधानीकी उन्नति की गई | आपने बहुत अच्छा विद्याभ्यास 
किया था; अपने समयके श्राप एकही दानी थे । आपके राज्य-प्रबन्धसे सन्तुष्ट होकर 
सरकारने सन्‌ १६०८में आपको के० सी० आई० ६० के पदसे विभूषित किया । आप 
सन्‌ १६०३ के दिल्ली दरबार में सम्मिलित थे ओर आपको एक खुवर्णप्रदक भी मिला 
था । सन्‌ १६०५ में आप प्रिन्स श्रौर प्रिन्सेस आफ वेल्ससे और सन्‌ १&११मे सम्राट्‌ 
पंचम जाजेसे मिले । तेरह वर्ष चार महीने राज्य करने पर सन्‌ १६ १दमें आपका 
खगेघास हो गया । 000 
श्रापके खर्गवासके पश्चात्‌ आपके सुयोग्य पुत्र राजा रावत सर वीरेन्द्र सिह 
जी साहब बद्दादुर गद्दी पर बैठे । ता० ११ मार्च सन्‌ १६१६ को राज्याभिषेक हुआ | 
आपकी शिक्षा इन्दौरकै राजकुमार कालेजमें डुई । परीक्षोत्तीर्ण होनेमे आपको कई 
' प्रशंसासूचक पदक मिले । अंगरेजी, उदू और हिन्दीके आप अच्छे ज्ञाता हैं । अंग- 
रेजी खेलकूद, अंगरेजी भाष्य और अश्वारोहणम आपकी बडी प्रसिद्धि है। आख्तेट- 
की ओर आपकी श्रत्यधिक रुचि दै । केवल २४ वर्षकी अवस्थामे आपने अभीतक 
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१२ सिंहाँ, श्रगणित तेंदुआ और बाराह्दोको मार गिराया है। आप भूमिस्थं होकर 
भी श्राखेट करते हैं । गोली चलाने, चित्रकला, पेन्टिग आदिमें भी आप दक्त हैं। विद्या- 
प्रचारकी ओर श्रापकी विशेष रुचि है। विद्यार्थियोको उत्साहित करनेके लिए आप 
समय समय पर पारितोषिक सी दिया करते हैं। आपने अनाथ बच्चौंके लिए एक 
अनाथालय खोल रखा है । उनके पालन-पोषणका प्रबन्ध तो अच्छा है द्दी, पर उनकी 
शिक्ताकी भी समुचित व्यवस्था की गई है। राज्यप्रचन्धके उत्तरोत्तर सन्तोष-जनक 
सुधारसे प्रसन्न होकर अंगरेज सरकारने श्रापको सन्‌ १8१६ में राज्यके पूर्ण अधिकार 
सन्‌ १६१८ मै के. सी. आई. ई. कां पद और सन्‌ १३२० में स्टेशनके सुकदर्मोका भी 
पूर्णाधिकार दे दिया है । गत योरोपीय महायुद्धमें आपने बृटिश सरकारको धन तथा 
जनसे बडो सहायता दी। आप बड़े उदार .हैं--आपके यहाँसे कोई विसुख नहीं 
लौटता । एक सुयोग्य नरेन्द्रमै जिन अनेक बड़े बड़े गुणोंकी आवश्यता है वे सब 
श्रापमें पाये जाते हैं । | 

ईश्वर पसे: सदुणी राजाक्रो चिरकालतक .सिहासनारूढ़ रखे, यही , हमारी 
प्रार्थना है । यह ग्रन्थ भी आपकी ही उदारतासे प्रकाशित हुआ है । 

रियासत राजगढ़ मध्यभारतमें भूपाल पजेन्सीके अधीन है। इसका क्षेत्रफल 
४६२ वर्ग मील, जन-संख्या १६११ के गणनानुसार १२७२६३ और जागीरी सहित 
वार्षिक आय खात लाख रुपये है। राजधानी राजगढ़का अन्तांश २३१-३७ और 
२४०-११ उत्तर तथा ७६०-३७ शौर ७७०--१४ पूर्व देशान्तर पर स्थित है । अधिकांश 
प्रजाका निर्वाह कृषि पर होता है; एक पंचमाश प्रज्ञाका पेशां मजदूरी है। राज्यके 
ठृतीयांशमें पर्वत ओर जंगल फैले हुए हैं। नेवज और पार्वती बड़ों नदियाँ हैं जो 
अन्तमं चंबलमें मिल जाती हैं। सगयाके लिए अनेक खान हैं जहाँ कई प्रकारके 
हिस्न पशु पाये जाते है। कोटरेके जंगलके निकट महाराज अशोक-निर्मित बौद्धोंका 
भग्मावशिष्ट ऐतिहासिक स्तूप है। मुख्य उपज गेहूँ, चना, जुआर, मक्का और 
अफीम है। राज्य भरमै छात्रालय तथा पुस्तकालय-सहित एक हाई खलबल 
ग्रामीण पाठशालाएँ, एक मिडिल स्कूल और चार झऔषधालय भी हैं। २३ 
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श्रीसन्महाथारत-मीमसांसा 


अनुक णिकः 
( विषयवार ओर विस्तृत ) 


—— trot 
प्रस्ताच--ए० १-४ 


्रन्थप्रशंसा १, प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानौका अध्ययन और मत २, विषय- 
का पूर्व-सस्बन्ध वैदिक साहित्यसे और उत्तर-सम्बन्ध ग्रीक तथा बोद्ध साहित्य- 
से २, भारती-काल, महाभारत-काल आर भारती युद्धकाल ३, महाभारतके विस्तार- 
का कोष्ठक ३, बम्बई, बङ्गाल और मद्राखके पाठ ३। द ह 
पहला प्रकरण-महामारतके कत्ता पू० ५-४२ 
तीन ग्रन्थ और ग्रन्थमें बतलाये हुए तीन कर्ता ५, जय, भारत, महाभारत, 
व्यास, वैशस्पायन, सौति, तीन आरस्भ ६, तीन अ्रन्थ-संख्या ७, अठारह पर्व सौतिके 
है &, कर्ता काल्पनिक नहीं हैं &, जन्मेजयकी पापकृत्या १०-११, यदाश्रौषम्‌ 
इत्यादि ्छोक सौतिके हैं १९, सौतिका बहुश्रुतत्व ऑर कवित्व १२, सौतिने भारत 
. क्यों बढ़ाया १३, सनातन-घर्मे पर बोद्ध और जैन धर्मोका आक्रमण १४-१६, सनातन- 
धर्मकी प्रतिपादक कथाओं और मतोका संग्रह १६-१७, बढ़ाई हुई मुख्य बात ( १) 
धर्मकी एकता; शिव और विष्णुका बिरोध दूर कर दिया गया १७-१८, सांख्य, योग, 
पाशुपत, पांचराज आदि मतोका विरोध भी दूर कर दिया गया १६-२१, (२) कथा- 
संग्रह २१-२४, (३) ज्ञान-संग्रह २५, (४) चमं श्रोर नीतिकी शिक्षा २५-२६, ( ५ ) 
कवित्व और स्त्रीपर्वका विलाप सौतिका है २६, कूट श्छोकोके उदाहरण २७, ये ्छोक 
सौतिके हैं, इनकी संख्या २८, ( ६ ) पुनरुक्ति, (७) अचुकरण २६, (८) भविष्य- 
कथन ३०, ( & ) कारणका दिग्दंशन ३१-३२, महाकाव्यको दृष्टिसे भारतकी श्रेष्ठता 
३२, भारती-युद्धका मुख्य सविधानक महत्वका, राष्ट्रीय और विस्तृत है ३३-३६, 
भारतके व्यक्ति उदात्त हैं ३६, स्त्रियाँ और देवता भी उदार हैं. ३७, “घर्मेवो धीयतां 
बुद्धिर्मनो वो महदस्तु” ही भारतका सर्वस्व है--भाषण और वर्णन ३६-३८, चुत्त- 
गांभीर्ये और भाषामाधुय ३६, भारतका मुख्य जीव, धर्माचरण ४० ` र 


दूसरा प्रकरण-महाभारत अन्धका काल--ए० ४३-८० | 


। उञ्चकह्प शिलालेख (ईसवी सन्‌ ४४५) से एक लाखको संहिताका हवाला ४३, 
डायोन क्रायसोस्टोमके लेख (ई० सन्‌ ५०) में एक लाखके ईलियडका हवाला ४३-४४, 
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यचनौ श्रथवा ग्रीकौका उल्लेख (६० पूर्वे ३२०) ४५, आदि पनेमै श्रीक शब्दे खुरंग है 
४५, (फुटनोट) महाभारत ईसासे पूर्व ३२० से ३० सन्‌ ५० तकका है ४५, महाभारत- 
में राशियाका उल्लेख नहीं है ४५, राशियाँ यूनानियोसे ली गई हैं ४६, ग्रीको और 
भारतवासियाँका पुराना परिचय ईसासे पूर्वं ३०० वर्षतक ४६-४७, वैक्ट्रियन यूना- 
नियौने इसासे पूर्वं सन्‌ २०० में हिन्दुस्तानमे राज्य स्थापित किये ४७, शक-यवन, 
मालवा उञज्ञयिनीमे शकोका राज्य ४७, उञ्जायिनीमें यूनानियोंकी सहायतासे ज्योतिष- 
का अभ्यास और सिद्वान्त-रचना ४८, राशियाँ ईसासे पूर्व सन्‌ २०० में मारतवर्षमें 
आई और महाभारत उससे पहलेका है अतः उसका समय ईखासे पूर्व सन्‌ २५० 
ठहरता है ४८, दीक्षितका मत भ्रमपूर्ण है ४६-५१, बोळ ग्रन्थौमै राशियाँ नहीं हैं ओर 
न गर्गके ग्रन्थमें ही हैं ५१-५२, खरखरी तौर पर महाभारतका” समय ईसासे पूर्व 
सन्‌ २५० ठहरता है, तिलकने गीता-रहस्यमे भी इसी सिद्धान्तको स्वीकार किया है 
५२-५३, अन्तःप्रसाण-महाभारतमें दूसरे ग्रन्थौका उल्लेख ५४, नाटकोका उल्लेख हे 
पर कत्ताका नहीं ५४, “ब्रह्मसूत्र पदेश्चेव” में बादरायणके वेदान्त-सूत्रका उल्लेख 
नहीं है ५४, घादरायेण सूत्रका समय ईसासे पूर्व सन्‌ १५० है ५४, “ऋषिभिर्षहुधा- 
गीतं” आदि तछोकका मैक्ससूलर और अमलनेरकरने ओ भाषान्तर किया है वह 
श्रमपूर्ण है ५५, सूत्र शब्दका अर्थ बौद्ध खुत्त शब्दके समान ही है ५६, बादरायण 
व्यास और द्वेपायन व्यास दोनो अलग अलग हैं, एक बुद्धके वादका और दूसरा ' 
पहलेका है ५६, भगवद्गीता ओर वेदान्त सूच एक ही कत्ताके नहीं हैं, पहलेमें सांख्य 
योगका मएडन और दूखरेमे खण्डन है ५७, आश्वलायन सूत्र महाभारतके वादका 
है ५७-५८, अन्य सूत्र और मचुस्मृति वत्तेमान सहाभारतके वादकी है ५८-५8, चत्ते- 
“मान पुराण भी वादके हैं ५8, गाथा, इतिहास और आख्यान आदि पहले छोटे छोटे 
थे; ये सब महाभारतमें मिला लिये गये: अब महाभारत ही इतिहास है ६०, वेद पह लेके 
हैँ ६०, मुख्य उपनिषद्‌ भी पहलेके हैं ६१-६२, उपवेद और वेदांग पहलेके हैं, 
यास्कका उल्लेख ६२-६३, दर्शन, न्याय आदि पहलेके हाँ, परन्तु सूत्र पहलेके नहीं 
हैं ६४-६५, नास्तिक मत पहलेक़ा है परन्तु वृहस्पति सूत्र नहीं मिलता ६६, ` 
'“असत्यमप्रतिष्टन्ते”' श्रादि छोकमे नास्तिकौका उल्लेख है, बोद्धौका नहीं ६७-६८, 
अहिंसा मत पहलेका है ६८-१8, पाञ्चरात्र मत पहलेका है ६६-७०, परन्तु पुराना 
_ प्रन्थ नहीं मिलता ७०, पाशुपत मतकी भी यही वात है ७०, दूसरे अन्तःप्रमाण--गद्य 
और पच्च, गद्य उपनिषदाँसे हीन है ७१, महाभारतके श्रनुष्डुम्‌ और त्रिष्टुभ्‌ आदि 
वृत्त शौर उनके प्रमाण ७१, दी घेवृत्त पुराने हैं, आर्या छन्द बौद्धों और जैनोके ग्रन्थौ- 
से लिया गया है ७२, अनुष्टुभ्‌ और त्रिष्टुभ्‌ वैदिक वृत्त हैं ७२, व्यासकी व्रृत्त-रचना 
नियमके अनुसार ठीक नहीं है ७२, यह सत भ्रमपूर्ण है कि दीर्घवृत्त ईसवी सनके 
बाद उत्पन्न हुए ५४, महाभारतमें बोद्ध और जैन मतका निर्देश ७५, ज्योतिषका 
प्रमाण--राशियोका उल्लेख नहीं है ७५, हाप्किन्लने जो महाभारतका समय ई० सन्‌ 
४०० निश्चित किया है वह भ्रमपूर्ण है ७६, दीनारका उठ्लेख केवल हरिवंशमें है, हरिवंश 
सौतिका बनाया नहीं है, बादका है ७६, ताम्रपटका उललेख नहीं है ७६, आश्वलः पन 
. पतञ्जलिकै वादके हैं ७७, एडूकोंकी निन्दा ७८, सिकन्दरका आक्रमण देखकर ग्रह 
भविष्यद्वाणी को गई थी कि कलियुग शक यचनौका राज्य होगा, उनका प्रत्यक्ष 
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राज्य देखकर नहीं की गई थी ७८, शक यवनोंकी जानकारी पहलेसे ही थी ५६, 
रोमक शब्दसे रोमका तात्पर्य नहीं है बल्कि वालवाले लोगोका है ७४, साघ्राज्यकी 
कल्पना यदि अशोकके राज्यसे नहीं तो चन्द्रगुप्त या नन्दके रॉज्यसे हुई होगी ७&, 
हाप्किन्सके मतका ब्योरा-महाभारतकी चार अलग अलग सीढ़ियाँ, अन्तिम वृद्धि 
$० सन ४०० की है ८०, जब कि डायोन क्रायसोस्टोमके प्रमाण पर कोई यूरोपियन. 
विद्वान्‌ कुछ नहीं कहता तब महाभारतका समय सन, ४० से इधर नहीं लाया 
जा सकता ८०। | 
तीसरा प्रकरण--क्या मारतीय युद्ध काल्पनिक है--पृ० ८१-८८ 
~ [ 

भारत इतिहास है और उखीका प्रमाण यथेष्ट है ८१, उल्लेखके अभावका 
प्रमाण लँँगड़ा है ८, पाण्डव खदूशुणाँके उत्कर्षकी कल्पना मात्र नहीं हैं, पाँचौ 
भाइयाँने मिलकर एक ही स्रीके साथ विवाह किया, यह कोई सहूगुणकी बात नहीं 
है ८२-८३, वेबरका यह सिद्धान्त भ्रमपूणी है कि युद्ध तो हुआ परन्तु पाण्डव नहीं 
हुए ८३, “क्रपारिक्षिताः अभवन? का सम्बन्ध युद्धसे नहीं है ८३-८४, जन्मेजयकी 
्रह्महत्याका सम्वन्ध युद्धसे नहीं लगता ८४, श्रीकृष्ण पीछेसे नहीं बढ़ाये गये ८४-८५, 
हापूकिन्सका यह मत भ्रमपूर्ण है कि महाभारतका युद्ध भारत-कोरवोका युद्ध है 
स्प-पदे, “तबैव ता भारत पञ्चनद्यः” वाले ख्छोकका श्र्थे ८६, पाएडवोकी कथा पीछे- 
से नहीं बढ़ाई जा सकती, पाण्डवौका कहीं इधर होना दिखाई नहीं पड़ता ८७-८८, 


चौथा प्रकरण--मारतीय युद्धका ससय- पु० ८8-१४० 


समयके सम्बन्धमै पाँच मत, इनमैसे सदासे पञ्चाङ्गौमें दिया जानेवाला इसा- 
से पूर्व सन्‌ ३१०१ का समय ही ग्राह्य है ८8, महाभारतमे यह वर्णन है कि भारतीय 
युद्ध कलियुगके आरस्भमे हुआ &०, कलियुगका आरम्भ और श्रीकृष्णका समय एक 
ही है, मेगास्थिनीज़ने श्रीकृष्ण अथवा हिराक्लीज्ञके सम्बन्धमे जो पीढ़ियाँ दी हैं उनके 
आधार पर निश्चित समय &०-&१, ज्योतिषियोके द्वारा निश्चित किया हुआ शोर 


प्रीढ़ियो तथा द्न्तकथाश्रौकी सहायतासे निश्चित किया हुआ कलियुगके आरम्भका ` 
समय 8२, यह मत भ्रमपूर्ण है कि आयेभइने ई० सन्‌ पूर्वं ४०० गणित करके कलि- 


युगके आरम्भका समय दिया है 8२-8३, गणितका ज्ञान होनेसे पहलेका मेगाश्थिनीज्ञ- 
का प्रमाण है 88, प्राचीन कालमे राजाओकी वंशावली लिखी जाती थी 8४8, चराह- 


मिहिरका यह मत भ्रमपूणे है कि कलियुग वर्षे ६५३ अर्थात्‌ शकपूचं २५२६ इस 


युद्धका समय है 4४-8५, वराहमिहिरने गर्गके वचनका गलत अर्थ किया 8५, यह 


मत भ्रमपूणे है कि गर्गने २५२६ की संख्या गणित करके सप्तर्षिचारसे निकाली 8५, 


ऐसा ठीक ठीक अङ्क निकालनेके लिए गणितमे कोई साधन नहीं है ६६, यह श्रङ्क 


उसने चंशाचलीसे ही दिया है 8७, पुराणका मत काल्पनिक है 88, पुराणोकी बाते _ 
ज्योतिषके विरुद्ध है १००, मेगाश्थिनीज्ने चन्द्रसुप्ततक १३५ पीढ़ियाँ बतलाई हैं और ` 
पुराण केवल ४६ बतलाते हैं, .मेगास्थिनीज़ अधिक विश्वसनीय है १००-१०३, महा- १ 
भारतमें श्रीकृष्णकी वंशावली १०२, मेगाखिनीज पर होनेवाला आक्तेप निर्मूल है 
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१०३, पुराणौकी सूचनाएँ ओर पीढ़ियाँ असम्भवनीय हैं १०४; महाभारतसे विरोध 
१०५-१०६, वैदिक साहित्यका प्रमाण १०६, ऋग्वेदमे देवापीका सूक्त १०७, भारतीय 
युद्ध ऋग्वेदके लगभग १०० वर्ष बाद हुआ है १०७, ऋग्वेदमेंका “सोमकः साहदेव्य” 
पाञ्चाल ठुपदका पूर्वज था; इससे भी वही समय निश्चित होता है १०७, मेकडानल्ड 
आदिका यह मत है कि भारती युद्ध यज्ुवेदसे पहलेका है; शतपथ ब्राह्मणमें जनमेजय 
परीक्तितका उल्लेख है, इससे भी भारती युद्ध शतपथसे पहलेका निश्चित होता हे 
१०८, भारतमै भी शतपथ ब्राह्मणके भारती-युद्धके बाद रचे जानेका उल्लेख है १०६, 
“कृत्तिका ठीक पूर्वमे उदय होती है” इस वाक्यके आधार पर दीक्षितने शतपथका 
समय निश्चित किया है ; इससे भी गणितके द्वारा ईसासे पूर्व ३००० का समय 
ही निश्चित होता है १०६-११२, यह उल्लेख प्रत्यक्ष स्थिति देखकर किया गया 
है, केवल स्मरणके आधार पर नहीं है ११२, दूसरे प्राचीन देशकी अवस्था 
देखते हुए यह समय ठीक हो सकता है ११३, पाश्चात्य विद्वानौने डरते हुए 
बैदिक साहित्यका जो समय निश्चित किया है वह और हमने विशेष युक्तिपूर्वक जो 
समय निश्चित किया है उसका अन्तर हजारोकी संख्यातक पहुँचता है ११४-११५, 
घेदाङ्ग ज्योतिषका प्रमाण ११५, जरासन्धका यश ठीक शतपथमें बतलाया हुआ 
पुरुषमेध ही था ११६, तीसरा वैदिक प्रमाण--द्यृतके प्रकरणसे सिद्ध होता है 
कि भारतवषमे युद्धके समय चान्द्रवर्ष गणना प्रचलित थी ११७, भीष्मका यह 
निर्णय ठीक था कि पाणडवोने चान्द्रवर्षके अनुसार वनवासका समय पूरा 
किया ११८, हिन्दुस्थानमें चान्द्रवषं कब प्रचलित था ११४, दूसरे देशांके वर्ष ११६, 
तैत्तिरीय संहिताके समय ल चलता था और वेदाङ्ग ज्योतिषके समय वह 
बन्द हुआ १२०, चान्द्रमाखोके भिन्न भिन्न नाम १२१-१२२, मार्ग शीर्ष आदि महीनो- 
के नाम वेदाङ्गमे नहीं हैं; उनका प्रचार ईसासे लगभग दो हजार वर्ष पहले हआ श्रौर 
उनके प्रचारके उपरान्त चान्द्रवषं आपसे आप बन्द हो गये १२२, टीकाकारने चान्द्रः 
वर्षकी “वर्धापनादौ” जो व्यवस्था की है वह भ्रमपूर्ण है १२२, पाएडवोने चान्द्रमानसे 
बनवासकी शर्त पूरी की १२२-१२४, आश्विनमें जूआ हुआ और ज्येष्ठमे पाएडच 
प्रकट हुए, इसी कारण सौर वके मानसे दुर्योधनको शंका हुई, पाण्डव चान्द्रवर्ष ही 
मानते थे १ २५-१२६, मारतमे बतलाई हुई ग्रहस्थितिके धार पर युद्धका समय 
निकालनेका प्रयल व्यर्थ है १२६, भिन्न भिन्न विरोधी वचन १२७, कूट और विरोधमें- 
से किसको ठीक माना जाय १२८, युद्धके पहले कात्तिककी अमावस्याको. सूय्येग्रहण 
हु था १२८, जयद्रथके वधके दिन सूय्येग्रहुण नहीं था १२६, उक्त तीनो समयोकी - 
कात्तिकी श्रमावस्याके स्पष्ट ग्रह १९६-१३०, ईसासे पूर्व सन्‌ ३१०१ की जनवरीमें सूर्य- 
श्रहण हुआ था १ ख भिन्न भिन्न ग्रहोके बतलाये हुए दो दो नक्षत्र १३१, गणितसे 
निकलनेवाले नक्त्रोके साथ इस ग्रहस्थितिका मेल नहीं मिलता १३२ हा यह 
दुश्चिह काल्पनिक हे श्रीर गर्गसंहितासे लिये गये हैं १ ३२, दो दो नक्षत्र ठल अलग 
दृष्टिसे ठीक हो सकते हैं १३२, मोड़कने जो सायन और निरयण नक्षत्र मानकर युद्धका 
समय. ईसासे पूर्व सन्‌ ५००० दिया है वह भ्रमपूर्ण है १३२-१३३ पहले लोग सायन 
श्रौर निरयणका भेद ही नहीं जानते थे, पहले नक्षत्र कृत्तिकादि थे, बिना भे 
दिखलाये दो दो नक्षत्नोका उल्लेख नहीं हो सक ह लिक 

[ये द्‌ । हो सकता १३३-१३४, वेधौके द्वारा भिन्न 
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ग्रहस्थितिकी उपपत्ति ग्रोर सर्वतोभद्र चक्र १३३-१३६, महाभारतम दूसरी ग्रह- 
स्थितियाँका उल्लेख १३७-१३८, सहाभारतके प्रायः संख्या-विषयक श्लोक गूढ़ या कूट 
हें १३8, सारांश यह कि भारती युद्धका समय इंसासे पूव सन्‌ ३१०१ है १४० 


पॉचवाँ प्रकरण - इतिहास किन लोगोंका है--पु० १४१-१६७ 
ऋग्वेदके भरत भारतके भरतसे भिन्न हैं, दुष्यन्त-पुत्र भरतका नाम भारत 
वर्षमै नहीं है, हिन्दुस्तानको भारतवर्ष नाम देनेवाला स्वायंसुच मुका वंशज भरत 
दूसरा है १४१, ऋग्वेदके भरत सूय्येवंशी क्षत्रिय हैं, उनके ऋषि वशिष्ट, विश्वामित्र 
अर भरद्वाज हें १४१-१४२; महाभारतमें भी यह उल्लेख है १४२, ऋग्वेदम ययाति 
पुत्र यदु, तुवेश, अनु, दुद्य और कुरुका उल्लेख है १४३, ऋग्वेदका दाशाराज्ञ युद्ध 
भारती यद्ध नहीं है १५३, चन्द्रचंशी आये आयोकी दूसरी टोलीके थे, सेन्सस रिपोट- 
का अवतरण ओर भाषाभेद १४४, ऋग्वेद्म पुरुका उल्लेख १४५, ऋग्वेद ओर महा- 
भारतमै यदु १४५-१४९, ऋग्वेद ओर महाभारतमे पाञ्चाल, सोमक ओर सहदेव 
१४६, अनु और दद्य १४७, ययातिके चार पुत्रोको श्राप १४८, सूयंबंश ओर चन्द्रवंश 
१४८, ब्राह्मगकाल और महाभारतकालमे चन्द्रवंशियोका उत्कषे १४८-१४४, उनके 
राज्य १४8, पाण्डव अन्तिम चन्द्रवंशी शाखाके हैं १४६-१५०, नागलोग भारतवरषके. 
मूलनिवासी थे १५.१, उनका स्वरूप प्रत्यक्त नागौका सा नहीं था १५१, नाग ओर सप 
दो भिन्न जातियाँ १५२, युद्धमे विरोधी दलके लोग १५३-१५४, हिन्दुस्तानमे आये हें, 
वेद महाभारत ओर मञज्ञस्सृतिका प्रमाण १५४-१५६, शीषमापन शास्त्रका प्रमाण 
१५६-१५8, युक्तप्रदेशके वर्तमान मिश्र आये, १५8६-१६१, मराठे मिश्र आय॑ हे, शक 
नहीं १६१, राक्षस १६२, पाण्ड्य १६३, संसप्तक १६४, गण्‌ आदि पहाड़ी जातियों १६४- 

१९५, भारतीय आयोका शारीरिक स्वरूप १६५-१६६, वर्ण १६६-१६७, आयु १६८, 


छुठा प्रहरण - बणेव्यवस्था, आश्रमव्यवस्था और शिक्षा । 
(१) बर्णव्यवस्था-ए० १६९-- १९९ 

चेका लक्षण १६३, वर्णव्यवस्था पुरानी है १७०, ब्राह्मण और क्षत्रिय १७१-१७२, 
वैश्य ओर शुद्र १७३, शुद्रौके कारण वणाँकी उत्पत्ति १७४-१७७, वण्संकरताका डर १७७ 
वणेके सम्बन्ध्रमें युधिष्ठिर नहुषसंवाद १७८-१७४, भारती आर्योकी नीति-मत्ता १८०- ` 
१८१ ब्राह्मणौकी श्रेष्ठता १८१-१८२, चातुर्वणेकी ऐतिहासिक उत्पत्ति १८२-१८४, महा- 
भारतका सिद्धान्त १८४-१८५, विचाहचन्धन १८५-१८७, पेशेका बन्धन १८७, ब्राह्मणौले 
व्यवसाय १८७-१६०, क्षत्रियोके काम १४०-१४२, वैश्योके काम १६२, शद्रोके काम 


१६३, संकर जातिके व्यवसाय १४३-१६६, चातुर्वण्यं और म्लेच्छ ६६६, बाह्लीक देशः 
को गडबडी १६६, सारांश १६७-१६८ 


(२) आधश्रप्रःञ्यवस्था-१९९-२०७ 


आश्रमकी उत्पत्ति, वर्णन और अस्तित्व १88-२०२, संन्यास किसके लिए 
विहित है २०२-२०३, संन्यास धरम २०2-२०६, गहस्थाश्रमका गौरव २०६-२०७ 
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(३) शिक्षापद्धाति--प्ृ ० २०७-२१७ 
ब्राह्मणोने शिक्षताका काम अपने जिम्मे लिया २०७, गुरुके घरमै शिक्षा २०८- 
२१०, बड़े बड़े विश्वविद्यालय नहीं थे २११, शिक्षाका क्रम २११-२१२, घर पर रखे 
जानेवाले शिक्षक आचाये २१२, व्यवसायकी शिक्ता २१३, स्त्रीशिक्ता २१५-२१७ 


सातवां प्रकरण-विवाह-संस्था--ए० २१८-२४४ 

अनियंत्रित स्थितिमें विवाह मयाँदाकी स्थापना २१८, नियोग २१८-२१६, पाति- 
'ब्रत्यकी उदात्त करपना २१६-२२०, पुनेविवाहकी रोक २२०-२२१, प्रौढ़-विवाह २२२- 
२२३, मनुस्मृतिके विरोधी-चचन २२३-२२४, पति-पलि समागम २२५-२२६, कन्यात्व- 
दूषण २२६-२२७, स्वियोके लिए विवाहकी आवश्यकता २२७, अनेक पल्लीविवाह 
२२७-२२, श्रीक्ष्णकी अनेक स्त्रियाँ २२८, पाएडवोकी अन्य ख्तरियाँ २२८- २२६, एक 
सञ्रीका अनेक पति करना २२६-२३०, विचाहके भेद २३०, ब्राह्मण, च्ञा्र और गन्धर्व 
२३१-२३२, आघुर २३२-२३३, राक्तस २३३-२३४, ब्राह्मे परिवर्तन २३४, सप्तपदी, 
पाणिग्रहण ओर होम २३४-२३५, विवाहके अन्य बन्धन २३५, शूद्राख्री २३५-२३६, 
सिंहावलोकन २३६-२३७, पतिपल्लीका सम्बन्ध २३७-२३८ पतिन्रता धर्मं २३८-२३४, 
पतिपलीका अभेद सम्बन्ध २३६, द्रौपदीके वस्त्रहरणके समय भीष्मका चुप रहना 
२३३-२४०, पातिबत्यके सम्बन्धमे ग्रीक लोगौके प्रतिकूल मत २४१-२४२, सतीकी 
प्रथा २४२, परदेका रवाज २४३-२४४, दूसरे बन्धन प्रवर २४३, माभाकी वेटीके साथ 
विवाह २४४, परिवेदन २४५ 


आठवा प्रकरण- सामाजिक परिस्थिलि--प० २४६-२६३ 
(१) अन्न+-पृ० ९४६-२६२ 

प्राचीन कालमे मांसान्न-भक्तण २४६, मांसान्नत्याग २४७, नकुलका श्राख्यान २४८, 
गोहत्याका पातक २४4, नहुषःसंवाद २५१, गोहत्या निषेध जैनोसे पहलेका, श्रीकृष्ण 
की भक्तिके कारण है २५१, यज्ञ और सुगयाकी हिसा २५२, वर्जावर्ज मांस २५२; मांस- 
भक्तणकी निन्दा २५३, मद्यपान निषेध २५५, विश्वामित्र-चाएडाल संवाद २५६, मद्यपान- 
त्याग २५७, सारखतोका मतस्य-भच्तण २५८, धान्य चावल, गे आदि २५८, गोरसका 

महत्त २५8, भोजनके समय मौन २६०, भोजनके पदाथ. २६०, भोजनके नियम २६१ 

(२) वत्न-भूषण--प्ृ० २६२-२७७ 

~ पुरुषोका पहनावा २६३, अन्तरीय, . उत्तरीय, उष्णीष २६३-२६४, सिलाईके 
कामका अभाव २६४, खियोका 'पहनावा २६४, खियोकी वेणी २६६-२६८, पुरुषोकी 
पगड़ी २६८, सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र २६४, वढ्कल २६४, पादत्राण २७१ ).पुरुषोको 

शिखा २७१, पोशाककी सादगी २७३, अलंकार २७४, आसन २७६ हन 

„ (2) रीति-रवाज-- 9५ २७७-२९३ 

' वेशस्त्रियो २७७-२ ५८, द्यूत २७८, बिलकुल शुद्ध आचरण २७६ ) स्पष्टोक्ति २८६, 
बड़ोका आदर २७३, भीष्मकी पितृभक्ति २८०, श्राविर्भाव २८१, उद्योगशीलता २८२, 
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(छ?) 


चोरीका अभाव २८३, शीलका महत्त्व २८४, रण अथवा वनमें देह-त्यांग २६५, शव- 
संस्कार २८६, वाहन २८७, शिकार २८२, गाथा २८8, परदा २८६, बाग-वगीचे २३०, 
विशेष रीतियाँ २३१, चन्दन और कर-स्पर्श २६१, उत्तम आचरण २६१-२8३ 


कील — 


नचा प्रकरण --राजकीय परिस्थिति- पू० २६४-३४४ 


em 


दसवाँ प्रकरण - सेना और युद्ध-पु० ३४१-३६७ 
धार्मिक युद्ध ३४५, चतुरङ्गिणी सेना ३४५, वेतन, द्रान्सपोर्ट और स्काउट ३४६, 
पैदल और घोड़सवार ३४७, हाथी ३४८-३४8, रथी और धनुष्य-बाण ३४8, घचुष्यका 
व्यसङ्ग ३५०, शास्त्र ३५१, सिकन्द्रके समयका रथयुद्ध ३५९-३५५, रथ वणन ३५४- 
३५६, रथके दो पहिए ३५६, रथियाँका डन्ड युद्ध ३६०-३६२, विमानोसे आक्रमण ३६२, 
व्यूह ३६३-३६६, युद्धकी दूसरी बातें ३६६, चौ हिणी-संख्या ३६६, 
ग्यारहवाँ प्रकरण -व्यचहार ओर उद्यागधन्धे - पु० ३९८-३८९ 
_ च्वार्त्ताशाख ३६८, खेती -और बागीचे ३६८, 'गोरक्षा २६8, रेशमी, सूती और 
ऊनी कपड़े ३७०, कारीगरौको सहायता ३७२, रंग ३७२, सब श्रातुशओका ज्ञान ३७३, 
तल ३७५, वास्तुविद्या ३७५, युधिष्ठिर-सभा ३७६, व्यापार ३७७, शुलामौका अभाव 
३७८, दासःशु द्र ३८०; संघ ३८१, तौल और नाप ३८१ । 


बारहवाँ प्रकरण -भोगालिक ज्ञान-पु० ३८२-४१२ 
जम्बूद्वीपके वर्ष ३८२, जम्बूब॒च्त और मेरु ३८३, अन्य छीप ३८४, जम्बूद्वीपके 
देश ३८७, चीन आर हण ३८७, सम्पूर्ण हिन्दुस्थानका ज्ञान रे८८, सात कुलपवत २८०, 
हिन्दुस्थानके लोग ३६१, पूर्व ओरके देश ३६१, दक्षिण ओरके देश ३६३, महाराष्ट्र २६५, 
` गुजरात ३४५, अपरान्त-परशुराम-क्षेत्र ३४६, द्रविड़ ३६७, पश्चिम ओरके लोग ३४४, 
` नदियाँ ४०१, महाभारतकालीन तीथे ४०३, पुष्कर और कुरुक्षेत्र ४०७, सरस्वती ४०८, 
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(=) 
नगरः ४०8, श्रार्यावत्तेके लोगौकी सूची ४१०, दक्षिण देशके लोगोकी सूची ४११, उत्तर 
ओरके स्लेच्छ ४११, नदियरोकी सूची ४१२ । 


तेरहवाँ प्रकरण -ज्योतिविषयक ज्ञान--ए० ४१४-४३ १ 

२१ नक्षत्र ४४४, कृत्तिकादि गणना ४१५, चन्द्रसूर्यंकी नक्षत्रीमेसे गति ४१६, 
अधिक मास ४१६, कालविभाग ४१७, पृष्ठय और अठवाड़ेका अभाव ४८, दिनांके 
नत्तत्र ४१८, तिथि ४१६, मान्त ओर पोर्णिमान्त मास ४१8, क्षयतिथि और माल 
४२०, ऋतु ४२२, उत्तरायण ४२३, चतुर्युग ४२४, युगमान ४२५, कल्प ४२७, मन्वन्तर 
४२७, ग्रह ४२८, राहु ४२६, आकाशका निरीक्षण ४३०, ज्योतिर्यत्र ४३१, जातक ४३१। 


= w ४3. २७, ट 
चादहवा प्रकरण--साहित्थ आर शास्त्र - ए० ४३२-४४५ 
6 बोलनेकी भाषा ४३२, संस्कत भाषा अच्छे लोगोकी थी ४३२, प्राक्रतका उल्लेख 
नहीं है ४३३, वेदिक साहित्य ४३४, शतपथ रचना कथा ४३५, वेदशाखा ४३६, पाणिनि- 
शाकल्य ४३६, गगेवराह ४३७, निरुक्त ४३८, इतिहासपुराण ४३8, वायुपुराण ४४०, 
न्यायशास्त्र ४४०, वक्तुत्वशास्त्र ४४१, धर््मशासत्र ४४१, राजनीति ४४२, गणित आदि 
दूसरे विषय ४४३. जंभक ४३५, ललित साहित्य ४४५ । 


पन्द्रहवाँ प्रकरण - धमे--ए० ४४६-४७४ 

वैदिक धर्म ४2, वेदिक आह्निक, संध्या, होम ४४७, सूर्तिपूजा ४४५, तेतिस 
देवता ४५०. शिव और विष्णु ४५१, शिवविष्णु-भक्ति-विरोधपरिहार ४५२, ढत्तात्रेय 
४५३, स्कन्द्‌ ५५३, ठुगो ४५४, श्राद्ध ४५५, आलोकदान और वलिदान ४५६, दान 
४५५», उपवासतिथि ४५६, जप ४६०, अहिंसा ४६०, आश्रमधर्म ४६२, अतिथिपूजन 
४६२, साधारण-धर्म ४६३, आचार ४६३, खर्गनरक कहेपना ४६६, अन्य लोक ४६७, 
र्गके गुणदोष ४६३, ग्रायश्चित्त ४७०; घ्रायश्चित्तके प्रकार ४७१, पापके अपवाद 
४७२, संस्कार ४७२, श्रशीच ४७३ । 


सोलहवोँ प्रकरण---तस्वज्ञान---१० ४७१-५१६ 

महाभारतका तत्वज्ञान-विषयक महत्व ४5५, ' पंचमहाभूत ४७६, पंचेन्द्रियाँ 
४9७, जीवकट्पना ४५८, जीव अथवा आत्मा अभर है ४८०; आत्माएक है अथवा 
प्रनेक ४८१, ्रमाएखरूप ४८२, परमेश्वर ४८२, सृष्टि ४८४, साँख्यके २७ तत्व -४८५, 
सत्रह तत्व ४८७, पुरुषोत्तम ४८८, स्जष्टि कौ उत्पन्न हुई ४८८, त्रिगुण ४8१, घाण 
४७३, इन्द्रियज्ञान ४६४, श्रात्माका खरूप ४४६, जीवका दुःखित्व ४६७, वासनानिरोध 
ओर योगसाधन ४९८, ध्यान और साक्षात्कार ४88; कर्मसिद्धान्त ६०० ; आत्माकी 
-श्रायाति ओर निर्याति ५०१, पुनर्जन्म ५०२, लिङ्गदेह ५०३, देवयान और पितृयाण 
(५०५, अधोगति ५०६, संसतिसे सुक्ति ५०६, पर्त्रह्वाखरूपे ५०७, - मोक्ष ५१०, चेराग्य 
और संसारत्याग ५१०, कर्भयोग ५११, अमके दो मार्ग ५१३, धर्माचरण मोच्तमद है 

५१३, धर्माधर्म निर्णय ५१४, धर्मके अप गद ५१५, नीति तर्कसे भी ठीक है ५१५ । 
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सजत्रहवों प्रकरए--मिनन सतोंका इतिहास--११७ --४५८ 


भिन्न मतोंके पाँच मार्ग ५१७, (१) सांख्य--साँख्य मत ५१७, कपिल ५१७, 
सांख्यके सूल भूत मत ५१८, भगचदुगीतामे खाँख्यके तत्व ५२०, सांख्यके मूल १७ 
तत्व ५२१, सांख्यके आचार्य ५२१,३१ गुण ५२२, भगचद्गीताकी प्रति ओर पुरुष 
१२२, सांख्यके मत ५२२, सांख्य और संन्यास ५२३, 

(२) योग--मूल तस्व ५२४, सुख्य लक्षण ५२५, योग सिद्धि और धारणा ५२६, 
योगका २६वाँ तस्व परमात्मा है ५२७, योग स्त्रियों और शद्रौ के लिए साध्य है ५२८, 
योगका मोक्ष कैबल्य है ५२८, बुद्ध और वुदृध्यमान आत्मा ५२६, योगियोका 
अन्न ५३०, । ० : 

(३) चेदान्त-अर्थ ५३०, सूल आचार्य अपान्तरतमा ५३१, अधिदेव, अध्यात्म 
आदि सगवद्गीताकी व्याख्या ५३१, भगवचद्गीतामे विस्तार, क्षेत्रच्षेत्रज्-विभाग, भक्ति, 
त्रिगुण ५३२, कर्मयोग ५३५; भीष्मस्तवका स्वरूप ५३५, सनत्छुजातीयका मौन ५३६, 
शान्ति पर्वमै भिन्न भिन्न वेदान्तके आख्यान ५३७, संन्यासकी आवश्यकता ५.३8, 
श्रात्म(के भिन्न भिन्न वर्ण ५४०, भिन्न भिन्न लोक ५४१, ब्रह्मलोक ओर ब्रह्मभाच ५४१, 

(७) पांचरात्र--भागवत धर्मसे भिन्न है ५४२, नारायणीय आख्यानमै प्रतिपादन- 
चितशिखण्डीका एक लाखवाला पांचरात्र ग्रन्थ लुप्त हो गया ५४३, श्वेतद्वीप ओर 
नारायणके दर्शन ५४४, चतुब्यूह गीताके यादके है ५३५, खात्वत लोगोंमे उत्पन्न 
५४५, पहलेके दशावतार और थे ५४६, महोपनिषत्‌ और आचार्यपरम्परा ४४७, 
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मारायणं नमस्कृत्य 


| नरंचेच नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयमुदीरयत्‌ ॥ 


अर्थ--नारायणको अर्थात्‌ श्रीकृष्णको 
तथा नरांमें श्रेष्ठ जो नर, अर्थात्‌ अर्जुन 
उसको नमस्कार करके ओर सरस्वती 
देवीको भी नमस्कार करके अनन्तर जय 
नामक ग्रन्थको अर्थात्‌ महाभारतको 
पढ़ना चाहिये । 

प्रस्ताव । 

भारतवर्षके प्राचीन ग्रन्थामें वेदौके 
उपरान्त ऐतिहासिक इष्टिसे महाभारत- 
का महत्त्व बहुत श्रधिक हे । बल्कि वेद 
-तो प्राचीन आये भाषाम हैं ओर उनका 
बहुतसा अंश यज्ञौके अनेक वर्णनों और 
वैदिक देवताओकी स्तुतियोसे भरा हुआ है 
इसलिये वैदिक साहित्यमंसे ऐतिहासिक 


अनुमान अस्पष्ट ओर कम ही निकल सकते 
है ; परन्तु महाभारत प्रन्थ लौकिक 
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संस्कृत भाषामै और बहुत कुछ सुगम है। 
उसमे घाचीन कालकी अनेक ऐतिहासिक 
कथाएँ एक ही स्थानमै ग्रथित की गई 
हैं। प्राचीन कालमें अश्वमेघ आदि जो दोघ- 
सत्र अथवा बहुत दिनोतक चलनेवाले 
यज्ञ हुआ करते थे उन यश्ञौमें अवकाशके , 
समय बहुत सी ऐतिहासिक गाथाएँ अथवा 
आख्यान कहने अथवा पढुनेकी प्रथा थी । 
ऐसे अवसरो पर पढ़े जानेवाले अनेक 


ऐतिहासिक आख्यान महाभारतम पकत्र 
किये गये हैं । इसके अतिरिक्त महाभारत- 
भें खान स्थान पर धम्मे, तत्वज्ञान, व्यव- 
हार, राजनीति आदि बातोंके सम्वन्धमें 
इतना विस्तृत विवेचन किया गया है कि 
वह अम्मे-ग्रस्थ अथवा राजनीतिः-गन्थ ही 
न गया है । तात्पय्ये, महाभारतको 
| घ्रशंसामे आरउ्भमे जो यह कहा गया है-- 


RR SE 5 मम 


श्‌ क महाभारतमीमांसा # 


anemone cco ees aed ee व जप 


भस्म चार्थ च कामे च मोचते च पुरुषषभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न ततक चित्‌॥ 
वह्‌ बिलकुल ठीक हे । प्राचीन कालका 
सारा संस्कृत साहित्य बहुत कुछ महा- 
भारतके ही आधारपर है। सारांश यह 


कि इस ग्रन्थसे हमें प्राचीन कालके भारत- 


की परिस्थितिके सम्बन्धरमें विश्वसनीय 
आर विस्तृत. प्रमाणके आधारपर अनेक 
ऐतिहासिक बातौका पता चलता हे। 
प्राच्य और पाश्चात्य दोनो विद्वानौने इसी 
हष्टिसे महाभारतका अध्ययन करके अपने 
अवने ग्रन्थोमे उसके सम्वन्धमें अपने 
अपने मत अथवा सिद्धान्त प्रकट किये 
है । वेवर, मेकडानल्ड, हाकमेन आदि 
अनेक पाश्चात्य विद्वानौने ऐतिहासिक दृष्टि- 
से इस ग्रन्थका बहुत अच्छा परिशीलन 
किया है। इसी प्रकार लोकमान्य तिलक, 
दीक्षित, ऐय्यर आदि अनेक प्राच्य विद्वानो- 
ने भी ऐतिहासिक दृष्टिसे इस ग्रन्थका 
अध्ययन किया है । प्रत्येक भारतीय श्राय्ये 


इस ग्रन्थपर बहुत अधिक श्रद्वा रखता | 


है। अतः लोगोके मनमें यह जिज्ञासा उत्पन्न 
होना बहुत ही सहज ओर स्वाभाविक है 
कि इस प्रन्थसे कौन, कोनसे' ऐतिहासिक 
अनुमान किये जा सकते हें।. प्राच्य और 
पाश्चात्यः 'पशेक्षांकी, हष्टिय अन्तर पड़ना 
खाभाविक ही है | तथापि जैसा कि इस 
अन्धके मराठी आषान्तरके आरस्भमें उपो- 
डातमे. उन सबका ब्रिचार करके दिखलाया 
गया हे, हमे।इस प्रत्थमै महाभारतका ऐति- 
इासिक दष्टिसे सांगोपांग विचार करना 
-है। भारतवर्षकी प्राचीन.परिखितिके जिस 
खरुपका यहाँ व्रिचार किया जानेको है 
उस.खरूपका स्पष्टीकरण उस उपोद्धातमे 
किया जा चुका है ।. इस महाभारत- 


मीमांसा प्रन्थमे पाउकोंके सामने जो बातें |. 


रक्खी जायेगी चे संक्षेप इस प्रकार. हें । 
(१) महाभारत  ग्रस्थ किसने. लिखा और 


| 


| 


REIS RS IRISH १०७० 


Fe 


इ। (२) इल 


समे किस प्रकार बा 


प्रन्थमै दिये हुए तथा बाहरी प्रमाणसे ' 


इसका कौनसा समय निश्चित होता है । (३ 
इस ग्रन्थमे जिस भारतीय युद्धका वर्णन है 
वह काल्पनिक है या ऐतिहासिक और 
(४) यदि वह युद्ध ऐतिहासिक है तो बह 
किस समय और किसमें किसमें हुआ । 
इस प्रकार इख च्रन्थके सम्बन्धले र्‌ 
इस ग्रन्थमें वर्णित प्राचीन भारती युद्धके 
सस्वन्धसे झुख्यतः ये चार बात आपके 
सामने श्ञ्खी जाती हैं । घाच्य और 
पाश्चात्य विद्ञानोने विस्तृत शीतिसे इन 
सब बातीका विचार किया है। अतः श्राप 
लोगोंको यह भी देखना चाहिए कि चे 
पाश्चात्य विचार ग्राह्य हैं अथवा श्रभ्राह्य।' 
इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थसे प्राचीन काल- 
की स्थितिके सम्बन्त्रमें ओर जो अनेक 
प्रकारकी सूचनाएं आप लोगोको मिल 
सकती हैं उनसे भी आप लोग ओर वहुत- 

| बातें निकाल सक्रते है । भूगोल, 
ज्योतिष, सेना ओर युद्ध, वर्णाश्रमविभाग 
रीति-रवाज और आचार, शिक्षा, शन्न 
चसन, सूषण आदिके सम्बन्धकी वहुतसी 
बाते यहाँ बतलाई जायँगी । इनके अति- 
रिक्त राजकर्म, व्यवहार, नीति. और मोच्च- 


| धम्मेके सम्बन्धं घाचीन भारतीय आयेनि 


जो खदा ठीक उतरनेवाले अ्रथोते, जिकाला- 
बाधित अप्रतिम सिद्धान्त स्थिर किये थे 
वे सब इस लोकोत्तर ग्रन्धमे ग्रथित किये 
गये हे; आप लोगोंको इन सब भिन्न भिन्न 
विषयाका भी परिचय कराया जायगा। 
तात्पथ्ययह कि उस भराठी उपोद्धातमे जिन 


अनेक मुख्य मुख्य बाताँका वर्णन है उन सब- 


का विवेचन इस महाभारत-मीमांसा ग्रम्थमें 
पाठकोके सामने उपस्थित किया जायगा ।' 
महाभारतमे जिन परिख्ितियाँका वर्णन 


है उनके. अनुसार एक ओर तो महाभारत 
घेडि८ पहुँचत 
| अन्ध बैदिक साहित्यतक जा गा है 
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रोर दसरी ओर अर्चाचीन कालके बोद्ध' 
ऋर जेन ग्रन्था तथा ग्रीक लोगाक प्राचीन | 
इतिहासःग्रन्थोसे आ मिलता है। अतः उक्त | 
विवेचन करते समय हमें जिस प्रकार 
चैदिक साहित्यका आधार लेना पड़ेगा 
उसी प्रकार वौद्ध ओर जेन ग्रन्थोका 
और चिशेषतंः ग्रीक लोगौके ग्रन्थोकी 
बातोके ` साथ उसका मेल मिलाना | 
पड़ेगा । आगेके विवेचनमे हमने एसा | 
ही प्रथल किया है। वास्तवसं महाभारत 
ग्रम्थका काल बहुत विस्तृत है; इसलिये | 
भिन्न भिन्न समयकी परिस्थितिका वणुन | 
करते हुए हमें “महाभारत-काल” के 


५.2... >> ire eer memes eee 


| 
` समयका अथ लिया 
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गर्भमै कुछ भेद करना पड़ा है। “महा 
भारत-काल” से हमने महाभारतके अन्तिम 

पके समयका अर्थात्‌ साधारणत 
सिकन्द्रके समकालीन ग्रीक “लोगोके 
। ओर महाभारत 
युद्ध-काल” शब्दका प्रयोग हमने महाभारती 
कालके प्रारम्भके समयके सम्बन्धर्म किया 
है। ओर समस्त महाभारत-कालके सम्बन्ध 
में सामान्यतः “ सारतो-काल” शब्दका 
प्रयोग किया हे। अस्तु, मुख्य विषयपर 


; विचार करनेसे पहले महांभारतके विस्तारः 


के सम्बन्धमै एक कोष्टक दे देना बहुत 
> ~ 
आवश्एक है । वह कोटक इस प्रकार हैः-- 


अनुक्रमणिकाध्यायमे कहे अजुसार | iit Bi wy का | मठ 
प्च. | | स्छोक, | अ० | जोक. | अ० | श्लोक, | अ० ` शयोक. 

१ आदिपर्व २२७| मम्८४; २३४ | ८६१९ | २३४ | ८४६६. २६० १०६६८ 
२ सभापचे छ| २५११| १ | २७१२| ८१ | २७०६ | १०३१ ४३७७ 
३ बनप्व २६६| ११६६३ ३१५, १०३8३ | ३१५ | ११८५४| ३१५. १४०८३ 
४ विराटपर्व ६७| २०५० ७२ २२७२ ७२ २३२७ उम | ३१७१ 
५ उद्योगपर्व १८६. द६ृचद्धप। १६६१ ६५५७६॥| १६६| ६६१८ १६६ | ६७५२ 
६ भोष्मपचे ११७ न्य १२२ पछ 
७ द्रोप १७०| ६०8| २०२| 8७२ | २०२ ९५९३| २०३| १०१२३ 
= कणप ६४ ४६६४| &६| ४४६४ ६६ ४३८७| १०१ | ४६८६ 
& शल्यपवर प्‌& ३२२० व्प २६१८ द ३६०८ दद ३५६३ 
2०. सौक्तिकपचं १८| २७० १८| ' ८०३| १८|- ८१०| -१८| ८९५ 
११ स्ञ्रीपर्व २७. ७७५| २७ ८२५| २७| ८२६| २७| ८०७ 
१२ शांतिपर्व ३२५६ | १४७३२| २६५ | १४8३८| ३६६ | १३७३२| ३७५ | २४१५३ 
१३ श्रनुशासनपर्वे | १४६| ८०००| १६८| ७६३६ | १६8 | ७८२६ | २७४ २०३८३ 
१४ आशवमेधिपव १०२ २३३२०| &२ २७३६ | &२ २८१२ ११८ । ४५७३ 
१५ आश्रमवासिपर्व। ४२ ११११| ३४ १०८८। ३६ १०८५|-.४१। ` १०६८ 
१९ मौसलपर्व 0000 रत राज _ &| ३०० 
१७ महाप्रस्थानपर्व | ३ १२३ ३| ११० ३ १०६ २. १११ 

रद स्वर्गारोहणपवे भू २०& ६। ३२ ६ | ३०७| ६ [७ 

कुल १६२३ ८४२४४ २१०६ ८३५२५. २१११ ८३८२६ २३१५ ६८५४५ 

१६ हरिवंश १२००० २६३ १४४८४) १२००० ` १२०७० 
8६२४४ २३७२ &&०१० 8८२६ ३१०५३४ 


छठ # महाँभारंलेंगीमांसा ® 


` हमने ` महाभारतके अनुक्रमणिका- 
अध्याय ( आदिपबं अध्याय २) में जो 
अध्याय-संख्या और ?छोक-संख्या पर्चेक्रम- 
से दी है वही इस कोष्ठकमै पहले दी गई 
है। इसके उपरान्त जिस प्रतिका भराठी- 


भाषान्तर पाठकोंके सामने रखा गया हे ' 


उसमेंके प्रत्यक्ष अध्यायो और ?छोकोकी 
संख्या पर्वक्रमसे दी गई है। इसके उप- 
शान्त आगेके. खानोसे गणपत कृप्णजीके 
-षुराने छापेखानेमें छपी हुई प्रतिकी छोक- 
संख्या जो हमें एक जगह मिल गई हे, 
दी गई हे। इसके अतिरिक्त अभी हालमें 
मदरासकी ओर कुम्भकोणमर्म एक प्रति 
छुपकर प्रकाशित हुई है । पर्वक्रमसे 
उसके अध्यायो ओर शछोकोकी संख्या 
` भी हमने पाठकोंकी' जानकारीके लिये 
ठीक करके दे दी है । इन सबसे 
पाठकोको भिन्न भिन्न प्रतियोंकी तुलना 
करनेमे सुगमता होगी। इस कोष्टकसे 
पाठक लोग सहजमें समझ लेंगे कि महा- 
भारतम दी हुई २छोक-संख्याकी अपेक्षा 
मद्रासवाली प्रतिमे बहुत अधिक >छोक 
हैं । परन्तु बम्बईवाली दोनो प्रतियोमे बह 
बात नहीं है । उनकी ?छोक-संस्या प्रायः 
समान ही है और महाभारतम दी हुई 
ग्छोक-संख्यासे मिलती है। कुम्भकोणम्‌की 
प्रतिमे जो अध्याय सन्दिग्ध मानकर, छोटे 
टाइपौमे दिये गये हैं, उन्हे हमने उक्त 
कोष्ठककी गिनतीमें नहीं लिया हे। तो भी 
प्रत्येक पव॑ में प्रायः हज़ार दो हज़ार श्लोक 
बढ़ गये हैं; ओर यदि महाभारतम कहे अनु- 
सार हरिवंशके १२००० छोक उसमें और 
भी मिला. दिये जायँ तो इस प्रतिको 
्छोक-संस्या एक लाख दस हज़ारं तक 


= — ऋऋअचि 


पहुँच जाती है । अर्थात्‌ महाभारते 
कही हुई एक लाखकी संख्यासे यह संख्या 
बहुत बढ़ जाती है। इस दृष्टिसे देखते 
हुए हमें यह कहनेमें कोई अड्चन नहीं 
जान पड़ती कि महाभारतको कुम्भकोणम- 
वाली प्रति ऐतिहासिक विचारम लेने 
योग्य नहीं है; ओर इसी लिये हमने उसे 
अपने विचारम लिया भी नहीं हे। | 
यदि हरिवंशको छोड़ दिया जाय तो 
बस्बईवाली दोनो प्रतियाँ महाभारतमें दी 
हुई शलोक-सं ख्याके अनुसार ही हैं ! यद्यपि 
अध्यायोकी संख्या बढ़ी इई सिलती है, 
तौ भी कुल मिलाकर शछोक-संख्या कम ' 
ही है। इस कारण यह कहा जा सकता 
है कि ऐतिहासिक विचार करनेके लिये 
इन प्रतियोका उपयोग बहुत कुछ बल्कि 
अच्छा होगा । इसके अतिरिक्त चतुधेर 
नीलकण्ठ टीकाकार बहुत ही अनुसन्धान 
से जहाँ जहाँ गौड़ौका पाठ-भेद होता है 
वहाँ वहाँ वह पाठ-भेद्‌ देते जते हैं और 
यदि कहीं कोई शोक गौड़ोके पाठमें न 
आता हो तो वह भी टीकाम दिखला 
देते हैं । इसलिये नीलकण्ठकी टीका- 
वाली बम्बईकी प्रति महाराष्ट्र और गौड़ 
दोनो प्रान्तोम सर्वसम्मत है और ऐति- 
हासिक विचारम लेने योग्य है। आर 
आगेकी मीमांसामें हमने उसीका उप- 
योग किया है। बस्बईकी दोनो प्रतियोमें . 
बहुत ही थोड़ा भेद है; और केवल एक 
ही अवसर पर हमे उस भेद पर ध्यान 
देना पड़ा है। इस प्रस्तावमे केवल इतना 
ही कहकर अब हम मीमांसाके .भिन्न. 
भिन्न विषयामेंसे पहले महाभारतके 
कर्त्ताओंके सम्बन्धम विचार करते हैं । 
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फहला प्रकरण 
महाभारतके कत्तो । 


शुद बात सर्वत्र मानी गई है कि महा- 
भारत ग्रन्थमें एक लाख डानुष्टप 

म्छोक हैं और उसके कत्ती कृष्णद्वैपायन 
ब्यास हैं । वास्तविक शछोक-संस्या, जैसा 
कि महाभारतमें कहा गया हे. खिल पर्व- 
सहित 8६२४४ है; और यदि खिल पर्वको 
छोड़ दे तो वह संख्या ८७२४४ होती है ।£ 
पाठकौको यह बात पहले दिये हुए कोछक- 
से मालूम हो गई हे, कि वर्तमान समयमै 
उपलब्ध बम्बईके संस्करणोम , खिल पव को 
छोड़ देने पर,स्छोक-संख्या ८8५२५ अथवा 
८३८२६ है; और हरिवंश सहित स्छोकोकी 
संख्या कमसे कम 8५८२६ तथा अधिकसे 
अधिक १०००१० है। सारांश, इख कथन- 
का वस्तुखितिसे मेल है कि महाभारत- 
ग्रन्थमै करीब एक लाख शछोक हैं। यह 
असस्मव जान पड़ता है कि इतने बड़े 
अन्थकी रचना एक ही मञुप्यने की हो। 
इससे यही अनुमान होता है कि महा- 
भारतके रचयिता एकसे अधिक हांगे। 
महाभारतके ही वर्णनाबुसार.ये रचयिता 
तीन थे-व्यास, वैशम्पायन और सौति। 
भारतीय-युद्धके वाद व्यासने जय’ नामक 
इतिहासको रचना की। यह इतिहास व्यास- 
जीके शिष्य वैशम्पायनने पाणडवोके पोते 
जन्मेजयको उस समय सुनाया था जब 
कि उसने सर्पसत्र किया था; और वहाँ 
उस कथाको खुनकर सूत लोमहर्षणके पुत्र 
सौति उग्रश्रवाने उन क्राषियोको सुनाया 
जो नैमिष्रारण्यमें सत्र कर रहे थे। इस 


: * -तीमेरे पछ को कोएक देखो । 


च्ल 


कथाका उल्लेख भारतमै ही है । इसमें 
सन्देह नहीं कि. जो, : प्रश्नोत्तर वैशम्पायन 
ओर जन्मेजयके बीच हुए होगे वे व्यास- 
जीके मूल ग्रन्थसे कुछ अधिक अवश्य 
होंगे । इसी प्रकार सौति तथा शौनक 
ऋषियोंके बीच जो प्रश्नोत्तर हुए हागे वे 
वैशम्पायनके ग्रन्थसे कुछ अधिक अवश्य 
होगे । सारांश, व्यासजीके ग्रन्थको चैशं- 
पायनने बढ़ाया और वैशंपायनके ग्रन्थको 
सौतिने वढ़ाकर एक लाख र्छोकोका कर 
दिया । इसके प्रमाणमे सोतिका यह स्पष्ट 
वचन है कि “एकम्‌ शतसहस्रं च 
मयोक्तम्‌ चै निबोधत” (आ०्अ०१,१०४) 
अर्थात्‌ , इस लोकमे “एक लाख र्छोकोका 
महाभारत मैंने कहा है” यह इससे स्पष्ट 
है। यद्यपि संब लॉग यही समते हें 
कि समस्त महाभारतकी रचना अकेले- 
व्यासजीकी ही है, तथापि. लक्षणसे' ही. 
इसका अर्थ लिया जाना चाहिये । 
यदि यह मान लिया जाय कि वैशंपायन 
अथवा सोतिने जो वर्णन किया है अथवा 
उन लोगोने जो अंश बढ़ाया है, बह सब 
व्यासजीकी प्रेरणाका ही फल है और 
वह सव उन्हींके मतोके अधारपर रचा 
गया है, तो व्यासजीको एक लाख 
>छठोकोका कर्तृत्व देनेमें कोई हज नहीं । 
वस्तुतः यही मानना पड़ता हे कि मह्दा- 
भारतके कर्ता तीन हैं-अर्थात्‌ ब्यास, 
वैशंपायन और सौति । बहुतेरे विद्वानोका 
कथन हे कि महाभारतके रचयिता तीनसे. 
भी अधिक थे । परन्तु यह तर्क निराधार 
है और इस एक ग्रन्थके लिये तीन कवियो- 
से अधिककी आवश्यकता भी नहीं देख 
पड़ती | ; । सादे है: 

इस कथनके लिये और भी कुछ अनु 
कूल प्रमाण या बात हैं कि तीनं कत्ताओने 
महाभारतको वर्तमान स्वरूप दिया है। 


। पहिली बास तो यह है, कि इस प्रस्थक 
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तीन नाम है और यह बात इस ग्रन्थसे 
ही स्पष्ट प्रकट होती है। आदि पमे 
` तथा अन्तिम पर्वमै कहा है कि “जयो 
नामेतिहासोऽघम्‌?? अर्थात्‌ मूल ग्रन्थ 
ऐतिहासिक है ओर उसका नाम 'जय' 
था। इसी ग्रन्थको आगे चलकर 'भारतः 
नाम प्राप्त हो गया और जब उसका 
विस्तार बहुत बढ़ गया तो उसे 'महा- 
भारतः कहने लगे। ये तीन नाम भिन्न 
भिन्न तीन कर्ताओकी क़तिके लिये भली 
भाँति उपयुक्त हें; अर्थात्‌ व्यासजीके 
ग्रस्थको जय, वेशस्पायनके ग्रन्थको भारत 
ओर सोतिके ग्रन्थको महाभारत कह 
सकते हे । यह मान लेना थ॒क्ति- 
सङ्गत जान पड़ता हे कि जयसे पाएडवो- 
की विजयका अ्रथ सूचित होता हे और 
इसी नामका मूल इतिहासःग्रन्थ होगा। 
इसी ग्रन्थका आदि नमन प्रसिद्ध 
नारायण नमस्कृत्य लाकम उल्लख 
हे । निस्सन्देह यह २छोक व्यासजी 
का ही है ओर इसी लिये हमारी राय हे 
कि. इसमे पहलेपहल व्यासजीका नाम 
न होगा | कुछ लोग इस शछोकका यह 
पाठान्तर मानते हे देवी सरस्वतीं 
व्यास ततो अयसुदीरयेत्‌?? परन्त 
यह पाठ पीछेसे बना हुआ जान पड़ता 
है। “देवी सरस्वतीं चैव?” यही पाठ 
उचित जान पड़ता हे और व्याकरणकी 
हष्टिसे भी चेव” पदकी ही आवश्यकता 
है। इसके सिवा, इस नमनके “छोकमें 
महाकविकी कुशलता भी देख पड़ती हे 
ओर इसी लिये कहना पड़ता है कि यह 
.म्छोक ब्यासजीका ही है और इसमें 
उन्होंने अ्रपना नाम नम॑नके लिये न लिखा 
होगा.। ग्रीक कविशिरोमणि होमरने 
शपने इलियड नामक सहाकान्यके आरफ्भ 


में कहा है-- हि वाक्रदेघी, एकीलीजके | 


क्रोधक्का तू वर्णन कर” ( ८, &०॥॥९७' 
wrath to Greece oh] heavenly 
३०५१०8७ 878. ) इस वाकयसे कविने 
तीन बातोंका उल्लेख किया है-अर्थात्‌ 
काब्य-नायक एकीलीज़, काब्य-विषय 
उसका क्रोध, और वाकूदेवीका स्मरण । 
इसी प्रकार हमारे प्राचीन महाकवि 
व्यासजीने भी अपने नमन-विषयक स्छो कमे ' | 
इन तीन वातोका ही समावेश किया है-- 
अर्थात्‌ काव्य-नायक नर-नारायण (अरङ्खन 
आर श्रीकृष्ण), काव्य-चिषय उनकी जय 
र वाकदेवीका स्मरण | इससे प्रतीत 
होता हे कि नमनका यह शलोक व्यास- 
जीका ही हे ओर उनके ग्रन्थका नाम “जय? 
था । अब यह देखना चाहिये कि बेशं- 
पायनके ग्रन्थको “भारत” नाम केसे प्राप्त 
हुआ । इस ग्रन्थमें यह उल्लेख पाया जाता 
है कि व्याखजीने चैशंपायन आदि पाँच 
शिष्याको अपना ग्रन्थ पढ़ाया और उन 
लोगोने भारत-सं हिताका पठन किया; यहाँ 
तक कि प्रत्येक शिष्यने अपनी अपनी 
निराली संहिता वनाई । ऐसी अवस्थामें 
वैशंपायनके ग्रन्थको “भारत”: नाम स्वः 
भावतः प्राप्त होता हे। अब यह वात भी 
स्वाभाविक ओर युक्ति-संगत जान पड़ती - 
है .कि सोतिके एक लाख शलोकवाले 
बृहत्‌ ग्रन्थको. महाभारत नाम ग्राप्त 
हुआ हागा। जान पड़ता है. कि भारत 
अर महाभारत नामक भिन्न भिन्न ग्रन्थ 
एक. हो समयम प्रचलित.थे। सुमंतु, चैश- 
पायन, पेल आदिका . उल्लेख करते. समयः 
आएवलायनके , एक सूत्र (आ. गू. ३. ४. 
७) में भिन्न भिन्न नाम लेकर . “भारत 


' महाभारताचार्याः? कहा है | इंससे अननु 


मान. होता है कि वैशंपायन आदि ऋषियों 
के लिये भारताचायकी उपाधि. प्रचलित 
थी झरभारत तथा महाभारत नामक भिन्न . 
भिन्न अस्थ एकही खमयमें प्रचलित थे । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क महाभारतके कर्त्ता & 5 


महाभारतके. तीन रचयिता होनेके | 
सम्बन्धर्म दूसरा प्रमाण यह है कि महा- 
भारतका आरम्भ तोन स्थानोसे होता 
है। इस. घातका उल्लेख ग्रम्थमें. ही पाया 
जाता है। “मन्वादि मारतं कोचित्‌?” 
आदि >छोकोमें कहा है कि मजु, आस्तिक 
अर उपरिचर ये तीन स्थान इस ग्रन्थके 


श्रारम्भ माने ज्ञाते हं। राजा उपरिचरुके | 
| उक्त संख्या कुछ बहुत अधिक नहीं हँ। 


आख्यानसे' ( आदि प्रः अ० ६३) 
व्याखके ग्रन्थका श्रार्म्भ है।  आस्तिकके 
आख्यान (आदि० अ० १३ )से वेशंपायन- 
के ग्रन्थका आरम्भ है; क्योकि वेशंपायन- 
का ग्रन्थ सर्प-सत्रके समय पढ़ा गया था। 
इसी लिये आस्तिककी कथाका आरम्भः 
में कहा जाना श्रावश्यक था । यह समभना 
स्वाभाविक है. कि सौतिके बृहत्‌ महा- 
भारत-ग्रन्धका आरम्भ मनु शब्दसे अथात 
प्रारम्भिक शब्द “ वेवस्चत” से होता है। 
अब इस चातका विचार करना चाहिये 

कि इन तीनो श्रन्थोका विस्तार कितना 
था । यह ठीक ठीक नहीं बर्तलाया 
जा सकता कि व्यासजीके झूल श्रन्थ 
“जय” मे कितने श्लोक थे । मैकडोनट्ड, 
वेबर आदि पाश्चात्य विद्वानोका कथन 
-है कि उन शठोकोंकी संख्या ८८०० थी। 
परन्तु यह मत हमें ग्राह्य नहीं है. क्योंकि 
इसका संस्थेन केवलं तर्कके आधार पर 
किया गया है । सच बात तो यह है 
कि महाभारतमें ८८०० संख्याका उल्लेख 
व्यासजीके कूट शलोकोके# संम्बन्धमे हुआ 
है। यह्‌ उल्लेख, सिफ खींचातानीसे ही, इस 
बातका प्रमाण कहा जा सकता हैं कि मूल 
ग्रन्धमें शलोकोंकी संख्या इतनी ही (थात्‌ 
८८००) होंगी । इस उल्लेखंके आधार पर 
खरल रीतिसे ऐसा अनुमान नहीं किया 


- + अष्टौ शलोकसहस्राणि अष्टौ शलोकरातानिःच ॥ अहं 
बेझ्षि शुको वेनति संजयो वेत्ति वा न बा। 


जा सकता । हाँ, यह बात भी निश्चय-पृ्क 


| नहीं कही जा सकती कि वर्तमान महाभारत 


में ८८०० कूट श्छोक दै; परन्तु जब इस बात 
पर ध्यान दिया जाता है कि कभी कभी 
पूरा स्छोक तो कूट नहीं होता, किन्तु 
एकाध पदमे ही ऐसा गूढार्थ होता है कि 
पूरे शलोकका रथ॑ समभम नहीं आता 
तव कहना पड़ता है कि कूट श्लोकोकी 


हम अपने भावको स्पष्ट रूपसे प्रकट 
करनेके लिये यहाँ एक दो उदाहरण दते 
हैं । विराट पव म “जित्वा वयम्‌ 
नेष्यात चाद्य गावः?” यह वाच्य कूट 
श्लोकका प्रसिद्ध उदाहरण है। यदि इसके 
भिन्न भिन्न पद्‌. इस - प्रकार किये जायें-- 
जित्वा, श्रव, .यं, नेष्यति, च, अ्रद्य 
गाः,  चः--तंभी इसका कुछ अथ खग 
सकता है । ऐसे श्लोक आर्म्भके पवोमें 
बहुत हें, फिर आगे चलकर कुछ कम देख 
पड़ते हैं। तो भी इसमे सन्देह नहीं कि 
महाभारतमें गढाथके श्लोक बहुत हे। 


ऐसे शलोकोमें एकाध शब्द अपसिद्ध 


जैसे 


अथ्म व्यवहृत किया गया हे, 
“नागेरिव सरस्वती” यहाँसरखती = 
सरस्‌ + वती = सरोयुक्त इस अथमे है। 
महाभारतमें ऐसे अनेक . शलोक है जिनके 
शब्द तो सरल है परन्तु जो उक्त प्रकारे 
भिन्न और गूढ़ अर्थेके. द्योतक हं । ऐसी 
अवखामै यद्यपि कूट श्लोकोकी संख्या 
ठीक ८८०० न हो, तथापि कहा जा सकता 
हे कि इस संख्यामे थोड़ी अतिशयोक्ति 
है। कुछ भी हो, इस श्लोकसे यह. अजु 
मान नहीं. किया जा सकता कि. उक्त 
संख्या व्यासजीके सूल ग्रन्थको ही है। 
इसके अतिरिक्त एक बात और है | महा- 
भारतमें स्पष्ट उल्लेख है कि व्यासजीने 
रात-दिन परिश्रम करके. तीन वषमे अपने 


ग्रन्थको पूरा किया। इससे यही माना 
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क महाभारतमीभांसा $ 


PITY rsa mnonrescle, same —— --- 


जा सकता है कि व्यासजीके समान 
प्रतिभा-सम्पन्न संस्कृत कविके लिये प्रति- 
दिन आठसे अधिक अज॒ष्ड्रुए श्लोकोकी 
रचना कर सकना बहुत सहज था ! 
सारांश, यह वात निश्चित रूपसे नहीं 
बतलाई जा सकती कि व्यासजीके मूल 

थका विस्तार कितना था । वेशम्पायन 


के भारत! में श्लोकोकी संख्या २४००० 


होगी । महाभारत . में ही स्पष्ट कहा गया | 


है कि “भारत-संहिता २४००० श्लोकौकी 


है, और शेष ७६००० श्लोकोमे गत कालीन ' 


लोगोकी मनोरंजक कथाओका वर्णन हे।” 
इससे अनुमान होता है कि उपाख्यानीको 
छोड़कर शेष. २४००० एलोकोमै भारत- 
संहिताकी रचना की गई है। संहिता शब्द 
अथसे लेकर इति. तक एक सूत्रसे लिखा 
हुआ ग्रन्थ! इस अर्थका द्योतक है। यह 
बात भी प्रसिद्ध हे कि व्यालजीके पाँ 
शिष्याने अपनी अपनी भारत-संहिताक 
रचना भिन्न भिन्न की हे । इससे भी 
हिता शब्दका बही आर्थ प्रकट होता हे 
जो ऊपर दिया गया हे। तब, भारत- 
संहिताका बिस्तार २४००० ोक-संख्या- 
का है इस वाकयसे यही प्रकट होता 
है कि वैशंपायनः द्वारा. रचे गये ग्रन्थमें 
२४००० जछोक थे। सोतिके ग्रन्थके विषय 
में यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि 
उसका विस्तार कितना है। सब लोग 
जानते हैं कि चेशस्पायनके 'भारतःमे 
उपाख्यान आदि जोड़कर उसने एक लाख 
शलोकोका महाभारत बना डाला | , . | 
यह बात स्वाभाविक हे कि वैशम्पायन- 

के ग्रन्थके आरम्भमें श्रास्तिककी कथा 
कही गई हो । . अर्थात्‌ इसमे सन्देह नहीं 
कि उस कथाके पहिलेके अध्याय सिर्फ 
सौतिके हैं; श्रर्थात्‌ अनुक्रमणिका पर्च 
पर्वसंग्रह पचे, पौष्य पव, पौलोम पर्व 


मिलाकर १२ अध्याय .सौतिके हैं । इन प्रार- . 
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म्मिक अध्यायोमे, आधुनिक ग्रत्थ-रचनाकी 


| पद्धतिके ही अनुसार, सोतिने प्रस्तावना 


उपोद्धात और श्रजुक्रसणिकाका समावेश 
किया है; और इस वातकी गिनती कर 
दी है कि प्रत्येक पवे कितने मोक 
और कितने अध्याय हैं। इससे सौतिके 
अन्थको प्रायः श्यायी स्वरूप प्राप्त हो गया 
है। वर्तमान प्रचलित महाभारतमें श्लोकौ 
की जो संख्या पाई जातो है वह सौतिकी 
वतलाई हुई संख्यासे लगभग १००० कम' 
है । कुछ पर्चोमें श्लोकोंकी संख्या कम है 
ओर कुछ पर्वोम अधिक है; परन्तु इस 
न्यूनादिकताका परिमाण अत्यन्त अर्प 
है । भारतके टीकाकारने भी प्रत्येक पर्घके 
शन्तमे इस न्यूनाधिकताका उल्लेख किया 
है । उसकी रायमें यह न्यूनाथिकता 
लेखकोंकी भूलसे हुई होगी। परन्तु प्रश्न ' 
यह हे कि सोतिकी बतलाई हुई सं ख्यासे, 
बर्तभान प्रचलित सस्करणोमे, जहाँ 
श्लोकोकी संख्या कुछ अधिक है वहाँ 
लेखकोकी झूल केसे मानी जाय ? अर्थात्‌ 
ट है कि लेखकोने जान वूझकर पीछेसे 
शलोकोकी संख्या बड़ा दी है। ऐसे बढ़ाये 
हुए श्लोक मुख्यतः वन पंच ओर द्रोणं पचे- 
में ही पाये जाते हैं । आदि पर्वम सौतिने 
२२७ अध्याय चतलाये है और टीकाकार | 
का कथन हे कि उसमें २३७ अध्याय हैं । 
इन सब अध्यायोकी श्लोक-संख्या कम है 
इसलिये साना जा सकता है कि अध्यायों- 
की अधिक संख्या लेखकों की भूलसे लिखी 
गई होगी । परन्तु बन पचे और द्रोण पर्वमै 
अध्याय भी अधिक हैं और श्लोक भी अधिक 
हैं। यह बढ़ी हुई शछोक-संख्या ज्यादा नहीं है; 
अर्थात्‌ वन पवेमें लगभग २०० श्लोक ओर 
दरो णपर्चेमें लगभग ६०० श्लोक बढ़े हैं। इस 
प्रकार दोनों पर्वोकी मिलाकर सिर्फ ८०० 
शलीक, दोनों पर्वोके कुल २१००० श्लोकॉमें 
बढ़ गये हैं । समस्त महाभारतमे सौ तिमे 


ॐ महाभारतके कत्ता # & 


एलोकोंकी जो संख्या गिनाई है उससे ' 
घतेमान प्रचलित संस्करशोमे १००० 
शलोकोकी कमी है ओर न्यूनाधिकताका 
परिमाण भी बहुत थोड़ा है । इन खन्‌ | 
वाताँसे कहना पड़ता है कि आज २००० 
बर्ष बीत जाने पर भी (इस कालका | 
निश्चय आगे चलकर किया जायगा) सौ तिके 
ग्रन्थमें बहत ही थोड़ा अन्तर पड़ा हे । 
सोतिने अपने ग्रम्थके अठारह पच 
बनाये हैं। यह पर्व-विभाग नया है ओर 
उसीका किया हुआ है । वशम्पायनन 
अपने “भारतः में ओ पर्व बनाये थे वे भिन्न 
हैं, छोटे हे और उनकी संख्या १०० है 


यह बात महाभारतमें सोतिकी दी हुई | 
अनक्रमणिकासे ही प्रकट है । कोइ ग्रन्थ- | 


कार, अपने एक ही ग्रन्थमे, एक ही नाम | 
के छोटे ओर बड़े विभाग कभी नहीं 
करेगा । वह अपने ग्रन्थके छोटे ओर बड़े 


चिभागोको भिन्न भिन्न नाम देगा; जैसे | 


कारड ओरं उसके अन्तगत अध्याय 


अथवा सर्ग । इससे स्पष्ट जान पड़ता है | 
| वैशम्पायन ओर सोति तीनो व्यक्ति काल्प- 


कि उक्त दो प्रकारके बिभाग भिन्न भिन्न 
ग्रम्थकारोके किये हुए हैं । अर्थात्‌ , वैशं- 


पायनके भारत-ग्रन्थमे पच नामक विभाग | 


थे जों बहुत छोटे छोटे थे; खौतिने इन | 


छोटे पर्वोको एकत्र करके अपने बृहत्‌ | 


ग्रन्थके १८ पर्व किये ओर इन विभागोंका 
नाम भी उसने पचर ही रखा। इसका 
परिणाम यह हुआ है कि एक बड़े पर्वमै 
उसी नामके छोटे उपपव भी शामिल हो 
गये है । उदाहरणाथ, सोप्तिकप्घमे 
सौप्तिकपर्व है, सभापंवमे सभापर्व हे 
ओर भ्रश्वमेधिकपवेमे अश्वमेधिकपत है । 


यह अनुमान भी हो सकता हे कि वैशम्पा- / 


यमके मूल भारतमें ठीक ठीक १०० पर्व न | 

होगे। कहीं कहीं सोतिने नये पर्वोकी भी | 

रना की हे। क्योंकि इसमें सन्देह नहीं 

कि अनुक्रमणिकाप्च, पर्वेसंग्रहपर्ष, पौ 
२ 


लोमपर्व और पोष्यपब सांतिक बनायें 
हुए हें। हरिवंश खिलपच समझा जाता 
है। खिल! का अथ है पीलेसे जोडा 
हुआ । इसकी पर्च-संख्या १८ ओर १०० 
से भिन्न है। इसे सोतिने ग्रन्थके विषयः 
की पूर्तिके लिये जोड़ा है आर इसा 
लिये उसको “खिलपर्च” नाम देकर 
उन्जीसवाँ पर्व बनाया हे। उसमे छोटे 
छोटे तीन पच हें। मालूम होता है कि इन 
पर्वौका कर्त्ता सौति नहीं है । खैर, महा- 
भारतमें यह स्पष्ट वचन है कि “पहले 
ब्यासजीने २०० पर्वोकी रचना की; तद्‌- 


| नन्तर सूत-पुत्र लौमहर्षणिने नैमिषारण्यमे 


सिर्फ १८ पर्वोका ही पठन किया”: | 
एतत्पर्चेशतं पूणं व्यासेनोक्तं महात्मचा । 
यथावस्सूतपुत्रेण लोमहर्षणिना ततः ॥ 


| उक्तानि नैमिषारण्ये पर्वाययष्टादशेव तु ॥ 


(आ० अ० २-८४) 

इससे निर्विवाद सिद्ध है कि र८ 
पर्चोके विभाग सोति-कृत हैं । 

वर्तमान महाभारतके रचयिता व्यास 


निक नहीं है किन्तु सत्य और ऐतिहासिक 
हँ । कृष्ण यजुवंदकाठकमे पाराशय ब्यास 
ऋषिका नाम आया हे। व्यास भारता- 
युद्धके समकालीन थे । महाभारतके 
अनेक वर्णन प्रत्यक्ष देखे हुए जान पड़ते 
हें और उनमे कई बाते ऐसी हें जिनकी 
कल्पना पीछेसे कोई कवि नहीं कर सकता | 
कहा गया हे कि वैशम्पायन व्यासजीके 
एक शिष्य थे। (सम्भव है कि वे प्रत्यक्ष 
शिष्य न होकर केरल शिष्य-परम्परामं 
ही हो ।)) इनका नाम आश्वलायन गृह्य 
सून्रमें पाया जाता है। ये अ्रज्जुनके पोते 
अन्मेजयके समकालीन थे । समस्त महा” 
भारतकी भाषा ऐसी है जो प्राचीन भाषां 
और आधुनिक संस्कृत भाषासे भिन्न 
हे और जो प्रत्यक्ष बोलचालमे आनेवाली 
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भाषाके समान देख पड़ती है। इसमें 
सन्देह नहीं कि महाभारतके कुछ . भागां- 
की भाषा बहुत प्राचीन और बडी ज्ोर- 
दार है । इस बातकी सत्यता भगवड्गीता- 
के समान कुछ भागांको, साषासे प्रकट 
हो सकती है । सोतिके सम्बन्ध विचार 
करते समय इस बात पर ध्यान रहे कि 
यद्यपि सूत प्रायः कथा बाँचनेका धन्धा 
किया करते थे, तथापि लोमहषंणके पुत्र 
उद्रश्चवाको सोति कहनेका कोई कारण 
नहीं देख पड़ता; क्योंकि “सूत” जाति 
वाचक नाम है और पुराणोमें उल्लेख है 
कि सूतने शोनकको श्रनेक कथायं सुनाई 
थीं । परन्तु सूत और सोतिके ऐतिहासिक 
ब्यक्ति होनेमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं 
हे। इस वातका बिचार आगे चलकर 
किया जायगा कि सौतिने वैशम्पायनके 
भारतको बढ़ाकर महाभारतका स्वरूप 
क्यों और केसे दिया । परन्तु ग्रन्थे 
काल-निणयसे इस बातम बिलकुल सन्देह 
नहीं रह जाता कि यह खोति वैशम्पायन- 
का समकालीन नहीं था । ऐसी अवस्थामें 
भारत? के आरस्भमे जो यह लिखा गया 
है कि “सर्पसत्रके समय वैशम्पायनके 
सुखसे मेने भारती-कथा सुनी,” उसे 
लाक्षणिक अथवा. अतिशयोक्तिका कथन 
समभना चाहिये । सोति और वैशम्पायन- 


म हज़ारों बोका नहीं तो कमसे कम क$ 


सो वर्षोका अन्तर अवश्य हे । व्यासजीके 
सूल अन्ध ऑर वेशम्पायनके भारतमें 
परिमाण तथा भाषाके सम्बन्धमें बिशेष 
अन्तर नहीं है | परन्तु जिस समय सौति 
ने २४००० मछोकोको.बढ़ाकर एक लाखका 
ग्रन्थ बना दिया, उस समय काल-भेदके 
अचुसार भाषाक सम्बन्धमें अन्तर हो 
जाना स्वाभाविक बात है । यद्यपि सौ तिने 
अपने विलक्षण वुद्वि-चातुयसे सारे ग्रन्थः 
में. एकता लाकर उसे पूथ-झअपर-सम्बद्ध 


कर दिया है, तथापि :दो तीन स्थानोमे 
चमत्कारिक असम्बद्धता उत्पन्न हो गई 
है । देखिये, (१) अन्थके आरम्भमें ही 
यह्‌ कथा है कि जव द्वादश वार्षिक सत्र 
कै समय सौति उग्रश्रवा कुलपति शोनक 
के पास आया और उससे पूछा गया कि 

तू कहाँसे आया है ?” तब उसने उत्तर 
दिया कि “में जनमेजय के सपंसत्रसे आया 
हैं और वहाँ वैशस्पायन-पठित व्यास-कृत 
महाभारत मैंने खुना है ।” परन्तु आदि 
पर्बके चौथे अध्यायके श्रारम्भमै फिर 
वही बात गद्यमे इस प्रकार कही गई है 
कि सो तिने शोनकके पास जाकर पूछा-- 

कोनसी कथा सुननेकी तुम्हारी इच्छा 

?” तब शौनकने कहा कि भूशु-वंशका 
वणन करो । इसके बाद 'सोतिरुवाच'के 
बदले सूतउवाच' कहा गया है । इस पर- 
स्पर-विरोधी वचनका कारण क्या है? 
टीकाकारने श्रपनी प्राचीन पद्धतिके अचु- 
सार इस विरोधका परिमार्जन यह कहकर 
कर दिया है कि महाभारतके ये भिन्न 
भिन्न आरम्भ भिन्न भिन्न कल्पौसे सम्बन्ध 
रखते हें । परन्तु यह कारण सन्तोष- 
दायक नहीं जान पड़ता । सम्भव है 
कि. वेशम्पायनके भारतको बृहत्‌ स्वरूप 
देनेका प्रयल्ल पिता ओर पुत्र दोनोने किया 
हो । ये दोनो आरम्भ काटपनिक हें और 
सम्भव है कि. पिता एवं पुत्नने परस्पर 
आदरके कारण उन दोनोको प्रन्थमै स्थान 
दे दिया हो । सोति कथा बाँचनेका व्यच- 
साय किया करते थे । उन्हे जो पौराणिक 
बात मालूम थीं उनका उपयोग उन्होने 
भारतको सवंमान्य और धार्मिक स्वरूप 
देनेमें क्यों ओर कैसे किया, इस बातका 
विचार आगे किया जायगा। परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि इस प्रकार उपयोग करते 
समय, एक ओर असम्बद्धता, उत्पन्न हो 
गई-हे। वह यह हैः-(२) तीसरे अध्यायमें 
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किसी गद्य अ्रन्थका अवलम्ब किया गया है। 
उस कथाका सारांश यह है--“जब राजा 
जनमेजय कुरुद्षेत्रमे दीर्ध सत्र कर रहा 
था उस समय यज्ञ-मणडपमें एक कुत्ता 


आया । उसे जनमेजयके भाइयोने मार 


कर बाहर भगा दिया । तब वह रोता 
हुआ अपनी माता देवशुनीके पास गया । 
उसने यश्ञ-मण्डपर्म जाकर जनमेजयको 
शाप दिया कि तेरे कार्यमै अकहिपत चिष्न 


उत्पन्न होगा | जनमेजयने अपना सत्र पूरा | 


किया श्रौर हस्तिनापुर आकर वह इस 

बातका विचार करने लगा कि उस पाप- 
० 

कृत्याका परिहार कौन करेगा। इसके बाद 


उसने- श्रुतश्ववा नामक ऋषिके पुत्र सोम- | 


श्रवाको अपना पुरोहित बनाया । परन्तु 
श्रतश्रवाने अपने पुत्रके कठिन नियमके 


विषयमै जनमेजयको साफ साफ़ यह बतला | सी अवस्थामै य 
| कहना भी उचित नहीं है कि सोमश्रवा 


दिया था कि, यदि कोई ब्राह्मण: याचना 
करनेके लिये श्रावेगा श्रोर कुछ माँगेगा तो 
मेरा पुत्र उस याचकको मुँहमाँगी वस्तु 
दे देगा; यदि यह नियम तुझे मान्य हो 
तो तू. इसे ले जा । जनमेजय ने स्वीकार 
कर लिया और सोमश्रवाको अपनी राज- 
` धानीमे लाकर भाईयोसे कहा कि इस 
पुरोहितकी जो आज्ञा हो उसे पूरा करना 
चाहिये । इसके वाद जनमेजय तन्तशिला 
देश पर विजय प्राप्त करने गया। उस 
देशको ` हस्तगत करके वह श्रपनी राज- 


धानीमें लोट आया ।” यह कथा गद्यमें 


ही दी गई है | जान पड़ता है कि सौतिने 
इसे किसी दूसरे ग्रन्थसे लिया है, परन्तु 
उसने इस कथाका सम्बन्ध भारतीय-कथा- 
से मिला नहीं दिया । इसके बाद श्ररुणि 
की शुरूनिष्टाकी लम्बी चौड़ी कथा बतला 


कर इस : श्रध्यायको ' ऐसा ही श्रसम्बदध 


छोड़ दिया है । सोमश्रवा पुरोहितने जन- 
मेजयकी पापळृत्याका परिहारं किया या 
नहीं, सोमभ्रवासे किस घ्राह्मणने क्या 
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माँगा, उसने दिया या नहीं, और उसका 
परिणाम क्या हुआ, इत्यादि बातोंका कुछ 
भी पता नहीं चलता। आगे चौथे अध्याय 
में फिर भी सूत ओर शौनक की भेंटके 
प्रसड़कां चरणन किया गया है ओर भगु- 
वंश-वर्णन आदि कथाये दी गई हैं । इसके 
बाद कई अध्यायौमें आस्तीक पर्च और 
सपे-सत्रकी कथा हे। इस सर्प-सत्रकी 
कथाके साथ देवशुनीके शाप और 
सोमश्रवाके नियमका कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं देख पड़ता। यहाँतक कि इस सप 
सत्रकी कथाम खोब्श्रचाका नाम भी 
नहीं है। आस्तीकने जनमेजयसे प्रार्थना 
की कि सरपे-सत्र वन्द कर दिया जाय 
ओर तक्षको प्राणदान दिया जाय । सब 
ऋषियोके कहनेसे जनमेजयने इस प्रार्थना 
का स्वीकार किया । ऐसी श्रवस्थामं यह 


ने आस्तीककी पार्थनाका स्वीकार करके 


। जनमेजयके मतके विरुद्ध उसके सर्प-सतर- 


मे विज्न उपस्थित किया। सारांश, देवशुनी के 
शापका जो वर्णन श्रोर सोमश्रवा पुरोहित 
की जो कथा गद्यमै दी गई है वह ज्याकी 
त्यो अधरमें पड़ी रही और ग्रन्थमें असम्ब- 
द्धता उत्पन्न हो गई। ऐसी असम्बद्धता 
महाभारतमे और कहीं देख नहीं पड़ती । 
हाँ, किसी किसी खानमै जहाँ सौतिने 
उपाख्यान जोड़ दिये हैं वहाँ किसी अंश्म 
अंसम्भाव्यता अवश्य देख पड़ती है; 
परन्तु असस्बद्धता अथात्‌ पूर्व-अपर- 
विरोध बहुत कम पाया जाता है | किसी 
किसी स्थानमे, प्राचीन पद्धतिके अनुरूप 
श्लोक बनानेका प्रयत्न किया गया है। उदा 
हरणार्थ, वैशम्पायनके भारतमै भारतका 
सारांश एक अध्यायमै है, इसलिये .सौति- 
ने पहिले अध्यायमें 'यदाभ्रीषम्‌” से 
आरम्भ करके बड़े वृत्तके ६६ शलोक दिये 
हैं और इनमें एतराष्ट्रके सुलसे महाभारत 
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का सारांश कहललेका अयल किया है । 
ये छोक प्राचीन भाषाके समान बड़े छृत्तो- 
मै हैं और उनपर वैदिक रचनाकी छाया 
देख पड़ती है । परन्तु यह छाया बहुत ही 
कृत्रिम है और म्छोकोमे किये हुए वर्णंनसे 
यह भी स्पष्ट है कि वे पीछेसे जोड़ दिये 
गये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इन 
शछोकौकी रचना सौतिने ही की हे, क्योंकि 
ये सब पहिले अध्यायम ही हैं ओर यह 
पूरा अध्याय सौतिका ही जोड़ा हुआ है। 
यदि कोई 'यदाश्जोषस? आदि ६६ ज्झो कौ को 
ध्यानपूर्वक पढ़ेगा तो उसको विश्वास 
हो जायगा कि ये सब सौतिके ही हैं। 
इसमे सन्देह नहीं कि ग्रन्थ के एक प्रधान 
पात्रके मुखसेः ग्रन्थका सारांश कहलानेकी 
यह एक अच्छी युक्ति है; परन्तु यह बात 
असम्भव सी. जान पड़ती है कि समस्त 
भारतके सारांशका वर्णन, करते हुए इस 
प्रकार शोक किया गया हो । इसकी सृष्टि 
व्यासके समान महाकविकी चुद्धिसे कभी 
ही ही नहीं सकती । इस शोक-वर्णनभें 
सोप्तिक पर्घके भी वादके ऐेषीक पर्वका 
भाग था गया है। सच पूछा जाय तो जब 
उत्तराके पेटमें स्थित गर्भ पर आश्वत्थामाने 
अस्त-प्रहार किया; तव '्रृतराष्ट्रको अपने 
खभावके अनुसार प्रसन्न हो जाना 
चाहिये था, परन्तु ऐसा वर्णन उक्त 
न्छोकोमे नहीं पाया जाता । इसके सिवा, 
मदाभारतके जिन भागोके सम्बन्धमै यह 
निश्चय हो चुका है कि वे सौतिके जोड़े 
हुए हैं, उनका भी उल्लेख उक्त शलोकोमें 
पाया जाता है । यह बात आगे चलकर 
सिद्ध की जायगी कि यच्षपश्चका गअ्ख्यान 
सौतिका जोड़ा हुआ है। इस आख्यानकी 
बातोका भी उल्लेख उक्त श्लोकोमै पाया 
आता है। इसी प्रकार उद्योग-पर्वमे 
धीरूष्णके मध्यस्थ होनेके समय विश्वरूप- 
दर्शनका जो भाग है, और जिसे हम 


} 


| पीछेखे जोड़ा हुआ सिद्ध कर दिखाचगे, 


उसका भी वर्णन उक्त श्लोकोंमे पाया जाता 
है। यह वर्णन भी इन श्लोकौंमें पाया जाता 
है कि भीष्म पितामहने पांडबोंको अपनी 


| मृत्युका उपाय बतला दिया; परन्तु यह 


वर्णन पीछेसे जोडा हुआ है। सारांश, 
'यदाश्रौषम्‌ः? वाले शलोक ग्रम्थके आरझ्भमें 
पीछेले जोड़े गये हैं; और यद्यपि वे 
कथाके सारांशकी दष्रिसे बहुत ठीक मालूम 
होते हैं, तथापि उनमें शोकका वर्णन 
किया गया है इसलिये उनका उचित स्थान 
युद्धके अनन्तर ही हो सकता है। यह भाग 
व्याख-रचित नहीं है । सौतिने इसकी 
रचना करके इसे अपने उपो दू घातमें पीछेसे 
जोड़ दिया है। इस प्रकार किसी किसी 
स्थानमें सौतिके कुछ दोष देख पड़ते हैं 
तो भी महाभारतको वर्त्तमान बृहत्‌ स्वरूप 
देनेमे उसकी विलक्षण वुद्धिमता और 
कुशलता देख पड़ती है । सौति कुछ 
साधारण कथा बॉचनेवाला पुरोहित नहीं 
था। आजकल जिस प्रकार कथा कहने- 
वाला कोई प्रसिद्ध पण्डित, रासायणके 
किसी एक एलोकपर, तीन तीन चाश 
चार घण्डोतक, अपने श्रोताको अच्छी 
वकतृता-सहित और भक्ति-रस-प्रत्रान कथा 
खुना सकता है, उसी प्रकार सौतिमें भी 
कथा कहनेकी अद्भुत शक्ति थी। निस्सन्देह 
वह बहुत ऊँचे दजेका पण्डित था और 
उसे कुल पौराणिक बातों की जानकारी भी 
बहुत थी । व्यवहार, राजधर्म और तस्व- 
शानके खम्बन्धमे महाभारतकी कथाका 
जो उदात्त खरूप महर्षि व्यास द्वारा 
प्रकट इुआ हे, वह खोतिके अत्यन्त 
विस्तृत ग्रन्थमै भी ज्याका त्या बना है। 
इसी लिये खौतिने इस ग्रन्थकी जो प्रशंसा 
की है वह यथार्थमें सच है । यह भारत: 
बृक्त समस्त कविजनोके लिये एक 
आधार-स्तम्भ दै । इस दिव्य वृश्षकी खद्दा- 
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यतासे भूतलंके रसिक ओर ज्ञानसम्पच्च | 
लोगोंका श्रखरिडत निर्वाह होता चला 
जायगा और इस अलौकिक वृच्तपर धर्म- 
झप तथा मोक्षरूप मधुर फल-पुष्पोकी 
बहार सदैव बनी रहेगी। सारांश, अनेक 
कवि-कल्पना-तरङ्गोके और नीति-शासत्रकी 
उत्तम शिक्षा देनेवाले चित्ताकषक प्रसङ्ग, 
तथा असंख्य आस्माओको शान्ति, ओर 
खख देनेवाले तच्वज्ञानके उदात्त विचार 
.इस ग्रन्थमें अधित हैँ । इसलिये खोतिकी 
इस गर्वोक्तिको यथाथ ही कहना पड़ता 
है कि “महाभारतमें सब कुछ है; जो इस 
भ्रन्थमे नहीं है, वह अन्य स्थानमें भी प्राप्त 
न होगा ।” 


ऐसे ग्रन्थका विचार विवेचक दृश्टिसे | 


करना कहाँतक उचित होगा, इस विषय- 
की कुछ चर्चा करना यहाँ आवश्यक 
जान पड़ता है। इसमें कुछ शक नहीं कि 


जब यह प्रतिपादन किया जाता हे कि | 


महाभारतमें श्रमुक भाग सौतिका बढ़ाया 
हुआ हे, तब श्रद्धालु पाठकोके मनको 


प्रवृत्तिमे रसभझ् हो जानेका भय होता हैं । | 
परन्तु यदि यथार्थतः देखा जाय तो ऐसी | 


प्रवृत्ति होनेके लिये कोई कारण नहीं हैं । 
पहले तो ग्रन्थक वास्तविक स्वरूपको 
जान सेनेसे पाउकोको आनन्द हुए बिना 
कभी न रहेगा । दूसरी बात, प्रत्येक 
मनुष्यकी यह स्वाभाविक इच्छा. होती है 
कि असस्भाव्य कथाका यथाथ और 
मूल स्वरूप मालूम हो जाय । इस जिक्षा- 
खाकी पूर्ति करना ही विवेचक ग्रन्थः 
कारका प्रध्रान कर्त्तव्य है। तीसरी बात 
महाभारत-ग्रन्ध और महाभारत-कथा- 
की विवेचक दृष्टिसे जाँच करनेपर भी, 
उस ग्रन्थ ओर उस कथाका जो खरूप 
शेष रह जाता है, वह इतना मनोहर और 
उदा है कि व्यासजी तथा महाभारत 
के. सम्बन्धमे ` पाठकोके . दयम रहने- | 


वाला पूज्य भाव रत्ती भर भी घट नहीं 
सकता | अतपच हमारा दृढ़ विश्वास हे 
कि विवेचक दष्टिसे विचार करनेम कोई 
हानि नहीं है। यही समभकर अब हम 
विस्तृत रूपसे इस थातकी चर्चा करगे कि . 


सौतिने महाभारतका विस्तार क्यों और 
कैसे किया । 


भ =) : 
रित क्या बढ़ाया गया ? 

हम पहले. कह आये हैं कि जवसे 
सौतिने महाभारतको वर्तमान स्वरूप 
दिया हे, तबसे अबतक उसमे बहुत ही 
कम अन्तर पड़ा है। किबहुना यह कहा 
जा सकता हे कि सौतिका बनाया हुआ 
महाभारत इस समय ज्याका त्यौ हम 
लोगोके सामने मोजूद .है । अब यदि यह 
मालूम हो जाय कि उसने अपने बुद्दत्‌ 
सहाभारतकी रचना कब की, तो इस 
विषयमै अनुमान करनेके लिये खुभीता 
हो जायगा कि उसने वेशस्पायनके भारत 
को महाभारतका बृहत्‌ स्वरूप क्यो दिया। 
हमारा यह सिद्धान्त है कि शकके पहले 
तीसरी शताट्दीमे महाभारतको वर्तमान 
खरूप प्राप्त हुआ है। हमारा सिद्धान्त 
सर्वमान्य भी हो गया हे। इसका विस्तृत 
विवेचन आगे किया जायगा। उस समय- 
की परिस्थिति पर यदि ध्यान दिया जाय 


। तो सालय हो जायगा कि महाभारतका 


निर्माण कयौ किया गया। उस समय 
हिन्दुस्तानमे दो नये धर्म उत्पन्न हुए थे 
ओर उनका प्रचार भी खुब हो रहा था | 
शकके लगभग ६०० वर्ष पहले तीर्थङ्कर 
महावीरने पहले बिहार प्रान्तमै जैन- 
धर्मका उपदेश किया और लगभग उसी 
समयके अनन्तर गौतम घुद्धने अपने 
वोद्धधर्सका प्रचार किया । इन दोनों 
त्रमौंकी घुद्धि उस समय हो रही थी। 
विशेषतः बौझू-धर्मकी विजय-पताका चारों ` 
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ओर फहरा रही थी और सम्राट्‌ अशोकने 
उस चरमेको अपनी 'राजसत्ताका आश्रय 
दे दिया था । इससे लोगोमे अनेक 
प्रकारके पाखणड-मतौका प्रसार हो रहा 
था और वेदोके सम्बन्धे पूज्य भाव नष्ट 
हौ रहा था। इन दोनो धर्मोने खुल्लमखुल्ला 
वेदौकी प्रामाणिकताका अस्वीकार किया 
थाः ओर प्रायः सब लोग कहने लेगे 
थे कि ओ अपनी -बुद्धिसें उचित जान 
पड़े, वही धर्म है । ब्राह्मणोके विषयमे 
जो थद्धा पहिले थी वह भी उस समय 
घटने लग गई थी। प्राचीन आर्य-घर्मके 
बड़े बड़े सुप्रसिद्ध पुरुषको इन दोनों 
नयेः - ध्मोंके अनुयायी अपनी अपनी 
श्रो खींच ले जानेका प्रयल्ल कर रहे 
थे । अपने अपने धर्मकी प्राचीनता 
सिद्ध करनेके लिये ही इस प्रकार प्रयल 
किया जा रहा था । जन-समूहमे जिन 
प्राचीन . व्यक्तियाँके सम्बन्धमँ बहुत 
आदर था, उन व्यक्तियाँको अपने ही धरम के 
अडुयायी बतलाकर, जन-ससूहकी अनु 
कूलता प्राप्त कर लेनेके लिये, यह सब 
उद्योग किया जा रहा था । उदाहरणाथ 
जनाका कथन है कि वेदोमे वर्णित प्रथम 
राजषि ऋषभ हमारा पहिला तीर्थङ्कर 
है। इसी प्रकार बोद्धोका कथन है कि 
दशस्थ-पुत्र राम बुद्धके पूर्व-जन्मका एक 
अवतार है । . श्रीकृष्णको विषयमे तो उन 
लोगोने बहुत ही तिरस्कार. प्रकट किया 
था। जेन धर्मके एक ग्रन्थमे यह वर्णन 
पाया जाता है कि श्ररिष्टनेमिके उपदेश- 
से यादव लोग जैन मतानुयायी हो गये 
परन्तु श्रीकृष्ण नहीं हुए । उसी श्रन्थमे 
यह.भी लिखा है कि अरिष्टनेमिने श्री: 


कृष्णले कहा-- तू. कद युगोतक नरकमें 
रहेगा; फिर .तेरा जन्म मनुष्य-योनिमें : 
होगा; आर जब तुभे जैन धर्मका उपदेश: 
प्राप्त होगा, तब. तेरा उद्धार होगा |? इस . 


कथासे भली भाँति प्रकट होता है कि 
श्रीकृष्णके विषयमै जैन धर्म कैसे विल- 
क्षण अनादर-भावका प्रचार कर रहा 
था । इसी प्रकार इन दोनों धर्मोने वेदोके 
देवताओंकी भी बड़ी दुर्दशा कर डाली 
थी। इन थमाँमे यह प्रतिपादन किया 
जाने लगा कि इन्द्रादि देवता जैन अथवा 
बुद्धके, सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते 
हैं; यहाँतक कि थे उनके पेरोके तले पड़े 
रहते हैं। इन धर्मोने वेदौके यक्ष-याग आदि 
कर्मोकी मनमानी निन्दा करना शरभ 
कर दिया था । वैदिक यश्चौसें पशुकी 
हिसा हुआ करती थी और ये नये धर्म 
“अहिसा परमोधर्मः” के कट्टर श्रभिमानी 
थे, इसलिये उन्हें थे सब वेदिक यशज्ष-याग 
आदि कर्म नापसन्द्‌ थे। सनातन धर्ममें 
भी. अहिँसाके तत्वका उचित उपदेश 
थाः ही; इसलिये लोगोंको हिंखायुकत 
यज्ञोमे धीरे धीरे बहुत कठिनाई होने 
लग गई थी । इसका परिणाम यह हुआ 
कि इन दोनों नये धर्मो का प्रचार बहुत 
जोरसे होने लगा । इन प्रमौने प्राचीन 
तीर्थे-स्थानौ, ओर बता आदिके विषयमै भी 
अपना अनादर-भाव प्रकट किया था। 
बुद्धने एक समय कहा था कि यदि तीथौँ 
में डुबकी लगानेसे पुण्य अथवा मोक्ष 
की प्राप्ति होती होगी, तो मेंढ़ क भी पुएय- 
चान्‌ और मुक्त हो जायँगे। ओर पेखा 
कहकर -उसने काश्यप -नामके 
ब्राह्मणको तीथ-स्नानसे. परावृत्त किया 
था । इस प्रकार सनातनधर्मके मतों ओर 
पूज्य माने हुए व्यक्तियोंके सम्बन्धं 
श्रनादर-सावका प्रचार करके ये नये. धर्म 
स्वयम्‌ अपनी वृद्धि कर रहे थे । स्मरण 
रहे कि सनातनथ्रम पर जो यह हमला 
किया गया था, वह भारतवासियां 
इतिहासम पहला ही था। 
बौद्धो और जनके 


घमे-प्रसारके - 
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कारण, सनातन धर्मके एक विशिष्ट भाग 
पर तो बहुत ही ज्ञोरका हमला हुआ था। 
चातुर्वेण्येकी संस्था सनातन धर्मका एक 
प्रधान अङ्ग है। वौद्ध धेने, ओर जैन- 
श्र्मने भी, इस व्यवस्थाका त्याग कर दिया। 
सव जातियोमे बौद्ध संन्यासी होने लगे 
झौर सब लोग एकत्र भोजन करने लगे । 
काश्यप ब्राह्मण ओर उप्पली नाई दोनो 
बौद्ध भिक्तु होकर सर्व साधारणके 
आदर-पात्र समझे जाने लगे । चातुवेण्ये- 
की प्राचीन खंस्थाको बनाये रखकर, 
झोच-धरमेस सब लोगोंको समान अधिः 
कार देनेकी, श्रीकृष्णको प्रचलित की हुई, 
व्यबस्था बिगड़ गई और बौद्ध और जैन 
डपासकोंने चातुर्वेणर्य-धर्मका त्याग सब 
बातौसे कर दिया । इसी प्रकार श्राश्रम- 
व्यवस्था भी बिगड़ गई ओर समाज- 
में गड़बड़ी होने लगी । पहले चतुर्थाश्रम- 
` का अधिकार केवल ब्राह्मणों ओर अन्य 
* आयं-वणौंको ही था; परन्तु बौद्ध भि्ुआँने 
इस आश्रमका अधिकार सब लोगाको दे 
दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि 
अशिक्षित और केवल पेट पालेनेवाले, 
नीच जातिके, सें कड़ी बौद्ध भिछु भीख 
माँगते हुए इधर उधर घूमने लगे। इन 
नये धर्मोके अलुयायी यह मान बैठे थे कि 
धर्मका आचरण केवल नीतिके आचरणके 
सिवा और कुछ नहीं है । तस्व-बिचारके 
सम्बन्धमै भी इन धर्मोने श्रपना कदम 
इतना आगे बढ़ा दिया था कि लोगोके 
मतोमें एक तूफान सा उत्पन्न हो गया। 
इन धर्मौमै -प्रकट रूपसेः यह प्रतिपादन 
किया जाने लगा कि परमेश्वर है ही नहीं; 
अर कुछ नहीं तो, मजुष्यको इस बातका 
विचार ही नहीं करना चाहिये कि पर- 
मेश्वर है या नहीं । उनकी - प्रवृत्ति इस 
सिद्धान्तको स्थापित करनेकी ओर हो गई 
थी. कि मन्नुप्यमै आत्मा भी नहीं है । | 


| सारांश, ये दोनो नये धर्म सब श्रकाण्से 


सनातन-धर्मके मतौके विरुद्ध तथे ओर 
उन्होंने उस समयके लोगोमे निरीश्वरत्राद 
तथा निरात्मवाद प्रचलित कर दिया था] 
शकके पहले तीसरी शताब्दीमे हिन्दु- 

स्थानकी जो धार्मिक अवस्था थी. उसकां 
वर्णन ऊपर किया गया हे। उससे यह 
बात मालूम हो जायगी कि सनातन-धमं 
पर वौद्ध और जैन-धमोंके केसे ज़ोरदार 
हमले हो रहे थे। उस समय अशोकको 
राज-सत्ताके -कारण वोद्ध-धर्मकी ्रभी 
पूरी पूरी विजय नहीं हुई थी; और यदि 
हुई भी हो तो उसका केवल आरम्भ. ही 
हुआ था । परन्तु सनातन-धर्मकी अन्तः 
स्थिति उन हमलाको सहनेके लिये उस 
समय समर्थ न थी । हमारे प्राचीन सना- 
तन-ध्रर्ममें भी उस समय अनेक मत-मता- 
न्तर प्रचलित हो गये थे ओर उनमें आपस 
में कलह हो रहा था । शत्रु औके हमलाका 
प्रतिकार करनेके लिये जिस एकता और 
मेलकी आवश्यकता हुआ करती है, वह 
उस समय सनातन-धममे बिलकुल नहीं 
थी । कुछ लोग तो विष्णुको प्रधान देवता 
मानकर पाञ्च-रात्र सतके अञुयायी- हो 
गये थे; कुछ लोग शिवको प्रधान देवता 
मानकर पाशुपत-मतका अवलम्बन करने 
लग गये थे; और कुछ लोग देवीको प्रधान 
शक्ति मानकर शाक्त मतके अनुयायी हो 
गये थे । कोई सूर्यके उपासक थे; तो कोई 
गणपतिके और कोई स्कन्द्के । इन सब 
उपासकामे पूरा पूरा शत्रु-भांव था | इनमें न 
केवल देवता-सम्बन्धी, किन्तु तत््व-विचारों 
के सम्बन्धमै भी, बहुत बड़ा विरोध था | 
यज्ञयागके विषयमै भी लोगोके विचार डगः 
मगाने लग गये थे । तरवज्ञानके विषयमै 
वेदान्तःझोर सांख्यका झगडा हो रहा 
था. । सबसे. बड़ी कठिनाई यह थी 
कि समातन-धर्मके आद्य ग्रन्थ वेद॒ सचे 
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सांधारणके लिये दुर्बाध 
_ c 
उनकी समभसे आने योग्य कोई एक धमे- 


हो गये थे । | 
! पुराण उस समय न थे। ये सब ग्रस्थ उस 


ग्रस्थ उस समय न था । प्राचीन समयके | 


बड़े बड़े पूर्वजो और अवतारी पुरुषोके 


- घणैन इधर उधर बिखरे हुए पंड़े थे और | 
थे गाथा रूपी छोटे छोटे आख्यानोमै प्रायः | 


लुप्ते से हो गये थे। उस समय ऐसे ग्रन्थों 


का बहुत बड़ा अभाच था जो नीति | 
ओर धर्मकी शिक्षा देकर समाजमे धामिक | 
तथा नीतिमान्‌ होनेकी स्फूर्ति उत्पन्न कर | 
सकते । ऋषियों ओर राजाओकी बिखरी | 
हुई वंशावली सूतो अथवा भाटौकी जीरं | 


पोथियोमे प्रायः नष्ट सी हो गई थी ओर 
पराक्रमी पूवजोका प्रायः विस्मरण ही हो 
गया था। ऐसी अवस्थाम उक्त दो नास्तिक 
परमोका सामना करना, सनातन-धर्मके 


सनातन-धमाभिमानी विद्वान पण्डिताको 
~ > ५ पु 

यह भय होने लगा कि बौद्ध ओर जैन 
धर्मोकी ही विजय होगी । 

अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हमारे 
धमेके प्रतिपादक जो अनेक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
हें, क्या उनका उस समय अस्तित्व न था ? 

< ` « 

क्या उस समय रामायण और मनुस्खति 


और मीमांसाके सूत्र उस समय कहाँ चले 
गये थे ? क्या उस समय पुराण ओर इति- 
हास थे ही नहीं ? इन सब प्रश्नौका 'नहीं 
थे” यही उत्तर है। ये ग्रन्थ 
जिस खरूपमें देख पड़ते हैं, उस स्वरूपमें 
वे महाभारतके बाद बने हैं। इस काल- 


निर्णयका विचार प्रसंगानुसार आगे किया | 


जायगा । यहाँ सिफ इतना कह देना काफी 
होगा कि वर्तमान समयकी रामायण शक- 
के पूर्व पहिली सदीको है. और वर्तमान 
मलुस्मतिका भी समय वही है। वेदान्त- 
सूत्र और योग-सूञ शकके पूर्व दूसरी 
सढीके हैं। उस समच साँख्य-सूओका तों 


इस समय | 


क संहाभारतमीसांसा # 


पता भा न था। दलसाम स्वरूपक 


समय वीज-रूपसे होगे; ओर उनका जो 
विस्तार इस समय देख पड़ता है वह निस्स- 
न्देह महाभारतके अनन्तर हुआ है। किव हुना 

समे सन्देह नहीं कि महाभारतके प्रत्यक्ष 
उदाहरणसे ही इन सब धामिक-ग्रन्थौको 
पूर्ण खरूप देनेकी स्फूतक्ति सनातन-धर्मीय 
आचार्योको हुई। अर्थात्‌, ऐतिहासिक 


टष्टिसे, इन सब ग्रन्थोके पूर्व-स्वरूपका 


निश्चय करनेके लिये इस समय महाभारत 
ही एक मात्र साधन उपलब्ध है । 

इस प्रकार अशोकके समय, अथवा 
उस समथके लगभग, बौद और जैन- 
ध्रमोंने सनातन धर्मपर जो हमला किया 


| था, उसका प्रतिकार करनेके लिये सना- 
८१ ४७. ८. 9 
लिये, और भी अधिक कठिन हो गया। ' 


तनधर्माचलम्वियोके पास कुछ भी साधन 


या उपाय न था और उनके धर्मम भिन्न | 


भिन्न मतोकी खींचातानी हो रही थी। 
ऐसी अवखामे सोतिने भारतको महा- 
भारतका बृहत्‌ स्वरूप दिया, सनातन- 
धर्मके अन्तस्थ विरोधको दूर किया, सब 
मतको एकत्र कर उनमे मेल करनेका 


' | यल किया, सब कथाञ्रोका एक स्थानमें 
का पता नहीं था ? वेदान्त, न्याय, सांख्य | 


संग्रह करके उन कथाओको उचित स्थान 
देकर भारत ग्रन्थ की शोभा बढ़ाई और 
सनातन धर्मके उदात्त खरूपको लोगौके 
मतपर प्रतिबिम्बित करके सनातनधर्मा- 
वलम्वियामे एक नूतन शक्ति उत्पन्न कर 
देनेका महच्वपूण कार्य किया । कुछ लोग 
यह समभते हें कि महाभारत-ग्रन्थमे 
अनन्त कथाका आडम्बर मात्र हे, 
परन्तु यह समझना गलत है। निस्सन्देह 
महाभारत हाथीके शरीरके समान बहुत 
बड़ा है; परन्तु बह हाथी वैसा ही सुन्दर, 
सुर्छिष्ट और सुबद्ध भी है । यह सम्पूर्ण 


ग्रस्थ "एक सूचसे बना हुआ देख पड़ता. 
। है। सनातन-घर्मका बिरोधरहित उपदेश 
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करमा ही इस सूत्रका प्रधान उद्देश्य हे । 
इस उंद्देश्यकी सिद्धिके लिये श्रालुषंगिक 
डीतिसे तस्वश्ञान, इतिहास, राजधर्म, 
नीति आदि अनेक विषयोका समावेश 
उसमें किया गया है । परिणाम यह इशा 


है कि महाभारत-प्रम्थ वतेमान हिन्दू-घमे- | 


की सब शाखाओके लिये, अर्थात्‌ शेव, 
वैष्णव, वेदान्ती, योगी ्रादि सभी लोगों- 
के लिये; समान भावसे पूज्य हो गया है। 
इस महाभारतकी रचना व्यासजीकी 
है  श्रप्रतिम - मूल जयरूपी नींव पर की गई 
है, इसलिये व्यासजीके अप्रतिम कवित्व, 
- तत्वज्ञान और व्यवहार-निपुणताकी स्फूत्ति 
भी सौतिके लिये उत्साइजनक हो गई 
है । उक्त विवेचनके श्राधार पर अब हम 
इस बातका विचार करेंगे कि सौतिने 
अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये भारतसे 
महाभारत केसे बनाया । । 
आरंभमे यह कह देना चाहिये कि इस 
प्रकार विवेचन करना बहुत कठिन कार्य 
है। हम पहले कह श्राये हैं कि व्यासजीके 
मूल ग्रंथ श्रौर वैशम्पायनके भारतमै बहुत 
अंतर न होगा । परन्तु भारतमै सिर्फ 
२४०००-शलोक थे ओर महाभारतमें उनके 
स्थान पर एक लाख शोक हो गये हैं । तब 
हमें मानना -पड़ता' है कि यह. श्रधिक 
संख्या सौतिकी जोड़ी हुई है । परन्तु 
ऐसा मानते हुए भी, जिन एतिहासिक 


प्रमाणोका उल्लेख ऊपर क्रिये हुए विवेचन- 


में है, उनके अतिरिक्त. और कोई ढ़ 
प्रमाण नहीं दिये जा सकते; इस विषय- 


का विचार. साधारण अ्नुमानसे ही किया - 


जा सकता है। खोतिने जिन भागोंकों अपने. 
ससयकी ` प्रचलित: बातों और अनेक- 


गाथाओंके. आधार पर ग्रन्थमै सम्मिलित. 
कर दिया हे, उनके संबंधमे यही मानना - 
खाहिये:कि. वे भाग. व्यासंजीके . उदात्तः 


सूल भ्रन्थकी स्फूत्तिंसे ही जोड़े गये है] 
क न 


| ऐसी अवस्था, एक इट्रिसे, उन भागौका 


कर्तृत्व भी व्यासजी को ही दिया जा 
सकता है। जिस प्रकार कुछ लोग अपने 
विशिष्ट मदौको सिद्ध करनेके लिये एकाध 
प्रक्षिप्त भाग वीचमें ही असम्वद्ध रीतिसे 
जोड़ देते हैं, उस प्रकारका सौतिका यह 
कार्य नहीं है। संक्तेपमे कहा जा सकता है कि 
सौतिके महाभारत-ग्रंथमे प्राचीन-सनातन- 
धर्मके . उदात्त. स्वरूपका ही विशेष-रूपसे 
्राविष्करण किया गया है; और जो नये , 
भाग जोड़े गये हैं वे मूल ग्रन्थ और 
गाथा्के ही आधार पर हैं। 3 
(१) धर्मकी एकता । . 
-भारतकों महाभारत बनानेमें सोतिका 
प्रथम उद्देश्य यह था कि धमकी एकता 
सिद्ध की जाय । यह अनुमान स्पष्ट है कि 
मूल ` भारत-ग्रम्थमे श्रीक्रष्णकी प्रशंसा 
अर्थात्‌ विष्णुकी स्तुति अधिक है; परंतु 
हिन्दू '्र्ममें विष्णुके सिवा और भी अन्य 
देवता उपास्य भाने जाते हैं। समस्त महा- 
भारतको. समातनधर्म-अन्थका - सर्वमान्य 
स्वरूप प्राक्त करा देनेके लिये इस बातकी 
अत्यन्त आवश्यकता थी कि उसमे अन्यः 
देवताओंकी भी स्तुति हो, और- वह भी 
ऐसी हो कि भिन्न भिन्न उपासनाओमे 
विरोध न बढ़ने पावे। इसी प्रधान द्श्सि 
सौतिने महाभारतको वर्तमान खरूप दिया 
हे। विशेषतः वैष्णव और शैव मतौका एकी- 
करण उसने : बहुत - अच्छी तरह किया 
है । प्रायः लोग प्रश्न किया करते हैं कि. 
शान्ति पर्च और अमुशासन पर्व मूल भारत- 
में थे या नहीं | हम पहले ही कह आये हैं 
कि जो पर्व बहुत बड़े हैं वे मूल. भारतके ' 
नहीं हैं, इसलिये सिद्ध है कि ये पर्ष सौतिके ' 
हें। परन्तु इन पवोमेंके विषय मूल भारते 
ही हें। हाँ धार्मिक दष्रिसे सब मतोका 
समाधेश करनेके लिये सौतिने इन पर्वौक्ा * 
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उस समय घेदास्त, सांख्य ओर योग यही 
तीम तत्वज्ञान प्रचलित थे ओर इन्हीके 
. एकीकरणका प्रयल भगवद्वीताने किया 
है । उसी प्रयल्लको सोतिने अपने समयमै 
जारी रक्खा और उक्त दो नये मलोके | 


बिचार भी उसने श्रपने प्रयल्ञमें. शामिल ' 
कर लिये | इसके लिये सोतिने महाभा- | 


रतमे अनेक उपाख्यान और प्रकरण जोड़ 
दिये हैं । पूर्वप्रचलित वेदान्त, सांख्य ओर 
योग इन तीनों सतोका भी आविष्करण, 
उनकी उन्नतिके अनुसार, उसने अपने 
ग्रन्थमें किया है। ऐसे प्रयल्लका नमूना 
“अनुगीता” है । यह सोतिका बनाया हुआ 


नया प्रकरण है। इसके सिघा, सांख्य 
योग ओर इस्त-सम्बन्धी मतका 
त्रिस्तार-सहित प्रतिपादन करनेवाले 


अनेक अध्याय स्थान स्थान पर, विदोषतः, | 


शांन्ति-पव॑ में, पाये जाते हें । पचे कथनके 
अनुसार पाञ्चरात्र-मतका श्राधिष्करण 
नारायणीय उपाख्यान जोड़कर किया 
गया है । ्राश्चयंको बात हे कि महा- 
भारतम पाशुपत-मतका उद्धाटन सोतिने 
बिस्तार-सहित नहीं किया । इसमें सन्देह 
नहीं कि यह मत उस समय प्रचलित था 
और सौतिने उसका स्पष्ट रीतिसे उल्लेख 
भी किया है । सौतिके महाभारतके समय 
जो मत. प्रचलित थे उनका उल्लेख इस. 
प्रकार किया गया हैः-- . 


सांख्यं योगः पाञ्च रात्रं वेदाः पाशुपतं तथाः। 
श्ञानान्येतानि राजप विद्धि नानामतानि ये॥ 
उमापतिभूंतपतिः -्रीकरठो' ब्रह्मणः सुतः 
उक्तवानिदंमव्यय्रो ज्ञान : पाशुंपंतं : शिचः 
पाञ्चरात्रस्य कृत्सस्य वेत्ता तु भगवान्‌ स्वयं 


। (शां० अ० २४९, ६४-६८) 
इस प्रकार पाशुपत और पाश्चरात्र दो 


भिन्न मतौका स्पष्ट उल्लेख महाभारतमें 
किया गया है | परन्तु सोतिने आरे चल- 


& सहाभारतमीमासा & 


5 
कर कहा है.कि ये सब एक ही नाराय 
के उपासना-मार्ग हैं।-- 

सवेषु च नृपश्रेष्ठ ज्ञानेष्वेतेषु उश्यते । 
यथागमं यथाज्ञानं निष्ठा नारायणः प्रश्रुः ॥ 
अर्थात्‌-“हे श्रेष्ठ न्प, यद्यपि इतने 
भिन्न भिन्न पन्थ है, तथापि इन सबमे एक 
बात समान देख पड़ती है। बह यह है 
कि इन सव मतोमे आगम ओर ज्ञानके 


| अनुसार जो परम-गति निश्चित है बह 


प्रभु नारायण ही है” 
सांख्य, योग आदि भिन्न भिन्न तत्त्व- 
ज्ञानोमे जो. विरोध था उसको हटाकर 
इन सब सतोमें सौतिके महाभारतने एकता 
कैसे . स्थापित की, इस वातकी विस्तार- 
सहित चर्चा करनेकी यहाँ आवश्यकता 
नहीं है ।. आगे. चलकर इस विषयका 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया जायगा । सना- 
तन धर्मके अन्य ओर आवश्यक अङ्ग भी 
हैं; जेसे यश्च, याग, तीर्थ, उपवास, ब्रत 
दान इत्यादि । इनका भी विस्तृत बर्णन 
महाभारतमें स्थान स्थामपर सोतिने किया 
है। यह वर्णन विशेषतः अनुशासन पर्वमें 
पाया जाता है। हिंसाका बिषय यज्ञके 
सम्बस्धमे बहुत महत्वका है । सनातन 
धर्मावलम्बियोमे. बौद्धौके पूर्वसे ही. यह. 
वादविवाद हो रहा था कि यज्ञमे पशुका: 
बध किया जाय या नहीं । वेदिक मतके . 
अभिमानी लोग. पशुवधको आवश्यक: 
मानते थे । खोतिने; दोनोके मतोको- मान्य . 
समभकफर महाभारतम उनको स्थान दे: 
दिया है । इस सम्बन्धमें उसने एक पूरा 


|| श्रध्याय ही लगा दिया है । जब युधिष्टिर- . 


के अश्वमेध यशका . पूरा पूरा वर्णन हो - 
चुका, तब सम्भव है कि. उसमें की हुई 
हिंसाका वर्णन सर्वसाधारणको कुछ“ 
खटकने : लगा हो | “अनेक -देवताओंके . 
उद्देशसे अनेक पशु-पक्षी खम्भेसे बाँधे . 
गय; . उत्कूए मुख्य अश्वरत्रके असि- : 
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रिक्त तीन सो पशु यज्ञस्तम्भ से घाँध्रे गये 
थे” इत्यादि वर्णेन सुनकर अहिसा-मत- 
बादी लोगोको बहुत बुरा लगता होगा। 
यह प्रवृत्ति बौद्ध और जैन धर्मोके उदय- 
के अनन्तर ओर भी अधिक बढ़ गई 
होगी । यहाँ जो नकुलकी कथा दी गई है 
उसका उद्देश हिसायुक्त श्रश्वमेधकी निन्दा 
करना ही है। एक ऋषिने अनाजके कुछ 
दाने भोजनके लिये चुन लिये थे। उसी- 
का दान उसने एक विप्र अतिथिको कर 


दिया ओर खयं प्राएत्याग किया । नकुल- | 


ने कहा--“उस सक्थु यज्ञमे मेरा मस्तक 
% ~ ~ पु 

सुवर्णमय हो गया है ओर अब यह जानने- 

के लिये कि मेरा शेष अङ्ग युधिष्टिरके 


यज्ञमे सुवर्णमय होता है ग्रा नहीं, मैने यहाँ 


भी लोट-पोट की ।” परन्तु उसका शरीर 


समासिके समय उसने यज्ञको निन्दां की । 
इस कथामें प्रत्यक्ष रीतिसे यह भ्रश्च उठाया 
गया है कि यज्ञ हिंसायुक्त होना चाहिये या 
नहीं । आगे यह वर्णन है कि वैशम्पायननें 
घसुके शापकी कथा सुनाई ओर ऋषियोने 
अहिसायुक्त यज्ञके ही पक्तका स्वीकार 
किया । (अ० &०) इसके बादके अ्ध्यायमें 
अगस्त्यके यशकी कथा है। इसमें कहा 
गया हे कि बीजसे ही यज्ञ हुआ करता 
था; ओर जब इन्द्रने क्रोधसे वर्षा बन्द कर 
दी तब अगस्त्यने प्रतिज्ञा की कि में अपने 
सामर्थ्यसे बीज उत्पन्न करूँगा । इससे 
स्पष्ट हे कि उक्त नकुल-आख्यान और 
अध्याय दोनों मूल भारतके अ्रनन्तरके होगे। 
भारत-कालमे श्रहिसा-पक्त कुछ इतना 
प्रबल न था । आगे चलकर जब . यह पच्ष 
प्रबल होने लगा तब ये कथाएँ बनी होगी 
ओर सोतिने उन्हे अपने महाभारतम 
शामिल कर दिया होगा । यह पक्त बहुधा 
दक्षिणका होगा क्योंफि अगस्त्य दक्षिणके 

ऋषि हैं। परन्तु इन कथाश्रौसे वेदिक 


हिसाभिमानो पक्षको क्रोध आया । तब 
सोतिने अ्रन्तिम अ्रध्यायम यह जोड़ दिया 
कि नकुलने जो निन्दा की है वह क्रोधको 


शाप होनेके कारण उस खरूपमें क्ोधके 
द्वारा की गई है। सारांश, यद्यपि यहाँ 
दोनों पत्तोका वर्णन किया गया है, तथापि 
निणंय कुछ भी देख नहीं पड़ता । मालूम 
होता है कि सौतिने दोनो पक्षको राजी 
रखनेके लिये यह यल किया हे । 


(२) कथा-संग्रह । 


महाभारतका विस्तार करनेमं सोति- 
का दूसरा उद्देश कथाओका संग्रह. करना 
देख पड़ता हे। अनेक राजाओं और 
ऋआषियोकी जो कथाएँ लोगोमे अथवा 


| छोटी छोटी गाथाओमें इधर उधर 
सोनेका नहीं हुआ, इसलिये अन्तमै यज्ञ- | 


बिखरी हुई थीं, उन सवका किसी एक 
स्थानमें संग्रह किया जाना श्रत्यन्त आव-. 
श्यक था । इन कथा्से सनातन-घर्मको 
एक प्रकारका उत्तेजन मिल सकता था । 
इसके अतिरिक्त, यह भी आवश्यक था 
कि प्राचीन ऐतिहासिक बातोंको एकत्र. 
करके सनातनधर्मियोके पूवे जोके सम्बन्धमे 


अभिमान जाग्रत कराया जाय | सम्भव. 


हे कि भारतीय-कथाके -सम्बम्धमें भी 
अनेक भिन्न भिन्न बाते पीछेसे प्रचलित 
हुई हॉ । इन सब बातोको एकत्र कर 
सौतिने महाभारतको समस्त प्रचलित 
कथाका एक बृहत्‌ भाणडागार बना 
देनेका प्रयल किया है। बौद्ध और जैन | 
लोग हिन्दुस्थानके प्राचीन प्रसिद्ध पुरुषो- ` 
की कथाश्रौको अपने अपने धर्मके स्वरूप | 
में मिला देनेका जो प्रयत्न कर रहे थे, . 
उसमें रुकावट डालनेका काम सौतिने 
अपने महाभारतकी कथाओं दारा अच्छी 
तरहसे किया। इस प्रकार जिन आख्यानो 
ओर उपाख्यानौको सौतिने महाभारतमें 
शामिल किया है, उन खबको अलग अलश _ 
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करके यहाँ बतला. देना कठिन है। यह 
नहीं कहा जा सकता कि उन सवका 
रचना बिलकुल नये सिरसे की गई हो। | 
ये सब कथाएँ प्राचीन हैं, उस समयके 
ोयगाकी समभमें वे पहलेसे ही प्रचलित 
थी और राष्ट्रीय भावोके साथ उनका 
घनिष्ट सम्बन्ध हो गया था, इसी लिये 
महाभारत जैसे राष्ट्रीय ग्रन्थमे उनका | 
संग्रह किया जाना बहुत आवश्यक था । 
ऐसी कथाओके कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जाते हें। 
(१) षोड़श राजीय उपाख्यान द्रोण- 


पर्वेमे है । यह एक प्राचीन आख्यान है । | 


इसका मूल स्वरूप शतपथ ब्राह्मण॒में देख 
पडता है। आर्यावत्त में अश्वमेध करनेवाले 
जो प्रसिद्ध राजा हो गये हैं, उचकी फेहरिस्त 
इसमे दी गई हे ओर उनका उत्साहजनक 
वर्णन भी इसमें किया गया है। संम्भव 
है कि यह आख्यान मूल भारतमै भी हो 
परन्तु इस बातकी अधिक सम्भावना हे 
कि यह पीछेसे सोति द्वारा शतपथसे 
लेकर जोड़ा गया हो । 
` (२) रामायणको पूरी कथा बन पर्चके 
रामोपास्यानमें है। निस्सन्देह यह पर्व 
सौति द्वारा जोड़ा गया हे, क्योंकि इतने 
बड़े उपाख्यानका मूल -भारतम होना 
सम्भव नहीं। इस पूरे उपास्यानको पढ़ते 
समय यह स्पष्ट जान पड़ता हे कि इसमें 
किसी अ्रन्य प्रसिद्ध ग्रभ्थका संक्षि स्वरूप 
दिया गया. है। महाभारतम याहमीकिकां 
पष्ट उल्लेख श्रन्य स्थानोमे पाया जाता है 
परन्तु जिस ग्रन्थका यह संत्तित स्वरूप 
है बह ग्रन्थ वर्तमान वाल्मीकिंरामायण 
नहीं. है, बल्कि . निश्चयपूचंक कहा जा 
सकता है.कि उसका पहलेका मूल स्वरूप 
होगा । इसके कुछ कारण यहाँ बतलाये 
जा सकते हैं | हम पहिले कह चुके है कि 
बत मान घास्सीकितरामायणका ससय ० 
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शकके पूर्व पहिली सदी ओर महाभारत 
का समय शकके पूर्व तीसरी सदी है। 
इस कारणके सिवा इस उपास्यानके 
आन्तरिक प्रमाणाँसे भी यही बात सिद्ध 
होती है । यह बात सब लोगोकी समभमें 
अआ सकती है, कि ज्यों ज्यों समय अधिक 
बीतता जाता है, त्यौ त्या किसी कथा- 
भागमें अधिकाधिक असम्भव दन्तकथाओ- 
की भर्ती होने लगती है। इसलिये यह 
साधारण प्रमाण माना जा सकता है, कि' 
जिस कथाभागमें अलौकिक चमत्कारोंकी 
कमी है वह प्राचीन है। इस दिसे देखा 
जाय तो मालूम होगा कि रामोपाख्यानके 
कथाभागमें वर्तमान रामायणके कथा- 
भागसे कम अलौकिक चमत्कार हैं। उदा- 
हरणार्थः-(१) पहिली बात यह है कि श्रीं- 
रामचन्द्रके जन्मके लिये ऋआष्यश्टङ्ग द्वारा 
की हुई पुत्रेष्टिका वर्णन इस आख्यानमें 
नहीं है। (२) दावण और कुवेरका सम्बन्ध 
भिन्न रीतिसे बतलाया गया है । इस 
आंख्यानमे कहा गया हे कि दुम्दुभि 
नामक गन्धर्च-सत्री मन्धरा हो गई; परम्तु 
आश्रय है कि रामायणम यह वात नहीं 


है। जटायुकी भेटका वर्णन खरल और : 


भिन्न रीतिसे दिया. गया है । (३) जब भ्री- 
रामचन्द्रज्जीने समुद्रके किनारे दर्भासन पर 
बैठकर समुद्वका चिन्तन किया, उस 
समय संसुद्रकी भेट खम्नमें हुई, साक्षात्‌. 
नहीं । (४) लच्मसको शक्ति लगने और 
हनुमान द्वारा द्रोणागिरिके लाये जानेकी ' 
कथा इस आख्यानमे नहीं है । (५) कुम्भ- 
कर्णको लच्मणने मारा है। (६) इन्द्रजितको ` 
भी उन्होंने मारा हे; परन्तु इन्द्रजित॒के : 
अदश्य होनेवाले रथकी.कथा, श्रर्थात्‌ रथः ` 
की प्रासिके लियें कुम्भिलाका यज्ञ करने. 
जानेकी कथा, इस अख्यानमें नही है। यहाँ 


| सबसे अधिक महर्वकी बात यह है कि. 
रामने रावणको ब्रह्माख्से मारा; यहाँ यहः 
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वर्णन नहीं हे कि रावणके मस्तक कटकर | 


बार वार उत्पन्न 
राचणके गलेमे अम्हृतका कुण्ड था । 
अस्तु । यहाँ थोड़ा सा विषयान्तर हो गया 
है; परन्तु कहनेका तात्पर्ये यही है कि वन 


जाया करते थे ओर | 


पर्वका रामोपाख्यान मूल भारतका नहीं | 
है, उसे सोतिने मूल वाल्मीकि रामायण- | 


से लिया है | 
(३) शल्यपषमें जो सरखती-श्राख्यान 


है बह तो स्पष्ट रूपले सौतिका मिलाया | 


हुआ है। आख्यानका वर्णन इस प्रकार 


है । भीम ओर दुर्योधन दोनों गदा-युद्धके | 


लिये तैयार हो गये है ओर भारती युद्ध 
का अत्यन्त महत्त्वका अन्तिम दश्य आरम्भ 

हो रहा है । इतनेमें सरस्रती-यात्रासे लोट 
कर बलराम वहाँ श्रा पहुँचे । बस 
युद्धका वणन एक ओर पड़ा रहा आर 
जनमेजयके प्रश्न करने पर वेशस्पायन 
सरस्वती नदीके महत्व आर यात्राका 


वर्णन करने लगे | इसके लिये स्थान भी. 


कुछ थोड़ा नहीं दिया गया है। युद्ध-वणन- 
के समय किये हुए इस विषयान्तरमें 
लगभग १६ श्रध्याय ( ३५ से ५४ तक ) 
लगा दिये गये हैं ओर इसीमें दो तीन 
उपकथाएँ भी आ गई हैं। यहाँ स्कन्द्के 
अभिषेक अर तारकाखुरके युद्धका वणन 
है । सम्भव है कि यहाँ खोतिको इस 
सरस्वती-उपाख्यानक्ी आवश्यकता हुई 
हो; क्योंकि जिस सरखतीकी . महिमा 
प्राचीन समयसे हिन्दुस्थानमे बहुत मानी 
गयी है उसका वर्णन महाभारतम कहीं न 


कहीं अवश्य होना चाहिये था। परन्तु | 


` स्यान और प्रसङ्गकी दृष्टिसे देखा जाय तो 
कहना पड़ता है कि इस उपाख्यानको 
- यहाँ जोड़नेंमे सोतिको सफलता प्राप्त 
नहीं हुई। | 

(४) विश्वामित्रके ब्राह्मण होनेका 
आख्यान । 


गदा- | 
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(५) पोष्य और पॉलोमी उपाख्यान 
भी, जिन्हे खोतिने आरम्भमं जोड़ा हे, 
इसी प्रकारके हँ । ये बहुत प्राचीन दन्त- 
कथाओंकी बातें हैं ओर इन्हें संग्रह 
की दृष्टिसे सौतिने अपने ग्रन्थमें स्थान 
दिया है 

(६) नल ओर दमयन्तीका आख्यान । 
आयाकी राष्ट्रीय दन्त-कथाओमे यह एक 
अत्यन्त मनोहर आश्यान है । इस बात- 
का निश्चय नहीं किया जा सकता कि यह 
आख्यान मूल महाभारतका है श्रथव्रा 
नहीं; परन्तु जब इसकी लम्बाई पर ध्यान 


| दिया जाता है, तब प्रतीत होता है कि यह 


मूल भारतका न होगा । इस आख्यानमें 
वर्णित कथा इतनी सुन्दर, सनोहर ओर 
सुरस है कि उसे महाकवि व्यास-कृत 
ही कहनेको जी चाहता है। यह भी नहीं. 
कहा जा सकता कि यह: कथा.पहले छोरी 
होगी । इसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं पाया: 
जाता जो मर्यादा, शकयता ओर सस्बन्धके 
परे हो। इस दष्टिसे. तो यही मालूम 
होता हैँ कि यह कथा सूल भारतकी होगी। 
यही हाल सावित्री आख्यानका है। यह 
अत्यन्त प्राचीन आख्यान मूलभारतमें 
होगा । इसका विस्तार भी बहुत कम हे । 
नल ओर दमयन्तीकी कथाके समान यह 
कथा भी अत्यन्त मोहक और उदात्त 
नीतिकी पोषक है.। इन दोनो आख्यानाके 
सम्बन्धमे निणयात्मक ष्टिसे कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता । इसमें सन्देह नहीं 


'कि ये दोनों आख्यान राष्ट्रीय है । 


उक्त ` विवेचनसे प्रकट होगा कि 
भारत-इतिहाससे विभिन्न जो दन्तकथाएं 
प्रचलित थीं उनको महाभारतम शामिल 
कर देनेका यल सोतिने किया है । इसी 
प्रकार व्यास और वेशम्पायत्रके समयसे : 
लेकर सौतिके समय तक, भारती इतिः 


| हासके ही सम्बन्ध जो अनेक दत्तकथाएँ , 
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प्रचलित हो गई थीं, उन्हं भी इस ग्रन्थमे 
स्थान देना आवश्यक था। इन सब कथाओं 
का घर्णन सौतिने स्थान खान पर किया हे 
गौर इन्हीके धार पर उसने अपने 
ग्रन्मे भारती कथाकी रचना की हे । अय 
इसका विचार किया जायगा कि ऐसी 
कथाएँ कौन सी है । (१) आस्तिककी कथा 
इसी प्रकारकी है । यह वात हर एक 
विघेचकके . 'यानमें आ सकती है कि 
यथार्थमें नाग ममुष्य-जातिके ही होगे; 
परन्तु समयके हेर फेरसे लोगाँकी 
कल्प्रनामे यह अथे. हो गया कि वे प्रत्यक्ष 
नाग यानी सर्प थे । परीत्तितकी हत्या 
करनेवाला तक्षक कोई मनुष्य रहा होगा 
और जनमेजयने जो सर्पसत्र किया वह 
कुछ सचमुच, सर्पोका सत्र नहीं था, 
किन्तु. नाग जातिके मनुष्याँक्रा संहार 
करनेका प्रयल था | परन्तु जब एक बार 
खर्प-सम्बन्धी कल्पना प्रचलित हो गई, तब 
उसका त्याग कर देना संभव नहीं था; 
इसी लिये वर्तमान उपाख्यानसे यह बात 
देख पड़ती हे.कि तक्षक तथा अन्य वचे 
हुप नागोको रक्षा आस्तिक ने किस 
प्रकार की । (२) अ्रंशावतार-वर्णुन .की 
कथा भी इसी प्रकारकी हे । इतिहाससे 
पता लगता है कि प्रायः सब प्राचीन लोगों- 
में यह कल्पना प्रचलित हो गई थी कि 
प्रत्येक ऐतिहासिक व्यक्ति किसी न किसी 
देवताका अवतार या पुत्र है ।. इसी 
कल्पनाके अनुसार महाभारतम भी 
भारती चीर पुरुषोकी उत्पत्ति बतलाई 
गई है । आदिपर्वके अध्याय ५३और ६६ 
में सौतिने, प्रचलित विचारके अनुसार: 


अ्ंशावतारका .वर्णन किया है । सलग्रन्थ-- 
में कहीं कहीं इसके विरुद्ध भी कुछ विधान - 
पाये जाते हैं.।.इससे . जान पड़ता हे कि : 


- अशाव्रतारकी यह कल्पना नूतन है । 
(३). पाँच पतिके - साथ : द्रौपदी: के 


विवाहकी कथा भी पेसी ही है। उसका 

समर्थन करनेके लिये प्राचीन - समयमै 
भिन्न भिन्न कथाएँ प्रचलित हो गई होगी 
ओर इन सब कथाको. अपने ग्रन्थमे 
शामिल करना सोतिको आवश्यक प्रतीत 
हुआ होगा । इन सब दन्तकथाओके 
लिये यह कल्पना मूल श्राधार हैँ कि 
द्रौपदी स्वर्गलच्मीका अंशावतार है । (४ 

दुर्योधनके विषयमै कुछ चमत्कारिक 
कथाका. प्रचलित हो जाना. असम्भव 
नंथा। चित्ररथ दुर्याधनफो पकड़कर 
ले गया, यह कथा इसी प्रकारकी है । यह 
कल्पना कुछ विलक्षण: सी आन पड़ती है 
कि जब दुर्योधन छूटकर आया तब वह 
प्रायोपवेशन करने लगा और कृत्या उसको 
पाताल लोकमें ले गई ( वन पवे, अध्याय 
२४१ और २५०) । ( ५.) दुर्वासा ऋषि 
द्वारा पॉडवॉके खताये जानेकी कथा 
भी पीछेसे बनी है और उसे सौतिने 
महाभारतमें स्थान दे दिया है ( अ्रध्याय 
२६१ ) । (६) युद्ध के समय सेनापतिका 
पहिलेसे ही यह कह देना आश्‍चर्यकारक 

प्रतीत होता हे कि-“मे श्रमुक अमुक कामः 
करूँगा” और “में अंधुक रीति से मसँग” । . 
इसी प्रकार युद्ध-सम्बन्धी पराक्रमा 
वर्णन अतिशयोक्तिसे किया गया हे । 
उदाहरणाथ, यह कल्पना पीछेसे की हुई 
जान पड़ती.हे कि भीमने. द्रोणके रथको 
खात बार उठाकर फेक दिया । अज्जुनके 


रथके सस्बन्धमे जो कल्पना हे चह भी: 


इसी प्रकार पीछेसे की गई होगी। यह.दन्त-' 
कथा सचमुच चमत्कारिक है कि उयोही” 
श्रीकृष्ण श्रजुनके दिव्य रथसे नीचे उतरे: 
त्याही वह जलकर भस्म हो गया; क्योंकि _ 
श्रीकृष्ण तो प्रति दिन रथसे नीचे उतरा 
ही करते थे । चमत्कारयुक्त ऐसी कथाएं ' 
महाभारतम बहुत हैं इस बातका निर्णय 

करना कठिन है कि इन सब कंथाओमें 
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से मूल कौनसी है_और सौतिके समय 
कौनसी नयी कथाए प्रचलित हुई थी । 


(३) ज्ञान-सग्रह । 


महाभारत में दन्तंकथाओके संग्रहका 
सोतिका उद्देश जेसे स्पष्ट देख पड़ता हे, 
वैसेही उसने सब प्रकारके ज्ञानका भी 
संग्रह. इस ग्रन्थम किया है । इसमे भी 
संदेह नहीं कि राजनीति, धर्मशास्त्र, 
तत्वज्ञान, भूगोल, ज्योतिष आदि शास्त्रः 
विषयोकी बाते एकत्र ग्रथित करनेका 
उसका उद्देश था.। उंदाहरणार्थ, भूगोलः 
सम्बन्धी जानकारी और भारतवर्षके 
भिन्न भिन्न देशों तथा नदियौकी जानकारी 
` भीष्म पर्वके आरम्भमें दी गई है। धतरा 
ने खञ्जयसे पूछा कि जव कि. कोरव ओर 
पांडच भूमिके लिये युद्ध करनेवाले हैं, 
` तब में जानना चाहता हूँ कि यह भूमि 
कितनी बड़ी है ओर समस्त भूलोक किस 
` तरहका है। सचमुच यह प्रश्‍न ही चमत्का- 
रिक है। क्या यह आश्चर्य नहीं है कि युद्ध 
सम्बन्धी बातोकी चर्चा न कर धृतराष्ट्र कुछ 
' और ही बाते जानना चाहते हैं? भूगोल 
सम्बन्धी जानकारीका कहीं न कहीं दिया 
जाना आंवश्यक था, इसलिये सौतिने 
` उसको यहीं शामिल कर दिया है। यहाँ 
पूर्वापार-सम्बन्धका विच्छेद्‌ भी हो गया है। 
बारहच अध्यायके 'अन्तमें धृतराष्ट्र ओर 
सञ्जय परस्पर सम्भाषण कर रहे हे 
परन्तु अगले ` अध्यायके आरस्मंमे ही 
सञ्जय युद्ध-भू मिसे. घबराता हुआ लोट 
आता है और भीष्मके मारे जानेका हाल 
सुनाता है परन्तु इस बातका पता भी 
नहीं कि सञ्जय युद्ध भूमिपर कब गया 
था। दूसरा उदाहरण सभापर्वके “कश्चित्‌” 
अध्यायका है। युधिष्ठिर सभामे बैठे हैं ; | 
. बहाँ नारद्‌ ऋषि आये और उन्होंने राज्यः 
मबन्धके सम्बन्धमें . युधिष्ठिरसे कई प्रश्न 
ड 


ल कनामा सकाहपककालत्कषक कर्जा किक कन नत कर जज Se; 5 he ८ 
किये; जेसे-- तुम अपने लैनिकोको समय 


| पर वेतन देते हों न? प्रतिदिन सबेरे 


उठकर राज्यके आय ययकी जाँच करते 


। हो या नहीं?” इन सव प्रश्नौसे जान 


पड़ता है कि मानां नारद यधिष्टिरकी 
पराक्षा हा ले रहे है । इस अध्यायमें उत्तम 
राज्य-प्रवन्धके सब नियम बड़ी मार्मि 
कताके साथ एक स्थानमें ध्रथित किये गये 
हें। इसी प्रकार ज्योतिष-सम्बन्धी बातें 
वनपव ओर शान्तिपचेमें. दी गई हैं। यह 
नहा कहा जा सकता कि वहाँ इन सबं 
बातोकी कोई विशेष आवश्यकता थी । 
जब भीम ओर हजुमानकी भेंट हुई तवं 
भीमने चतुयुंग सम्बन्धी बाते पूछीं और 
हलुमानने उनका चणेन किया। सांख्यं 
ओर योग तत्वज्ञानाके मंतोका वर्णन थान 
स्थान पर, विशेषतः शान्ति पंचम, विस्तारः 
सहित ओर वार बार दिया गया है। 
वक्तृत्वशास्त् (७९६००) सम्बन्धी कुछ 
तत्व सुलभा ओर जनकके खम्वादमे बल- 
लाये गये हैं । वे सचश्रुच मनोरञजक हैं । 
न्यायशाखके सी कुछ नियम इसी सम्वादसे 
निष्पन्न होते हैं। सारांश, सोतिने अपने 

ग्रन्थमे अनेक शाञ्च-विषयक वातोको एकत्र 
करनेका प्रथल किया हे । 


(४) घमं आर नातिका शिक्षा । 

सोतिने महाभारतमें सनातन-घर्मकां 
पूर्णं रीतिसे उद्घाटन करनेका यल किया 
है। जैसा कि हमने पूर्व!म कहा हे, इसी . 
सबबसे, यही माना जाता है कि महाभारत 
एक धर्मेशाख अथवा स्तरति है। इसमें 


“सान स्थानपर सनातन-धर्मेके मुख्य तत्त्व 


बतलाये गये हैँ। इन तर्वोका विस्तार 
मुख्यतः अनुशासन ओर शान्तिपवंमे पाया 
जाता है । अन्य स्थानोम भी इसी विषयकी 
चर्चा की गई है । उदाहरणाथे, आदि पवेमै 
जो उत्तर-ययाति आख्यान है ( अध्याय 
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& महाभांरतसीसांसा # 


य 


८९-8३.), बह पीछेसे सौतिने जोड़ा है। 
इससे जो ःछोक हैं वे बडे वृत्तके है और 
समस्त आख्यान भी मुख्य कथासे सम्बद्ध 
नहीं है । परन्तु इसमें: सनातन-धरमेके 
सस्वौका वर्णन स॑ चेपमें और मामिक रीतिसे 
किया गया है: इसलिये यह आख्यान 
भ्यास करने योग्य है । नीतिके तत्त्व भी 
स्थान खानपर समका दिये. गये हैं । इस 
बातका उदाहरण विदुरनीति है। उद्योग 
पर्व ( अध्याय ३२-३४ ) मे विदुरका जो 
सम्भाषण है वह पूर्वापर कथासे विशेष 
सम्बद्ध नहीं है, तथापि बिदुर-नीलिके 
अध्याय बहुत ही मार्मिक हैं अर व्यचः 
हार-चातुर्यसे भरे है । सारांश, धर्म और 
नीतिका उपदेश इस ग्रन्थमें बार वार अनेक 
स्थानोमें किया गया है; इसलिये इस ग्रन्थः 
को अपूर्व महत्त्व प्राप्त हो गया है । 


) FETE 

(५) कवित । 
महाभारत न केवल इतिहास ओर 

€ पु क 
धमका ही ग्रन्थ है, किन्तु वह एक उत्तम 
मंहाकाव्य भी है | यह बात प्रसिद्ध है कि 
सब संस्कृत कवियोने व्यास महर्षिको आदय 
कवि वाल्मीकिकी बराबरीका स्थान दिया 
है । इसमें कुछ आश्चर्य नहीं कि व्यासजीके 


मूल भारतके रखमय कवित्वकी स्फूतिसे | 


प्रेरित होकर .सौतिने भी अपनी काव्य- 
शक्तिको प्रकट,करनेके लिये अनेक अच्छे 
अच्छे प्रसङ्ग, साध लिये हैं । सृष्टि-वर्णन, 
` युद्ध-बर्णन और शोक-प्रसङ्गही कविकी 
स्फूतिका प्रदर्शन करनेके लिये प्रधान विषय 
हुआ करते हैं । सौतिने .महाभारतमें 
युद्धके वणेनौंको बहुत ही अधिक बढ़ा दिया 
है, यहाँतक कि. कभी कभी इन वर्शनोसे 
पाठकोंका जी अब जाता है । सष्टि- 


सोन्दर्थके वर्णनको भी सौतिने खान स्थान | 


पर बहुत बढ़ा दिया है । विशेषतः वन 


पर्वमे दिये हुए हिमालय: पर्वेतके इश्योक्के ` 


वर्णन और गन्धमादन पवेतके वर्णन ध्यान 
देने योग्य है । शोक-वर्णनमें स्मीपचेपायः , 
सबका सब सौतिका होना चाहिये | इसमें. 
कविने यह वर्णन किया है कि दिव्य-दृष्टिकी 

प्राप्तिसे गान्धारो भारतीःयुद्धकी समस्त 

भूमिको देख सकी और समर-भूमिमे 

मरे हुए. वीरोकी स्थ्रियाँ अपने अपने 

पतिके शवको गोदमे उठाकर शोक कर ' 
रही हैं । यह चमत्कारिक वर्णन महाकविके _ 
लिये शोभादायक नहीं है। गान्धारीके . 
मुखसे इस प्रकार शोक-वर्णन कराना 
अयोग्य जान पड़ता हे। यह भी सम्भव 
नहीं कि अठारह दिनतक युद्धके जारी 
रहनेपर, जिन वीरोके शव इधर उधर 
पड़े थे वे पहचाने जा सके । जब इस बात 


| पर ध्यान दिया जाता है कि भारती-युद्ध- 
। भूमि किसी साधारण युद्ध-भूमिके समान 
“मर्यादित न होकर कई कोसौकी दूरीतक 


फैली हुई थी, तब कहना पड़ता है कि यह 


| सारा दृश्य असम्भव है । युद्ध-भूमिमें 


स्वियोंका जाना भी अनुचित जान पड़ता 

है | काव्यालंकार-ग्रन्थमे उदाहरणके तौर 

पर दिया हुआ “अयं स रशनोत्कर्षी” ' 
वाला प्रसिद्ध शछो क भी इसी सत्री-पवेमें पाया | 
जाता है और आधुनिक कवियोके अर्छील | 
वर्णनके नमूनेका है । स्पष्ट रूपसेः जान 

पड़ता है कि यह तोक सौतिका ही होगा, | 
वह महाक्रचि व्यासका नहीं हो: सकता । ' 
युद्ध-भूमिमे पड़े. हुए वीरोके. जिन: मृत 
शरीरोको. हिस: पशुओं : ओर 'पक्षियोने 
वोचकर छिन्न: भिन्न कर डाला है, वे सुन्दर 
और वर्णनीय कैसे हो सकते हैँ? युद्धमे 
बालवीर : ्रभिमन्युके काम आनेपर, चार 
पाँच दिनके बाद, उसका सुख मनोहर 
और प्रफुल्लित कैसे दिखाई. दे सकता है ? 
ओर उसकी बाल-खी उस मुखका चुम्बन 
कैसे कर सकती है ? सारांश, यह समूचा | 
स्री पच्चे.खोतिने. नये .खिरसे रचा है ओर 
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बह अनेक अप्रयोजक दृश्यों तथा कल्प- 
- जरासे भरा है । इतना होनेपर भी 
कवित्वकी दृष्टिसे, वह कुछ छोटे दर्जका 
नहीं है। सोतिकी कवित्व-शक्ति यद्यपि 
व्यासजीकी शक्तिके समान न हो, तो भी 
वह बहुत ऊँचे दर्जकी है । यह बात 


विराट पर्वेमै पाये जानेवाले अनेक मनो- | 


हर वर्णनासे सिद्ध है। परन्तु स्तरी-पर्वके 
समान ही, मनुष्य-खभावकी दृष्टिसे वहाँके 


दृश्य भी असम्भव प्रतीत होते हैं। उदा- | 


हरणाथे, उत्तर एंक डरपोक वालक था 
जब वह भागा चला जाता था, तंब अजुनने 
उसके केश पकड़कर उसे पीछे लोटाया 


परन्तु शराश्चर्यंकी बात है कि वही बालक | 


श्रागे चलकर एक बड़ा भारी कवि बन 
जाता है श्रौर पाँच पांडवौके पाँच 


भ्रनुष्याका वर्णन अत्यन्त चित्ताकषेक | 


रीतिसे करता है! और जब इस वातपर 
ध्यान दिया जाय कि इस वर्णनमे कुछ कूट 


शोक भी है, तो स्पष्ट कहना पड़ेगा कि यह | 


सब रचना सौतिकी ही है । यहाँ यह प्रश्न 


प्रश्न | 
विचार करने योग्य है कि कूट र्लोकोकी | 


रचना सचमुच किसने की होगी। जब हम 


इस बातपर ध्यान देते हैँ कि केवलं | 


शब्दालंकारौसे श्रपने काव्यको विभूषित 


करनेकी प्रवृत्ति प्रायः अत्युत्तम कविमे. 


नहीं होती; तब कहना पड़ता है कि ये कूट 
श्लोक सोतिके ही होगे। व्यासजीके मूल- 
भारतमें कहीं कहीं शब्द-चमत्कृतिका पाया 
जाना कुछ असम्भव नहीं है; परन्तु इसका 
परिमाण कुछ अधिक न होगा । करणपर्वके 
६० वे श्रध्यायके अन्तमे शादूँल विक्री ड़िंत 
वृत्तका एक शोक है। उसमें गो! शब्दका 
भिन्न भिन्न अथोमें बार वार उपयोगे करके 
उसे कूट श्ठोक बना दिया है। यह तो 
सौतिका भी न होगा । जान पड़ता हे कि 
शष्द-चित्र-काव्यकी रचना करनेयाले किसी 
दुसरे कबिने इस शोकको पीछेसे यहां 


२७ 


५ 


घुसेड़ दिया है। यद्यपि कूट तछोकोकी 
८८०० संख्या गर्वोक्ति ओर अतिशयोक्तिसे _ 
भरी देख पड़ती हे, तथापि महाभारतमें 
ऐसे शछोकोकी कुछ कमी नहीं है। इसका 
कुछ अरन्दाज्ञ नीचेके विवेचनसे किया जा 
सकता है। 

महाभारतम कहीं कहीं एकाश्र शंब्दका 
प्रयोग ऐसा हुआ है कि उसका अर्थ बहत 
गूढ़ है, अथवा उसका श्रथे सरल रीतिसे 
समझम नहीं आता और मनम कुछ दूसरा 
ही भ्रामक अथे उत्पन्न कर देता है । इससे 
यथार्थे ज्ञानमें रुकावट होती है। शान्ति 
पर्वेका अवलोकन करते समय थोड़े ही 
अध्यायौमै ऐसे तछोक हमें देख ' पड़े । वे 
नीचे दिये जाते हैं। आशा है कि ध्यानपूर्वक 
पढ्नेचालोको इनसे कुछ लाभं होगा। 


-चतुथापनिषद्धम साधारण इति 


| स्मृतिः । संसिद्धः साध्यते नित्यं ब्राह्मण 


नियतात्मभिः ॥ (शान्ति० अ० १७०, ३०) 
- २-श्वेतानां यतिनां चाह एकान्त- 
गतिमव्ययाम्‌ ॥ . . (शान्ति० श्र० ३४६) 
३-सेवाश्रितेन मनसा दृत्तिहीनस्य 
शस्यते। द्विजातिहस्ताभ्ित्वत्ता-न तु तुल्याः ` 
त्परस्परात्‌ ॥ (शान्ति० अं० २९१) 
४-यः सहस्राण्यनेकानि पुंसामा- 
बृत्य दुर्दशः । तिष्ठत्येकः सपुद्रान्ते स मे. 
गोप्तास्तु नित्यशः ॥ (शोन्ति० अ० २८४) 
५-गृहस्थानां तु सवेषां [विनाशमभि- 
काँक्षिताम्‌। निधनं शोभनं तात पुलिनेषु 
क्रियावताम्‌ ॥ (शान्ति० अ० २६७) 
६-माता पुत्रः पिता भ्राता भार्या, मित्रं 
जनस्तथा । अष्टापदपदस्थाने दक्षसुद्रेव 
लच्यते ॥ (शास्ति० श्र० २७८) 
इस प्रकार और भिन्न भिन्न स्थानोके 
अनेक शोक बतलाये जा सकते हैं । इनके 
सिवा, कई आख्यानौमें पूरे श्लोक ही कूट 
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हे । उदाहरणाथ, सनत्सुजात आख्यान 
देखने योग्य है । कहीं कहीं तो पाठकोको 
` चक्करमे डाल देनेवाला एकाश्र विलक्षण 
नाम ही मिल जाता हे, जैसे आश्रमवासिक 
परचम “इयं खसा राजचमूपतेश्च” वाला 
शोक है । कई खानोमै ज्योतिष-सम्बन्धी 
ओर अङ्कोके विषयमे जो उल्लेख हैं, उनमें 
कुछ न कुछ कूट अवश्य रहता है । उसको 
समभ लेनेका प्रय्न करना कभी कभी 
व्यथे हो जाता है । हमारा यह अन्दाज्ञ है 
कि महाभारतमें कूट अथवा गू ढार्थ ्छोकौ- 
की संख्या बहुत है। प्रायः प्रत्येक अध्याय- 
में इस प्रकारके स्थान पाये जाते हैं और 
कहीं कहीं तो ऐसे स्थानोकी संख्या बहत 
ही अधिक है । महाभारतमे कुल अध्यायों- 
की संख्या लगभग २००० है; ऐसी अबस्था- 
में कूट शछोकोंकी संख्या कई हज़ार हो 
सकती है#। अस्तु; सम्भव है कि यह 


` & कूट श्लोकों और कूट शब्दोंके कुळ और भी 
उदाहरण दिये जा सकते हैं, जैसे: 
(१) यत्र सा बदरी रम्या हुदो वैहायसश्तथा ॥ 


हः (शान्ति० १२७,३) 
वंहायसः (मन्दाकिन्याः) हृदः । 


(९) न शङ्खलिखितां इत्ति शाबयमास्थाय जीवितुम्‌ ॥ 
(शान्ति १३०-२३) 
शङ्खे ललाटास्थिन । 
(३) नासतो विद्यते राजन्सद्घारण्येप गोपतिः ॥ 
(शान्ति १३५-२६) 
कप; सम्वत्सरास्तथा ॥ 
(शान्ति० ,१३७--२१) 
(५) एतः राकटानीक कल मध्यस्तथां.॥ 
._(शान्ति० १००-४३) 
(६) स्कंध दर्शन मात्रात्त तिप्ठेयुर्वां समीपत:॥ ` 
(शान्ति० १००-४६) | 
सव शराः प्रमाथिनः || 
(शान्तिर १०१-७) 
कुलिंगो भूमिकूश्मांडे 'मतंगजभुजंगयोः ४ - 


(४) मासाः पत्ता: षड क्त्वः 


(७) पारावत कुर्लिगाच्ताः 


$ महाभारतंमीमांसा # 


= र ० 
काव्य-चमत्कृति मूलमें ब्यासजीकी ही हो 
ओर उसे सौतिने अपने . चातुर्यसे 
अधिक .वढ़ा दिया हो । इससे 
कहना पड़ता है कि सौतिः कोई छोडे 
दजका क़वि न था । 


(=) विरमेच्छुष्कव रेभ्यः कंठायासं च वर्जयेत्‌॥ 
(शान्ति १०३१०). 
कण्डायासं युखरत्वं 
(९) स्वार्थमत्यन्तसन्तुष्टः नरः काल इवान्तकः ॥ 
(शाम्ति० ११६-११) 
(१०) कुलजः प्राकृृतो राज्ञा स्वकुलीनतया सदा ॥ 
(शान्ति० ११८-४) 
(११) अकुलीनस्तु पुरुषः प्रातः साधुसंश्रयात्‌ ॥ 
(शान्ति० ११८-५) 
(१२) त चण्यं जिद्मत्वमादाढश्यं सत्यमार्जवमेव च ॥ 
(शान्ति० १२०-५) 
श्रादालभ्यं अभयं _ 
(१३) र्छच्णाक्तरतज्ुः त्रीमान्मवेच्छान्नविशारदः ॥ 
(शान्ति० १२०७) 
(१४) लोके चायव्ययौ दृष्टवा बृह दुचुक्षमिव।लवत्‌ ॥ 
(शान्ति० १२०--१) ` 
(१५) शान्ति पर्वका समन्त १२०वां अध्याय कूटः श्लोकोसे 
भरा हुआ दै । 
(१६) काव्यानि वदतां तेपां संयच्छ।मि वदामि च॥ 
(शान्ति० १२४-३४) 
काग्यानि शुक्रप्रोक्तानि नीतिशास्राणि । 
(१७) स तस्य सहजातस्य सप्तमी नवमीं दशाम्‌ । 
परामुवन्ति ततः पच्च न भवन्ति गतायुषः ॥ 
4 - (शान्ति० ३३१--२८) 
(१८) त्यज धर्ममधर्म च उसे सत्यानृते त्यज । 
उभे सत्यानृते त्यत्तवा येन त्यजसि त॑ त्यज ॥ 
(शान्ति० २२६-४०) 
(१९) विचायः खड पश्यामि तत्खुखं यत्र तिबंति: ॥ 
(शान्ति० १११-३२) 
सुखं स्वगं 
(९०) मञुष्यशालावृूकमप्रशान्तं जनापवादे सततं 
निविष्टम्‌ | | _ (शान्ति० ११४-१७) 
“ मनुष्य शाला बृक्ं मनुष्येषु श्वा। 


Ei 


(२१) अध्वानं सोऽति चक्राम खचरः खेचरन्निव ॥ 
0000 (शान्ति० ३२५--१६) ° 
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# महाभारतके कत्ता # 


eee विव बनि 


> 


< 


९& 


इसमें सन्देह नहीं कि 
शैनके भिन्न भिन्न प्रसङ्गोका समावेश कर- 
के सौतिने स्थान खान पर महाभारतका 
विस्तार कर दिया है । स्रीपवे और विराट 
पर्वमै तो यह बात स्पष्ट रूपसे दिखाई देती 


है | अन्य पर्वोमे भी, विशेषतः युद्ध पवे- | 


में, इस प्रकार जो प्रसङ्ग सम्मिलित किये 
गये है वे कुछ कम नहीं है । साराँश यह 
है कि, (१) धर्ममतोकी एकता, (२) कथा- 


संग्रह, (३) ज्ञान-संग्रह, और (४) धर्म | 


तथा नीतिके उद्देशले सौतिने भारतमै 


अनेक नये प्रखड्गाँको सम्मिलित करके | 


he ~ हे > 
उसे बहुत अच्छा स्वरूप दे दिया हे और 
सनातनध्र्मकी रक्षा तथा दढ़ताके लिये 


त्यन्त प्रशंसनीय प्रय किया है। कवित्व | 

पति ऐप ~ | 
प्रसङ्ग साधकर सोतिने इस ग्रन्थको ! 
सर्वोत्तम काव्य बनायां है । परन्तु इसीके | 


साथ साथ यह भी स्वीकार करना पड़ता 
है कि खौतिने जो ऐसे उपाख्यान जोड़ 
कर ग्रन्थको विस्तार किया “है . उससे 
महाभारतको कुछ बातोमे रमणीय स्वरूप 
प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि कुछ अंशोमें उसे 
गौणता प्राप्त हो गई है । इसलिये उन 


वातोका भीं विचार आवश्यक है जो | 


गोणता उत्पन्न करनेवाली हैं । 


| 

(६) पुनरुक्ति । 

अनेक प्रसङ्गौकी पुनरुक्तिसे प्रन्थका | 
विस्तार बढ़ गया है। किसी विषयको 
पाठकोको बार बार समझानेके लिये 
जब उसकी पुनरुक्ति की जाती है, तब 
तो वह प्रशंसनीय हुआ करती है; परन्तु 
जब ऐसा नहीं होता, तब पुनरुक्तिका 
दोष पाठकौके मनमै खटकने लगता है । 
ऐसी पुनरुक्ति इस ग्रन्थमै प्रायः सर्वत्र 
पाई जाती है। कहीं कहीं तो यह पुनरुक्ति, 


ग्रन्यका अधिकांश भाग हो जाने पर, | 
बौचमें ही देख पड़ती है। इसके अनेक ' 


ह | 
“कवित्व-प्रद- | 


उदाहरण दिये जा सकते हैं । आ्रादिपवर्म 
आस्तिककी कथा दो बार आई है; और 
जब दूसरी बार इस कथाका वर्णन किया 
गया है तो वह पहिलीकी अपेक्षा बहुत 
अधिक बढ़. गई है । काश्यप और 
तक्षककी कथा भी दुबारा दी गई है। 
वनपर्वेमै तीर्थोंका वर्णन दो वार किया 
गया है। सम्भव. है कि -वैशम्पायनके 


| समय जिन तीथौंकी जानकारी थी, उनकी 


अपेक्षा कुछ अधिक तीर्थ-स्थान सौतिके 
समय प्रसिद्ध हो गये होगे, क्योकि उसके 
समयमै आयोकी व्याक्ति दक्षतिणकी ओर 
बहुत अधिक हो गई थी । इस पुनरुक्ति- 
का खरूप प्रायः यह है-पू् कथाओको 
कुछ अधिक विस्तारसे कहनेके लिये जन- 
मेजय प्रार्थना करते है और उसके अनुः 
सार बही कथा वैशम्पायन फिर झुनाते 


| हें । परन्तु कहीं कहीं तो यह खरूप भी 


नहीं देख पड़ता। उदाहरणार्थ, अभिमन्यु- 
के वश्च-प्रसङ्कमे शोक-सान्त्वनके लिये 


' व्यासजीने युधिष्टिरो षोड़शराजीय 


ग्रास्यान सुनाया है और उसी आख्यान 


| का वर्णन ऊष्णने युधिष्टिरसे शान्ति- 


पर्वमे फिर कराया है । पेसी दशाम यह 


| पुनरुक्ति अच्चम्य है । 


(७) अनुकरण ।. 
दूसरे प्रकारका दोष अनुकरण 'है। 
किसी मनोहर प्रसङ्घको देखकर दूसरे 
कविकी प्रवृत्ति हुआ करती हे कि में 
भी उसी प्रकार किसी अन्य -प्रसङ्गका 
वर्णन करूँ । उदाहरणार्थं, यह बात प्रसिद्ध 
है कि कालिदासके सुन्दर मेघदूत काव्य- 
के अनन्तर अन्य कचियाँने हंसदूत आदि 
कुछ काव्योकी रचना की थी । इसी प्रकार" 
के अनुकरणकी इच्छासे व्यास-चरित 
भारतके कई प्रसङ्गौका अनुकरण सौतिने' 
किया है। इसका मुख्य उदाहरण वन- 
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के महोभाँरतमीमाखा # 


आख्यान है। सौतिने इस आख्यानको 
रंचना नहुष-प्रश्न (वनपर्व अध्याय १६५) 
के ढंग पर की है। इसमें भी युधिष्टिर 
` छारा उसके भाईके मुक्त किये जानेकी 
कथा है। ऐसा अनुमान करनेके लिये 
कि इस यच्षप्रश्न-उपास्यानको सोतिने 
पीछेसे जोड़ा हे, कई कारण दिये जा 


सकते हैं । पहला कारण--जब कि सहः | 
| ही भविष्यरूपसे वतला देते हैं अथवा 


देव, अन और भीमने प्रत्यक्ष देख लिया 
था कि उनके पूर्वके मनुष्यकी केसी दशा 
हुईं, और जब कि यक्त उन लोगोको स्पष्ट 
रूपसे सावधान कर रहा था, तब क्या 
यह सचमुच श्राश्चर्यंकी बात नहीं है कि 
चे भी सरोवरका पानी पीकर भर जाये ? 
दूसरा कारण- यच्चंके प्रश्न भी पहेलियोंके 
समान देख पड़ते हें। वे किसी महा- 


कविके लिये शोभादायक नहीं हैं तीसरा | 


कारण-प्रश्रोत्तरके श्रन्तमें यक्तने युधिष्टिर 
से कहा है कि तुम श्रपने अंज्ातवासके 
दिन विराट-नगरमें विताओ; इतना हो 
जानेपर भी अगले पवके आरम्भमे कहा 
गया हे कि श्रशातवासके दिन बितानेके 
सम्बन्ध युधिष्टिरको बड़ी चिन्ता हुई । 
चौथा कारण--कथामे कहा गया है कि 
युधिष्टिरने सब ब्राह्मणोको. विदा करके 
केबल धौम्यको अपने पांस रख लिया। 
पेसा होनेपर भी, विराटपर्वके आरम्भ- 
में, हम देखते हैं कि युधिष्टिरके पास सब 
ब्राह्मण्‌ मौजूद हैं। सारांश, यही जान 
पड़ता है कि यक्परश्न-उपास्यान मूल 
भारतमें न था; वह पीछेले सौति द्वारा 
जोड़ दिया गया है। अनुकरणका दूसरा 
उदाहरण उद्योगपर्वेमें वर्णित चिश्वरूपः 


दशन है । भगवद्गीतामें जो विश्वरूपः 


2 


| 


न नस न । पति ल्य c 
२ + ` में 
पंवेके अन्तमें जोडा हुआ यक्ष-प्रश्न॒ नामक , सोतिने उद्योगपवम जिस विश्वरूपद्शैन 


| को स्थान दिया हे वह अप्रासङ्गिक देख 


पड़ता है और उसका परिणाम भी दुयो 


धन तथा ध्ृतराष्ट्रके मनपर कुछ नहीं 


हुआ ॥ 


(८) भविष्य-कथन । 
यकाराकी यह एक साधारण युक्ति 
है कि वे आगे होनेवाली बातौको पहिले 


उनके सम्बन्धमे पहिले ही कुछ विचार 
सुभा देते हैं। इस प्रकारके कुछ भविष्य- 
कथन पीछेसे सौतिके जोड़े हुए मालूम 
होते हैं । उदाहरणार्थ, रन्रीपर्वमे गान्धारी- 
ने श्रीकृष्णको यह शाप दिया है कि तुम 
सब यादव लोग श्रापसमे लड़कर मर 
जाओगे । ऐसे शाप प्राय; सब खानोमे 
पाये जाते हैँ। कर्णको यह शाप था कि 
उसके रथका पहिया युद्धके समय गड़ेमे 
गिर पड़ेगा । यह कहा जा सकता है कि 
ये सब शाप प्रायः पीछेसे कल्पित कियें 
गये हैं। उद्योगपर्वेके आठव अध्यायमें 
शल्य-और युधिष्टठिरका जो संवाद है, बह 
इस बातका दूसरा उदाहरण हे कि इन 
शापोके बिना ही आगे होनेवाली बातोकी 
पूव-कटपना चमत्कारिक रीतिसे की गई 
थी । शल्यको दुर्योधनने सन्तुष्ट करके 
अपने पक्तमे कर लिया था। जव यह 
समाचार शल्यसे मालूम हुआ, तष 
युधिष्टिरने विनती की कि--“जब आप 
कर्ण और अर्जुनके युद्धके समय कर्राके 
सारथी हो, उस समय कर्णका तेजोभङ्गकर 
दीजिएगा |” शाल्यने उत्तर दिया,--“जब 
मुझे कर्णका सार्य करना पड़ेगा तब में 
उसका उत्साह भङ्ग करूँगा और उस 
समय तुम उसे मार सकोगे ।” इन बाता: 
की कल्पना पहिले ही कैसे की जा सकती 
है कि भीष्म और द्रोण दोनों मर जायेगे; 
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कर्ण और अजुनका भीषण संग्राम होगा 
ओर उस समय कर्ण शल्यको ही अपना 
सारथी बनावेगा? इसके सिवा, इस प्रकार 
विश्वासघात अथवा मित्रघातका उपदेश 


लिये, और शल्यके लिये भी, लज्जास्पद 
है। सारांश, इस प्रकार आगे होनेवाली 
बातौका भविष्य-कथन करनेका सौतिका 
यह प्रयल अनुचित है | इसके सिवा एक 
ओर वात है । दुर्यांधनके त्तमे. शल्यके 
मिल जानेका कारण यह-था कि. वह 
“श्र्थेस्य पुरुषो दास» की नीतिके अचु- 
सार दुर्योधनका आश्रित हो गया था। 
उसके विषयमै जो यह वणेन किया गया 
है, कि युधिष्टिरकी ओर जाते हुए वीच- 
मे ही उसे सन्तुष्ट करके ढुर्याधनने अपने 
पच्तसे मिला लिया, वह असम्बद्ध .है। 
आगे यह वात भी नहीं पाई जाती-कि 
कर्णका तेजोभङ्ग हआ. ओर इसी कारण 
वह मारा जा सका। ग्रन्थमें यह वर्णन 
ही नहीं है कि इस तेजोभङ्गके कारण करने 
अपनी शूरताम कुछ कमी की । इसके बदले 
शल्यने उचित समय पर. कर्णको. यह 
सुझा दिया कि निशाना ठीक न होने- 
के कारण तेरा बाण नहीं लगेगा इसलिये 
तू ठीक ठीक शरसन्धान कर | अर्थात्‌, 
यही वर्णन पाया जाता है कि. शल्यने 
मित्रघात नहीं किया । यथार्थमे भविष्यः 
कथनके इस, भागको. सौतिने . व्यर्थ 
बढ़ा दिया है । इसके और भी उदाहरण 
आगे .चलकर दिये जायँगे । सारांश, 
अनेक भ्रप्रबुद्ध परन्तु प्रचलित कथाको 
सोतिने महाभारतमे पीछेसे शामिल कर 
दिया है|. . . [क sf त्र 


(९) कारणों का दिग्देशेन । 
` अन्तिम दोष-स्थान कारणोका दिग्द्‌- 
शैन करना है पूर्व कालके प्रसिद्ध पुरुषौ- 


| ने सदोष आचरण रौ और: कैसे किया; 

इसके सम्बन्धमे कुछ कारणोक्रा वताना 
~ ~ जैसे Rd 

आवश्यक होता है। जैसे, पाँच पाएडवोने 


| एक द्रौपदीके साथ विवाह. कैसे किया, 
`युधिष्ठिर द्वारा किया जाना स्वयं उसके- | 


भोमने' डुःशासनका .-रक्त कैसे पिया, 
इत्यादिः कुछ कार्य ऐसे हैं जो दोष 
देने योग्य देख पड़ते हैं और जिनके 
| सम्बन्धमे कुछ कारणोका बताया जाना 
अत्यन्त आवश्यक हो जाता है । सौतिने 
महाभारतमें ऐसी दन्तकथाये शामिल कर 
दी हैं जिनमे इन घटनाओके कुछ. कारण 
ग्रथित किये गये हैं । किसी क्रिसी.कथाः 
भागके प्रसङ्कमे यह भी देखा जाता हे. कि 
स्वयं . व्यासजी वहाँ आकर . भिन्न भिन्न 
व्यक्तियोको उपदेश. देते हें अथवा. उन्हे 
आगे . होनेचाली कुछ. वातकी सूचना 
करते हैं । जिन जिन खानौमै ऐसे वर्णन 
पाये जाते. हैं वे व्यासजीके मूल. भारतमे 
न होकर सौति द्वारा पीछेसे शामिल, किये 
गये हैं । जैसा कि एक .प्रसङ्गमें व्यासजी 
आकर -श्रतराष्ट्रसे कहते.हें कि ज्यो. ही 
दुर्योधन पैदा हो त्यौ ही उसे गङ्गाजीमें डाल 
देना । यह प्रसङ्ग भी. पीछेसे रचा हुआ 
मालूम होता है । अस्तु; इस प्रकार तीन 
चार कारणौसे सौतिने महाभारतका. जो: 
विस्तार :किया है वह विशेषः रमणीय: नहीं 
देख पड़ता | हम स्वीक़ार करते है कि 
इस बातका.निर्णय करना बहुत कठिन है 
कि महाभारतमें वे सब स्थान कौन कौन 
से हैं जो इस प्रकार पीछेसे जोड़े गये हैं । 
तथापि जब. इस बातपर ध्यान दिया 
जाता है कि भारतके २४००० शछोकोके 
स्थानपर महाभारतमे एक. लाख श्छोक. 
हो गये हें, तब इसमें सन्देह नहीं कि इसः 
प्रकार. नया जोड़ा और. बढ़ाया हुआ 
भाग बहुत अधिक -होना चाहिये । . यहः 
बतला देना आवश्यक था क्रि सौतिने 
इस भागको क्यों बढ़ाया है. अथात्‌ सहाः 
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f भारतका विस्तार केसे किया है इसलिये 


हमने यहाँ इस विषयका प्रतिपादन 
चिस्तार-पू्वेक किया है। परन्तु स्मरण 
रहे कि सौति-कृत कुल घ्रन्थके उदात्त- 
स्वरूपमे इस विस्तारसे कुछ भी न्यूनता 
नहीं आने पाई हे ओर इसी लिये कहना 
चाहिये कि इस समस्त ग्रन्थको ,व्यास- 
कृत मानना किसी प्रकार अज्ञुचित न 
होगा । यद्यपि २४००० र्छोकोके भारतका 
रूपान्तर एक लाख ?छोकोंके महाभारतमें 
हो गया है, तथापि उसमें असम्बद्धता 
अथवा परस्पर-विरोध प्राय; नहीं होने 
पाया है। इस काममें सौतिका. चातुर्य 
निःसन्देह वर्णनीय है | सौतिका. कवित्व 
भी किसी प्रकार छोटे दका नहीं है । 
उसपर व्यासजीकी कवित्व-शक्तिका 
प्रतिबिम्ब होनेके कारण, समस्त ग्रन्थ 
अत्यन्त रमणीय हो गया है। संक्षेपमे यह 
कहना चाहिये कि सोतिके महाभारतमें 
दोष देने योग्य बहुत स्थान ,नहीं है। अल- 
बत्तां दो स्थानोमें उसको भूल प्रकट रूपसे 
देख पंड़ती है। यह सचमुच बड़े आश्चर्य 
की बात है कि युधिष्ठिर भीष्मपर्चमें 
शल्यसे कणंका उत्साह-भङ्ग करनेकी 
प्राथना करनेके समय कहंता है कि 
उद्योग” में लुमने जो वचन दिया है उसे 
अब पूरा'करो। जिस समय युधिष्टिरने 
रणभूमिमे यह पार्थना की उस समय न 
तो व्यासजीका भारत था और न सौतिः 
का महाभारत । ऐसी अवस्थामै युधिष्टिर 
कैसे कह सकता है कि 'उद्योग” मे अर्थात्‌ 
उद्योगपचेमें तुमने वचन 'दिया.था ? इसी 
प्रकार अश्वमेधपचंमे कुन्ती श्रीक्रष्णसे 
कहतो है-“ऐषीकमे तुमने वचन दिया था 
कि यदि उत्तराके  गर्भसे मृत पुजका ही 
जन्म होगां तो तुम उसे ज़िन्दा कर दोगे, ' 
इसलिये अघ उस घचनको पूरा करो ।» | 
यहाँ भी ऐ्ेषीकपव का जो प्रमाण कुन्तीके : 


मुखसे दिलाया गया है वह चमत्कारिक 
है। “हे यदुनन्दन, ऐपीक प्रकरण में तुमने 
ऐसी प्रतिज्ञा की ही थी” यह कहकर 
कुन्तीने महाभारतके ऐषीकपर्वका जो 
प्रमाण दिया है वह सचमुच अतक्य है। 
परन्तु जब ग्रन्थका विस्तार बहुत अधिक 
हो गया, तब उसके प्रकरणौका प्रमाण 
कथाके पात्रोके द्वारा दिया. जाना, श्रपरि- 
हार्य हो गया । अर्थात्‌ यही कहना चाहिये 
कि यहाँ सौतिका पीछेका कर्त्व व्यक्त 
होता है। अन्तमै हमें महाभारतकी काव्यो- 
त्कृष्टताका विचार करनाहै। 
[कप NN ७. 
महाकावब्यक। हाष्टस भारतको 
श्रेष्ठता । 
जो भाग इस प्रकार बढ़ाया गया है 
उसे यदि अलग कर दे, अथवा उसकी 
ओर भ्यान न दे, तो व्यासजीकी मूल 
कृति किसी अत्यन्त मनोहर मूर्तिके समान 
हमारी आँखोके सामने _खड़ी हो जाती 
हैं। यहाँ इस सुन्दरता और मनोहरताका 
कुछ विचार करना अनुचित न होगा । इस: 
जगतमे जो चार या पाँच अत्यन्त उदात्त 
और रमणीय महाकाव्य हैं, उनमें ब्यास- 
जीका यह आर्ष महाकाव्य सबसे अधिक, 
श्रेष्ठ कोटिका है । यूनानी तस्वज्ञ अरिस्थार 
टलने होमरके इलियडके आधारपर महा- 
काव्यका यह लक्षण बतलाया हैः--“महा- 
काव्यका विषय एक होना चाहिये । चह: 
विषय कोई बहुत बड़ा, अत्यन्त, विस्तृतः 
और महस्वका प्रसङ्ग हो । उसके प्रधानः 
पात्र उच्च वर्णके हौ और उनका चरित्र 
उदात्त हो । ग्रन्थकी भाषा और बृत्त 
गम्भीर हो और काव्यमें विविध सम्भा- 
षण्‌ तथा वर्णन हो ।” पश्चिमी विद्वानोंका 
बतलाया हुआ सद्दाकाब्यका यह लक्षण, 
हमारे यहाँके साहित्य शास्त्रकारोंके बत- 
लाये हुए लक्षणसे कुछ अधिक भिन्न: 
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नहीं है । अब इन्हीं चार घातके सम्बन्ध- 
में यहाँ क्रमशः विचार किया जायगा । 
हमारे महाकाव्यका प्रधान विषय 
भारती-युद्भ है । हिन्दुस्थानके प्राचीन इति- 
हासमें भारती-युद्धसे बढ़कर अधिक 
महस्वकी कोई दूसरी बात नहीं हे। 
उस समय हिन्ढुस्थानकी प्राचीन संसक्ति 
शिखरतक पहुँच गई थी । उस संमयके 
बाद ही हिन्दुस्थानकी अवनतिका आरम्भ 
होता है । यह अवनति अबतक धीरे धीरे 
बढ़ती ही चली जाती है| इसलिये हम 
लोगाँमें भारती-युद्ध ठीक कलियुगका 
आरम्भ समभा जाता है । सारांश, भारती- 


युद्धसे श्रधिक महत्त्वके किसी श्रन्य | 


प्रसङ्गकी कल्पना कर सकना श्रखम्भव 
है। भारती युद्धके प्रसड़से बढ़कर अधिक 
चि श्रौर अधिक झनके भी 
विस्तृत श्रौर ' उलझनके 

किसी अन्य विषयका पाया जाना बहुत 
कठिन है । इस धसङ्गके एक एक छोटेसे 
भाग पर, संस्क्कत भाषाके पञ्च महाकाव्यां 


में से, दो महाकाब्यौकी रचना की गई है । | 


अज्जुनके पाशुपतास्त्र पानेकी कथा पर 
भारवीके किरातारङ्गतीयकी रचना हुई है 
' और माघ्रकाव्य शिशुपाल-वश्रकी कथा 
पर रचा गया है । रेतः काज्य भी महा- 
भारतके श्रन्तर्गंत नले-दमयन्ती-आख्यान 
पर रचा गया है। सारांश, भारती-युद्ध 
(असङ्ग इतना विस्तृत है कि इसकी एक 
एक शाखा पर एक पक संस्कृत महाकाव्य 


` रचा जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि, 


महाभारतमें केवल भारती-युद्ध-कथा ही 
नहीं किन्तु पाँडवौका पूरा चरित्र भी है। 
परन्तु, यद्यपि महाभारतका प्रधान विषय 
भारती-युद्ध ही है, तथापि यह आकांक्षा 
सहज ही उत्पन्न होती है कि उसमें इस युद्ध- 
के कारणों रौर परिणामाका भी वर्णन हो । 
इसी लिये उसमें पांडवाका पूर्व चरित्र 
श्रौर उत्तर-चरित्र दिया गया है। स्मरण 
पू 
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रहे कि ये दोनों चरित्र बहुत संक्तेपमें दिये 
गये हैं; अर्थात्‌ आरम्भके आदि पर्व, सभा- 
प्च और अन्तके आ्राश्रमवासी श्रादि पर्व 
छोटे छोटे हैं और वीचके उद्योगपर्वसे रागे 
युद्ध-सम्बन्धी जो पर्व हैं वे बहुत विस्तार- 
पूवक लिखे गये हैं। तात्पर्य यह है कि 
भारती-युद्धको ही महाभारतका प्रधान 
विषय मानना चाहिये । यदि. व्याखजीके 
शाब्दौमे कहना हो कि उनके महाकाव्यका 
विषय क्या हे, तो कहना चाहिये कि बह 
नर-नारायणकी जय अर्थात्‌ श्रीकृष्ण और 
अज्भुनकी विजय ही है। यह बात नमनकें 
श्छोकसे भली भाँति व्यक्त हो जाती है।. 
यद्यपि महाभारतको कथाका स्वरूप 
इतना बिस्तृत है, तथापि उसमें पकता 
ओर पूणेता है और श्रसम्बद्धता विल्कुल 
नहीं होने पाई है । उसमें इतने अधिक और 
भिन्न स्वभावके व्यक्ति हैँ कि शेक्सपियर 
के अनेक नाटकोमै वर्णित सब व्यक्ति 
अफेले महाभारत हीमै ग्रथित कर दिये 
गये हैं । महाभारतकी कथा यद्यपि इतनी 
विस्तृत है, तो भी इसका विस्तार इससे 
आर अधिक होने योग्य है । सच वात तो 
यह है कि ग्रन्थकारने श्रपना ध्यान अपने 
प्रधान विषय श्रथात्‌ युद्धकी ओर ही 
रखा था ओर इसी लिये प्रसङ्गाबुसार 
विषयान्तर करनेकी ओर उन्होंने अपने 
ध्यानको श्रधिक श्राकर्षित नहीं होने 
दिया । उदाहरणाथे, दुर्याधनके विवाहका 
वर्णन महाभारतमे कहीं पाया नहीं जाता; 
यहाँतक कि उसकी स्रीका नाम, समूचे 
महाभारतमे कहीं नहीं है। ऐसी दशा- 
में उसके सम्बन्धमे अधिक उल्लेख य 
उसके भाषण और कार्यका पता कैसे 
लग सकता है? यह देखकर पाठकोको 
कुछ अचरज होगा। आधुनिक कवियोंने 
दुर्योधनकी खीका नाम “भाडुमती' रखा 
है और उसके सम्बन्धमै मूखेतासे भरी 
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हुई कुछ कथाञ्चाकी रचना भी की है। परन्तु 
ये सब बातें झूट है, क्योकि महाभारत 
दुर्याधनकी खीका नामतक नहीं है । 
इलियडके प्रतिनायक हेकुरकी 'ख्रीका 
नाम एन्ड्रोमकी है। जिस सभय हेक्टर 
लड़ाईके लिये बाहर जाता है, उस सभय 
उसका रच्रीके साथ जो करुणायुक्त सस्भा- 
बण हुआ है, उसका वर्णन इलियडमें 
दिया गया है। परन्तु भारतके प्रतिनायक 
डुर्योधनकी पलीका एक भी सम्बाद 
भारतकारने नहीं दिया । हम समझते - हैं 
कि इसमे प्रन्थकारकी बिशेष कुशलता 
देख पड़ती है इसका कारण यह है कि 
ब्यासजीने दुर्याधन-पात्र बहुत हठीला 
ओर मानी बतलाया है । यदि ठुयोधनके 
लड़ाई पर जाते समथ ओर अपनी प्रिय- 
पल्लीसे-बिदा होते समय; उसके नेत्रः 
से ऑसूको एक भी बूँदके टपकनेका वर्णन 
कविने किया होता, तो उससे वह मानी 
पात्र कलङ्कित हो जाता । सारांश, यहाँ 
कविका चातुर्य ही विशेष रूपसे दृष्टि- 
गोचर होता है। परन्तु इससे यह अनुमान 
करना उचित न होगा कि दुर्खोधन बड़ा 
क्रूर या निर्दय था और अपनी: ख्जीको 
प्यार नहीं करता था। जिस सभय गदा- 
युद्धम जाँघके फट जानेसे दुर्योधन समर: 
भूमिमें विहल हो .रहा था, उस समय 
महाकवि व्यासजीने उसके बिलापमें 
माता-पिताके स्मरणके साथ खीकी बात भी 
बड़ी चतुराईसे शामिल कर दी है और 
उलके मुखसे कहलाया है कि--“हे लच्मण- 
मातः मेरे बिना तेरी कैसी गति होगी !” 
~सन विवेचनसे पाठक समझ जायँगे कि 
महाभारतका विषय यद्यपि बहुत बड़ा हे 
तो भी वह: और अधिक विस्तत होने 
योग्य 

. इसर बातका एक ओर उदाहरण दिया 
जा सकता है कि यद्यपि मष्दाभारतकी 
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कथा अत्यन्त विस्तृत हे, तथापि महाकचि 
व्यासजीने उसे सङ्कलित करके दूसरी ओर 
अपना ध्यान आकर्षित होने नहीं दिया। 
महाभारतका मुख्य विषय भारती-युद्ध है; 
इसलिये . भारती-युद्धके अतिरिक्त अन्य 
चातौका वर्णन खूब -बढ़ाकर नहीं किया 
गया है | उदाहरणाथ, श्रीकृष्णका चरित्र 
देखिये । श्रीकृष्णके चरित्रका जितना भाग 
भारती-यद्धके साथ संलग्न है, उतना ही 
महाभारतमें दिया गया है | इसमे उनके 
बाल-चरित्रका वर्णन कहीं देख नहीं 
पड़ता | रुक्मिणीके विधाहकी छुण्स कथा 
ओर श्रीकृष्णके अन्य विवाह-सम्बस्धी 
वर्णन भी इसमें नहीं हैं । उनका अप्रत्यक्ष 
उल्लेख कहीं कहीं सम्भाषणम पाया जाता 
है, परन्तु पूरा पूरा वर्णन इसमें कहीं 
नहीं हे। सामान्य पाठकोको मालूम होता 
है कि यह इस ग्रन्थकी त्रुटि है। परन्तु 


-यह चात ऐसी नहीं है। इसमें सचमुच. 


कविको कुशलता है। प्रधान विषयको छोड़ 
कर किसी अन्य चिषयके घरणोनमें लग 
जाना दोष है; इसलिये व्यास जीने -श्रपने 
भारतमे श्रीकृष्णके चरित्रको स्थान नहीं 
दिया । बाहरसे देख पड़नेचाली इस उुडि-' 
की पूत्ति सोतिने हरिवंश नामक खिलपव 
डकर कर दी ही इस रीतिसे पाठका 
की जिज्ञासा भी तृप्त हो गई है। अस्तु; 
महाभारतका विषय श्रति विस्तृत और 
महत्त्वका है | इसमें सन्देह नहीं कि जिस 
युद्धमें १८ रक्तो हिणी अर्थात्‌ ५२ लाख वीर 
आपसमे इतनी तीव्रता और निश्चयसे खड़े 
थे कि,पक पच्चमै सात ओर दूसरे पक्तमे 
तीन कुल मिलाकर सिफ दस वीर ज़िदा 
बचे, वह युद्ध होमरके इलिडयके युद्धसे 
बहुत ही बड़ा था। 
पर भारती-युद्धका महत्त्व इससे भी 
ओर अधिक है । -हिन्दुस्थानके प्रायः सब 
राजा लोग इस युद्धमे शामिल थे । इतना 
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ही नहीं, किन्तु हिन्दुस्थानके वर्तमान 
प्रसिद्ध राज-वंश अपने अपने वंशोकी 


करते हैं । इससे इस युद्धको राष्ट्रीय महत्त्व 
प्रांत हो गया है; अथवा कहना चाहिये कि 
यह महत्त्व उसे पह लेसे ही प्राप्तहै। कौरवो- 
की संस्कृति बहुत ऊँचे दर्जकी थी । कुरु- 
का नाम ब्राह्मण-प्रन्थोके समयसे वैदिक 
साहित्यमें बार वार आया है। यह नहीं 
कहा जा सकता कि इस संस्क्रतिको सौति- 
ने बढ़ा दिया होगा | इस युद्धके साथ 
श्रीकृष्णका घनिष्ट सम्बन्ध है, इस कारण 


भी इस युद्धको राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त हुआ | 


है; क्योंकि धर्म, नीति ओर ततच्त्रज्ञान- 
के सम्बन्धमे श्रीकृष्ण राष्ट्रीय महत्त्वके 
पुरुष थे । इनके सम्बन्धमे आगे विस्तार- 


सहित विचार किया जायगा । जिस प्रकार | 


ट्रोजन-युद्ध यूनानियोको राष्ट्रीय युद्ध 
मालूम होता हे, उसी प्रकार - भारती-युद्ध 
भारतवासियोको राष्ट्रीय महत्वका मालूम 


होता है। सारांश, इख महाकाव्यका विषय | 


अत्यन्त महत्वका, विस्तृत ओर राष्ट्रीय- 
स्वरूपका हे। अव हम महाकाव्यके दूसरे 
अवश्यक अङ्गका विचार करते हैं । 

यह चिस्तार-सहित कहनेकी आवश्य- 
कता नहीं हे कि महाभारतमें वर्णित व्यक्ति- 
यौके चरित्र अत्यन्त उदात्त हैं । युधिष्ठिर, 
भीम, अज्ञुन, कणे, द्रोण और सर्वश्रेष्ट 
भीष्मके चरित्रासे, धर्म ओर नीतिके आच- 
रणके सम्बन्धमे यह. शिक्षा मिलती है कि 
नी तिके आचरणके सामने जीवनकी भी कुछ 
परवा न होनी चाहिये । ओर इस शिक्ता- 


को हिन्दुस्थान-निवाखी आयोके हृदया पर 


प्रतिबिस्बित करा देनेमें, ये चरित्र आज 
हजारो बषौसे समथ हो रहे हैं । भ्रीकृष्ण- 
का चरित्र तो वस अद्वितीय ही है। 


उसके रहस्य ओर महत्त्वका विस्तारः 


धनका पात्र भी उदाहरण-स्वरूप है । यद्यपि 


| उसके चरिअका झुकाव बुरे मागेकी ओर 
उत्पत्ति भारती-युद्धके वीरोसे हो बतलाया | 


है, तथापि उसका अटल निश्चय, उसका 
मानी स्वभाव-जिसने सार्वभौमख ओर 


| सृत्युके 'बीचकी किसी श्रेणीको स्पशे 
ms ~ 
| तक नहीं किया-उसका मित्र-प्रेम और 


उसकी राजनीति इत्यादि सब बात यथार्थ- 
मे वणेन करने योग्य हें । इस सम्वन्धमें 
व्यास कविने होमर अथवा मिल्टनको 
भी मात कर दिया है। होमरका प्रति- 
नायक हेकृर अलुकम्पनीय दशामें है। 
यद्यपि वह अपने देशकी सेवा करनेके 
लिये तत्पर है, तथापि जब वह अपनी 


| प्रिय-पल्वीसे विदा होता है और अपने 


बालकका छुम्बन करता है, उस समय 
उसके मनका धीरज ट्टा हुआ देख पड़ता 
हे। मिल्टनका प्रतिनायक इतना दुष्ट 
और शक्तिशाली दिखाया गया है कि वह 
नायकसे भी अधिक तेजस्वी मालूम होता 
है और कभी कभी तो जान: पड़ता है कि 
वही काव्यका नायक है। अस्तु; महा- 
भारतमै वर्णित स्त्रियाँ, इलियडम वर्णित 
स्रियौकी अपेत्ता, बहुत ही ऊँचे दजंकी 
हें । हेलन, द्रौपदीके नखाग्रकी भी समता 


'नहीं कर सकती । एन्ड्रोमकी भी द्रौपदी- 


की समकक्ष नहीं हो सकती। कविश्रेष्ठ 
व्यासजीने द्रौपदीके पात्रको सचमुच 
अद्वितीय वना दिया है। उसका चैये- 
सम्पन्न और गम्भीर स्वभाव, उसका 
पातिबत्य, उसकी गृह-दक्तता आदि सब 
गुण अनुपम हैं । इतना होने पर “भी वह 
मनुष्य-ख्रभावके परे नहीं है। वह अपने 
पति पर ऐसा क्रोध करती है जो सन्री- 


| ज्ञातिके लिये उचित और शोभादायक" 


है । बह अपने पतिके साथ विवाद करती 
हे ओर कभी कभी ऐसा हठ करती है जो 
पतिन्रता खियौके लिये: उचित है। वह 


१ > बज PET 
सहित बर्णन आगे किया जायगा। दुर्यो- । यथार्थेमे क्षत्रिय स्री हैं । हेकटरकी पल्लीके 
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समान -वह सूत कातने नहीं बैठती, | 
किन्तु ऐसे धेयेके काम करती है जो | 
राजपूत खियौके योग्य हैं । कोरवोकी | 
सभामें द्यूतके प्रसङ्गमे जब उस पर सङ्कट 
श्रा पड़ा था, उस समय उसके मनका 
श्रेयं बिककुल नही डिगा । उसने 
सभासे ऐसा प्रश्न किया कि सब सभा- 
सदौको चुप हो जाना पड़ा । अन्तमें 
अपने -पतियाको दासत्वसे मुक्त करके 
बह उनके साथ आनन्दसे अरणयवासके 
लिये चली गई । कुन्तीका पात्र भी ऐसा 
ही उदात्त है । पाणडवोंका अरणयवास' 


पूरा हो जाने पर, जब श्रीकृष्ण बिदुरके | 


घर कुन्तीसे मिलने आये, उस समय 
उसने. उनके हाथ अपने पुओंको जो 
सँदेसा भिजवाया था बह क्षत्रिय-स्त्रियोके 
लियेउचित ही था | बिडुला-संबाद-रूप यह 
सेंदेखा अत्यन्त उद्दीपक है। इस सँ देसे- 
में उसने पाणडवौँको यह तीखा उपदेश 
दिया है कि क्षत्रियःपुत्र या तो जीतकर 
आवे या सर जायँ, पर भिक्ता कभी न 
माँग । यह उपदेश - उसने स्वयं श्रपने 
लाभके लिये नहीं दिया था; क्योकि 
पाण्डबोके राज्य पाने पर बह उनके यहाँ 
बहुत दिनोतक नहीं रही; किन्तु थ्ृत- 
राष्ट्रके साथ तपश्चर्या करनेके हेतु बनमें 
चली गई। जब भौमने कुन्तीसे पूछा कि-- 
“तूने ही तो हमें लड़ाईके लिये उद्यक्त 
किया था; और अव.तू. हमारे ऐश्वर्या 
उपभोगाः न कर चनमें क्यों जाती हे!» 
तब उसने -उत्तर दिया कि,--“मेंने अपने 
पतिके समय राज्यके पेश्वर्यका बहुत उप- 
भोग किया है। मैने तुम्हे जो सँदेसा 
- भेजा था. बह कुछ. अपने लाभके -लिये 


नहीं, किन्तु तुम्हारे ही हितके लिये |» 
पाएडवोके प्रति उसका अन्तिम उपदेश... 
तोखोनेके अज्षरोसे लिख रखने योग्य है-- 


धर्म बो-घीयतां बुद्धिर्मनो वो महदस्नु च।. 


अर्थात्‌ “तुम्हारी बुद्धि ` धर्माचरण 
पर स्थिर रहे; और तुम्हारे मन सङ्कचित 
न होकर विशाल हौँ ।” यदि समस्त महा: 


| भारतका तात्पर्य किसी एक स्छोकाधेमें 


कहा जाय तो वह यही है । 
द्रौपदी, कुन्ती, गान्धारी, सुभद्रा, 
रुक्मिणी आदि महाभारतमें वर्णित ख्ियाँ 
उदात्त चरित्रकी. हें ओर उनमें मनुष्य- 
स्वभावकी भूलके भी महाकवि व्यासने 
दिखा दी हे। उदाहरणाथ, सुभंद्राके 
विवाहके समय द्रौपदीने अपना मत्सर: 
भाव एक सुन्दर वाकयसे अजुंन पर प्रकट 
कर दिया-- 
तन्नेव गच्छु कौन्तेय यत्र सा सात्वतात्मजा। 
खुबद्धस्यापि भारस्य पूर्वबंधः शछथायते ॥ 
५ (आदि० अ० २२१ । ७) 


अर्थात्‌-- “किसी गट्टेका पहला बंधन: 


कितना ही मज़बूत वयो न हो, पर जब 


बह दूसरी बार बाँधा जाता हे तब उसका: 
पहला बन्धन कुछ न कुछ ढीला हो ही: 


जाता है।” कर्णके सम्बन्धमै कुन्तीका 


पुत्र-प्रेम युद्धके बाद भी प्रकट हुआ है।. 


उत्तराने बृहश्नड़ासे कहा है कि रणभूमिः 


से अच्छे अच्छे वस्न मेरी गुडियौके लिये: 


अवश्य ले आशो | ऐसे और भी अनेक 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । 


महाभारतमे वर्णित समस्त व्यक्ति. 


उदात्त खरूपके हैं । इतना ही नहीं, किन्तु 


उसमें कहीं कहीं जिन देवताओका वर्णन ., 


किया गया है उनके चरित्र भी उदात्त हैं। 
इस सम्बन्धमें होमरके इलियडकी अपे च्षा 
महाभारतकी कुशलता कहीं अधिक है | 


इलियडमे वर्णित यूनानी ` देवताका : [ 


| 


बर्ताव मञुष्यासे भी बुरा है । वे परस्पर - 


लड़ाह-फगड़ा सचाते और सारकाड भी 
करते हैं । उनका देवता-स्वरूप प्रायः नष्ट 
सा जान पड़ता है। महाभारते देवः 
ताओंका. जो घर्णन है बह ऐसा नहीं है | 
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मनुष्योके 
नहीं करते; और जब हस्तक्षेप करनेकी 
आवश्यकता होती है, तो वे देवताओं 
हो समान बर्ताव करते हैं। एक उदा- 
हरण लीजिये । कर्णके सहजकवचको 
अजनके लिये प्रास कर लेनेकी इच्छासे 
इन्द्रम एक उपाय रचा । इन्द्रका कणका 
यह ब्रत मालूस था कि यदि कोई ब्राह्मण 
उससे कुछ माँग तो वह कभी नाँहीं नहीं 
करतां था । इसलिये इन्द्रने ब्राह्मणका 
रूप धारण किया और करणके पास जा- 
कर उसके कव च-कुणडल माँग । दानशुर 
कर्णने तुरन्त ही अपने कवच-कुरडल 
उसे दे दिये। परन्तु इन्द्र किसी खाधाः 
रण मनुष्यको नाई कवच-कुएडलोको 
बगलमे दबाकर चुपचाप बहाँसे चला 
नहीं गया; उसने देव-स्वभावके अनुसार 
बर्ताव किया । सन्तुष्ट होकर उसने करण 
से कहा,--“तू अपनी इच्छाके अनुसार 
बर माँग ।” करणने उससे अमोधशक्ति 
माँगी । यद्यपि इन्द्र जानता था कि कर्ण 
उस अमोघशक्तिका प्रयोग अद्खन पर भी 
करेगा, तो भी उसने कर्णको घह शक्ति 
दे दी । सारांश, महाभारतमे वर्णित देव- 
चरिन्न देवताओंके ही समान उदात्त है। 
इलियडकी अपेक्षा महाभारतमें यह विशेष 
गुण है 
अब इस बातका विचार किया जायगा 
कि कविने अपने पात्रौके खभावका वर्णन 
और अपनी कथाकी रचना कैसे की है । 
खभावका उद्घाटन भिन्न भिन्न वर्णनोसे 
ओर विशेषतः सम्भाषणौसे हुआ करता 
है । इस सम्बन्धमै भी महाभारतका 
दर्जा सबसे श्रेष्ठ हे । महाभारतकी रम- 
णीयता उसके सम्भाषणोम ही है। उसमें 
` दिये हुए सम्भाषणोके समान प्रभावशाली 


भाषण अन्य खानोमै बहुत ही कम देख 


पडेगे । उन भाषणोके द्वारा भिन्न भिन्न 


ब्यचंहाणामं योहा हस्तक्षेप 


पात्र उत्तम रीतिसे व्यक्त हो जाते है । ऐसे 
भाषणोके कुछ उदाहरण ये हेंः--आदि 
पमे रङ्गके समय दुर्योधन, कण, र्न 
ओर भीमके सम्भाषण; वन पर्वेके आरम्भ' 
में शिशुपाल और भीष्मके सम्भाषण; वन 
प्के आरस्ममें युधिष्टिर, भीम ओर 
द्रोपदीके सम्भाषरण; और द्रोण पव॑म धृष्ट- 
थघुम्नने द्रोणको जब मारा उस समय, 
ध्रष्टयुस्न, सात्यकी, अजुन और युधिष्ठिरके 
सम्भाषण । कोरव-सभामं श्रीकृष्णका जो 
सम्भाषण हुआ वह तो सबमे शिरोमणि 
है । कर्ण पर्वमें कर्णके रथ पर हमला करने: 
के समय अर्जुनके साथ श्रीकृष्णने जो 
उत्साहजनक भाषण किया है वह भी ऐसों 
ही है । ये तथा अन्य भाषण भारतकारके 
उत्तम कवित्वके साली है । भारतमें वर्णित 
व्यक्तियोके भाषणम विशेषता यह हे कि वे 
जोरदार ओर निर्भय हैं। उदाहरणार्थ, 
दुर्योधनको उपदेश देते समय विदुर उसकी ` 
तीखी निर्भत्सना करनेमे कुछ भी आगा- 
पीछा नहीं करता । कहा जा सकता है कि 
विढुरके लिये उसके जेठेपनकी स्थिति अजु 
कूल थी। परन्तु शकुन्तलाको तो यह भी 
आधार न था। इतना होने पर भी उसका 
दष्यन्तसे राजसभामे भाषण निर्भय है ओर 
एक सदाचार-सम्पन्न,स द्रुणी, आश्रम- 
वासी कन्याके लिये शोभादायक है। कालि 
दासकी शकुन्तलामे ओर व्यासकी शकु 
न्तलामे जमीन आसमानका अन्तर हे। 
जब दुप्यन्तने शकुन्तलाको भरी राजसभा- 
मे यह कहा कि--“ मैंने तो तुझे पहले कमी 
देखा ही नहीं; फिर तेरे सांथ विवाह 
करनेकी बात केसे हो सकती है ?” 
उस समय कालिदासकी शक्नुन्तलाके 
समान वह मच्छित नहीं होती, किन्तु 
यह कहती हई सभाखलसे बाहर जाने 
लगती है कि-- “जबकि तुम सत्यका हीं 
आदर नहीं करते, तब में तुम्दारा सहास . 
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भी नहीं चाहती । सत्य, पति ओर पुसे 
सी अधिक मूल्यवान है? : 
कणेपर्चमे शल्य ओर कणंका जो 
सम्भाषण है वह भी इसी प्रकार तेज़ अ 
जोरदार है | इसीसे हंसकाकीय नामक 
एक कथा है जो बहुत ही चित्ताकर्षक है। 


नीतिके तत्त्वोकों हृदयज्ञम करा देनेके लिये | 


बतलाई हुई पशु-पक्तियोंकी कथाओका | 


यह सबसे प्राचीन ओर सुन्दर उदाहरण 
है। अर्थात्‌ यह नहीं समभना' चाहिये कि 
इस पद्धतिको ईसापने ही जारी किया है 


किन्तु यह ईसापसे भी अधिक प्राचीन है | 


ओर व्यासजीके काव्यमे इस प्रकारकी जो 
दो तीन कथाय हैं वे उदाहरण-खरूप मानी 


जा सकतो हैं । व्यासजीने अपने काब्यमे | 
दिये ह उनसे | 
पाठकीके मन पर नीति-तत््वका उपदेश | 


जा अनक सस्साषण्‌ 


~ ToS व ~ * 
भली भाति प्रतिविम्बित हो जाता हे; ओर 
सत्यवादित्व, ऋछ्धता, स्रकार्यःद्क्षता, 

[१ र 0 
श्रात्मनिग्रह, उचित अभिमान, ओदाये 
इत्यादि सद्णुणौका पोषण होता है । महा- 
भारतम आत्मगत भाषण नहीं है । पश्चिमी 
ग्रन्थोम आत्मगत भाषण एक महत्त्व 
भाग होता है ओर उसे बक्‍ठत्त्वपूर्ण बनाने- 
के लिये उन प्रन्थकारोका प्रयत्न भी हुआ 
करता है | हमारे यहाँके ग्रन्थोंमे प्रायः ऐसे 


भाषण नहा हात । कमसे कम महाभारत- | 


में तो ऐसे भाषण नहीं हैं। यदि वास्तविक 
शितिका विचार किया जाय तो मानना 


पड़ेगा कि आत्मगत भाषण कभी कोई नहीं | 


करता, सिर्फ चिन्तन किया करता है; और 
इस चिन्तनमें शब्दों अथवा अन्य बातोंका 
विशेषःविचार नहीं किया जाता। अस्तु 
यह प्रश्न ही निराला है 

- महाभारतको वरणन-शेली ऊँचे दर्जकी 
है) उसमे दिये हुए वर्णन होमर अथवा 
मिल्यंचसेःकिसी प्रकार शक्तिमै कम नहीं 


है । वणन करते खसय किसी प्रकोरकी ' 


|| 


| और ख्री-पुरुषौक स्वरूप, स्वभावः एवं पह 
| नावेके वर्णन हुव ओर मनोहर होते हैं। 


गड़बड़ा नहा.दख पड़ता: शब्द सरल और 


ज़ारदार हात हें; तथा दृश्याके वणन 


प्रत्यक्ष युद्धका जो वर्णन व्यासजीने किया 
है वह तो बहुत ही सरस है, यहॉतक कि ' 
वह अद्वितीय भी कहा जा सकता है | हाँ 
यह बात सच है कि कहीं कहीं किसी एक 
ही प्रसङ्गके वार बार आ जानेसे पाठकोका 
ब जाता है; परन्तु स्मरण रहे कि 
ये प्रसङ्ग सोतिके जोड़े हुए हें। इसके 
सिवा एक ओर बात हे । जिस समय 
लड़ाईके प्रधान शख्त्र धनुष-बाण ही थे और 
जिस समय राथियोंमे प्रायः द्वन्द्व युद्ध 
हुआ करते थे, उस समयके युद्ध-प्रसङ्ग- 
की कल्पना हम लोगोको अब इस समय 
अपने मनमे करनी चाहिये । इधर सेंकर्डों 
वर्षासे रथ-युद्ध ओर गज-युद्धका अस्तित्व 


| नष्ट हो गया है, इसलिये अआज हम लोग 
| इस बातकी ठीक ठीक कल्पना नहीं कर 


कते कि उन युद्धोंमे कैली निपुणतां और 
शूरता आवश्यक थी । परिणाम यह होता 


| है कि व्यास-कृत युद्ध-वर्णन कभी कभी 


काल्पनिक मालूम होता है। ऐसे युद्धौमे . 
भी जो सकड़ो भिन्न भिन्न प्रसङ्ग उपस्थित 
हुआ करते हे, उन सबका वर्णन सूच्मता- 
से ओर वक्तृत्वके साथ किया गया हे। 
महाभारतके युद्ध-प्रसङ्घोकी कथाको 
सुनकर वीररण्स उत्पन्न हुए बिना नहीं 
रहता.। यह बात प्रसिद्ध है कि महाभारत- 
के श्रवणसे ही शिवाजीके समान वीरोके 
हृदयम शरताकी स्फूर्ति हुई थी 

: सृष्रि-सोन्दरयंके वर्णन महांभारतमें 
बहुत नहीं हैं, और जो हैं वे भी रामायण- 
के वर्णनके समान सरस नहीं हैं। इतना 
होने पर भी. महाभारतका दर्जा शल्य 
काव्योस श्रेष्ठ ही है, क्योकि इसमें दिये इए : 
वर्णन प्रत्यक्ष देखनेषालोके हैं । बनपच में 
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SI 


eu 


दै 


--->ूढ 


हिमालयका जो वर्णन है चहद उसीके मुख- , 


से हो सकता है जो उस हिमाच्छादित | 


ऊँचे प्रदेशमे प्रत्यक्त रहता हो। जिस 
प्रकारके बवन्डरमें द्रौपदी और पाएडव 
फँस गये थे वैसे बवन्डर हिमालयमें ही 
श्राया करते हैं उस बचन्डरका वणन वैसा 
ही सरस ओर वास्तविक है जेसा कि 
उस प्रदेशमे रहनेवाला कोई कचि कर 
खकता है | गन्ध्रमादन-पर्चतका वर्णन 
भ्रतिशयोक्ति-पूणं होनेके कारण कुछ 
काल्पनिक मालूम होगा; परन्तु सच बात 
तो यह है कि गन्धमादन-पर्चेत भी मेरू- 
पर्वतके समान कुछ कुछ काल्पनिक ही है। 

महाभाग्तमें स्त्रियो और पुरुषोका जो 
बर्णन हे वह अत्यन्त मनोहर और मर्यादा- 


युक्त है। आधुनिक संस्कत कवियोंकी नाइ | 


इस ग्रन्थमें खियोकी ` सुन्दरताका वणन 
ग्राम्य रीतिसे नहीं किया गया है। युध्रि- 
ष्टिरने द्रौपदीका जो वर्णन किया है. वह 
देखने योग्य है। “जो न तो बहुत ऊँची हे 
“और न ठिगनी, जो न मोटी हे न पतली, 
जिसके नेत्र ओर श्वास शरद ऋतुके 
कमलपत्रके समान बड़े और सुगन्धयुक्त 
हैं; जिस प्रकार किसी मजुष्यकी इच्छा 
होती है कि मेरी स्त्री इतनी सुन्दर हो 
इतनी ही जो सुन्दर है; ओर जो मेरे बाद 
सोती तथा पहले उठती है; ऐसी अपनी 
स्री द्रौपदीको में दाँवपर लगाता हँ ॥” 
अस्तु; वृहन्ञड्ञाके भेषमे अनका जो 
घर्णन है वह बड़े मज़ेका और हबह है । 
जिस समय भीष्म और द्रोण लड़ाई पर 
जाते हैं, उस समयका वर्णन अथवा आदिः 
पर्वेमे रंगभूमि पर बिना बुलाये जानेवाले 


कर्णका वर्णन अत्यन्त चित्ताकधक है.।. 


आशा है कि इन उदाहरणोसे यह विषय 
समभमै आ जायगा । अब हम इस: काव्य 
के चौथे अङ्ग अर्थात्‌ बृत्त और भाषाका 
विचार करते हैं । र 


SPSS 


गहाभारतकी रचना मुख्यतः अनुष्टप- 
वृत्तम की गई है; र अनेक .स्थानामें 
उपजाति-द्रत्तका भी उपयोग किया गया 
है । गम्भीर कथा-वर्णन और महाकाव्यके 
लिये ये बृत्त सब प्रकारसे योग्य हैं। 
अर्वाचीन संस्कत महाकाव्योंमें इन्हीं वृत्तां: 


| का उपयोग किया गया है। पुराणोमें 


उपपुराणौमें तथा अन्य साधारण ग्रन्थाँमें 

! अजुष्टप-छन्दका ही. उपयोग किया 
जाता हैं, इसलिये यह वृत्त साधारण सा 
ही गया है । परन्तु प्राचीन.सहाकवियोके 
अगुष्टप-छुन्दके श्लोक बड़े प्रौढ़ और 
गस्भीर होते है । यह बात रघुवंशके पहले 
ओर चोथे सर्गके श्लोकोसे हर एकके 
ध्यानमें आ सकती है । महाभारतकी भाषा 
गस्भीर और प्रोढ़ है । इसी प्रकार वह 


| सरल और शुद्र भी है | सरलता ओर 


प्रोढ़ताका मेल प्रायः एक स्थानमें बहुत कम 
देखा जाता हे । आधुनिक महाकाव्योंकी 
भाषा प्रौढ़ तो अवश्य हे, पर इस शुणकी 
सिद्धिके लिये उनमे खरलताका त्याग 
करना पड़ा हैं। शब्दौकी रमणीय ध्वनि 
पाठकोको अच्छी लगती है सही, परन्तु 


| शब्दोंका अर्थ समभनेम उन्हें उहरना पड़ता 
| SNe ~ ~ 
| हे और विचार भी करना पड़ता हे । आधुः 


निक पुराण-प्रन्योकी दशा उलटी हे। 
उनकी भाषा तो सरल है, परन्तु वह बहुत 
अशुद्ध ह ओर उसमे प्रौढ़ताका नामतक 
नहीं है । महाभारतमें दोनो गुण--पोढ़ता 
और सरल्ता--पाये जाते हैँ । बोलचाल- 
की भाषाका कोई अधिपति और प्रतिभा: 
शाली कचि 7. भाषाका उपयोग करेगा 
वैसी ही भाषा महाभोरतकी है। आनंल्डः 

ए कथन हे कि प्रोढ़ताके सम्बन्धमें 
सिल्टनके कांव्यकी भाषा वैसी ही है जैसी 
गम्भीरताके लिये होनी चाहिये; परन्तु 
चह शुद्ध और श्रमिश्चित अँगरेज़ी भाषा 
नहीं है। उसमें लैटिन ओर ग्रीक शब्दो 
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तथा शब्द-रचनाओकी भी भरसार 
सारांश, भाषाकी दृष्टिसे भी महाभारत- 
का दर्जा मिल्टनके काब्यसे ऊँचा हे। 
महाभारतके कुछ. प्रधान भार्गोमे जिस 
भाषाका उपयोग किया गया हे उससे प्रकट 
होता है कि जब संस्कृत भाषा हजारों 
लोगाकी बोलचालकी भाषा थी, उस समय 
की शुद्ध ओर सरल संस्कृत भाषामै 
प्रौढ शब्द-रचनाका होना .कहाँतक 
सम्भव है। 

. महाभारतम व्यासक्त जो मूल भाग 
है उसकी भाषा अन्य भागोंकी भाषासे 
बिशेष सरस, सरल ओर गम्भीर देख 
पड़ती है। सौति भी कुछ कम प्रतिभावान 
कचि न था । परन्तु उसके समयमै साधा- 
रण जनताकी बोलचालमै संस्कत भाषा 
प्रचलित न थी, इसलिये उसके द्वारा रचे 
हुए भागको भाषामे कुछ थोड़ा सा अन्तर 
हो जाना खाभाविक है। जो यह जानना 
चाहते हैं कि व्यासक्त सूल भारतकी भाषा 
कितनी प्रौढ, शुद्ध, सरस और सरल है, 
वे-भगधंद्वीताकी भाषाको पक बार अवश्य 
देख । जिस प्रकार यह श्रन्थ-भाग समस्त 
भारतसे मन्धन करके निकाला हुआ 
श्रममृत है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी 
श्रमृत-तुल्य है । जिस प्रकार उसमें महा- 
भारतका सबसे श्रेष्ठ तत्वज्ञान भरा हुआ 
है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा पर व्यास 
जीको प्रभुता भी शिखरतक पहुँची हुई 
उसी ग्रन्थमें देख पड़ती है । संस्कृत 
भाषाके सम्पूर्ण साहित्यमें एश्लाकी दृष्टि- 
से भी भगवद्गीताकी समानता करनेघाला 
कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है। सरलता, शब्द- 
रचनाकी शुद्धता, वावयोकी श्रुतिमनोहर 
और गम्भीर ध्वनि आदि भगवद्गीताकी 
भाषाके अद्वितीय गुण हैं। इस सर्वोत्तम 
गीता-प्रन्थका प्रत्येक शब्द और प्रत्येक 


हे । 


ड ९ क महाभागतमीसाँसा # 


——— 
जुचर्णके समान ही छोटे, वजनदार और 
तेजस्वी हैं । 

ऊपर बतलाये हुए गुणोके अतिरिक्त 
पक और गुणके कारण भी, संसारके सब 
श्राषं महाकाव्यमं, महाभारतको श्रेष्ठता 
प्रस्थापित होती है। यह नहीं बतलाया 
जा सकता कि किसी महाकाव्यका प्राण 
या जीवात्मा असुक ही है। कवि विविध 
माँतिसे अपने पाठकोका मनोरंजन करता 
है और भिन्न भिन्न प्रसङ्गो तथा दश्योका 


वर्णन करता हे; परन्तु मनोरंजनके सिवा | 


उसका श्रौर कुछ हेतु देख नहीं पड़ता। 
महाभारतका हाल ऐसा नहीं है। उसमें 
पक प्रधान हेतु है जो समस्त ग्रन्थमें पक 
सामान्य सूत्रके समान ग्रथित है और 
जिसके कारण इस काव्यके प्राण या 
जीचात्माका परिचय स्पष्ट रीतिसे हो 
सकता है । किसी पसङ्गका वर्णेन 
करते समय व्याखजीके नेत्रोके सामने 


सदैव धर्म ही एक ब्यापक हेतु. उप्रस्थित | 
रहा करता था । उनका उपदेश है कि: 


“मचुष्यको धर्मका आचरण करना 
चाहिये; श्दरःसम्बन्धी तथा मनुष्यः 
सम्बन्धी अपने कतेव्योका पालन करना 
चाहिये तथा धर्मांचरणसे ही उसके सब 


उद्दिष्ट हेतु सिद्ध होते हैं। उस धर्माचरणः | 


से पराङ्सुख होनेके कारण ही उसके 
सब उदिष्ट हेतु नष्ट हो जाते हैं । चाहे 
कितना बड़ा सङ्कट कयो न आ जाय, दशा 
कितनी ही बुरी कयो न हो जाय, पर मनुः 
प्यको धर्मका त्याग कभी नहीं करना 
चाहिये ।” इसी उपदेशके अनुसार सौतिने 
भी स्थान 'श्यान एर उपदेश किया है। 


कूर कूटकर भरी गई है । किसी श्रास्यान 
अथवा पर्वको .लीजिये,. उसका तात्पर्य 
यही देख पड़ेगा, इसी तत्वकी जयध्वनि 


वाक्य. सुवणंमय है: क्योंकि वे सचमुच | खुन पड़ेगो कि“्चलो धर्नैस्तततो जयः |! 
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इस प्रकार धसे और 
रखनेका प्रयल, पूर्व अथवा पश्चिमंके 
, और किसी महाकाव्यमें नहीं किया गया 
है। खयं व्यासजीने अपने शाब्दौसे भी 
अपने ग्रम्थका यही तात्पर्यं बतलाया है । 
महाभारतके अन्तमं भारत-सावित्नी 
नामक जो चार श्लोक है उनमें व्यासजी- 
नै अपने ग्रन्थके इस रहस्यको प्रकट कर 
दिया है । उनमेंसे एक श्लोक यह हैः-- 
ऊर्ध्वबाुर्विरोम्येष न च कञ्चिच्छ्णोति मे । 
धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः कि न सेव्यते ॥ 
अर्थात्‌ “भुजा उठाकर और जोरसे 
चिल्लाकर में तुम सब लोगोसे कह रहा 
हुँ, पर सेरी बात कोई नहीं झुनता । 
धर्मसे ही अर्थ और कामकी सिद्धि होती 
है। फिर ऐसे धर्मका पालन हुम लोग 
क्यों नहीं करते ? व्यासजीका यही 
हार्दिक उपदेश इस अन्थका परम तात्पर्य 
है ओर इसीसे सारे संसारमै इस ग्रन्थकी 
` श्रेष्ठता प्रस्थापित होती है । 
यहाँतक “महाभारतके कत्ता” के 
बिषय में विचार करते हुए, इन सब 
बातौका विस्तारसहित विवेचन किया 
गया है कि महाभारत-ग्रस्थ कितना बड़ा 
है, उसका सूल भाग कौन सा और कितना 
है, सूल भागको वर्तमान स्वरूप कैसे 
प्राप्त हुआ ओर इस ग्रस्थके कर्ता कोन 
फोन हैं। अब इसी विषयका संक्षेप 
सिहावलोकन किया जायगा । महाभारत- 
में लगभग - ज प्रशकर्ल के हें। सम्भव 
नहीं कि इतनों ~ ८क क ही कविः 
की हो। इससे यह ... जाता है कि 
इस ग्रन्थकी रचना एकसे अधिक कवियों- 
ने की होगी । दो कर्त्ता तो ग्रन्थसे ही 
स्पष्ट प्रकट होते हैं वे ब्यास और सौति 
हं । व्यासक्त मूल भारतको पहले पहल 


~ "_ sr | 
नीतिको प्रधान हेतु | 


व्यास और वैशाम्पायनके ग्रन्थोमें 


नहीं | 
कुछ बहुत न्यूनाधिकता न॑ होगी । 


जान पड़ता है कि वैशाम्पायनके ग्रन्थमें 
२४००० न्क थे। सूल ग्रन्थका नाम 
जय! था । वैशम्पायनने उसका नाम 
भारत रखा । उसोने पहलेपहल भारत- 
संहिताका पठन किया था। आश्वलायन 
सूजमै उसे भारताचाय कहा गया है। 

कहते हैं कि भारतमै ८८०० कूट ट्छोक 

हैं। इससे कुछ लोगांका अनुमान है कि 

व्यास-रूत भारतके शछोकौकी यही संख्या 

होगी; पर यह अनुमान ठीक नहीं है। 

व्यास-कृत भारतके एलो कौ की संख्या इस से 
बहुत अधिक होनी चाहिये। व्यासजीने 
लगातार तीन वर्षतक्क उद्योग करके, 
युद्धकी समाप्तिके अनन्तर, अपने ग्रन्थकी 
रचना की । वैशम्पायनने उसे कुछ थोड़ा 
सा बढ़ा दिया ओर २४००० श्लोकोंका 
ग्रन्थ बना दिया। और अन्तमें सोतिने 
उसीको एक लाख श्लोकोंका ग्रन्थ कर 
दिया । इतने वड़े ग्रन्थको रचना करनेके 
लिये सौतिके समयकी सनातन धमकी दशां 
ही प्रधान कारण है। सोतिके समय सना- 
तन धर्म पर बोद्ध और जैन धर्मोके हमले 
हो रहे थे । सनातन घर्ममे भी उस समय 
अनेक मतमतान्तर प्रचलित थे और उनका 
परस्पर विरोध हो रहा था। अतएव 
उस समय इस बातको बहुत आवश्यकता 
थी कि छोटी छोटी सब गाथाओको 
एकत्र करके और सब मतमतान्तरोके 
विरोधको हटाकर किसी एक ही ग्रन्थमें 
सनातन धर्मका उङंचल स्वरूप प्रकट 
किया जाय । इस राष्ट्रीय कार्यको सौतिने 
पूरा किया। ऐसा करते समय उसने 
सबं प्रचलित दन्त-कथाञ्जौको एकतर 
किया और अन्य रीतिसे भी महाभारतमें 


वैशम्पायनने प्रसिद्ध किया है, इसलिये | अनेक उपयोगी बातोका संग्रह कर 
लीन कर्त्ताओंका होना माननेमे कोई हर्ज | दिया । सारांश, रमे, नीति, तत्त्वशान 


द्‌ 
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क महाभारतके कत्ता 


और इतिहासका एक बृहत्‌ ग्रन्थ ही उसने 
बना डाला । यद्यपि यह ठीक ठीक नहीं 
बतलाया जा सकता कि उसने किन 
किन भागोको बढ़ाया है, तथापि इस 
चिषयमे स्पष्ट रीतिसे कुछ अनुमान किया 
जा सकता है | सौतिने किन किन वातौ- 
का विस्तार किया है, इसका भी विचार 
हो चुका । अन्तमे इस वातका भी विचार 
किया गया हे कि कवित्वकी द्शिसे व्यास- 


कृत भारतकी श्रेष्ठता कितनी अधिक हे । ” 


इस भारतमें सोतिने बहुत सी नई भर्ती 


कर दी है । परन्तु इससे _ प्रत्थकी | 


= 
श्रेष्ठतामे कुछ न्यूनता नहीं हुई, प्रत्युत धम 
नीति ओर कथाका उचित संग्रह इस 
थम हो जानेके कारण इसे राष्ट्रीय 
स्वरूप प्राप्त हो गया है। इससे यह भी ' 
हुआ है कि मूल ग्रन्थके समयकी परि 
स्थितिके सिवा खौतिके इसे बढ़ानेके 
समयकी परिस्थिति भी इसमें प्रतिबिस्बित 
हो गई है। बह सोतिका काल कौन सा . 
था, इस वातका विचार करना जरुरी. 
है। यह समय, जैसा कि हमने पूर्वमे कहा 
है, अशोकका ही समय हे या और कोई 
अब यही देखना है । 


९? rg i Shoe 


क 
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दसर ककरण । 
TE 
महाभारत ग्रन्थका काल । 
हाभारतके काल-सस्बन्धी विषयमे दो 
प्रश्न अन्तर्भाव हैं । पहला प्रश्न यह 
कि, जिस रूपमें अभी हम महाभारतको 


देखते हैं वह रूप उसे कब प्राप्त हुआ ? 
्रौर दूसरा प्रश्न, मूल महाभारत कवका 


है ? सौतिने महाभारतम अनुक्रमणिकाको | 


जोडकर प्रत्येक पचकी श्रध्याय-संख्या 
ओर शछोक-संख्या दी है। इस श्रजुक्रम- 


णिकाके ्रबुसार जाँच करने पर मालूम | 


होता है (श्रौर यह हम पहले देख भी चुके 
हैं) कि, प्रचलित महाभारतम सोतिके 
समयसे कुछ भी नई भरती नहीं हुई हे। 
इसलिये हम निश्चयपूर्वक मान सकते हैं 
कि प्रचलित महाभारत ओर सोतिका 
महाभारत एक ही है। इस ग्रन्धका काल- 
निर्णंय अन्तस्थ तथा बाह्य प्रमाणाके 
आधारपर निश्चयात्मक रीतिसे किया जा 
सकता है । पहले तो महाभारत व्यासजी 
का बनाया हुआ है और फिर इसके बाद 
वैशस्पायनकी रचना हुई । तब प्रश्न होता 
है कि ये ग्रन्थ कब बने?  यथार्थमें यह 
प्रश्न विकट है। इसका निर्णय करनेके 
लिये महाभारतके कुछ विशिष्ट भागोंका 
ही उपयोग हो सकता है। ओर उन 

भागका सम्बन्ध भारती-युद्धके साथ जा 
पहुँचता है । इस प्रश्नका विचार करनेमें 
अनुमानपर ही अधिक अवलस्बित होना 
पड़ता हे और विद्वान लोग भी इस विषयमे 
भिन्न भिन्न अनुमान करते हैं। अतएव इस 
प्रश्नको अभी अलग छोड़कर, इस भागमें 
पहले प्रश्नका ही विचार किया जायगा । 
महाभारतमें ही कहा है कि, प्रचलित 
महाभारतमे एक लाख ?छोक हैं । यद्यपि 


| प्रत्यक्ष जोड़ दो चार हज़ारस कम हो, 
` तथापि लोगांकी यहं समझ महाभारतके 
| समयसे ही चली आती है कि महाभारत 
एक लाख छोकौका ग्रन्थ है। ऐसी दशा- 
मं महाभारत ग्रन्थ पक लक्षात्मक कब 
| हुआ, यह निश्चित करनेके “लिये देखना 
चाहिये कि वाह्य प्रमाणोम॑ एक लक्षात्मक 
ग्रन्थका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता हे।. 
इस तरहका उल्लेख दो खानोमे पाया 
जाता है | गुप्तकालीन एक लेखमें “शत 
साहरूयां संहितायां” कहा है | इस लेखका 
काल% इसवी सन ४४५ हे । इससे प्रकट 
| होता है कि महाभारतको उसका वर्तमान 
रूप ईसवी सन्‌ ४०० के पहिले प्राप्त हुआ 
था। इससे कुछ लोग समभते हँ कि 
महाभारतको वर्तमान खरूप गुप्तौके 
जमानेमें प्राप्त हुआ हे । परन्तु यह भूल - 
है, क्योंकि एक लक्षात्मक ग्रन्थका उल्लेख 
इसके भी पहले पाया जाता है ओर वह 
यूनानियाँके लेखमें हे । यह ग्रीक लेखक 
या वक्ता डायोन क्रायसोस्टोम है | यह 
ईसवी सनकी पहिली शताब्दीमे दक्षिण 
हिन्दुस्थानके पाणड्य, केरल इत्यादि भागोमें 
आया था। इसने लिखा है कि हिन्दुस्थान- 
में पक लाख शछोकोका 'इलियड” है। 
जिसे प्रकार इलियड ग्रीक लोगोंका . 
राष्ट्रीय महाकाव्य है, उसी प्रकार महाः ` 
भारत हिन्दुस्थानका राष्ट्रीय महाकाव्य 
है। इस यूनानी लेखकर्ने यद्यपि महा. 
भारतका नाम नहीं दिया है, तथापि 
इसमें सन्देह नहीं कि उक्त उल्लेखका 
सम्बन्ध महाभारतसे ही हे। ऐसी शङ्का - 
नहीं की जा सकती कि यह उल्लेख रामा- : 
यणके सम्बन्धमें होगा; क्योंकि यद्यपि 


# उचचकर्पके महाराज सरवनाथके, सम्बत १९७ के, 
लेख ( गुप्त इन्स्क्रिपशन्स, भाग ३, पृष्ठ १३४) में कलष्यूरी « 
सम्वत है। अर्थात्‌ यह लेख १९७+ १७० = ३६७ शकका, | 
यानी सन्‌ ४४५ का डै। i 
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घर्तेसान राखयण-व्रन्थ उस प्रवासीके 
समयमें था, तथापि वह कुछ एक लक्ष्मा- 
त्मक नहीं है। वह बहुत ही छोटा यानी 
इसके चतुर्थाशके लगभग है । तात्प, यह 
उल्लेख महाभारतको ही लागू होता है। 
डायोन क्रायसोस्टोमका समय यदि ईसची 


सन्‌ ५०.के लगभग माना जाय, तो यह | 


स्पष्ट है कि उस समय दक्तिणके पांड्य. 


देशमै महाभारत प्रचलित था और इसी 
लिये सौतिका महाभारत उसके अनेक वर्ष 
पहले बन चुका होगा । इस श्रीक वक्ता- 
का उल्लेख सबसे पहले वेवरने किया है 
और उसकी समझके अमुसार 'इलियड” 
शब्द्से महाभारतका ही बोध होता है। 
वह कहता हे--“जिसकी श्लोक-संख्या 
इतनी वड़ी हो कि. जितनी महाभारतकी 
है, ऐसे महाकाव्यके हिन्दुस्थानमें होनेका 
सबसे पहला प्रमाण डायोन क्रायसो स्टोम- 
के लेखमें पाया जाता है।” आगे चलकर 
वेबर कहता है--“जब कि मेगाखिनीजके 
ग्रन्थमे महाभारतका कोई उल्लेख नहीं है, 
महाभारतका आरम्भ मेगाखिनीजके बाद 
हुआ होगा ।” परन्तु यहाँ पर वेबरकी भूल 
है।यह बात प्रसिद्ध है कि मेगाखिनीज नाम- 
का ग्रीक राजदूत हिन्दुस्थान देशमें चन्द्रजुप्त 
सघ्राट्‌के दरबारमें था । अर्थात्‌ उसका 
समय ईसचीः सन्‌ ३०० है ।. उस 
समय हिन्हुस्थानके सम्बन्धे जो जो बाते 
उसे मालूम हुई उन सबको उसने इंडिका 
नामक ग्रन्थमें लिखा था । यद्यपि 
वह ग्रन्थ नष्ट हो गया है, तथापि अन्य 
ग्रन्थकारो द्वारा. दिये हुए उसके बहुतेरे 
अवतरण पाये जाते हैं। यह बात सच है 


कि श्रवतरणोमे भारत जैसे ग्रन्थका उल्लेख 


नहीं है; परन्तु जब कि मेगाखिनीजका 
समस्त ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं 
है, तो निश्चयपूर्वक यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि उस ग्रन्थमें भारतका उल्लेख 


४: # 'सहाभारतमीमांसा # . 


He So 
— 


CS 


हैं ही महीं । बहुत हो तो इतनाही कहा: 
जा सकता है, कि उसके समयमे पक्क | 


| लक्षात्मक महाभारत नहीं था और यथारश्च. | 
| में बह था भी नहीं । परन्तु इससे यह नही: 


कहा जा सकता कि उस समय भारतका 
अस्तित्व ही नहीं था। इसी लिये तो हमने 
दाथारतके समयको अशोकका सभ: 
कालीन माना है.। चन्ट्रगुप्तके समयमै एक 
लाख छोकोंका महाभारत नहीं होगा । 
चन्द्रशुप्तके नाती अशोकके समयमै चह 
तैयार किया गया होगा; अथात्‌ ईसची 
सनके लगभग २५० वर्ष पहले वह उत्तर 
हिन्दुस्थानमें तैयार होकर करीब ३०० वर्षमै 
दक्षिणकी र कन्याकुमारी तक प्रचलित . 
हो गया होगा; और वहाँ सन्‌ ५० ६० के 
करीब डायोन क्रायखोर्टोमको डृष्टिगोचर | 
हुआ होगा । | 
इस प्रकार महा भारतके कालको सबसे 
नीचेकी मर्यादा सन्‌ ५० ई० है। डायोन 
्रायखोस्टरोमकी साक्षी अत्यन्त महत्व-: 


। की ओर बहुत ढ़ है। उसमें पक लक्षा- 


त्मक ग्रन्थका उल्लेख स्पष्ठ रौतिसे पाया 
जाता है । ऐसी दशाभे यह बड़ी भारी 
भूल है कि बहुतेरे लोग इस. खाकी अथवा 
प्रमाणकी ओर पूरा पूरा ध्यान नहीं देते. 
र नहाभारतके समयको सन ५० ईसची- 
के इस पार धीट लानेका घयल्ल करते हैं। 
जान पड़ता है कि मानो ऐसे विद्वानोको 
इस साक्षी अथवा प्रमाणका कुछ पता ही 
मालूम न हो । हम ऊपर कह आये हैं कि. 
प्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर वेबरको 
यह प्रमाण मालूम था। इसलिये जवतक 
यह प्रमाण काटकर रद्‌ न कर दिया जाय, . 
तबतक महाभारतका समय सन्‌ ४० 
ईसचीके इस पार किसी तरह घसीटा नही 
जा सकता । श्रब इस सम्बन्धमे अधिक 
विचार न करके हम इख बातको सोचेंगे 
कि महाभारतके कालकी ऊँची मर्यादा 
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कौन सी है । प्रथम महत्त्वकी बात यह है 
कि महाभारतमें यवनोका उल्लेख बार वार 
किया गया है। उनकी ङुशलताके वर्णन 
में यह भी कहा गया है कि वे बड़े योद्धा | 
हैं।आदि पर्वमें वर्णन है कि--“जिस यवन | 
राजाको वीयबान पांड भी न जीत सका 

उसे अजुनने जीत लिया।” यह वात. 
प्रसिद्ध है कि यवनौका और हमारा बहुत | 
समीपका परिचय अलेक्ज़ेन्डर (सिकन्द्र) 

के समथ हुआ । इसके पहले यघनाका | 
श्रौर हमारा जो परिचय हुआ था वह | 
समीपका न था। हम लोगोको उनके | 
बुद्धि-कौशल्यका परिचय या अचुभव कुछ | 


५ हापूक्रिन्सका कथन दै कि महाभारतम ग्रीक | 
(यूनानी) शब्दोंका भी प्रवेश हो गया है। जतुदाह पर्वमें | 
. जहाँ यह वर्णन है कि जमीनके अन्दर खोदकर रास्ता 
बनाया गया था, वहाँ सुरङ्ग शब्दका प्रयोग किया गया | 
हैं; जैसे “सुरंगां विविशुस्तूर्णं मात्रासार्धमरिँदमाः । 
(भा० आदि० अ० १४८-१२) । हापकिन्सका कथन है 
कि यह सुरङ्ग शब्द ग्रीक 'सिरिंजस' शब्दसे वना है । इम | 
भी सममते है कि यह शब्द ग्रीक होगा । यह भी जान 
पड़ता है कि पुरोचन यवन था। सुरङ्ग लगानेकी युक्ति | 
यूनानियोके युदकलामै होगी । इस जतुदाह पर्वमें श्रद्द । 
बर्णन दै कि म्लेच्छ गापामें बातचीत करके विदुरने युधि- | 
छिरको लाबागृदमे जलाये जानेके प्रयक्षकी सचना इस | 
प्रकार दे दी कि जो और लोगोंकी समममें न आ सकी । 
परन्तु आगे चलकर बिदुरका जो भाषण दिया गया हूँ वह 
संस्कृतमे और कूट श्लोकोके समान दै । यह एक महद्वा 
प्रश्न दै कि विदुरने किस म्लेच्छ भाषामें बातचीत की । 
रीकाकारने सुभाया है कि वह प्राङ्कत भापामें बोला । परन्तु | 
-सच बात तो यह है कि प्रात कुङ) म्लेच्छ भाषा नहीं | 
है। और यदि वह बेसी हो तो भौ इस देशाके साधारण 
लोग उसी माषामें बातचीत करते थे, इसलिये यह नहीं 
माना जा सकता कि वह लोगोंकी समभमें आई न हो । 
हम्प्ररा खयाल है कि वह भाषा यूनानी ही होगी। सिकः 
न्द्रके जमानेमें कुछ समयतक, .पंजाबमै राजभाषा समझ. | 
कर, कुछ लोग यूनानी भाषा बोलना सीख गये होंगे; भौर | 
वर्तमान समयमें जिस प्रकार हम लोग दूसरोंकी समभे 
न आने देनेके लिये भँगरेजी भाषामें बोलते हैं, उसी प्रकार | 
गुप्त कार्रवाइयोंके लिये यूनानी भाषाका उपयोग किया ' 
जाता होगा। सारांश, जब इस प्रकार यूनानी भाषाका 
कृछ प्रचार हो चुका होगा तब महामारत बना होगा । 


में युधिष्ठिरका जन्म हुआ । सारांश, 


सी न था। ऐसी अवश्थामं सिकन्दरकी 


; चढ़ाईको, अर्थात्‌ ईसवी सनके पहले लग- 


३. 
~ 


। भग ३२० बर्षको, साधारण तौर पर, महा- 


भारतके कालकी पूर्वमर्यादा कह सकते 
हैं र यह चात सिद्ध मानी जा सकती 
हे सि ~ > LOY 
, कि ईसवी खनके. पहले ३२० वंषसे 


| लेकर सन्‌ ५०ईसचीतक एक लाख व्छोकँ- 


का वर्तमान महाभारत तैयार हुआ है । 
ज्योतिष-शास्प्रके आधार पर दूसरा 
प्रमाण दिया जा सकता है । ज्योतिष-शाख्न- 
की दो वात--अर्थात्‌ राशि रौर नक्षत्र-- 
इस काल-निर्ण यके काममें बहुत उपयोगी 
छुआ करती हैं । हमारे सूल आय-ज्योतिष- 


। की रचना नक्षत्र पर है और यूनानी 


ज्योतिषकी रचना राशियों पर है। बहुत 
कुछ निश्चयात्मक रोतिसे यह बतलाया जां. 
सकता है कि हिन्दुस्थानमें राशियोका 
प्रवेश कबसे हुआ । प्रमाणकी दष्टिसे यह: 
एक महत्त्वकी वात है कि महाभारतमें 
मेष, बृष आदि राशियौका उल्लेख कहीं 
नहीं है। महाभारतमे जहाँ जहाँ काल-निदेश 
किया गया हे, वहाँ वहाँ यही कहा गया 
है कि अमुक बात अझुक नक्षत्र पर इई । 
रामायणम जहाँ रामजन्सका वर्णन हे, 
वहाँ यही कहा गया है कि उस समय 
कर्क लग्न पर पाँच ग्रह उच्च स्थानमें थे। 
इससे निश्चय होता है कि हिन्दुस्थानमं 
राशियोके प्रचलित हो-जाने पर रामायणः - 
को वर्तमान खरुप प्राप्त हुआ है। महा- 
भारतमें युधिष्टिरका जो जन्म-काल बत- 
लाया गया हे वह राशि-व्यतिरिक्त है । 


| उसके सम्बन्त्रमे यह वर्णन है कि जब चन्द्र 


ज्येष्टा नक्षत्र पर था, तब अभिजित्‌ झुहत्ते ` 


# महाभारतके आदि पर्वमें युधिष्ठिरके जभ्मकालके 
सम्बन्धमें यह वाक्य हैं:-- ऐन्द्रे चन्द्रसमारोहे मुहूर्त, 


| भिजितेष्ष्टमे । दिवामध्यगते सूर्य तिथौ पूर्ण तिपूजिते । 
! इस श्लोक राशिका उल्लेख कहीँ नहीं है । इस पर 
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महाभारतमे जहाँ तहां नच्छत्रोका ही उल्लेख , 


है, राशियोका उल्लेख नहीं है। इससे 


निर्णयात्मक रीतिसे मालूम हो जाता हे कि | 
हिन्दुस्थानम राशियोंका प्रचार महाभारतः , 
के बाद हुआ है। प्राचीन समयके अपने , 


किसी ग्रन्धके विषयमे यदि निश्चयात्मक 


रीतिसे जानना हो कि वह ग्रन्थ सचमुच , 


प्राचीन है या नया, तो राशियाौका उल्लेख 
एक अत्यन्त महत्वका ज्ञापक प्रमाण है। 
इस उल्लेखके आधार पर प्राचीन ग्रन्थोके 


दो भाग--अर्थात्‌ पूर्वकालीन और आधु- | 


निक--हो जाते है । अब हम इस बातका | 


विचार करना चाहिये कि हिन्दुस्थानमं 
राशियाँ कबसे प्रचलित हुई । 

यह वात .निश्चयात्मक रीतिसे सिद्ध 
है कि राशियाँ हम लोगोने यूनानियोसे 


ली हैं। शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित कृत भार- 


तीय ज्योतिष शास्त्र! के १३६ च पृष्ठम यह | 
निश्चय किया गया है कि ईसवी सनके ' 


लगभग ४५० वर्ष पूर्व हमारे यहाँ राशियों 
ली गई । महाभारतमे भ्रवणादि गणना है, 
उसका समय शक ४५० है; ओर भारतमे 
राशियाँ नहीं हैं, इससे प्रकट होता है कि 


पमा या — 
मेषादि राशियोके नाम उसी समय: प्रच 
लित हुए हैं जव कि यूनानियोके साथ 
हमारा दृढ़. परिचय हो गया था। इसलिये 
प्रस्तुत विवेचनम इस वातका ऐतिहासिक 
विचार भी किया जाना चाहिये कि यूना 
नियौके साथ हमारा रढ़ परिचय कव हुआ। 
ईसवी सनके पहिले ३२३ वे वर्षमै 
सिकन्द्रने हिन्दुस्थान पर चढ़ाई की थी। 
उसी समय श्रीक लोगोंके साथ हमारा 
निकटका परिचय हुआ और हमें उनकी 
शुरताकी पहचान इई । परन्तु उख समय 
उनके ज्योतिष-शाखका कुछ हढ़ परिचय 
हस लोगाँको नहीं हुआ, क्योकि सिकन्दरके 
लौट जाने पर पञ्जावसे ग्रीक-खनत्ताका 
उच्चाटन चन्द्रगु्ने कर डाला । इसके बाद 
चन्द्रणुधके दरवारमे मेगास्थिनीज्ञ नाभ 
ए एक यूनानी राजदूत रहता था ओर 
आगे भी कुछ दिनातक यूनानियोके राजदूत 
यहाँ रहा करते थे। परन्तु यह सम्बन्ध 
पर-राष्ट्रीय सस्बन्धके ढंगका था, इस- 
लिये इसमे विशेष दृढ़ परिचय होनेकी 


| कोइ सम्भावना नथा । यह भो नहीं कहा 


शकके पहले लगभग ५०० वर्षतक मेषादि | 


नाम हमारे देशम नहीं थे |” दीक्षितका 
मत है कि शकके पहले ४०० के लगभग 
हमारे देशम मेषादिक्रा प्रचार हुआ; परन्तु 


इस मतम बहुत कुछ रद-वदल करना | 


पड़ेगा । इसमें सन्देह नहीं कि हमारे देशमें 


तुधेरकी यह टीका हैं:-- ऐम्द्रे ज्येष्ठानचत्रे अष्टमे सम्व- 
त्सरारम्भात्‌ ्रभिजितेऽभिजिति त्रिंशन्‌. मुहूतं स्यान्होऽष्टमे 
मुहूतं दिवा शुङ्कपत्षे मध्यगते तुलागते तिथौ पूर्णे पूणांयां 
पंचम्यां अयं योगः ।” इसमें. “मध्यगते? का अर्थ 'तुलायन- 
गते” नहीँ किया जा सकता । यह एक कूटार्थका ही प्रकार 
है । कदाचित्‌ टोकाकारको “दिवा मध्यगते सूये? अधिक जान 
पड़ा होगा (क्योंकि अभिजित्‌ गुहूतसे उसका बोध हो 
जाता है) इसलिये यह अर्थ किया गया हो । परन्तु इसका 
कुछ दूसरा अर्थ हो दी.नहां सकता। कुछ भी हो; यह 


बात निर्षिबाद सिद्ध) हे कि मूलगें राशिका नाम नहीं है ।. 


जा सकता कि सिकन्दरके पहले युना- 
नियोके साथ हमारा कुछ भी परिचय न 
था । पारसीक (P7547) लोगोके बाद 
शाह दाराउस और खुसरोने पूर्वकी ओर 
सिन्धतकका मुलक जीत लिया था और 
पश्चिमकी ओर एशिया माइनरके किनारे 
परकी ग्रीक रियासताको जीत लिया था। 
ग्रीक लोगोके इतिहाससे पता चलता है. 
इस बादशाहकी फोजमें भिन्न भिन्न देशोकी 
सेनां, ग्रीक लोगोकी तथा हिन्दस्थान- - 
निवासियाकी भी सेनाएँ, थीं; ओर 
हमारे हिन्दुस्थानी भाई उस बादशाहके ' 
साथ यूनान देशतक गये भी। सारांश 
इसवी सनके पहिले ५०० बर्ष तक यूना- 
नियोके साथ हमारे सहवासका प्रमाण. 


मिलता है | इसके पहिले भी कई सौ वर्ष 
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तक व्यापारके सम्बन्धसे उन लोगोकी 


जानकारी हमको अवश्य होगी। इसके 
सित्रा सिकन्द्रके समय उसके साथ 
रहनेवाले ग्रीक लोगोको मालूम हुआ कि 
अफगानिस्ता नमे यूनानियोकी एक प्राचीन 
बस्ती है । इसी यवन जातिके लोगाका 
नाम कांवोज आदि स्लेच्छोके साथ साथ 
महाभारतमे बार वार पाया जाता है । इन 
लोगाँके श्राचार-बिचार बहुत कुछ बदल 
गये थे । इन संब वातौसे जान पड़ता है 
कि ईसवी सनके पहिले ८००-६०० वर्षसे 


लेकर सिकन्दरके समयतक अर्थात्‌ सन्‌ | 


oe 


|| 
` पर रचा गया है| इतने बड़े परिवर्तनके 


३०० ईसवीतक हम लोगाँको युनानियो- , 


कां परिचय था। ये लोग मुख्यतः अयोनि 
यन जातिके थे । इसीसे हमारे प्राचीन 


' ग्रन्थोमे यूनानियोंके लय यचन' शब्दका 


~ 
hr 


प्रयोग किया गया हे। इतने बिस्तारके 
साथ विवेचन करनेका कारण यह है कि 
पाणिनिके सूच्रोमें यचन-लिपिका उल्लेख 
पाया जाता है। पाणिनिका समय सिकन्दर 
के पहलेका होना चाहिये। तब प्रश्‍न है 
कि उसके सूत्रौमें यवन शब्द केसे आया? 
यदि सिकन्दरके पहले यवनाँका कुछ 


» | लिये ग्रीक लोगोका और हमारा एकत्र 


सहवास तथा दृढ़ परिचय अत्यन्त अआव- 
श्यक है । अब देखना चाहिये कि यह सह 
वास ओर परिचय कब हुआ | 
जब सेल्यूकसकी अमलदारी हिन्दु 
स्थानसे उठ गई, तव ईसवी सनके पहिले 
२०० के लगभग, वेक्ट्रियन देशमै स्थित 
नानियोने हिन्दुस्थान पर चढ़ाई करके 
पंजाबम फिर अपना राज्य स्थापित किया। 
उनका यह राज्य १०० वषतक हिन्टस्थान- . 
रहा । ग्रीक लोगोका और शक लोगों- 
का साहचय्ये प्रसिद्ध है। इसीसे 'शक- 
यवनम! शब्द प्रचलित हुआ । उनका 


| मशहूर राजा मिनन्डर वौद्ध इतिहासमें 


परिचय न हो, तो पाणिनिके सूत्रौको सिक- , 


ख्रके बादका ही समय देना चाहिये। 
परन्तु हम देख चुके हे कि हमारा यह 
परिचय ईसवी सनके पहले ८००-६०० वर्ष 
तकका प्राचीन है। ऐसी अबस्थामे पाणिनि- 
का समय वहाँतक जा सकता है; परन्तु 
इतने अल्प परिचयसे ही हिन्डुस्थानमे 
मेषादि राशियोका प्रचलित हो जाना 
सम्भव नही है । कारण यह हे कि हमारे 
यहाँ मेषादि राशियोके श्रा जानेसे ज्योतिष 
शास्त्रके गणितमें बड़ा भारी परिवर्तन हो 


गया है इसके पहलेका वेदांग-ज्योतिष | 
नक्षत्रादि सत्ताईस विभागो पर बना है | 


आर उसके इस पारका सब ज्योतिष- 


गणित १२राशियांतथा ३० अंशोंके आधार | 


मिलिन्दः नामसे प्रसिद्ध हे । उसीके 
प्रश्नोके सम्बन्धमे “सिलिन्द-प्रशनः नामक 
बोद्ध ग्रन्थ बना है। इन' ग्रीक लोगोके 
अनन्तर अथवा लगभग उसी समय शक 
लोगोने हिन्दुस्थान पर चढ़ाइयाँ कीं । 
उनके दो भाग होते हे। एक भाग वह हे 
जो पंजाबमेसे होता हुआ मथुरातक 
फेल गया था; और दूसरा वह है जो 
सिंध-काठियावाडसे होता हुआ उज्ञेन- 
की ओर मालवेतक चला गर्या था । 
इन शकोके साथ यूनानी भी थे, क्योकि 
उनके राज्य बैक्ट्रियाम ही थे। वे लोग 
यूनानियोके सब शास और  कला-कुश- 
लता जानते थे। ऊपर लिखे हुए दूसरे 
भागके शक लोगोने उज्ञेनको जीतकर वहाँ 
अपना राज्य स्थापित किया ओर विक्रमके 
वंशजोके बाद वहीं शक लोगोकी राजः 
धानी हो गई। उन्होने यहाँ शककाल 
आरम्भ किया इसी लिये उस. कालको. 
शक? कहते हैं । शक लोगोका राज्य उज्जैन, 
मालवा ओर काठियावाड़मे लगभग ३०० 
वर्षोत्क रहा । इन्हींकी अमलदारीमे 
यबन-ज्योतिष और भारतीय ज्योतिषके 
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शाख्रवेत्ताओने अपनी विद्या एकत्र की ओर 
राश्यंशादि-घटित अह-गणितका श्राण्स्स 
क्रिया । प्राचीन पंचसिद्धान्त यहीं बनाये 
गये हागे । वे सब राइयंश-घडित गणितके 
आधार पर रखे गये हैं. । 
ब्र्मसिद्धान्त, आर्यसिद्धान्त और सूर्य- 
सिद्धान्त भी इन्हींके. आधार पर बनाये 
गये हैं। सारांश, यूनानी. ज्योतिषकी सहा- 
यतासे उञ्जेनमें आधुनिक आये ज्योतिषको 
रचना की गई है; इसी लिये सव भारतीय 
ज्योतिषकार उज्ञेनके रेखांशको शून्य 
रेखांश मानते हें। जिस प्रकार अंग्रेज 
ज्योतिषी ग्रीनिचके रेखांशको शल्य मानते 
हे उसी प्रकार आर्य ज्योतिषी उज्ञेनके 
रेखांशको शून्य मानते हैं। बहाँ राजा- 
्रयके अधीन एक प्राचीन वेधशाला भी 
थी और वहीं बर्तमान आर्य ज्योतिषकी 


नींव डाली गई । ज्योतिष शाख्खका यह | 


अभ्यास कुछ एक दो वर्षका ही न होगा, 
क्योंकि उसे जो नया खरूप प्राप्त हुआ है 
बह केवल ग्रीक लोगौके अनुकरणखे ही 
प्राप्त नहीं हुआ है । उसका विकास 


स्वतन्त्र रीति और स्वतन्त्र पद्धतिसे हञ्जा | 
है| उसमें ग्रहगशित एक प्रधान अंग | 
अवश्य है; परन्तु युगादिकी कटपना और | 


गणित ग्रीक लोगोसे बिलकुल भिन्न है । 


उसमे कर्पके आरफ्सका निश्चय करते | 
समय अनेक प्रकारका गणित तैयार करना | 
पड़ा है। सारांश यह है कि हिन्दुस्थानमें | 
| इससे भी अधिक समीपका अर्थात्‌ इस 


पश्चाबंसे लेकर मालवेतक सो दो सौ 
वर्षे ज्योतिषशार्रका अभ्यास होता रहा 
होगा और उज्ञेनमे राजाभ्रयले उसका 
शन्तिम खरूप निश्चित तथा शिर हो 


गया होगा । 


इस प्रकार इतिहासको रष्टिले मालूम 
होता है कि हिन्दुस्थानमे राश्यंशादि 
गणितका प्रचार इसबी सबके लगभग 
२०० बं पहले हुआ है । यह बात सस 


इसके बादके | 


~ 
है कि शङ्कर बालकृष्ण दीक्षितका बतलाया 
हुआ ४५० वषका समय इससे भी दूरका 
है; परन्तु उसे घटाकर ईसवी सनके पहले 
२०० वर्ष साननेमें कोई हर्ज नहीं, क्योकि 
वह पूर्व-मर्यादा है । श्रतणव सिद्ध है कि 
उसके इस पार यह समय हो सकता है 
आर उस पार किसी दशामें नहीं जा 
सकता । ऐतिहासिक प्रमाणके आधार 
पर राशि, अंश आदिके प्रचलित होनेके' 
इस श्रोरके इस निश्चित समय पर यदि 
ध्यान दिया जाय, तो मालूम होगा कि 
महाभारत इस समयके पहलेका है, 
क्योकि उसमें राशियोका उल्लेख नहीं है। 
इस ट््रिसे विचार करने पर पहले बत- 
लाया हुआ हमारा समय श्रर्थात्‌ ईसवी 
सनके पहले २५० वर्ष ही प्रायः निश्चित 


' सा हो जाता है। जब कि मेगास्थिमीजके 


ग्रन्थमै महाभारतका उल्लेख नहीं है, तब 


| पहला अनुमान यह है कि वह ग्रन्थ 


| 


| 


सिद्धान्तः 


ईसवी सनके पहले ३०० वर्षेके इस ओर- 
का होगा । दूसरी बात यह है कि ग्रीक 
लोगौकी शरताका वर्णन महाभारतमे 
पांया जाता है। इससे भी यही निश्चय 
होता है कि उसका समय: सिकन्द्रकी 
चढ़ाईके वादका होना चाहिये, अर्थात्‌ 
ईसची खनके पहले ३०० घषके इधरका 
होना चाहिये। अब तीसरा प्रमाण लीजिये; 
राशि आदिके प्रचलित होनेका जो समय 
ईसवी समके पहले दो सो वर्ष है, वह 


अओरका हो सकता है सही; परन्तु वह 
समय सौ वर्षसे अधिक इस ओर घसीटा 
नहीं जा सकता । स्वयं शङ्कर बालकृष्ण 
दीक्षितका कथन है कि वे प्राचीन 
ग्रन्थ, जिनमें राशि आदिका 
गणित है, ईसचो सनसे पहले सौ बष॑से 
अधिक इस ओरके नहीं हो सकले । ऐसी. 
दशा बहुत हो तो, महाभारतके कालकी 
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इस ओरकी मर्यादा इसी सनके पहले 
सौ वर्षकी मानी जा सकेगी । 
` यह विषय अत्यन्त महत्त्वका हे । वह 
सब साधारण पढ़नेवालौकी समभमें 
भली भोति आ जाय, इसलिये कुछ अधिक 
विस्तारपूर्वक लिखना आवश्यक है । 
हमारा कथन है कि जिन ग्रन्थौमे राशियों- 

का उल्लेख नहीं है, श्रथोत्‌ ऐसे उल्लेखकी 
आवश्यकता होने पर भी जिनमें केवल 
नच्षत्रांका ही उल्लेख है, वे ग्रन्थ इसवी 
सनके लगभग दो सौं वष पूर्वके उस पार- 


t 
। 


के होंगे। कारण यह है कि श्रारम्भमे | 


मेषादि राशियाँका प्रचार हमारे यहाँ न | 


था और इनका स्वीकार लगभग इसी 
समय (इसवी सनके पहले २०० वर्ष ) 
ग्रीक लोगोसे हमने किया । इस विषयमे 
शङ्कर बालकृष्ण दीक्षितका और हमारा 
कुछ मतभेद है । उनका कथन है कि हम 
लोगोने यूनानियोसे राशियोंका खीकार 
नहीं किया, किन्तु इंसवी सनके लगभग 


४४६ वर्ष पहले हम लोगोने इन राशियाँ- | 


की कएपना खतन्त्र रीतिसे की है। इस 
बातको वे भी मानते हें कि इस समभयके 


पहिले हम लोगाम॑ राशियौका प्रचार न | 


था । अब इस बात पर ध्यान देना चाहिये 
कि मेष, वृषभ इत्यादि राशियौके नाम 
और ग्रीक लोगोमै प्रचलित. राशियोके 


नाम समान हैं; ओर उनकी आकतियाँ 


भी समान काल्पनिक हैं । ऐसी. दशामें, 
एकही समान श्राक्ृतियौकी कल्पनाका 
दो भिन्न भिन्न स्थानौमें उत्पन्न होना श्रस- 
म्भव जान पड़ता है। इससे तो यही 
विशेष सम्भवनीय देख पड़ता है कि 
हमारे यहाँ राशियाँ ग्रीक. लोगौसे ली गई 
हैं। यदि यह मान लिया जाय कि हम 
लोगांने थूनानियाँसे राशियाँ ली हैं, तो 
यहाँ प्रश्न उठता है कि दीक्षितने गणितसे 


# महाभारत अन्थका काल # 


कैसे सिद्ध कर दिया कि राशियांके प्रचार- ' 


छु 
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का समय ग्रीक लोगांके पहलेका है? 
अतएव यहाँ इस प्रश्नका कुछ बिचार 
होना चाहियें। राशियोका आरस्भ मेषसे 
होता है और नक्षत्रोंके साथ उनका जो 
मेल मिलाया गया है वह अश्विनीसे है । 
इसलिये यह अनुमान होता है कि जब 
वसन्त-सम्पात मेषके आरस्भमे अश्विनी 
नच्चत्रम था तब यह मेल हिन्द॒सानमें 
मिलाया गया होगा। वसन्त-सम्पातकी 
गति पीछेकी ओरं होती है: अर्थात्‌ पहले 
जव मेष, वृषभ इत्यादि राशियोंका आरम्भ 
किसी एक बिन्दुले माना गया था, तो 
अब वह बिन्दु अश्विनी-नक्तत्नसे पीछेकी 
ओर हटता चला आया है। इस समय 


| मेषारम्भका यह बिन्दु रेवती नच्तत्रसे भी 


पीछे चला गया है। यह गति, लगभग 
७२ वरषोमें एक श्रंशके परिमाणसे होती 
है । इसके अनुसार वर्तमान स्थितिके 
आधार परं इस बातका निश्चय किया जा 
सकता है कि अश्विनी नच्षत्रसे मेषारम्भ 
कब था । इस प्रकार हिसाब करके 
दीक्षितने ईसवी सनके पहले ४४६बाँ वष 
निश्चित किया हे। पर अब हमें यहाँ 
नच्षत्रोके सम्वन्धम कुछ अधिक विचार 
करना चाहिये । 

वेदौमें नक्तत्रोकी गणना कृत्तिकासे 
की गई है। जहाँ कहीं नक्षत्रका नाम 
श्राया हे वहाँ कत्तिका, रोहिणी, सुग 


| आदि नक्षत्र-गणना पाईं जाती हे । इसके 


अनन्तर किसी समय, जान पड़ता है कि 
भरणी, कृत्तिका आदि गणना प्रचलित 
हुई होगी । ये दोनो गणनाएँ महाभारतमें 
बतलाई गई है । अनुशासन पर्वके ६४वें 
ओर ८९वें अध्याओम कृत्तिकादि सब 
नक्षत्र वतलाये गये हैं; परन्तु एक और 
स्थानमें कहा गया है कि श्रवण सब नक्त- 
त्रके आरम्भमें हे । अश्वमेध पवेके ४४चें 
अध्यायमे “श्रवणादीनि ऋक्षाणि’ कहा है। 


® 
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इससे प्रकट होता है नक्षत्रका आरम्भ 
अवशस हैं; अथात्‌ जव श्रवण नक्षत्र पर 
उदगयन हो तब नद्चत्रौका आरम्भ भरणी- 
से माननेम कोई हर्ज नहीं है। कारण यह 
है कि वेदांग-ज्योतिषमें धनिष्ठा नक्षत्र पर 
उद्गयन बतलाया गया है। इसका अथे 
यही होता है कि कृत्तिकाझे पहले सातवें 
नक्तत्र पर उदगयन हे। जब वह पक 
नक्तत्रके पहले श्रा जाय तब पक 
नच्तत्र-प्रारस्भ कृत्तिकाके पीछे हट जाता 
है; अर्थात्‌ उस समय भरणीसे नचत्र- 
प्रारर्भ माना जाने लगा । इसके बाद 
श्रश्चिनीसे नक्षत्रका आरम्भ हुआ और 
बही पद्धति अबतक चली आती है । 
अर्थात्‌, नच्ञत्रोके सम्बन्धमे अश्विनी, 
भरणी इत्यादि क्रम ही हम लोगोमे प्रच- 
लितं हे। महाभारतमें इस क्रमका कोई 


प्रमाण नहीं पाया जाता । इससे प्रकट | 


` होता है कि महाभारत इसके पहलेका 
। यह क्रम उस समयका है जब कि 
ज्योतिषशाख्को नया स्वरूप प्राप्त हुआ और 
राशि, अंश श्रादिके अनुसार गणित किया 
जाने लगा । यही क्रम सिद्धान्त-ग्रन्थौसे 


लेकर आधुनिक सच उ्योतिष-ग्रन्धामे भी | 


पाया जाता है। सारांश, जब मेषादि 
राशिका आरस्भ उश्चिनी-नक्षत्रमे था तब 
यह पद्धति जारी इई है। 
हम पहले कह ये हैं कि मेषादि 
राशियो ओर अश्विनि ्रादि नचत्रोको 
गणनाके ग्रारम्भका हिसाब करते सभय 
दीक्षितने मेष राशि और अश्विनी के प्रत्यक्ष 
` ताराका मेल करके गणित किया है । परन्तु 
यह माननेकी कोइ आवश्यकता नही कि 
इस गणनाका श्रारम्भ उसी समयसे हुआ 
है, जब कि मेषका आरम्भ ठीक अश्विनी 
नक्षत्रसे ही था। सम्भव है कि जतन 
गणित-पद्धतिके जारी होनेमै बहुत सा 
समय लग गया हो । यह समये कुछ एक 
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हर अळू: 
या दो बर्षाका ही नहीं किन्तु बहुत वर्षाका 
होना चाहिये | इसके सिचा यह बात भी 
ध्यान देने योग्य है कि अ्रश्विनी-नक्तेत्र १३ 
अंशोका है, क्योंकि ३६० अंशीके एक पूरे 
चक्रको २७ नच्ञत्रोमे विभाजित करनेपर 
एक नक्षत्र १३ अंशका होता हे। इसी 
कल्पनाके अनुसार नच्षन्रौके पाद-विभाग 
भी किये गये हैँ । एक मेष राशि सवा दो 
नच्षत्रौकी होती है । २७ नक्षर्राको १२ 
राशियोमे बिभाजित करने पर एक राशि 
सवा दो नक्षत्रोके बराबर होती है। इसी 
लिये नक्षत्रोके पाद यानी एक चतुर्थाश- 
बिभाग किये गये हैं । नच्षत्र-चक्र अथवा 
राशिखक्रका आरम्भ किसी एक बिन्दुसे 
कल्पित किया जाता है। इस विषय भौ 
बहुत मत-भेद है कि आर्य-ज्योतिषमें यह 
आरम्भ किस स्थानसे माना गया है। 
सारांश, यद्यपि मेषारस्थ टीक श्रश्चिनी 
। नक्षत्रम न होकर उसके पीछे कुछ अंशों 
पर हुआ हो, तो भी अ्रश्चिनीसे ही नक्षत्र: 
गणनाका आरम्भ माना जा सकता है। 
इस प्रकार यह माननेमे कोई हज नहीं 
कि जिस समय इस देशमे राश्श्शादि 
ज्योतिष-पक्कलि जारी हुई, उस समय 
मेषादि-राशिका आरम्भ श्रश्चिनी नक्तत्रके 
कुछ अंश पीछे हुआ था । यदि यह नियम 
माना जाय कि सम्पात-बिन्दुको एक श्रंश 
पीछे हटनेके लिये ७२ वर्ष लग जाते हैं, 
तो ३०० वर्षमे लगभग ४ अंश हागे । 
अथात्‌, यह भली भाति माना जा सकता 
है कि जब भेपारम्स अश्विनी-नच्षत्रके 
पीछे ४ अंश पर था, उस समय मेषादि 
गणना हमारे आये. लागोंमें जारी दुई । 
ऊपर दिये हुए ऐतिहासिक प्रमाणसे 
यदि यह मान लिया जाय कि ईसवी सन्‌ 
| के लगभग २०० वर्ष पहले राश्यंशादि 
। पद्धतिका स्वीकार हमारे यहाँ किया 
| गया, तो भी मेषादि राशिका अश्विनी 
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छ महाभारत ग्रन्थको काले & ११ 


आदि नक्षत्रोंके ही साथ मेल मिलाना 


सम्भव था | इसलिये हमारे यहाँ राशि- | 


योके प्रचारका यही समय मानना उचित 
होगा | 
कुछ लोगोका आग्रहपूर्वक कथन है 
कि हम लोगोने ग्रीक अथवा यवन लोगा- 
से कुछ भो नहीं लिया । परन्तु इस बात- 
को शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित भी मानते हैं 
कि ग्रहोके गणितकी प्रधान कुंजी हमने 
ग्रीक लोगोंसे ही पाई है । गणितकी सहा- 
यतासे इस बातको जान लेनेकी पद्धति 
कि श्रमुक समय श्रमुक ग्रह आकाशम 
किस स्थानम प्रत्यक्ष हे, पहले हमारे यहाँ 
थी । भारतीय उयोतिष-शाखसे ्रहोकी 
मध्यस खिति जाननेकी कला ज्ञात थी 
परन्त ग्रहाकी प्रत्यक्ष स्थिति मध्यम स्थिति- 
से कुछ आगे पीछे हो जाया करती है 
इसलिये मध्यम स्थितिसे स्पष्ट खितिके 
निकालनेमे कुछ संस्कार करना पड़ता है। 
दीक्षित इस बातको मानते हैं कि हमारे 
यहाँ यह केन्द्राइखारी फल-संस्कार ग्रीक 
लोगोसे लिया गया है । (भा० ज्यो० पृष्ठ 
५१६) जिस समय हिन्दुस्थानम ग्रीक 
लोगोका प्रवेश होकर बहुत कुछ प्रसार 
हो गया था और जिस समयका निश्चय 
करनेके लिये हमने ऊपर ऐतिहासिक 
प्रमाण भी दिये है, उसी समय हमारे 
यहाँ यह तत्व लिया गया होगा। इस 
ब्रातको दीक्षित भी मानते हें । उन्होंने 
अपने ग्रन्थके ५१९बं एष्ठमे कहा है कि-- 
“हिपाकंसूके पहले, यानी ईसवी सनके 
पहले तीसरी अथवा दूसरी शतान्दीमें 
जब इस देशामें ग्रीक लोगोंका बहुत कुछ 
प्रसार हो चुका था, तब इंस तत्वका यहाँ 
प्रवेश हुआ होगा ।” सारांश, यही मानना 
युक्तिःखंगत जान पड़ता है, कि जब ईसवी 
सनके लगभरा २०० वर्ष पहले भारतीय 


पाई आर हमारे यहाँ स्पट ग्रह निकालनेकी 
नूतन पद्धति जारी हुई, उसी समय 
हम लोगोंने थूनानियासे राशि-सम्बन्धी 
ज्ञान प्राप्त किया है । इस बातके मानने- 
की कोई आवश्यकता नहीं कि इससे भी 
लगभग २०० वर्षे पहले हम लोगाने 
अपनी स्वतन्त्र कल्पनासे राशियोका ज्ञान 
प्राप्त कर लिया था। राशियोके प्रचारका 
समय यद्यपि ईसवी सनके लगभग २०० 
वर्ष पहले माना जाय, तथापि सेषारम्भ 
अश्विनी तारेके पीछे लगभग ४ अंश ही 
था, इसलिये अश्विनी-नक्तत्रके ही साथ 
मेघारस्मका मेल मिलाया जा सकता था। 
दीक्षितने दैसवी सनके पहिले १०६वे वरष- 
को अश्विनी-ताराके ओर मेषारम्भके मेल- 
का समय बतलाया है । उख समयसे यह 
समय अर्थात्‌ ईसवी सनके लगभग २०० 
वर्षके पहलेका समय, २४६ वर्ष इस 
पारका है | इतने समयमे मेषारम्भ ३३ 
अंश (७२ वर्षमे एक अंशके परिमाणसे) 
इस ओर चला आता है; परन्तु इस थोड़े- 
से अन्तरसे ही मेषादि राशियों और 
अश्यिनी आदि नक्षत्रोका वियोग नहीं हो 
सकता । इसके सिवा यह भी है कि हिन्दुः 
स्थानमै राशियाँके प्रचलित होनेका जो 
समय श्र्थात्‌ ईसवी सनके पहले २०० 
वर्ष हमने निश्चित किया है, बह दीक्षितके 
मतसे कुछ विशेष विभिन्न नहीं है । 
इसका कारण यह है कि उनके मतानुसार 
भी इसी समय यूनानी ज्योतिषियाके 
प्रधान तत्त्व (केन्द्रानुसारी फल-संस्कार) 
का हिन्दुस्थानके ज्योतिषियाने स्वीकार 
कियाहे। - ! 
'दीक्षितका यह मत, कि हिन्दुस्थानमें 
ईसी खनके पहले ४४५ वर्षके लगभग 
राशियोका प्रचार हुआ । अन्य प्रमाणोखे 
भी ठीक नहीं जँचता । बौद्ध धर्मे न्थ 


ज्यो तिषने यूनानी ज्योतिषकी सहायता | त्रिपिटकमें भी राशियोंका उल्लेख नहीं है। 
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नच्तत्रोका ही उपयोग किया है। अमुक 
नक्षत्र पर असुक काम किया जाय; में 
अप्तुक नक्षत्र पर गया; में अप्तुक नक्षत्र 
पर लौट आया; इत्यादि वर्णन जैसे महा- 
भारतमें हैं वैसे ही जिपिटकम भी देख 
पड़ते हैं । 
पुष्येण संप्रयातोऽस्मि श्रवणे पुनरागतः। 
अर्थात्‌ “में पुष्य नक्षत्र पर गया और 
श्रवण पर लोट आया” वलरामके इस 
वाक्यके समान ही नक्षत्रोंके उल्लेख त्रिपि- 
टकमे भी पाये जाते हैं इस बात पर भी 


ध्यान देना चाहिये कि वर्तमान समयमे . 


राशियोका उपयोग लग्न और संक्रान्तिके 
समय वार बार किया जाता है । लग्न अर 
संक्रान्ति राशियों पर ही अबलस्वित हैं । 
इन लग्नौ ओर संक्रान्तियोंका उल्लेख त्रिपि- 
टकमें नहीं है। रिपिटकौका समय निश्चित 
है । ईसवी सनके पहले ४७५ वे वर्षमै बुद्ध- 
की मृत्यु हुई ओर उसके अनन्तर अशोक- 
के समयतक बौद्ध ग्रन्थ बने हैं | तब यह 
माननेके लिये. स्थान है क्रि राशियोंका 
प्रचार अशोकके बाद हुआ होगा। दूसरी 
बात यह है कि सरखती-श्राख्यान (अध्याय 
३७, शल्य पर्व) में गग ऋषिका उल्लेख इस 


गति, तारा्रौकी स्थिति और दारुण तथा 
शुभकारक उत्पातका ज्ञान प्राप्त किया |? 

यह गगे कोई दूसरा व्यक्ति होगा। गर्ग 
पाराशर नामके एक ज्योतिषीका उल्लेख 


पाणिनिके सुनञामें पाया.जाता है।इस | 


गर्गसे यह गर्ग भिन्न होगा, इसी लिये जान 
पड़ता है कि इसे 'बूद्ध गर” कहा है । इस 
समय गर्गसंहिता नामका जो ग्रन्थ उप: 
लब्ध है वह इसीका बढ़ाया हुआ होगा; 
अथवा ऐसा न हो । इसमें यवनोके 


द्वारा साकेत (अयोध्या) के घेरे जानेका | 


oo 
प्रमाण है, इसलिये इस ग्रन्थके अन्तिम 
निर्माण-कालके सम्बन्धमें निश्चय होता है 
कि वह ग्रीक राजा मिनण्डर (मि लिन्द 
के समयका श्र्थात्‌ ईसवी सनके १४५ बह 
पहलेका होगा। इस संहितामें भी राशियो- 
का नाम नहीं है। इसलिये यह मानना 
पड़ेगा कि ईसवी सनके पहले १४५ वर्षके 
अनन्तर राशियोंका प्रचार हुआ है । 
सारांश, ईसवी सनके पहिले ४४५ वर्षको 
राशियोके प्रचलित होनेका समय किसी 
प्रकार नहीं मान सकते । 

उक्त विवेचनसे मालूम होगा कि 
सौतिके महाभारतकी श्र्थात्‌ एक लाख 
शछोकोंके वर्तमान महाभारतकी दोनों ओर 
की ( अर्थात्‌ उस ओरकी, यानी दूरसे 
दूरकी, और इस ओरकी, यानी समीपसे 
समीपकी ) काल-मयांदा इस प्रकार 
निश्चित हुई हे। ( १) बाह्य प्रमाण-- 
सन्‌ ४४५ ईसवीके महाराज “सर्वेनाथ” 
के, शिलालेखमें “शत साहस्त्र्या भारती 
संहितायां” यह उल्लेख पाया जाता है। 
यह इस रकी अर्थात्‌ समीपसे 
समीपकी अन्तिम मर्यादा है। (२) इसके 
भी पहले हिन्दुस्थानमें आये इए ग्रीक 


कृषिका ` । वक्ता डायोन क्रायसोस्टोमके 'लेखमे एक 
प्रकार हैः-तपश्चर्याके योगसे बृद्ध गर्ग मुनि- 
ने सरखतीके पवित्र तट . पर काल-ज्ञान- | 


लाख शडोकोके इलियडका जो उल्लेख है 
वह दूसरी मर्यादा है। इस दूसरे बाह्य - 
प्रमाणखे महाभारतका निमाण-काल सन्‌ 
५० ईसचीके इस ओर आ ही नहीं सकता। 
(३) राशियाके उल्लेखका अभाव भी एक 
प्रमाण है। दीक्षितके मतानुसार इसवी 
सनके पहले ४४५ के लगभग राशियाका 


| प्रचार हुआ है; परन्तु हमारी राय है कि 


यह प्रचार ईसची सनके पहले २०० के. 
लगभग अ्रथवा १५० के लगभग हुआ है। 
यह तीसरी मर्यादा है, अर्थात्‌ इसके पहले - 
महाभारतका निर्माण्‌-काल होना चाहिये | 

उल्लेखका अभाव कुछ कमजोर घमाण है | 
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सही, परन्तु राशियोका उल्लेख होना 
अत्यन्त आवश्यक था; अतएब इस प्रमाण- 
का यहाँ विचार भी किया गया है। 


सारांश, सन्‌ ४४५ रैसवीसे सन ५० दसवी | 


तक, ओर फिर ईँसघी सनके पहिले २०० 
तक, इस ओरकी अर्थात्‌ समीपसे समीप 
क्री काल-मयादाको, हम संकुचित करते 


~® 


करेगे | महाभारतम ग्रीक लोगोकी शूरता 


की गई हें। ऐसी प्रशंसा सिकन्दरकी 
चढ़ाईके बाद ही की जा सकती हे । सिक: 
न्दरकी चढ़ाई इसवी सनके पहले ३२१ में 
हुई थी। अतएव महाभारत उसके अनन्तर- 
का होना चाहिये । ( इस बिचारको पूरा 


सौतिकी बतलाई हुई संख्यासे कम है । 
इस सिद्धान्तसे निश्चय होता है कि यदि 
महाभारतके किसी खछोकके आधार पर कोई 
अज्ुमान किया जाय, तो वह श्रज्ञमान पूरे 


। ग्रन्थके सम्बन्धमे लगाया जा सकता हे। 


हम यह नहीं मानते कि वह अनुमान सिर्फ 
उसी श्लोकके सम्बन्धमे हे | हम यह भौ 


। नहीं मानते कि सिर्फ वही श्लोक पीछेसे 


| शामिल किया गया अथवा प्रक्षिप्त है । 


' किसी शोकको प्र्षिप्तसमभझकर कुछ लोग 
अर वद्धिमत्ताकी प्रशंसा स्पष्ट रीतिसे | 


वाधक वाक्याल छुटकारा पानेका यल 


। किया करते ह। हम सहसा एसा नहीं 


करनेके पहले जो और भी अन्तस्थ तथा | 
बाह्य साधक प्रमाण हें उनका उल्लेख आगे , 


किया जायगा । )इन सब बातोका निचोड | 
यह हे कि इसवी सनके पहले ३२० से ' 


२०० तकके समयमें वतमान महाभारतका 
निर्माण हुआ है । लोकमान्य लिलकने भी 
अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “गीता रहस्य” में 
इसी सिद्धान्तका स्वीकार किया है। यह 
निणाय अन्य कई ग्रन्थकारोको भी मान्य 
है; परन्तु कुछ नामांकित पश्चिमी ग्रन्थः 
कार इस सिद्धान्तका विरोध करते हैं, 
अतएव यहाँ उनके मतका कुछ विचार 
आवश्यक हे । 

“ अवतक हमने जो प्रतिपादन किया 

उसकी एक विशेषता हम अपने पाठ- 
कोको वतला देना चाहते है । हमारा यह 
सिद्धान्त हे कि खौतिके कालके अनन्तर 
मेहाभारतमें कुछ भी वृद्धि नहीं हुई । 
सम्भव है कि लाखमै दस-पाँच >छोंक पीछे 
से भी शामिल कर दिये गये हो । हमने 
` अपने सिद्धान्तकी रचना इस वात पर की 
है कि महाभारतकी वर्तमान शलोक-संस्या 


| 


' करते# । महाभारतम कुछ भाग प्राचीन 


हें ओर कुछ सोतिके समयके हैं। अर्थात्‌ 
ईसची सनके पहले २०० वसे भी बहुत 
प्राचीन कुछ भाग महाभारतमें हैं; परन्तु 
हमारा यह कथन हे कि उसके इधरके 


क्र सोतिके महाभारतके श्रनन्तर उसमें कुछ अधिक 
प्रक्ञेप नहीं हुआ है इसलिये इम सहसा यह नहीं कहेंगे 
कि अमुक वाक्य प्रत्षिप्त है। यहाँ सहसा राब्दके अथे- 
को कुछ खोल देना चाहिये । सौतिने हरिवंशकी संख्या 
१२००० बतलाई है, किन्तु वर्तमान हरिवंशकी संख्या 
१५४८५ हे । अर्थात्‌, इसमें २४८५ श्रोक बढ़ गये हैं । 
ऐसी दशामें यदि हरिवंशका कोई श्लोक आगे प्रमाणमे 
लिया जाय तो उसके सम्बन्धसे शङ्का हो सकती है। यही. 
बात बन पर्व भर द्रोण पर्वके सम्बन्धमें भी किसी अंशमे 
कही जा सकती है। वन पर्वमें सौतिने ११६६४ कोक 
बतलाये हैं, परन्तु इस समय उनकी संख्या ११८५४ हैं, 
अर्थात्‌ लगभग २०० श्लोक श्रधिक हैं; द्रोण प्वेमे सौतिने 
५४०६ श्लोक बतलाये हैं किन्तु इस समय उनकी संख्या 
३५३२३ है । सारांश, सवसे अधिक श्रोक-संख्या द्रोण पर्वमे 
बढी है । ऐसी दशामें यदि द्रोण पर्वका कोई वाक्य श्रागे 
प्रमाणमें लिया जाय तो उसके सम्बन्धमें शङ्का करनेके 
लिये स्थान दो सकता है । अङ्गोंके साधार पर किया हुआ 
इ अनुमान विचार करने योग्य यहाँ यह कह देना 
चाहिये कि सभा पबे ओर विराट पर्वेमै भी कुछ शोक 
अधिक पाये जाते हैं । आरम्भमे तीसरे पृष्ठ पर दिया हुआ 
नक्शा देखिये । इतना होने पर भी हम सहसा यह कहना 
नहीं चाहते कि महाभारतमें अमुक श्रोक प्रकिप्त है। यही 
मारा सिद्धान्त है और यही स भी है । 
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का उल्लेख महाभारतमै पाया जाता है; 


'गीताके रछोक-पादमे ब्रह्मसूअका नाम 


पूड ® महाभारेतमौमांसा ® 


््य्च्य््य्य्च््य्स्स्स्स्ल््््ं्य्ल्ल-ल्लस्न्ल्ज न नल उ ८: 


समयकाका एक भी भाग महाभारतमें 
नहीं है। इतना कहकर अब हम अपने 
प्रधान विषयका विचार करेगे । 
महाभारतके निर्माण-कालका निश्चय 
करते समय अन्तः प्रमा णौके सम्बन्धमें 
कहा गया है कि-- “महाभारते जिन जिन 
प्राचीन ग्रन्धाके नाम आये है उन सवका 
विवरण किया जाय । यह जानना चाहिये 
कि वेद, उपवेद, अङ्ग, उपाङ्ग, ब्राह्मण, | 
उपनिषद्‌, सूत्र, धर्मशास्र, पुराण, इति- 
हास, काव्य, नाटक आदिमेंसे किन किन- 


अर फिर उनके नाम-निद्देशको श्रन्तः 
प्रमाणमें प्रथम स्थान देना चाहिये ।” इस 
विषयकी चर्चा हाप्किन्सने की है | अब | 
हम उसके ग्रन्धके तात्पर्यकी 'श्रोर ध्यान 
देते हुए उक्त सब प्रमाणका यहाँ उलटे 
क्रमसे विचार करेंगे । महाभारतमें काव्य- 
नाटकोका सामान्य उल्लेख होगा; परन्तु 
नट, शैलूषी इत्यादिका उल्लेख होने पर भी 
किसी नाटक-ग्रन्थका नामतक नहीं हे। | 
इसके बाद अब हम यह देखेंगे कि सूत्रों, 
धर्मशास्रं और पुराणोमेसे किन ग्रन्थोकां 
उल्लेख महाभारतमें पाया जाता है। 
९: >> १0 
ब्रह्मसून्नपदेश्चेव” (गी० श्र० १३-४) 


आया है। यह ब्रह्मसूज कौन सा है ? सच- 
मुच यह बड़े महत्त्वका प्रश्न है। यदि वह 
बाद्रायण-कृत वर्तमान वेदान्त-सूत्र' ही 
हो, तो उससे केवल महाभारतके ही समय- 
का निश्चय नहीं हो जाता है, किन्तु उस 
भगवद्गीताके भी समयका निश्चय हो जाता 
है जिसे हमने महाभारतका श्रत्यन्त 
प्राचीन भाग माना हे। ऐसा हो जानेसे 
भगवद्गीताके समयको बहुत इस ओर 
सीता पड़ेगा । अतएव यहाँ इस प्रश्नका. 
चिस्तारः्सहित विचार किया ` जाना 
खाहिये। त्रा ट्‌ राय श-कृत चेदाम्त-सूजक्रा | 


समय प्रायः निश्चित सा है। इनका निमा 
ईसवी सनके पहले १५० से १०० तकके 
समयमें हुआ है। इनमें बौद्ध और जैन 
मतौका खुब खण्डन किया गया है | 
पाशुपत और पाञ्चरात्र मतोका भी 
खण्डन इन सूत्रोमें है । ऐसी दशामें कहना 


| चाहिये कि बोद्ध ओर जैन मतौके गिर 


जाने पर यह ग्रन्थ बना होगा। अर्थात्‌, 
जब मोर्य वंशका उच्छेद हो गया और 
पुष्पमित्र तथा अ्रञ्मिसित्र नामक राजागओ 
ने, ईसवी खनके पहले १५० के लगभग, 
मगध राज्यको श्रपने ्रधीन कर लिया, 
तब यह ग्रन्थ बना होगा। ये दोनो सम्राट 
पूरे सनातनधर्माभिमानी थे । इन्होंने बौद्ध 
धर्मको शिराकर यश्ञादि कर्मोका फिरसे 
आरम्भ किया था । इन्होने अश्वमेध यह 
भी किया था। सारांश, इनके खमयमें 
आर्य धर्मकी पूरी पूरी विजय हो गई थी। 
इनके समयम ही वेदान्त-तत्वश्ञानकी प्रब: 
लता प्रस्थापित इई है। यह आश्चयंकी 
बात है कि इन राजाओके समयके (इसवी 
सनके पहले १०० वषंके ) इन ग्रन्थोका 
उलेख महाभारतान्तगंत गीताके स्छोकमे 
पाया जाय ! इस श्राश्चयंका कारण यह 
है कि महाभारतम भी बौद्ध और जैन 
मतोका खण्डन नहीं है; इसी प्रकार पाञ्च- 
रात्र और पाशुपत तथा सांख्य और योग 
मतौका भी खण्डन न होकर इन सबका 
मेल मिला गया है। ऐसी दशामे तो महा- 
भारत वेदान्त-सूत्रौके पहलेका होना 
चाहिये । और भगवद्गीता तो उससे भां 
पहलेकी है। यदि भगवद्गीतामें वेदान्त 
सूत्रोका उल्लेख पाया जाय तो कहना 
पड़ेगा कि महाभारतका, और भगवङ्गीता- 
कां भी, समय ईसवी सनके पहले १५० 
वर्षके इस ओर है | इस कठिन समस्या 
का हल करना ही यहाँ महत््वका विषय है। 

प्रोफ़ेसर मैक्समूलर और प्रोफेसर 
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अमलनेरकर कहते हैं कि गीतामे वेदान्त- | कहीं नहीं कहा है आचायेने उसे वेदान्त- | 


सत्रोका उल्लेख है। देखना चाहिये कि 
इस ?छोकके सम्बन्धमे ये लोग क्या कहते 
हैं । पूरा शशोक इस प्रकार हैः-- 
ऋषिभिवबंहुधा गीतं छंदो भिविविध्रः पृथक्‌। 
ब्रह्मसूत्रपदेश्च व हेतुमद्धिविनिश्चितै ॥ 
प्रोफेसर साहब कहते हँ--“इस 


ख्छोकमे 'त्रह्मसूत्रपदैः' शब्दका प्रयोग | 


वेदान्त-सूत्रोके लिये किया गया है; फिर 
इसके विरुद्ध शङ्कराचायाँदि टीकाकार 
कुछ भी कहें । यदि वेदान्त-सूत्रौमे भग- 
बङ्गीताके वचनौका आधार स्मृति कह 
कर लिया गया है, तो उनके सम्वन्त्रमे 
सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इन 
वचनौको भगवद्दीताने भी दूसरी जगहसे 
लिया है। बहुत हो तो यही माना जा 
सकता है कि दोनों, अर्थात्‌ भगवद्गीता 
शोर वेदान्तसू्ज, एकही समयके अथवा 
एकही कर्ताके हैं। इस शछोकका इतना 
ही श्रथ॑ है कि यह विषय वेद ओर सम्बतिमे 
ऋषियों तथा आचारो द्वारा प्रति- 
पादित किया गया है ।” उक्त कथनको 
गलत सिद्ध कर देनेसे हमारी सब्र 
कठिनाई दूर हो जायगी । पहले यह 
देखना चाहिये कि 'ब्रह्मसूत्जपदेः? का शाङ्क- 
राचार्यने कया श्र्थ किया है। “ब्रह्मण 
सूचकानि वाक्यानि पद्यते गम्यते ज्ञायते 
ब्रह्मेति तानि बह्मसूत्रपदेन सूच्यन्ते” 
अर्थात्‌ , यहाँ श्राचायेने ऐसे उपनिषद्‌ 
धाक्योका समावेश किया है कि जिनमे 
श्रह्मके विषयमै विचार किया गया हो | 
आचाय शङ्करका किया. हुआ यही. श्रथे 
ठीक है। प्रोफेसर मैक्समूलरका कथन 
उन्हींके विरुद्ध इस प्रश्नले लगाया जा 
सकता है, कि भगवद्गीतामे ब्रह्मसूत्र शब्द्‌ 


का जो प्रयोग किया गया है, वह बाद- ' 


रायणके ` वेदान्तसूत्रको ही केसे लगाया 
जा सकता है ? इस सूत्रको तो “ब्रह्मसूत्र” 


मीमांसा-शाख् कहा है । यदि प्रोफ़ेसर 
मैक्समूलरका यह कथन हो कि वाद्रा- 
यख-सूत्रामे भगवद्गीताके जो वाक्य स्मृति 
कहकर लिये गये हैं उन्हं भगवद्गीताने 
किसी दूसरी जगहसे लिया है, तो हम 
यह भी कह सकते है कि पहले “ब्रह्म 
सूत्र” नामका भी कोई ग्रन्थ रहा होगा 
ओर वह वेदान्तसूत्रॉमे शामिल कर दिया 
गया होगा । यह बात निर्विवाद सिद्ध है 
कि वेदान्तसूचके पहले अनेक सूत्र थे। 
पाणिनीने नूतन ओर प्राचीन सोका 
उल्लेख किया हे । श्रस्तु; यह वात भी नहीं 
मानी जा सकती कि दोनोंके कर्ता एक 
हैं। श्रौर यदि शठोकका सरल अर्थ 
किया जाय तो मालूम हो जायगा कि 
प्रोफेसर मेक्समूलर ओर श्रंमलनेरकर- 
का बतलाया हुआ श्रर्थ भी ठीक नहीं है। 
इस खछोकरम चेद और सलि नामक न 
तो किसी दो ग्रन्थाका ही उल्लेख है ओर 
न ऋषि तथा चाये नामक किसी 
दो कर्त्ताश्रौका ही उल्लेख हे। "ऋषिभिः 
शब्द कर्तरि दृतीया है और इसका 
सम्बन्ध दोनो ओर किया जाना चाहिये; 
अर्थात्‌ ऋषिभिः छन्दोभिर्गीतं और 
ऋषिभिः ब्रह्मसूज्रपदैः गीतं? इस प्रकार 
अन्चय करना चाहिये । 'ब्रह्मखूञ्जपदैः? 
करणे ठृतीया है । इस वावंयमे कत्ता नहीं 
बतलाया गया है, इसलिये प्रोफेसर 
साहब “श्राचायेः? शब्दको र्छोऊके बाहर- 
से कर्ताके स्थान पर प्रयुक्त करते हैं; 
परन्तु ऐसा करनेका उन्ह कोई अधिकार 
नहीं हे। “ऋषिभिः? को ही पिछले वाक्यमें 
से ऋत्ताके स्थान पर लेना चाहिये । 
तात्पये थह है कि इस छोकम ऋषि 
और श्राचार्य नामक कोई दो कत्ता नहीं 
बतलाये गये हैं। श्रतपव यहाँ वेदान्त- 
सू्ौका बोध नहीं हो.सकता.। वेदान्स- 
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सू्जौके कर्ता बादशयणको "आचाय 
कहते हैं, नकि ऋषिः। जिस प्रकार 
यहाँ किसी कर्त्ताका भेदः निष्पन्न नहीं 
होता, उसी प्रकार यहाँ ग्रम्थका भी कोई 
भेद निष्पन्न नहीं होता। यहा वेद और 
स्मृति: नामक किसी दो ग्रन्थौका उल्लेख 
नहीं हे । छन्दोभिः शब्दसे समस्त वेदका 
श्रथं नहीं किया जा सकता । “छन्दोभिः 
शब्दसे- कविता-बद्ध वेद-मन्त्र अर्थात्‌ वेद्‌- 
संहिताका बोध होता है; ऑर ब्रह्मसूज- 


पदैः” शब्दसे वेदौँके गद्य भागका अर्थात्‌ 


केवल ब्राह्मणोका ही बोध होता हैं। 
सारांश, यहाँ ग्रम्थ-भेद कुछ भी नहीं हे। 
ग्रन्थ केवल पक है, ओर वह वेद ही है । 
इस दृशष्टिसे म्ठोकका सरल श्रथ यहा 
होता है कि--वेदके छन्दो मन्त्र-भागमै 
“विविधः पृथक्‌? अर्थात्‌ भिन्न भिन्न स्थानौ 
में बिखरे हुए जो वचन हें, उनमें और 
वेदके ब्राह्मण-भागमं “विनिश्चितैः हेतु- 
मद्धि यानी निश्चिताथसे हेतु अथवा 
कारणोपपादून सहित समर्थन किये हुए 
ब्रहाप्रतिपादक जो बचन हैं, उनसे ऋषि- 
योने त्रह्मका वर्णन किया है । इस अर्थसे 
यही निश्चय होता हे कि यहाँ अ्रह्मसूचपद- 
से बादरा 4 णाचायके वेट्रान्त-सूत्रका उल्लेख 
नही किया गया हे । 


सूत्र शब्दसे पाणिनि के सूत्रोंके समान 


' ऐसे ग्रन्थोका बोध होता हे, जिनकी रचना 


बहुत छोटे छोटे ओर निश्चयार्थक वाक्यम 
की गई हो । इसलिये पाउकोके मनसे यह 
संदेह हो सकता हे कि उक्त शछोकमें सूच 
शब्दसे वेदान्त सूत्रोका ही अर्थ क्यों न 
लिया जाय । श्रथांत्‌ यह कहा जा सकता 
है कि सूत्र शब्दका उपयोग गध-उपनिष दू- 
भागके लिये नहीं किया जा सकता । 
परन्तु स्मरण रहे कि सूत्र शब्दका यह अर्थ 
आधुनिक है । यह यात निश्चित, रूपसे 
बतलाई जा सकती है कि प्राचीन समयमें 


~ — ~ ~ पण" ane, 


~~ 
सूच शब्दे किसी एक विवक्षित चिप 
पर प्रतिपादित अन्थ' का ही बोध इञ्ज 
करता था । बौद्ध और जैन लोगोने सू 
शब्दका उपयोग इसी अर्थमे किया है। 
उनके सूत्र अथवा खुत्त पाणिनिके सूत्रनगे 
समान न होकर उपनिषदू-भागके समान 
ही गद्यप्रन्थमय हें । उनका स्वरूप यही है 
कि उनमें हेठुमद्भिः विनिश्चितैः” अर्थात्‌ 
निश्चित रूपसे कहे हुए हेतु अथवा उप, 
पत्ति सहित सिद्धान्त बतलाये गये हैं। 
इस चातका कोई नियम न था कि उन 
छोटे छोट वाक्य हो हो । सारांश, भगवदु 
गीता पाणिनिसे भी पहले की है! उसे 
जो सूत्र शब्द है वह उपनिष दूके उस गद्य 
भागका ही द्योतक है जो ब्रह्मजाल-सुत्त 
आदि वौद्ध सूत्रोके समान है । यह कट्पना 
भी- ठीक नहीं है कि महाभारत श्रौर 
वेदान्त सूजोका कर्ता एक ही है । वेदान्त 
सूजोके बनानेघाले व्यास वादरायणु-व्यास 
हैं ओर सहाभारतके कर्त्ता डेपायन-व्यास 
हैं । सहाभारतम बादरायणका नाम कहीं 


| नहीं पाया जाता। जैसे द्वेपायन-व्यास 


> € 


वेदोंके भी संग्रह-कर्ता और व्यवस्था 
कंश्नेवालें हो गये हैं, वैसे बादरायण 
व्यास नहीं हं। इसके सिचा यह भी 
निश्चित हो गया है कि वादरायण्क 
वेदान्त-सूत्र ईसवी सनके पहले १५० से 
१०० वर्षोतकके हैं; कमसे कम वे बौद्ध 
और जैन मतोके अनभ्तरके हैं । परन्त यह 
कभी नहीं कहा जा सकता कि भारतवे 
आदि कर्त्ता ओर वेदोंकी व्यवस्था करने 
चाले सारती-थुद्धकालीन व्यास (द्वैपायन) 
बोद्धके अनन्तर हुए हैं। ये व्यास, बोद्ध 
ओर जैन-धमोंके न. जाने कितने वर्ष पहले 


हो गये हें। भगवद्गीता, महाभारतका 


ही एक अत्यन्त प्राचीन भाग है। यदि 
चाहे ती सोति-कृत- महाभारतका, 
वेदान्त-लूत्रोके समयतक श्रसीट कर लीं 
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सकता हे; परन्तु हैपायन-व्यासको अथवा 
भगवद्वगीताको कोई उस समयतक 
घसीटकर नहीं ला. सकता । यह कथन 
भी युक्ति-खङ्गत नहीं हो सकता कि.गीता- 
का “ब्रह्मसूत्रपदैश्चेच” सिफ यही: स्छोक 
पीछेके समयका अथवा. वेदान्त-सूजोके 
समयका है ।-संक्तेपम यही कहना चाहिये 
कि ब्रह्म-सूत्रपद्से वेदान्त-सूत्रका निर्देश 
नहीं होता ।. वेदान्त सू्कार बाद्रायण- 
ब्यास और मूल भारतकर्सा हेपायन-व्यास 


भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं और उन. दोनोमें | 


हजारों वर्षका अन्तर है। यदि वर्तमान 


समयमे कुछ लोगोने उन दोनौको एक | 
व्यक्ति मान लिया हो, तो कहा जा सकता 


है कि वादरायण-व्यास पूर्वं समयके 


व्यासके अवतार हैं । परन्तु ऐतिहासिक | 


इष्टिसे यह निविवाद सिद्ध है कि ये दोनों 
व्यक्ति भिन्न हे। 

भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र अथवा 
वेदान्तसूत्रके कत्ता. एक नहीं हो सकते । 
इसका एक और बहुत बड़ा कारण यह है 
कि वेदान्त-सूत्रकारने सांख्य ओर योग 
दोनोका खण्डन किया है । यहाँतक - कि 
वेदान्त-सू्रकारका प्रधान शत्रु सांख्य ही 
है जिसका खण्डन उसने बहुत मार्मिक 
रीतिसे और विस्तार सहित किया है। 
सांख्य. मतके खणडनको शङ्कराचायने 
'प्रधान-मल्लःनिवर्हण'' कहा है और इसी 


के साथ “एतेन योगाः प्रत्युक्तः” इस प्रकार | 


योगका भी खण्डन वेदान्तसूत्रमें है । भग- 
बढ्गीतामै यह बात नहीं है । उसमें सांख्य 
अऔर योगका स्वीकार किया. गया है। 
यहातक कि सांख्यको प्रथम -सम्मान 
दिया गया है। सारांश, भगवद्गीताने 
सांख्य और योगको अपनाया हैँ,. परन्तु 
बेंदान्तसूत्रने इन दोनोको लथेड़ा है । 


इससे सिद्ध होता हे कि दोनोके कत्ता | 


एक नहीं हो लकते शोर न दोनोका समय 


न 


हो एक हो सकता है । जेसे भगव दगीता- 
में वेसे ही महाभारतम भी सांख्य और 
योगका खण्डन नहीं है, किन्तु स्वीकार हे । 
स्थान खानमें उन दोनोंकी प्रशंसा है और 
वार बार उनके मतोका विस्तार सहितं 
बिचार. किया गया है। उसमें सांख्यः 
प्रवतेक कपिलको विष्णुका अवतार कहां 
हैं । वदान्तसूत्रके भाष्यकी नाई उसे 
विष्णुके अवतारे . भिन्न नहीं माना: है। 
योगका भी प्रवर्तक; हिरण्यगर्भ अथवा 
विष्णुका पुत्र ब्रह्मदेव माना गया है । 
इससे प्रकट होता है कि महाभारत और 
भगवदूगीताके समय दोनों मत मान्य-थे। 
वेदान्तसूत्रोका समय इसके अनन्तरकां 
देख पड़ता है। वेद्रान्तसूजोके समय 'यें 
दोनों मत त्याज्य माने गये. थे । तात्पर्य 
यह है कि भगवद्गीता और वेदान्तसूत्र 


| एक ही कर्ताके अथवा एक ही समयके 


नहीं हें। यह वात सांख्य और योगके 
सस्बन्धंमे उन दोनमें किये : हुए विवेचन- 
से स्पष्ट देख पड़ती है। इसके सिवा 
भगवद्गीता ओर वेदान्तसूत्रोके वेदान्त- 
विषयक मतोमें भी अन्तर है; परन्तु इस 
विषयका विवेचन आगे चलकर किया 
जायगां । 
महाभारतमें और किसी दूसरे सूत्रका 
नामनिदेश नहीं है । हापूकिन्सका कथन 
है कि उसमें आश्वलायन-ग्रह्मसजके एक 
दो वचन हे; परन्तु उसका कथन हमे ठीक 
नहीं जँचता । कारण यह है कि आश्वला- 
यन ग्रह्मसत्रम भारत और महाभारत दोनों 
नाम पाये जाते हैं; अ्रथांत्‌ आश्वलायन- 
सूत्र महाभारतके बादका है। हाप्‌किन्स- 
ने जो प्रमाण दिया है ( भा० आदि० अ० 
७४) उसमे आश्वलायन सूजका नाम नहीं 
। “वेदेष्वपि वदन्तीमं” सिफे इतना हौ 
५ हैं. । .हापूकिन्सने खीकार किबा 
क्रि 
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यह सन्त्र कौषीतंकि-त्राह्मणमे है । | 


उसका यह भी कथंन है कि उसके आगे- 

का सशोक 

जीवितं त्वदधीनं भे सन्तानमपि चात्ञयम्‌। 

तस्मात्‌ त्वं जीव मे पुत्र सुसुखी शरदां शतम्‌ 
यह मन्त्र कोषीतकिम न होकर आश्व- 


लायनसूजमें ही पाया जाता है। परन्तु | 
इससे यह प्रकट होता है कि वह आश्व- 


लायनका नहीं है। इन रछोकाका आरम्भः 
है SD २ ~ 

मै ही मन्त्र कहा गया हे, जैसे “वेदेप्बपि 
वद्न्तीमं मन्जम्राम॑ द्विञातयः।” इससे 


प्रकट होता है कि यह शलोक किसी अन्य | 


स्थानमें, वेदके किसी आगमे, है । यदि चह 


कौषीतकिमें नहीं पाया जाता,तो बह अन्य / 
किसी शाखाम होगा जो इस समय डप- ' 


लब्ध नहीं है सारांश, यह कसी नहीं कहा 
जा सकता कि यह श्लोक श्राश्वलायनखे 
लिया गया है | आश्यल्ायनमे तो महा- 
भारतका नाम-प्रमाण प्रत्यक्ष है। ऐसी 
अवस्थामे -महाभारतमे आश्वलायनके 
म्शोकका पाया जाना कभी सम्भव नहीं । 
जब किसी एक ग्रन्थे किसी दसरे 
ग्रन्थका प्रमाण हो ओर उससे रचना- 
कालका निणय करना हो, तो दो बातोंका 
सुबूत अथवा दो बातोकी जानकारी अवश्य 
चाहिये । पहली बात--दूसरा ग्रन्थ उसी 
स्थितिमे इस समय है या नहीं: और 
दूसरी बात--उस दूसरे ग्रन्थका निश्चित 
समय कौन सा है । यदि उस दूसरे ग्रन्थ- 
का निश्चित समय मालूम न हो तो ऐसे 
प्रमाणसे: कुछ भी निष्पत्ति नहीं होती । 
यदि किसी एक व्यक्तिक्का नाम उसमें हो 
तो सिफ इतना हीं निश्चय हो सकता हे 
कि उस व्यक्तिका समय पहलेका है। 
परन्तु इस बातका निश्चय नहीं हो सकता 
कि बह ग्रन्थ ज्याका त्यों है | इसके सिरा 


उस व्यक्तिका सी समय निश्चित रूपसे 
मालूम हो जाना चाहिये; नहीं तो उससे 
कुछ भी अडुमान नहीं किया जा सकता। 
इस दृष्टिसे विचार करके ऊपर जिन दो 
सूचीका उल्लेख हमने ।केया हे उन्होंका 
विस्तार-सहित निदेश करना. हमारे लिये 
अवश्यक था। इन दोनों ग्रन्थोके कत्ता 
प्रसिद्ध हैं, इनके ग्रन्थ भी प्रसिद्ध है और 
इन त्रन्थांका समय भी मोटे हिसाबसे 
निश्चित सा है। आश्वलायनके गह्मसूत्र | 
अर बादरायणके वेदान्तसूत्रका समय 
इस्वी सनके पहिले १०० वर्षके लगभग : 
है। इन दोनोमें महाभारतका उल्लेख है; 
यानी आश्वलायनमे महाभारतका प्रत्यक्ष 
नाम है और वेदान्तसूत्रमें महाभारतके 
बचन स्सूति कहकर उद्धत किये गये है। 
अतण्व निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है 
कि ये दोनों ग्रन्थ सहाभारतके अनन्तरके 
हैं । अब महाभारतम भौ इन अन्थांका 
उल्लेख देख पड़ता हे; परन्तु हमने 
विस्तारपूर्वक विवेचन करके सिद्ध कर 
दिया है कि यह उल्लेख उन ग्रन्थोंके सम्ब: | 


| स्मे नही है । यह बात भी ध्यान देने 


योग्य है कि उक्त दोनों ग्रन्थकरत्तांऔके 
नाम सहाभारतमें बिल्कुल हैं ही नहीं। ' 
(हाप्किन्खने कहा है कि अनुशासन पर्वके. 
चोथे अध्यायमे आश्वलायनका निदेश हे। 
परन्तु स्मरण रहे कि यह आश्वलायन 
गोज्र-प्रचर्तक है, न कि सूत्रकार । विश्वाः | 
मित्रके जो अनेक पुत्र हुए, उनमेंसे यह 
एक गोत्र-प्रवर्तक पुत्र था । अर्थात्‌, - यह 
वेद-संहिता. कालका ऋषि हे, न किं. 
सूजक्कार । ) । 
शब हम उन सूर्जाका कुछ विचार 
कश्गे जिनका उल्लेख सामान्य रीतिसे 
महाभारतम पाया जाता है । हम ऊपर 
कह चुके हैं कि इससे महाभारतके समयः | 
का निणय करनेसे कुछ भी -सहायता'नह | 
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मिलती । तो सी जानने योग्य सब वाताको 
प॒कत्र कर देना आवश्यक है । यदि भवि- 
प्यमें, समयका निणँय करनेके लिये 
नई बात मालूम दो जायें, तो इस विषय- 
का उपयोग किया जा सकेगा। महा- 
भारतमें अनेक सूचौका निर्देश है। सभा- 
पर्वके 'कब्वितः अध्यायमे युधिष्टिरसे प्रश्न 
क्रिया गया है कि--“गजसूच, अश्वसूत्र 
श्थसूत्र ओर शतप्लीसूत्रका श्रभ्यास तुम 
करते हो न?” ये सत्र कोन से है और 
किसके रचे हें, इन चातोका निर्देश नहीं 
है; परन्तु यह देख पड़ता है कि उस 
समय शानेक विषयों पर शाश्-स्वरूपके 
सूत्र थे रौर उनका शअभ्यास' किया जाता 
था। ये सूत्र केवल श्टनेके लिये उपयोगी 
छोटे छोटे वाक्योंके समान न होकर 
विस्तृत खरूपके हागे । सूत्रकर्ता और सूत्र- 
कार जैसे भिन्न भिन्न नाम भी अनुशासन 
पर्वम पाये जाते हैं। एक खानमे सूत्रकार 
» रौर भ्रन्थकर्ताका भी निर्देश है। इससे 
मालूम होता है कि सूत्र शब्दसे सर्वमान्य 
ग्रन्थका विशिष्ट बोध होता होगा । 
धर्मसूत्रौके सम्बन्ध अथवा घम- 
शास्त्रॉके सम्बन्ध बहुत सा उल्लेख पाया 
जाता है; क्कि महाभारतको धमंग्रव्थ- 
का स्वरूप प्राप्त करा देनेके काममै उनका 
बहुत कुछ उपयोग हुआ होगा। नीतिः 
शासका नाम अनेक बार आया है । उसके 
कर्ता भी अनेक देख पड़ते हैं; जैसे शुक्र, 
बृहस्पति आदि । धर्मशास्त्रौका भी उल्लेख 
बार वार किया गया. है । एक स्थानम 
मनुके धर्मशासत्रका उल्लेख पाया जाता है। 
राजधर्मं आदि सब विषयोम सनुके वच- 
नौका उपयोग किया गया है । परन्तु यह 
नहीं कहा जा सकता कि वे वचन वते- 
मान समयमै उपलब्ध `मजुस्म्रतिके हैं । 
इस सम्बन्धमे किसी विस्तृत अवतरणकी 
आवश्यकता नहीं । वह हाण्किन्सके ्रम्थ- 


म दिया गया हे। हभ पहले कह आये हैं 
कि वर्तमान मजुस्सृति महाभारतके अन- 
न्तरकी है । 
अव पुराणांके सम्वन्धमें विचार किया 
जायगा । महाभारतम पुराणका उल्लेख 
वहुत है । इस विषयमे किसीको कुछ भी 
सन्देह नहीं कि वर्तमान पुराण-प्रन्थ 
महाभारतके समयके इस ' पारके हैं; 
परन्तु महाभारतमें पुराणका उल्लेख है । 
यह एक महत्वका प्रश्न है कि भारतके 
पहले पुराणोकी संख्याक थी या अठा- 
रह । खर्गारोहण पर्चमें यह उल्लेख पाया 
जाता है कि--“इस भारतमै अशदश 
पुराण, सब धमंशाह्न और अक्गो सहित 
चारों वेद एकत्र हुए हें । जो महात्मा 
व्यास ऋषि श्रष्टादश पुराणोंके कर्त्त हैं 
ओर वेदोके केवल महासागर हैं, उन्हींकी 
यह जीवी आसती वाणी है। सब लोग 
इसका श्रवण अवश्य करे ।” वर्तमान 
समयके लोगौकी यह समझ है कि पुराण 
अठारह हैं ओर उन सबके कर्ता अकेले 


। व्यास ऋषि है। यही समझ उक्त अव- 


वंरणमें ग्रथित है । सम्भव है कि ये छोक 
महाभारतके भी अनन्तरके हो; क्योंकि 
इतने घड़े ओर अनेक ग्रन्थोकी रचना एक 
ही व्यक्तिसे नहीं हो सकती । परन्तु यदि 
यह शछोक असत्य न मानकर यह माना जाय 
कि सहाभारतके पहले ये अठारह पुराण 
किसी छोटे खरूपसे होगे, तो आश्रय नहीं। 
झौर यह भी सम्भव है कि वेदौकी 
व्यवस्थाके समान द्वैपायन-व्यासने - इन 
पुराणोकी भी व्यवस्था कर दी -हो। वायुः 
पुराणका उल्लेख वन पर्वके १8१वे श्रध्याय- 
के १६वें ञ्छोकमे पाया जाता है। ऐसी 
दशामें, यदि वाथुषुराणको -खतन्त्र और 
पहलेका मानें, तो यह भी मानना पड़ेगा 
कि अठारह भिन्न भिन्न पुराण पहलेसे थे । 
मार्कण्डेय-समस्या-पवेमें कलियुगके वर्णन- 
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i NR या छः सा 
अङ्गादङ्गात्सम्भचसि हृदयादधिजायसे । | 
आत्मा वे पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ 


उस व्यक्तिका भी समय निश्चित रुपसे 


र मे > 
यह मन्त्र कौषीतकि-त्राह्मणमे है । ` 


उसका यह भी कथन है कि उसके आगे- 
का स्छोक-- 
जीवितं त्वदधीनं भे सन्तानमपि चाक्षयम्‌ 
तस्मात्‌ त्बं जीव मे पुत्र सुसुखी शरदां शतम्‌। 
यह मन्त्र कोषीतकिमें न होकर आश्व- 
लायनसूजमे ही पाया जाता है। परन्तु 
इससे यह प्रकट होता है कि वह श्राश्व- 
लायनका नहीं है। इन रछोकोको आरम्भः 
मै ही मन्त्र कहा गया है, जैसे “वेदेष्वपि 


वदन्तीमं मन्जग्नामं द्विजातयः।” इससे | 
प्रकट होता है कि यह श्लोक किसी अन्य | 
स्थानमें, वेदके किसी भागमे, है । यदि वह , 
कोषीतकिमें नहीं पाया जाता,वो वह अन्य | 
किसी शाखामे होगा जो इस समय उप- ' 


लंब्ध नहीं है | सारांश, यह कभी नहीं कहा 
जा सकता कि यह शलोक आश्वलायनखे 
लिया गया है | आश्बलायनमे तो महा- 
भारतका नाम-प्रमाण प्रत्यक्ष है। पसी 
अवस्थामे -महाभारतमे आश्वलायनके 
श्शोकका पाया जाना कभी सम्भव नहीं । 

“जव किसी एक ग्रन्थमें किसी - दूसरे 
ग्रन्धका प्रमाण हो ओर उससे रचना- 
कालका निर्णय करना हो, तो दो बातोंका 
सुबूत अथवा दो बातोकी जानकारी अवश्य 
चाहिये। पहली बात--दूसरा ग्रन्थ उसी 
स्थितिमे इस समय है या नहीं; और 


दूसरी बात--उस दूसरे ग्रन्थका निश्चित | 


समय कौन सा है । यदि उस दूसरे ग्रन्थ- 
का निश्चित समय मालूम न हो तो ऐसे 
प्रमाणसे कुछु भी निष्पत्ति नहीं होती । 


यदि किसी एक व्यक्तिक्का नास उसमें हो, | 
तो सिफ इतना हीं निश्चय हो सकता है | 


कि उस व्यक्तिका समय पहलेका है। 
परन्तु इस बातका निश्चय नहीं हो सकता 
कि बह ग्रत्थ ज्योका त्यों है । इसके सिरा ' 


| 


| 
| 


% महाभारतमोसांसा # 


a ~ 


मालूम हो जाना चाहिये; नहीं तो उससे 
कुछ भी अछुमान नहीं किया जा सकता। 
इस इष्टिसे विचार करके ऊपर जिन दो 


| सुझोंका उल्लेख हमने किया है उन्हींका 


बिस्तार-सहित निदेश करना. हमारे लिये 
आवश्यक था। इन दोनों ग्रन्थोके कत्ता 
प्रसिद्ध हैं, इनके ग्रन्थ भी प्रसिद्ध है और 
इन श्रन्थाका समय भी मोटे हिसावसे | 
निश्चित सा है। आश्वलायनके ग्रहासूत्र 
ओर बादरायणके वेदान्तसूत्रका समय 
ईसवी सन्‌के पहिले १०० वर्षके लगभग 
है। इन दोनोमे महाभारतका उल्लेख है; | 
यानी आश्वलायनमै महाभारतका प्रत्यक्ष 
नाम है और वेदान्तसूच्रमे महाभारतके 
बचन स्खूति कहकर उद्धृत किये गये हैं। 
तद्व निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है 
कि ये दोनों श्रन्थ सहाभारतके अनन्तरके 
हं। अब महाभारतमे भी इन अन्थोका 
उल्लेख देख पड़ता है; परन्तु हमने 
चिस्तारपूर्वक विवेचन करके सिद्ध कर 
दिया हे कि यह उल्लेख उन ग्रन्थोके सम्ब- 
न्मे नहीं है यह यात भी ध्यान देने 
योग्य है कि उक्त दोनों ग्रन्थकत्तांओके 
नाम सहाभारतमें बिल्कुल हैं ही नहीं। ' 
(हाप्किन्सने कहा है कि अनुशासन पर्वके. 
चौथे अध्यायमे आश्वलायनका निर्देश है। 
परन्तु स्मरण रहे कि यह आश्वलायन 
गोत्र-अचर्तक हे, न कि सूत्रकार विश्रा 
मित्रके जो अनेक पुत्र हुए, उनमेंसे यह 
एक गोज्र-प्रवर्तक पुत्र था । अर्थात्‌, यह 
वेद-संहिता. कालका ऋषि है, नकि. 
सूजक्कार । ) । 
अब हस उन सूज्रोंका कुछ विचार 
करगे जिनका उल्लेख सामान्य शीतिसे ' 


| महाभार्तम पाया जाता है । हम ऊपर | 


कह चुके हैं कि इससे महाभारतके समय 
का निर्णय करनेमे कुछ भी सहायता नह _ 
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मिलती । तो भी जानने योग्य सब वाताको 
एकत्र कर देना आवश्यक हे । यदि भवि- 
प्यमें, समयका निर्णय करनेके लिये, कुछ 
नई बात मालूम दो जायें, तो इस विषय- 
का उपयोग किया जा सकेगा। महा- 
भारतमें अनेक सूचका निर्देश है। सभा- 
पर्वके कञ्चित" अध्यायमे युधिष्टिरसे प्रश्न 
किया गया है कि--“गजसूच, अश्वसूत्र 
श्थसूत्र ओर शतप्नलीसूत्रका श्रम्यास तुम 
करते हो न?” ये सूत्र कोन से है और 
किसके रचे हैं, इन वातोका निर्देश नहीं 
है; परन्तु यह देख पड़ता है कि उस 
समय अनेक विषयों पर शाख्-खरूपके 
सूत्र थे ओर उनका अभ्यास किया जाता 
था। ये सूत्र केवल श्टनेके लिये उपयोगी 
छोटे छोटे वाक्रोंके समान न होकर 
विस्तृत खरूपके होगे। सूक्ता और सूत्र- 
कार जैसे भिन्न भिन्न नाम भी अडुशासन 
पर्वम पाये जाते हैं। एक खानमै सूत्रकार 
» ओर ग्रन्थकर्ताका भी निर्देश है। 
मालूम होता है कि सूत्र शब्दसे सर्चमान्य 
ग्रन्थका बिशिष्ट बोध होता होगा । 
धर्मसूत्रोके सम्बन्धन अथवा धर्म- 
शास्न्राके सम्बन्ध बहुत सा उल्लेख पाया 
आता हे; क्योकि महाभारतको धघम्रन्थ- 
का स्वरूप प्राप्त करा देनेके काममै उनका 
बहुत कुछ उपयोग हुआ होगा । नीतिः 
शासका नाम अनेक बार आया हे । उसके 
कर्ता भी अनेक देख पड़ते हैं; जैसे शुक्र, 
बृहस्पति आदि । धर्मशात्रौका भी उल्लेख 
थार बार किया गया. है । एक स्थानमें 
मनुके धर्मशास्जका उल्लेख पाया जाता है। 


राजधर्म आदि सब विषयास मनुके वच- | 


नौका उपयोग किया गया है । परन्तु यह | 


नहीं कहा जा सकता कि वे वचन वर्ते- 
मान समयमै उपलब्ध मजुस्सृतिके हैं। 
इस सस्बन्धमें किसी विस्तृत अवतरणकी 
आवश्यकता नहीं । वह हाप्किन्सके ग्रन्थ- 
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म दिया गया है | हम पहले कह आये हैं 
कि वर्तमान मनुस्खूति महाभारतके अन- 
न्तरकी है । 
अव पुराणोके सम्बन्ध विचार किया 
जायगा । महाभारतम चराणोका उद्लेख 
बहुत है। इस विषयमे किसीको कुछ भी 
सन्देह नहीं कि चर्तेमान पुराण-ग्रन्थ 
महाभारतके समयके इस ' पारके हैं: 
परन्तु महाभारतमें पुराणक्रा उल्लेख है । 
यह एक महत्त्यका प्रश्न है कि भारतके 
पहले पुराणोकी संख्याक थी या अठा- 
रह । खर्गारोहण पर्यमें यह उल्लेख पाया 
जाता है कि--“इस भारतमै ग्रष्टादश 
पुराण, सव घमशाछ्ल और अङ्गां सहित 
रो वेद एकत्र हुए हें । जो महात्मा 
व्यास ऋषि अष्टादश पुशणोके कत्ता हैं 
ओर वेदोंके केवल महासागर हैं, उन्हींकी 
यह जीती जागती वाणी है। सब लोग 
इसका- श्रवण अवश्य करें ।” वतेमान 
समयके लोगौकी यह समझ है कि पुराण 
अटारह हें ओर उन सबके कती - अकेले 


| व्यास ऋषि हैं। यही समभ उक्त अव- 


सरणे ग्रथित है । सम्भव है कि ये सोक 
महाभाशतके भी अनन्तरके हो; क्योंकि 
इतने बड़े और अनेक ग्रन्थौकी रचना एक 
ही व्यक्तिसे नहीं हो सकती । परन्तु यदि 
यह २छोक असत्य न मानकर यह माना जाय 
कि सहाभारतके पहले ये अठारह पुराण 
किसी छोटे खरूपसे होगे, तो आश्वये नहीं। 
आर यह भी सम्भव है कि वेदौकी 
व्यवस्थाके समान छ्वेपायनःव्यासने इन 
पुराणौकी भी व्यवस्था कर दी हो। वायु 
पुराणका उल्लेख वभ पर्वके १8१ व अ्रध्याय- 
के १६वें ज्छोकम पाया जाता है। ऐसी 
दशासे, यदि वाथयुषुराणको -खतन्त्र और 
पहलेका माने, तो यह भी मानना पड़ेगा 
कि अठारह भिन्न भिन्न पुराण पहलेसे थे । 
मार्कएडेय-समस्या-पवेमे कलियुगके वर्णेन 
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के समय उक्त उलेख किया गया हे। 
माकणडेय कहते हं--वायुप्रोक्त पुराणका 
स्मरण करके यह भूत और भविष्य मैने 
बतलाया है ।” यथाथंमें माकण्डेयको 
स्वयं हज़ारों युगोका अनुभव था, इसलिये 
उन्हें वायु पुराणका स्मरण . करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं थी । अस्तु; इसस 
सन्देह नहीं .कि यदि पहले अठारह 
पुराण होगे तो वे बर्तमान पुराणासे भिन्न 
अवश्य होगे । 
अव हम इतिहासका विचार करगे 
इतिहास शब्द भी महाभारतमे अनेक वार 
पाया जाता है । यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा 
जा सकता कि इतिहास शाब्दसे कौन सा 
अथ ग्रहण किया जाय । पुराण ओर 
इतिहासकी जोड़ी वहुधा एक ही श्यानमें 
पाई जाती है | उपनिषदोम भी इतिहास 
पुराणं' कहा गया है । यदि पुराण शब्दसे 
बहुत प्राचीन-समयकी कथा -ओर इति 
हास शब्दसे समीपके समयकी कथाका 
अर्थ ग्रहण किया जाय तो कोई हजे 
नहीं । पुराणोमें कथाओके अतिरिक्त ओर 


# एक और ग्रन्थकारने भी यही वादपना की कि 
मूल पुराण एक था छर व्यासजी ने उसके अठारह पुराण 
किये । इसमें सन्देह नहीं कि इस मूल पुराण पर तीन 
चार संस्करण हो चुके होंगे और तब कहीं उसे वर्तमान 
स्वरूप प्राप्त हुआ होगा । बहुधा सौतिके समवमें. १८ 
पुराण होगे । कहते हैँ कि व्यासजीने एक ही मूल पुराणके 
१८ पुराण बनाये और मूल श्रादि पुराणोंमें वारह वारह 
इज़ार श्षोक्र थे। विक्रमके समय इन पुराणोंका प्रथम 
संस्करण तस्य।र हुआ ओर आरो चलकर पौराणिकों 
लगभग चार लाख श्लोकोंका अन्ध बना डाला । हम पहले 
कह आये दें कि सौतिके महाभारतके भनन्तर, उसीके 
अनुकरणपर, रामायण और पुराणोके नये संस्करण तैयार 
किये गये होंगे । इसके बाद भी इन पुराणोंमें और कु 
भरती श्रवश्य हुई हे | उकषमें भविष्यत्‌ राज-वर्णन जोड़ा 
गया है | यह सन्‌ ३०० ईसवीसे ६०० तकके समयमे 
जोड़ा गया दै । यह बात उन राजाओंके वर्णनसे स्पष्ट देख 
पड़ती दै जो सन्‌ ५०० ईसंवीके लगभग कैलकिल-यवन 
राजाके समयतक थे । 
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सी अन्य वातांका वर्णन हुआ करता है | 
देवताओं और दैत्याकी कथाएँ . पुराणोमै 
पाई जाती हैं । परन्तु इतिहासम केवल 
राजाओकी ही कथाओका समावेश हो 
सकता है । आख्यान शाब्दसे पक चिशिष्ट 
कथाके ग्रन्था बोध होता है । स्वयं महा- 
भारतके सस्बन्धम इतिहास, पुराण और ' 
आख्यान तीनो शब्दोंका व्यवहार किया 
गया है। यह नहीं बतलाया जा सकता 
कि - महाभारतके अतिरिक्त अर दूसरे 
इतिहास-प्रन्थ कोन से थे। द्रोणाचायका 
वर्णन करते समय कहा गया हे कि 

वेद, वेदाङ्ग और इतिहासके ज्ञाता थे। 


इससे अनुमान होता है कि पहले ओर 
भी कई इतिहास रहे होगे । परन्तु वे सब 
महाभारतसें शामिल कर. दिये गये हैं 
इसलिये वे भिन्न खितिमें नहीं देख पड़ते; 
ओर बतेमान समयमे इतिहास शान्दसे 
केवल महाभारतका ही बोध होता है। 
सारांश, इस बिषयके जो भेद देख पड़ते . 
हैं वे ये हैं-कथा और गाथा, आख्यान 
ओर उपाख्यान | इनमेसे गाथा उस ऐति- 
हासिक शहोक-वद्ध वर्णनको कहते हैं, 
जिसकी रचना वंशायलीकारोंने की हे। 
आख्यान और उपाख्यानमे विशेष अन्तर 
नहीं है | उपाख्यानमें दन्तकथाका विशेष 
अन्तर्भाव हो सकता है । इन सब ग्रन्थौ. 
मसे किसी ग्रन्थका नाम-निर्देश, ग्रन्थ 
कर्ताके नॉमके साथ, महाभारतमें नहीं 


किया गया है, इस लिये महाभारतके काल 
का निणय करनेमें इनका -कुछ भी उप- 
योग नहीं है । 

यहातक इस बातका विचार किया. 
गया है कि सूत्र, पुराण और इतिहासके ' 
नाम-निदेशसे वर्तमान महाभारतके काल- 
का निर्णय करनेमे केसी सहायता हो | 
सकती है; और यह निश्चय किया गया दै. - 
कि वतेमान गृह्यसूअ, वेदान्तसूत्र, पुराण `| 
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और मडुस्मृति सव महाभारतके अनन्तरके 


हैं । अब वेद अर उपनिषदूके सम्बन्धमै 
विचार किया जायगा । यथार्थमें यह 


निश्चित है कि ये ग्रन्थ महाभारतके पह- ' 


लेके हैं । ऐसी श्रवस्थामे यदि इनका 
उढ्लेख महाभारतमे पाया जाय तो कुछ 
आश्चर्य नहीं । यद्यपि इन ग्रन्थोका समय 
निश्चयात्मक रीतिसे स्थिर नहीं हुआ 
है, तो भी कहा जा सकता है कि बह 
समय इसवी सनके पहले ३०० वर्षके 
इस पारका नहों ह। एसा 
विचार प्रायः विषयान्तरके समान ही 
परन्तु इस ` समालोचनात्मक - ग्रन्थकी 
पूत्तिके लिये, इस विषयक्रा शो कुछ 
उढ्लेख किया जाना आवश्यक है। अत- 
एव हाप्किन्सके त्रन्थकी ही सहायतासे 
यहाँ संक्तेपम कुछ विचार किया जायगा। 


यह प्रकट है कि श्रुतिके सब ग्रन्थ महा- | 
भारतके पहले पूरे हो गये थे। अब यह | 


देखना चाहिये कि इन ग्रन्थोमेंसे वि 


किनका नाम-निर्देश महाभारतम हे । चारो | 


वेदॉका नाम-सहित उल्लेख किया गया हे, 


परन्तु कहीं कहीं अथच वेदका नाम छुट ' 


गया ह्‌। प्रायः ऋग्वद्स हा गणनाका 


आरम्भ हाता हैं। कहा कहा सामवद्का . 


भी अग्रस्थान दिया गया है। इन चारोंको 


मिलाकर चतुर्मू त्ति-वे 
कहीं चातुर्विद्य नाम भी पाया जाता है 
परन्तु त्रविद्य नामका उपयोग अ्धिकतासे 
किया गया है । वेदौके नष्ट होनेकी और 
उनके विभाग किये जानेकी वात प्रसिद्ध 
है। आरमस्भमें एक ही वेद था; परन्तु कृतयुग- 
के अनन्तर त्रिवेद, द्विवेद, एकवेद, अजक, 
आदि भेद्‌-हो गये । ्रपान्तरतमा ऋषिने 
वेदौके भेद किये । कहा गया है-कि 


द्‌ दप्र, कृत अथवा सुष्ट हें । “मन्त्र- | 


ब्राह्मणकत्तार:ए इस प्रकार हरिवंशामे 
कहा गया है | चेदौका कर्ता ईश्वर है | 


दशासे यह | 
| ba २० ७ 
है। | शाखाय हैं । संहिता, 


द होता हे। कहीं | 


अग्नि और सूर्य भी वेद-कर्त्ता हें। पहले 
| पहल ब्रह्माने वेदका पठन किया, यथा 
स्त॒त्यथमिह देवाना वेदः स॒ एः खयंभवा० 
(शांति पर्व अध्याय ३२८)। पद और क्रम- 
का भी उल्लेख पाया जाता है । जैसे अन- 
शासन पर्चेके ८५ थे अध्यायम कहा गया 
हे, ऋग्वेद: पदक्रमविभूषितः” । चाम- 
देवको शिक्षासे वाश्रव्य गोत्रोत्पन्न पाञ्चाल 
गालव बहुत अच्छा क्रमपाठी हो गया था । 
ऋृग्येदकी इक्कीस हज़ार, यजुवंदकी एक 
सौ एक और सासवेदुकी एक हज़ार 
-ब्राह्मण और 
| आरण्यकका भी उल्लेख पाया जाता है ।. 
संहिताध्यायी शब्दका उपयोग आदि पर्वे- 
के १६७ वे अध्यायमे ओर अनुशासन पे- 
के १४३ वे अध्याये किया गया है । 
' ब्राह्मणोका उल्लेख शान्ति पर्वके २ 
अध्यायमें ओर वन पर्वके २१७ वे अध्यायः 
मे पाया जाता है। वहाँ ब्राह्मणौमे वर्णित 
| भिन्न भिन्न अग्नियोका उल्लेख है । याज्ञ- 
चस्क्यके शतपथ ब्राह्मणका उल्लेख सम्पूर्ण 
` नाम-सहित किया गया है; अथात शान्ति 
पर्चके ३२8 वे अ्रध्यायमं सरहस्य, सखं- 
ग्रह, सपरिशेष उल्लेख है | अन्य ब्राह्मण: : 
के उल्लेखम साधारण तोर पर “गद्यानि” 
शब्दका उपयोग किया गया है। आरण्य का 
उल्लेख अनेक स्थानोम हे; जेसे गायन्त्या- 
| रणयके विप्राः, “आरण्यक पदोद्धूताः 
इत्यादि । आरण्यकको वेदका तत्व-भाग 
भी कहा है | यह भी उल्लेख है कि “वेदः 
वादानतिक्रम्य शााणयारण्यकानि च |! 
उपनिषदौका उल्लेख एक वंचनमे, बह 
| बचनमें और समूहार्थमे किया गया है । 
जैसे आरण्यकका उल्लेख वेदसे भिन्न 
किया गया है, वैसे ही उपनिषदाँका 
उहलेख भी वेदसे भिन्न किया गया है। 
उपनिषटूका अर्थ साधारण रीतिसे 
रहस्थ अथवा गुह्य भी किया गया 
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सस्बन्धमे कहा गया है कि-- ध्यायन्महो- 
पनिषद्‌ योगयुक्तोऽभवन्सुनिः' और वहाँ 
यह नहीं जान पड़ता कि किसी ग्रन्धका 
उल्लेख होगा, किन्तु साधारण तौर पर 
उपनिषद्‌ शब्दसे ग्रन्थका उल्लेख होकर 
उसमें तत्वज्ञानका बोध होता है । यह 
बड़ी निराशाजनक वात है कि महाभारत- 
में किसी. उपनिषदूका नाम नहीं दिया 
गया हे। महाभारतके पहले अनेक उप- 
निषदू विद्यमान थे श्रौर उसके बाद भी 
कई उपनिषदू बने हैं। दशोपनिषदोंका 
भी उल्लेख महाभारतमे नहीं है । अन्य 
प्रमाणोसे यद्यपि निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि दशोपनिषदू महाभारत- 
के पहलेके हैं, तथापि यही बात अन्य 
उपनिषदोके सम्बन्धमे नहीं कही जा 
सकती । उदाहरणाथ, श्वेताश्वतर दसके 
बाहरका उपनिषद्‌ है। उसके समयका 
निर्णय करनेके लिये साधन प्राप्त हो गया 
होता। इस उपनिषद्के कुछ वचन महा- 


` भें ही ये बचन किसी अन्य थानसे लिये 
हुए जान पड़ते हैं । 
अब हम उपवेदौ ओर बेदांगोंके 
विषयमें कुछ विचार करेंगे । उपवेद्र तीन 
है-आयुवेद, धनुवद और गान्धबबेद । 
इनका उल्लेख महाभारतमें पाया जाता है । 
चोथा उपचेद खापत्यके नामसे प्रसिद्ध 
है । इसका भिन्न उल्लेख आदि प्मे- 
वास्तु-विद्याके नामसे किया गया है | इन 
उपचेदोमेले आयुर्वेदके कर्ता रृष्णाश्रेय, 
धलुवेदके कर्ता भरहाज और गान्धर्ववेदके 
कत्तां नारद बतलाये गये हैं ( शांति० अ० 
३२० ) । इन्हींके साथ और भी कुछ 
कतांश्रोका उल्लेख है; जैसे कहा गया है 


कि. बृहस्पतिको वेदांगका ` ज्ञान हुआ, | 


८५,०९० | अधिक प्रवीण होते हँ । 
भारतमे पाये जाते हैं; परन्तु इस,उपनिष दू. | 


यह मुख्य सिद्धान्त बहुत प्राचीन है 
(शांति० अ० ३४३ ) | सभापर्वके ५ वे और 
११ वे अध्यायमें कहा गया है कि आयुर्वेद 
के आठ भाग हैं। वन पर्व और विरार 
पर्चेमें शालिहोत्रका भी उल्लेख है । प्रकर 
है कि यह अश्व-चिकित्सका शाख है। 
इसके कर्ताका उल्लेख कहीं नहीं है| 
धनुरवेदका उल्लेख बहुत है। कहा गया है 
कि यह चार प्रकारका है और इसके दस 
भाग हैं। कञ्चिदाख्यानसे प्रकट है किं इस 
विषय पर सूत्र भी थे । ज्ञत्रियोंका वणन 
करते समय 'धनुवेदे च वेदे च निष्णातः 
बार बार कहा जाता है; इससे मालूम होता 
है कि छत्रिय इन दोनों विषयोका अभ्यास 
किया करते थे। आदि पर्वेके १३६ वें अध्यायः 
में वर्णन है कि क्षत्रिय वेदोंसे भी धनुर्वेदे 
हैं । इस समय 
धजवेंदका एक भी अन्य उपलब्ध नहीं 
है। परन्तु उक्त सब वर्णन काल्पनिक भी 
नहीं है। महाभारतकालमै द्स-शखाओं-' 
का धजुवेंद नामक ग्रन्थ अवश्य होगा 
और सम्भव है कि उसमें अस्रोका 
भी वर्णन हो । गान्धवे वेदका वर्णन वन 
पर्वेके &शघं अध्यायमै है। उसमें गीत, 
नृत्य, वादित्र (गाना, नाचना और बजाना) 
और सात भेद मुख्य विषय हैं । नटसूत्रका 
जो उल्लेख पणिनिमे है वह इसमें नहीं 
है । गान्धर्व वेदसे नाटकौका अभिनय नही. 
होगा । गानके सप्त भेदोंका उल्लेख सभा: 
पर्वके ११ ये अध्यायमै हे । मसदंगके तीन 
शब्दों और गायनके सात सुरॉका भी 
उल्लेख है। \ 2 । 
यह बात प्रसिद्ध है कि वेदाङ्ग ६ हैं| 
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उनके नामका उल्लेख स्पष्ट है-छन्द, व्याक- 
रण, ज्योतिष, निरुक्त, शित्ता ओर कल्प । 
परन्तु यास्कको छोड़कर इन वेदांगोसे 
से किसीके भी कर्ताका कुछ उट्लेख नहीं 
है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो 
वेदाङ्ग वर्तमान समयमै पढ़े जाते हें, 
बही महाभारत-कालमे भी प्रसिद्ध थे ओर 
पढ़े जाते थे या नहीं । इससे जान पड़ता 
हे कि यह उल्लेखाभाव होगा । परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि वत्तमान वेदाङ्गोके 
कर्त्ता और उनके ग्रन्थ महाभारतके पूर्व 
कालके हैं । इन अंगोके उपांग भी थे, 
क्योंकि वन पर्वके ६४ वे अध्यायमें लिखा है 
'वेदाः सांगोपांगा सविष्टारः ।' इस बात- 
का पता नहीं लगता कि ये उपाङ्ग कोन से 
थेर न टीकाकारने इसका कुछ हाल 
लिखा हे। शान्ति पवके २३५ व अध्यायके 
२५ वे ग्छोकमें यह उल्लेख है कि “वेदेषु 
सपुराणेषु सांगोपांगेषु गीयसे |” अङ्गो- 
मेसे ज्योतिष और निरुक्तक्का उलेख 
अधिक पाया जाता है। यास्कके निरुक्त 
'और निघन्टुका महत्त्व शान्ति पर्चके ३४३ 
वे अध्यायके ७३ वे श्लोकमें वर्णित. है 
ग्रौर यहीं कोशका भी उल्लेख है 
ज्योतिषका उल्लेख उपनिषदोमे भी 
नक्तत्न-विद्याके नामसे किया गया है । 
यह बात समझें नहीं आती कि नक्तत्र- 
जीवी और आयुर्वेदजीवी मजुप्य श्राद्धके 
निमन्त्रणके लिये अयोग्य क्यों माने 
गये थे । नक्षत्र-विद्या अर ज्योतिषमे 
भेद होगा। फल-ज्योतिषकी कुछ 
निन्दा की हुई जान पड़ती है । वन पर्वेके 
२०8बे अध्यायमें कहा हे “दो 
व्यक्तियोका जन्म एक ही नक्षन्ञ पर होता 
पर वे दोनो एक हीसे भाग्यवान नहीं 
होते, किन्तु उनके भाग्यमे बहुत अन्तर 


है, परन्तु गर्गका नाम सारखत उपाः 
ख्यानमे पाया जाता हे । शान्ति पके 
३४०: अध्यायके 8५ तछोकमे गर्गका 
सम्बन्ध कालयचनके साथ लगाया गया 
है। यह गर्ग कालज्ञानी था और ज्योतिषां 
अथात्‌ ग्रहाकी वक्र-गतिको जानता 
था । जेकोवीने यह सिद्ध कर दिया है 
कि महाभारतके समयकी ग्रहमाला आगे 
सन्‌ ३०० ईसवीमे ज्ञात ग्रहमालासे भिन्न 
थी ( अथात्‌ यह माना गया है कि सूयं 
नाच था ओर चन्द्र ऊपर था)। महा- 
भारतके समय कल्पसूत्र कौन कोन से थे 


| इस बातका पता नहीं । सिफ कल्पवेदाङ्क 


का उढ्लेख हे | परन्तु यह बात नित्रिबाव 
सिद्ध है कि महाभारतके पूर्व कालमें वेद? 
भेद सहित ओर शाखा-सेद सहित श्रोत- 
सूत्र भिन्न भिन्न हागे । 

महाभारतम यद्यपि चार वेदो, 
ब्राह्मणाँ, याज्ञवद्क्य शतपथ ब्राह्मण, 
आरण्यक, . उपनिषदौ, छः वेदाङ्गो और 
तोन उपवेदोका उल्लेख किया गया है, 
तथापि इससे महाभारतके कालका 
निर्णय करनेके सम्बन्धमे कुछ भी अजः 
मान नहीं किया जा सकता । कारण यह 
है कि पहले तो इन ग्रन्थोके कत्ताऑके 
नाम नहीं दिये गये हैं; ओर फिर इन 


` ग्रन्थों तथा इनके कर्त्ताओका समय भी 


निश्चित नहीं है, यहाँतक कि वह समय 
मालूम ही नहीं है। प्रायः इन ग्रन्थोका 
समय बहुत प्राचीन होगा, इसलिये यदि 
वह मालूम भी हो तो उसका कुछ विशेष 
उपयोग नहीं किया जा सकतां। उदा- 
हरणार्थ, यदि यह मालूम हो गया कि 
महाभारत वेदान्त-ज्योतिषके अनन्तर 
बना, तो इस जानेकारीसे कुछ सी लाभ 
नहीं है, क्योंकि इस ज्योतिषका समय 


हुआ करता हे ।” किसी ज्योतिष-ग्रम्थ | इसचा सन्‌के पहिले १४०० या १२०० 
अथवा ग्रन्थकर्ताका .उउ्लेख : कहीं नहीं | माना ज्ञाता है| यदि कहा जाय कि इस 
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समयके अनन्तर महाभारत हुआ, तो 


इससे महाभारतके समयका ठीक ठीक | 


निर्णय करनेसे क्या लाभ हो सकता है? 
यदि कुछ लाभ हो तो वह. उन ग्रन्थोंके 
कालके सम्बन्धम ही हो सकता है, जिनक 

उल्लेख महाभारतमे किया गया है। जेसे, 
ग्रारणयक शब्द महाभारतमें पाया जाता 
है; और पाणिनिके समय आरण्यक शब्द 
का अर्थ वेदका विशिष्ट भाग” नहीं था 
किन्तु अरण्यम रहनेवाला. मनुष्य” था 

इससे यही मालूम होता है कि वेदके 
श्राररयक भाग पाणिनिके बाद ओर 
महाभारतके पहले बने होगे या उन्हें यह 


नाम दिया गया होगा । अस्तु: यदि कहा | 


ज्ञाय कि महाभारतमें वेदके असुक भागका 
अथवा उपनिषदोका उट्लेख नहीं हे, इस- 
लिये बे भाग उस समय थे ही नहीं, तो 
यह अनुमान भी नहीं किया जा सकता ! 
जबतक इस बातकी आवश्यकता न हो 
कि उल्लेख किया ही जाना चाहिये, तब 
तक उट्लेखके अभावसे कुछ भी अनुमान 
नहीं किया 'जा सकता । ऐसी दशामे 
निश्चयात्मक रीतिसे यह नहीं वतलाया 
जा सकता कि महाभारतके पहले कौन 
कौन से ग्रन्थ थे । 


का विचार करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं कि यदि वेदां अथवा उपनिषदोके 
` कुछ अवतरणं महाभारतमे पाये जाते हो 
तो वे कोन से है । कारण यह है कि इस 
बातके मालूम हो जाने पर भी कोई अबु 
मान नहीं किया जा सकता । वेदोके जो 
बचन महाभारतमें ज्योके त्यो पाये जाये 
है, उन्हें ढे ढुकर हाप्किन्सने अपने ग्रन्थमें 
ऐसे उदांहरणोकी एक माला ही दे द्री 
है। इन उद्ाहरणोस यह स्थूल अनुमान 
हो सकता है कि वद, ब्राह्मण आदि' सब 
ग्रष्थ महाभारतके पहलेफे हे: परन्तु इस 


|| 


| निषद्से महाभारतमें कु 


[7 का ` 5 
स्थूल अनुमानसे विशेष लाभ क्या हुआ? 


से भी उदाहरण दिये गये हें जिनसे 
मालूम होता है कि कठोपनिषद्के अत्र 
तरण महाभारतमें पाये जाते हैं; परत्त 
इससे भी कोई विशेष लाभदायक अन 
मान. नहीं किया जा सकता । श्वेताश्वतर 


उपनिषद्‌ और मेत्रायण उपनिषदे 


जो अवतरण महाभारतमे लिये गये है 
उनके भी उदाहरण हाण्किन्सने दिये हैं। 


स्मरण रहे कि ये दोनो उपनिषद दशोपः' 


निषदोके बाहरके हे ओर इनका समय 


भी कुछ मालूम नहीं। ऐसी दशाम यदि ' 
कहा जाय कि उपनिषदोके नन्तर महा: 


भारतकी रचना हुईं, तो इस कथनसे कुछ 
भी निष्पन्न नहीं होता । मैत्रायण उपः 


लिये गये हें जिनका विचार वेदान्त 


। बिषयके साथ खतन्त्र रीतिसे अ्ागे चल- 


कर किया जायगा । तात्पर्यं यह ' है कि 

हमे यहाँ यह वतलानेकी आवश्यकता 
ne वैदिः : थौ ~ 

नहीं कि वेदिक ग्रन्थोके कौन से अवतरण 


चदान्त तत्त्व - 


महाभारतमें लिये गये हैं । गृह्मसूत्रो; 


अ्सशाख्ा आर पुराणोका आवश्यक 


उल्लेख पहले किया जा चुका है । अब 


५ ८ | दर्शन, अनुशासन, पन्थ अथवा मतके | 
` इस दृष्टिसे देखने पर यहाँ इस बात- | 


| 


उठ्लेखके सम्बन्ध कुछ विचार किया | 


जाना चाहिये । 


न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व. 


र उत्तर मीमांसा मिलाकर जो छु 


दर्शन होते हैं, उनका एकत्र उल्लेख महा ' 


भारतम कहीं. नहीं है। अकेले कपिलको 


छौड़ इन दर्शनोंके प्रसिद्ध कर्त्ताओंका | 

सी उल्लेख महाभारतमें नहीं है । न्यायके _ 
~ ड 

सूत्रकर्ता गोतम, वैशेषिकके कणाद, योग” | 


के पतञ्जलि और उत्तर मीमांसाके बाद 


रायणका भी मास महाभारतमे नहीं है। | 
हम पहले कह चुके है कि बादरायणके | 
ह| उसका | 


सूत्र महाभारतके अनन्‍तरके 
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समयं ईसवी सनके पहले १०० माना | 


ज्ञाय तो महाभारत उसके पहलेका हे। 
पतञ्जलिके योगसूत्रका समय भी इसीके 
लगभग है । पतञ्जलिने अपने महाभाप्यमें 
पुष्पमित्रके  अश्वमेधका और साकेत 
(अयोध्या ) पर यषन-राआ मिनंडर 
(मिलिन्द) की चढ़ाईका उल्लेख किया 
है; और यह उल्लेख इस प्रकार : किया 
गया हे कि मानौ ये दोनो वाते पतञ्जलिके 
समयमें हुई हो । इससे पतञ्जलिका समय 
इसवी खनके पहले १५० से १०० के बीच- 
मे प्रायः निश्चित हो जाता है; अर्थात्‌ यह 
सिद्ध हो जाता है कि वर्तमान महाभारत 
ईसी सनके १५० वषके पहलेक्रा है। 


यदि कोई कहे कि महाभारतमें पतञ्जलिके | 


उहलेखका न होना विशेष महत्त्वका 


सकता । पतञ्जलिके नामका उल्लेख 
अवश्य होना चाहिये था; क्योंकि योग- 
शाख अथवा योग मतका उल्लेख महा- 
भारतमें हजारों स्थानास पाया जाता 
है; और एक स्थानमें तो स्पष्ट कहा 
गया है कि योगज्ञानका प्रवर्तक हिरणय- 
'गर्भ (ब्रह्मा) है। यदि उस समय पतञ्जलि 
के योगसूत्रौकी रचना हुई होती,तो उनका 
उट्लेख अवश्य किया गया होता । बाद- 
रायणके सूत्रोका भी यही हाल है । वर्त- 
मान समयमै बादरायणके सूत्र सर्वमान्य 
और वेदतुस्य समभे जाते हैं | यदि वे 
-महाभारतके समय होते तो उनका उएलेख 
अवश्य किया जाता । ऐसा उएलेख न 
करके. यह कहा गया है कि वेदान्तका 
प्रवत्तक अपान्तरतमा अथवा प्राचीनगभै 
है| सारांश, महाभारतका समय योग 
और वेदान्तके सूत्रकर्ताओके पहलेका है 
और इन दोनौकी स्थिति समान है; अर्थात्‌ 
दोनोके कर्ता भिन्न बतलाये गये हैं । इनका 
समय निश्चित 
& 


हत्त्वका हे कि महाभारत इनके समयके 
पहलेका है । पूर्वमीमांसाके सूत्रकर्ता 
जैमिनि और न्याय-सूजकर्ता गोतमके नाम 

[भारतमे पाये जाते हैं । परन्तु ये नाम 
सूजकत्ताकी हेसियतसे नहीं, किन्तु साधा- 
रण ऋषियोंके तोर पर दिये गये हैं। 
तात्पर्यं यह है कि गोतमके सूत्र और 
जेमिनिके सूत्र महाभारतके अनन्तरके हें । 
जान पड़ता है कि न्याय और मीमांखा- 
शाख महाभारतके पहलेके हैं; क्योंकि 


| यद्यपि स्याय शब्दका प्रत्यक्ष उपयोग नहीं 
| किया गया है, तथापि उस विषयका 


उल्लेख हेतुबाद शब्द्से किया गया है। 
नेयायिकोको हैलुक' कहा गया है ( अनु- 
शासन अ० ३७, १२-१४ ) । नेयायिकोने 


| वेदक प्रमाणको नहीं माना हे, इसलिये 
प्रमाण नहीं है, तो ऐसा नहीं कहा जा | 


यह मत वेदबाह्य समभा गया है। महाः 
सारतमे वैशेषिक ओर कणादका नाम 
नहीं है। उनका नाम सिफ एक बार हरि 
वंशम दिया गया है। वैशेषिक शब्दका 
उपयोग सिफ एक वार 'गुणोका विशेषण 
अर्थात्‌ उत्तम’ इस अर्थम किया गया है । 
पूर्वसीमांसाका नाम शान्ति पर्वेके १८ वे 
अध्यायमे दिया गया है । इसमे उन 
लोगोकी प्रशंसा की गई है जो पाखण्डी 
पणिडतोके विरुद्ध थे, जिन्हें पूबेशासत्रकी 
अच्छी जानकारी थी और जो कर्मोंका 
आचरण किया करते थे | इससे मालूम 
होता है कि महाभारत-कालमे पूर्वशास्त्र 
ही क्मेशारत्र माना गया होगा और खभा- 
बतः उत्तरशारख वेदान्तका शाख माना 
गया होगा । परन्तु इस विषयमे सन्देहे 
लिये बहुत स्थान है । सांख्यशासत्रके प्रव- 
तेक कपिलका नाम बार बार पाया जाता 
हे ओर उनके शिष्य भी अनेक बतलाये 
गये हें । उन शिष्योमें अ्राखुरी और पञ्च- 
शिखके नाम आग्ने है । असितदेवलका भी 


अर यह प्रमाण बिशेष | नास आया है। यह' यात “प्रसिद्ध है कि 
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कपिलके वर्तमान सूत्र बहुत अर्वाचीन हैं। 
कपिलका और कोई पराचीन ग्रन्थ इस समय 
प्रसिद्ध नहीं है। महाभारतमै कपिलको 
अभि, शिव, घिष्णु और प्रजापतिका अब- 
तार माना गया है । इससे श्रनुमान होता 
है कि वह बहुत प्राचीन समयमे हुआ 
होगा और उसके कालके सम्बन्धम कुछ 
भी निश्चय नहीं किया जा सकता । वेदों- 
के निन्दकके तोर पर एक स्थान ( शान्ति- 
पचे, अ० २६९.8 ) मै कपिलका वर्णन 
पाया जाता है। यह भी मालूम होता है 
कि कपिल अहिसावादी था और यज्ञके 
विरुद्ध था। यदि कपिलका समय बोझ- 
कालके कुछ पूर्वका माना जाय, तो इस 
कपिलको अर्बाचीन कहना पड़ेगा । पञ्च- 
शिखका समय निश्चय-पूर्वंक नहीं बत- 
लाया जा सकता। परन्तु बोद्धमतबादियो- 
में पञ्चशिखका नाम पाया जाता है। 
इसका काल वुद्धके समवके लगभग माचा 
जा सकता है । इससे यह बात पाई जाती 
है कि वुद्ध ओर पञ्चशिखके डानन्तर 
महाभारत हुआ है। इससे महाभारतके 
समयका निणेय करनेमें अच्छी सहायता 
मिलती है । ! 
अब हम नास्तिक मतोके सम्बन्ध कुछ 
विचार करंगे। न्याय और सांख्य वेदौको 
नहीं मानते,अतएव ये दोनों नास्तिक मत हैं। 
परन्तु उनके वहुतसे सिद्धाम्तोंका स्वीकार 
इन दोनों मतोमे सत्तातन धर्मसे किया 
गया है इसलिये ये षड्दर्शनोमें शामिल 
किये गये हैं । सच्चे नास्तिक सिर्फ़ लोका- 
यत, बौद्ध और जैन ही हैं | देखना चाहिये 
कि महाभारतमे इनका कितना उल्लेख 
(किया. गया है। आश्चर्य है कि नामसे 
इनका उल्लेख कहीं नहीं है । सम्भव 
है कि इन मतौके नास्तिक होनेके कारण 
इनके नामका उल्लेख किया जाना उचित 
न॑ 'समभा गया हो । लोकायत मतके 


अशुआ चार्वाका नाम महाभारतमें त अर्वाचीन हैं। | अशुआ चार्वाका नाम महाभारतमे करे 
देख नहीं पड़ता। परन्तु युद्धके अनन्तर 

युधिष्ठिरने जव हस्तिनापुरमे प्रवेश किया 

उख समयके बर्णनमें, प्रकट रूपसे उसका 

थिक्कार करनेवाले चार्वाक नामक एक् 

ब्राह्मण परिब्ाटका नाम पाया जाता है 
जो दुर्योधनका मित्र था। इससे ज्ञान. 
पड़ता है कि चार्वाक नाम बहुत निन्द्य. 
था। वृहस्पति नास्तिक मतका प्रवतेक ' 
माना गया है। आश्चर्यकी बात है कि, 
बृहस्पति आसुर मतका प्रवर्तक समभा. 
जाय; परन्तु उपनिषदोमे यह कथा पाई 
जाती है कि असुरोंको कुमार प्रवृत्त 

करानेके. लिये बृहस्पतिने एक मिथ्या 

शासत्रकी रचना की थी । यद्यपि यह कथा | 
महाभारतमे नहीं है, तथापि यह नहीं 
कहा जा सकता कि इसकी रचना पाछेसे 
हुई होगी । लोकायतका माम आदि पर्वेके 
७०वे अध्यायमे पाया जाता है, यथा-- 
“लोकायतिक. झुख्यैश्च समन्ताद्‌ चुनादिः ` 
तम्‌ ।” ४६। यहाँ कहा गया है कि कण्वके 
आश्रममे लोकायत अथवा नास्तिक पन्ध- 
के सुखियोंके बाद्‌विबादकी आवाज़ गूँज . 


। शही थी। इससे प्रकट हे कि. लोकायत 


अधवा चार्वाक मत बहुत प्राचीन है।' 
झच देखना चाहिये कि बौद्धोंका उल्लेख | 
महाभारतमे है या नहीं। यद्यपि इनका 
उह्लेख नामसे न किया गया हो, तथापि ` 
इनके मतोका उहलेख कहीं कहीं पायां | 
जाता हे। आश्वमेधिक पर्वके ४६वें अध्याय | 
(अनुगीता) मै अनेक मत. बतलायें गये 

हैं। वहाँ सबसे: पहले चार्वाक मतकां 

डहलेख इस प्रकार किया गया है--“कोई | 
कोई कहते हैं कि देहका नाश हों जाने पर | 
आत्साका भी नाश हो जाता है ।” इसके | 
बाद कहा गया है कि कुछ लोग इस 

जगतको दाणिक मानते हैं। इस वर्शनम 

बौद्ध मतका उदलेख देख पड़ता है। 
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किसी किसी खानमै निर्वाण शब्दका | 


प्रयोग किया गया है, जैसे शान्ति पर्व 
श्रव्याय १६७ लॉक ४६। यहा भा वाद्ध 
मतका ही बोध होता है। सारांश, महा- 
भारतके विस्तृत भागमे बोद्ध मतका वर्णन 
पाया जाता है । जैन मतका उल्लेख स्पष्ट 
है। आदि पर्वमें नञ्च-क्तपणकका उल्लेख 
है। इसी प्रकार अन्य स्थानोमें नग्न, द्गि- 
म्बर, पागलोके समान घूमनेवाले, इत्यादि 
पोगौका उरलेख हे। इतना होने पर भी 
स्पष्ट रीतिसे नामका उट्लेख नहीं किया 
गया है । यहाँ यह कह देना आवश्यक है 
कि जैन और बौद्ध मतोके पहले उन्हींके 
मर्तोके समान न्य मत प्रचलित थे। 
यदि यह सान लिया डाय कि सहाभारत- 
में बोद्ध रौर जैन मतौका उल्लेख है, तो 
कोई हर्ज नहीं। महाभारतके समयका 
निश्चय करनेके लिये यह एक अच्छा 
साधन है । इससे यह सिद्धान्त किया जा 
सकता है कि ईसवी सनके पहले ४०० 
वर्षके इस पार महाभारतकी रचना हुई 
है। यह सिद्धान्त हमारे निश्चित किये हुए 
समयके विरुद्ध: नहीं है । हमने तो यही 
प्रतिपादित किया है कि बौद्ध और जैन 
चमके प्रसारसे ही भारतको महाभारतका 
स्वरूप देनेकी आवश्यकता हुई थी । 
यहाँ श्रब एक अत्यन्त महत््वके प्रश्न- 
का विचार किया जायगा । भगचङ्गीता 
महाभारतका एक बहुत प्राचीन भाग है । 
कुछ लोगोकी राय है कि इस भगवङ्गीता- 
में बोद्ध मतका खण्डन किया गया है। 
अर्थात्‌, इससे यह सिद्ध करनेका प्रयत्न 
किया जाता है कि. भगवद्गीता सूल भारत- 
भी न होकर बोद्ध धर्मके बादकी यानी 
महाभारतके समयकी है । परन्तु यह 
राय गलत है | इन लोगोंका . कथन है कि 
भगवद्गीतामे आसुर स्वभावका जो वर्णन 
) वह बोद्ध लोगोका ही है; अर्थातू-- 
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श्रसत्यमप्रतिष्ठं ते जगदा हुरनीश्चरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकस्‌॥ 
इस ज्छोकमे बोद्धा मतका दिग्दर्शन 
किया गया है। परन्तु सच वात यह है 
कि उक्त वर्णन बोद्धोका नहीं, चार्वाको 
अथवा वाहस्पत्याँका हे। तैलङ्ग प्रभ्नति 
विद्वानौकी यही राय है कि वौद्ध लोग 
अहंकार बलं दपं कामं क्रोधं च सं श्रिताः? 
के स्वभावके नहीं थे । “आज इस 
शत्रुको मार गिराया, कलं उसको मारूँगा” 
इत्यादि गर्धोक्ति बौद्धौके सम्बन्धमें 
नहीं कही जा सकती। इशवरोऽहं अहं- 
भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी? ऐसे 
उद्गार उनके सुखसे नहीं . निकल सकते। 
उनका तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही था 


कि संसारको छोड़ अरण्यम जाकर स्वस्थ 


गर ध्यानस्थ बैठे रहें। “भजन्ते नाम-यशेस्ते 
दभेनाचिश्रिपूर्वकम्‌?. यह वर्णन भी उनके 
विषयमे नहीं हो सकता, क्योंकि वे यज्ञके 
कट्टर शत्र थे । यह वर्णन चावाकोंके 
सस्बन्धमै भली भाँति उपयुक्त हाता हे। 
जा चार्वाक और आसुर यह मानते थे 
कि शरोरके भस्म हा जाने पर आगे कुछ 
भी नहीं रह जाता, इस शरीरके रहते 
ही सुखका जो उपभोग हो सकता हो 
वह कर लेना चाहिये, उन्हींके सम्बन्धमें 
यह वर्णन शोभा दे सकता है। अब देखना 
चाहिये कि उक्त शलोाकमें बौद्ध मतौका 
उल्लेख है या नहीं। 'जगत्‌ अनीश्वर हे” 
यह मत बोद्धौका नहीं किन्तु चारवाकोंका 
है। बोद्ध लोग इस विषयका विचार ही 
नहीं करते कि ईश्वर है या नहीं । वे 
इस बातको भी नहीं मानते -कि जगत्‌ 
असत्य है अथवा मिथ्या । चे लोग ता 
जगतको सत्य, पर कणिक, मानते हैं। 
यह सच है कि चार्वाक जगतको असत्य 
नहीं . मानते थे; परन्तु . असत्य . शब्दका 
अर्थ ‘नास्ति सत्यं यस्मिन? होना चाहिये, 
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यानी यह अश होना चाहिये कि ` जगलभें | 
सत्य नहीं है । 'अपरस्प रसंभूतं' का शरे 
कुछ संदिग्ध खा सालूस होता हे । इसका 
यह्‌ अर्थ हो सकता है कि जिम पदाथोसे 
यह जगत्‌ बना है, अर्थात्‌ एथ्वी, आप्‌, 
तेज, वायु और आकाश, वे सब एक दूसरे- 
- से उत्पन्न नहीं हुए हैं । 'कामहेतुकम्‌? यह 
अन्तिम विशेषण तो निश्चयपूर्वक चार्वाको- 
के ही लिये लगाया जा सकता है। उनका 
यही मत है कि जगतका हेतु केवल काम 
है, ओर कुछ नहीं; इस जीवनकी इति- 
कर्तव्यता केवल सुखोपभोग ही है। यह 
प्रकट है कि इस सतका स्वीकार बौद्ध 
लोग नहीं करते । ऐसी दशामें स्पष्ट है कि 
उक्त श्लोकम बौद्ध मतोंका दिग्दर्शन नहीं 
किया गया है। यद्यपि निश्चयपूर्वक यह 
नहीं कहा जा सकता कि चार्वाकांका मत 
क्या था, तथापि भाधवने सर्वदर्शन-संग्रह- 
में बृहस्पतिके श्लोक उद्धत किये है उनसे 
कुछ प्रतीत होता है। परन्तु इस समय 
चृहस्पति-सूज उपलब्ध नहीं है । मैक्स- 
सूलरने हिन्दू तत्वज्ञान पर जो ग्रन्थ लिखा 
हे, उसमें इख सूअके सम्बन्धमें यह वर्णन 
पाया जातां है--/इस समय बृहस्पति- 
सूत्र नए हो गये हैं। कहा जाता है कि इन 
खूजमे उन देहात्मवादी अथवा कामचारी 
लोकायतिक यानो चार्वाक लोगोंके मत 

ग्रथित थे, जो यह माना करते थे कि जो - 
वस्तु प्रत्यक्ष देख नहीं पड़ती वह है ही 
नहीं।” आश्वयंकी वात है कि इस अ्रनीश्वर- 
वादी मतका प्रवतेक' देवताओंका गुरू 
बृहस्पति हो। परन्तु ब्राह्मण और उपनिषद्‌- 
में कथा है कि बृहस्पतिने अखुरोको उनके 
नाशके लिये मिथ्या और अनर्थ-कारक 
तत्वज्ञान बतलाया था । उदाहरणाथ, 
मैत्रायण उपनिषद्‌ ७8 में यह वर्णन हे 
कि बृहस्पतिने शुक्रका रूप धारण करके, 
देवताओंके लाभ और अखुराके नाशके 


लिये इस मिथ्या ज्ञानका प्रतिपादन 
5 { 
किया । जान पड़ता हे कि असुर अथवा 


कर विचार किया गया है। कुछ भी हो, 
इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे अनीशवरचादी 
मत वैदिक कालसे प्रचलित थे। इनका 
उल्लेख ऋग्वेदके सूत्रोमें भी पाया जाता 
है, और मैक्समूलरने इनका वर्णन अपने 
ग्रस्थमें किया है। मैत्रायण उपनिष दूमें कह 
| हुईं कथा बहुत प्राचीन समयसे प्रचलित 
होगी। इस उपनिषदृका समय निश्चित 


पारसी तत्त्व-श्ञानसे भी देहको प्रधान मान. 


नहीं है; तथापि इसमें सन्देह नहीं कि यह 
आसुरी मत वेद-कालसे ही अर्थात्‌ बुद्धके 
पहले ही प्रचलित था। भगवद्दीतामें जिस: ' 


| 


का उल्लेख किया गया है वह आखरी मत 
ही है और वह बहुत प्राचीन भी है । यह 
वर्णन और यह मत बौद्धोंके विषयमै बिल 


कथन बिलकुल गलत है कि भगचट्गीतामे 
बुद्धके अनन्तरकी हो ही नहीं सकती | : 
में अहिंसा मतका स्वीकार किया गया है 


~ ~ Cee ~ ९ 
ओर बीद्ध धमम भी अहिसा मत प्रतिः 

~ है न ` 
पादित हे । जिस प्रकार बोद्ध धर्ममें जातिः 


कुल उपयुक्त नहीं हो सकता । सारांश, यह ' 
~ [थ ठ Ly ८३ | 
बोद्ध मतका उल्लेख है। गीता किसी प्रकार 


कुछ लोगोका कथन है कि भगवद्गीता- ' 


निर्वधका अनादर है और सब जातिके | 


लोगोंको भिल्नु होनेका समान अधिः 
कार दिया गया है, उसी प्रकार भगवद्गीता” 
में भी कहा गया है कि शुद्रौको, यहाँतक 
कि श्वपचोको भी, मोक्षका अधिकार है। 
इससे वे लोग अनुमान करते है कि भग: 


है। परन्तु यह अनुमान गलत है। श्रहिसा- 
तत्व हिन्दुस्तानसे बहुत प्राचीन समयसे 
प्रचलित है । उपनिषदोमें सी इस तत्वका 


वढ्ीता यौद्ध धर्मके प्रचारके अनन्तरकी ' 


उपदेश पाया जाता है । उदाहरणार्थ, 


छांदोग्य उपनिषदू (प्रपाठक ८,कांड १४) | 


मे कहा है ] 
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_ अ्रद्िसमस्ेभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः । 
अर्थात, सगवह्रीताका यह मत डप- 


निषदुसे लिया गया हे, न कि बौद्ध थर्मेसे। | 


थे बात, शूद्रके सम्बन्धमे भी उप- 
निषदाँका यही अडुकूल मत है कि उन्ह 
ब्रह्मःविद्याका अधिकार है । उपनिषद्‌ 
कालम विद्वानोकी कैसी समदृष्टि थी, 
यह बात छांदोग्य उपनिषदूमे कही हुई 
शेक्व श्रौर जानश्रुतिकी कथासे स्पष्ट देख 
पड़ती है । यह तत्व उपनिषदूसे गीतामें 
लाया गया है: यह कुछ बौद्ध कालके 
श्रनन्तरका नहीं है । इतना ही नहीं, किन्तु 
यह भी कहा जा सकता है कि बौद्ध काल- 
के अनन्तर सनातनधर्म मतका प्रवाह 
उलटी दिशाम जाने लगा ओर उस समय 
बौद्ध लोगाके शूद्र भिच्नुश्रोका निषेध 
करनेके लिये ही यह निश्चय किया गया 
कि शू द्रौको ब्रह्म विद्याका अधिकार नहीं 
है। यह मत बाद्रायणके वेदांत खूजमें 
पाया जाता है। वहाँ उपनिषदूकी जान- 
श्रुति और रेकवकी कथाका कुछ भिन्न 
सम्बन्ध मानकर शुद्र शब्दका निराला 
ही श्र्थ किया गया हे । सारांश, भय- 
चद्गीता बौद्ध मतके पहलेकी और प्राचीन 
उपनिषदाके समीपकी है। बादरायशके 
वेदान्त सूच बौद्ध मतके प्रचारके श्रनन्तर- 
के--बहुत समयके बादके-हैं। हमने इस 
अन्थके एक स्वतन्त्र भागम यह सिद्ध 
करनेका विचार किया है कि भगवद्दीता- 


का समय वर्तमान महभारतके समयसे 


बहुत प्राचीन है। यहाँ तो सिर्फ महा- 
भारतके वर्तमान स्वरूपके समयका ही 
विचार करना है । इसमें बौद्ध मतका 
उल्लेख प्रत्यक्ष नामसे प्रकट न हो, तो भी 
यह स्पष्ट देख पड़ता है; इसलिये सिद्ध 
है कि वतमान महाभारतका समय बौद्ध 
मतके अ्रनन्तरका है, अ्र्थात्‌ ईसवी खनके 
पहले ४००के श्रनन्तरका है; और यह 
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, सिद्धान्त हमारे पूर्वोक्त मतका विरोधी 


नहीं है । 
अब इस बातका विचार किया जायगा 
कि सनातन-धर्मके सतमतान्तरोमेसे किन 
किन मतौका उदलेख महाभारतमें है रौर 
। उनके कौनसे ग्रन्थ उल्लिखित हैं। नारा- 
यणीयमें पञ्चमहाकट्प विशेषण्‌ विष्णुके 
लिये लाया गया है। टीकाकारका कथन 
है कि इसमें पाँच मतो और उनके 
| आगमोका समावेश होता है। अर्थात्‌, 
| उसका कथन है कि उस शब्दमें शैव, 
| चैप्णच, सौर, शाक्त और गाणेश, ये पाँच 
| मत शामिल हैं। परन्तु महाभारतमें प्रत्यक्त 
उब्लेख केत्रल प्रथम तोन मतोका ही 
है; शाक्त और गाणेश मतों अथवा 
ग्रागमोंका उद्लेख नहीं है । शैव मतको 
उल्लेख पाशुपत-शानके नामसे किया गया 
है और प्रत्यक्ष शिवको उसका कत्ता कहां 
गया है। परन्तु इस मतके किसी ग्रन्थ- 
का नाम नहीं पाया जाता | यह भी नहीं 
बतलाया गया है कि पाशुपतोके मंत क्या 
थे। वैष्णवौके मतका उद्लेख भागवत 
नामसे किया गया है, परन्तु यह नहीं 
बतलाया गया कि उनके ग्रन्थ कौन कौन! 
से थे । पञ्चरात्र मतके प्रवर्तक खयं भग- 
चान हैं। इस शब्दका उपयोग विष्णु 
अथवा भ्रीकृष्णके लिये किया जा सकता 
है । इसीसे इस मतके लोगौको “सात्वत” 
कहते हैं। यह कहीं नहीं बतलाया गया 
है कि पाञ्चरात्र मतके कौन कौनसे ग्रन्थ 
थे। शांति पमे जो नारायणीय उपा- 
ख्यान है वहं सब इसी मतका है। मुख्य 
पञ्चरात्र अथवा नारद-पञ्चरात्रके अति- 
रिक्त किसी दूसरे ग्रन्थका उल्लेख नहीं 
- है, इसलिये काल-निणंयके सम्बन्ध कोई 
विशेष सहायता नहीं मिलती । शान्ति 
पर्वके ३३५ वे अध्यायमें यह वणेन'है कि 
जो सात ऋषि चित्रशिखण्डी' के नामसे 
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विख्यात थे, उन्हाने मिलकर वेदोके , 
| मानसे किया जाता है ओर वह भी अ 


प्राचीन समयका हे। इसलिये इन ग्रन्थो.-. 
| से काल-निर्णयके लिये विशेष सहायता 
नहीं मिलती ओर इसी लिये हमने उनके 


निचोडसे मेरु पर्वत पर एक उत्तम शोख- 
की रचना की । वही यह पञ्चरात्र है। 
उस, ग्रन्थम श्रेष्ठ लोकधर्मका विवरण 
दिया गया था । मरीचि, अत्रि, अङ्किरा 
पुलत्स्य, पुलह, क्रु और वसिष्ट, यही 
उक्त चित्रशिखणडी हैं। कहा गया है कि 
उस ग्रन्थमें एक लाख रछोक थे। यद्यपि 


वह ग्रन्थ काइपनिक न हो, तथापि पेति- | 


हासिक रीतिसे यह निश्चय करना अख- 
म्भव है कि वर्तमान समयके प्रसिद्ध 
पञ्चरात्र-ग्रन्थ कघ रचे गये थे; इसलिये 
महाभारतके कालका निर्णय करनेके लिये 
कुछ साधन उत्पन्न नहीं होता। महाभारत- 


में पाशुपत-ग्रन्थ वर्खित न होकर पञ्चराज्ज | 


ग्रन्थ वर्णित है । इससे अनुमान होता है 
कि उस समय पाशुपत-ग्रन्थ न होया । 
यदि होता तो जिस प्रकार खोतिने नारा- 
यणीय उपाख्यानका समावेश महाभारतमें 
किया हे, उसी प्रकार पाशुपत-ग्रम्धका 
भी समावेश किया होता। सोर उपासना- 
का उलेख द्रोण पर्येके ८२ वे अध्याये 
है | इस बातका पता नहीं कि यह उपा- 
सना ठीक वैसी ही थी जैसी ब्राह्मण 
लोग हमेशा गायत्री-मन्धरसे किया करते 
हैं, अथवा उससे भिन्न थी। थह भी 
समभमें नहीं आता कि सौर-उपाखनाका 
मत कुछ भिन्न था या कैसा था । खौ 
मतके ग्रन्थोका कुछ भी उल्लेख नहीं है 

अतएवच इस विषय पर अधिक लिखनेकी 
गु्जायश नहीं। 

५. इस प्रकार यहाँतक इस बातकां विवे 
चन किया गया है कि पहले अन्तःप्रमाण- 
से क्या सिद्ध होता है श्रौर काल: निणयके 
लिये कैसी सहायता मिलती हैं। इस वित्र 
खनका सारांश यह है:--महाभारतमे वे 
उपचेद्‌, अङ्ग, उपाङ्ग, ब्राह्मण ओर उप- 
निषदौका उल्लेख है; परन्तु इनका काल 


DS — २३ 
बिक: 


अनिश्चित है, उसका अन्दाज केवल स्थूल 


अवतरण नहीं दिये है । महाभारतमें सूज 
ओर घमंशाख्रोका उल्लेख पाया जाता हे 

रन्तु किखीका नाम नहीं दिया गया 
है । मझुका नाम प्रसिद्ध है और वह वार 
बार देख पड़ता है । उसके बहुतेरे वचन 
भी पाये जाते हैं। परन्तु यह निर्विवाद 
सिद्ध है कि मजुस्म॒ति महाभारतके अन' 


न्तरकी हे। हमने आश्वलायन जुह्मसू्रका | 
एक वचन ऊपर उद्धत किया ह जो महा- | 


सारतसें पाया जा 
नहीं कहा जा सकता कि चह वचन उस 


है; परन्तु इससे यह्‌ | 


सूजसे ही लिया गया हे। आश्वलायन ' 
सूचक पहले महाभारतकी रचना इई, ' 


क्योकि उसमें महाभारतका उछलेख है। 
> 

अह्यसूजपदे:? शब्दले बाद्रायणे वेदान्त 

सूत्रोंका बोध नहीं होता। बाद 


सूजामं भहाभारतक घचनाका आधार 


पयणके 


लिया गया हे, इसलिये वे महाभारतके | 
अनन्तरके हें। भहाभारतमें न तो न्याय 


ओर वेशेषिकका थोर न उनके सूचोका 
ही उदलेख हे । सांख्ययोग और कपिलका 
नाम वार बार देख पड़ता हे, परन्तु पत- 


ञजलिके योयसूत्रका उल्लेख नहीं हे। | 
योंग-शाश्न का कर्ता कोई और ही बतः | 


लाया गया हे । इससे पतञजलिका समय 
महाभारतके अनन्तरका होता है । पाशु 
पत ओर पाञ्चरात्र मतोका उल्लेख हे, 
परन्तु उनके “किसी अ्रत्थका उदलेख 


नहीं हे.। सप्तषि-कत एक लच्ञात्मक | 
पञ्चराञ-ग्रम्थ उल्लिखित हे । यद्यपि बह 


काइपनिक न हो तो भी यह नहीं कहा जा 


खकता कि वह किस समयका-है, इसलिये | 


| उससे विशेष लाभ नहीं होता । खंचषेपमे 
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इस प्रथम ऊन्तःप्रमाणके आधार पर 
निश्चयात्मक रीतिसे सिफे इतना ही 
कहां जा सकता है कि आश्वलायनके 
गुह्यसूत्र, बादरायणके वेदान्त-सूत्र और 
पतञ्षलिके योग-सूच्रके पहले महाभारत 
हुआ है। इन सूजोका काल, विशेषतः 
पतऽजलिका काल, ईसवी खनके पहले 
१५०-१०० है; अर्थात्‌ महाभारत इस 
समयके पहलेका निश्चित होता है । 
दूसरा अन्तःप्रमाण महाभारतम पाये 
जानेचाले ग्य ओर छन्दौका हे; इस- 


छुन्द किस समयके हैं और जानना चाहिये 
कि उनसे महाारतके कालका कुछ 
निर्णय हो सकता है या नहीं! इस दष्टिसे 
पाश्चात्य ग्रन्थकारोंने बहुत विस्तारपूर्वक 
विचार किया है। यद्यपि यह विचार 
निणयात्मक सिद्धान्तके लिये विशेष उप- 


योगी नहीं है, तथापि पाठकोंकों इसकी ' 
कुछ जानकारी शाचश्य होनी चाहिये । | 


इसका विवेचन करनेके पहले हम. यहाँ 


गद्यके विषयमै कुछ बिचार करेंगे | महा- | 


भारतमे अनेक स्थानोसे गद्य पाया जाता 


है। विशेषतः आदि. पर्व, वन पर्व और | 
| पृष्ठ इसी विषयसे भरे हैं। उसका पूरा 


शान्ति पर्वमे यह अधिक है। इन गद्य- 
भागोकी रचना सौतिने खयं की होगी । 
यह भी सम्भव है कि कहीं कहीं पहले 
जमानेके किसी इतिहास आदिके ग्रन्थमे- 
से कोई भाग ले लिया गया हो। पहले 
पर्वमें जनमेजय और देवशुनीकी कथाका 
भाग प्राचीन जान पड़ता है। परन्तु वन 
पवे और शान्ति पर्वका गद्य-भाग नया 
एवं सोति-कृत देख पड़ता है । महाभारत- 
का गद्य-भाग वेदके ब्राह्मण-भाग श्रौर 
उपनिषद्-भांगमें पाये जानेवाले गद्यसे 
बिलकुल भिन्न है | ब्राह्मण-भागके : गंयमे 
` आाचोन वैदिक-कालीन शब्द और प्राचीन 


प्रयोग बहुत हें। उसकी भाषा अत्यन्त , 


वक्तृत्वपूर्ण हे और एक हीसे प्रयोग तथा 
| चाक्योको पुनरावृत्ति इसके पोषणके लिये 


की हुई देख पड़ती है । परन्तु महाभारत- 
का गद्य ऐसा नहीं है । इसमे प्राचीन 
शब्द अथवा प्राचीन प्रयोग नहीं हैं: 
और वक्तत्व-शक्ति भी वैसी नहीं है । 
स्पष्ट देख पड़ता है कि जिस समयं 
संस्कृत भाषाका उपयोग साधारणं 
लोगोंकी बातचीतमें नहीं किया जाता था, 
उस समय महाभारतके गद्य-भागकी 


| रचना की गई थी । इस गद्य-भागसे इतना 
लिये अब सोचना चाहिये कि महाभारत- | 


है कि 


ही अनुमान किथा जा सकता 


| ब्राह्मण और उपनिषदू-कालके अनन्तर 
| बहुत वर्षोके बा 


जब संस्कृत भाषाका 
उपयोग वोलचालमे नहीं किया जाता था 
तब महाभारतको रचना हुई होगी । 
रथात्‌ , ईसवी सनके पहले २०० के लग- 
भगका जो समय हमने निश्चित किया हैं, 
उसको स्थिर करनेके लिये इस गद्य-भागके 
विचारसे सहायता ही मिलती हे । 

अब हम पद्यके' विषयमै विचारं 
करगे । हाप्किन्सने अपने ग्रन्थम इस 
विषयका इतना अधिक ओर विस्तार- 
पूर्वक विचार किया है कि. उसके १७५ 


पूरा उल्लेख यहाँ नहीं किया जा खकता 

र उससे स्थूल अनुमानके सिवा कुछ 
अधिक मालूम भी नहीं हो सकता । इस- 
लिये उसकी कुछ विशेष ओर प्रधान बातें 
यहाँ बतला देना काफ़ी होगा । महाभारत- 


| मै मुख्यतः अनुष्टुभ्‌ शलोक हैं और इनसे 


कुछ कम उपजाति-वृत्तके अर्थात्‌ तिष्टुभ्‌- 
बृत्तके शछोक हैं । सौमें 2५ अनुष्टुभ्‌ , ५से 
कुछ कम त्रिष्टुभ और ६ अन्य वृत्तांके 
शेष सब रोक हैं । इस ६ में सब प्रकारके 
बृत्त शामिल हैं । अक्षर-वृत्तोमें रथोद्धतासे 

शार्डुलविक्रीड्िततक ११ वृत्तोंके नमूने 
हैं । माज्ञा-वृ्तामें पुष्पिताग्रा, अपरुबकत्रा 
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मात्रासमका ओर आर्या, गीति ओर उप- 
गीति, ये सब वृत्त हैं । ये भिन्न भिन्न वृत्त 
कब ओर केसे उत्पन्न हुए इसका निश्चित 
इतिहास नहीं बतलाया जा सकता | यह 
बात प्रसिद्ध है कि कालिदासके समयसे 
इन सब वृत्तोंका उपयोग होता चला 
आया है । ये ब्त वैदिक नहीं हें; परन्तु 
यह निविवाद सिद्ध है कि वैदिक वृत्तोसे 
ही. इन वृत्तोकी उत्पत्ति कालिदासके पहले 
हुई थी । आर्या-बुत्तका उपयोग बौद ओर 
जैन ग्रन्थोमे बहुत प्राचीन. समयसे देख 
पड़ता है । सारांश, इन बृन्तोके उपयोगसे 


महाभारतके कालका निर्णय करनेके लिये" 


कुछ भी साधन नहीं मिलता | और जो 
काल हमने निश्चित किया है उसके विरुद्ध 
भी कोई बात नहीं पाई जाती । अमुमान 
है कि सोतिने रुखि-वैचित्र्यके लिये, 
अथवा इस प्रतिज्ञाकी पूत्तिके लिये- कि-- 
“जो महाभारतमें नहीं है, वह अन्यत्र कहीं 
नहीं है,” इन भिन्न भिन्न वृत्तोके ःछोको- 
का उपयोग किया होगा । अब हम 
महाभारतके प्रधान छुत्द अनुष्टुभ ओर 
जिष्टुभूका विचार करगे । 
अनुष्ठुम्‌ ओर त्रिष्टभ्‌ वैदिक वृत्त हैँ । 
अनुष्टुभू-बृत्तके प्रत्येक पादमे आठ अक्षर 
ओर त्रिष्टुभ-वृत्तके पदम ग्यारह अच्तर 
होते हें । इन अ्रक्तरोंका -.हख-दीघ-क्रम 
निश्चित. नहीं हे । अनुष्टुभ-छन्दर्स प्रथम 
पादका पाचवाँ अक्षर बहुधा दीर्घ होता 
है। यह एक ऐसी विशेषता है जो बैदिक 
अनुष्टुभ्‌को अपेक्षा व्यास ओर.चादमी किके 
अनुष्डुभूमे नूतन देख पड़ती है । वैदिक 
कालसे इस ओरके समयमे धीरे-धीरे 
त्रिष्टुभूका उपयोग होने लगा; तब उसके 
हख-दीघे-क्रम पूरी तरह निश्चित हो गये 
और अन्तमें वे रामायणमें तथा समायणके 
अनन्तरके काव्योमे इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा 
आदि बरत्तोके स्वरूपमे देख पड़ने लगे | 


- 
यद्यपि अन॒ष्ठुभूके हख-दीघ-क्रम विशेष 
रीतिसे निश्चित नंहीं थे, तथापि हुस्न 
दीघ्रके क्रमानुसार उसके भिन्न भिन्न भेद 
हो जाते हैं ओर उसमे भिन्न भिन्न माधुयै 
प्रकट होता है।इस विषयका विचार 
हाप्किन्सने विघ्तारपूयक किया हे जिसका 
उलेख झागे चलकर किया जायगा | 
अनुष्टुभूके चार चरण र त्रिष्ठुभके भी 
चार - चरण सामान्यतः माने जाते है 
परन्तु कभी कभी दो चरण ओर भी लगा 
दिये जाते हे । अनुष्टुभकों साधारण तोर 
पर श्लोक कहते हैं। जब किसी ग्रन्थ 
की शलोक-संख्याका विचार किया जाता 
हे, तब ३२ अक्षरोंका एक अनुष्ट्स मान 
कर ही गणना को जातो है । गद्य ग्रत्थकी 
भी गणना इसी हिसाबसे, अर्थात्‌ ३२ 
अक्षरोके पक शलोकके हिसाबसे, को 
जाती हे । प्रिष्टुभ छुत्तके एलोकमें ११ 
अच्तर हात हे; ज॑स-- 

सन्ति लोका बहवस्ते नरेर 
इस वृत्तके ओर भी अनेक उदाहरण 
हं । यह अनुमान किया जाता हे कि जिन 
जिन स्थानौमें इस नमूनेके शलोक पाये 
जाते हैं वे बहुत प्राचीन भाग हैं । यह 
बतलाया जा झुका हे कि भगवङ्गीता' 
अत्यन्त ग्राचोन भाग हे। सनत्लुजातीय / 
भी इसी प्रकारका आख्यान हे । व्यासजी 
को ऐसे शलोकोकी रचना करनेकी बार 
वार स्फूर्ति होती थी । कहीं कहीं तों पूरा 
अध्याय ही ऐसे श्लोकोंका हो गया है 
अर कहीं कहीं अनुष्टुभ शलोकोके बीच 
में ही एक दो शलोक देख पड़ते हैं। 
सरल र ज़ोरदार भाषामे, सुगमतासे | 
अर्थको प्रकट कर देनेवाले, पेस श्लोकों 
की रचना-शक्ति व्यासजीक भाषा-प्रसुत्व 
को साच्षी हे। रामायणकेसे श्लोक कुछ 
अधिक सुबद्ध हो तो भी चे इतने सरल 


| ऑर स्वभाविक--मामूली योल चालक 
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के महाभारत अन्थका कार्ल & 
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समयसे तो ऐसे शलोक प्रायः क्रिम और 
दुर्बोध हुआ करते हैं। सोतिने भी ऐसे 
इलोक बनाये थे ओर उसे .इन श्लोकोकी 
रचना करनेकी कला भी अच्छी तरह 
_सघ गई थी । इस बातका. प्रमाण यह हे 
कि “यदाश्रौषम” इत्यादि ६६ श्लोक 
महाभारतके पहले अध्यायमे . इसी वृत्तमे 
रचे: गये हैं । इसमें सन्देह नहीं .कि यह 
पूरा अध्याय और ये सब श्लोक सौतिके 
ही हैं। त्िष्टुभ्‌-बत्तके इन शलोकोंके आधार 
पर महाभारतका काल कालिदास आदि- 
के पहलेका और रामायणके भी पहलेका 
निश्चित होता हे; क्योंकि रामायणके 

त्रिष्टुभ्‌ श्लोक नियमवद्ध देख पड़ते हैं । 
यह जानना चाहिये कि श्लोक और 


त्रिष्टुभकी रचनाऊे विचारसे ग्रन्थ-काल- ` 


निर्णयमें . कैसी सहायता मिलती हे । इस 
बातका निश्चय पहले हो चुका है कि महा- 
भारत-ग्रम्ध वैदिक कालसे . लेकर अर्वा- 
“चीन संस्कृतके समयतक बना हे; अर्थात्‌ 
उसमे कुछ भाग अत्यन्त प्राचीन हें और 
कुछ नये भी हें । रामायण-कालमें . हस्व- 


दीर्घके अनुक्रमका जो नियम निश्चित हो | 


गया था, महाभारतके त्रिष्ट्रभूकी रचना 
उससे भिन्न देख पड़ती है। यह वात उसके 
अनेक श्लोकोसे सिद्ध है । जैसे, “न चैत- 
द्विः कतरन्नो गरीयः” । इसमें हस्व-दीर्घ- 
का अनुक्रम निश्चित नियमके अनुखार 
नहीं है। ऐसे अनेक शलोक महाभारतमे 
पाये'जाते हैं । इससे महाभारतका काल 
रामायणके पहलेका. निश्चित होता है। 
“ प्रच्छामि स्वां धर्मसम्मूढचेताः” यह 
चरण भी ध्यान देने योग्य है । इसमें 'मि? 
आर 'सम्‌' ये दो अन्तर दीधे हैं । यदि वे 
हॅख होते तो यह चरण नियमानुसार हो 
जाता । अर्थात्‌, यदि “प्रच्छामि ते - घर्म- 
बिसूबचेतः' देखा - चरण होता, तो यष्ट 
१० 


eT १ पा 
संमान--नहीं हें। कालिदासके काब्यके 


_विजहारामरोपमः? 
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आजकलके नियमके अनुसार ठीक कहा 
जाता। : 
यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं किं 
निष्ड्भ्‌ शलोक मूल वैदिक मन्त्रोसे लिये 
गये हें। यद्यपि वैदिक ्रिष्टुभूमें हस्वः 
दीर्घका कोई नियम नहीं होता, तथापि 
उसमें चाहे जहाँ हख या दीर्घ नहीं रख 
दिया जाता। हख-दीघैकी ऐसी योजना 
करनी पड़ती है कि जिससे वृत्तके माधुय- 
की हानि न होने पावे । उदाहरणके लिये 
इस वेदिक त्रिष्टुभ्‌ ख्छोकार्थ पर विचार 
कीजिये-- नमस्ते विष्णवास आक्रणोमि । 
तन्मे जुषख शिपिविष्ट हृव्यम्‌ |! इसके 
प्रत्येक चरणमै ग्यारह अक्षर अचश्य 
हैं, परन्तु इसका हुस्व-दीर्घ-क्रम वतेसान 
बिष्टुम्‌-बूत्तके समान नहीं है । इतना 
होने पर भी इसका हृख-दीर्घक्रम माधुय- 
से खाली नहीं है । वैदिक जिष्ठुमूका 
अजसुकरण करनेके कारण महाभारतका 
त्िष्टुम्‌ अनियन्त्रित है; और इसीसे जान 
पड़ता है कि उसका समय बहुत प्राचीन 
है। अनुष्टुभ्‌ छन्दके प्रथम और द्वितीय 
पादके हख-दीघेका क्रम. अवतक निश्चित | 
नहीं हे; तथापि माधुर्यकी दृष्टिसे उसके 
भी कुछ नियम हैं। इन नियमोको ढूँढ़ 
निकालनेका प्रय्न विद्वान, लोगोने अनेकं 
श्लोकोकी तुलनासे किया है । एक उदा- 
हरण लीजिये--यादि 'दमयन्त्या सह नलो 
के स्थानमें 'विज- 
हार देवोपम? कर दिया जाय तो यह 
भूल होगी अर्थात्‌ इसका . माँचुये नष्ट हो 
जायगा । इस प्रकार शछोकोकी तुलना 
करके हापूकिन्सने काल-सम्बन्धी . यह 
अनुमान निकाला हे कि महाभारतमें तीन 
चार तरहके छोक देख पड़ते हैं। पहला 
प्रकार--बिलकुलस अनियन्त्रित उपनिषदो - 


| के छछोकोके नसूनेपरः दूसरा प्रकार ` | 


महाभारतका प्राचीन भाग जो इससे कुछ 
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कस अनियन्त्रित है; तीसरा प्रकार-- 
भारतके प्रधान और जोरदार शोक; 
चौथा प्रकार-नया बढ़ाया हुआ भाग 
जो रामायणके तछोकोके समान है । हाप्‌- 
किन्सने एक ओर पाँचवाँ प्रकार भी 
बतलाया है जो महाभारतके अनन्तरका 
है। परन्तु उसका जो उदाहरण दिया 
गया है वह अनुष्टुप्‌ छुंदका नहीं मालूम 
होता । जैसे, ; 
'षुराब्रताऽभयंकरां मञुष्यदेहगोचराः । 
अभिद्रवन्ति सर्वतो यतश्च पुए्यशीलने ॥ 
यह ग्लोक अनुष्डुप्‌ छन्दका नहीं है। 
यह भिन्न अ्तर-वृत्तका शलोक है । सारांश, 
हापूकिन्सके मतानुसार भी छन्दोंके 
बिचारसे महाभारतका समय उपनिषद्‌- 
कालसे रामायण-कालतक जा पहुँचता है । 
त्रिष्हुसूसे बड़े कुत्तके श्लोक साधा- 
रण तौर पर आदि पर्षेके आरम्भसें, 
शान्ति परमे, अनुशासन पर्वम ओर 
हरिवंशम पाये जाते हैँ। थे अन्य पर्वौमै 
भी हैं, पर उनकी संख्या बहुत थोड़ी है । 
यह बतल्ाया जा चुका हे कि उक्त भाग 
“सोति द्वारा बढ़ाये गये हैं। कर्ण पर्चमे 
एक स्थानमे लगातार पच्चीस अर्धसमधृत्त 
“पाये जाते हैं; वहीं एक शाढूलविक्रीडित 
“और पाँच मालिनी वृत्तके श्लोक भी हैं । 
अलुशासन पमे आर्या वृत्तके छः श्लोक 
“ह। कुछ लोगोका कथन हैकि ये श्लोक 
नूतन छन्दःशास्रके नियमानुसार शुद्ध हैं 
और ये नियम सन्‌ ५०० ई० के लगभगके 
हैं। ऐसी दशामे यह प्रश्न उठता है कि ये 
“श्लोक सौतिके कैसे माने जायें ?. इनका 
“समय ईसवी सन्‌ २०० वर्ष पहलेका कैसे 
“हो खंकता है ? परन्तु स्मरण रहे कि सन 
-५०० ईसंबीका जो समय ऊपर बतलाया 
“गया है, वह आधुनिक छन्दोन्थका है, 
` नकि ख़य छन्दौका ही । इन छुन्दोका 
"आस्तित्व उस खमयके सेंकड़ोघर्ष : पहले 


था और इनका उपयोग भी जा ओर नका उपयोग सी टहुआ त तो हुआ करता 
था । रामायणमे भी इनका उपयोग किया 
गया है। ईसवी सनके पहलेके अनेक 
काव्य-ग्रन्थ नष्ट हो गये हैं। उनमें इन 
बृत्तोका उपयोग किया गया था। सारांश, 
आधुनिक छन्दःशास्त्रके श्रन्थोके रचे जाने. 
के पहले ही भिन्न भिन्न छन्दौकी करपना 
उत्पन्न हो गई थी और उखीके अनुसार 
सोतिने श्लोक बनाये हें। यही शलोक 
बर्तमान अन्थकारोके लिये अमाणभूत हो 
गये हैं। त्रिष्टुभ्‌-वृत्तके जो अनियमित 
श्लोक है, वे महाभारतके प्राचीन भागमेसे 
हैं। सम्भव है कि इन्हींके नमूनेपर सौतिने 
भी नये शलोक बनाये हो । यह बात 
प्रसिद्ध है कि कालिदासने शकुन्तलाके 
चौथे अङ्कमे वैदिक ऋचाओंके नमूनेपर, 
अञ्चिकी स्तुतिमें ऋचा बनाई है । प्रतएव 
यह कोई असम्भव बात नहीं है कि ईसवी 
सनके पहले २०० के लगभग सोतिने 
शादूलविक्रीड़ित आदि छुन्दीमै श्लोक 
बनाये हौँ । अब यह प्रश्न भी किया जा 
सकता है कि जो आर्यावर्त पहले प्राकृतम 
उत्पन्न. हुआ, वह संस्क्कतमे कब लिया गया 
होगा? रामायणमे अच्तर-छन्दौका बहुत 
कम. उपयोग किया गया है, परन्तु आर्य, 
बृत्तके शलोक नहीं हैं। इससे कुछ लोग 
यह कहेंगे कि महाभारतका. कुछ भाग 
रामायणके अनन्तरका है. । परन्तु यह 
“कोई नियम. नहीं हो. सकता. कि रामा 
यणमे आर्यावृत्तका उपयोग किया जाता 
आवश्यक ही था । यद्यपि यह कृत्त. रामा 
यणमे न हो, तथापि यह नहीं कहा जी 
कि वह संस्कृत भाषामै उस समयगै 
पहले प्रचलित ही न. था।  महाभार 
'कालमै अनेक प्राकृत-अन्धोंका निर्माण ही 
झुका था । इसके द्वारा आ्रार्यावुत्तक 
। उपयोग 'संस्कतमे /किया जामो!संशॉर् 
है । सारांश, सहाभारतका छो सम 
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खनके पहले २४०--३०० वर्ष, उसके 
विरुद्ध इन बड़े छन्दौके विचारसे भी 
कोई- प्रमाण नहीं पाया जाता । 

श्रव हम तीसरे अन्तःप्रमाणका विचार 
करेंगे । आर्यावर्तके धार्मिक और राज- 
कीय इतिहासकी घटनाओमे, चुके धर्मे- 
मतका, अथवा श्रीक लोगोंके साथ युद्ध 
होनेका, अथवा उनके साथ कुछ व्यवहार 
होनेका समय निर्णीत है। अतएव यह 
देखना चाहिये कि उस वातका कहीं 
उल्लेख है या नहीं। यह प्रमाण: अत्यन्त 
महत्वका है। इस प्रमाणके आधारपर 
हमने मुख्यतः महांभारतके पूर्व-कालकी 
मर्यादा निश्चित की है । गोतम बुद्धकी 
मृत्युका समय इसवी सनके पहले ४७४ 
है। अर्थात्‌, बौड-घर्मेका प्रसार ईसवी 
सनके ४५०--२०० वर्ष पहले हुआ था। 
मंहाभारतमें बुद्धकां नामतक नहीं है, 
परन्तु वौद्ध भिज्षुओं ओर बौद्ध मतों- 


का निर्देश है । यही हांल जैन धर्मका 


भी है। जैन-धर्म-प्रचारक महावीर घुद्धके 
संमय था। उसके श्रसंका प्रचार भी 
बौद्ध-धमेके साथ साथ हो रहा था। 
मंहाभारतमे जिनका नाम नहीं है, 
परन्तु: ' क्षपणक’ के. नाम्रसे जैनाँका 
उललेख किया गया है। इससे भी वही 
काल निश्चित होता हे। ग्रीक लोगोका 
और -आरयोका युद्ध-परसंङ्ग सिकन्दरके 
समय हुआ । अर्थात्‌, ईसवी समके लग- 


भेग्रे ३००. वर्ष पहले हमें ग्रीक लोगोंकी: 
यंच नकी ' 


युद्ध-कलाका परिचय था । 
युद्ध-कुशलताका वर्णन महाभारतम दो 
तीन स्थानोपर पाया जाता है। यवनोका 
उल्लेख भी बार यार किया गया है। 

अतप यह बात निश्चित है कि महाभारत 


' ईसवी समके पहले ३०० वर्षके इस पार: 


का होना चाहिये। ` 


हमने निश्चित किया है, अर्थात्‌ ईसवी | 


# मद्दाभारत ग्रन्थका- काल # ऽप 


विचार करगे । महाभारतमें ज्योतिषः 
सम्वन्धी जो वात पाई जाती हैं, उनका . 
उपयोग काल-निर्णयके लिये विशेष रीति- 
से नहीं हो सकता । इसका विस्तारः 
सहित विवेचन आगे चलकर किया 
जायगा । महाभारतमें आकाशस्थ ग्रहों 
और नक्षत्रोकी स्थितिका वर्णन किया गया 
है, जिसके आधारपर कुछ लोगोने ग्रन्थ- 
के कथानकके समयका निर्णय करनेका 
यल किया है, पर वह सफल नहीं हुआ। 
इसमें सन्देह नहीं कि महाभारतमें नक्षत्र, 
मास, अयन; पक्त, इत्यादिके नाम पाये 
जाते हैं ओर इनसे प्राचीन समयका बोध. 
होता है; तथा महाभारत ग्रन्थके काल- 
निर्णयमें कुछ थोड़ी सी सहायता भी 
मिलती है; परन्तु इस दष्टिसे उस वर्णनका 
कुछ महत्त्व नहीं है। इस विषयका विचार 
आगे किया ही जानेको हे, इसलिये. 
यहाँ अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं। 
ज्योतिष-सस्बन्धी सिक एक हो: बात 
काल-निर्णयके काममै उपयोगी हो सकती 
हे ओर उसका उल्लेख हम ्रारस्भमें ही 
करं चुके हैं। यह निपेधात्मक वात अत्यन्त 
महत्त्वकी है कि महाभारतमें राशियौका 
उल्लेख. नहीं है। हम वतला चुके हैं कि 
सची सनके पू लगभग २०० के अन- 
न्तर इस देशमै राशियाँका . प्रचार हुआ हे 
और महाभारत इसके पहलेका हे। 

अब बाह्य प्रसाणौका विचार किया 
जायगा। यह प्रकट है कि जिन ग्रन्थों. 
अथवा शिला-खेखोमें महाभारतका उल्लेख 
पाया जाता है, वे अत्यन्त महत्वके प्रमाण - 
हैं): ऐसा एक प्रमाण आरम्भमें ही दिया 
गया है। “गुप्त इन्स्क्रिपशन्ल”? के तीसरे 


'सागमें सर्वनाथका जो शिलालेख है, उस- 


में ईसवी सनके ४४५ वर्ष पहलेकी एक 


“ लक्षात्मक भारतसंहिताका स्पष्ट उल्लेख 
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उेदु 


९. 


ॐ महाभारतमीमांसा # 


Torn ८-०७ -५३०.५.व......... 


है.। इसके सिवा अन्य कोई प्रमाण अब 
तक़ नहीं मिला है । बाहरके लोगोके 
ग्रन्थको देखनेसे बोद्ध अथवा जेन ग्रन्था 
में. महाभारत प्रन्थका उल्लेख हमने नहीं 
पाया । परन्तु ग्रीक लोगोके .प्रन्थोमेसे 
डायन्‌ क्रायखसोस्टोम्‌ नामक वक्ताके ग्रन्थ- 


में एक लाख शछोकोके इलियडका उढ्लेख | 


है.। यह वक्ता ईसघी खनके लगभग ५० 
वर्ष पहले हिन्दुस्थानमे आया था। इस 

. बातका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। 
यह बात जमन पंडित वेबरकी. खोजसे 
मालूम हुई है। इसके आधार पर विचार 
करनेसे. महाभारतका समय इईसची सनके 
पहले ५० वर्षके इस पार लाया ही नहीं 
जा सकता । उक्त दोनों प्रमाण अत्यन्त 
महत्वके हैं, इसलिये हमने उनका उल्लेख 
आरस्भमे ही कर दिया है । 

. इस प्रकार, श्रव्तःप्रमाणां श्रौर बाह्य 
प्रमाणोका विचार करने पर, यह सिद्ध 
होता है कि ईसवी खनके पहले ३०० में 
सिकन्द्रके समय - हिन्दुश्वानमें ग्रीक 
लोगौके आने पर और ईसवी सन्‌के 
पहले ५० वषके लगभग डायन्‌ क्रायसो- 
स्टोमके हिन्दुस्थान आनेके पहले, विशेषतः 
इस देशमें राशियोके प्रचलित होनेके पहले 
और. पतञ्जलिके समयके पहले अर्थात्‌ 
ईसवी खनके १५० वर्ष पहले महाभारतः 
का काल निश्चित है। सारांश, यही 
निणेय होता है कि महाभारतका वर्तमान 
स्वरूप ईसवी सनके लगभग २५०-२०० 
वर्ष पहलेके समयका है। . . - 

पश्चिमी विद्वानोका कथन है कि महा- 
भारतका काल बहुत ही इस पारका है | 
इस बातको सिद्ध करनेके लिये हाप्किन्स- 
ने कुछ कारण भी बतलाये हैं। अब हम 
संन्नेपमे उन्हींका विचार करंगे । उसका 
कथन है कि महाभारतमें ६४ कलाएं. 
बतलाह गई हैं ; दशेनौके मतौका उल्लेख 


जिमूर्तिका उल्लेख है; यजुर्वेदकी १० 
शाखाएं बतलाई गई हैं; ग्रीक शब्द और 
ग्रीक लोगोंका उढ्लेख है; अठारह पुराण 
बतलाये गये हैं; व्याकरण, घर्मशाख, ग्रन्थ 
पुस्तक, लिखे हुए वेद ओर सहाभारतको 
लिखी हुई पोथीका वर्णन है; अतपच इन 
सब बातौसे महाभारतका समय बहुत हो 
आधुनिक होना चाहिये । परन्तु सच 
बात तो यह है कि इन बातोमँसे किसी 
का भी काल निश्चित नहीं है। ये सब 


बात ईसची सनके २०० वर्ष पहलेकी भी ' 
हो सकती है। ऐसी दशाम इन कारणोः | 


का कुछ भी उपयोग नहीं किया जा 
सकता । हापकिन्सका यह भी. कथन है 


कि “आदि पके प्रथम भाग और. 


हरिवंशको छोड़ वाकी महाभारत ईसवी- 
खन्‌ २०० के लगभग बना होगा। परन्तु 
ये भाग इसके भी अ्नन्तरके होगे, क्योकि 
'दीनार? नामक रोमन सिक्केका उल्लेख 
हरिवंशमें है और हरिवंशका उल्लेख 
प्रथम भागमें है? | यहाँ यह प्रश्न उठता है 
कि रोमन दीनार सिक्का हिन्दुस्थानमें 
कब आया ? यदि मान लिया जाय कि 
वह हिन्डुस्थानमें सन्‌ १००-२०० ईसवी. 
के लगभग आया, तो भी यह मान लेनेसे 


काम चल सकता है कि हरिवंशमें जिस. | 


स्थानमै उक्त उदलेख है, उतना ही भाग 
पीछेका होगा। कारणं यह कि समस्त 
महाभारतमें-शान्तिपर्व और अनुशासन 
पर्वेमें भी-दीनारोका कहीं उल्लेख नहीं 


है । प्रत्येक खानमै खुबर्ण-निष्कोंका ही: 


उल्लेख किया गया है। अर्थात्‌ , समस्त 
महाभारत और ये भाग २०० के पहलेके 


है । पीछेसे हरिवंशमे एकाध स्छोकका 


अआ जाना सम्भव है । हम पहले कह 


आये: हैं कि महाभारतका हरिवंश नामक 
भाग केवल संख्याके लिये ओर श्रीकृष्ण-' 
कथाको पूर्तिक लिये पीछेले: जोड दिया“ 
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व 
गया ह परन्तु हरिवंश ग्रन्थ सोतिका छ 
नहीं है, क्योंकि सौतिने उसकी जो संख्या 
बतलाई है वह सिर्फ अंदाजसे और 
स्थूल मानकी है । हरिवंशमे बारह हज़ार 
व्छोकौकी संख्या अन्दाजसे ओर मोटे 
हिसाबसे बतलाई गई है। जैसे उद्योग 
पर्वकी ६६६८ स्छोक-संख्या सूचम हिसाव- 
से बतलाई गर्दे है वैसे और दूसरे पर्वों- 
केग्छोकोकी संख्याके समान निश्चित तथा 


ठीक ठीक र्ठोक-संख्या हरिवंशकी नहीं | 

बतलाई गई है । इससे प्रकट है कि हरि- | 
००३ ~ ~ ~ ~ 

वंशके सम्बन्धमें सोतिने कोई जिम्मेदारी | 


नहांली थी। इस खिलपचेमे १५४८५ 
श्लोक हैं; अतएव यह मानना होगा कि 
सौतिके श्रनन्तर भी इस पवमें ?छोकोकी 
बहुत कुछ भरती हुई है। सारांश, हरि- 
बंशम दीनारौका जो उल्लेख पाया जाता है 
उसके आधार पर महाभारतके कालका | 
निर्णय करना उचित न होगा। 
हाप्किन्सने और भी अनेक कारण 
वतलाये हैं। देखना चाहिये कि उनसे 
कौनसी बात निश्चित होती है । (१) 
उसका कथन है कि--“अनुशासन पवंमें 
भूदानकी प्रशंसाके रछोकोमें ताश्रपटका 
कहीं उल्लेख नहीं है । अग्रहार, परिश्रह 
आदिका उल्लेख तो है परन्तु ताम्रपटका 
नामतक नहीं है। मनुमें भी यह उल्लेख 
नहीं है; परन्तु नारद्‌, विष्णु और याज्ञः 
वल्कामे है । इससे महाभारतका काल 
ताम्नशासनके पहलेका जान पड़ता है।” 
परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि उक्त 
विवेचनसे इस बातका ठीक ठीक निश्चय 
नहीं होता कि महाभारतका काल ता्र- 
शासनके कितने समय पहलेका माना 
जाय। (२) हापूकिन्सका कथन है कि 
“आश्वलायन सूत्रमे सुमन्तु-जैमिनी- 


वैशंपायन-पैल-सूतर-भाष्य-महाभारत-घमा- | 
चायाँ: इस प्रकार उल्लेख हे । परन्तु | 


अन्य सूत्रोमें भारत और महाभारतके 
बदले इतिहास और पुराण शब्दौका 
उपयोग किया गया है । सांख्यायन 
सूजमे कुछ भी उल्लेख नहीं है। जब कि 
महाभारतका उल्लेख प्राचीन सूत्रोमें 
न होकर सिर्फ आधुनिक सूत्रोमें ही है, 
तब यह प्रकट होता है कि सूत्र-कालमें 
महाभारत नहीं था ।” परन्तु सच 
वात ता यह है कि कौनसे सूत्र किस 
समय बने, इस वातका ठीक ठीक निर्णय 
ही अबतक नहीं हुआ है। ऐसी अ्रव- 
स्थामें महाभारतके कालके सम्बन्धमें 
कुछ भी अनुमान नहीं किया जा सकता | 
हाँ, यह अनुमान अवश्य निकलता है कि 
कुछ सूत्र प्राचीन समयके हैं और कुछ 
उसके वादके । (३) हापकिन्सका कथन 
है कि--“पतञ्जलिके महाभाष्यमें- 
असि द्वितीयोऽनुसखार पांडवम्‌? यह 
वाक्य है ओर अन्य थानोमै भी महाभा- 
रतका दूरका उल्लेख है । इससे महा- 
भारत पतञ्चलिके -पहलेका सिद्ध होता है 
और उसका समय ईसवी सनकी दूसरी 
सदीतक पहुँच जाता हे।” परन्तु यह 
कैसे और किसने निर्णय किया कि 
महाभाष्यका काल दूसरी सदीका है? 
हम पहले कह श्राये हें कि महाभारत: 
पतञ्जलिके पहलेका है और पतऽजलिका . 
काल इसवी सनके पहले १५०-१०० 
के लगभग है । ऐसी दशाम उक्त 
प्रमाण हापूकिन्सके व्रिरुदू और हमारे. 
मतके अचुकूल ही देख पड़ता है। (४) 
हापकिन्सके कथलुनासार-*“जिख समय 
महाभारत लिखा गया, उस समय बौद्धो- 
का प्रभुत्त नष्ट हो गया होगा, क्योंकि 
फडूक अथवा बौद्धोके देवस्थानोका ' 
निन्दापूर्वक उएलेख किया गया है। यह 
वर्णन वनपर्वके उस श्रध्यायमें है जिसमें 
यह बतलाया गया है कि कलियुगमें कौन: 
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इष्ट 


कोनसी बाते होगी।” परन्तु स्मरण रहे कि- 


पृथ्वी पर एडूक ही एडूक हो जायेंगे झर | 
| सेमीरामीखसकी , चढाई काल्पनिक है । 


देवताओके मंदिरौका नाशा हो जायगए 
इस वणेनसे यह सिद्ध नहीं होता: फि 
बौद्ध घम्सके हासके समय महाभारतकी 


रचना हुई है। इसके बदले यही कहना | 


पडता हे कि जिस समय बोद्ध-ध्रम्मेक 
बोल-वाला था, उस समयका उक्त वर्णन 


ऐना चाहिये । वौद्-त्रम्मेके हासके समथ | 
तो मंदिरौकी बृद्धि होकर पड़कोंका नाश | 


हो जाना चाहिये । ( ५ ) हाप किन्स कहता 
है--“इससे भी विशेष महत्वकी बात 
यह हे कि . कलियुगके उक्त वर्णनमे यह 
बतलाया गया है कि शक, यवन, वाह्लीक 
आदि. म्लेच्छ राजा .हिन्दुस्थानम राज्य 
करेगे। प्रकट है कि यह बात तभी कही 
जा सकती हे जब कि इन लोगोके राज्यं 
हिन्दुखानमै स्थापित हो चुके हौँ । 
सोथियन ( शक ), ग्रीक (यवन), थोर 
बैक्टियन ( वाह्लीक) लोगोंका राज्य 


हिन्टुसानमें ईसवी सनके पहले २०० के | 


$ | 


अनन्तरं स्थापित हुआ ओर बह कई | 


वर्षोतक रहा । अर्थात्‌, इससे यह स्वा- 


भाविकं अनमान हो सकता है कि इंसवी | 
सनके पहले २०० वर्षके बहुत समयके | 


बाद महाभारत तैयार हुआ । परन्तु यह 


अनुमान नहीं किया जा खकता.। कमसे | 
| वाह्लीक. आदि स्लेच्छ राजा पृथ्वी पर 


कम इस बातकी आवश्यकता नहीं कि 


ऐसा अनुमान किया ही जाना चाहिये। | 
| सिकन्द्रकी चढ़ाईसे हो सकती  है। 

हिन्डुखानमै प्रीक.लोगोका दूसरा. राज्य: 
अपलोडोटसने ईसवी. सनके पहले १६० 
मे स्थापित किया था। उस समयके पहले-- 
का भी यह भविष्य-कथन . हो सकता है। : 


कलियुगके वरणनमें कुछ वही बात 


शामिल नहीं हें जो पत्यच्त हुई हो, किन्तु. . 


जिन भयानक चातौकी कल्पना की जा 
सकती थी उनका भी उल्लेख भचिष्यरूप- 
से किया जा सकता है । इस इष्टिसे 
शक-यचनाके राज्यके पहले भी महाभारत- 


का काल हो सकता. है। इसका विचार. 


कश्नेके लिये प्राचीन इतिहासकी ओर 


ध्यान देना चाहिये | इस बातका कहीं | 


सहाभारतमीमाँसा # 


उदलेख कि पहले कभो हिन्दु खच 
eS 


पर म्लेच्छ लोगोंकी चढ़ाई हुई थी । 


प्रथम ऐतिहासिक चढ़ाई पशियन लोगोकी' 
है, पर वे सिन्धु नदीके इख पार नहीं: 
आये । दूसरी चढ़ाई सिकन्दरकी है 
जिसने पंजाबमे अनर्थ करके राज्य 
स्थापित किया । यह समय ईसवी खनके 
पहले ३२०-३०० वर्षका है। इसके बाद 
बेक्टियाके ग्रीक लौगोने ईसवी सनके 
पहले २०० के लगभग पंजाबर्म राज्य 
स्थापित किया | हमारा कथन यह हे कि 
इस समयके पहले, पःचीस-पचास 
वर्षोके अन्दर, महाभारतका निर्माण हुआ 
है। उस समय लोगोंको सिकन्द्रकी 
चढ़ाईका स्मरण अवश्य होगा । और 


। इसीके आधार पर लोगोंने यह भेविष्य- 


कथन .किया होगा कि कलियुगर्म स्लेच्छो- 


| का राज्य होगा। यह बात निश्चित है कि. 


म्लेच्छ लोगामे शक, वाह्वीक आदि 
शामिल ` किये जाते हैं । हिन्दुस्थानके 
बाहर रहनेवाले म्लेडछ लोगौका हाल 


। इस देशके निव्ासियोकी बहुत प्राचीन 


| 


समयसे मालूम था । यह नहीं कहा जा 
सकता कि शक लोगोंका हाल यहाँ 
उनके राज्यकी. स्थापना होने पर ही 
मालूम इश्जा।. सारांश, “शक, यवन, 
कछ्पनाकी सृष्टि 


राज्य करगे? इस 


कुछ लोगोंका कथन है कि सहाभारतमें 
वर्णित अगदसही यह अपालोडोटस है; 


परन्तु यह भूल है। यह भगदत्त घाग्ज्यो-- 


तिषका' राजा था। (६) हापूकिन्खंका 
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कथन है कि महाभारतक एकही | पाण्डचंके भत्थे लाद दिया गया होगा। 
द्यानमे रोमकका नाम पाया जाता है। | मनुस्मतिम भी साम्राज्यकी कल्पना नहीं 


से कह सकते हैं कि रोमक अथवा 
लोगोका नाम महाभारतकारको 


जैसे 


रोमन 


सिर्फ सुनकर मालूम हुआ था। जैसे ग्रीक 


अथवा यवन लोगोका हाल अच्छी तरहसे 
मालूम था, उसी प्रकार रोमन लोगाका 
हाल विशेष रीतिसे मालूम न हो, तो भी 
उन्होंने रोमन लोगोका नाम सुना था। 
इस बात पर विचार करनेसे महाभारत- 
'का काल बहुतही आधुनिक सिद्ध होता 
है।” परन्तु यह भी सम्भव है कि सिक 
न्द्रके साथ आये हुए ग्रीक लोगोंसे रोमन 
लोगोंका नाम खुना गया हो, क्योकि उस 
समय भी रोमन लोगोंका राज्य और दब 


दबा बहुत कुछ था। छपांलोडोटखके समय | 
बह और भी बढ़ा चढ़ा था सही, 


परस्तु 
सिर्फ नाम सुनकर जानकारी होनेके 
लिये ग्रीक लोगोंकी पहली चढ़ाई काफ़ी 


है। इसके सिवा एक वात और है। हम ' ने 
साप्नाज्यके नमूने पर उत्तर हिन्दुस्थानके 
'प्रायः बहुतेरे भागौमे चद्धणुप्तका साम्राज्य 


नहीं समझते कि रोमक” शब्दसे रोमन 


'लोगोका ही बोध होता है। सभापर्वके ५१ थे 


अध्यायमे कहा है-“ब्यक्ष, व्यक्त, ललाटाक्ष, 
Nn € ~ 
ओष्णीक, अन्तवाख, रोमक, पुरुषादक, 


एकपाद इत्यादि स्थानोंसे आये हुए राजा 


लोग द्वार पर रुके रहनेके कारण बाहरसे 
दबे. हुए मुझे देख पड़े |” इस वाक्यमे 


रोमक शब्दके आगे पीछे जो नाम दिये 


गये हैं, उनसे तो हमें यही मालूम होता है 


“कि रोमकः शब्दका अशे बालवाले' करना 


चाहिये । इस शब्दका सम्बन्ध रोमन 


लोगांके साथ कुछ भी नहीं है । (५) हापू- 
'किन्सका कथन है कि “महाभारतमे 
` हिन्दुस्थानके ` साम्राज्यकी जो कल्पना हे, 


वह वैदिक-कालीन न होकर आधुनिक. है, 
अर्थात्‌ बुद्ध-सम्नाट्‌ अशोकके साश्राज्यकी 


है। उसमें वर्णित राजा लोग बहुत ही 
छोडे छोटे राज्यौके अधिपति हें । इससे 
सिद्ध होता. है कि अशोकके साम्नाज्यके 
अनन्तर महाभारतकी रचना हुई होगी ।” 
हम नहीं समभते कि वैदिक साहित्यमें 
साम्राज्यकी कटपना नहीं है । इसमें सन्देह 
नहीं कि वैदिक कालसे लेकर बोद्ध काल- 
तक छोटे छोडे राज्य थे; परन्तु हमारी 
समभमें उस समय ऐसा भी राजा हुआ 
करता था जो सबसे अधिक बलवान 
रहता था और जो सब लोगौसे कर लियः 
करता था | इस बिषयका विशेष विवरण 


। आगे चलकर राजकीय परिस्थितिके प्रक- 


कर्पनासे इसकी सृष्टि हुई होगी और | 


सस प्रकार हिन्दुस्थानका. साम्राज्य 


रणमें किया जायगा । यद्यपि हापूकिन्सका 
उक्त कथन क्षण भरके लिये मान लिया 
जाय, तथापि ऐतिहासिक दृष्टिसे यही 
मानना पड़ेगा कि पशियन वादशाहोके 
साम्राज्यके नमूने पर अथवा सिकन्द्रके 


स्थापित हो गया था। इतना ही नहीं, 
किन्तु यह भी कहना चाहिये कि चन्द्रः 
गुप्तके पहले ही नन्दोने हिन्दुस्थानमें मगध- 
का साम्राज्य स्थापित किया था । यह 
कथन गलत है कि अशोकके समय 
साघ्राज्यकी कल्पना हिन्टुस्थानके निवा- 
सियोमै जाग्रत हुई और यह कल्पना 
अशोकके पहले यहाँ न थी । सारांश, इस 
कथनकी सत्यतामे कोई बाधा नहीं हो 
सकती कि अशोकके पहले अथवा अशोंक- 
के समयके लगभग महाभारतका निमांण 
हुआ है । ऊपर दिये हुए प्रमाणासे हाप्‌- 
किन्सके और हमारे मतमें जो अन्तर 
होता है वह यद्यपि बहुत बड़ा नहीं है 
सथापि भहत्त्वका हे। दापूकिन्स द्वारा 
बतलाये हुए उक्त प्रमाणोसे यह देख पडता 
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है कि ईसवी सनके पहले १५० के अन- 
न्तर महाभारत तैयार हुआ; परन्तु हमारे 
मतके अनुसार महाभारत ईसवी सनके 
पहले २५० के लगभग तैयार हुआ; और 
हमारे इस सिद्धान्तमें उक्त प्रमाणासे कुछ 
भी बाधा नहीं होती । 

परन्तु हापूकिन्सने अपने मतका जो 


निचोड दिया है वह सचसुच चमत्कारिक | 


ओर असम्भवनीय है। उसने आरम्भमें 
ही कहा है कि भारतकी सूल कथाका 
समय इसवी सनके पहले ७०० से लेकर 
१७०० तक हो सकता है। परन्तु महा- 
भारतकी वृद्धिका जो समथ उसने बत- 
लाया है, वह इस प्रकार हे-कुरु-भारता- 
की भिन्न भिन्न कथाओके एकत्र होनेसे 
जो भारत वना, उसका समय ईसवी 
सनके पहले ४०० वर्ष हे। पाण्डवौकी 
कथा, पुराणौकी कथा ओर श्रीकृष्णके 
देवत्वकी कथाके एकत्र होनेसे जो महा- 
भारत वना, उसका ससय ईसघी सन के 
पहले ४००-२०० वर्ष हे । इससे भी आगे 
चलकर जो वृद्धि हुई है, वह भ्रीकृष्णके 
ईश्वरत्व, नीति और धमंको शिक्षा देने- 
वाले बड़े बड़े भागोको, पुराणोम वर्णित 
नई श्रौर पुरानी कथाओको, तथा परा- 
क्रमोकी अतिशयोक्तिके वर्णनोको शामिल 
कर देनेसे हुई हे; और इस वृद्धिका समय 
इसवी सनके पहले २०० से सन्‌ २०० 
ईसवीलक है । अन्तिम वृद्धि आदि पर्व॑के 
प्रथम भागको और हरिवंश पर्व को जोड़ने- 
' से तथा अनुशासन पर्वको शान्तिपर्वसे 
अलग करनेसे इई है; और इसका समय 
सन, २०० इसवीसे ४०० ई० तक है । 
यदि इस काल्पनिक बुद्धिकी भिन्न भिन्न 
सीढ़ियोको हम छोड़ द और केवल भारत 


[mR 


तथा महाभारतका ही विचार करें, तो 


हाप्किन्सका यह मत देख पड़ता हे कि 
भारतका समय ईसवी सनके पहले ४०० 
और महाभारतका समय सन्‌ २००-४०० 
ईसवी है । इस मतके लिये मुख्य आधार 
ूर्वोक्त शुप्त-शिलालेखका लिया गया है। 
इसमें सन्‌ ४४५ ईसवीके लेखमें एक लाख 
श्छोकोके भारत-ग्रन्थका वर्णन है, इसलिये 
हाप्किन्स सहित बहुतेरे पश्चिमी पण्डित 
कहते हैं कि सौति-कृत एक लाख शोको 
का भारत सन्‌ ४०० ईसवीतक बना है। 
परन्तु हमे इस बातपर आश्वर्यं होता है 
कि हाप्‌किन्सके ग्रन्थमें, जो अनेक आवि. 
षकारो और नई नई बातोसे परिपूर्ण है 


१ 


| डायोन क्रायसोस्टोम्‌ नामक ग्रीक वक्ताके 


उस लेखका कुछ भी पता नहीं है, जिसकी 
रचना सन्‌ ५० ईसवीसे सन्‌ ६० ईसवी 
तक हुई है ओर जिसमें हिन्दुस्थानके एक 
लाख श्लोकवाले इलियडंका उल्लेख 
किया गया है | यह घटना कुछ नई नहीं 
है । कई वर्ष पहले वेबरने इसका पता 
लगाया था और तभीसे लोगोका ध्यान 
इस ओर आकर्षित हुआ है। डायोन क्राय- 
सोस्टोम्‌को एक लाख श्लोकके ग्रन्थकी 
बात मलाबार प्रान्तमै मालूम हुई, अर्थात्‌ 
उस समय महाभारत सारे हिन्दुस्थानमें 
प्रचलित हो गया था । इस घडनासे सिंद्ध 
है कि महाभारतके समयको ईसवी सनके 
इस ओर घसीर लाना असम्भव है । हमें 
यह जाननेकी बड़ी अभिलाषा थी कि 
डायोन क्रायसोस्टोमके प्रमाण पर पश्चिमी 


| पण्डित कैसा विचार करते हैं; परन्तु 


हमारी यह अभिलाषा कहीं तृप्त नही हुई। 
अधिक क्या कहे, हापूकिन्सके बड़े ग्रन्धमें 
तो इस प्रमाणका नाम तक नहीं है!!! -: 
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क्या भारतीय युद्ध काल्पनिक है ? 


दर्‌ 


“. तीसरा 


ee 


ककरण | 


क्या भारतीय युद्ध कास्प- 
निक है ? 
फ हाभारतके कालका निर्णय हो जाने 
पर, अब हमारे मनमें यह जिज्ञासा 


उत्पन्न होती है कि जिस मूल भारत- 
ग्रन्थके आधार पर भहाभारतकी रचना 


हुई है, वह मूल भारत-अ्रन्थ कब बना | 


होगा। इसमें सन्देह नहीं, कि भारती- 


युद्धके अनन्तर इस श्रन्थका निर्माण हुआ | 
है। तब स्वभावतः यह प्रश्न होता है, कि | 


भारती-युद्ध कब हुआ ? इस प्रश्नका 
त ~ मे > 

विचार करनेके पहले हमें एक ओर वात- 

का विचार करना चाहिये । कुछ लोगाँ- 


का कथन है कि--“भारतीय युद्ध हुआ | 


ही नहीं । यह तो केबल एक काल्पनिक 
कथा है।. इसमे उपन्यासके तौर पर, 
सहुणौ ओर ठुर्णुणौका उत्कर्ष दिखलाने- 
वाले, अनेक काल्पनिक पात्रौका+ वर्णन 


है|! इस भ्रमोत्पादक कल्पनाको दूर कर | 


देनेकी बहुत आवश्यकता है। यह कल्पना 
कुछ, ऐसे-बैसौकी नहीं, किन्तु अनेक 
विद्वानों और पण्डितोकी है। गुजराती 


„ पण्डित गोवर्धनराम त्रिपाठीका माननीय 


ग्रन्थ 'सरस्वतीचन्द्र' हालमे ही प्रकाशित 
हुआ है । उसमें भारतीय-युद्धके सम्बन्धमे 
रूपककी कटपना बहुत ही अच्छी तरहसे 


यकट की गई है | परन्तु स्मरण रहे कि. 


बह कल्पना केवल कल्पना ही है। जर्मन 


.परिडत वेबर और रमेशचन्द्र दत्तने भी 


तिहासिक तरवाँसे इस मतको स्वीकार 


' किया है और इसको प्रमाण भी साना 


॥ अतपव विचार करना चाहिये कि 


ईन लोगोके कथनमै सत्यका अंश कहाँ ' 


5% 


९९ 


Eo ८" tc पन हे ५ २ 

| तक है । वेबरका कथन है कि--“बैदिक 

| साहित्यम भारती-युद्ध अथवा भारती: ` 
| योद्धाओका कुछ भी. उल्लेखः नहीं है। 


ब्राह्मणौमें 'अज्ुनः इन्द्रका नाम है । अरजु न- 
का नाती परीक्षित था और उसके पुत्र 


| जनमेजयका उल्लेख “पारीच्षित-जनमेजय” 


कहकर शतपथ ब्राह्मणमें किया गया है; 
परन्तु यह कहीँ नहीं .वतलाया. गया 
है कि वह अजुनका पोता था। भार- 
तीय-युद्ध ब्राह्मण-कालमे अथवा ब्राह्मणौके 
पहले होना चाहिये । यदिः ऐसा ही हुआ 
हो, तो यह: कितने आश्चर्य की वात है कि 
जिस भारतीय युद्धमे हजारों ओर लाखों 
वीर मारे गये ओर अजन तथा श्रीक्ष्णने 
बहुत पराक्रम दिखाया, उस (युद्धका 
कहीं उदलेख ही न हो ! सचमुच यह 
ग्राश्चर्यंकी वात है कि अज्जुनके पोतेका 
तो उल्लेख है, परं खयं अर्जुनका उढ्लेख 
नहीं है ! इससे यही प्रकट होता. है कि 
भारतीय युद्ध काल्पनिक है और भारतमै 
वर्णित व्यक्ति कवि-कद्पना द्वारा निर्मित 
सद्भणौकी मूर्तियां हैं।” अब यहाँ इसी 
विचार-मालापर विचार किया जाना _ 
चाहिये । 

किसी व्यक्ति या घटनाके होने अथवा 
न होनेके सम्बन्धगे साधारण रीतिसे यह | 


प्रमाण काफी समा जाता है'कि उसका 


उल्लेख ऐसे ग्रन्थमे हो जिसे लोग ऐति- 
हासिक मानते हो । रोम शहरका खापन- 
कर्त्ता रोम्युलस नामका कोई पुरुष हो 
गया है, इस बातको सिद्ध करनेके लिये 
रोमका कोई प्राचीन इतिहास . काफी है । 
फिर चाहे उस इतिहासमै उस पुरुषकी 
कथा दन्तकथाके तौर पर ही क्यो न दी 
गई हो । इसी घकार होमरके इलियडसें 
यह बात सिद्ध मानी जाती है कि एकि- 
लीज़ नामक कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था। 
इसी न्यायके अझुसार जब भारतम हो 
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स्पष्ट कहा है कि यह इतिहास प्रच्य हे, 
तब ऐतिहासिक साक्षी और प्रमाणके 
आधार पर इस बातको माननेमे कोई 
हज नहीं कि पाण्डव हो गये हैं और 


भारतीय युद्ध भी हो गया है। हाँ, यदि | 


किसी उचित कारणसे यह प्रमाण छोड़ 
देने योग्य सिद्ध हो सकता हो, तो उसे 
अवश्य छोड देना चाहिये । परन्तु इस 
घातको सिद्ध करनेके लिये .वेबरने उह्ले- 
खाभावका जो कारण बतलाया हे, वह 
काफ़ी नहीं है 

उढ्लेखाभावके प्रमाणको पेश करने- 
की इच्छा स्वांभाचिक होती है, क्योकि यह 
प्रमाण सचमुच बड़ा मोहक है। जब कि 
वेदिक खाहित्यमे भारती युद्धका उएलेख 
ही नहीं है, तव इस बातको मान लेनेकी 
आर मनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है 
कि भारती युद्ध हुआ ही नहीं । परन्तु 
ऐसी दशामे हमेशा इस वातका विचार 
किया जाना चाहिये कि उएलेखकी आव- 
श्यकता थी या नहीं । उदाहरणाथ, किसी 
ग्रन्थमें नारायणराव पेशचाका उल्लेख है, 
पर उस ग्रन्धमें पानीपतकी लड़ाईका 
उल्लेख नहीं हे जो नारायणराव पेशवाके 
पहले हो गई थी; तो क्या इस : उठ्लेखा- 
` 'भावसे कोई यह अनुमान कर सकेगा कि 
'पानीपतकी लड़ाई हुई ही नहीं, अथवा 
सदाशिवराव भाऊ या जनकोजी सेधिया 
नामके कोई वीर पुरुष हुए ही. नहीं? 
पानीपतकी लड़ाईके बाद हज़ारों पुस्तकं 
लिखी गई हे। परन्तु इस बातकी कोई 
आवश्यकता नहीं कि उन सब ग्रन्थोमें 
पानीपतको लड़ाईका उल्लेख किया ही 
जाय | हों, यदि उक्त ग्रन्थोमे कोई अस्थ 
मराठोंके इतिहासके सम्बन्धे हो, तो यह 
प्रकट हे कि उसमें पानीपतकी लड़ाईका 
नाम अवश्य आना चाहिये | इस बिचार: 
इष्टिसे देखने पर. यह महीं कहा जा 


सकता कि वैदिक साहित्यके समय जो 
अनेक घटनाएँ हुईं, उन सबका उल्लेख 
उस साहित्यमे किया 'ही ज़ाना चाहिये 
था; क्योंकि ब्राह्मणादि ग्रन्थ इतिहासके 
ग्रन्थ नहीं हं, बल्कि वे धार्मिक अनथ है। 


उनमें देवतांओंकी स्तुति और यज्ञादिका . 


वर्णन है । उनमे प्रसङ्गानुसार किसी 
राजा अथवा व्यक्तिका नाम देख पड़ता 


है सही; पर इस वातकी कोई वश्यः . 


कता नहीं कि यह उल्लेख किया ही जाय। | 


ऐसी दशाम यदि उन ग्रन्थोमै भारती: 


| 


युद्ध अथवा भारती-योद्धाओंका नाम. 
नहीं पाया जाता, तो कोई आश्चर्यकी बात 


नहीं है । सारांश, 


अथवा योद्धाओंका नाम शतपथ ब्राह्मण | 
ON wy नहीं है 
अथवा अन्य वैदिक साहित्यमै नहीं है, 


यदि भारती-युद्ध 


| 
। 


तो इस उल्लेखाभावके आधार पर यह 


अनुमान करना बड़ी भारी भूल है कि 
उक्त घटनाएं इइ ही नहीं । 

एक स्थानमे रमेशचन्द्र दत्तने इतना 
कबूल किया है कि भारती-युद्धका होना 
तो सम्भव है; परन्तु पाणडचोका होना 


श्सम्भव हे; क्योकि पाण्डवोकी कल्पना 
केबल सट्गणोके उत्कषेकी कदपना मात्र 


है । परन्तु यह कथन भी गलत है। यह 


नहीं कहा जा सकता कि महाभारतमे | 
पाणडवौका जो इतिहास है वह केवल 


सह णोके ही वर्णनखे भरा हुआ है.) उदा 
हरणा, पाँच .भाइयोने मिलकर एक 
ख्रीके साथ विवाह किया, यह वर्णन कुछ 
सद्गण-वरणंन नहीं कहा जा सकता । वैदिक 
साहित्सके समय यामे ऐसा रिवाज 


'न था वैदिक ऋषियांने स्पष्ट कहा है 


कि जिस प्रकार यक्ष-स्तम्सके, चारो ओर 
अनेक रशनाएँ बाँधी जा सकती है, उसी 
प्रकार एक पुरुषके लिये अनेक स्त्रियाँ हो 
सकती हैं; परन्तु जिस प्रकार एक हाँ 
रशता अनेक यूपौसँ नहीं बाँधी जा सकती, 
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व मालाको लिये अनेक परि एक स्रीके लिये श्रनेक पति 


. किसी प्रकार काल्पनिक नहीं हैं। भीमने 


'बृहत्‌ खरूपमें भारती-कथा इस समय 


'पुकः ही अश्वमेध किया था, पर उसके 


'भक्तिका भी बहुत कम प्रचार हुआ था। 


` पशीक्तितके पुत्र जनमेजय ओर उनके तीन 
भाइयोने भिन्न भिन्न प्रकारके चार अश्वः 


क्या भारतीय युद्ध काल्पनिक है ? 


द्रे 


नहीं हो सकते । कहनेका तात्पर्यं यह हे । 
कि. उस. समय एक स्रीके अनेक पतियाँ- 
का रिवाज नहीं था । तो फिर इन 
काल्पनिक पाणडवॉने ऐसा विवाह कैसे 
किया ? सच बात तो यह है कि पाण्डव 


रणभूमिमें ढुग्शासनका: लङ्क पिया था; 
यह शाख्न-विरुद्ध, भयानक कार्य उसने 
क्यों किया ? सारांश, पाण्डव कुछ सद्गुणा | 
के अवतार नहीं वनाये गये है, चहिक वे | 
साधारण मञ्चुष्योके समान ही चित्रित 
हैं इस प्रकार यह बात सिद्ध है कि | 
भारती-युद्ध और भारती-योद्धा काल्पनिक 
नहीं हैं । ; 

यहाँ शङ्का हो सकती है कि यदि | 
ब्राह्मणग्रन्था भारती-युद्ध के नाम अथवा | 
उल्लेखका न पाया जाना प्रमाण न हो तौ, 
कमसे कम आश्चर्यकारक अवश्य है। प्ररन्तु 
यह भी नहीं कहा जां सकता, क्योंकि जिस 


हमें देख पड़ती है, बह स्वरूप उस समय | 
नहीं था । सौतिने महाभारतको जो वर्त- | 
मान बृहत्‌ स्वरूप दे दिया है, बह उस 
समय नहीं था । उस समय युधिष्टिरका 
अश्वमेध बहुत प्रसिद्ध न था । युधिष्टिरने 


पहले कितने ही राजाश्रौने अनेक अश्व- 
मेध किये थे. |. उस समय श्रीकृष्णकी 


जो भागचत-पस्थ श्रीकृष्णकी : शक्तिके 
आधार पर स्थापित है, उसका उस समय 
उद्य भी न हुआ था; यदि उदय हुआ 
भी हो तो उसका प्रचार बहुत कम था। 


~ 
मेध किये थे, इसी- लिये उनका नाम उस 


अश्वमेधःवर्शनके प्रसङ्गमै शतपथ ब्राह्मण ' 


पाया जाता है । जब हम इन सब बातोका 
विचार करते हैं ओर इस बात पर भी 
ध्यान देते हैं क्रि भारतका स्वरूप अत्यन्त 
श्रस्प था तथा श्रीकृष्ण-भक्तिका प्रायः 
उद्य ही हुआ था, तब हमें आश्चर्य करने- 
की कोई आवश्यकता. नहीं कि ब्राह्मणु- 
्रन्थोमें भारती-युद्ध अथवा युधिष्टिर 


| आदिका कुछ भी उल्लेख नहीं है । यहाँ 


यह बतला देना चाहिये कि ऐतरेय घ्राह्मण- 
में वैचित्रवीर्य श्रृतराष्ट्रका उल्लेख है । 
सारांश, भारती-युद्धका उल्लेख ब्राह्मणौमें 
नहीं हे, इससे कुछ . भारती-युद्ध काहप- 
निक सिद्ध नहीं होता और "न. भारती 
योद्धागण ही काल्पनिक हो सकते हैँ। 
रमेशचन्द्रदत्त युद्धका होना तो मानते हैं, 
पर वे कहते हैं कि पाएडव काल्पनिक 
सद्गणाकी मूर्ति हैं। स्मरण रहे कि दोनोके 
सम्बन्धमें उललेखाभावके प्रमाणका समान 
उपयोग* किया गया है-। अतणव यह 
समभमें नहीं आता कि एक बात सच 
क्यों मानी जाय और दूसरी झूठ क्यों 
कही जाय। ''' र ८६ 
कुछ लोग युद्धको सत्य मानकर न 
कहते हैं कि भारती युद्धके जिस त 
होनेका वर्णन महाभारतमें किया गया 
है उस तरहसे वह युद्ध नहीं हुआ, किन्तु 
भिन्न प्रकारसे हुआ है। उस मतका भी 


। उल्लेख यहाँ कर देना आवश्यक है। वेबर- 


काँ मत है कि उस युद्धमें जनमेजय प्रधान 


| था और उसका नाश उसी युद्धमे हुआ । 


उसकी. .यह कल्पना ब्रहदारण्यमे पाये 
जानेवाले इस उढ्लेखके आधार पर है.कि 
“उसमे किसी ऋषिने याज्ञवल्कसे पूछा है- | 
“< पारिक्षिता; अअचन्‌। क पारि- 
चिताः अभवन्‌? अर्थात्‌ पारिक्षितोका 
क्या हुआ ? इस प्रश्नके आधारपर वेबरने 
अपने काल्पनिक विचार इस तेरह अकर 
किये हें--“इस्से: कहना पड़ता दै क़ि 


¢ 
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होगा । परन्तु उनके छेश्वय ओर जीवन 
चरिञ्जकी घातं ,लोगोंके स्मरणमे ताओ 
अचश्य रही होगी। इसमे सन्देह नहीं 
कि वंश सहित उनका नाशा किसी विल- 
क्षण रीतिसे हुआ है ।” परन्तु उक्त प्रश्न- 
के आधार पर यह अनुमान नहीं किया 
ज्ञा सकता कि पारिक्तितोका अन्त किसी 
भयानक रीतिसे हुआ है । ब्ृहदारणय- 
में जब यह प्रश्‍न किया गया कि पारित्तित 
कहाँ हैं, तब यह उत्तर भी दिया गया है 
कि ति ` यत्राश्‍्वमेधायाजिनो 
चास्ति ।”इख उत्तरे प्रश्नका 
सञ्चा तात्पर्य श्रोर रहस्य समझमै था 
जाता हे। पारिक्षित अर्थात्‌ जनमेजय और 
उसके तीन भाईयोंने हालमे ही जो अश्व- 
मेध किये थे वे लोगोंकी खोके सामने 
थे.। अतएव उक्त प्रश्नमै इस रहस्यको 
जाननेकी इच्छा प्रकट हुई: है कि. अ्रश्व- 
मेध करनेवालेकी केसी गति होती हे-- 
क्या वह प्रह्मज्ञानीकी ही गति पा सकता 
है ? ओर इस रहस्यकी ओर ध्यान 
देकर ही याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया है कि. 
अश्वमेध करनेवाला वही गति पाता 
है जो अध्यात्म विद्यासे प्राप्त होती है । 
यहाँ न तो पारिक्षितोकी ब्रह्महत्याका 
ही उल्लेख है और न वह प्रश्‍न-कर्ताके ही 
मनमें है । शतपथ. ब्राह्मणके. किसी 
दूसरे बचनमें. जनमेजय पारित्तित द्वारा- 
की हुई जिस ब्रह्महत्याका उल्लेख है 
उसके सम्वन्धमै यह नहीं बतलाया -गया 
कि चह ब्रह्महत्या केसे हुई । ब्रह्महत्याका 


उत्त 


सम्बन्ध भारती-युद्धके साथ कुछ भी नहीं 


है, क्योंकि उस युद्धमें ब्रह्महत्या हुई ही 
नहीं। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, पर वे क्षत्रिय- 
का व्यवसाय स्वीकार कर रणभूमिमें खड़े 
इण थे, इसलिये सिद्ध है कि ऐसे ब्राह्मण- 
को युद्धमें मारना ब्रह्महत्या नहीं है। महा- 


उस समय पारिक्तितोंका नाश हो गया | 


महाभारतमीमांसा # 


भारतम भा यह कहां नहीं कहा गया हे 


के ठाणाझावंको माणनेसे ब्ह्महत्या हुई। 
| ऐसा न हो तो सो, जब हम देखते हैं कि 
ब्रह्महत्याका विस्तारपूर्वक वर्णन शतपथ 
ब्राह्मणम नहीं हे, तब उस ब्रह्म हत्याका 
सम्बन्ध भारती-युद्धके साथ नहीं लगाया 
जा सकता । सारांश, घेबरका यह कथन, 
बिलकुल गलत है कि भारती-यद्धमं जन-. 
--मेजय प्रधान था और उस युद्धम उसका 
नाश हुआ । 

भारती-युद्धके  सस्वन्धमं और भौ. 
लोगोंकी अनेक क्पनाएँ हैँ | एक जर्मन. 
पण्डित कहता है कि मूल भारत-संहिता . 
छोटीसी कथा थी; वह कथा बोरू-घर्मी 
थी और उसका नायक कर्ण था; आगे. 
जब ब्राह्मण धर्मकी घबलता हुई तब 
ब्राह्मण लोगोने कृष्ण परमात्माके शक्त. 
अजुन ओर उसके भाइयोको प्रधानता 
दी; ओर “इस प्रकार श्रीकृष्ण अथवा 
विष्णुकी महिमा बढ़ाई गई । दालवाइस 
हीलरका कथन है कि पाण्डबोके युद्धके 
समय श्रीकृष्ण नहीं थे; उनका नाम पीछे- 
से कथामें शामिल कर दिया गया है। 
अन्य कुछ लोग कहते हैं कि इस युद्धमे 
पाएडवोकी विजय न होकर ढर्योधनकी 
हुईं। स्मरण रहे कि ये सब कह्पनाएँ 

दके न होनेके विषयमै नहीं हैं, तथापि 
इनका खण्डन किया जाना चाहिये । ` 

श्रीकृष्ण और पाएडवाँका पारस्परिक 
सम्बन्ध किसी प्रकार अलग नहीं किया : 
जा सकता | यह नहीं माना जा सकता ' 
कि उनका सम्बन्ध मूल भारतमें न होकर ` 
महाभारतमे पीछेसे शामिल कर दिया 
गया है । इतना ही नहीं, किन्तु यह मत: 
एतिहासिक इृष्टिसे भी गलत है | श्रीकृष्ण ” 
आर पाण्डवोका परस्पर सम्बन्ध मेगास्ि- 
नीजके ग्रन्थसे भी स्पष्ट देख पड़ता है। - 
मेगास्थिनीजने. - हिन्दुस्थानके प्रसिद्ध 
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ee 


ताका वर्णन हिरेक्लीञ्ञके नामसे. किया 
है। बही श्रीकृष्ण है यह बात उसके इस 
वर्णनसे प्रकट दो जायगी“ हिरेक्कीज्ञकी 
पूजा शौरसेनी लोग करते हैं अर इन 
लोगोंका मिथोरा नामका मुख्य शहर है।” 
श्रर्थात्‌ 'हिरेंक्नीज़' ओर हरि" को एकत्र 


. करके उसने श्रीकृष्णका उक्त वर्णन किया 


है। उसने यह भी कहा है कि हिरँक्कीज्ञके 
पाणिडया नामकी एक कन्या थी; परन्तु 
ग्रह वर्णन भ्रमसे किया गया है। कुछ 


ट कप फे 
भी हो, इससे यह प्रकट होता हं कि | 


श्रीकृष्ण और पाणडवोंके परस्पर सम्वन्ध- 
की कथा मेगास्थिनीज़के समयमे भी 


प्रसिद्ध थी। इससे भी पहलेका प्रमाण | 
ve ~ | 
पाणिनिके एक सत्र पाया जाता हेजो | 


श्स से न © २ 

इस प्रकार ह-“'बासुदवाजुनाभ्याम्‌ 
कन |? इस खूतसे यह वात प्रकट होती है 
कि उस समय लोग वासुदेव ओर 


_ अर्जुनकी भक्ति किया करते थे। सारांश, 


श्रीकृष्ण और भारती-कथाका सम्वन्ध 


बहुत प्राचीन है, वह कुछ महाभारतकी | 


रचनाक समय पीछेसे शामिल नहीं क्रिया 
गया हे। , 

श्रीकृष्ण आधुनिक व्यक्ति न होकर 
बहुत प्राचीन हैं। उनका उल्लेख छान्दोग्य 
उपनिषदुमें इस प्रकार पाया जाता हे- 
कृष्णाय देवकीपुत्राय ।” जिस 
प्रकार जनमेजय पारिक्तितकी चर्चा बृह- 
दारणयमं हे, उसी प्रकार. समकालीन 
छान्दोग्यमें श्रीक्कष्णका भी उल्लेख है। 
अर्थात्‌, यह प्रकट है कि ये दोनों व्यक्ति 
नाह्मण-कालीन हैं । सारांश, भाग्ती-युद्ध- 

साथ श्रीकृष्णा सम्बन्ध काल-दष्टिसे 
भी असम्भव नहीं हे। नूतन पद्धतिसे 


विचार करनेवाले विवेचको की यह मानने: 


ओर साधारण प्रवृत्ति हुआ करती है, 
क प्राचीन कथाएँ जैसी बतलाई - गई हैं 


# 


¦ वैसी वे नहीं हैं । 


परन्तु यथार्थमे यह 
मानना ही सदैच उचित हे कि जैसी कथा 
खुनी गई वैसी ही वह हुई होगी। यदि 
आवश्यकता हो तो उस कथाका वह 
चमत्कारिक भाग छोड़ दिया जाय, जो 
आधुनिक दृष्टिसे बुद्धिवादकी कसौटी 
पर सत्य प्रतीत न हो; परन्तु उस कथाके 
स्वरूपको ही उलरा-पलटा कर डालना 
किसी प्रकार युक्ति-सङ्गत नहीं हो सकता | 

इस दष्टिसे स्वीकार करना होगा कि 

भारती-कथाके जो रूपान्तर ऊपर बतलायें 


| गये हैं वे निस्खन्देह मानने योग्य नहीं हैं । 


. यूरोपियन पण्डितीकी राय हमेशा 
ऐसी ही देख पड़ती है । इस वातका एक 
और उदाहरण लीजिये। उनकी राय है 
कि महाभारतम पहले पाएडवोकी कथा 
ही नहीं थी । आरम्भमें कुरु और भारत- 
की कथा थी । परन्तु वौद्ध धर्मके गिर 
जाने पर भारतोके स्थानपर पाण्डवोको 
रखकर व्राह्मणोने अपने धर्मेकी हढ़ताके 
लिये उसमे श्रीकृष्णकी भक्ति शामिल कर 
दी ओर महाभारत बना दिया । उनका 
कथन है कि-- मूल भारत लोग पञ्जावके 
ही निवासी थे; परन्तु जब मारताँके 
स्थानमै पाण्डव रखे गये, तब इन्ट्रप्रख 
उनकी नई राजधानी बनवाई गई ।” इस 
मतका समर्थन करनेके लिये वे कहते हैं 
कि पाणडवॉका उल्लेख वैदिक. साहित्यमें 
बिलकुल नहीं है । यह उल्लेख पहले- 
पहल बौद्ध जातकामं देख पड़ता है। 
बौद्ध जातकके समय पाणडवौकी कथा 
अवश्य प्रचलित होगी। इसके बाद ही 
मूल भारतमै परिवर्तन करके पाएडबाकी 
कथा शामिल की गई । इस बातका पता 
(उन पणिडितोंके मतानुसार) एक प्राचीन 
ठोके चलता है जो भूलसे महाभारतमें 
रह गया है। बन पर्वके ४३ वे अध्यायमें 
दू तका फिरसे वर्णन करते समय युधिः 
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ष्ठिरने यह श्लोक दुर्योधनके चचन या 
आधार पर कहा हैः-- 

ब्रवीसि सत्यं कुरुसंसदीह 

तवेच ता भारत पंचनद्यः । 


अर्थात्‌ दुर्योधनने युधिष्ठिरे कहा | 


कि तुम्हारे वनवास और अज्ञातवासकों 
पूरा कर खुकने पर-- इस करब लभाम 
में सत्य कहता हैँ कि, हे भारत, यह पञ्च- 


नद-देश तुम्हारा ही होगा।” यहाँ यूरोपियन | RO कक, 0 
। तथापि इसमे सम्देह नहीं कि पाण्डवाने 


परिडताका यह प्रश्न है--जब कि पाणडचा- 
का राज्य इन्द्रप्रथसे था, जो पञ्जाबके 
बाहर यखुनाक्े तीर पर था, और जब के 
उन्होंने यही राज्य चतमे खो दिया था 
तब उनके वनवास ओर पअज्ञातवासको 
प्रतिज्ञाको पूरा कर चुकनेपर उन्हें पञ्षाब- 
का राज्य लोटा देनेकी यह बात कसे 
कही गई? इन्ट्रप्रथके राज्यकै लौडा देने- 
को बातको छोड़कर यहाँ पञ्चनद देशकी 
बात क्यों कही गई ? यहाँ पञ्चनद देशका 
क्या सम्बन्ध है ? इससे उन पण्डितौ- 


क महाभारंतमामासा के. 


पलपल मद र. 
नास केसे आया ।* प्राचीन समयमै 
हिन्दुथानका कोई खतन्त्र नाम नहीं 


। था | बाहरके लोगोने उसे हालमे हिन्द 


खान नाम दिया हे। पुराणोम कहा हे 
कि प्राचीन समयमे हिन्दुस्थानकों भरत 
खण्ड कहा करते थे, परेन्लु महाभारतमे 
वह नाम नहीं है। यह वर्णन पाया जांता 
है कि पाएडवॉने सब देश जीत लिये थे । 
यद्यपि यह घटना पीछेकी मानी जाय, 


पञ्जाव देश भी जीत लिया था। भारती- 


| कथाकी प्राचीनताकों मान लेने पर कह 


सकते हैं कि उस समथ पञ्जाव देश ही 
हिन्दुस्थानका मुख्य भाग था। पाणडव 
उस सम्य सावभोर राजा थे। ऐसी 


| इशाम यदि उनकी प्रतिक्षा सिद्ध न होती 


ए यह अनुमान है कि--आर्म्ममे | 


पञ्चनद देशके राजा भारत-लोगो और 


कुरु देशके राजाओमे द्यत होकर लड़ाई ' 


हुई होगी ओर पाणडव बादमें शामिल 
कर दिये गये होंगे” (हापकिन्स पृष्ठ 


३७४) । उनका यह भी प्रश्न है कि इस. 
ग्रन्थको महाभारत नाम केसे दिया गया ?. 


जान पड़ता है कि मूल युद्धम॑ भारत 
लोग ही थे, इसलिये इस ग्रन्थको भारत 
ओर महाभाण्त नाम दिये गये होगे। 
` स्वीकार करना चाहिये कि यहाँ पञ्च- 
नंद देशका जो' उल्लेख है वह सौतिके 
कूट श्लोकोमेंसे एक उलंभनकी वात है। 
परन्तु इस पक ही शलोकके आधार 
पर. समस्त भारतकी कथाको उलड 
पलट देना उचित नहीं होगा । और 
इस बातका स्पष्टीकरण भी हो सकता 
है कि दुर्योधनके कथनमें पञ्चनद देशका 


तों उनका सब साम्राज्य कोश्योकोीं सिल 
जाता, अर्थात्‌ सारा 'हिन्डुश्थान कोरची 
की अधीनतास चला जाता । इसी डट्टिसे . 
यहा पञ्चनद देशका उढ्सेर किया गया 
हे; श्रथात्‌ मुख्य सायके निदेशसे यहाँ 
समस्त खाम्राज्यका निदेश किया गया 
है । इन्द्रप्रख राजधानी भी उसीमें शामिल 
हो गई । बर्तभान समयम भी दिल्ली-राज- 
थानी पश्ञावर्म ही शामिल है। पञ्चाबमे 
भिन्न भिन्न राज( थे, पर थे सघ पाणडवों-. 
के अङ्कित थे । तात्पर्य यह है कि पञ्चनदं 
देशसे यहाँ भरतखणडके साम्राज्यका बोध 
होता है । अथवा इस कूट शलोकका अर्थ 
भिन्न रीतिसे भी किया जा सकता है। 
“पञ्चनद्यः? शब्दसे पश्चावकी पाँच नदियाँ 
न समभाकर हिन्दुस्थानकी मुख्य पाच 
नदियों समभी जाय । सिन्धु, सरस्वती, 
यम्नुना, गङ्गा और खरयू , इन पाँचौं नदियों 
को मिलाकर उस समयका हमारा भारतं 
देश वना था। अस्तुः यदि यह मान लियाँ 
जाय कि पहले भरत ओर कुरुके ही बीच 
भंगड़ा था, तौ थी यह सम्भव नहीं कि 
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समस्त पञ्चनद देश एक ही राजाके | शामिल कियां जाना सम्भव नहीं है । 


& क्या भांरतीय युद्ध कांल्पनिक है # 


rr oo 
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अधीन हो । प्राचीन समयम हिन्दुस्थानमें | इसके सिवा यह भी प्रकट हे कि पक , 


बड़े बड़े राज्य नहीं थे। कुरु लोगोंके 
हस्तिनापुरके राज्यके समान ही भरत 
लोगोंका एक छोटासा .राज्य पञ्जावमें 
होगा, अतएव इस कहपनामे भी पञ्ञाबके 
साम्राज्यका ही उल्लेख स्वीकृत करना 
पड़ता है । सारांश यह है कि पञ्चनद 
शब्दके आधारपर यूरोपियन पणिङतोने 


(OH क 
. जो शङ्काए की हैं ओर उस शब्दकी सहा- 


यतासे जो कह्पनाएँ की हैं, बे युक्ति और 

प्रमाणकी दृष्टिसे स्थिर महीं रह सकतीं । 
इससे भी भिन्न उत्तर यह हे कि 

भारतको महाभारतका स्वरूप देते समय 


पाणएडवोकी कल्पित अथवा प्रचलित कथा- | 


को पीछेले शासिल कर देनेका कोई 
प्रयोजन नहीं देख पड़ता । जिस समय 
महाभारतकी रचना की गई उस समय, 
अर्थात्‌ ईसवी समके पहले ३०० के अन- 
न्तर ( महाभारतकी यही काल-मर्यादा 
पश्चिमी और पूर्वी सब विद्वानाको मान्य 
है), पाएडवोका कोई राज्य प्रसिद्ध 
नहीं था । उस समयके इतिहाससे किसी 
पाएडव-राज्यका अस्तित्व या प्रधानता 
नहीं देख पड़ती। ऐसी दशामें, जिस 
महाभारत-ग्रन्थकी रचना सनातन हिन्दू 
धर्मकी रक्ताके लिये की गई है उसमें, 
किसी रीतिसे समाजके नेता न माने 
गये ओर अत्यन्त श्रप्रसिद्ध पाण्डवौको 
शामिल कर देनेकी बुद्धि किसी राष्ट्रीय 
कविको नहीं होगी। इसके सिवा यह 
भी है कि यदि प्राचीन भारत और कुरु 
लोगोकी कथा होती, तो जो कथा सवे- 
साधारणमे आदरणीय होकर राष्ट्रीय हो 
चुकी थी, उसीको कायम रखनेमे कोन खी 
आपत्ति थी ? हर एक मझुष्य स्वीकार करेगा 
कि उसी कथाका कायम रैखा जाना इष्ट 


था।इस प्रकार पाण्डवौकी कथाका पीछेसे | 


| 


| 


स्रौके साथ पाँच पुरुषोंके विवाहके पत्तमें 
जो अनेक कारण महाभारतम वतलाये 
गये हें, वे किसी तरहसे इस बातका 
समर्थन करनेके लिये दिये गये हैं और 
यह प्रयत्न पीछेसे किया गया है । अतएव 
यही कहना चाहिये कि पाणडवांकी कथा 
मूल भारतकी है ओर उनके चमत्कारिक 
विवाहका समर्थन पाछेसे किया गया है। 
इस घकार विचार करनेपर यह -कल्पना 
ठीक नहीं जॅचती कि पाएडवॉकी कथा 
पीछेसे शामिल की गई हे । 

यह कथन भी एक प्रकारस बे- 
सिर-पेरका जान पड़ता हे कि मूल युद्ध 


| भारत ओर कुरु लोगोमे हुआ था । 


इसका कारण यह है कि किसी वैदिक 
साहित्य-ग्रन्थमे अथवा अन्य ग्रन्थौमें 
यह नहीं देख पड़ता कि भारत और 
कुरू, ये दो नाम भिन्न भिन्न लोगोके है। 
भरतके वंशजाको भारत कहते है और 
इस - दृष्टिसे भारत शब्दका उपयोग 
कौरवोके लिये भी किया जाता है। यह 
शब्द भरतके सभी वंशाओंके लिये उपयुक्त 
है; यहाँतक कि व्राह्मणकालमें भारत 
शब्दका उपयोग समस्त आर्ये वोरोके 
लिये किया हुआ देख पड़ता है। उस 
समय यह नहीं देख पड़ता कि भरतके 
वंशज किसी भिन्न नामसे अर्थात्‌ भारतके 
नामसे प्रसिद्ध थे । “महाभारत? अथवा 
भारत’ नाम युद्धका क्यों रखा गया, 
इसका एक कारण यह बतलाया जा 


सकता हे कि कौरव ओर पांडव दोनों 


भारत-वंशके थे; इसलिये दोनोका लक्ष्य 
कर भारत नाम रखा गया है । यहाँ 
तक कि पांडघके प्रधान सहायक 
“पांचाल भी भारत-बंशके थे. न । कुरु- 
पांचालोकी महत्ता बाह्मण-भागोमे बार 
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बार पाई जाती हे । कुछ लोगोका 
अनुमान है कि कुरू-पांचालोका युद्ध 


होकर शअन्तमें. दोनोंका एक राज्य हो | 
गया । यह अनुमान भी ठीक हो सकता | 


हे । परन्तु किसी वैदिक साहिंत्य- 


प्रन्धमें आयं . लोगोके सम्बन्धमे कुरु- | 


भारतकी जोडीका उल्लेख नहीं पाया 


जाता. । महाभारतके. किसी . प्राचीन | 


या नये भागमे कुरु-सारतोका . उल्लेख 
नहीं है.। अर्थात्‌ सूल ग्रन्थमे कुरू-भारतोके 
युद्धके होनेकी यह कल्पना निराधार है। 
दोनोके युद्धका वर्णन करनेवाले ग्रन्धका 


नाम, दोनोके नामकी दष्ट्रिसे, चरितार्थ | 


होना चाहिये । (जैसे. फ्रांको-जर्मन वार 
वगैरह नाम हैं। ) भारत शब्दम युद्ध 
करनेवाले दोनो: पक्तोका समावेश हो 
जाता है; अर्थात्‌. कुरु-पांडव अथवा कुरु- 
पांचाल. दोनौका समावेश हो जाता है। 
अतएव "भारत? वा महाभारत” नाम ही 
इस ग्रन्थके लिये उचित जान पड़ता :है 
'यह बात उक्त कल्पना करनेवाले -भी 
नहीं.बतला सकते कि पांडवोकी जो कथा 


CcG- 
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पीछेसे शामिल की गई वह क्यों और केसे 
की गई। पांडवोमेसे युधिष्ठटिरका नाम्न 
पाणिनिमें पाया जाता है। इससे मानना 
पड़ता है कि पाणिनिके समय पांडु 
भारत :थे। पाणिनिका समय ईसवी 
सनके पहले ८००के लगभग है । यह 
प्रकट है कि इस समयसे लेकर ईसवी 
सनके पहले ३०० तक यह कथा - नई 
उत्पन्न नहीं हुईं । ऐसी दशामें उक्त कल्पना 
| करनेवाले भी इस चक्करमें पड़े हुए * 
। देख पड़ते हैं, कि उस समयके वाद यह 
| कल्पना केसे शामिल कर दी गई होगी। 
जब हम इस घात पर ध्यान देते हैं कि 
यह कल्पना ही. निर्मूल तथा निराधारं 
है, तब उसके चक्करमे पड़े रहनेकी भी 
कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । इस 
प्रकार निश्चय हो गया कि पांडव काह्पः 
। निक नहीं हैं, उनकी कथा पीछेसे शामिल 
। नहीं की गई है और भारती युद्ध भी 
| काल्पनिक नहीं है। अब इस प्रश्नपर 
विचार किया जाना चाहिये कि भारती- 
' युद्ध. कब हुआ । 
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के भारतीय युद्धका समय # = 
DR ज्न्छध्ज््छ ee 


a 
कोणा फक्रण । 
- भारतीय युद्धका समय । | 
'फ्हरतीय युद्ध हिन्दुखानके प्राचीन 
इतिहासका निश्चित उद्गम-स्थान 
है। चाहे युद्ध किसी दो पत्तामें हुआ 
हो; परन्तु प्रायः सभी पाश्चात्यः विद्वान 
यह मानते हैं कि भारतीय युद्ध हुआ 
श्रवश्य है राम और राचणका युद्ध अनै- 
तिहासिक होगा; परन्तु भारतीय युद्धका 
होना निर्विवाद है । केवल इस विषय पर 
भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं कि यह युद्ध 
किस समय हुआ. । यह प्रश्न महत्वपूर्ण 
है; पर इसका पक्का निर्णय अबतक नहीं 
हुआ है । हम यहाँ पर उन भिन्न भिन्न 
मतोका (दिग्दर्शन करेंगे जो इस विषयमै 
प्रचलित हैं ओर यह भी बतलावेंगे कि 
हमारी रष्टिसे उनमेसे कौनसा मत 
्राह्म है । 

समयके क्रमानुसार ये मत किसके, 
कौनसे और किस तरहके हैं, इसका 


= 


. संच्षिक्त वर्णन यह हैः--(१) परलोकवासी 
मोड़कका मत है कि यह युद्ध ईसवी सन: | 


के लगभग ५००० वर्ष पूर्व हुआ । उनका 
स है. कि--“भारतीयःयुद्धकालीन 
रेको स्थिति महाभारतमें भिन्न भिन्न दो 
नतरा पर बतलाई गई है । एक ही समय- 

एक ग्रह दो नक्षत्रों पर नहीं रह सकता, 
इसलिये एक नत्तत्रको सायन और दूसरे: 
को निरयण मानना चाहिये :। इससे 
मालूम होता हे कि डस समय वसन्तः 
सम्पात पुनवसु-नच्षत्रमें था | इस हिसाब- 

० गणित करके देखने पर भारतीय-युद्ध- 
समय ईसवी सनके पूर्व करीब ५००० 


` षेषे आता है।” (२) महाभारतसे यह 


खाफ मालूम होता है कि भारतीय युद्ध 
१२ 
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| कलियुगके आरस्ममें हुआ | जव भीमने 
दुयाधनको लातसे मारा था, तब उखका 
कारण बतलाते हुए (शल्यपव में) श्रीकृष्णने 
तर. था कि--“ प्राप्त कलियुगं विद्धि” 
अथात्‌-"यह समझ. लो कि कलियुग- 
का आरम्म हो गया” इससे यह बत- 
लाया जाना सिद्ध होता है, कि युद्धके 
समाप्त होने पर शीघ्र ही यानी चैत्रमें 
कलियुगका. आरम्भ .हुआ । अर्थात्‌ यह 
निश्चित है कि क्रलियुगके आरम्भ कालमें 
युद्ध हुआ था । समस्त आये ज्योतिषिया- 
के मतानुसार कलियुग ` ईसवी. सनके 
पहले ३१०१ वर्षमै लंगा । इससे भारतीय 
युद्धका समय ईसवी सनके पहले. ३१०१ 
वर्ष निश्चित हो जाता है । यही मत हमको 
ग्राह्य मालूम होता है। (३) आर्य-समाजके 
कुछ विद्वान्‌, प्राचीन ज्योतिषी -वराह- 
मिहिर, और काश्मीरके कुछ पण्डित, 
विशेषतः राजतरङ्गिणी नामक इतिहासके 
कत्ता कल्हण यह मानते हैं कि कंलियुगके 
शुरू हो. जाने-पर ६५३ वर्षोके अनन्तर, 
अर्थात्‌ ईसवी खनके पूर्वं २४४८ चें वषमे, 
अथवा शक-सस्वतके पहले २५२६ वे वर्ष- 
में भारतीय युद्ध हुश्रा । (४) रमेशचन्दरदत्त 
आदि प्राच्य विद्वान ओर कुछ. पाश्चात्य 
पण्डित कहते हैं कि भारतीय युद्ध ईसवी 
सन्‌के. लगभग १४०० वर्षे पू हुआ । 
पुराणोमें पाण्डवोके समकालीन बृहद्रथः 
वंशीय मगध राजासे लेकर नन्द्‌ पयन्त- 
| का समय दिया हुआ है । उक्त विद्वानोंका 
कथन है कि उसके आधार पर यह समय 
निश्चित होता है। (५) मंद्रासी विद्वान्‌ 
| चिलणएडी अय्यरने, अन्य घ्रमाणाँसे, सन्‌ 
ईसवी पूर्व ११४४ वर्षके १४ अक्टूबरको 
| युद्धका बिलकुल निश्चयात्मक समय माना 
है। इस तरहसे भारतीय युद्धके भिन्न 
| भिन्न समय माले गये हैं ओर हमें यहाँ 


| ~ स्सा २... येः 
| उनके सम्बन्भ्रमे जिस्तारपूर्वंक विवेखन 
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करना है । पहले हम समस्त ज्योतिषिय” 
के मतसे तथा साधारणतः समस्त आस्तिक 
हिन्दुओके मतसे निश्चित माने हुए भार- 
तीय युद्धके समयका और उस पर किये 
जानेवाले आच्षेपोका विचार करेंगे । 


भारतीय युद्ध और कालियुगका 
आरस्भ। 


हम वतला चुके हैं कि यह कल्पना 


महाभारतमें ही दी हुई है कि कलियुगका 
आरम्भ भारतीय युद्धसे हुआ। “प्राप्त 


कलियुगं विद्धि” इस घचनके सिवा, महा- | 


भारतम, ओर भी दो तीन वचन हैं। 
बनपर्वमें भीममारुति-सम्वादमे कहा गया 
है कि- 
एतत्कलियुग नाम श्रचिराद्यत्‌ प्रवतेते । 

` “शीघ्र ही जिसका प्रारम्भ होगा चह 
कलियुग है ।” 

झादिपर्वेके आरम्भमे ही कहा गया है 
कि भारतीय युद्ध कलियुग और द्वापरकी 
सन्धिमे हुआ । 
अन्तरे चैव सम्प्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्‌ । 
स्यमन्तपञ्चके युद्धं कुरुपाणद्धवसेनयोः ॥ 

तात्पयं यह है कि कलियुगारम्भम 
भारतीय-युद्धके होनेकी कल्पना महा- 
भारतकार सौतिके समयमें, अर्थात्‌ ईसवी 
सनके लगभग ३०० वर्ष पहले, पूरी पूरी 
प्रचलित थी; यानी यह कल्पना लगभग 
२२०० घर्षसे आजतक यहाँ प्रचलित है । 
मालूम होता है कि इस बिचारको उत्पत्ति 
इन कारणाँसे हुई होगी, कि भारतीय 
युद्धमे नीतिधर्मरहित अनेक भयङ्कर काम 
इप, पाणडवौके समयसे हिन्दुस्थानकी 
धार्मिक और सास्पत्तिक सुखितिमे दिनों 
दिन च्ीणता आने लगी और श्रीकृष्ण 
प्रमात्माके पृथ्वीको छोड़कर चले जाने- 
के समयसे हिन्दुस्थानकी दुदेशा तथा 
अवनति होने लगी । सारांश यह है कि 
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सार, भारतीय युद्धके समयसे, कलियुगके 
मे ~ ~ Nt 

आरम्भमै ओर श्रीकृष्णके समयमे रह 

सम्बन्ध ओर एकता पाई जाती है। 


x Se थपर८:+2 2-20: 22-23 0 तक ाेऊ-5 जिस | 
अत्यन्त प्राचीन कालसे, लोकेमतके अजु 


श्रर्थात्‌, कलियुगका आरम्भ-काल और | 


थ्रीक्रष्णका समय बतला देना ही भार- 


तीय युद्धका समय बतलाना होगा। आगे | 


दिये हुए घिवेचनसे यह भालूम हो सकेगा 


कि इन तीनों बातौका समय भिन्न भिन्न / 


रीतिसे एक ही ठिकाने कैसे आता है | 


आीकृष्णका समथ । 
श्रीकृष्णका समथ 


निश्चित करनेके | 
| लिये हमें वाह्य प्रमाणका एक महत्त्वपूर्ण | 


साधन मिलता है। हिन्दुस्यानमें आये | 
हुए. मेगास्थिनीज्ञने श्रीकृष्णके सम्बन्धमे / 
अत्यन्त महत्वकी बात लिख रखी है | यह | 


राजदूत हिन्ठुस्थानमें चन्द्रगु्तके दरवार 
सेल्यूकस नामक घ्रीक राजाकी रसे 
रहता था । उसने यह लिख रखा है कि- 
धसंड्कोटस ओर डायानिसॉखके बीचमें 
१५३ पीढ़ियाँ ओर ६०४२बष हुए । हिरा 
क्लीज़, डायानिसाँससे, १५ पीढ़ियाँके 


| 


वादं हुआ ।” उस हहन्डुस्थानम चन्द्रशुप्त- | 


के समयमै जो बातें मालूम इई उन्हींके 


आधार पर उसने यह बात लिखी है। | 
ग्रीक लोगोने भविष्यके इतिहासकारो पर | 
यह बड़ा उपकार किया है, कि वे जिस | 


जिस खानमं गये वहाँ वहाँ उस समय 


| 


|| 


की प्रचलित ऐतिहासिक : बाताँको पकत्र | 


करके उन्हाने लिख रखा है। उन्होंने इसी 
तरहसे इजिप्ट देशमे भी ऐतिहासिक 
सामग्री ढँ ढ़कर राजाओंकी पीढ़ियोका 
हाल लिख छोड़ा है । उन्होने बेबिलोनकी 
पीढ़ियाँका भी हाल लिख रखा है । पहले 
कुछ दिनोतक ये बाते स्थूल और श्रविश्वस 
नीय समभी जाती थीं; परन्तु मेसोपोटे 
मियाँमे आजकल जो इ्टिका-लेख, अथे | 
|| 
| 
| 


& भारतीय युद्धका समय & 


~ 


८१ 


जुलाई हुई ए पर लिखे हष लेख, मिल 
रहे हें उनसे संसारको ये वात सत्य 
मालूम होने लगी हे । हमारे कहनेका 
तात्पर्यं यही है, कि मेगाखिनीज्ञके द्वारा 
सावधानीके साथ लिखी हुई बातें विश्व- 
सनीय हैं! इस बातमे कुछ भी सन्देह 
'नहीं है, कि bo कालके अन्य देशौके 
समान, हिन्दुस्थानमें राजाओकी वंशावली 
और प्रत्येक राजाके राज्य करनेका समय 
दोनों सावेधानता-पूर्वेक लिखकर सुरक्तित 
रखे जाते थे | प्राचीन समयमै कोई खास 
सम्बत्‌ प्रचलित न था, श्रतणव राजाओ- 
की वंशावली और उनके शासनकाल ही 
समय नापनेके साधन थे। इसी लिये 
बंशावलियाँ सुरक्षित रखी जाती थीं । 
सारांश यह है कि मेगास्थिनीज्ञकी बत- 


लाई हुई पीढ़ियोकी संख्या इतिहासकी ' 


हष्टिसे मानी जाने योग्य और विश्वस- 


नीय साधन हैं। मेगास्थिनीज्ञने जिस संड्रा- | 


कोटसका उल्लेख किया है घह ऐतिहासिक 
चन्द्रशुप्त है । हम निश्चयके साथ यह नहीं 
बतला सकते कि ये पीढ़ियाँ जिस डाया- 
निसाससे गिनी गई हैं, वह कौन है। 
परन्तु हम पहले बतला चुके हैं कि हिरा- 
क्लीज़के मानी हरि अथवा श्रीळृष्ण ही हैं । 
मेगास्थिनीज्ञने लिखा है कि शौरसेनी लोग 
हिराङ्गीज़की भक्ति करते थे और उनका 
मुख्य शहर मथुरा था । इस वर्णनसे 
निश्चयके साथ यह सिद्ध होता है कि 
हिराङ्कीज़ञ भ्रीकृष्णका ही नाम था । डाया- 
: निसासूसे हिराङ्कीज्ञतक १५ पीढ़ियाँ 
हुई । उसको घटा देने पर, मेगाखिनीज़्के 
दिये हुए वर्णनसे हमे ज्ञात होता है कि 
हिराङ्गीज़से चन्द्रशुप्ततक १५३-१५ = १३ 
पीढ़ियाँ हुईं । मेगाखिनीज़ने यह नहीं 
` वतलाया है कि इतनी पीड़ियोसे विठने 
धष व्यतीत इए । तथापि संसारके इति- 
“ हासको बेखनेखे यह बतलाया जा सकता 


| 
| 


|| 


है कि मोटे हिसावसे राजा्रौकी एक पीढ़ी- 
में कितने वर्ष लगते हैं | यह ऐतिहासिक 
सिद्धान्त है कि प्रत्येक राज्ञाकी पीढ़ीके 
लिये औसत २० वर्ष पड़ते हैं । इस 
सिद्धान्तके अनुसार श्रीकृष्णसे चन्द्रगुप् 
तक मोटे हिसावसे १३८ % २० = २७६० 
वर्ष हुए । यह निश्चित हो चुका हे कि 
चन्द्रगुप्तका समय ईसवी सनक पूर्व ३१२ 
वर्ष था । इस हिसाबसे श्रीकृष्णकां समय 
सन्‌ ईसवीके ३०३२ वर्ष पहले निश्चित 
होता है । इस समयके ऐतिहासिक होनेः 
के विषयमै हमें यह दृढ़ प्रमाण मिलता 
है, कि यह समय कलियुगके आरस्भ-काल- 
का निकटवती समय हे । 

छान्दोग्य उपनिषद्मे श्रीकृष्णका 
उछलेख “कृष्णाय देवकीपुत्राय” किया 
गया है । भगवङ्गीतामे “वेदानां सामवेदो- 
ऽस्मि” इस वाक्यसे श्रीकृष्णने सामवेद्के 
साथ अपना तादात्म्य प्रकट किया है। 
इससे यह पाया जाता कि सामवेदे 
छान्दोग्य उपनिषद्मै श्रीकृष्णका उल्लेख 
स्वाभाविक है. | श्रीकृष्णका समय 
छान्दोग्य उपनिष दूके बहुत पहले होगा । 
यद्यपि निश्चयके साथ नहीं बतलाया 
जा सकता कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ कब 
बना, तथापि भाषाके प्रमाणसे मालूम 
होता'है कि वह दशोपनिषदामेसे अत्यन्त 
प्राचीन उपनिषद्‌ है । यह स्पष्ट है कि 
साधारणतः इन उपनिषदौके समयको 
वेदांगोके समयके पहले मानना चाहिये। 
चेदांगोमेंसे वेदांग ज्योतिषका समय 
निश्चयके साथ बतलाया जा सकता है। 
शंकर बालकृष्ण दीक्षितने अपने भारतीय 
ज्योतिषशास्त्रके इतिहासमे, वेदांग ज्यी- 
तिषका समय, सन्‌ ईसवीसे पूर्व लगभग 
१४१० वर्ष ठहराया है। अर्थात्‌, छान्दो 
ग्योपनिष दूके समयको इसके पूव और 


कृष्णक समयको उसके भी पूर्व मानना 
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चाहिये । इस प्रमाणसे यह अनुमान होता 


है कि श्रीकृष्णका जो समय ऊपर बत- 
लाया गया हे घह ठीक है; ओर यह कहा 


जा सकता है कि भारतीय युद्ध उसी | 


समय हुआ । 
कलियुगका आरम्भ ! 


अब हम कलियुगके आरम्भकालका 
विचार करंगे। हम पहले देख चुके है, 
कि भारतीय युद्ध श्रोर कलियुगारम्भका 
संमय एक ही है हम यह भी देख चुके, 
कि कलियुगका आरम्भ कब हुआ । 
हिन्दुस्थानके समस्त ज्योतिषियोके मतानु- 
सार कलियुगका आरम्भ सन्‌ ईंसवीसे 
पूर्घ ३१०१ वषमे हुआ । : आजकलके 
हर एक पंचांगमे यही समय दिया हुआ 
है । शक १८३८ के पंचांगमे यह लिखा 
हुआ मिलेगा कि कलियुगको ५०१७ 
वर्ष हो गये। इससे स्पष्ट मालूम होता 
है कि पंचांगोमे यह समय आर्यभट्ट, 
ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर इत्यादि ज्योति- 
षियोके समयसे लिखा जाता है। इस 
बातमे सन्देह है कि इनके पहले यही 


समय लिखा जाता था या नहीं | यदि | 


प्रति वषं लोगोका यह मालूम हो जाता 
था कि कलियुगको इतने वर्षे हो गये, 
तो. इन ज्योतिषियोंके पहलेके किसी 


ग्रन्थमे इस. समयका उल्लेख अघश्य | 
होना चाहिये । अ्भाग्यचश अभीतक 


ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला हे। तव 
प्रश्न है कि आर्य भट्ट आदि ज्योतिषियोने 
किस आधर पर यह समय बतलाया 
है? इस सम्बन्धमे दो मत हो सकते हें । 
एक मत यह है कि यह समय लोगोकेा 
दुल्तकथासे मालूम था; अर्थात्‌ यह कहा 
जा सकता है कि उन्हे युधिष्टिर-संवत्‌ 
मालूम था | हमारा सत यह “है कि सम 
इसवीके पहले, 


पहले युधिष्टिर-संवंत्‌ क्या, कोई सं 
प्रचलित न था। परन्तु हम पहले बतला 
चुके हैं कि उस समय हिन्दुस्थानमें 


= 


वंशावली रहती थी; अर्थात्‌. यह वात | 
लिखकर रख ली जाती थी कि अमुक | 


| बंशमें असुक अमुक राजा असुक वर्षतक 


राज्य करते थे । ऐसी दशामे कह सकतेहे | 


| कि युथिष्टिरके बादकी वंशावली, राजाओं 


के शासन-काल समेत, अवश्य प्रचलित | 
रही होगी । इस प्रकारकी घंशावलीके ' 


एधारपर सन्‌ ईसचीके आरम्भमे, जब 


सिद्धान्तस्वरूपः युगपञ्धति स्थिर हो गई ' 
तब, आय ज्योतिषकारोने यह निश्चित | 
किया कि युथिष्टिरको इतने वर्ष हो चुके। | 


क्योकि उस समयके पहले ३०० वर्षसे 
महाभारत स्पष्ट रीतिसे यह बतला रहा 
था, कि समस्त आस्तिक हिन्दुओकी यही 
समझ थी, कि कलियुगका आरम्भ, भार 


तीय युद्ध और युधिष्टिरका राज्यारोहण | 
स प्रकार पहले | 


एक ही समयमे हुआ । 
नूतन सिद्धान्तकार आर्यभट्टने, कलियुगके 
आरस्भका समय ईसवी खनसे पूर्व ३१०१ 
वषे - ( शक सम्बत्से पूर्व २१७८ वर्ष) 
बतलाया । 

कुछ लोगोका मत हे कि कलियुगका 
आरम्भ इस तरहसे दन्तकथा अथवा 
राजाओकी बंशबालीके आधार पर नहीं 
बतलाया गया हे-उसे आर्यभट्टने 
गणितसे कायम किया हे | परन्तु यह मत 
टिक नहीं सकता । शांकर बालकृष्ण 


दीक्षितका भी यही मत हे; परन्तु उनका ' 


किया हुआ विवेचन उनके अन्य मतौके 
विरुद्ध हो जाता है । गणितसे कलियुगका 
आरम्भ जाननेके लिये क्या साधन था! 
यह. नहीं मालूम होता कि महाभारतके 


युद्ध-कालमें अमुक ग्रह अमुक नक्षत्र परं | 


ये, इस प्रकारके घिधामको लेकर उ 


अथवा शक-संबलूके | आधार पर गणितके द्वारा यह समय 
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के आरम्भमें जो ग्रह थे उनसे, बिलकुल 
नहीं मिलती । इस ग्रह-स्थितिके विषयमें हम 
आगे चलकर विस्तारपूर्वक विचार करंगे। 


हम इसे भी सच मान सकते हैं, कि यदि | 


ee 


महाभारतम बतलाई हुई ग्रह-स्थितिके 


आधार पर गणित करके यह समय खिर | 
किया गया होता, तो वह निश्चयपूर्वक | 


ठीक ही निकलता; परन्तु दुर्देबसे ऐसा 


बिलकुल नहीं हुआ । पहले कहीं नहीं | 
बतलाया गया है कि कलियुगके आरम्भः | 


में ग्रहोकी स्थिति अमुक प्रकारकी थी। 
फिर गणित करनेके लिये आधार कहाँसे 
ग्राया ? दीक्षित दथा अन्य लोगोका 
कथन है कि कलियुगके आरस्भमें समस्त 
ग्रह मध्यम मानसे अश्विनीमें थे । इस 
समभके आधारपर आयभद्टने गणितके 
द्वारा यह स्थिर किया कि मध्यम मानके 
ग्रह फकही स्थान पर कब थे, और उसे 
उसने कलियुगका आरम्भ मान लिया । 
परन्तु यह किसने बतलाया कि कलियुग- 
के आरस्भमें इस तरहकी ग्रह-स्विति थी? 
मध्यम ग्रह आकाशमे दिखाई नहीं देते, 
स्पष्ट ग्रह दिखाई पड़ते है । अर्थात्‌, यह 


'सम्भव नहीं हे कि आँखोसे देखकर ! 


किसीने इस प्रकारका विधान लिख रखा 
हो। तब यही मालूम होता. है कि गणित- 
के. इस. साधनको ज्योतिषीने अपनी 
कर्पनाके आधार पर स्थिर किया है । 
आर्यभट्ट ऐसा पागल-नहीं. था कि उदा- 
हरण देते समय वह उदाहरणके उत्तरको 

र उदाहरणके आधारको भी काल्पनिक 


रखे। खयं दीक्षितका कथन है कि 


“महाभारत; मनुस्छृति तथा पिछले विवे- 
चनमे आये हुए किसी ग्रन्थमें, ज्योतिष- 


यन्थोका बतलाया हुआ युगारम्भका यह | 


लक्षण नहीं दिया हे कि कलियुगके ओर 


| 


&३ 


re 0000 
22 ्िडिनननना है क ड 
खिर किया गया है: वघौकि महाभारतमें 

जो.ख्िति बतलाई गई है वह, कलिंयुग- | 


सब ग्रह श्रश्विनी- 
के आरम्भमे एकत्र रहते हैं । बल्कि महा- 
भारतमै एक जगह कहा गया है कि सूर्य, 
चन्द्र, वृहस्पति और तिष्यके एक राशिमें 
आने पर कृतयुग होता है ।” उनका यह 
भी कथन है कि--“ऊपर दिया हुआ युग- 
| का लक्षण पुराणामे भी कहीं बतलाया 
नहीं गया है |? तब तो उक्त आक्तेप करने- 
वालौका अन्तिम कथन यही देख पड़ता 
है, कि यह कल्पना खयं आर्यभट्टकी है 
झोर उसने उसीके आधार पर गणित 
किया हे। परन्तु, प्रत्यक्ष देखने पर यह बात 
भी सिद्ध होती नहीं मालूम होती । सूर्य- 
सिद्धान्तके .अनुसार कलियुगका आरम्भ 
फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या बृहसुपति- 
वारकी मध्य रात्रिके समय होता हे । 
इसके आधार पर यह निश्चित होता है कि 
सन्‌ ईसवीके ३१०१ वर्ष पहले १७ फरः 
वरी बृहस्पतिवार्रकी मध्य रात्रिके समय 
कलियुगका आरम्भ हुआ । उस समयकी 
ग्रह-स्थिति प्रोफेसर ह्विटने ने निश्चित की हे 
ओर दीक्षितने भी मध्यम तथा स्पष्ट ग्रह- 
खितिका निश्चय किया है। इसका उल्लेख 
दीक्षितने अपनी पुस्तकके १४२ बे पृष्ठमे 
किया हे । उससे मालूस होता हे कि 
कलियुगके आरम्भमे मध्यम और स्पष्ट 
| सब ग्रह एकत्र नहीं थे। इसे दीक्तितने भी 
कबूलं किया है। वे कहते हैं कि-- हमारे 
ग्रम्थके अनुसार कलियुगके आरम्भमें 
सब ग्रह एकत्र थे, परन्तु चस्तुस्थिति 
चैसी न थी । कदाचित्‌ सब ग्रह अस्त- 
गत रहे हो, परन्तु महाभारत आदि 
्रन्थोमे ऐसा भी वर्णन नहीं है । कलियुग 
के अनन्तर, सूर्यसिद्धान्त आदि ग्रन्थोक 
बननेतक; कमसे कम ३६०० वर्ष बीत 
गये; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता किः 
। उस समय इख वातका निश्चय हो चुका था 
| कि कलियुग अमुक खमयमें आरम्भ हुआ। 


| प्रत्येक युगके आरम्भमें 
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इससे सन्देह करनेका स्थान रह जाता है 
कि कदाचित्‌ कलियुगका आरम्भ-काल 
पीछेसे गणितके द्वारा निकाला गया हो |” 


परन्तु यदि दीक्षितकों यह बात मालूम | 
होती अथवा स्मरण रहती कि उस | 


समय राजाओंको वंशवाली प्रचलित थी, 


तो उन्हे ऐसा सन्देह न हुआ होता। यह | 
बात मेगास्थिनीज्ञके द्वारा दी हुई पीढ़ियो | 


और वर्षाकी संख्यासे सिद्ध होती है। 
मेगास्थिनीज़का प्रमाण अत्यन्त प्राचीन 


अर्थात्‌ सन्‌ ईसवीके लगभग ३१२ वषं | 
पहलेका है। यानी, वह उस समयका | 


हे जब कि आये ज्योतिषांको ग्रह-गणित 
करनेका ज्ञान न था । इससे. यह निश्चय- 


पूर्वक सिद्ध होता है कि ऐसी बंशावलियाँ | 
पूर्व कालमै थीं। यह बात निर्विवाद है कि | 
पूवं कालमे इतिहास भी थे ओर हिन्डु- | 


स्थानमें ऐतिहासिक बातें तथा बंशावलियाँ 
लिखकर रखी जाती थीं । चीनी यात्री 
हुएनसाङ्गने स्पष्ट लिख रखा हे कि-- 
“प्रत्येक राज्यमें इंतिवृत्तकी पुस्तक साव- 
धानतासे लिखकर रखी जाती. है।” 
काशमीरमें इस प्रकारका हाल और वंशा- 
बली लिखी इई थी; उसीके आधार पर 
कट्हरण 


भाट लोग राजपूतोकी वंशावलियाँको 
साचधानीसे लिखते हें । सारांश, यह 


निर्विवाद है कि मेगास्थिनीज़की लिखी | 


हुई वंशवालीमें दिये हुए वर्णनसे पूर्व 
है। हमारा मत हे कि ऐसी वंशावलियों- 


के आधार पर युंधिछिरके अनन्तर वीत | 


चुकनेवाले वर्ष लोगोको- मालूम रहे 


होगे और उन्हींके आधार पर कलियुगका | 


झारम्भ-काल निश्चित अकेया गया होगा । 
ऊपर बललाया- ही जा चुका है, 'कि 
- कलिथुणारम्म-काल निश्चित करनेका जो 


कविने राजतरंगिणी नामक | 
काश्मीरका इतिहास लिखा । आजतक | 


साधन दिया गया 


प्रत्यक्ष थिति: भी न थी। तब फिर यह 
। नहीं कहा जा सकता कि कलियुगका 


| किया गया है । 


वराहमिहिरका अम्पूर्ण मत । 


आरम्भ-काल पीछेसे गणित-द्वारा खिर | 


कलियुग-कालके सम्बन्धमें. कदाचित्‌ | 


' शङ्का उपस्थित होगी ; परन्तु मेगास्थिलीज़- | 


हमें यहाँ वराहमिहिरके इस कथनका 


| मिहिरने यह मत गर्ग के मतके आधार पर 


नकः | 
है वह काल्पनिक है | 


ओर कलियुगके आरंम्भ-कालमे बैसती ' 
यु सी 


की बतलाई हुई बातोके सम्बन्धमे किसी | 
प्रकारकी शङ्का नहीं की जा सकती | इन | 
दोनोके सहारे भारतीय युद्धके समयको | 
निश्चित करनेमे कठिनःई न होगी | | 


विचार करना चाहिये, कि भारतीय युद्ध 
कलियुगके आरम्भमे नहीं हुआ । वराह- | 


। दिया है । गर्गके मतको उन्होने इस प्रकार | 


| लिखां हैन 


' षड्द्विकपञ्चद्वियुतः शककालस्तस्य राशञ्च। | 
। अर्थात्‌, युधिष्टिरका समय बतलाने- | 
| के लिये शक-सम्वत्मे पड्द्धिकृपश्चद्दि 


| अर्थात्‌ “अंकानां चामतो गतिः? के हिसाब | 


से २४२६ के मिलाने पर युशिष्टिरका समय 
निकलता है ।. हमने भारतीय युद्धका 


अथवा शक-सस्वतके ३१७६ वर्ष पहले 


राजतरङ्किणीकार क्रलहणने अपने काव्य” 


कहा है कि-- : | 
¦ शतेषु षट्सु सासु व्यधिकेघु 


| समय सन्‌ ईसवीके ३१०१ वर्ष पहले | 


PSS 


ठहराया है। इस समयमै ओर वराहः ' 
| मि ०७ | 
| मिहिरके समयमै ६५३: वघोंका अन्तर है। 

कालमें, चंशावलीका होना पाया जाता | 


रूपी इतिहासे इसी समयको लेकर स्पट । 


श्च भूतले | | 
कलेगतेघु वर्षाणामञ्रूवन्कुरुपाएडवा!॥ | 


। ` अहाँ उसने यह सी कहा है कि, 
| “इस बातसे चिमोहिल होकर कि 'पांडव | 


` कलियुगके आरम्भमे हुए, काएमीरकै 
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कुछ इतिहासकार काश्मीरके पूर कालके 
शाजाओकी गलत फेहरिस्त देते हैं; परन्तु 
कलियुगके उंक्त ६५४२वें वर्षमै पाणडव थे; 
इस कालके अजुसार मैंने. राजाश्रौकी 
केहरिस्तको सुधार दिया है ।” इससे 
स्पष्ट मालूम होता है कि कल्हणके समय- 
में यह मत प्रचलित था, कि पाण्डव 
कलियुगके आरस्ममें हुए । इसको त्याग 
कर, वराहमिहिरका आधार लेकर, कल्हण 
ने. कलियुगके आरम्भसे ६५४३व वर्षमै 
भारतीय युद्धका होना बतलाया है । परन्तु 


इसके कारण महाभारतके वचने स्पष्ट | 


विरोध होता है । “प्राप्तं कालियुगं- 
बिद्धि” इंख श्छोकसे, और कलियुगके 
अनन्तर ६५३ वर्षोके बाद भारतीय युद्ध 
हुआ, इस कथनसे मेल नहीं हो सकता । 
“क लिद्वापरयोः अन्तरे? इस वचनसे भी 
स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि भारतीय युद्ध 
कलियुगको आरम्भ होनेके पहले ह्ा। 
पेसी दशाम यह कथन गलत होगा कि 
कलियुगके ६४३ वर्षोके वाद युद्ध हुआ। 
कुछ लोगोके ( विशेषतः आर्य-समाजी 
लोगौके ) मतानुसार, इन ६५३ वर्षोको 
कलियुगका सम्धिकाल समझकर, यह 
मान लेना चाहिये कि सच्चा कलियुग 
अभीतक नहीं हुआ है ओर महाभारतके 
वचनसे मेल मिला लेना चाहिये | परन्तु 
इस तरहसे भी मेल नहीं मिल सकता; 
क्योकि यदि इस ` तरहसे कलियुगका 
सन्धिकाल मान ले, तो ढ्वापरका अन्तर 
नहीं अआ सकता । ऐसा चरणन है कि द्वापर 
ओर कलिके अन्तरमें अर्थात्‌ ठीक सन्धि- 
में युद्ध हुआ । महाभारतके वर्णनके अलुः 
कूल यह स्थिति ठीक मालूम होती है कि 
चैत्र ' शुक्क प्रतिपदाको ` कलियुग लगा 
ओर उसके पहलेके -मागेशीष महीनम 
भारतीय युद्ध हुआ । 
“ पक बड़े आश्चर्यकी बात यह है कि 


सब ज्योतिषियोंके मतोंके विरुद्ध और 
प्रत्यक्ष महाभारतके भी वचनोके विरुद्ध, 
वराहमिहिरने भारतीय युद्धका यह समय 
केसे बतलाया ! अच्छा, यदि उन्होंने गर्गेके 
वचनके आधार पर यह मत दिया है, तो 
प्रश्न है कि गर्गने ही यह समय कैसे क्त- 
लाया ?-गर्गका समय हमें मालूम नहीं। 
कुछ लोग मानते हें कि गर्गका समय 
महाभारतके बाद और शक-सम्वत्के 
पहले होगा । परन्तु ऐसा मालूम होता है 
कि गर्ग महाभारतके पहले हुआ होगा । 
महाभारतमें गर्गका नाम आया है। चाहे 
हस किसी समयको माने, परन्तु यह 
निश्चित दिखाई पड़ता है कि गग शक- 


| सस्वतके पहले हुआ । ऐसी दशामें गर्ग- 


के द्वारा यह नियम वना दिया जाना 
सम्भव ही नहीं है कि, शक-सम्वतमे 
अमुक वर्ष मिला देनेसे युधिष्टिरका समय 


| निकल आता है । यह बतलानेके लिये 


साधन नहीं है कि गर्गका- मूल वचन क्या 
था | गर्ग-संहिता नामक जो एक ग्रन्थ 
प्रसिद्ध है, उसमें इस सम्बन्धका कुछ भी 
वर्णन नहीं है । २५२६ की संख्या गगने 
ही दी है, यह मानकर उसका स्पष्टी- 
करण करनेके लिये श्रीयुत अय्यरने एंक 


| अद्भुत उपाय बतलाया है। वह यह 


कि शक-कालका अर्थ शावय सुनिका काल 
समभना चाहिये । यदि यह मान लिया 
जाय कि बुद्धके मृत्यु-कालसे कहीं कहीं 
बुद्धकाल-गणना शुरू हो गई थी, तो यह 
समय हमारे मतके अनुकूल हो जाता है। 
(अय्यर अपना काल कैसे साधते. हैं, यह 
आगे कहा जायगा) बौद्धोमे आजकल 
जो निर्वाण-शक' प्रचलित है, उसे. सन 
ईसवीके ५४३ वर्ष पूर्वका मान लेनेसे 
्रौर उसे २५२६ में मिला देनेसे, २५२६ 
५४३ अर्थात्‌ सन्‌ ईसवीके ३०६६ च 
पूर्वका समय, भ्रीकृष्णके ग्र कलियुगके 
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तथापि हमारा मत है कि शककाल शब्दः 
का अ्र्थ शाक्य मुनि अथवा बुद्धका समय! 
कभी नहीं समभा जा सकता । बुद्ध- 
का शक नाम कहीं नहीं लिखा गया 
हे। शक और शाक्य शब्दको जबद स्ती 
एकार्थवाची समभ लेनेसे कुछ लाभ 


नहीं । इसकी उपपत्ति भिन्न प्रकारसे | 


बतलानी होगी । 

अब यह निश्चय कर सकना असम्भव 
है कि गगे ने मूल समय किस प्रकारका 
बलताया था | यह बात प्रायः निचिवाद्‌ 
सी हे कि गर्ग महाभारतके पहले हो गया 
हे। उसका उल्लेख शल्य पर्वके सरती 
आख्यानम ओर अनुशासन पचम उप- 
मन्युके आख्यानमे हुश्वा है। उसमें उसके 


९४ शरङ्गौके ग्रन्थका भी उल्लेख है । आज- | 
| अवखाके कारण वह लड़का भारतीय 
लित है, उसमें ४० उपाङ्ग हैं। अर्थात्‌ यह | 
| लिया जाय कि भारतीय थुद्ध कलियुगके | 
३१७६ वर्षों. 


कल “गर्गसंहिता” नामक जो ग्रन्थ प्रच- 


ग्रन्थ बहुत करके वही ग्रन्थ न होगा । 
तथापि यह उसीकी दूसरी आवृत्ति होगी । 
इसमे राशियोंका उल्लेख नहीं हे, इससे 


यह्‌ . ग्रन्थ भी शक सम्यतके पहलेका , 
मालूम होता है । सारांश, गर्ग शाकके | 


बहँत प्रहले हो. मया है । उसके ग्रन्थमें 


शक-कालका. उल्लेख _ होना सम्भव नहीं | 
है । इसलिये मालूम होता है कि गगका | 
तत्कालीन राजाके | 


उक्त वचन किसी 
सम्बन्धमे होगा । उसने यह लिखा होगा 
कि युधिष्टिरको इए असुक राजातक २५६६ 
अथवा २५२६ चष हुए और वह राजा 
गरगका समकालीन होगा । गर्ग अर 
वराहमिहिरके बीचमे हजार वर्षका अंतर 
दिखाई पड़ता है क्योकि गर्ग सन्‌ ईसवी- 


के ४०० वर्ष पूवंका ओर वराहमिहिर सन्‌ | 


इसचीके ५०० चंषसे भी अधिक पीछेका 
है। ऐसी दशामै इसकी यह उपपत्ति 


छ मद्दाभारतंमीभांखा कै 


श्रारम्थके समयके निकट आ जाता है। | 


_बतलाई जा सकती है, कि गर्गेके. सम- | . 


है. 


{ 


कालीन राजाका नाम एक हज़ार वोन 
| अग्रसिद्ध दो जानेके कारण, वराहमिहिर 


ने उख नामका उपयोग शक राजा अथवा 


शक-कालके लिये कर दिया। वराहमिहिर | 


| गर्ग-ज्योतिषके वचनको विशेष प्रमाणभूत | 


मानता था । इस कारण उसने अन्य | 
उयोतिषियाँके मतके विरुद्ध भारतीय युद्ध | 
को कलियुगके ६५२व वषम माना हे। | 
कल्हणुने अपने काश्मीरके इतिहासका . 


। मेल उसीके आधार पर मिलाया। | 
| काश्मीरम यह धारणा थी कि भारतीय 
। युद्धके समयमे काश्मीरका राजा पहला | 


गोनदे था और जब दुर्याधनके लिये कराने | 
दिग्विजय किया तब वह लड़ाईमे मारा | 


गया तथा उसका लड़का गद्दी पर बेडा | 


| कल्हणने यह लिख रखा है कि काश्मीरमे 


== ब | 


ऐसी दन्तकथा प्रचलित थी कि छोटी 


युद्धमे नहीं शामिल हुआ । यदि यह मान | 


आरस्ममे हुआ, तो शक पूर्व 


की व्यवस्था गोनदेके अनन्तर होनेवाले | 


राजाआंकी अ्वचधितक लगनी चाहिये 


ओर वैसी व्यवस्था कल्हणके पहले लग. 


भी चुकी थी । परन्तु भारतीय युद्धके 
समयको मंनमाना मान लेनेके कारण 
कल्हणको गोनद आदि राजाको भिन्न 


व्यवस्था करनी पड़ी । यह बात काइमीरक | 


इतिहासमै सहज ही लिखो हुई हे कि 
गोनद पाण्डवाके समयमे था । इसका 
कारण यह है कि हिन्दुस्थानका प्रत्येक 
राजवंश अपना सम्बन्ध पाण्डव-सम 
कालीन योद्धाओसे भिड़ा देनेमं भूषण 
समभता है । कलहणने राजाओंकी प्रच 
लित वंशावलीमें अपनी नई खमभके 
अनुसार घटा बढ़ाकर एक और नई 
भूल कर डाली। 
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ग्रह यह है कि उसने इस संख्याको किसी 


बात तो अवश्य सिद्ध होती है। ' 


न किसी आधारिसे निश्चित किया होगा। | 


ऐसी संख्या निश्चित करनेके| लिये दन्त- 
कथाका : और मुख्यतः बंशावलीका 


यह मालुम होता है कि इस प्रकारकी 


संमयसे प्रचलित थी। अर्थात्‌, निश्चित | 


: कि यह संख्या राजवंशावलीके आधार 
कि यह 


पूर्व ३१७६ की जो संख्या शककालके आर- | 


= «८. 


सिवा दूसरा आधार नहीं हैं । दीक्षितः 


| (पृष्ठ ११८ में) कहते हैं:--“बराहमिहिरने 


सपर्षिचारमें कहा है कि सप्त्षियोमें गति; 


| हैं; और वे एक एक नच्चत्रमै १०० वर्षौ 
मु गि तक रहते हैं; इसी धारणाके आधार पर 
साधन होना चाहिये । कल्हणके ग्रन्थसे | 
बंशावली काश्मीरमें भारतीय युद्धके | 


यह समय निकाला गया है,” युधिष्ठिर- 
के समयमें सप्तर्षि. मधा-नच्षतरमे थे. और: 
आजकल भी वे मधामें ही हें । सप्तिं: 
प्रत्येक नक्षत्र में १०० वर्षोतक रहते हैं,: 


कि | इससे यह निष्पन्न होता है कि आजतक 
पर खिर की गई; ओर इस दृष्टिसे इस | 
सँख्याका बड़ा. भारी महत्व है। शंक- | 


म्भम वंशावलीके आधार पर स्थिर की 


गई थी, वह भी इसी तरहकी बंशावलीके 
आधार पर स्थिर की गई होगी । गर्गके 
वचनमें किसी मनमाने राजाका नाम 
समभकर वराहमिहिरने भूल की; परन्तु 
सन्‌ ईसवीके ३१०१ वर्ष पहलेका समय 
ही; वराहमिहिरको छोड़ अन्य सब ज्योति- 


षियोके द्वारा ठहराया हुआ भारतीय युद्धका | 
संमय सवेमान्य दिखलाई पड़ता है। हम ' 


पहले यह देख ही चुके है कि इसके सिवा 
मेगास्थिनीज़ने चन्द्रशुप्ततक मगधवंशकी 
जिन पीढ़ियांका वर्णन कियां है उस वर्णन- 
से भी इस निश्चित. समयको सबल सहारा 


मिलता है । सारांश यह है कि सन्‌. 


ईसवीके ३१०१ वर्षके पहलेका समय ही 
भारतीय युद्धका समय सर्वमान्य सिद्ध 
हात्ति कि: `, - छ ण 
` 'यहाँ.कुछ. आच्षेपोका भी. उल्लेख कर 
देना चाहिये । कहा जाता है कि जैसे 
र सन्‌के पहले ३१०१ वर्षके समयको 

पेभट्ने केबल कटपनासे निश्चित किया 


है. उसी प्रकार दीक्षितका कथन है कि. 
"सचतूके पहले २५२६ बंषके समयको | 


गगने अपनी कट्पनासे निश्चित किया 


ह ~ ~ ~ 
` परन्तु इसे आक्षेपो भी कल्पनाके 
१३ 


| 


युधिष्टिरको २७०० वर्ष हो चुके। परन्तु 
सप्तर्षियौमें तो कोई गति ही नहीं हे, 
इससे उक्त समयका कोई :्र्थ नहीं हो 
सकता । इसी तरह गग और वराहके बत: 


' लाये हुए समयका भी कोई शर्थ नहीं,है। 


दीक्षितका कथन हे कि यह “गर्ग शक- 
कालके आरम्भ होनेके ्रनन्तर एक दो: 
शताब्दियोमें कभी हुआ होगा; उसे 
सप्तर्षि : मघा-नच्षत्रके निकटः. दिखलाई 
पड़े, इसलिये उसने यह स्थिर किया कि 
शक कालके आरस्भमे युध्रिष्टिरको २५२६. 
वर्ष हो चुके।” परन्तु यह मत मानने योग्य 
नहीं है । २५२६ की. निश्चित संख्या: - 
कल्पना केसे ठहराई जा सकती हे? यह 
गणिलेफा विषय है, इसलिये इसमें अन्दा- 


_ज्ञकी वातोका बिलकुल समावेश नहीं हो 


सकता; ` और कोई ज्योतिषगणितकार 
निराधार . तथा काल्पनिक संख्याकी 
सृष्टि नहीं कर सकता । यदि सप्तषिंयोका 


चक्कर २७०० वर्षोका. मान लिया जाय, 
ते प्रश्न है कि उनमे १७७ वर्षे क्यों घटा 


दिये गये ? दीक्षितने यह तो नही: 
बतलाया है .कि. जब.सप्तर्षि गगंका: मघा 
नक्षत्रमे दिखाई पड़े, -तब त उसे शकः. 
संवतके बाद १७४ वे वर्षमै दिखाई पड़े 
थे। और, यह भी नहीं माना जा es 
कि यह समय शकके ६७४ वर्षो वाद्‌ 
निश्चित किया गया था। एखा कहनेका 
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कारण यह है, कि यदि हमे किसी दूसरी 
रीतिसे गर्गका समय मालूम होता, तो 
इस कथनका कुछ अथं भी हो सकता । 
परन्तु हमें गर्गका कुछ भी समय मालूम 
नहीं हे, ऐसी अवस्थामै वह केवल 
कहपनासे ' नहीं माना जा सकता । 
यह बात सम्भव नंहीं है कि गर्ग और 
वराहमिहिरको ससर्षियोकी गतिहीनता- 
का शान न था। अर्थात्‌ स्पष्ट है किं 
यह गति कल्पनांसे मान ली गई 
प्रत्यक्ष नहीं है। अच्छा, क्षण भरके लिये 
मान लिया जाय कि गर्ग और बराहमि- 
हिरको सपर्षियांकी गति मालूम थी; 
गर्ग शक-संचत्‌ १७४ में गणित करने 
बैठा, और वह युधिष्टिरका समय गणितके 
. द्वारा निकालने लगा । परन्तु, स्मरण 
रहे किः 

` आसन्मघाखु सुनयः शासति 

प्रथिचीं युधिष्टिर नृपतो । 

इस बातको आधारःस्वरूप माननेके 
लिये. महाभारतमै कोई वचन नही हे। 
फिर, गर्गने इसको कहाँसे लिया? अच्छा 
यह आधार-स्वरूप बात कहींसें लाई गई 
हो, परन्तु जो सप्तर्षि प्रत्येक नक्तत्रमे १०० 
बर्षंतक रहते है वे कुछ एकही खम्नमे 
नहीं रंहते। वें एक नत्तत्रसे दूसरे नक्षत्र 
में डड़कर महीं चले 'जाते। तब गणित 


करनेके लिये यहं मालूम रहना चाहिये . 


था, कि थुधिष्टिरके समयमे सप्तषिं मघा- 
नक्षत्रके 'किस बिदुमे थे। फिर, यह भी 
मानना पड़ेगा कि शक सम्वत्‌ १७४ में 
मघा-नचतत्रमें ` सप्तर्षिको ठीक. उसी बिंदु 
पर गगने देखा था।' ऐसा माने .बिना 


यह सिद्ध करना 'असस्भव है , कि शकः. 


सस्वत्‌के श्रारम्भेमेयुभिष्ठिरको हुए २५२६ 


बर्ष बीत चुके थे । सारांश यह है कि 


सभी काल्पनिक बातीको मानना पड़ता 
हे.आर उन्हें मननेके लिये कोई - आधारि 
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_बात यह हे कि शक-सम्बत्‌ः ४४४मे वराहं 


भी नहीं है । यह कहीं नहीं बतलाया गया | 
है कि युधिष्टिरके राज्यारोहण-कालमे : 
सप्तर्षि मघाके श्रमुक विदुमे थे । यह 
नहीं माना जा सकता कि यह गर्गकी 
कल्पित बात होगी । इसका भी कहीं | 
प्रमाण नहीं मिलता कि गर्ग शक-सस्बत्‌ | 
१७४ मै हुआ (बल्कि निश्चयपूर्वक 
मालूम है कि वह शक सम्चत्के पहले 
हुआ होगा) । यह वात अपने सिद्धान्तसे | 
मिलती है इसलिये इसे भी कल्पनाके | 
आधार पर मान ले; और यह बात हमारे | 
मंतसे मिलती है कि युधिछिरके समयके 
बिडुमें ही सप्तर्षि गर्गकालीन शक-सम्वत्‌ | 
१७४ में थे, इसलिये इसे भी कल्पनासे 
मान लें! तब तो सारा सिद्धान्त मान लेने | 
पर ही रहा ! इस तरह बारीकीसे विचार | 
करने पर यह नहीं कहा जा सकता, कि 
गर्गेने युधिष्टिरका शक पूव २५२६ वष 
का जो निश्चित समय वतलाया है, उसे | 
उसने गणितके द्वारा निकाला । अस्तु। 
दीक्षितका कथन है कि मघा, पूर्वा, उत्तरां, | 
हस्त और च्रित्रामेसे हर एक नचत्रमें | 
सप्तर्षि दिखाई दे सकते हैं। तंब, प्रश्‍न है कि 
गर्गको अपने समयमै यह कैसे दिखाई | 
पड़ा कि सप्तर्षि मघामें ही थे ? दूसरी | 


मिहिरको भी सप्तर्षि मघाम ही दिखाई 

इससे तो गर्गके समयं अर्थात्‌ शर्के 
सम्वत्‌ १७४ में उनका मघाके पीछे होनों 
पाया जाता है | इस दशामें यह कहना 
भी गलत मांलूम होता है कि अपने 
समयमे सप्तर्षिका मघामे होना मर्न 
कर गर्गने गणित किया । सारांश, यह 
कहना. बिलकुल झूठ होगा कि गगने 
इस समयको कल्पनाके हारा जॉना।' 
अर्थात्‌, उसे चंशाधलीका श्रर्थवा किसी 
दूसरे प्राचीन ग्रन्थकारका पूवे आखिर 
अविश्व रहा हीगा। अहये, ऐसा दशाम 


के भारतीय युद्धका समय -% 


5 


> = = न जु - 
पहले हमने जो कटपना की है वही 


सम्भव. दिखाई पड़ती है । गर्गने यह 
लिखा होगा! कि उसके समयके (अर्थात्‌ 
शक “पूर्व ) किसी प्रसिद्ध राजातक 
ष्टिरको हुए २५२६ वष वीत चुके। 
शर, हज़ार वर्षके बाद वराहमिहिरको, 
, यह भ्रम हो गया कि वह शक- 
काल ही है, जिसके कारण उसे गगंका 
बचन समझकर उसने यह शक-कालयुक्त 
` युधिष्ठिरका समय बतलाया होगा। चाहे 
बात जो हो, अन्य ज्योतिषियाके मतके 
विरुद्ध और विशेषतः ख्यं महाभारतके 
वचनके विरुद अकेले वराहमिहिरके 
वचनको मान्यता नहीं दी जा सकती । 
` पुराणोंमें दी दुइ पीढ़ियाँ 
अ्रमपूण हैं । 
अब हम भारतीय-युद्गके समयके 
सस्बन्धमे बतलाये हुए तीसरे सत पर 
बिचार करगे । महाभारतके वचनके अडु- 
कूल कलियुगके आरम्भमें .भारतीय-युद्ध- 
का होना मानकर, राजाश्रोंकी वंशावली 
अथवा प्राचीन प्रचलित पश्म्पराके आधार 
पर, सब -ज्योतिषियाने. सन्‌ - ईसवीके 
'पहले ३१०१ वर्षको भारतीय-युद्धका समय 
बतलाया है | इख समयकी पुष्टिमे मेगास्थि- 
नीज़ द्वारा बतलाई हुई पीढ़िओसे और भी 
श्रधिक दृढ़ प्रमाण मिलता है । परन्तु वते- 
मान समयके बहुतेरे विद्वानौने, उस समय- 
विरुद्ध, भारतीय-युद्धका समय ईसवी 


सनके लगभग १४०० वष. पहले. बतलाया 


। अब हम इसीका विचार करगे। कुछ 
पाश्चात्य विद्वान्‌ उस समयको इससे भी 
अर्वाचीन कालकी ओर घसीटते हैं, परन्तु 

दोनोका मूल आधार एक ही है। इस 
समयको निश्चित: करनेके लिये मुख्यतः 
बिष्णुपुणणके आधार पर -प्रयल्ल किया 

“गया है।इस पुराणम कहा गया- है क्रि-- 


“महानंदिकी गदा रानीसे उत्पन्न महा- 
पद्मनन्द नामक पुत्र परशुरामकी नाई 
सब ज्षत्रियांका नाश करेगा । - उसके 
सुमाली आदि नामौके ५ लड़के होंगे और 
वे महापद्के बाद राज्य करंगे। महापद्म 
ओर उसके आठ लड़के सौ वर्षोतक . 
राज्य करंगे। इन नन्दको कौटिल्य नामक 

ब्राह्मण राज्य-भ्रष्ट करेगा और चन्द्रगुप्त- 

को राज्यपर अभिषिक्त करेगा।” इसके 

आगे जो शोक है वह यह हैः. २ 
` यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दा भिषेचनम्‌ । 


| पतद््षेसहसर् तु ज्ञेयं पंचदशोत्तरम्‌॥ 


इसी प्रकारका श्लोक भागवतमे भी 
है | परन्तु उसमें “शतं पंचद्शोत्तरम” 
पाठ है। इस श्लोकमै यह-वर्णन है कि परी- 
च्षितके जन्मसे नन्दके अभिषेकतक १०१५. 
वर्ष हुए । भागवतम कहा गया हे कि 
१११५ वर्ष हुए । परीक्षितका जन्म भार- 
तीय-युद्धके -अनन्तर ३-४ महीनोमे ही 
हुआ था; अर्थात्‌ परीक्षितके जन्मका ओर 
भारतीय-युद्धका समय बहुत करके पक 
ही हे। भारतीय-युद्धसे नन्दौतक १०१५ 
वर्ष और नौ नन्दौके १०० वर्ष मिलॉकर 
चन्द्रशुप्ततक १११५ वर्ष होते हैं। चन्द्रः 
शुका समय सनः ईसवीके ३१२ वर्षे 
पहले निश्चित किया गया है। इससे भारः 
तीय-युद्धका समय खन्‌ ईसवीके १११४ +* 
३१२ = १४२७ वर्ष पहले आता है। भाग- 
'बतके मतानुसार इसमें १०० वर्षे और 
जोड़ना चाहिये; यानी भागवतके मतालु- 
सार यह समय सनः ईसवीके १५.२७ वष 
पहले होता है। हमारा मत है किं "विष्णुः 
पुराणमें वतलाया हुआ यह समय मानने 
योग्य नहीं है । ऊपर दिया हुआ वचन 
विष्णुपुराणके चोथे अंशके २४ व अध्याय" 
का है। परन्तु वह २३व॑ अध्यायमै बतलाई 
हुई बातके विरुद्ध है । मगधमे जरासंध 
| पाएडवकालीन -राजा “था .। जरासंथके 
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बाप बृहद्रथने इस वंशकी स्थापना की 
थी; इसलिये उसके वंशका “बाहद्वथ वंश 
नाम पड़ा । इस वंशको गणना जरासध- 
के पुञ्ज सहदेवसे आरम्भ की जाती है। 
यह भारतीय युद्धमे पाण्डवोकी श्रोरसे 
'लड़ता था । विष्णुपुराणके चौथे अंशके 


२३ चे श्रध्यायम कहा गया है कि ये बाह- | 


दृथ-चंशी राजा मगधम एक हज़ोर वर्षा 
तक राज्य करंगे। इसके बाद कहा गया 


है कि “प्रद्योत वंश” १३८ वर्षोतक राज्य | 
करेगा। इसके वाद “शिशुनाग बंश” | 


३६२ वषे राज्यः करेगा । अर्थात्‌, महापक्ष- 
नन्द.आओर उसके आठ पुत्रोंके पहले, सह- 
देवके . समयसे, : १००० + १३८+ 


३६० ८ 


मै जो. यह कहा गया है कि भारतीय युद्ध- 
से १०१५ वर्ष होते हैं, उसका क्या अर्थ है? 
इसलिये विष्णुपुराणके २४ वे अ्रध्यायका 
उक्त बचन बिलकुल मानने योग्य नहीं है । 
` दूसरी बात यह हे कि पुराणांमे 
भविष्यरूपसे जो बात बतलाई गई हैं, 
उनमें एक बड़ा दोष हे । पुराणकारोने 
विस्तारपूर्वक इस प्रकारका भविष्य 
लिखा है कि अ्रमुक वंशका अमुक राजा 
इतने वर्षोतक राज्य करेगा । यह भविष्य 
उस वंशके हो जानेके बाद लिखा गया 
होगा । प्रायः सब पुराणोमे इस प्रकारका 
भविष्य बतलाया गया है । पुराण बहुधा 


परीक्षित तथा जनमेजयको सुनाये गये 


थे । इसलिये परीक्षितके समयसे जिस 
समयतक पुराणोंकी. रचना हुई होगी, 
उस खमयतककी वंशावली उनमे बहधा 
भविष्यरूपसे बतलाई गई होगी। इस 


भविष्य-वर्णनमें राजाको पीढ़ियाँ, उनके : 


नाम, उनके राज्य-कालकी वर्ष-संख्या 
ओर समग्र वंशकी वर्ष-संख्या दी गई हे। 
इससे, कमसे कम, इतना तो निश्चयपूर्वक 
सिटि होता है, कि हमारे पू्े-कथनाजु 
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१०० के महाभारतमौमांखा छ : 


। कीः बातें अच्छी तरहसे मालूम ने थीं। |. 
१५०० वर्ष होते हें। तो फिर २७वें अध्याय- | 


= 
सार प्रत्येक देशमै राजचंशावली सात्र 
घानीसे लिखी जाती थी । पुराणौके हाल. | 
के स्वरूपका समय सन ईसवीके बाद | 
तीन चार शतकोंसे आठवे शतकतक है, | 
क्योकि कुछ पुराणामें आन्ध्रभ्रत्य चंशतक्क- | 
की बात श्रोर कुछम काकटोय यवनतक- | 
की बात दी हुई हैं । इन वंशौके सम्बन्ध्र ' 
की बात प्रायः सब पुराणोमें एक समान 
हं। जिस समय ये पुराण आजकलके / 
स्वरूपमें आये, उस समय ये भविष्य: 

ध्री अध्याय जोड़ दिये. गये; परन्तु 
यह स्पष्ट कहना पड़ता है कि इन वंशा: | 
ध्याय जोड़नेचालॉको इन वंशोके सम्बन्ध. | 


मालूम होता हे कि पुराणकारोको प्रद्योत | 
वंशसे मगधका इतिहास अच्छे विश्वस- | 
नीय रूपसे मिल गया था; परन्लु उसके | 
पहलेका इतिहास तथा पहलेकी वंशावली | 
विश्वसनीय रूपसे नहीं मिली । उन्होने | 
प्रद्योत वंशके पहले केवल एक वाहेद्रथ 
वंशका उल्लेख किया है ओर उसको वष 
संख्या १००० वर्ष रख दी है । इससे |: 
स्पष्ट मालूस होता है कि उत्तरकालीन | 
पुराणकारोको प्रद्योत बंशके : पहलेकी | 
बाते मालूम न हो सकी । इसी कारणस | 
उनकी दी हुई बातोम और चन्द्रगुप्तके | 
समयमै मेगास्थिनीज़के द्वारा बतलाई' हुई | 
बाताम श्राकाश-पातालका अन्तर 
पड़ गया है । प्रद्योत-वंशासे उंत्तरकालीन 
वंशौके सम्बन्धकी बातें बौद्ध-प्रन्थोमे भी 
पाई जाती थीं । बल्कि, पागिटर साहब 


का कथन है कि, यें बाते पुराणोम बौद्ध 


ग्रन्थौसे ही ली गई हैं। चाहे ये बात 
कहींसे ली गई हो, परन्तु प्रद्योत वश 
के पहलेकी बातें विश्वसनीय नहीं 
क्योंकि उनकी वषे-सं ख्या अन्दाज़से १००० | 
रख दी गई हे । हमारा अनुमानं 
फि इस समयके सम्बन्चकी बात पुराण 


त er 


बारमै रहमेवाले मेगास्थिनीज़के समयमे, 
थ्री । परन्तु सन्‌ ४०० ईसवीके लगभग, 
जब पुराणकारोने षुराणौकी पुनः रचना 
आरम्भ की, उस खमय इन वंशावलियो- 


मालूम होता है कि चन्द्रगुप्तके समयके 
बाद शूद्र वंश राज्य करने लगा ऑर 
सनातन धर्म क्ञीण होकर अशोकके समय- 


से बोद्ध श्रमका भी प्रसार और विजय हो | 


गया । आन्त्रमृत्य भी शद्ग राजा थे। शर 
राजासमें : प्राचीन क्षत्रिय राजाश्रोकी 
बंशावलीको हिफ़ाजतसे रखनेकी इच्छा 


कान होना स्वाभाविक बात है। बोद्ध | 


राजाश्रौकी दृष्टिमें तो सनातन-त्रमी | 
क्षत्रिय राजाओंकी कुछ कीमत ही न रही | 


होगी । बौद्ध और जैन लोगोमें वणं- 
विभागका लोप हो जानेके कारण और 
वर्ण-विभागका ठवेष रहनेके कारण, क्षत्रियां 
की कथाओको- नष्टकर, भिन्न प्राचीन 
कथाकी साष्ट्रि करनेका उन लोगोने 
दृढ प्रयल किया था । इस कारणसे बुद्ध 
श्रौर जैन महावीरके पहलेके राजवंशोकी 
बंशावलियोका महत्त्व नष्ट हो गया और 
उनकी ओर दुलेच्त किया गया । अन्‍्तमे 
ये वंशावलियाँ प्रायः नष्ट हो गई और 


इसी कारण पुराणकारोने बाहँद्रथ वंशका | 


समय अनुमानसे १००० वर्ष रख द्या 
है। ये पुराणकार प्रायः बुद्धिहीन थे, क्योंकि 
विष्णुपुराणम भी कहा गया है-कि-- परी- 
च्चितके जन्मके समय जब सप्तर्षि मधामें 
थे, उस समय कलियुगका आरम्भ हुआ । 
` इसमें १२०० दिव्य वर्ष हैं ।” इससे 
पुराणकारैका यही विचार पाया जाता है 
कि, भारतीय युद्धके समयसे ही कलि 
“युगका आरम्भ हुआ है और कलियुगमे 


के भारतीय युद्धका समय ह 7० 


| आश्चर्यकी बात है कि, कलियुग लगे 


कितने वर्ष हुए, इस विंषयर्म सब ज्योति- , 
पियोके ह्वारा निश्चित किया. हुआ समय 
उन्हे नहीं मालूस था। यह वात,सिद्ध हो 


। Ce हे ~ 0 
लि ERT | है कि ये नये पुराणकार और भारतीय 
- के सम्बन्त्रकी बात नष्ट हो गई थौं । ऐसा | 
बंधों हुआ ? इसका मुख्य कारण यही | 


ज्योतिषी एक ही समयमे, अ्रथांत्‌ सन्‌ 
ईसवीके पहले ४०० से ८०० तक, हुए | 
इससे मालूम होता है कि एक ही समयके 
इन पुराणकारोंकी बहुत कम बात मालूम 
थीं । अस्तु। सब बाताको देखकर हमें 
यही कहना पड़ता है कि विष्णुपुराण और 
भागवतपुराणमे वतलाई हुई पीढ़िया और 
वर्षोका प्रमाण, मेगाखिनीज्ञके प्रमाणके 
सामने, मानने योग्य नहीं है । 
मेगास्थिनीज ओर पुराणकार ।. 

इस -विषयका अधिक विस्तारपूर्वक 
विचार करना आवश्यक हे कि मेगाखि- 
नीज़के द्वारा लिखी हुई बाते अधिक 
विश्वसनीय हैं । पहले हम इस घातका 
विचार करेंगे कि मेगास्थिनीज़ने कौन कौन 
सी बातें लिख छोड़ी हैं और उनपर 
क्या क्या आक्षेप किये जा सकते हैं। 
यह बात प्रसिद्ध है कि मेगाखनीज्ञका 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ. नष्ट हो गया है। यदि 
चह रहता तो हमें राजा लोगोके नाम 
और वर्ष भी ब्योरेवार लिखे हुए 
मिलते । बैबिलोनमै बेरोससके द्वारा और 
$जिप्टमे मेनेथोके द्वारा तैयार की. हुई 
वंशावली आजतक प्रसिद्ध रहनेके कारण, , 
जिस तरहसे उन देशोके इतिहासको 
सहायता पहुँचाती है, उसी तरहसे यदि 
मेगास्थिनीज़के द्वारा लिखी हुई वंशावली 
इस समय हमारे सामने रहती तो हमें 
कोई शङ्का न रह जाती | उसका ग्रन्थ नष्ट 
हो जानेसे दो तीन इतिहास/लेखकोने 
उसके ग्रन्थसे जो अवतरण लिये हैं, उन्हें 
हम यहाँ उद्धृत करते हैं। . 
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है सहाभारतमीमाँसा 


oe ee ee र मल 


प्लिनीके द्वारा लिया हुआ 
अवतरण । 


“बॅकसके समयसे अलेकज़ेडरतक 
१५४ राजाओऔकी गणना है और उनके 
राज्यकालकी अवधि ६४५१ वष श्रोर ३ 
महीने है ।” 


अरायनक ग्रन्थसका अवतरण । 

“हिन्दुस्थानके लोग डायानिसॉस 
(बरकेंस) के समयसे सड़कोटस (चन्द्र 
गुप्त )तक १५३ राजा और ६०४२ वर्षोकी 
अवधिक होना मानते हे; परन्तु इस 
अवधिमे तीन बार लोक़सत्तात्मक राज्य 
स्थापित हुआ ...दूसरी बार ३०० वंषोतक 
और एक बार १२० वर्षोतक। हिन्दुस्थान- 
के लोग कहते हैं कि डायानिखॉस हिरा- 
क्लीज़से' १५ पीढ़ियोंके पहले हुआ था।” 
:. ऊपरके अवतरणोसे स्पष्ट मालूम 
होता है कि इजिप्ट ओर चैबिलोन देशोमे 
ग्रीक लोगौको मिली हुई वातकी ही तरह 
ये बात भी. राजाओके राउयकालकी 
बषे-संख्या सहित ब्योरेवार थीं । इनमे 
महीनोतकका निश्चित थङ्क दिया हुआ 
है । ऊपरके दोनों अवतरणोम वर्षोकी 
संख्याम यद्यपि थोड़ा सा फरक है, तथापि 
वह महत्त्वका नहीं है: ओर जो लोक- 
सत्ताक राज्य स्थापित होनेकी बात कही 
गई है, उसे बहुधा अराजक-काल सम- 
भना चाहिये । 

महाभारतमें अथवा अन्य पूचेकालीन 
ग्रन्थाँमे प्राचीन राजाश्रंका राज्य वर्ष- 
संख्या-सहित उल्लेख : कहीं नहीं हे । 
इससे यह पाया जाता हे कि: चन्द्रगुप्तके 
समयमे प्राचीन राजाओऔकी राज्य-वर्ष- 
संख्याःसहित अलग वंशावली रही होगी 
ओर इन वातोको मेगासिनीज़ने उसके 
आधारपर लिखा होगा। हम पहले बतला 
चुके हैं. कि महाभारतको अन्तिम रूप 


eS 


मेगाथ्थिनीज्ञके बाद मिला। इससे यह बात | ' 


ध्यानमें आ जायगी कि ये बाते कितनी ' 
पुरानी हैं। हम पहले बतला चुके हुँ | 


कि इस अवतरणमे बतलाया हुआ हिरा 
क्वीजका श्रीकृष्ण होना सवमान्य है; 


परन्तु यह निश्चयपूर्वक नहीं बतलाया जा / 
सकता कि डायानिसॉस कौन है । तथापि ' 
यह कहा जा सकता है कि उसे दाच्षायण | 
भनु मान लेने पर, उसके समयसे महा. | 

` रिवंशामें $ | 
भारत और ह बतलाये हुए श्रीकृष्ण | 


NAY Nt 


तक १५ पीढ़ियाँ होती है (अआदि० अ० ७५)। 


इसलिये कहा जा सकता है कि मेगाखि- | 
नीज़की बतलाई हुई बातके लिये यह पक ' 


~ हे 
और नया सहायक प्रमाण मिलता है। 


श्रीकृप्णकी वंशावली हरिवंशमें तो : 


~ 


दी ही हुई है; परन्तु वह एक जगह महा- 


भारतमें भी दी हुई हे, जिससे मालूम " 


ho 


होता है कि दक्षसे श्रीकृष्ण १५वाँ पुरुष 
८०२ 


है । यह वंशावली अनुशासन पर्वके १४७ 


वें ञ्रध्यायमें दी गई है जो इस तरह हे- | 


१ दक्त-कन्या दाक्षायणी । २ ( बिवखान्‌) 
्रादित्य-३ मनु--४ इला--५ पुरूरवा 
६ आयु--७ नहुष--८ ययाति--& यदु— 
१०क्रोष्रा--११ ब्जिनीचान्‌--१२उषंगु— 
१३ शुर--१७ बसुदेव--१५ श्रीकृष्ण | 
इनमेंसे वुजिनीवान्‌ ओर उषंगु ये नाम 
हरिवंशमे नहीं हैं । उनके बदले देवमीः 
दुष नाम है । आदि पर्वके ७६ वे अध्याय- 
के आरम्भमें ययाति प्रजापतिसे . १०वाँ 


पुरुष बतलाया गया है। उसे स्वयं ब्रह्म: / 


देवसे मानना चाहिये । ब्रह्मदेवसे प्रचेताः 
श्र उससे दक्ष प्राचेतस हुए। दत्षका 
प्रजापति नाम होनेके कारण यहाँ ऐसा 
संशय उत्पन्न होता है। इसके आधार 
पर भी यह बात निर्विवाद सिद्ध: होती है 
कि मेगाखिनीज़को असली बातँका शान 
महाभारतकालीन पणिडतोके द्वारा हुआ 
था। इस कारणसे उसकी, बतलाई इई 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ई# भारतीय युद्धका समय & 


Se = gta tren 
i द 


१०३ 


१५३ पीढ़ियाँ, पुराणोंकी अन्तिम आवृत्ति- 
में दी हुई पीढ़ियोंसे, अधिक विश्वस- 
नीय हैं । 3३ 
मेगास्थिनीज़की बतलाई हुई बातोके 
बिरुद्ध यह आक्षेप हो सकता है कि 
पीढ़ियोंकी संख्याके परिणामसे वर्ष-संख्या 
` बहुत अधिक है । हम पहले कह चुके हैं 
कि समस्त संसारके इतिहासके आधार 
पर यह हिसाब लगाया गया है कि 
राजाओकी प्रत्येक पीढ़ीके लिये २० वर्ष 
लगते हैं । तब प्रश्न है कि १५३ पोढियोके 


लिये ३०६० वर्षके बदले ६०४२ वर्ष केसे | 


दिये गये हैं? परन्तु हमें दूसरे देशोंकी | 


राजवंशाचलियोके डउदाहरणोके आधार 
पर यह देखना चाहिये कि आर्य लोगोके 
सम्बन्धमे मेगास्थिनी ज़की बातें कैसी विश्व- 
` सनीय हैं। हमें मालूम होगा कि प्रत्येक 
देशमै मानवी राजाओके होनेके पहले 
थोड़े बहुत देवांश राजा मान लिये जाया 
करते हैं; और ऐसे राजा्रौकी वर्ष-संख्या 
अधिक हुआ करती थो । मेनेथोके द्वारा 


संशोधित ईजिप्ट देशकी राजवंशावलीमें | 8 द ९ 
हें। | पीढ़ियांके ४०८ वर्ष बतलाये गये ह। ये 


मानवी राजा मेनिससे आरम्भ होते हैं । 
उंसके पहले देवांश राजा थे । उसने 
लिखा है कि इसके बाद कोई देवांश राजा 
नहीं हुआ | हमारे यहाँ भी श्रीकृष्णे 
इश्वरी अवतारके हो जानेके बाद कलि- 
युगका प्रारम्भ हुआ | अर्थात्‌ , श्रीक्रष्एके 
. बाद कोई ईश्वरी अंशवाला राजा नहीं 
हुआ । हिराक्कीज अंथवा श्रीकृष्णतक 
१५ पीढियौको घटाकर शेष १३८ पीढ़ियो- 
की मानवी राजाओँकी संमभना चाहिये 


और इन राजाओके राज्य-वर्षोका समय | 


२०. वर्ष ही लेकर हमने इनका समय 
२७६० बं ठहराया है । ६०४२ वर्षोमे इस 
समयको घंटा देने पर' ३२८२ वर्ष बंच 
जाते हैं। इन शेष वर्षोको १५. पौढ़ियोंका 
ससय भान लेने पर प्रत्येक पीढ़ीके लिये 


२०२ वर्ष पड़ते हैं । यह वर्ष कुछ अधिक 
नहीं हे । महाभारतमें - दिये -इए घर्णनसे 
मालूम हो सकता है कि वसुदेचको उम्र 
कितनी थी। अन्य देशोंके इतिहासको 
देखनेसे भी यह वर्षसंख्या बड़ी नहीं 
मालूम होती । यह वर्णन पाया जाता है 
कि ईजिप्ट ओर खाल्डिया देशोके देवांश 
राजाओने बहुत वर्षोतक राज्य किया। 
ज्यू लोगोंकी वंशावलीको लीजिये। यह 
अधिक विश्वसनीय ओर सावधानता- 
पूर्वक सुरक्षित है । इसमें. भी .मोजिस 
नामक मानवी राजाके पहलेके प्रजापति- 
( पेट्रियार्क ) की वर्ष-मयांदा बहुत ही 
बडी है। पहले भागमें अर्थात्‌ सष्टिकी 
उत्पत्तिसे जलप्रलयतक अथवा आदमसे 
नोश्रातक ११ पुरुषोके २२६२ वर्ष बतलाये 
गये हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक पीढ़ीके लिये लग- 
भग दो सौ वर्ष पड़ते हैं। दूसरे भागमें 
शेमसे अब्राहमतक ११ पुरुषौके लिये 
१३१० वर्ष माने गये हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक 
पीढ़ीके लिये ११० वर्ष होते हैं । और तीसरे 
भागमें मोजिससे सालोमनतक १२ 


मानवी प्रमाणके अंजुसार हैं । सारांश, 
अन्य देशकी तुलनासे हम स्पष्ट कह सकते 
हैं कि सेगाखिनीज्ञने जो बात लिखी है बह 
बिलकुल सम्भवं है। १५३ पीढियोका 
उल्लेख उसने तत्कालीन: लेखोके प्रमाण 
पर किया है और हिन्दुस्थानका - ऐतिहा- 
सिक काल सन्‌ इसवीके पहले ३१०१ 
वर्ष निश्चित होता है। इसमें कोई आश्चयं- 
की बात नहीं है । ईजिप्टमें पहला मानवी 
राजा सन्‌ ईसंवीके पहले ३३७० बे 'वंषेमें 
राज्य करने लगा था। ईजिप्टमे सबसे 
बड़ा पिरामिड स्तम्भ सन्‌, ईसंवीके पहले 
२५०० चें वर्ष में बनाया गया । चीनका 
पहला मावची राजा सन्‌ इश्सचीके पंहले 
२०८५ चैं बर्षमै गंहों पर बैठा । इनं 
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प्राचीन देशोंके इतिहांसके उदाहरुणसे 
सिद्ध होता है कि यदि हिन्दुस्थानमे भार- 
तीय आर्योके पहले ऐतिहासिक राजा 
पाण्डव तथा श्रीकृष्ण सन्‌ ईसवीके पहले 
३१०१ वर्षमे. राज्य करते थे, तो इंसमें 
आश्चयं करनेकी कोई बात नहीं है । 
सेगाखिनीज्ञकी बातो पर दूसरा आक्तेप 
यह किया जाता है कि जिस अवधिमें 
श्रीक्रष्णतक १५ पीढ़ियों होती हे, उसी 
अवधिमै मनुसे पाणडवोतक महाभारतम 
३५. पोढियाँ दी हुई हैं । परन्तु इसमें भी 
आश्चय करने योग्य कोई बात नहीं हे, 
क्योकि ये पीढ़ियाँ कलियुगके पहलेके 
राजाओकी हें, ओर उनकी वष-संस्या'भी 
बहुत बड़ी मानी गई है । ये राजा द्वापर- 
के ओर उसके भी पहलेके थे: अतएव 


उनकी भिन्न भिन्न शाखाओम १५ अर ३५ | 
पीढियोका होना सम्भव है । अकेले भीष्म- | 


के सामने विचित्रवीर्य, पाण्डु और युधि- 
ष्टिणादि पाण्डवकी तीन पीढ़ियाँ हो गई 
थीं। अर्थात्‌ , बड़ी आयुर्मर्यादावा लेकी 
शाखाम कम पीढ़ियोका होना सम्भव है । 
मानवी पीढ़ियोके शुरू होने पर हमने जो 
१३८ पीढ़ियाँ ली हे, उनकी भिन्न भिन्न 
शाखाओम दीर्घायुषी ओर अट्पायुषी 
राजाओकी एकत्र वर्ष-संख्यामे सरसरी 
तोरसे प्रत्येकके लिये २० वर्ष रखना ही 
ठीक होगा। इन सब बातोका विचार 
करने पर यही मानना चाहिये कि चन्द्रः 
गुप्तके समयमे मेगास्थिनीज़को हिन्दुस्थानमें 
जो बात मालूम हुइ, वे अत्यन्त पुरानी और 
विश्वसनीय हैं । 

पुराणीमे बतलाई हुई पीढ़ियांकी 
दशा इससे उलटी है। पहले कहे अनु 
सार. पुराणोकी बात अत्यन्त अर्वाचीन 
अर्थात्‌ सन्‌ ४०० ईसवीके लगभगकी 
है, «यानी मेगास्थिनीज़के सात-आठ सौ 
वर्षोके बादकी है । इख अवधिमे शु 


| 
| 
| 
| 


शक सहासारतसामासा क . 


बौद्ध और यवन राजाओके होनेके 


होगी । इन लोगोका और इनके धर्मोका 
कारण क्षत्रियोकी वंशावलियोंको सुरक्षित 


अवधिमे नाश हो गया होगा । अथात्‌, 
पुराणोम बतलाई हुई पीढ़ियो ओर वष 
संख्याकी बात सब अंदाज़से दी गई होगी 
बल्कि बोद्ध ओर जैन लोगोके मतोके 
आधार पर लिखी हुई होगी । कारण यह 
है कि बुद्धके समयसे अथवा जिन महा 


वष-खंख्याएं पुराणोमे अधिकांशमें सम्भव 
एवं मिलती हुई दी गई हें: ओर इससे 
पूबकालकी बात केबल काटपनिकं मालूम 


विचार करना आवश्यक है । 
पुराणाम य॒ सब वणन भविष्यरूपसे 


उन राजाओके वादके” हैं इस रीतिसे 


हो गई है । तथापि हम बार्हद्रथ वंशका 


अधिक विचार करेंगे, क्ये!कि इसके 


इस तरह दिया गया है । प्रद्योत वंशके 


वर्ष-सख्या १३८ हे । 
'राजाकी भी बषे-खख्या डी.गई हें. जिनका 
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विचार करने पर मालूम होता है कि प्रथमः 
आंध्रांततक खकी य राज्य-संख्या दी हुई है।।' 
उसके वाद्‌ यवन आदि पर-राजाओकाः 
एकत्र. समय बतला देनेसे सब गंडबड़ी ' 


बाद मगधम. होनेवाले वंशोका हालः 
-वोद्ध ग्रन्थोसे भी मिल सकता है। यह: ' 
हाल वायु पुराणमे अधिक विस्तारपूर्वक: 


पाँच राचा हुए ।. विष्णुपुराणमे उनकी: | 
रन्तु. प्रत्यक. 


प्राचीन क्षत्रियांकी वंशावलियाँ नष्ट हो गई / 
जाति-प्रथाके विरुद्ध, कटाक्ष रहनेके | 


। रखनेवाले सूत, पुराणिक आदिका, इस. | 


वीरके समयसे ओर इनके थोड़े समयके , 
पहले जो राजा हो गये, उनके नाम ओर... 


होती हैं । इसी, विषयका विस्तारपूबेकः ' 


दिये गये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ये: | 
वणन उन राजाओके हो जानेके बादके: ' 
हें। उनम वष-स॑स्यातक दी हुई मिलती: | 
है। इससे .भी यह निर्विवाद है क्रि ये: 


PE SSS SIE 


क भारतीय युद्धका समय # 
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जोड १४८ होता है । इसी. तरह इसके 
श्रांगे शिशुनाग बंशके द्संः राजाओंके 
३६२ वर्षतक राज्य करनेकी बात कही गई 
है। परन्तु राजाओके नाम आर भिन्न 
भिन्न वर्ष-संख्याएँ दी गई हैं जिनका जोड़ 
३३४ होता है। इस ओर ठुलेक्ष करके 
हम इसके पहलेके बाहंद्रथ वंशका विचार 
कंरेंगे। पुराणाँका- प्रायः सघ पुराणाका- 
मत है कि यह वंशा एक हजार -वर्षोतक 
राज्य करेगा । ` - 
द्ातरिशञ्च नपा ह्येते भवितारो बृहद्रथात्‌ 
पूणं वर्षसहस्रं च तेषां राज्यं भविष्यति ॥ ` 
इख वर्णनमे दिया हुआ एक -हजार- 
का स्थूल-अंक ही संशय उत्पन्न करता 
है। यह अनुमान होतां है कि सच्चा हाल: 
मालूम न रहने पर स्थूल अंक रख दिया 
गया है। दूसरी वात यह है कि एक ही 
वंश हजार वर्षोतक नंहीं चल सकता । 
यह बात ऐतिहासिक अज्ञभवके विरुद्ध 
है। इस बातको भी ध्यानमें रखना चाहिये. 
कि ये वर्ष कलियुगके मानधी वंशोंके 
हैं। बाहद्रंथके वाद पांच सो वाँकी 
श्रंवधिभ दो वंश हो गये । (दोना वंशको 
मिलानेसे १३८+ ३६२ जोड़. ५०० ही 
होता है । ) यह भी स्थूल अंक है । उसके 
बाद १०० यर्षोंमे नन्द हुए । यह अंक भी 
स्थूल है । अस्तु; हमे व्योरेवार यह 
देखना चाहिये कि बाहँद्रथ वंशका जो 
बिस्तृत हाल दिया गया है, बह कैसा है। 
बृहदरथसे भारतीय-युद्ध-कालीन सहदेध 
नामक. राजातक वायु पुराणमे ये दस 
राजा यतलायें गये हैं:--(१) बृहद्रथ (२) 
कुशाग्र (३) ऋषभ (४) पुण्यवान (५): 


विक्रान्त (६) सुधन्वा (७) ऊजं (=) नमस्‌ 


(९) जरासंध (१०) सहदेव । यहाँ वृहद्रथसे 
जरासध्ः नयाँ, हे | परन्तु '“्रथमग्रासे 
मक्षिका पातः” कीसी बात तो' यह है, फि 


_ महाभारतमे जराखंधको बृष्दक्षथका प्रत्यक्ष 


१४ 


9० 


पुत्र बतलाया गया है । ( सभा० श्र० १७) 
इससे यह कल्पना: हो सकेगी कि इन 
पुराणोकी वाते कितनी भूलसे भरी हैं । 
वृह्द््थ औरः जरासंधके बीचके राजाओके' 
नाम काल्पनिक मालूम होते हैं । इनकी 
राज्य-वर्ष-संख्या नहीं दी - गई हे। अब 
हम वायुपुराणमे वतलाये इण आगेके 
राजा्रोके नाम और वर्षसंस्या : पर 
विचार करंगे। वे. इस तरह हैं:--- - 


(११) सोमापिः पद वर्ष |. ` 
(१२) श्रतश्रचा ` ` ६४ ब०- ` ` 
(१३) अगुतायु २६ च० 2 
(१४) निरामित्र . ` १०० ब० - 
(१५) सुकत्त पद च० ..: : 
(१६) बृहत्कर्मा : --२३ व° ` ` 
(१७) सेनाजित्‌: २३ थ० 
(१८) श्रृतंजञयं - ४० ब० ` 
(१8) महाबाहु. ` ३५ व० .. 
(२०) शुचि पद 'ब० * 
(२१) क्तेम “२८ च० "`` 
- (२२) सुचत - ६४ व०: , | 
(२३) धर्मनेत्र - ५ घ० 
(२४) डुपति ` पङ ब० ` `` 
(२५) सुब्रत - ` उद व०' ` 
(२६) दृढ़सेन- ` ` पम बः ` `. 
(२७) सुमति ३१ च०.- 
(२८) सुचल ~ २२ बु०० ' 
- (२8) सुनेत्र ST CO 
(३०) सत्यजित `` , म्द चे ` ` ` 
१ (३१) खीरजित्‌ दछ ३५ च० IE 
« (३२) अरिज्ञय ` ५० -व० * 
. “यह तफसीलवार फेहरिस्त जान-बूभ' | 


कर यहाँ दी गई. है जिससे मालूम होगा कि, 
भारती-युद्धके बादके ही २२ राजाओके 
समयका जोड़ 88७ वर्ष आतो है ।: फिर 


३२ राजाओका जोड़ एक हज़ार वर्ष केसे 
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शव्द 


ग्रा सकता है ? इस फेहरिस्तमें कितने 


ही राजाओके नास काठप्रनिक और १०० | 


आदि राज्य-घषं-संस्या भी काल्पनिक है। 
किबहुना, “द्वितीयग्रासेऽपि मक्षिकाः 
पातः” के न्यायसे देख पड़ेगा कि महा- 
भारतमें सहदेवके लड़केका नाम मेघसश्चि 


है (अश्व० अ० ८९) सोमापि नहीं, जैसा कि | 


ऊपर कहा गया है । कहनेका तात्पर्य यही 
है कि सब दृष्टियोंसे विचार करने पर 
प्रयोत वंशके पहलेके बाहँद्रथ-चंश 
सम्बन्धी पुराणोकी बातें केवल काल्पनिक 
मालूम होती हैं । 
यहाँ प्रश्न हो सकता है कि, यदि 
बार्हद्रथ-वंश सम्बन्धी दी हुई कच्ची बातो- 
को निराधार मान ले, तो 
यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिपेचनम्‌ । 
एतद्व्षसहरक्रं तु शेयं पंचदशोत्तरम ॥ 
इस शछोकमें समष्टि रूपसे दी हुई 
बातको क्यों नहीं मानना चाहिये ? परन्तु 
हमारा कथन है कि बिना जाँच किये 
और तफ्सील दिये ऐसे अंकको माननेके 
लिये कोई आधार नहीं है । वर्षोके हिसाव 
लगानेकी कोई दन्तकथा नहीं बतलाई 
जाती । इसका मूल आधार पीढ़ियाँ ही 
होनी चाहिये । ऊपर बतलाया जा चुका 


है कि फुटकर बंशाँका कुल जोड़ १६०० वर्ष | 


होता है। हर एक भजुप्य कहेशा कि २२ 
बार्हद्रथ, ५ प्रद्योत, १० शिशुनाग और & 
नन्द्‌ मिलाकर ४६ पीढ़ियाँके लिये १११५ 
अथवा १००६ वर्षे कुछ अधिक नहीं होते । 
परन्तु, सन्‌ ईसवीके लगभग ५०० वर्षोंके 
बाद, भविष्य रूपसे यह बतलानेवाले पुराण- 
' कारोंका कथन क्या सच मान लिया जाय, 
कि प्रद्योत वंशके पहले भारतीय युद्धतक 
पक ही बाहेंद्रथ वंश था? अथवा सन्‌ 
इखवीके लगभग ३०० चष पहले यहाँ 
आकर, तत्कालीन प्रचलित बंशावलीको 
सावधानीसे देखकर लिखनेवाले निष्पक्ष 


कै सहाभारतमीमांखा & 


९? 


ल कद हं १० नक. 
सेशाखिनीजका यह कथन अधिक विश्वस- 
नीय समभा जार, कि भारतोय-युद्धसे | 


चन्द्रगुप्ततक १३८ पीढ़ियाँ हो गई? हमारा 
मत है कि कोई श्राधार-भूत बात या 


प्रमाण जितना अधिक प्राचीन या पू. | 
कालीन हो, उतना ही अधिक विश्वसनीय ' 
बह माना जाना चाहिये | पूव पूचे बातों / 


| की परंपरासे देखने पर पुराणका स्थान / 


अन्तिम है । उनके पहले मेगास्थिनीजको ' 
ओर उसके भी पहले वेदांगोको थान देना ' 
चाहिये । स्वयं दीत्षितने निश्चित किया है ' 
कि वेद्रांग उ्योतिषका समय ' सन्‌ ईसवी: ' 
के लगभग १४०० वर्ष पहले है. । उनकी | 


यह बात पुराणोके विरुद्ध होती है, क्यो: 


ज्योतिषके बहुत वर्ष पहले हुआ है। 
परन्तु इससे भी पहलेका प्रमाण, अर्थात्‌ 
सामान्यतः 


| कि यह स्पष्ट है कि भारतीय युद्ध बेदांग- | 


समस्त भरतंखणडमें मान्य | 


समभे जानेवाले. भारतीय युद्धका खम्‌ | 


उपलब्ध हुआ है; और इससे भी मेगाखिः 


। ईसवीके ३१०१ वर्ष पहलेका समय हमे | 


नीजकी वातोंकी विश्वसनीयता अधिक्र | 
सिद्ध होती है। इसलिये अब उस प्रमाण: | 


की ओर ध्यान देना चाहिये । 


वेदिक साहित्यका घ्ताण | 
हम यहाँ विस्तारपूर्वक बतलावंगे कि 


a क 


मेगाखिनीजकी बातोके विशेष विश्वसनीय | 
होनेके सम्बन्त्रमे वैदिक लाहित्यसे एक | 


अत्यन्त महत्वपूर्ण ओर सबल प्रमाणका 


साधन कैसे मिल खकता है। ऋग्वेदके 


मंत्रौकी जाँच करने पर मालूम होता है 
कि ` ऋग्बेदमें भारतीय युद्धका ना कहीं 
उल्लेख नहीं है; परन्तु भाग्यवश उस 
भारतीय योद्धाओके पूवेजोंका एक मह 
त्वपूर्ण उल्लेख पाया जाता है, । भीष्म 
ओर विचित्रवीयके बाप शंतडुका देवापि 
नामक एक भाई था। यह देवा पि शंतसुर्स 
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हठ श्वा । बिरक्त होनेके कारण राज्यका 
अपना हक छोड़कर बह जङ्गलको निकल 
गया था। महाभारतके आदि पर्वके ७५ वे 


अध्यायमै भी यह वात स्पष्ट रीतिसे | 


बतलाई गई है । ‘se 

-द्ववापिः खलु वाल एव अरण्य विवेश । 
गांतनुस्ठु महीपालो बभूष ॥ 

` ऋग्वेदेके “बृहद्देवता” ग्रन्धमें यही 
ब्रातबतलाई गई है । वह शछोक इस 
प्रकार हैः-- FA तह 
आशिपषेणश्य देवापिः कोरव्यञ्चवशतखु: । 
भ्रातरी राजपुत्री च कौरवेण बभूवतुः ॥ 
“आर्शिषेण देवापि, और कौरव्य 
शांतनु दोनो भाई, राजपुर थे । उनका 
जन्म कोरव वंशमै हुआ ।” देचापिको 
“आ्ए»िपेण” इसलिये कहा है कि वह 
ऋष्टिषेण ऋषिका शिष्य हो गया, था। 
देबापि बड़ा तपखी था । ऐसी एक कथा 
हे कि एक वार शंतनुके राज्यमें अनावृष्टि 
हो गई थी और उस समय शंतनुके लिये 
पर्जन्यकी स्तुति करके देवापिने वर्षा 
करवाई थी । इस अवसर पर ्राष्टिषेण 
देचापिने जो सूक्त बनाया वह ऋग्बेदके 
दसवें मंडलमे ग्रथित किया गया है। 
ऐसी समझ है कि इस दसबें मंडलमें, 
अनेक ऋषियांके छोटे छोटे अलग अलग 
सूक्त हैं । खैर, देवापिकी कथासे अडुमान 
होता है कि भारतीय युद्ध ऋग्वेदके 
अनन्तर १०० वर्षोके भीतर हुआ । कारण 
यह है कि देखापिका भाई शंतछु, शंतलुके 
पुत्र भीष्म और विचित्रवीय तथा विचित्रः 
बीर्यके पुच, भ्रतराष्ट्र और, पांडु थे; और 
युद्धके समय भीष्म बुडढे हो गये थे, परन्तु 
जीवित थे। इस तरहसे पार्गिटर साहब- 
ने इस बातकी सबसे पहले संसारक 
सन्मुख प्रकट किया है, कि भारतीय-युद्ध- 
का मेल ऋणग्वेदके समंयसे होता हे । 


हसें भी पागिटर साहबका यह सिद्धान्त सा 


मान्य है | यही नहीं, किन्तु इस बातका 
समर्थन करनेवाली एक दूसरी बात हमें 
मिली है । महाभारतम पांचलोको बार 
बार “सोमकाः” कहा है। द्रोणने अश्व- 
त्थामाको “पांचाली पर आक्रमण करो” 
कहते समय कहा है किः-- 
सोमका न प्रमोक्तव्या जीवितं परिरक्षता । 
“अपने प्राणेकी रक्षा करके सोमको- 
को छोड़ मत देना ।» एक स्थान पर दुपद्‌ 
राजाको भी सोमककी संज्ञा दी हुई है। 
बहुत दिनोतक इस वातका पता नहीं 
लगता था कि ये सोमक कौन थे । परन्तु 
चैदिक इन्डेक्सके आधार पर मालूस हुआ 


| कि ऋग्वेदम॑ “सोमकः साहदेव्यः? कह 


कर सहदेव-पुत्र सोमकका उल्लेख एक 
सूक्तमें किया गया है । ऐतरेय ब्राह्मणमे 
मौ वर्णन पाया जाता है कि संहदेव-पुत्र 
सोमकने एक राजसूयं यज्ञ किया था; 
और पर्वत तथा नारद ऋषियोंके कथः 
नानुसार, विशिष्ट रीतिसे, सोमरस 
निकालनेके कारण उसकी अत्यन्त कीर्ति 
हुई थी । यह सोमक टुपद्का पूर्वज था । 
हरिवंश (अ० ३२) मै सहदेव, सोमक, 
जन्तु, एपत्‌ और ढुपद्‌, इस प्रकार पीढी 
बतलाई गई है । इससे इस बातका कारण 
मालूम होगा कि महाभारतमे धृष्टयुस्नकों . 
पार्षत और द्रोपदीकों पार्षती क्यों कहा 
गया है। “साहदेव्यः सोमकः” ऐसा उल्लेख 
ऋग्वेदमँं आया है । सोमक राजसूय 
करनेवाला बड़ा सम्नाद्‌ था, अतएव उसके 
बंशजोको “सोमकाः” नाम मिला; ओर 
यह नाम भारतमै बार बार पाया जाताह । 
द्रुपद भारतीय युद्धम था, इस बातसे भी 
यह मान लेनेमै कोई हजे नहीं कि, भारतोय 
“युद्ध आग्वेदके अनन्तर चारपाच पीढ़ियोँ- 
मे अथात्‌ १००-६५? वर्षौमै हुआ । 
इससे हमारे अचुसानका पहला 
रक प्रमेय सिद्ध हो गया जो. किड्स 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७६ 


_ & सैहामारतसीमाखा # 


FINS CNIS 
Se १५१० 


तरह हे । पागिटर साहबके कथनाबुसार 
भारतीय युद्ध ऋग्वेदके बाद १०० वर्षमै 
हुआ । अब हम अपने अनुमानका दूसरा 
साधक भाग वतलावेंगे | प्रो० मैकूडानल 
अपने संस्कृत साहित्यके इतिहास-सम्बन्धी 
ग्रन्थमे कहते हैं;--“सहाभारतकी मूलभूत 
ऐतिहासिक कथा, कुरु ओर पांचाल 
नामक पड़ोस पड़ोसमें रहनेवाले, दो 
राजाओके बीचमें होनेवाला युद्ध है। इस 
युद्धफे कारण श्रीर बाद वे लोग एक हो 
गये । यज्ञुवेदमे इन दोनों जातियोका 
सम्मिलित होना लिखा है। काउक-ब्राह्मण- 
में ्चतराष्ट्र वैचित्रचीयं राजाका वर्णन 
च्चैसा.ही किया गया है. जैसा सब लोगों 
को. मालूम हे। इरासे कहना पड़ता है 
कि महाभारतमें बतलाया हुआ यह युद्ध 
अत्यन्त प्राचीन सभयमे हुआ | यह समय 
ईसवी सनके पहले, दसवीं सदीके इस 
पार नहीं हो सकता ।” इस अवतरणे 
विदित होगा कि भारतीय युद्ध-कालके 
सम्बन्धमें बैदिक साहित्यके प्रसिद्ध 
पाश्चात्य विद्वानोका क्या सत है । इस 
विचार-प्रणालीका एक भाग हमे मान्य 
नहीं है, परन्तु दूसरा भाग मान्य हे। 
प्रोफेसर मेकूडानलने यज्ञुबेंदका समय 
संन्‌ ईसवीके १००० वर्षे पूर्वं रखा है। 
इस भागको छोड़कर उनके शेष मतको 
मान्य समझना चाहिये । थजुरवेद्रमें कुरु- 
पांचालोका एकत्र उल्लेख है और 'काठक- 
आह्मणमे , चैचित्रचीर्यं धतराष्ट्रका - उल्लेख 
है । इससे, यह अनुमान निश्चयपूर्वक 
निकलता है कि, भारतीय युद्ध यज़ु॒बंदके 
पहले अथवा काठक-ब्राह्मणके पहले हुआ । 
इसी श्रबुमानको हमारे मतानुसार दसरी 
सहायता इस बातसे मिलती है, कि शुक्ल- 
,यजुवदके शतपथ-व्राह्लणमै जनमेजय पारी- 
ज्षितका उल्लेख है । इससे यह. सिः है कि 


भारतीय युद्ध यजुवदक और उसके अन्त- , 


~ 


गंत ब्राह्मण्‌के पहले हुआ ; अलषत्ता 
मालूम नहीं होता कि वह कितने वधो 
पहले हुआ । 


ल ) 


इस प्रकार हमारे अनुमानका पहला | 


प्रमेय सिद्ध हो गया । हमारा पहला | 


प्रमेय यह है कि भारतीय युद्ध ऋग्वेद 


रचना-कालके अनन्सर १०० वर्षोम और | 


यजुर्वेद तथा शलपथ त्राह्मणके कुछ | 
वर्षोके पहले हुआ । अब यदि ऋग्वेद | 


सके, तो भारतीय युद्धका समय सहजमे 


| अथवा यजुवंदका समय ठहराया जा 


ही बतलाया जा सकता है | यही हमारा | 
दूसरा प्रमेय है । इस प्रमेयके सम्बन्धे | 


पाश्चात्य. विद्वानांका ओर हमारा तीव्र | 


मतभेद है । पार्शेटर साहब कहते हैं कि 


ऋग्वेदके अन्तिम सूक्तको देवापिका और | 


पहले सूक्तको विश्वामित्रका सान लेनेपर, 


देवापि और बविश्वामित्रम पीढ़ियोके | 
झाधार पर ७०० वर्षोका अन्तर दिखाई |' 


पड़ता है; और भारतीय युद्धके समयको 
सन्‌ ईसवीके १००० वर्ष पहले मान लेने 
पर ऋग्वेदका समय सन्‌ ईसघीके पूर्व 


१०००-१७०० वर्षोतक पीछे चला जाता | 


है। मालूम होता है. कि इसमें प्रोफेसर 
मेकूडानलके मतका ही आधार लिया 


| गया है; इसी लिये इन्हौने यजुवंदकी, 
रचनाका समय सन ईसवीसे १००० वर्ष. 


पूर्व माना है । पाश्चात्य पण्डितोने वेदाः 
का जो यह रचना-काल निश्चित किया है 

> x ~ 
उसका आधार क्या है ? उनका और 


ee 0 


हमारा यहीं पर मतभेद होता है । पाश्चात्य. | 
पण्डित वैदिक . साहित्यको . बिलकुल | 
अर्वाचीन कालक्षी ओर घखीरनेका प्रयल. | 


करते हैं और इस तरहसे वे भरतखणडके 


प्राचीन इतिहासकी सभी बातौको .श्र्वा-' 
चीन कालकी ओर घसीटते रहनेकी भूल: 
किया करते है । पार्गिटर और मेकूडानल". 
के एक मतको मान्य करके हमारा पहला: 
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पहले, विशेषतः शतपथ-त्राह्मणके पहले, 
हुआ.) अब यदि हम निश्चयके साथ 
बतला सके कि ऋग्वेदका, यज्ञुवेदका 
अथवा शतपथ-ब्राह्मणका समय कौनसा 


है, तो भारतीय युद्धका समय निश्चय- | 


पूर्वक बतलाया जा सकता है । ऋग्वेद 
र यजुवंदका समय निश्चित करनेमें 
थोड़ीसी अड़चन है। यह एक प्रसिद्ध 
बात है कि ऋग्वेदके भिन्न भिन्न सूक्त भिन्न 
भिन्न समयमें बनाये गये हैं | इसी प्रकार 
यजुवेंदकी भी रचना कई - शतान्द्रियोतक 
होती रही है, क्योंकि ऋग्वेदके पुरुषसूक्तः 
में यज्ुवंदका उल्लेख है। खैर, यह बात 
निर्विवाद मालूम होती है कि शतपथ- 
ब्राह्मणके पहले ऋग्वेद सूक्तोकी रचना 
पूरी हो गई थी और ऋग्वेदका एक 
निश्चित पूर्वापर-सम्बद्ध ग्रन्थ तैयार हो 


। बह यह है कि भार- | 
तीय-युद्ध ऋग्वेदके अनन्तर और यजुवेंदके | 


हर ~ 
गया था ।. प्रोफेसर मेकूडानल अपने | 


` पूर्वोक्त ग्रम्थके ४४वं पृष्ठ में कहते हैं, कि 


ब्राह्मण ग्रन्थोकी ऋग्वेद-विषयक भिन्न 


भिन्न चर्चाओंसे ऐसा मालूम होता है कि, | 
उस समय' ऋग्वेदकी संहिता एक विशिष्ट | 


रीतिसे श्थिरतापूर्वंक निश्चित हो चुकी 
थी; यजुवंदके गद्य वचनोके समान उसमें 


अनिश्चित-पन नहीं था । शतपथःब्राह्मणमे | 


एक स्थान पर स्पष्ट कहा गया हे कि-- 


“यज्ुवेंद्के गद्य वचनौका पाठ बदलना | 


सम्भव हे, परन्तु ऋग्वेदकी ऋचाओंका 
पाठ बदलना असम्भव हे!” यही -महीं , 

स्तु ्राह्मण-ग्रन्थौमें यह भी उल्लेख पाया 
जाता है कि ऋग्वेदके अमुक सूक्तमे इतनी 
ऋचाएँ है और इस समय भी ऋग्वेदमे 
उतनी ही ऋचाएँ मिलती हैं । कहनेका 
तात्पर्यं यह है कि ब्राह्मण-ग्रन्थाके समय 


समग्र ऋग्वेद ग्रन्थ सुबद्ध, निश्चित और ' 


सयेमान्य श्रुति-प्रन्थ समझा जाता था । 


बा: 


| 


यह जो धारणा प्रचलित है कि ऋग्वेद्की 
व्यवस्था करनेका काम व्यासने किया श्रौर 
ये व्यास भारतीय युद्धके समय थे, वह 
उक्त विधानके अनुकूल है । श्रर्थात्‌, 
ऋग्वेदके वाद भारतीय युद्ध १०० वर्षोंके 
अन्दर हुआ और भारतीय युद्धके बाद 
ब्राह्मण ग्रन्थ विशेषतः शतपथ-ब्राह्मण- 
ग्रन्थ. तैयार हो गया । महाभारतसे भी 
ऐसा ही मालूम होता हे कि शतपथ- 
ब्राझणकी रचना भारतीय युद्धके बाद 
हुई । आगे इस बातका उल्लेख किया ही 
जायगा कि शान्ति० अ० ३१८ में बतलाये 
अच्चुसार शतपथ ब्राह्मण और शुक्ल यजु- 
वेदकी रचना याज्ञबर्काने कब और कैसे 
की । उससे महाभारत कालमे भी यही 


| विचार लोगोमे प्रचलित होना पाया जाता 


है कि शतपथ-द्राहण भारती युद्धके वाद 
तैयार हुआ । अतएव, अब यहाँ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है कि, क्या 
शतपथः-त्राह्मणका समय निश्चित किया 
जा सकता है? 


कृत्तिकाक्ा ठीक पूवे 
उदय होना । 

प्रोफेसर मैकूडानलने ब्राह्मण-अन्थोका 
समय सन'ईसचीके पहले ८००-५०० तक 
बतलाया है। परन्तु यह समय अत्यन्त 
भीरुतासे अर्वाचीन कालकी ओर घसीटा 
हुआ हैं । प्रोफेसर मेकूडानल ऋग्वेदको 
सन्‌ ईसवीके पूरे १५००-१००० वर्ष तकका . 
बतलाते हैं; परन्लु प्रोफेसर जेकोबी सन्‌ 
ईसवीके पूं ४००० वषोतक पीछे जाते 
हैं । चाहे जो हो, शतपथ-त्राहणके समय- 
को अत्यन्त निश्चित रीतिसे खिर करनेके 
लिये एक प्रमाण मिल गया है। उसके 
आधारसे इस ग्रन्थका समय ईसवी खनसे 
पू २००० वर्ष ठहरता है। यह खोज 


' हमारी की हुई नहीं है। इस खोजका 
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२१० 


# महाभारतमीमांसा & 


च्च्ल्््््चखच्ल्च्च्च्ल कफ खक्कच्न्ंरिििरिॉराचि।तनत्ि ।ा्कतस्‍क्‍क्‍क्‍क्‍ननतककसलल5स | - 


श्रेय शङ्कर बालकृष्ण दीक्षितको है जिसे 
उन्होंने भारतीय ज्योतिष-शाख्तर-सम्बन्धी 
अपने इतिहास-ग्रन्थमै दिया है। उन्होने 
अँग्रेज्ञीदाँ पाठकौके सन्मुख भी अपनी 
इस खोजको “३ण्डियन पन्टिकेरी” नामक 
मासिकपत्रके द्वारा उपस्थित किया है, 
परन्तु उसका उत्तर आजतक किसीने 
नही! दिया । अपनी खोजके सम्बन्धमे 
दीक्षित कहते हैः--“यह बात निश्चयके 
साथ सिद्ध की जा सकती है कि शतपथ- 
म्राह्मणके कमसे कम उस भागका समय 
जिससेसे नीचे लिखा हुआ वाक्य लिया 
गया है, सन्‌ ईसवीके लगभग २००० वर्ष 
पूर्व है । वह वाक्य इस प्रकार हैः-- 

कृत्तिकाखादधीत । एता ह मै प्राच्यै 
दिशो न च्यवन्ते सर्वाणि ह वा अन्यानि 
नत्षत्राणि प्राच्यै दिशश्च वन्ते | 

( अर्थः- कृत्तिक़ा-नक्षत्र पर अभ्निका 
आधान करना चाहिये । निश्चित चात है 
कि कृत्तिका पूर्व दिशासे च्युत नहीं होती। 
बाकी सब नक्षत्र च्युत हो जाते हैं । ) 
इस वाक्यसे, उस समयमे, कत्तिकाका 
ठीक पूर्घमें उदय होनां पाया जाता है। 
साधारणतः लोगोकी धारणाके अनुसार 
सभी नच्षत्न पूर्वमे उदय होते हैं; परन्तु 
ऊपरके वाक्यमै कृत्तिकाके उद्य होनेमे 
ओर अन्य. नक्तजोके उदय होनेमे अन्तर 


बतलाया गया है।इससे और च्यव्‌ घाठु- | 


से, इस वाक्यका यह. अर्थ मालूम पड़ता 
है कि उद्य होते समय कृत्तिका ठीक 
पूर्वेके बिन्दुर्में और अन्य नक्षत्र इस 
बिन्ढुके दाहिने अथवा बाएँ ओर दिखाई 
पड़ते थे । ज्योतिष शाखके अनुसार इसका 
यह अर्थ हे कि जिस समय यहः वाक्य 


लिखा गया, उस समय कृत्तिका. ठीक 


विछुवत्त परं थी! इस वाक्यसे यह भी 
दिखाई पड़ता है, कि वैदिक ऋषियोंने 
पूर्वब्रिहुका निश्चयः कर लिया था और 


| वे नक्षत्रौका उदय देखा करते थे । सम्पात. 
। बिन्दुके पीछे हट जानेके कारण, आजकल 
| कृत्तिका पूर्वमें नहीं उदय होती । कृत्तिका- 
। की आजकलकी स्थितिसे उस समयका 
काल निश्चित किया जा सकता है जब 


ईसवीके २३६० वर्ष पूर्व आता है। इसे 
स्थूल रीतिसे ३००० वर्ष पूर्व मान लिया 
जाय तो कोई हज नहीं । “गणित करके 


नक्षत्र विदुववृत्त पर नहीं था, अर्थाक्न 
| पूवेमै उदय नहीं होता था । यह वर्तमानः 
| कालका प्रयोग हे--भूतकालका नहीं-- 
कि कृत्तिका पूर्व दिशासे च्युत नहीं होती। 
अर्थात्‌ , इस वाक्यमे पूर्व समयकी बात 
नहीं बतलाई गई है। मेरी रायमें इस 


एन्टिक्केरी, भाग २४, पृष्ठ २३५ ) 


इतने महत्वका है कि उसे पाठकोको 
स्पष्ट समभा देना चाहिये। कृत्तिका-नक्षत्र 
क्रान्तिवृत्तके उत्तरमें है और वह स्थिर 
है; यानी उसका शर कभी व्यूनाधिक 


की आझतिसे पाठकोके ध्यानमे- यह बात 
आ अगी 
जाती है. १ 
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दीत्षितके ' उपर्युक्त कथनका खण्डन | 
आजतक किसीने नहीं किया । यह कथन | 


नहीं होता । जैसे आजकल कत्तिकाकी | 
उंद्य पूर्व विन्दुसें हटकर उत्तरमें होता | 
है, वैसे पूर्व कालमें नहीं होता था जब किं | 
सम्पात-बिन्दु किसी दूसरी जगह था । | 
जितंनें तोरे विघुववृत्त पर रहते हैं केवल. 
उतने ही ठीक पूर्वमें उदय होते हैं; और | 
सम्पात-बिन्दुके पीछे हट जानेके कारण | 
ताशगश विषुववृत्तसे छूट जाते हैं। नीचे | 


| कि ऐसी ' स्थिति क्यौ हो | 


| 


कि व्रह चिषुवच्रत्त पर थी । वह काल सन्‌ | 


मैंने ( दीक्षितने यह भी देखा है कि उस | 
समयः सत्ताइस नक्तत्रोमेसे दूसरा कोई . 


विधानसे निश्चयपूर्वक सिद्ध होता है, कि | 
यह वाक्य सन्‌ ईसवीसे पूर्व ३००० वर्क | 
इस ओर नहीं लिखा गया ।” ( इण्डियन | 


A SS SE क 


| 
tf 


| 
|| 
|| 


कै भारतीय युद्धका समय # 


Ae Se कक 
~ संपातर्विदु 


` इस समय कत्तिका वियुववुत्तके ऊपर 
उत्तरमे. है । पहले किसी समयमें बह 
विषुववृत्त पर थी । क्रान्तिवृत्त और 
विषुववृत्तका कोण २३ अंशोका है और 
कृत्तिकाका शर भी निश्चित तथा स्थिर है। 


इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है | 


कि संपांतबिन्दु उस समय कितने पीछे 
था। दीक्षितने सन्‌ १६००की स्थितिके ६८° 
अंश पीछे होना निश्चित किया है। अर्थात्‌, 


१४००के पहले, ६८ » ७२ (प्रति ७२ वर्षोमे ` 
संपात एक अंश पीछे हट जाता है; इस , 
हिसाबसे) = ४८87 वर्ष आते है । इनमे | 


१४०० घडा देनेसे, सन्‌ ईसवीके लगभग 


२३६६ वर्ष पहले, शतपथ-न्राह्मणका | 


उक्त वाक्य लिखा गया होगा | शतपथ- 
ब्राह्मणसे .कई शताब्दियोंके पहले ऋग्वेद 
तैयार हो गया था। अर्थात्‌ ऋग्वेदका 
अन्तिस काल सन्‌, ईसवीके ३२०० वर्ष 
पूर्व मानना: चाहिये । भारतीय युद्ध 
ऋग्देवके अनन्तर १०० वर्षौंमे हुआ, 
अतएव दीक्षित द्वारा बतलाये हुए. काल 
पर हमने अपने अनुमानकी यह नींव 


डाली है, कि ड० स० पू० ३१०२ हो 


भारतीय युद्धका समय निश्चयपूर्वक 
सिद्ध होता है। उ 

“हम अपने कथनका सारांश पाठकोंके 
सामने संक्तेपमे फिर रखते हैं । ऋग्देवमे, 
अत अंतमे, देवापिका सूक्त है। देवापि, 


१११ 


सन्‌ ईंसवीके ३००० वर्ष पहले 


८ 


ऊ 
विपुववृत्त कृत्तिका Bi 
= x उ >> 55 055 खि: 
शर) 7 संपातविंद॒ 
A 


क्र 


भीष्मके पिता शंतनुके भाई थे। इसका 
अर्थ यह होता है कि ऋग्देवके बाद थोड़े 
वर्षाके भीतर भारतीय युद्ध हुआ । शत- 
पथ-ब्राह्मणमं पूरे ऋग्देवका उल्लेख है 
| और जनमेजय पारीक्षित-पांडवोके पोते- 
का भी उल्लेख है। इसलिये भारतीय 
युद्ध शतपथ-त्राहणके पहले हुआ । 
दील्षितने, शातपथ-ब्राह्मणके अन्तर्गत 
' “कृत्तिकाका उदय ठीक पूवमें होता है”. 
इस वाक्यके आधार पर, उस ग्रन्थका 
समय सन्‌ ईसचीके लगभग ३००० वर्ष 
पूर्वं ठहराया है। अतणव भारतीय युद्धः 
का जो, समय सन्‌ ईसवीके ३१०१ वर्षे 
पूर्व माना गया है. वह उचित है; और 
| ऋग्देवकी रचनाका अंतिम समय सन्‌ 
ईसवीके ३२०० वर्ष पूर्व ठहरता है । बस, 
यही हमारी श्रनुमान-सरणि है । हम 
समभते है कि इस अल॒मान-परम्पराम 
मीनमेख निकालनेके लिये खान नहीं है। 
यह बात मैकूडानल आदि सब पाश्चात्य 
पंडितोको मान्य है कि. भारतीय युद्ध. 
ऋग्देवके बाद ओर शतपथ-ब्राह्मणके ` 
पहले हुआ। वे ऋग्देव और शतपथ-बाह्मण्‌- 
के समय को ही इस ओर बहुत खींचते 
| हैं। परन्तु यह उनकी भूल है। उसके 
। लिये कोई दृढ़ आधार नहीं है । दीक्षितने 
। जो समय बतलाया है वह ज्योतिषविषयक 
उल्लेखके आधार पर गणितं करके निश्चित 
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किया गया हे। वह कभी खंडित नहीं 


शर्‌ 


२ 
१ 


किया जा सकता । ऐसी दशाम हम 


थोड़ा इस बातका विचार करंगे कि दीक्षित | 


द्वारा निकाले हुए प्रमाणका क्या उत्तर 
दिया जा सकता है । 
स्मरएकी कल्पना असम्भव है । 
दीक्षितके कथनका उत्तर आजतक 
किसीनेः नहीं दिया । अ्रतणव अपनी 
कल्पनाके द्वारा हम वतसावेगे कि उसका 
क्या उत्तर दिया जा सकता है। कभी 
कभी इस तरहका उत्तर अपत्यक्त रीतिसे 
मुख आता है, इसलिये. हमें उसका भी 


विचार करना चाहिये । कुछ लोगोका 
कथन है कि इस तरहके विधान स्मरणक | 
आधार पर किये जाते हैं। क़ त्तिकाका पूवम | 
उदयः होना प्राचीन कालम ऋषियोंने | लोगाम इतने समयतक कस रह सकता 


देखा होगा और यह -बात अद्भुत होनेके | 
। होना ऋषियोंने सन्‌ ईसवीके लगभग 


कारण लोगोके स्मरणम संकड़ों वर्षातक 
रह गई होगी । इस कारण, यद्यपि 
शतपथ-ब्राह्मण अर्वाचीन कालमें - लिखा 
गया हो, तो भी उसमें इस बातका उठ्लेख 


किया गया होगा । इस प्रकार, स्मरणु- | 


मूलक इस कह्पनाको मानकर शतपथ- 
ब्राह्मणके वचनका प्रमाण खण्डित किया 
जा सकता है | “ 
परन्त हमारा मत है कि यह स्मरण 
खम्बन्धी कल्पना नहीं उहर सकती । 


शतपथ:ब्राह्मणके वाक्यमें, वर्तमान काल | 


का प्रयोग किया गया है, भूतकालका 
नहीं । कोई मनुष्य यह. कह सकेगा. कि 
उसे श्रसुक्क समयमै धूमकेतु दिखाई पड़ा 
परन्तु घूमकेठु न दिखने. पर पेसा कोई 


नहीं कहेगा कि धूमकेतु दिख रहा हे ।. 


कृत्तिकाका उदय ठीक पूर्व दिशामे होता 
था श्र, वह करीब करीब १००-१५० वर्ष 
तक पूर्वमे ही होता रहा: परन्तु सम्पात- 


बिम्दुके पीछे हटते रहनेके कारण कुछ 


समयके बाद कृत्तिकाका उदय पूर्व बिंद- 


रू 


| 


 महाभारतमीमांखा ® 


््भकक््च््् 
में होना बन्द हुआ; ओर इस समय भी 
बह पूर्वेमै नहीं होता । ऋषियोंने ईसी 
खनके करीब ३००० वर्षोके पहले कृत्तिकाः 


का उद्य पूर्वमे देखा । २०० वर्षोमे उसका ' 


पूर्वेमें उदय होना वन्द्‌ हो गया। अब यदि | 


पाश्चात्य विह्वानोके मतानुसार यह मान 


लें कि शतपथ- ब्राह्मण ईसवी समके लग- | 


| भग ८०० चर्षोके पूर्व लिखा गया, तो | 
| प्रश्न उठता है कि जो घटना सन्‌ ईसवी- 
। के २८०० चष पहलेसे चन्द हो गई थी, 


१, 


अर्थात्‌ जिस कृत्तिकाका : २००० वर्षौसे 
ठीक पूर्वमै उदय होना बन्द हो गया था; 
उसके सम्बन्धमै शतपथमे यह वाक्य 
कैसे लिखा जा सकता था कि उसका 
उदय पूर्वेमें होता है? यह स्मरण भी 


है? कृत्तिकाका ठीक पूर्व बिन्टुमें उदय 


३००० वर्षे पूर्वं बार्रीकीसे देखा था। 
यदि उस समय उनका उतना ज्ञान था, 
तो सम्भव है कि आयोका ज्ञान इसी 
तरहसे आगे भी कायम रहा होगा; और 
यक्षयांग आदिके करनेवाले, भविष्य 
भी आकाशकी ओर देखते रहे होगे । तब 
उनके ध्यानमै यह भी आ गया होगा किं 


| कृत्तिकाका उदंय पूर्वमे नहीं होता । 


अतणव,. स्मरण-सम्बन्धी कट्पना यहाँ 
ठीक नहीं मालूम होती । ; 


लोगंआक्षेप कर सकते हैं कि आज 


कल हम. लोगं चेत्र-वेशांखकों जो वसन्त. 
ऋतु कहते हैं, वह स्मंरणके आधार पर | 
कहते हैं। यदि प्रत्यक्ष स्थिति देखी जाय | 
तो सम्पातके पीछे चले जानेके कारण. 
फाल्गुन-चैत्रको वसन्त कंहना चाहिये! | 


पहले किसी. समयमें चसन्तका पहला | 


महीना चैत्र था और उस समयसे चैत्र 


वैशाखको वस्रप्त ऋतु कहनेकी परिपाटी | 
' शुरू हो गयी | आजकल खिति बदले गई 
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के भारतीय युद्धका समय 


RR न फि क 


a 
है; पहलेकी तरह चैत्र-वेशास- 
की ही वसन्त ऋतु कहते हैं और पुस्तको- 
प्रेमी लिखते है । धामिक बातामे भी 
इसी प्रकार पिछले नियम स्थिर रहते हैं 
श्रौर बदली हुई नई स्थिति पर दुलेच्य 
'कर दिया जाता है | यह आत्तिप पहले 
तो सम्भवनीय और टीक दिखलाई पड़ता 
है, परन्तु यहाँ वह प्रत्युक्त नहीं हो 
सकता; क्योंकि कत्तिकाके ठीक पूवमे 
उद्य होनेकी वात स्वाभाविक रीतिसे 
बतलाई गई है। यह बात रोज़के पाठक 
ग्रथवा धार्मिक विधिकी नहीं हो गई । 
दूसरी बात यह है कि जब प्रत्यक्ष स्थिति 
श्रौर पिछले समयकी ख्थितिमै अधिक 
भ्रंतर पड़ता है, तो नित्यका पाठ भी 
कई बार बदल जाता है। चैत्र-बैशाखको 
वसन्त ऋतु कहनेका पाठ, ऋतुके एक 
महीने पीछे हट जानेके कारण, बदल 
भी दिया गया है । अर्थात्‌ पहले जब १५ 
दिनका अन्तर ध्यानमें आया, तब महीने 
पौर्णिमासे गिने जाने लगे ओर १५ 
दिन पीछे हटा दिये गये । जव इससे भी 
अधिक .अन्तर देख पड़ा, तब ज्योति- 
षियौने “मीनमेषयोर्चसन्तः” का पाठ 
शुरू कर दिया । पहले वेदिक कालमें 
. कृत्तिका-रोहिणी ऐसा नक्षत्र-पाठ प्रच- 
लित था; वह श्रव अश्विनी-भरणी हो 
गया है। सारांश, हमारी राय है कि जो 
घटना दो हज़ार वर्षौसे बन्द हो गई. थी 
और बहुत बदल भी गई. थी ,' वह -शतः 
` पथमे इस तरहसे कभी लिखी नहीं जा 
सकती, . कि मानौ वहः आजकी है। यह 


== 
; परन्तु हम 


बात स्पष्ट है. कि वर्तमान समयका कोई 


कवि वैशाखका वर्णन बसन्तके समान 
नहीं करेगा--भ्रीष्मके ही समान करेगा । 


` - इस प्रकार स्मरण-सम्बन्धी कल्पनाके- 


डेरा, शतपथ-ब्राह्मणके वाक्यका खण्डन 
किया जा सकता । इस - साक्यसे' 


पु 


कै ११३: 


re 


सिद्ध होता है कि क्रत्तिकाके ठीक पूर्वमे 
उद्य होनेके सम्बन्धको, सन्‌ इसबीके 
३००० वर्षेके पहलेकी घटनाको वैदिक 
ऋषियांने उस समय देखा था । इससे: 
मालूम होता हे कि उस समथ ग्रायोंकी 
उन्नति बहुत हो चुकी थी । उन्होंने चारों. 
दिशाओके बिन्दुशका स्थान निश्चित कर 
लिया था और थे ताराओके उदय-अस्तको 
टकू अत्ययसे देखा करते थे । परन्तु इसमें 
आश्रय करने योग्य कोई वात नहीं 
है। सब लोग जानते हैं कि ईजिप्ट और 
वैविलोनके प्राचीन लोग बहुत उन्नत थे। 
उन्होंने सन्‌ ईसवीके लगभग ४००० वर्षौ- 
के पहले दिशाओंके बिन्दु स्थिर कर लिये: 
थे। ईजिप्टमें पिरामिडौके भुज और बैबि-: 
लौनमें “जिगुरात” अथवा -मन्दिरोंके 
कोण ठीक चारों, दिशाओके : बिन्ठुश्रोके 
अनुकूल हैं । ऐसी दशामें, यह स्वाभाविक 
हे क्रि हिन्दुथानमै सन्‌ इईसधीके ३००० 
वर्ष पहले आर्य लोगौको दिशाओका शान' 
था । हिन्दुथानमै आयने. पिरामिड नहीं 
बनाये ; तथापि वे यज्ञयाग किया करते 
थे। यज्ञोमें प्राची-दिशाका साधन आवश्यक: 
है और वर्षसत्र करते समय विषुव दिवस 
का बड़ा महर माना गया है। उस दिन 
सूर्य ठीक पूर्वमे उदय, होता है,. अतएव 
प्राची-साथन करना बहुत कठिन नहीं था |: 
आयौकी यंह ज्ञानोन्नति आगे भी स्थिरः 
रही और यज्ञयागादि क्रिया जारी -थी। 
यदि शतपथ-त्राह्मको सन्‌ इसवीके मगर ९ 
वर्षके पहलेका मात ले और. कहे (कि: 
बीचके २००० वषतक तारागणका, भत्यत्त 
देखा जाना बन्द नहीं. हुआ था. अरः 
कृत्तिकाका उदय पूर्वेमै नहीं होता था, 
ठो उसमें यह वादय कभी नहीं 'लिखएजाः 
| खकता था कि कृत्तिकाका उदय ठीक पलः 
मै होता हे \ येदि | सन्‌ ईसवीके १ ३०००; 
| उत -पहलेके  जमातेमे -आर्योकी सगतिः 
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३१३ 
इतनी बढी चढ़ा थी कि से दकूप्रत्ययस 
ताश-नक्तन्नोकी जाँच कर सरकते थे, ती 
यह भी माता जा सकता है कि उनमे 
शतपथ-घ्राह्मण लिख खकनेको योग्यता 
भी उसी समय ्रचश्य थी । साराश रूपम 
इली बातको सच समभना चाहिये कि 
जिस समयका यह उक-प्रत्यय हे, उसी 
समय शतपथ-घ्राहण लिखा गया था । 
पाञ्चात्य विद्वानोंके दारा सभीत 
निश्चित किया हुआ वेदिक 
साहित्यका समय । 
पाश्चात्य विद्यानोने शतपथ-ब्राह्मणंका 
समय सन्‌ इसचीके ८०० वर्ष पहलेका 
बतलाया है। यदि इस कालका निश्चय करते 
समय किसी अत्यन्त अचल प्रमाशसे 
काम लिया गया होगा, तो हमे थोडी 
बहुत कठिनाई मालूम होती । उस दशाम 
इस बातका संशय हो जाता, कि. दृढ़ 
्राधारो पर बने इए दो भिन्न भिन्न मतो- 
मसे कोन मानने योग्य है। परन्तु बात 
पेसी नहीं है । पाश्चात्य विड्टानोंने वैदिक- 
साहित्यके समयको केवल अन्दाजसे 
निश्चित किया हे और यह अन्दाज भी 
भीरुता और कंजुसीके साथ किया गया है। 
उदाहरणार्थ, उन्होंने ऋग्वेदके भिन्न भिन्न 


सूक्तोकी रचनाके समयको लगभग ५०० 


बर्षोका मानकर, सन ईसवीके पहले 
१५०० से १००० वर्षौ तकका बतलाया है; 
ओर ब्राह्मण ग्रन्थोका ३०० वर्षोतक 
रचा जाना मानकर, उनके लिये सन 
इसवीके पहले ८०० से ५०० तकका समय 
बतलाया है । ग्रीक लोगौको उन्नतिके 
समयसे भारती आये लोगाकी संस्कृतिको 
अधिक प्राचीन बतलानेकी हिम्मत 
पाश्चात्यौमें होती ही नहीं। जब होमर 
खन्‌ इेसवीके एक हजार वषोके पहलेसे 
अधिक प्राचीन सिद्ध: नहीं हो सकता, 


के महाभारतमौसाँसा # 


fe UT PRIN OS PT 
> द र जप 


तब ये 


साग्तवर्षकै व्याखको भी उससे | 


आगे नहीं ले जाना चाहते । परन्तु मेनिधो- | 
के द्वारा मिली इई ईजिप्ट देशकी राज़: | 
घंशावली और बरेरोससके द्वारा लिखी | 
हुई वैबिलोनकी राजवंशावली सन दैसबी- | 
के ४००० घर्ष पहलेतक जा पहुँचती हे। 


पहले उन्हें झूठ और अविश्वसनीय मानते 
थे; परन्तु अब देजिप्ट देशमें मिलनेचाले 
शिलालेखौ और खाल्डिया देशमै मिलने 
चाले इटके लेखोंसे ये वंशावलियाँ सच्ची 
सिद्ध होती हैं और सन्‌ इईंसवीके पूर्व 
४००० वर्षोसे भी पहलेकी मालुम होती 
हूँ । इसाई लोगोकी श्रामिक धारण ऐसी 
है कि उसके अनुसार मलुप्यक्ी उत्पत्ति 
का ही समय सन्‌ ईसवीके पूर्वं ४००४ 
माना गया है । परन्तु आधुनिक पाश्चात्य 


विद्वान्‌ इस धारणाका त्याग करने लगे है. | 
और अब प्राचीन इतिहाखके विभाग सौ | 


वर्षकी गिनतीसे नहीं किये जाते, किन्तु , 


हजारों वषकी गिनतीसे किये जाते हैँ। 


एक इतिहासकारका कथन हे कि- | 
नप्य ओर पुश्चीके सम्बन्धका हमारा | 


ज्ञान शीघ्रताले बढ़ रहा है । सन्‌ इसवीके 
पहले ४००४ वषको आदमकी उत्पत्तिका 
समय मानना किनारे रखकर ईजिप्टके 
इतिहासकार कुछ पिरामिडोंके समयको 
उससे भी. पूर्वेका मानने लगे हैं ।” 


इसी तरह अब हिन्दुस्थानके प्रांचीन |. 


इतिहासको सँकड़ेके हिसाबसे नहीं, किन्तु | 


हजारके हिसाबसे विभाजित करना' 


चाहिये । यह इतिहास, वैबिलोनर्क 


इतिहासकी तरह; सन्‌ ईसवीके पूर्व | 
४००० के भी परे चला जाता है। प्रोफे | 


सर जेकोबीने ज्योतिषके प्रमाणके आधार | 


पर ऋग्देवके कुछ सूक्तोका समय सग | 


ईसवी पूर्व ४००० तक सिद्ध किया है 


यह सच है कि हिन्दुस्वानमें पिरामिड, | 


शिलालेख अथवा इष्टिका (इंटके ) लेण 
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AT स्व न 
जले नहीं मिलते जिनसे बुद्ध के पहलेका | 


इतिहासं जाना जाय । परन्तु, हमारे 
> ७» | 
ऋग्वेद आदि वेदिक ग्रन्थ पिरामिडसे | 


भी अधिक भव्य तथा अभेद्य हैं। इन 
प्रन्थौमे ज्योतिषके विषयमै पाये जाने- 
बाले उल्लेख, समय निश्चित करनेके लिये, 
शिलालेखेंसे भी अधिक विश्वसनीय 
ग्र निश्चयात्मक हैं । अतणव हिन्दुस्थान- 
का प्राचीन इतिहास सहस्रौकी संख्यामें 
बतलाया आ सकता है। वह इस तौर | 
परः--ऋग्देवका समय, सन्‌ ईसवौसे | 
पूर्व चौथी सहस्त्री, अर्थात्‌ ४०००से ३००० 
तक; आयुवेद ओर ब्राह्मण ग्रन्थोंका समय, 
तीसरी सहस्प्री , अर्थात्‌ ३०००से २००० 
तक; वेदांगोका समय, दूसरी खहस्नी, 
अर्थात्‌ २०००-१००० तक; और गह्य तथा ` 
न्य सू्रौका समय, पहः "हस्र, श्र्थात्‌ | 
१००० से सन्‌ ईसवीके आरस्भतक । 
शंकर बालक्रष्ण दीक्षितने शतपथ ब्राह्मणका 
जो समय उसके अन्तर्गत ज्योतिष-विष- 
यक वचनके आधार पर निकाला है, बह 
किल्ली तरहसे अमान्य समका जाने योग्य 


नहीं है। 


बेदांग ज्योतिषका प्रमाण । 


यह बात अन्य प्रमाणोसे भी निश्चित 
मालूम होती है कि शतपथ-ब्राह्मणका, 
सन्‌ ईसवीके पूर्वं ८०० वर्षका, पाश्‍चात्य 
विद्वानोके द्वारा ठहराया हुआ समय 
गलत है । वेदाङ्ग-ज्योतिषके समयको 
शीक्षितने, उसमेके ज्यो तिष-सम्बन्थी एक 
पचनके आधार पर्‌, निश्चित किया हैं। 
उसमें कहा शयः है कि उत्तरायण थनिष्ठा- 
` होता है । इससे दीक्षितनें वेदाङ्गका | 
समय गणितसे सन्‌ इसवीके १४०० | 
वर्षं पहले कायम किया है। इस समयके ' 
सम्यन्धमे शङ्का होनेके कारण प्रोफेसर | 


२ = ~ ७ 
मेक्समूलरने आर्चडीकन प्रेटको इस 


। बातका गणित करनेके लिये कहा कि 
: उत्तरायण घनिष्ठा नक्षत्र पर कब होता 


होगा। ये भी अधिक खींचातानी करने 


| पर इस समयको सन्‌ ईसवीसे पूर्व ११८६ 


के बाद नहीं बतला सके । सारांश यह है 
कि जब वेदाङ्ग ज्योतिषके समयको सन्‌ 
ईसवी के पहले १२०० अथवा १४०० वर्ष 
मानना चाहिये, तो शतपथ-ब्राह्मणका 
समय उससे भी पहले होना चाहिये। 
अर्थात्‌ , वह सन्‌ ईसवी से पूर्वं ८०० वर्ष हों 
हीं नहीं सकता। यहाँ भी पाश्चात्य विद्वान्‌ 
यही तर्क करते है कि धनिष्टामें उद्‌गयन 
का स्मरण रहा होगा ओर वेदाङ्ग ज्योतिष 


' बिलकुल अर्वाचीन कालमें सन्‌ ईसवीके 


पूर्व ३०० के लगभग बना होगा । उनका 


कथन हे कि जब धनिष्टाके आरम्भमे 


Kh 


| उदगयन था, उस समय वेदाङ्ग ज्योतिषकी 


~ 


गाणितपद्धाति सिरकी गई होगी; परन्तु 
जब वह ग्रन्थ बना तब पिछली परिस्थिति. 
का उल्लेख वर्तमानके तोर पर किया गया। 
परन्तु यदि यह सच है कि वेदाङ्गकी. 
ज्योतिषपद्धति उस समय खिर हुई थी): 
तो उसी समय गन्धका तैयार होना 
माननेमै क्या हर्ज है? दूसरी बात यह हे 
कि उस समय धनिष्ठामें जो उद्गयन 
होता था, वह १००० वर्षौमे, अ्रन्थके लिखे 
जानेके समय, श्रवश्य ही बदल गया 
होगा । अर्थात, अनिष्ठासे उदगयन छन्‌ 
इसवीके १४०० अथवा १२०० वर्षे पहले. 
था, और ग्रन्थ लिखा गया ३०० में। बीच: 
के १००० वर्षौकी श्रवधिमै बह- पीछे 
अवश्य हटा होगा ओर यह बात श्रस्थ 
कारको मालूम हुए बिना न रही होगी । 
तव फिर वह कैसे बतलाता कि उदगयन 
ध्निष्ठामें था ? और वह उस गणित- 
पद्धतिका खीकार कैसे करता जो उसके 
आधार पर री हुई हो ? -बराहमिहिरये 
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भी - अपने ' समयकी स्थितिको देखकर 
साफ कहा है कि घनिष्ठामे -उद्गयन नहीं 
होता। इसी प्रकार वेदाङ्ग ज्योतिषकार 
का भी कथन होगा. सारांश यह है कि 
ज्योतिष-विषयक वचनो और ग्रन्थोको 
झूठा बनाना न तो सम्भव होगा र न 
मान्य । तात्पर्य यह है कि वेदाङ्ग ज्योतिष- 
का समय सन्‌ ईसवीके पहले १४०० से 
१२०० तक. ही निश्चित मालूम होता हे। 
शतपथ-्राण इससे भी पहलका होगा 
बादका नहीं हो सकता । 


शतपथ-ब्राह्मणका - निश्चित समय 

कमसे कम उस भागका समय जिसमेसे 
ऊंपरका वाक्य लिया गया हे, सन्‌ इंसबी- 
से पूर्व ३००० वष है । यह बात निविवाद 
हे कि ऋम्बेद-ग्रन्थ, समग्र शतपथ 
ब्राह्मणके पहले, सम्पूणं हो गया था। 
श्र्थात्‌ , ऋग्वेद, शातपथ-त्राह्मणके हर एकं 
भागसे पहले पूरा तैयार हो गया था । 
इंससे ऋग्वेदका समय सन्‌ ईसचीसे पूर्व 
३२०० बर्ष मान लेनेभे कोई हजे नहीं है। 
स्थूल मानसे भारतीय युद्ध ऋग्वेदके 
बाद १०० वर्षोमें हुडा । अतएव उस 
युद्धका, सन्‌ ईसंवीसे पूर्व ३१०१ का, सर्च- 
मान्य समय वेदिक साहित्यक आधारपर 
इंढ़ प्रमाणोसे सिद्ध होता 


- जरासन्ध-यज्ञ । 


इसके सिवा भिन्न भिन्न अन्तर्गत 
प्रमाणीसे भारतीय युद्धका समय सन 
_ इसवीसे पूर्चं ३१०१ ही निश्चित होता है । 
ह. समय मेगाखिनीज्ञके आधार. पर 
कलियुग-अरम्भके विषयम ज्योतिषियोंके 
प्रमाण पर और वेदिक साहिंत्यके द्वारा 
इन तीन दृढ़ प्रमाणोसे निश्चित होता हे। 
यहाँतक हमने इस 'बातको देख लिया 
हैत भारतीयः परिस्थितिके खरूपके आधार 


वि र भ 
र भीं यही समय निश्चित -होता है । इस 


के मुख्य दो खरूप बतलाये जायेंगे । 


भारतमै -कथा है कि जरासन्ध एक यज्ञ | 


करके क्षत्रियोको बलि देनेवाला था। लोग | 
समभते हैं कि वह कथा थोड़ी. बहुत | 


श्रद्भुत ओर काल्पनिक है। महाभारतमे 
श्रीक्ृष्णके सुखसे कहलाया गया है कि 
शिव को बलि देनेके लिये तूने क्षत्रियोंको 
कैदमे डाल रखा है। इस कथाका मूत्र 
स्वरूप क्या है ? क्या यह बिलकुल काल्प 


निक है ? इस विषयमे विचार करनेपर | 


मालूम होता है कि इसमें ऐतिहासिक 
सत्य है | देख पड़ता 


के इसके मूलमे | 
पुरुषमेधकी वात हे । शतपथ-ब्राह्मणके | 


एक स्थानके बणेनसे विदित होता है.कि | 


पुरुषमेध काल्पनिक नहीं है-भारत-. 


वर्षमै किसी समय वह प्रत्यक्ष किया 
जाता थां । . कदाचित्‌ उसका प्रचार 
यहाँ थोड़ा ही रहा हो, परन्तु शतपथम 
उसका जो - सूच्म वणेन किया गया है; 


उससे मालूम होता है कि वह किसी ' 


समय प्रत्यक्ष किया जाता था। इसका 
दर्जा अश्वमेधसे भी बढ़कर था, और 
इसी लिये इसका फल यह बतलाया गया 
है कि इस यज्ञके करनेवालेको - श्रसीम' 
राजसत्ता मिलेगी । इसकी भिन्न भिश्न 
बिधियाँ और बलि दिये जानेवाले पुरुषोके 
वर्णन तथा संख्या वर्तमान समयमे. भयः 
ङ्कर मालूम होतो है; परन्तु जान पड़ता 
है कि शातपथ-त्राझणके समयमे यह यज्ञ 
प्रचलित था । आगे चलकर वह शीघ्र ही 


बन्द हो गया होगा और अश्वमेधकी भी. 


प्रवृत्ति कम हुईं होगी । मालूम होता है 


कि भारतीय युद्धके समयमै जरासन्ध. 


इस तरहका पुरुष्रमेध करनेवाला था रर 
श्रीकृष्णने अपने उदात्त मतके अनुसार 
कहा था कि जरासन्धको इसी कारणसे 
मारना युक्त है। इस पुरुषमेधकी - बातसे 
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बह अनुमान निकलता है कि भारतीय 
द्ध हिन्दुथानमे अत्यन्त प्राचीन कालमै 
| होगा । अर्थात्‌ , वह शतपथ-ब्ाह्मण॒- 
के पूर्व हुआ होगा। श्राजकलके किसी 
ग्रन्थ अथवा कथाम पुरुषमेत्रकी प्रत्यत्त 
बात नहीं पाई जाती । तात्पयं यह है कि 
हमने सन्‌ ईसवीसे पूर्वं जो ३१०१ वर्षका 
समय स्थिर हे, वह निश्चयात्मक मालूम 
होता हे । 


चान्ट्रवषे-गणना । 


कि इस. वातका प्रमाण भारतीय-युद्धको 
कथामें ही मिलता है कि भारतीय-युद्ध 
बहुत प्राचीन समयमे हुआ था । कौरवों 
और पाएडवोने द्यत खेलकर. अन्तमें 
यह करार किया था कि जो पराजित होगे 
उन्हें बारह वर्षतक वनवास ओर एक 


वर्षतक अज्ञानवास भोगना पड़ेगा; ओर | 


अजातवासके समयके अन्दर प्रकट होने 
पर फ़िर भी उतना ही वनवास भोगना 
पड़ेगा । इस निश्चयके अनुसार दूतमे 
पराजित हो जानेके कारण पाणडवौने 


अपना सब राज्य दुर्याधनके अधीन कर | 


दिया और वे बनवासको चले गये । वन- 


चास और अज्ञातवास पूरा करने पर जव | 


वे प्रकट हुए, तव दुर्योधनसे अपना राज्य 


माँगने लगे | दुर्योधन कहने लगा -कि-- | 
| जाते है, इसलिये उक्त प्रश्न ही -उपस्थित 


“पाणडवोने. वनवास ओर अज्ञातवास 
पूरा नहीं किया हे” और. पाएडव कहने 
लगे कि--“ पूरा किया है।” अतएव इस 
घादविबाद्के कारण भारतीय-युद्ध उप- 
स्थित हुआ । कुछ आच्तेपकौने इस विषय- 
के सस्वन्धमे एक बहुत बड़ा आलेप उप- 
स्थित किया है । बह यह है कि यद्यपि 


पाण्डव लेरह वर्षोंके पूबे ही प्रकट | 


हुए, तथापि जुद्ध आरम्भ करनेका-पाप 


यहाँ व्यासजीने दुर्योधनके ही माथे मढ़ 
दिया है। अतएव, यहाँ प्रश्न उपस्थित होता 
है कि पाणडवोने अपना करार पूरा किया 
अथवा नहीं ? यहा प्रश्न जब भीष्म पिता- 
महसे किया गया, तव उन्होंने जो उत्तर 
दिया वह मनन करने योग्य है | उनका 
जवाब है कि--“कालगतिसे सूये-चन्द्रका 
नाक्षत्रिक लङ्घन-कालके साथ भेद हो 
जाता हे, इसलिये प्रत्येक पाँच वषोमें दो 

महीने अधिक होते हैं। और इस हिसाब- 

से तेरह वर्षोमे पाँच महीने और बारह 


__| रात्रियाँ अधिक हो जाती हैं|” भीष्मके 
दूसरी अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह हैं | 


कथनका सारांश यह है कि सौर माससे 
तेरह वर्षोके पूणे होनेके पहले ही पाण्डव 
प्रकट हुए; परन्तु चान्द्र वर्षोके हिसाबसे 
तेरह वर्ष पूर्ण हो गये ओर पाण्डवाने 
करणार पूरा किया । अब इसपर कुछ 
लोगोका इस विषयमै और यह कहना है 


| कि--“भीष्मने यहाँ एकपक्षीय न्याय 


किया है । शब्दों का अर्थे हमेशाकी समझ- 
के अनुसार ही. किया जाना चाहिये। 
यह बात प्रकट है कि यदि चार रुपयेमे 
इधनकी गाड़ी बेची जाय, तो सच्रमुच 
गांडी पर रकखी हुई जलाने योग्य लकड़ी 
ही बेची जातो है, न कि लकड़ी की खुद गाड़ी 
ही । क्या करारके समय सौर या चान्द्र 
वर्षोकी बात तय करली गई थी ? तब 
कहना पड़ेगा कि श्रपने देशमें पूर्वकालसे 
महीने चान्द्र और वषे सौर समभे 


नहीं हो सकता। वर्ष तो खोर ही थे; 
परन्तु. भीष्मने - उन्हें चान्द्र मानकर 
पाएडवोके पच्षमे न्याय “किया ।” यह 
दलील सचमुच अत्यन्त महत्वपूर्ण `है । 
क्या शीप्मने रूचप्तुत एकपक्षीय न्याय 
किया है? यदि वैदिक कलसे भरत 
खण्डमै सोर वष प्रचलित था, तो प्रतिशा- 
पूर्तिके-ही सम्बन्धमे चान्द्र वर्षोसे गणना 
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करना अन्यायपूणं होगा । णसा करना | 


उपर्युक्त लकड़ीकी गाड़ीके उदाहरणके 
समान अन्यायपूण होगा; अथवा ठीक 
वैसा ही होगा जैसा महमूदने किया 


था। महमूदगजनचीने फिरदोसी कवि- | 


को प्रत्येक कविता-पंक्तिके लिये एक 
दिहँम ( सुवणं मुद्रा ) देना कबूल करके 
अपने करारको पूरा करनेके समय, जान 
बूझकर चाँदीके नये दिरहम बनवाकर 
जो अन्याय किया था, उसी प्रकार भीष्म- 
का उक्त निर्णय भी श्रन्यायपूर्ण होगा । 
यदि यतके समय चान्द्र वष प्रचलित नहीं 
-था, तो यही कहना पड़ेगा कि सत्यनिष्ठ 
पाण्डवोने भूठा बतांच किया, और जो 
सकडो राजा तथा लाखो क्षत्रिय पाणङ- 
वौकी ओरसे लड़े, उन्होने आँख बन्दकरके 
असत्पत्तका खीकार किया । भ्रर्थात्‌ यही 
मानना पड़ता है कि, द़्तके समय सौर 
आर चान्द्र दोनों प्रकारके वर्ष प्रचलित 
थे। यतके समय इस बातका करार होना 
रह गया था कि कोनसा वर्ष माना 
जायगा । भ्रन्तमे यह वादविवाद उपस्थित 
हुआ कि करारवाले वषको सौर मानना 
चाहिये या चान्द्र । खीकार,करना पड़ेगा 
कि.दुर्योधन आदि कौरव सौर वर्षको 
मानते थे ओर पाण्ड चान्द्र वर्षको मानते 
थे; क्योकि - इसका स्वीकार किये बिना 
भारती युद्धके भगड़ेका असल कारण 
ठीक ठीक नहीं बतलाया जा सकता । 


हमारी राय हे कि दुर्योधन और करणा 
सोर मानानुसार जो यह विवाद करते थे 
कि तेरह वषें पूरे नहीं हुए, वह ठीक शा; 


चान्द्र सानानुसार पाएडच लॉग जो यह 
कहते थे कि तेरह वषे पूरे हो गये, बह 
भी ठीक था; ओर भीष्मने पएडवोके 


पत्षमें जो न्याय क्रिया वह भी यथार्थ 
था । आजकल हिन्दुस्थानमे सरकार 


रोमन सिकिल वषको मानती है, मुसल 


न्म्य त Fe 
मान चान्द्र वर्षको ओर हिन्दू सोर वर्ष 

सानते हैं । ऐसी दशामें सीयाद-सम्बन्धी 
कायदेमें स्पष्ट लिखा है कि मीयाद और 


| मिती अँरेगज्ञी रीतिसे मानी जायगी। 


चूतके समय द्यूत खेलनेवालोमें इस प्रकार 
वर्ष-सम्बन्धी कोई करार नहीं हुआ था। 


५ [| 


जब एक पक्ष सौर वर्षको माननेवाला | 


और दूसरा चान्द्र वर्षको माननेवाला था, 
तो वषे-गणना किस प्रकार की जाती? 
भीष्मका यह न्याय एक इष्टिसे योग्य ही 


है कि यदि कौरव पराजित होते तो उन्हें | 


तेरह सौर वष, चनवासमे रहना चाहिये 
था । परन्तु उसे दुर्याधनने नहीं माना 
और इसी कारण भारतीय युद्ध उपस्थित 
हुआ । अस्तु; बात यह है कि तके 
समय यदि हिन्दुस्थानम आजक्कलकी नाइ 

चान्द्र बप बिलकुल ही प्रचलित न होता, 
तो भीष्मका न्याय अयोग्य और पच्षपात- 
पूर्ण अवश्य कहा जाता । सारांश, भारः 


तीय युद्धको उपपत्ति जाननेके लिये दौ 


बात अवश्य माननी पड़ती हैं। पहली 

~ धानमें ७ 

बात यह है कि युद्धके समय हिन्दुस्थानमे 

के 7 

चन्द्र वर्ष प्रचलित था; और दूसरी बात 

७. 

यह है कि पाण्डव चान्द्र वर्ष मानने- 

वाले थे। इन दो बातोसे ही भारतीय 

युद्धकालके निर्णयका 
~ 
होता है। 


- विराट पर्चकी कथासे भी प्रकट होता 


है कि यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न संशयश्रस्त था; 
ओर इसी लिये उसका निर्णय न्यायाधीश 


भीष्मसे पूछा गया। भीष्मका उत्तर मिलने- 


के पहले ही द्रोणाचाय पिछले अध्याय 
(चिराश० _अ० ५१) मे कहते हे--“जब कि 
अर्जुन प्रकट हो चुका है, तब पाएडवौकां. 
अ्शातवास अवश्य ही पूरा हो गया है ! 


्रतपव, दुर्योधनने पाणडवोके श्शात- 


बासके पूर्ण होने अथवा न होनेके सम्बन्ध: 
सं जो प्रश्न किया हे, उसका बिचार 
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साधन उत्पन्न ' 


के भारतीय युद्धका लमय ऊ 


Co - 


यदि भारतीय युद्धकालके समय भारत- 


बर्षमै सौर वर्ष ही प्रचलित होता, तो | 


्रोणाचार्येके मनमे इस प्रकारकी शङ्का ही 
उपस्थित न होती; क्योकि यह बात गो- 
प्रहणके समय हर एक वतला सकता था 


कि श्रशातयास पूरा हुआ या नहीं । | 


अर्थात्‌ उस समय चान्द्र वर्ष भी प्रचलित 
था और पाणडव उसीको मानते थे । अब 


हम ऐतिहासिक इष्टिसे इस बातका | तियाँ होने लगीं, तब सोलनने अधिक मास- 


विचार करेंगे कि पेसी परिस्थिति हिन्दु 

ह्थानम कब थी । 

हिन्दुस्थानमें चान्द्र वघ कब प्रच- 
[लल था ? 


` आन्‍द्र महीने पोर्णिप्ता तथा श्रमा- 
वस्याके कारण सहज ही ध्यानम आते 
हैं, और ऋतुओके फेरफारके कारण सौर 
धर्ष ध्यानमें आता है। यद्यपि बारह चान्द्र 
मास और एक सौर वर्षका स्थूल रूपसे 
मेल हो जाता है, तथापि यह मेल पूर्ण 
रुपसे नहीं होता: और इसी कारण पूर्व 
कालमें कालगणनामे कई बखेड़े उत्पन्न 


क, है भीष्म, यथोचित उत्तर दीजिये ।” | 


Se रि 00 0 0 र रि 


| 
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re ones 


थीं | इस गड़ब ड़की मिटानेके लिये ज्यू- 


। लियख सीजरने चाघ्द्र मास और चान्द्र 


र wt ~ CQ 
वषका त्यागकर ३६५३ दिनोका सौर वष 
ओर न्यूनाधिक दिनांके सौर मास शुरू 


| किये । यूनानियांमें भी पहलेपहल चान्द 


मास ओर चान्द्र वर्ष प्रचलित थे । एक 
महीना उनतीस दिनांका तो दूसरा तीस 
दिनोका मानकर चे लोग ३५४ दिनोंका 
चान्द्र वर्ष मानते थे। जब ऋतुचक्रमें गल- 


। की पद्धति शुरू की । इजिप्शियन लोगोको 


यह बात मालूम हुई थी कि सौर वर्षमें 


| ४६५ दिन होते हैं । चे ३० दिनोका महीना 
| मानकर ३६० दिनम एक वर्ष पूरा करते 
| थे और ५. दिन श्रधिक मिला देते थे। 
` तिसपर भी $ दिनकी भूल होने लगी । 


हुए थे । इन बखेड़ोंके कारण ही ज्यू और | 


अरब लोगोने चान्द्र वर्षका खीकार करके | 


सौर वर्षको छोड़ दिया । आजकल 
मुसलमान लोग भी इसीको मानते हैं। 
उनका वर्ष सब ऋतुओमे चक्कर खाकर 
पूर्व स्थान पर आ जाता है । रोमन लोग 
भारस्भमें मार्चसे १० चान्द्र मास मानते 
थे और कई दिन खाली छोड़कर, जब 
सूर्य सम्पात पर आ जाता था तब, फिर- 

चान्द्र मास मानने लगते थे। कुछ 
समयके बाद राजा न्यूमाने प्रत्येक दो 
बषोमें तेईस दिन जोड़ देनेकी प्रथा जारी 
की। धर्मशुरु लोग इन अधिक दिनोको 
किस्री एक महीनेमें मिला देते थे। इस 
कारण. बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न होती 


| 
| 
| 
| 


श्रतप॒व ३६५ ५४ = १४६० वर्षोमे उनका 
वर्ष सब ऋतुश्रोमें घूमने लगा । पारसी 
लोगाँमें भी ३६० दिनोके बाद ५ दिन 
अधिक जोड़नेकी पद्धति है। सारांश, 
भिन्न भिन्न प्राचीन लोगोके सामने चान्द्र 
वर्ष ओर सौर वर्षका मेल करते समय 
अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुई थीं, और 
भिन्न भिन्न शीतियाँ उपयोगमे लाई गई 
थीं ॥ हिन्दुस्थानमे भी इसी प्रकार कठि- 
नाइयाँ उपस्थित .होनेके कारण प्राचीन. 
कालमें भिन्न भिन्न रीतियाँ उपयोगमें 
लाई गई थीं । आगे चलकर उनका भिन्न 
भिन्न परिणाम हुआ और अन्तमें वर्तमान 
पद्धतिका अवलम्बन किया गया। अ्रब न 
इसी विषयके इतिहासका विचार करंगे। 
मालूम होता है कि ऋग्वेदके समयमे 
स्थूल मानसे ३० दिनका महीना आर १२ 
महीनौका वर्ष मानते हागे। ऋग्बेदमे 
कई स्थानोमें ऐसे चक्रका बर्णन है जिसमें 
बारह आरे ( डण्डे ) और ३६० कील 
कथित हैं । बारह चान्द्र मास ३६० दिनमें 
= दिनसे कम होते हैं और ऋतुचक्र ५३ 
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दिवसे अधिक होता है।यह कठिनाः 
आउग्वेदके समयमे उपस्थित हुई हागी, 
परन्तु यह बात नहीं मालूम होती कि 
इसकी क्या व्यवस्था की गई थी । मालूम 
भेता है कि तेत्तिरीय-संहिताके समय 
तथा ब्राह्मण-कालमे यह बात पूर्णं रीतिसे 
मालूम थी । इस कारण चषके तीन भेद 
सावन, चान्द्र ओर सोर-हो गये थे। 


सावन नामक स्थूल मान पहलस ह | 


प्रचलित था। उसके विभाग ये हैं। छः 
दिनका-एक षडह, पाँच षडहका एक 
महीना, ओर बारह महीनेका एक वध । 
इस गणनाके कारण पोरिमा और श्रमा- 
चस्यामे गलतियाँ होती थीं | तब बीचम 
एक दिन छोड़ दिया जाता था। इससे 
उत्सर्गी और श्रउत्तर्गी नामक भेद 
उत्पन्न हो गये; क्योंकि कुछ लोग दिन 
छोड़ते थे और कुछ न छोड़ते थे । तैत्ति 
रोय संहिताके “उत्सज्या नोत्सज्या इति 
मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः” इस श्रनुवाकमे 
इसी विषयकी चर्चा है । इस सूक्तसे 
मालूम होता है कि उस समय सावन 


LN c_ १ ९ 
श्रोर चान्द्र महीने तथा साधन वर्ष और | 


सान्द्र वर्ष दोनों प्रचलित थे । इस तैत्ति- 
रीय सूक्तका अवतरण यहाँ देने योग्य हैः 
श्रमावास्यया हि.मासान्संपाद्य अह रु- 


त्खजन्ति । अमावास्यया हि मासान खंप- 
त्स्यन्ति ॥ 


. यहां पर भाष्यकार कहते है--“यदिदं 
पक्षद्वयं सावनमासाभिप्रायम्‌ । अथ 
चान्द्रमासाभिप्रायेण पत्तद्ठयमाह।” ऊपर 


का श्रनुवाक 'गवामयनम्‌? के वार्षिक 


सत्रके सम्वन्धम है । इससे यह स्पष्ट 
मालूम होता है कि वष सावन-भासोके 
ढारा और चान्द्र मासोके भी द्वारा पूरा 
किया जाता था । चान्द्र मास दो प्रकारके 
थे; एक पोरिमाको समाप्त होनेवाले 
आर दूसरे अमावस्याको समाप्त होने 


क महाभारतमीमांसा # 


IS I UNIS PRE 


= mtr) { 


चाले। यह स्पष्ट मालूम होता हे कि / 


बारह चान्द्र साखाम वष पूरा करनेघाले 


लोग तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण | 
त्रन्थके समय थे । शतपथ-ब्राह्म ण॒(कांड. 


११,११०) में कहा गया है कि इस तरह 


के ३० चान्द्र वपोंके बीतने पर वर्ष सब: | 


ऋठु-चक्रोमे घूम जाता है । तथापि, मालुम | 


होता है कि अधिक मास रखनेकी प्रथा 
थी । तात्पर्यं यही दिखाई पड़ता है कि 
तैत्तिरीय-संहिता 


ओर ब्राह्मण-कालम . 


चान्द्र वर्ष माननेवाले बहुतसे लोग थे. | 
हमने पहले बतला दिया है कि यही समय | 


भारती युद्धका था । पहले यह भी बत 
लाया जा चुका है कि भारती युद्ध ऋग्वेद 
के बाद ओर ब्राह्मण-ग्रम्थके पहले हआ । 


अब हम यह विचार करेगे कि सौर | 
~ ~ | 
घर्ष और चान्द्र वषका मेल मिलाकर ' 


| आयोने सोर वर्षका ही प्रचार कबसे किया। | 


वेदांग ज्योतिषम यह व्यवस्था की गई है, | 


कि पाँच वर्षोका एक युग मानकर प्रत्येक ' 


ढाई वर्षोमे एक महीना अधिक जोड़ना 
चाहिये । यह व्यवस्था स्थूल हिखाबकी 


है, अतण्व इसमें कुछ वर्षोके बाद दिन | 
। बढ़ जाते हैं; इसलिये एक क्षय मास रखने- 


की प्रथा शुरू की गई । यही वेदांग ज्यो- 


= 


तिषका समय सन्‌ ईसवीसे पूवे १४००कें । 
लगभग है । इसके बाद जब राशि, अंश | 


गया और सन्‌ ईखवीके. आरम्भके लग- 
भग नये सिद्धान्त प्रचलित हुए, उस 
समय पाँच सस्वत्सरोके युगकी प्रथा 
छोड़कर यह नया सूक्ष्म सिद्धान्त खिर 
किया गया कि जिस मासमें सूर्य-संक्रान्ति 
न हो, वह अधिक मास ओर जिसमे दो 
सूये-संक्रान्तियाँ हो वह क्षय मास समभा 
जाय । यही सिद्धान्त आजतक जारी है। 
इससे प्रकट होता है कि चान्द्र वर्ष, सन्‌ 


। इसवीके इस ओर, अवश्य बिलकुल 
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| आदि विभागात्मक गणित स्थिर किया | 


oe 


छे भारतीय युद्धका समय # 


बन्द हो गये थे । यह तो निर्विवाद है ही 
परन्तु यह भी मालूम होता हे कि वेदांग 
ज्योतिषके बाद भौ चान्द्र वषका प्रचार न 
रहा दोगा, क्योंकि वेदांग ज्योतिषमें 


चान्द्र वर्षका उल्लेख बिलकुल नहीं है। | 


इससे यह श्रचमान निकलता है कि भारती 
युद्ध वेदांग ज्योतिषके बहुत पहले हुआ । 

भारतीय युद्धके वेदांग ज्योतिषके 
बहुत पहले होनेका अनुमान निकालनेके 


लिये कुछ कारण 'है जिसके बारेमें हमें | 


शर भी विचार करना चाहिंये। दीक्षित 
कहते हैं कि यह जाननेके लिये कोई साधन 
नहीं है कि वैदिक कालभे श्रधिक मास 
कितने महीनोमे रखते थे। वेदांग ज्योतिष- 
में कहा है कि ३० महीनौमै अधिक मास 
होना चाहिये । जब वेदांग कालमें यह 
नियम था, तव इसके सम्बन्धमे वेदकालमें 
भी कोई नियम अवश्य होगा। हमारा मत 
है कि भीष्मके उक्त वचनमें यह नियम 
दिखाई पड़ता है । हमारा मत है कि पाँच 
वर्षौमे एक दम दो महीने अधिक रख 
देनेकी प्रथा, भारती युद्धके समय अर्थात्‌ 
तैत्तिरीय संहिता शर ब्राह्मण ग्रन्थके 
समय रही होगी । इसका पक प्रमाण है। 
पाँच वर्षोका युग बहुत प्राचीन कालसे 
प्रचलित है । तैत्तिरीय ब्राह्मण पाँच 
वर्षोके भिन्न भिन्न संवत्सर, परिवत्सर, 
इदावत्सर आदि नाम पाये जाते हैं। 


ऋग्वेद संहिता-मंत्रम भी दो नाम हैं ।: 


अर्थात्‌ पाँच संवत्सर-युग वेदांग ज्योतिष- 
के पहलेका है। पाँच वर्षोमे दो महीने एक 
दम अधिक जोड़ देनेकी प्रथा संहिता 

कालमे जारी होगी। इस व्यवंस्थासे ऋतुमे. 
फिर कमो-वेशी होने लगी, इसलिये कुछ 
वर्षोके बाद एक चय मास रखनेकी पद्धति 
शुरू हुई। तात्पर्य, ब्राह्मण . कालमें दो 
अधिक महीने और एक ख्य महीना 
रखनेकी प्रथा रही होगी । .वाजसनेयि 


१६ 


संहिताम बारह महीनोके बारह नामाके 
सिचा तीन नाम सन्सर्प, सलिम्जुच और 
अंहस्पति भी दिये गये हैं । इनमेंसे संसर्प 
ओर मलिम्जुच अधिक मार्सोके नाम हैं 
ओर अंहस्पति क्षय मासका नाम हैं। 
| अव प्रश्न यह है कि अधिक मासके नाम दो 
| क्या रखे गये ? अनुभानसे मालूम होता 
है कि तीस महीनोंके वाद एक अधिक 
मांस होनेका . वेदांग-कालीन नियम 
ब्राह्मण-कालमे नहीं था। उस समय यह 
नियम रहा होगा कि पाँच वर्षोके बाद 
दो महीने जोड़े जायँ, और उन्हीं दोके 
ये भिन्न भिन्न नाम होगे । सारांश, भीष्म- 
के वचनसे पाँच पाँच वर्षोर्म दो अधिक 
मासका होना पाया जाता है। सिद्ध है 
कि यह रीति वेदांगके पहलेकी है; अर्थात्‌ 
उसका ससय सन्‌ इसवीके पूर्वं ३१०१ 
'वर्ष माननेमै कोई हर्ज नहीं है। > 

“ ग्रहाँ यहं शंका होगी कि यदि पहले 
चान्द्र-वर्ष मानते थे, अर्थात्‌ लौकिक और 
वेदिक व्यवहारमें चान्द्र-वर्षका उपयोग 
होता था, तो उन महीनोके नाम वया थे? 
यदि अधिक महीने जोड़े न जायें, तो यह 
नियम भी नहीं रह सकता कि प्रत्येक 
महीनेकी पौरिमा अमुक नक्षत्र पर ही रहे; 
अर्थात्‌ चैत्र, वैशाख आदि नाम भी नहीं 
हो सकते । कारण यह है कि ये नाम उन 
उन महीनोंकी पौरिमा पर रहनेवाले 
नचञत्रोके द्वारा प्राप्त हुए हैं। इसका उत्तर 
| यह है कि पहले चैत, वैशाख आदि नामो- 
का प्रचार सचमुख् ही न था । संहिता- 
ब्राह्मण-ग्रन्धोसे चेत्रादि महीनाके नाम 
कहीं नहीं पाये जाते, - जिससे उनका 
-ध्रचारमे न रहना सिद्ध होता है। फाल्शुनी 
पौर्णिमा इत्यादि संज्ञाका प्रचार हो जाने 
पर भी महीनोंके फाल्गुन आदि नामीका 
प्रचार होनेमै बहुतसा समय लंग गया। 
( दीक्षित, पृष्ठ ३६.) पहले महीनोके दो 
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क सहाभारतसीमांसा छ 


प्रकारके नाम थे। मधु-माश्रव इत्यादि 
नामौकी तरह अरुण-अरुणरजा आदि 
ड्सरे नाम थे। ये नाम तैत्तिरीय ब्राह्मसमे 
श्राये हे । मधु आदि नाम तो ऋतुवाचक 
हैं, पर चान्द्र वष ऋतुओके अनुकूल नहीं 
है । इसलिये, दूसरे नाम चान्द्र-वर्षके 
महीनोके होगे! जब केला सोर यष प्रच- 
लित हुआ, उसी सभये चेत्र, वैशाख आदि 
नामका प्रचार हा । चार्टर वर्षके अप्रच- 
लित हो जाने पर चान्द्र भासोंके पहलेके 
नास भी स्वभावतः लुप्त हो गये । यहाँतक 


कि श्रब उनका पता भी लोगोको नहीं है। | 


एन्द्र वर्षके अप्रचलित होने पर चेत्र 
आदि नामाका प्रचार हुआ । दीक्षितने 
बताया हे कि इन नामका प्रचार कयसे 
हुआ। इनका प्रचार सन्‌ ईसवीके पूर्व लग- 


भग २००० के समय हुआ (दीक्षितः पृष्ट | 


१०२), अर्थात्त २०००के बाद चान्द्र व्ष द्धः 
खलित हो गया। भारती युद्ध चान्द्रं वर्षके 
प्रचलित रहते समय हुआ; अतएव उसका 
समय सन्‌ ईसवीके पूव २००० के पहले 
होना चाहिये. । वतंमान भाग्तम चेत्र 


बेशाख आदि महीमोंके नाम पाय जात । नियम दुर्योधनको मालूस नहीं था? ओर | 


है; परन्तु महाभारतका समय. सन इंसव[- 
“के लगभग ३०० वर्ष पहलेका है ; अर्थात 


_उस समय चेत्र वेशाखादि नामोंका ही | 


प्रचार था और पहलेके सब नामोंके 


श्रप्रचलित हो जानेके कारण वे महा: ' 


-भारतमें नहीं पाये जाते । 


हमने यह मानकर ही भीष्मके वचन- | 


'का आदर किया है कि पाएडच भारतीय 
युद्धके समय लौकिक व्यचहारमें चान्द्र 
बर्षका उपयोग करते थे । परन्तु अब 
हमें यह देखना चाहिये कि चतुर्धर टीका- 
कारने दूसरी तरहसे उसका जो श्रथ सम- 
भानेकां प्रय किया है, बह कहाँतक ठीक 
है। बह कहता है 


“बच्छयाधिकशतत्रथदिनात्मा सावनः । 


ख एव द्वादशवापिकादिषु गवासयनादि] 
उपयुज्यते, “त्रीणि शतानि पंचपष्टिदिनान्नि 

श्चदश घटिका इत्यादि सोरसंघत्सर 
मानं स्पात । वर्धापनादौ तु चांद्रेण | 


आर्थः--“सावन वर्ष ३६० दिनोका होता | 


RTS त 


| 
| 
| 


| 


{ 


|| 
| 
| 


हे। वह गवामयन इत्यादि सत्रौमै उपः | 


योगी होता है। सौर बर्षका मान ३६५ 
दिन ओर १५ घड़ी है । यह स्माते कम 
अर्थात्‌ स्श्ृतिमे कहे हुए कर्माके सम्बन्ध 
में काम आता हैं और चत्रांपन ( ब्याज 
के हिसाब करने आदिमे ) चांद्र चषे उप- 
योगी होती हे ।” चअसुर्धघरने यह बात 


अपने समयके सम्बन्धमे बतलाइई है; बह ' 


~ 
| 


कुछ भारती युद्धके समयकी नहीं हे। | 


तैत्तिरीयले कहा है कि गवामयनादि सत्रोमें 


भी चांद्र वष मानना मना नहीं है । ३६५१ | 
दिनांका सौर वर्ष वेदांग ज्योतिषको बिलः | 
कुल मालूम ही नहीं। परन्तु चतुधेरके | 
मतपर मुख्य आक्षेप यह हे कि जव पेसा | 
निश्चित नियम था कि श्रोत-श्र्भमे सावन | 


चष तथा व्याज, द्यूत ओर 


व्यचहारोमें | 


चान्द्र वर्षको मानना चाहिये, तो क्या बह : 


। क्या द्रोणको भी मालूम न था ? ऐख्रा 


नियम होता तो झगडा किस बातका 
था? सारांश, चतुर्धेरका किया हुआ अर्थ 


|| 
|| 
| 


मान्य करने योग्य. नहीं है; यही मानना | 


पड़ता है कि पाण्डव चान्द्र-चषे मानते थे 


~ RN | 
ओर ुर्योधनादि कौरव सौर-वर्ष मानते थे। | 
ऊपरके प्रमाणसे भी भारतीय युद्धका / 

७०, 9७. यै | 

श्रत्यन्त प्राचीन कालमें होना सिद्ध 


होता है । 
क्या पाण्डवान चनवचाखंका शत 
चान्द्र-मानस पूरी को 
इसी विषयसे सम्बन्ध रखनेवालां 


एक प्रश्न यह है, कि पाण्डव वनवासे 
लिये ऋण गये और कब प्रकर हुए ?. श 
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er 


को बहुतेरे आद्मियोने उपस्थित किया 
है। कुळ पाठकोकी इच्छा युह जाननेकी 
भी होगी, कि पाएडवोने वनवास तथा 
ग्रज्ञातवासका समय चान्द्र खपंसे भी 

शा किया या नहीं । अर्थात्‌ यह देखना 
ख्राहिये कि पाण्डवोका प्रणपालन चास्द्र- 
मानसे सिद्व होता है या नहीं । महा- 
भारतमें बतलाई हुई परिस्थितिं थोड़ीसी 
संदिग्ध है । तथापि हम इस प्रश्नको हल 
करनेका प्रय करेगे। महाभारतमे इस 


वातका कहीं उल्लेख नहीं है कि पाण्डव | 


बनवासके लिये कब गये । महाभारतम 
द्यूतके महीमे, मिति अथवा ऋतुका भी 
उल्लेख कहीं नहीं हैं। चतुर्धरने अपनी 
टरीकामे यह मान लिया है कि पाणडवोने 
श्ाश्चिनःकार्तिकके महीनोंमे जूआ खेला 
होगा । ऐसा मान लेना साधारण व्यचः 
हारके अनुकूल है, क्योकि दशहरेके बाद 
दिवालीतक सभी जगह लोग जुआ खेलते 
हैं। अस्तुः यह वर्णन पाया जाता है कि 
गो-ग्रहणके समय पहले अझुंन प्रकट हुआ 
और दुर्योधन आदिने उसे पहचाना । 
उसका रथ भी वहाँ आकर उसे मिला। 
उसने अपने हाथकी चूड़ियाँ तोड़ डालीं 
ओर कानौसे सुवर्ण कुणडलोको निकाल 
दिया। महाभारतमे बतलाया गया है कि 
यह गोग्रहणः किस मितिको इुश्ाः 
परन्तु आश्रयकी वात है कि उसका 
महीनां नहीं बतलाया गया है। विराट 
पर्वके ३१वें अध्यायमे कहा गया है कि 
सुशर्मा कृष्ण पक्षकी सप्तमीको गोग्रहणके 


लिये दक्षिण गया; और घहीं यह भी कहा 


गया हे कि उत्तर गोग्रहणके लिये कौरव 
कृष्ण पक्तकी अष्टमीको ( दूसरे ही दिन ) 
गये; परन्तु यह नहीं बतलाया गया है 
कि कृष्ण पक्तकी यह सप्तमी या अष्टमी 
किस महीनेकी है। हम बतला चुके हें 


| 
| 


| 
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युद्धके बाद प्रचलित हुए । चान्द्र-्मासके 
लो अरूण, अरुएरजा आदि माम डख 
समय प्रचलित थे, उनमेसे एकाध नाम 
मूल भारतम यदि रह गया तो कोई आश्चर्य 
नहीं । यह नाम पीछे लुप्त हो गया होगा । 
चाहे कुछ हो, कृष्ण पक्तकी यह सप्तमी 
ग्रीष्म ऋतुकी मालूम होती है, क्योंकि 


उस समय ग्रीष्म ऋतु होनेका वर्णन है 


(विराट० अ० ४७) | इससे मालुम होता 
है कि यह ग्रष्रमो,सोर ज्येष्ठ कृष्ण पक्तकी 
प्रष्र्मी होगी । यह नहीं कहा आ सकता 
कि ज्येष्ठ वदी अष्टमीको पूरे तेरह वर्ष 
नहीं हो चुके थे । उस दिन युथिष्ठिरने 
विराट राजाके हाथसे पासेकी मार सही 
थी ; परन्तु इसका कारण यह नहीं था 


| कि उस दिन वे प्रकट नहीं हो सकते थे-- 


इसका कारणं यही था कि उस समयं 
प्रकट होना प्रशस्त नहीं मालूम होता था। 
आगे वर्णन किया ही गया है कि उचित 
समय देखकर पाण्डव एकदम प्रकट हो 
गये | इसके सिंवा, प्रारम्भमें ३२वें अध्या- 
यमै कहा गयां है कि-“फिर उस तेरहषं 
वर्षके अन्तमें सुशमोने विराट राजाकौ 
गोओका हरण किया ।” इसमें साफ साफ | 
कहा गया है कि बदी सप्तमीको तेरह वर्ष 
पूरे हो गये थे। श्रष्टमोको श्रजुन प्रकट 
हुआ था, परन्तु वह नियत समयके दो 
दिन पहले प्रकट नहीं हुआ था। यह भी 
स्पष्ट है कि यदि समय-सम्बन्धी दो ही 
दिनोकी भूल हुई होती, तो दुर्योधनने 
मी इतना झगडा न किया होता । सौर 
वर्षके मानसे ठुर्योधनका खयाल यह था. 
कि आश्विन बदी श्रष्टमीको अथवा उसके 
लगभग जूआ हुआ था और आश्विनके 
पहले ही जठ बंदी अष्टमीको श्रजुन पह- 
चान लिया गया, अर्थात्‌ वह नियत समय- 
+ बार महीने पहले हौ प्रकट हा गयाः 


ह Fo थे पाएडधोको फिंर बनघास भोग 
फि मार्गशीर्षादि महीनोंके नाम भारतीय | इसलिये पाण्डन फिर्य ष 


/ 
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चाहिये | दुर्याधनके भाषणसे यह नहीं 
दिखलाया जा सकता कि पाण्डव कितने 
दिनोके पहले प्रकट हुए थे। तथापि यह 
नहीं कहा जा सकता कि केवल दो ही 
दिनोकी अबधि बाकी थी। “बदी अष्टमी 
को दुर्योधन आदि मित्रमण्डली गोग्रहण 
के लिये गई” इस उल्लेखमें महीनेका नाम 
नही है इससे, सम्भव है कि, केवल 
तिथिका महत्व समभा जाय । परन्तु, 
दशमीको सब पाणडव . प्रकट होकर 
विराटकी गही पर बैठे; इस कथनसे यह 
नहीं कहा जा सकता कि दशमीको अवधि 
समाप्त होती थी । अन्य प्रमाणोसे भी 
सिद्ध किया जा सकता हे कि केवल 
दो ही दिनोका अन्तर नहीं था । जिस 
समय गोग्रहणका निश्चय किया गया, 
उस समयके वादबिवादको ध्यानमें 
रखना चाहिये । २५के अध्यायमे, पाएडचो- 
की खोजके लिये भेजे हुए दूतोने वापस 
आकर कहा है कि--“पाएडवोका. कुछ 
भी पता नहीं मिलता । केबल यह बात 
मालूम हुई है कि विराट नगरमे गन्धर्चोने 
कीचकको मार डाला।” उस समय दुर्यो- 
धन कहने लगा--“पाणएडवोका पता 
लगना अवश्य चाहिये | पाएडवोके अज्ञात- 
वासका समय प्रायः समाप्त हो गया है; 
बिलकुल थोड़ा समय बाकी रह गया हे । 
यदि वे अपना प्रण पूरा कर आवेगे, तो वे. 
हम लोगो पर चिढ़े हुए रहेंगे ।” इस 
वाक्यसे सचमुच यह मालूम नहीं होता 
कि कितनी विशिष्ट अवधि बाकी रह गई 
थी; परन्तु-आगे चलकर कर्णके भाषण- 
से बह निश्चित हो जाती. है। कर्ण कहने 
लगा-- राजा साहब, पाणडवोकी खोज 


` करनेके लिये दूसरे होशियार, और निपुण 


जासूस शीघ्र भेजे जायें ।” इसे झुनकर' 

दुर्याधनने ठुःशासनको . शीघ्र ही दूसरे 
४. ति [oS के | 

गुप्तचर, भेजनेकी आक्षा दी | इससे प्रकट |. 


| भव कीचकने क्रिया था । उसने विरा. ' 


होता है कि दूसरे जासूस भेजकर पाण्डु, | 
वाको दूँढ़ निकालनेके लिये अवधि वची | 
थी । यदि दो दिनोकी ही अवधि होती, | 
तो दूसरे जासूस भेजनेसे कुछ लाभ न | 
होता । यह सम्भव है कि आठ महीनेकी 

अवधि समाप्त हो चुकी हो ओर चार | 
महीनेकी बच रही हो । इसी सभामें वह 
त्रिगर्त राजा भी बैठा था जिसका परा. | 


पर आक्रमण करनेकी सलाह दी ओर | 
यह सलाह ठीक समभी जाकर आक्रमण ' 
किया गया । इस आक्रमणमें पाएंडवोको 
प्रकट करने-करानेका विचार बिलकुल 
नहीं था यह बात अचानक हो गई। 
सभाकी उक्त बातोंसे भी यही दिखाई 
पड़ता है कि उस समय चार महीनेकी 
अवधि बाकी थी। यह भी स्पष्ट हे कि | 
चान्द्र और सौर मासोसें चार महीनेका 
अन्तर पड़ा । यह समभकर कि पाण्डव 
चार मासके पहले ही पहचान लिये गये, 


दु्योधनने,कहा--“अज्ञातवासका तेरहवाँ । 


वर्ष अभीतक समाप्त नहीं हुआ है । 
राज्य-लोभसे अन्धे हो जानेके कारण उन्हें 
इस बातका स्मरण न रहा होगा; अथवा 
काल-गणनाके विषयमे हमारी 
धारणा ही भ्रमपूर्ण होगी । इसमें जो 
कुछ सत्यासत्य हों उसे भीष्म बतला द्‌ ।? 
इससे दुर्योधनके भी मनमै शङ्काका होना 
सिद्ध होता है । मालूम होता है कि 
उसके मनमें यह सन्देह था, कि पाण्डव 


चान्द्र वर्षका पालन करनेवाले है; अतएव | 


कदाचित्‌ उनके तेरह वर्षे पूरे हो चुके 


हो। आश्विन, ज्येष्ठ आदि महीनोके क्रम | | 


उस समय शुरू नहीं हुए थे । परन्तु यह. 
स्पष्ट है कि दोनोके नाम एकसे ही न रहे. 
होगे । पाँच वर्षो स्थूल मानसे दो सहीने 
अधिक जोड़ देनेके नियमसे, भीष्मके 
कथनानुखार, तेरह वर्षोम दस वर्षोके चार 
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a ति” क्यै 
पहने अधिक तो हा हो चुके थे, परन्तु 
आगे और भी १ महीना तथा १२ राजियाँ 
बढ गई । अर्थात्‌, भीष्मने यह निर्णय 
या कि चान्द्र मानसे पाण्डबोंके तेरह 
वर्ष पूरे हो चुके । सबका सार यह हे कि 
जुरा आश्विन बद्दी अष्टमीको सोर वषमे 
हुआ था । उसके वाद्‌ १३ वर्षोमें चान्द्र 
मास पीछे हटकर चान्द्रमानके तेरह वष 
ग्रीष्मे ही पूरे हो गये । चान्द्रमानके 
तेरह वर्ष सौर ज्येष्ट बदी सप्तमीको पूरे 
हो गये। उसी दिन झुशमांने दक्षिणम 
गोग्रहणं किया; और अष्टमीको कोरवो- 
ते उत्तरमें गोग्रहण किया । इससे यहीं 
मेल ठीक होता है कि ज्येष्ट बदी अष्टमी- 
को श्रर्जुन पहचाना गया और दशमीको 
पाण्डव योग्य रीतिसे विराट सभामें 
प्रकट हुए । आजकल महाभारतमें केबल 
सप्तमी-अष्टमीका उल्लेख है, महीनेका 
उल्लेख नहीं है । इसी कारण यह भ्रम 
- उत्पन्न होता है । 

इसके आगेकी घटनाको मितिके साथ 
मिलाना चाहिये । इसके आगे विराट- 
नगरमे उत्तरा और अ्रभिमन्युक्रा जो 
विवाह हुआ, वह आषाढ़ खुदी ११ तक 
हुआ होगा । श्रीकृष्ण, श्रभिमन्यु आदिके 
द्वारकासे आने पर यह घिवाह हुआ । 
इसके वाद सब लोग एकत्र होकर, 
उपसव्य. नामक एक सीमा-स्थान पर 


रहकर, युद्ध-खामग्रीका संग्रह . करने. 


लगे ॥ कार्तिक सुदीमें श्रीकृष्ण राजदूत 
बनकर सुलह ( सन्धि) की शाते तय 
करने गये । उन्हें सफलता न हुई | मार्ग 
शीषे सुदी तेरसको युद्ध: आरम्भ इुआ 

र बह अठारह दिनोतक चला ।“उसमें 
अभिमन्युः मारा गया। विवाहके समय 
उत्तरा सयानी थी, अतएव उसे गर्भे रह 
जाना सम्भव है। अपने पतिके युद्धमे 
मरनेके समय वह तीन चार महीनीक्री 


गर्भवती होगी । आगे फागुनमें उसका 
मसव हुआ । उस समय मरा हुआ लड़का 
पैदा हुआ | गर्भधारणके समय पतिकी 
स॒त्युके दुःखसे पेसा हो जाना सम्भव है। 
उस मृत वालकको श्रीक्रष्णने अपने दिव्य 
प्रभावसे जिला दिया। उस समय पाण्डव 
हस्तिनापुरमे न थे: वे द्रव्य लानेके लिये 
हिमालय गये थे। . उनके वापस आने 
पर कहा गया है कि चैत्रको पोर्णिमाकों 
युथिष्टिरने अश्वमेधकी दीक्षा ली। यह भी 
कहा गया है कि इसके लगभग पक 
महीनेके पहले परीक्षितका जन्म हो चुका 
था । श्रथोत्‌ उसका जन्म फागुनमें हुआ। 
यह वर्णन पाया जाता है कि वह कम 
दिनोमें अर्थात्‌ उचित समयके पहले 

( छः महीनेमे) हुआ; अतएव उसके माता- 
पिताका ब्याह कमसे: कम आषाढृमें हुआ 
होगा। इस क्रमसे गोग्रहणका महीना 
जेठ ही निश्चित होता है। चतुर्धेर टीका- 
कारने पाएडवोके प्रकट होनेका जो समय 
चैत्र वदी १० बतलाया है, वह गलत है। 
पहली बात यह है कि ग्रीष्म ऋतु होनेका 
स्पष्ट वचन रहने पर गोग्रहणका चैत्रमें. 
होना नहीं माना जा सकता । दूसरी बात 
यह है कि चतुधेरने अन्दाजसे जो लिखा 
है कि जुआ आश्‍विनमें हुआ, वह ठीक है। 
तब चैत्रसे छः महीने ही होते हैं। दुर्यो- 
धनकी समभके अनुसार अज्ञातवासका 
आधा ही समय बीता था-इससे कुछ 
अधिक समय नहीं बीता था । ऐसी दशामें 
दुर्योधनके इस कथनसे विरोध होता हैः 
कि प्रायः अधिक समय बीत चुका। इसके 
सिवा, पाँच महीने भी अधिक मासके हो 
जाते हैं ओर भीष्मके वचनसे मिलान नही 
होतां। सब बातौका विचार करने पर 
जूपकी मिति आश्विन बदी अष्टमी और 
पाण्डवौके प्रकट होनेकी मिति ज्येष्ठ बदी 


। ष्टी ही ठीक मालूम होता हे। खोपवेके: 
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~ 
२०वें अध्याये, उत्तराके विलापमें, कहा | कृष्ण दूतक करमेके लिये कोरवोके पास | 


गया है कि- “मेरा और आपका समागम 
छुः महीनोंका था; सातवेमे आपको सत्यु 
हो गई ।” इससे ब्याहका वेशाखम होना 
ठीक जमता नहीं, ज्येष्ठ बढीको 
ठीक मालूस होता हे; अर्थात्‌ मागशीष 
बदी ११को छः सहीने पूरे होते हें। ये 
आश्विन ज्येष्ठ आदि महीने सौर वषक 
ही हैं। स्मरण रहे कि ये नाम भारती 
युद्धके बादकी पद्धतिके अनुसार बतलाये 
गये हें। उक्त विवेचनसे मालूम होता है 
कि पाएडवोने अपनी शर्त चान्द्रमानसे 
पूरी की । इसलिये यह सिद्धान्त डढ़ होता 
है कि पाण्डव चान्द्र सानका वर्ष मानत 
थे। और इस इस रीतिसे हमने भारती 
युद्धका जो समय वैदिक कालीन शतपथ- 
ब्राह्मणके पहले बतलाया हे, उसका सम- 
थेन हो जाता है। 


ग्रहस्थितिके आधार पर युद्धका 
समय निकालनेका प्रयत्न । 


अब अंतमे हमारे लिये. यह देखना 
बाकी रह गया है कि, युद्ध कालकी 
ग्रहस्थितिका जो वर्णन महाभारतमें, 
विशेषतः उद्योगपर्वके अन्त ओर भीष्म- 
पर्वके आरम्भम आया हे, उसके आधार 
पर परलोकवासी मोडकने भारती युद्धः 
काल बतलानेका जो प्रयल किया है, वह 
कहाँ तक सफल हुआ है | इसीके साथ 
भारतीय युद्धकी जन्त्री, अर्थात्‌ मितिवार 


घटना आदि दूसरी यातौका भी विचार : 


कर लेना चाहिये । इसके लिये उन सब 
बचनोको यहाँ एकत्र करना पड़ेगा. जो 
इस विषयमे महाभारतमें भिन्न भिन्न 
स्थानामे कहे गय है, जिसमे इन बातोका 
विचार सभी इट्रियोस ठीक ठीक किया 
जा सके । पहली यात यह है कि जब श्री- 
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जानेको निकले, तब घे-- | 
कौमुदे मासि रेवत्यां शरदन्ते हिमागमे। : 
अर्थात्‌ कार्तिक महीनेमें रेवती नक्षत्र | 
पर चले थे । उस दिन रेवती नक्षत्र था... 
इससे यह दिन खुदी तेरस ही जान पड़ता ' 
है कदाचित्‌ एक दो दिन आगे पीछे भी / 
हौ । उपप्नव्यसे हस्तिनापुर जानेमें उन्हें | 
दो दिन लगे । हस्तिनापुरमें उन्हें चार | 
पाँच दिन रहना पड़ा । वहाँसे आते : 
समय उन्होने कणसे भेंट की । इस भेटमे 
कर्णका भाषण हुआ । उसमें करने इस 
प्रकार ग्रहस्थितिका वर्णन किया हैं--“उप्र 
ग्रह शनैश्चर रोहिणी नक्षत्रमें मंगलको | 
पीड़ा दे रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्रम मंगल | 
चक्र होकर अनुराधा नामक नचात्रसे | 
मिलना चाहता है। महापात संश्नक ग्रह | 
चित्रा नक्षत्रको पीड़ा दे रहा हे। चन्द्रके | 
चिह्न बदल गये हैं और राहु सूर्यको | 
ग्रसित करना चाहता हैं ।” (उद्योग० अ | 
3३) इसके वाद श्रीकृष्ण वापस चल 
गये ओर ठुयाधनने अपनी खेना एकत्र 
कर पुष्य _ नक्षत्रके मुहतमे कुरुक्षेत्रको 
ओर प्रस्थान किया | उस दिन कार्तिक | 
बदी षष्टी रही होगी । पाठकाोको भ्यान 
रखना चाहिये कि कातिकम पुष्य नचत्र 
इुधा बदी षषी या सप्तमीको ही श्राता 
हे। इसके पहलेके १३वें अध्यायके अ्रन्त- | 
में भीकृष्णने कणसे कहा हे-“कीचड़ | 
साफ हो गया है और जल बहुत रुचिरं | 
हो गया है। हवा भी न तो श्रति उष्ण 
और न अति शीत है । यह महीना खभौं | 
तरहसे सुखदायक है। आजसे सात | 
दिनोमे अमावस्या होगी । अमावस्या 
देखता इन्द्र हैं। युद्ध आरम्भ करनेके लिये 
यह अंनुकूल स्थिति है । अमावस्याको ही 
युद्धका आरम्भ होने दो ।” इससे मालूर 
होता हे कि जिख दिन श्रीकृष्ण गय, ड्ल 


| 
| 


\ 
। 
| 
} 


छे भारतीय युद्धका समय & 
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दिन वुर्योधनने अपनी SURE को 
थी । इस भाषणका आर आगे भीष्मके 
न्राषणका मेल मिलाने पर मालूम होता 
है कि कार्तिक बदी अमावस्या १३ दिनोमे 
इई होगी । भीष्म पर्वेके ्ारम्भमें धृतराष्ट्र 


से मुलाकात कर, व्याखने उसके द्वारा | 


युद्ध बन्द करनेका ध्रयल किया; परन्तु 
सफलता न हुई । इस समय व्यासने कुछ 
अअनिष्टकारक ग्रहस्थितिका वर्णन किया है: 


ठसे हम आगे घतलावेंगे । परन्तु उन्होंने 
श्रागे यह वर्णन किया है कि-- १४-१५-१६ 


दिनांका पखवाड़ा होते हुए मैंने खुना है, 
परन्तु १३ दिंनोका पाख इसी समय 
झाया है। यह श्रश्रुतपूर्वे योग है। इससे भी 
भ्रधिक विपरीत बात तो यह है कि एक 
महीनेम चन्द्र ओर सूर्यको ग्रहण लगे 
और वह भी त्रबोदशीको लगे ।” इसका 
झौर ध्रीकृष्णके पहले दिये हुए वचनका 
मेल मिलानेसे मालूम पड़ता है कि ध्रत- 
राएसे भेंट करने के लिये व्यास मार्गशी षे 
किसी दिन गये होंगे । सम्भघतः वे शुक्ल 
पत्तमें ही गये होगे । उसके पहलेका पत्ते 
१३ दिनांका था और अमावस्याको सूर्ये- 
ग्रहण हुआ था । यह वर्णन है कि एक ही 


महीनेमे दो. अहण हुए थे, इससे मालूम | 


होता है कि चन्द्र ग्रहण कार्तिक पौणमा 
को हुआ होगा । यह ग्रहण उस समय 
लंगा होगा, जब श्रीक्रष्ण हस्तिनापुरमं 
थे | यदि वहाँ उल्लेख नहीं किया गया तो 
यह कोई. महत्वकी बात नहीं है। कदा- 
चित्‌ यहाँ यह भी कहना सम्भव है, कि 
- दर्श पो्णिमाको छोड़कर जो ग्रहण पड़ता 
है, वह अतिशयोक्ति है । इसके आगे युद्ध- 
का आरम्भ हुआ : उस दिनके सम्वन्ध्रमें 
यह वाक्य कहा गया है-- 

मधाविषयगः सोमस्तदिनं प्रत्यपद्यत। 
इसका पातकः यही श्रर्थ लिया जा 
सकता है कि उस दिन चन्द्रमा मधा 


नक्षत्र पर आ गया था । आगे, शल्यपर्च- 
में जय लड़ाईके अन्तम अर्थात अठारहये 
दिन बलराम आये, तव उन्होने कहा कि -- 
पुष्येण संप्रयातो ऽस्मि श्रवणे पुनरागतः। 
“में पुष्य नच्षत्रमें गया था और श्रवणमें 
वापस आया हूँ।” इससे युद्ध के अटारहबें 
दिनि श्रवण नक्षत्रका होना सिद्ध होता 
है। इससे अन्दाज होता है कि युद्धके आर- 
म्भम धवणके पूर्व श्रडारहवाँ नक्षत्र रहना 
चाहिये; अर्थात्‌ इस वाक्यसे मालूम 
होता है कि युद्धके आरम्भमें चन्द्रमा 
भग नच्षत्रमें था । सम्भव है कि चन्द्रमा 
कुछ आगे पीछे भी रहा हो, यानी आद्ा 
पुनर्वछु हो, परन्तु मधा नहीं हो सकता। 
तात्पर्य, इनमेंसे भी एक वाका मुख्य समझ- 
कर दूसरेका अर्थ बदलना चाहिये। हम 
इसी दूसरे वाक्यको मुख्य मानकर चन्द्रमा- 
का सृगमें युद्धारस्मम होना मानते हैं। 
श्रीकृप्णने कहा था कि कार्तिकी अमावस्या- 
से युद्ध होने दो, परन्तु वेसा नहीं हुआए | 
मालूम होता है कि मार्गशीष मासमें छुग- 
नच्षतरमे युद्ध शुरू हुआ । अर्थात्‌ उस दिन 
पौणिमा अथवा -सुदी चतुर्दशी अथवा 
अधिकसे अधिक त्रयोदशी रही होगी। 
भीष्मका युद्ध दस दिन हुआ; यानी भीष्म 
मार्गशीष बदी दशमी, नवमी अथवा 
ग्रष्रमीको गिरे। इसके बाद द्रोणका 
युद्ध पाँच दिनोतक हुआं ; अर्थात्‌ द्रोण 
मार्गशीर्ष बदी अ्रमावस्याको अथवा दो 
एक दिन आगे गिरे होगे। परन्तु यहाँ 
निश्चयपूर्वक मालूम होता है कि द्रोण बदी 
त्रयोदशीको गिरे; क्योंकि यह वर्णन है 
कि जयट्रथ-वधके बाद रात्रिका भी युद्ध 
जारी रहा, और एक प्रहर रात्रि बाकी 
रहने पर चन्द्रोदय हुआ । इससे मालूम 
होतो है कि. वह रात्रि ढादेशीकी रही 
होगी । फिर कर्णका दो दिनोंतक अर्थात्‌ 
मार्गशीष बदी अमावस्थातक और ठुयाँ- 
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श्रन तथा शल््यका एक दिन, पूस खुदी 


१ को, युद्ध जारी रहा । इसके बाद महा" | 


भारतमै जो महत्वपूर्ण बचन हैं, वे भीप्म- 
की सृत्युके बारेमे हैं । उनकी सत्यु माघ 
महीनेमें हुई । उनके उस समयके चच- 
नौका और झत्यु-तिथिका विचार हम 


पीछे करेगे । यहांतक हमने स्थूल मानसे | 
युद्धको मिति सहित जन्त्री तैयार की है । | 


आब हम पहले उन सुख्य कठिनाइयो- 
का विचार करेगे, जो महाभारतके वचनो 


` द्वारा तथा उसमें बतलाये हुए नक्षत्रों 


और ग्रहस्थिति द्वारा ऐतिहासिक अजः 


मान निकालते समय, ्रा खड़ी होती हैं।'| 


हम पहले कह चुके है कि सौतिने मूल 
भारतको विस्तृत कर दिया है । यही 
पहली श्रड़चन है, क्योंकि प्रश्न उठता है 
कि मूल भारतके वचन कोनसे हैं और 


सौतिके द्वारा बढ़ाये हुए वचन कौनसे हैं ? | 


~ है 
इस बातकी अधिक सम्भावना है कि यदि 
मूल भारतका वचन हो तो उसमे बहुधा 
प्रत्यक्ष स्थितिका वर्णन दिया गया होगा। 


पीछेके वचन काल्पनिक होनेके कारण | 


उनसे ऐतिहासिक अनुमान नहीं निकाले 
जा सकते । यदि वैसा समय गणितसे 
निकाला जाय तो वह विश्वसनीय ' नहीं 
हो सकता । दूसरी कठिनाई यह है कि 
इसके सम्बन्धके बहुतेरे वचन चाहे वे 
सौतिके हा श्रथवा पहलेके हों--आपस- 
में विरोधी श्रौर कूट अर्थके हैं, जिससे 
उनका कुछ भिन्न अर्थं लगाना पड़ता हे। 
ऐसे ह स्छोक बहुधा संख्या पर रचे 
गये हें। हमारा अनुमान है कि वे सौति- 
के होगे। ये संस्या-सभ्बन्धी कूट शोक 
कैसे होते हैं, इसके बारेमे विराट पर्वका 
उदाहरण देने योग्य है । उसमें कहा गया 
है कि गोग्रहणके समयतक अर्जुनने ६५ 
वर्षोसे गांडीव धनुष धारण किया था। 
परन्तु ये पेंसठ वषे ठीक नहीं वेटते होगे । 
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| भिन्न अर्थं लगाना पड़ता है । उनकी | 


ras 


~ । 


| इसका विवरण हम दूसरे स्थानमें हेने | | 


यहाँ इतना ही कहना वस होगा कि | 
“६५ घर्ष? शब्दका इस प्रखङ्गमें 


~ 


| संख्या आध्री रानी ३२३ बरस लेनी | 


पड़ती हे। इस तरहसे दो कठिनाइयाँ हैं | 
इनका विचार न करने पर परस्पर विरोध : 
उत्पन्न होता है और सभी वाकयोंकी | 
सङ्गति नहीं लगाई .जा सकती। हमने ' 
मुख्यतः यह नियम बना लिया है कि. 


। जहाँ कोई वचन साधारण ओर साभा- ' 


विक रीतिसे केवल नक्षत्र अथवा तिथि. | 
के उल्लेखके सम्बन्ध आयां हो, उसे सरत | 
लमभना चाहिये; श्रर्थात्‌ बही उसका | 
प्रधान आर्थ किया जाय और उसी अर्थते | 
अनुरोधसे दूसरे वचनोंका अथ लगाना | 
चाहिये, फिर चाहे वह मूलका वचन हो 
अथवा वादका हो । इसी तरहसे इस | 
प्रश्नको हल करना चाहिये । तथापि हम | 
सभी वचनाँको मूलके समझकर मी. 
उनका विचार करेंगे और इसका भी दिग्द | 
शेन करेगे कि ऐसा करनेसे क्या परिणाम | 
होता हे र क्या श्रडचन पड़ती है । | 
अब पहली वात यह है कि ऊपर दिये | 
हुए श्रीकृष्ण, करणं और व्यासके वाक्यासे 
कार्तिक बदी उमावस्याको युद्धके पहले 
सूर्यत्रहणका होना हम निश्चित मानते | 
हैं। कार्तिक खुदी पौर्णिमाको चन्द्रग्रहण 
हुआ होगा; परन्तु यह उतने निञ्चयके साथ | 
नहीं कह सकते, क्योंकि व्यासके वचनसे | 
यह ध्वनि निकलती है कि दोनों ग्रहण | 
एक ही दिन पड़े थे, किन्तु पेसा होता| 
सम्भव नहीं है। कुछ लोगौने यह कह्पता | 
की है कि श्रीकृष्णने जयद्रथवधके समय. 
सूर्य पर श्रावरण डाल दिया था, जिससे | 
उस दिन सूर्यग्रहण पड़ा होगा; परन्तु हॅम | 
पहले ही देख चुके हैं कि उस दिन अमा | 
वस्या न थी, ढाइशी थी | उस दिन ब | 
| 
| 


फ 


प चन्त्रोदय होनेका वर्णन है। यदि | 


परान लिया जाय कि यह तिथि पक दो 

आगे पोछेकी भी. होगी, और यह भी 
परात लें कि उस दिनि ( जयद्र्थ-वधके 
दिन) अमावस्या हे थी, तो एक ही वषमे 
'ह्गातार दो महीनोमें अर्थात्‌ कातिक अमा- 
बस्याको और मार्ग-शीष अमावस्याको 
सूर्यप्रहण होना सम्भव नहीं हे । तब प्रश्न 
होता है. कार्तिक बदी अमावस्याके सूर्थ- 


ग्रहणको सश्चा मानना चाहिये, या मार्ग- | 


शीर्षकी अ्रमावस्याके ग्रहणको सच्चा सम- 
झना चाहिये ? कार्तिक महीनेका ग्रहण 
स्पष्ट शब्दौमे बतलाया ` गया है, इसलिये 


उसीको सच्चा मानना ठीक है । मार्गशीष- , 
का ग्रहण कट्पनाप्रसूत है | इसके सिवा | 
यदि जयद्र्थवध-प्रसङ्गमें ग्रहणसे सूयंका | 


लोप हो गया हो, तो श्रीकृष्णकी मायाका 
महत्त्व ही क्या रह गया? ग्रहण खग्रास 
भी होना चाहिये: उसके बिना श्रन्धकार 


नहीं हो सकता । तीसरे यह पहले ही | 


मालूम रहना चाहिये कि ग्रहण होनेवाला 


। कदाचित्‌ यह कहा जाय कि पूरवकालमें | 


ऐसा ज्ञान न था; परन्तु यह स्पष्ट हे कि 
ऐसा होता तो दोनों पक्ष घबरा जाते; और 
अजुन तथा श्रीकृष्णको भी भ्रान्ति होनी 
चाहिये थी कि अ्रज्ञुनकी प्रतिज्ञा व्यथे हो 


फे भारतीय युद्धका समय ९ 


१२8 
गई । तात्पर्य यह हे कि जयद्रथचधके समय 
| सू्यग्रहणका होना ठीक महीं मालूम होता; 
परन्तु यह कल्पना केतकर नामक प्रसिद्ध 
ज्योतिषीके द्वारा की गई थी, अतएव उसका 
उल्लेख यहाँ करना आवश्यक मालूम हुआ 
( दीक्षितकृत भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ 
१२४ ) । तात्पय, इख वातको निश्चयात्मक 
और संशयरहित माननेमें कोई हर्ज नहीं, 
कि भारतीय युद्धके वर्षमे कार्तिक बदी 
अमाचस्याको सूर्यग्रहण हुआ था। अब 
| हम यह विचार करंगे कि इस बातका उप- 
योग काल-निर्णयके काममें कैसे होता है । 
हमारे सामने भारती युद्धके मुख्यतः 
तीन समय उपस्थित हँ :--(१) सन्‌ ईंसवी- 
के पहले ३१०१ वषं; युद्धका यह समय 
लोकमतके अनुकूल है । (२) गर्ग, वराह- 
| मिहिर और तरंगिणीकारके द्वारा माना 
| हुआ शक पूव २४४६ वष; (३) श्रीयुत 
अय्यरका चतलाया हुआ सन ईसवी के पूषे 
३१ अक्टूबर ११६४। हमने इसके सम्वन्धः 
| में गणित करके देख लिया हे, कि इन 
तीनो समयाँके वर्षोर्म कार्तिक बदी अमा- 
वस्याको ग्रह-स्थिति कैसी थी और सूयः 
ग्रहण हुआ था या नहीं \ विक्टोरिया 
कालेज, ग्वालियरके प्रोफेसर आपटेने 
इसके अर मी दिये ह। वे इस पार हैन 


कार्तिक वढी ३० शुक्रवार शक ३१८० 


नच 


Li अंश | 
. सूर्य हल NRE BR ज्येष्ठा तका 
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(सूर्यश्रहण अवश्य हुआ | पहलेकी पौर्णिमाको चन्द्रश्रदंण नहीं था |) 


१७ 
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कि 


(इन दोनो वर्षोर्म सूर्य-प्रहए अथवा 


हम समभते हैं कि सूयंग्रहणका यह 
प्रमाण अत्यन्त प्रबल है । भारतीय युद्धके 
पहले सूर्यग्रहण होनेकी बात मूल भारत- 
की है | वह कुछ सोतिके समयकी नहीं 
है | अतएव वह अत्यन्त प्राचीन भारत- 
कालीन है। खेर, उसे किसी समयकी 
मान लें, तो भी वह उस समयकी है जब 
कि भारतवासी ग्रहगणित करना नहीं 
जानते थे। वह दन्तकथाकी परस्परासे 
मशहूर चली आई होगी; डातणव बहे 
विश्वसनीय है । इस रष्रिसे गणित करके 
देखने पर यही कहना पड़ता है कि पहला 
सर्वमान्य समय सिद्ध है; र वराह, 
गर्ग अथवा बिल्हणका बतलाया हुआ 
समय तथा श्रीयुत श्रय्यरका निश्चित 
किया इआ समय सिद्ध नहीं होता । 
चौथा समय, जो पुराणाके आधार पर 
बतलाया गया है, गणित करनेके लिये 
उपयोगी नही है; क्यांकि वह स्थूल है 
और उसमे निश्चित वर्ष नहीं बतलाया 
गया है । हमने मान लिया है कि यह 
समय सन इसवीके लगभग १४२५ वर्ष 
पूर्व है; परन्तु यह मोटा हिसाब है, 
क्योकि परीकत्तितसे नन्दतक १०१५ वर्ष 
आर १११५ वर्ष भी यतलाये गये हैं । नव- 
नन्दके १०० वर्ष भी स्थूल मानके हें--घे 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३० क सहाभारतमीमांसा # 
de eo लु, आक । 
कार्तिक बदी अभावस्या कार्तिक बढी सावस्था 
शुक्रवार शक ९५२७ रविवार शक १२७१ | 
प्रह अंश नक्षत्र अंश | नघछ्तत्र | 
सूर्य... ... ... रहर ४ पु! विशाखा ` “२३१ "१३'-३७"-ज्येष्ठा हक | 
a FT २१४ २७ ५७" असुराधा २४६ ४3२ ४६ मूल | 
SNS श्पूप! पम २६ पूर्चा ्र.उ.षाढा २३३ १८ ५७ ज्येष्ठा | 
मङ्गल..: ... ... २६८' २६ &“घनिष्ठा श्र.शतता.२७५१ ४५४ २४“ सूल ` „¦ 
A १३० ४२ १०” भरणी: ३२२० ५२ १२ पूर्वाभाद्रपदा| 
शनि... ... ... २३ १५४ २" भरणी २५३° ४७ २७' पूर्वाषाढा 
रह, 00. ०-५ १६२ ४३ पद" हस्त दद, ४” २५ पुनवसु 


| 
चन्द्र-प्रहण होता सम्भव नहीं है।) | 
| 


निश्चित संख्या बतलानेवाले. नहीं है ।' 
आर, चन्द्रशुत्तका खन्‌ ईसवीसे पूर्व ३१: 
का समय भी गणितके निश्चयका नही है। 
इसलिये हमने इन चर्षोका गणित रह 
कराया और इस कारण हम निश्चय 
पूर्वक नहीं बतला सकते कि इन वर्षा 
सूर्यग्रहण हुआ या नहों | | 
यह आक्षेप हो सकता है कि भारती 
युद्धके पहले जो सूर्यश्रहणकी घटना वत 
लाई गई है, बह निश्चयात्मक नहीं 
बह चेसी ही बात है जैसी कि सोतिरे 
द्वार अनेक घसंङ्कौ पर आरिए सूचक श्रशुभ 
चिहोंके तौर पर बतलाई गई है। इस 
श्राक्षेपका निरसन होना कठिन है, कति 
हम यह स्वीकार करना पड़ेगा, कि उत 
समय कर्णने और विशेषतः व्यासने | 
अरिए-सूचक चिह्न कल्पनासे बतलाये है| 
इस प्रकारकी धारणा सभी समयमे प्रब 
'लित रहती है। वह महाभारतके रचत 
कालमें भी प्रचलित रही होगी । ज्योति 
षियोंके ग्रन्धामे इस बातका उल्लेख रह 
था कि अशुभ-सूचक भिन्न भिश्न ज्योति 
विषयक बातें कौन कौन हैं । यह सच दै 
सूर्यग्रहण भी उनमेसे एक है। परन्तु यद"! 
स्पष्ट है कि इस तरहकी विचारशै | 
कहीं पैर रखनेके लिये भी जगह न मिलेगी 


|| 
| 
| 
|| 
[| 
| 


SRE हु 


& भाँरतोय युद्धका समय ® 
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>> हाल 


~= तम द 
अब हम्‌ महाभारतम बतलाई हुई 


गणितमै हमने अहाँकी गणित द्वार मालूम 
होनेवाली स्थितिका उल्लेख जान बुझकर 


किया है । महाभारतंम दी हुई खितिसे | 


इसकी तुलना करते बनेगी । पहले कहा 
जॉ चुका है कि युद्धके आरम्भके समय 
चन्द्रमा मघा नच्तत्रमै था। परन्तु बल- 
रामके वाकासे मालूम होता है कि वह 
मृग नक्षत्रमे अथवा उसके आगे-पीछेके 
किसी न्त्म था। कर्णका कथन है कि 
अ्येप्ठाले वक्र होकर मङ्गल अनुराधाकी 
ओर जा रहा था । भीष्म पके आरम्भमे 
ब्यासके वचनसे मालूम होता है कि मङ्गल 
वक्र होकरं मघा नज्षत्र्से श्रा गया है। गुरु 
श्रवणमे आ गया है और शनेश्चर पूर्वा- 
फाल्गुनीको पीड़ा दे रहा है । यहाँ ब्यास- 
ने यह भी कहा है कि शुक्र पूर्वाभाद्रपदा- 
मै आ गया है। परन्तु उद्योग पर्वमें कर्ण 
ने कहा है क्रि उग्र ग्रह शनैश्चर रोहिणी 
नक्षत्रको पीड़ा दे रहा है। इसी प्रकार 
भीष्म पर्थमें व्यासने फिर कहा है कि 
शनि और शुरु विशाखाके पास हैं । मङ्गल 
वक्रांनुबक्रःकरके श्रवण पर खड़ा है। 
इसके सिवा और भी कई बाते राहु, केतु 
और श्वेत ग्रहके सम्बन्धमें बतलाई गई 
,हैं। परन्तु हम : खासकर शानि; गुरु, 
मङ्गल और शुक्रका विचार करगे । इन 
ग्रहोके भिन्न भिन्न नक्षत्र इस तरह उत्पन्न 
हो गये हैं। शनि--पूर्वाफाल्गुनी (भीष्म 
पर्व) और रोहिणी (उद्योग प); गुरु 
अवर और विशाखा (भीष्म पव); मङ्गल 


2 ` श्रबुराधा (उद्योग पव) और वक्राजुवकसे 
प्रह्चतिका विचार करगे । ऊपरके | 


श्रवण (भीष्म प्च) और मघा; शुक्र 
पूर्वाभाद्रपदा (भीष्म पर्व), इत्यादि । पूर्व 
कथनके अनुसार चन्द्रमा, मघा और सग 
नच्षत्रों पर बतलाया गया है । इनमेसे 
सच वात कौनसी है? क्या दोनो सच हैं 
अथवा दोनों झूठे हैं ? ओर यदि हम 
उक्त ग्रहस्थितिका विचार करते हुए इनमें- 
से किसीको झूठ समक ले, तो यह प्रश्न 
होता है. कि सौतिने ऐसी झूठ बाते क्यों 
लिख डाली ? | 
सन इईसवीके ३१०१ वर्षे पूवंकी 
अथवा शकपूर्व २५२६की प्रत्यक्ष ग्रहस्थिति 
हमने पहले दे दी है । वह उक्त समयक 
पहले वर्षकै कार्तिक महीनेकी वदी अमा-' 
चस्पाकी ग्रहश्थिति है जो इस समय 
गणित द्वारा निश्चित की गई है । उसकी 
और इस ग्रहस्थितिकी तुलना करनेसे इन 
ग्रहौके स्थानका काल्पनिक होना स्पष्ट 
दिखलाई पड़ता है। यदि इस बातको 
ध्यानमै रखें कि युद्ध मार्गशीर्ष बदीमें 
हुआ था; और यदि इस बात पर'सी 
ध्यान दें कि भीष्म पर्वेमे बतलाई हुई 
खिति युद्भके पहले' अर्थात्‌ मागशीर्षे 
प्रासंभकी हे तथा करके द्वारा बतलाई 
हुई खिति कार्तिक बदीकी है, तो भी यह 
स्पष्ट मालूम हो जाता है कि मंगल, गुरु 
आर शनिकी स्थितिमें बहुत अन्तर न 
पड़ेगा; परन्तु यहाँ तो बहुत बड़ा अन्तरः 
दिखाई पड़ता है । यह मामला साफ 
सममे आनेके लिये नीचे एक कोष्टक 
दिया गया हे। ः 


` कण शक ३१८० शक २५२७ 
" कणका व्यासका छ हे 
कथन : . कथन में प्रत्यक्ष स्थिति में प्रत्य रि 
(उद्योग पर्व) (भीष्म चर्च ) ( ws ) su 
मङ्गल अनुराधा चक्री मघा और वक्रालुवक्र श्रव bss ता 
. झर ` श्रवण विशाखा Bolo sri 
शनि रोहिणी पूर्वाफाल्युनी शततारक 
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सारांश यह है कि एक भी ग्रहकी 
स्थितिका मेल नहीं मिलता । मुख्यतः इस. 
बातको ध्यानमै रखने पर दिखाई पड़ता 
कि ये बात कटपनासे ही बतलाई गर्दै हँ। 
यदि भारती . युद्धका ब्राह्मण-कॉलके 
आरंभमे होना सच है, तो कहना पड़ता 
है.कि उस समय सातो ग्रहौका ज्ञान.होने 
पर्‌: सी उनकी ओर ऋषियौका विशेष 
भ्यान न था श्रोर उनकी निश्चयात्मक 
गति भी उन्हे मालूम न थी । आयोंको यह 
देखनेका शान कुछ समयके बाद धीरे 
धीरे हुआ, कि वे ग्रह किस नच्षत्रमे हैं। 
वेदांगःज्योतिष-कालमें भी यह ज्ञान न 
होगा । उसमें केबल सूर्य और चन्द्र- 
सस्बन्धी गणित हे--ग्रहौके सम्बन्धमें 
गणित नहीं है तथापि यह सच है कि 
आगे गर्गके समयमे बहुत कुछ ज्ञान हो 
गया था | गर्गने भिन्न भिन्न ग्रहोके चार 
दिये हैं । गर्गेके मूल अन्थमें क्या था, यह 
महाभारत के सरस्वती-आख्यानमे बत- 
लाया गया है। उसमे कहा गया है कि उसने 
कांलशानगति, तारोंका. (ग्रहोका) सष्टि- 
संहार, दारुण और शुभकारक उत्पात 
और योगका शान प्रात किया था । उसके 
नामसे आजकल जो “गर्ग संहिता” नामक 
ग्रन्थ प्रचलित हे, उसमें भी यही बात 
दी हुई है।।. इससे अनुमान होता है कि 
सोतिनेः गगक़े तत्कालीन ग्रन्थसे उन 
सब दारुण उत्पातोको लेकर भारती युद्ध- 
प्रसंगके सम्बन्धमे लिख दिया है, जो 
भयङ्कर प्रसङ्गसूचक समझे जाते थे ॥। 
उसने वर्णन किया है कि क्षत्रियाँ- 
के अभिमानी भिन्न भिन्न नन्चत्रौ पर 
या तो दुष्ट ग्रह आ गये हैं, या उनपर 
उनकी इष्टि पड़ी है। -इसके साथ ही 
उसने कई उत्पातोका भी वर्णन किया है । 
“बाँक स्त्रियांको भी भयङ्कर सन्तानं हो 
रही-हें। दो आँख, पाँच पेरनाले भयङ्कर 
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पत्ती भी जन्म ले रहे हैं। घोड़ीसे पड. | 
वाका, कुत्तीसे गीदड़का और ऊँटौसे | 
कुत्तोका जन्म हो रहा है । वार बार भक. | 
स्प हो रहा है। राहु और केतु एक ही | 
जगह पर आ गये हैं। गोसे रक्तक | 
तरह दूध “निकलता हे । पानी . अग्निक | 
समान लाल हो गया है । क्षत्रियोंके प्रति. 
कूल तीनों नच्षत्राके शीर्षस्थानमें पापग्रह 
बैठा है ।” इस तरहके बहुतेरे वर्णन | 
भीष्म पर्वेके आरस्भमें व्यासके मुखसे | 
हुए हैं। वे प्रायः काठपनिक होगे और | 
उत्पात-ग्रन्थोसे लिये गये हांगे । उनमे 
बतलाई हुई ग्रहस्थिति भी काल्पनिक हे। | . 
अर्थात्‌ क्षत्रियोके इष्ट-अनिष्र - नच्तत्रोके 
आधार पर ग्रहोकी स्थिति कल्पित की गई | 
है । तात्पर्य यह है कि उनके आधार पर | 
गणितसे ऐतिहासिक अजुमान नहौँ। 
निकाला जा सकता । ऐसा मान लेने पर | 
भी यह प्रश्न बाकी ही रह जाता है, कि | 
सौतिने जो यह ग्रहस्थिति बतलाई है, | 
उसको उसने दो दो नक्षत्रों पर केसे 
बतलाया है ? यह एक स्पष्ट बात है कि 
यदि उसने काल्पनिक ग्रहस्थितिका वर्णन | 
किया होगा, तो उसे भी समभदारीके 
| 
| 


साथ ही किया होगा। व्यास और करके 
भाषणामे तो विरोध है ही, परन्तु व्यासके 
अगले पिछले वचनौमै भी विरोध पाया 
जाता है | पहले मङ्गल मधामें चक्र बतः | 
लाया गया है; फिर आगे कहा गया है कि | 
वह पुनः पुनः वक्र होकर श्रवणका--जिसं | 
पर-बृहस्पतिका आक्रमण हो चुका है-- | 
पूर्ण वेध कर रहा है। आरस्भमे बृहस्पति | 
श्रबणमै बतलाया गया है और अन्त. 
में विशाखाके पास बतलाया गया है । | 
इस तरह दो दो नचत्रौ पर ग्रहोंकी खिति | 
क्यों बतलाई गई है? इस पर मोड़कते | 
अनुमान किया है कि दोनों नच्षत्रौको | 


| 
ठीक मानकर एकको सायन और दूसरे / 
| | 

| 


झे भारतीय युद्धको समय & 
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A न 
को निरयणं समझना चाहिये । यहाँ यह 
ब्ला देना चाहिये कि सायन और निर- 
रण नचत्र कैसे हो ते हैं आर उनकी कल्पना 


कैसे की जाती है। प्रत्यक्ष आकाशे जो 


नक्षत्र दिखाई पड़ते हैं वे गतिरहित हैं; उन्हें 
निरयंण कहते हैं । आजकल इनका आर- 
सम खाँन अश्विनी है। ये निरयरा अश्विनी, 
भरणी आदि नक्षत्र आकाशम प्रत्यक्ष देख 
ही पड़ते हैं; परन्तु सम्पात बिन्दुकी गति 
पीछेकी ओर है, अर्थात्‌ यद्यपि नच्षत्रौकी 
कोई चाल नहीं हे-तथापि आरस्म-स्थानकी 
चाल है। आरम्भ-स्थान जैसे जैसे पीछे 
हटे, वैसे ही वैसे आरस्मके नक्षत्रको 
सायन . कल्पित पीछेकी ओर ले जाना 
चाहिये । उदाहरणाथ:--जब रेवतीमें 
संम्पांत रहे तब रेबंतीकों सायन अश्विनी 
कहना चाहिये, और कहते भी हैं । राशियाँ 
सायन और निरयण दोनों तरहकी होती 
हैं। निरयण राशियाँ आकाश-स्थितिसे मेल 


रखती है, परन्तु सायन मेपके पीछे चले ' 


जानेके कारण श्रांकांशके सेषसे मेल नहीं 
मिलेगा । यह मान लेना चाहिये कि 
कल्पित सायन नक्षत्र रौरं प्रत्यत्त निरयण 
नक्षत्र दोनों प्रचलित रहे होगे; इसी लिये 
नक्षजोके आधार परं यह दुही ग्रहस्थिति 
बतलाई गई है । इंससे यह करेपंना की जा 
सकती है कि भारत-युद्धकालमें सम्पात 
पुनचेसुमे “रहा होगा । इसका दूसरा 
कल्पित सायन नाम अश्विती हो सकता 

इस समय चन्द्रमा संगम, और मघामें 
भी, बतलाया गया है । इनमेंसे मघा सश्चा 
र निस्यण नच्षत्रं और मृग कल्पित सायन 
उसे यदि अश्विनी. कहुँ, तो (पुनव, 
पुष्य,आऽ्छेषा, सघा.) मघा चौथा और 
(अश्विनी; भरणी, कृत्तिका; रोहणी, सग) 


रग पाँचचाँ होता है । मङ्गल एक बार मघा-, 
आरु दूसरी बार ज्येष्ठाम॑ बतलाया गयां ' 
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होगा ।., सम्पातके पुनर्वसुमै रहनेसे, 


है । ज्येष्ठाको सच्चा निरयण और मघाको 
सायन मानना चाहिये (इसमै भी षक 
नक्षत्रकी भूल होती है) क्योंकि पुनवंसुको 
अश्विनी कहने पर अनुराधाको मघा 
कहना पड़ता है। मङ्गल ज्येष्ठामें वक्री 
होकर अ्रनुराधाकी ओर जाता था । श्रवण 
पर जो शुरु बतलाया गया है, वह निरयण 
ओर विशाखाके पास जो बतलाया 
गया है, चह सायन है । सारांश यह है 
कि लगभग . खात , नक्तआंकों एक दम 
छोड़कर पीछेका दूसरा नाम. बतल्लाया 
गया है । इससे मोड़कने सम्पातका 
पुनवेलुसं होना. मानकर गणित ` करके: 
बतलाया है कि यह समय सन्‌ ईसवीके 
लगभग ५००० बर्ष पहले आता है। 


` परन्तु यह कल्पना सब नचत्रोके 
सम्बन्धर्म ठीक नहीं उतरती; यही नहीं, 
बल्कि वह ऐतिहासिक दृष्टिसे भी गलत 
हे । इसमें श्रनेक ऐतिहासिक गलतियां हें । 
पहली गलती यह है कि पूर्वेकालमें नक्षत्र 
अश्विनीसे शुरू नहीं होते थे--छत्तिकासे 
शुरू होते थे । वेदौ और वेदाङ्ग ज्योतिषमे 
तो वे छत्तिकासे ही शुरू होते हैं । सोतिके . 
महाभारतकालमे भी नक्षत्र कृत्तिकादि थे, 
अर्थात्‌ कृत्तिका पहला नक्षत्र था; अश्विनी 
न.था। दूसरी भूल--यह बात ही पहले. 
जमान्ेमे मालूम न थी कि अयनबिन्दुको 
गति पीछेकी ओर है । महाभारतकालमे तो 
मालूम थी ही नहीं, परन्तु आगे लगभग 
८०० वषौंके बीत जाने पर होनेवाले वराह- - 
मिहिरको भी यह वात मालूम न थी। - 
सायन और निश्यणका भेद अवाचीन 
कालका है । सन्‌ ईसवीके लगभग १५० 
वर्ष पहले हिपार्कसूने श्रयनगतिका पता 
पहलेपहल लगाया। फिर यह बात हिन्दुः 
ब्थानमे आये ज्योतिषियौको मालूस हुई 
ओर उम्हीने उसे अपने ज्योतिषणाणिः 
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सम्मिलित कर लिया। तीसरी गलती 
इस बातको हर एक आदमी मानेगा कि 
यदि एक ही समयमै सायन और निरयण 
दो नत्तत्र एक ही नामसे प्रचलित हो और 
उनके लिये कोई अलग चिह्न अथवा नाम 
न हा, तो बड़ी भारी गड़बड़ हो जायगी। 
जब कि केवल नचषत्र ही बतलाया गया है, 
तब यह कैसे निश्चित किया जाय कि 
वह सायन है अथवा निरयण ? क्या 
प्रत्येक आदमी अपनी अपनी कर्पनासे 
निश्चित कर लिया करे? ऐसी गड़बड़ 
कभी चसा करने योग्य न होगी। यह 


मामूली बात है कि व्यास और सौति | 


संरीखे ग्रन्थकार, नक्षत्र बतलाते हुए, 


ठकोको वार बार भ्रममें न डालेंगे । | त 
पाठको | रह गया कि यदि महाभारतमे बतलाई 


सारांश, जब कि महाभारतकालमें सायन 
आर निरयण नचक्षत्रौका ही होना सम्भव 
नहीं है, और यदि सम्भव हो तो उस 
समय उनका आरम्भ श्रश्विनीसे नहीं 
होता था, तब यही स्पष्ट है कि ऊपर दी हुई 


सारी दलील ही गलत है । इसके सिवा, 


सब नचषत्रौकी स्थिति इस तरहसे ठीक 
नहीं जमती। विशेषतः शनिकी स्थिति 
रोहिणी, पूर्वाफाल्गुनी ओर विशाखा, इन 
तीन नत्तत्रौ पर बतलाई गई है। इसमें 
सायन-निरयणका भेद बिलकुल बतलाया 
ही नहीं जा सकता! यदि रोहिणीको' 
सायन मान भी ले, तो वह॑ अश्विनीसे 
चौथा ही होता है | पुनवंखुसे पूर्वाफल्गुनी 
पाँचचाँ होता है । इसी प्रकार जो तीसरा 
नक्षत्र बतलाया गया है कि मङ्गल वक्रानु- 
घक्र होकर श्रवण पर वक्र हो गया, उसकी 
उपपत्ति मालूम नहीं होती । इस कल्पना 


- पर अर्थात्‌ सायन-निरयण-नक्षत्र-कल्पना 


पर इस तरहके आक्तेप होते हैं, इसलिये 
कहना पड़ता है कि यह कल्पना मान्य 


नही हो सकती । श्वालियरके श्रीयुत. 
विसाजी कष्ण लेलेने भी इसी तरहका ' 


# महाभारंतमीमांसा ® 


प्रयल्ल किया था, परन्तु वह सिद्ध न हुआ। 
श्रीयुत शङ्कर बालकृष्ण दीक्षितका यह मत 


उनके ग्रन्थसे मालूम होता है कि पाण्डवो- | 


के समयकी सञ्ची ग्रहस्थिति कणे और |. 


व्यासके भाषणामें है; परन्तु उन्होने उन 


भाषणांके आधार पर समय निश्चित करने: / 


का प्रय नहीं किया है, क्योंकि उन्होने 

अपना स्पष्ट मत लिख दिया है कि उस 

ग्रहस्थितिका मेल ठीक ठीक मिलाया नहीं 

जा सकता (भारती ज्यो० पृष्ठ १२४) । 

वेधोंके द्वारा भिन्न ग्रहस्थितिकी 
डपपत्ति । 


यह प्रश्‍न फिर भी अबतक खाकी 


हुई ग्रह-स्थितिको काल्पनिक मान लें, 
तो काल्पनिक ग्रहस्थिति- बतलाते हुए 


भी कोई समझदार आदमी दो दो सीन | 
| तीन नच्षत्रो पर ग्रहोकी स्थिति कैसे यतला- | 


वेगा? यह नहीं माना जा सकता कि 
इस प्रश्नका स्पष्टीकरण हो ही नहीं 
सकता । टीकाकारने इस स्थितिको वेध 


की कल्पनासे मिलाकर दिखानेका प्रय | 


किया है, और हमारा मत है कि यह 


प्रय्न अनेक अंशोमे सफल हुआ दे। हम! 


यहाँ उसका कुछ वणेन करनेका साहस 
करते हैं । यह विषय मनोरंजक औरं 
पाठकोके सन्मुख उपस्थित करने योग्य 
है । टीकाकारने इस विषयको समभाने- 
के लिये नरपातिविज्ञघ नामक ज्योतिष” 
ग्रम्थसे “स्तोभद्रंचक्र” लिया दै । यह 
पुराना ग्रन्थ है और इसका उपयोग यह 
देखनेके लिये किया जाता है कि युद्धमें 
जोत होगी या हार। इस चक्रमे चार 
भुजाएँ हैं । प्रत्येक भुजामै कृत्तिकासे 


सात सात नच्तत्र रखे गये हैं और दो. 


रेखाएँ अधिक कल्पितकर चारों कोना 
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क भारतीय युद्धको समथ छ 


का = > का लः xs 

= रा, रई अक्षर रख दिये गये हैं। 
हम यह देखेंगे कि इस 
मे हि हे 
उन उन नचत्रोमे रखने पर अन्य नक्षत्रोंके- 
विष्रयमें बतलाया हुआ 


h ~ || 
वध कस ठाक 


१३५ 


ee men 


मिलता है | महाभारतमें वेध शब्द नहीं 


| है; परन्तु आक्रम्य, आवृत्य, पीडयन्‌ 
| इत्यादि शाब्दौसे वेधका अर्थ निकलना 


सम्भव हे। चक्र ओर यह स्थिति 


नीचे 
लिखे अनुसार है । 


सवेतो भद्र चक्र । 


( कार्तिक बदी ३० के दिन महाभारतमें बतलाई हुई प्रहस्थितिके सहित । ) 


[अ] 


| 


शा पुषा। मु: 


oo 


कोई ग्रह अमुक नक्षत्रको पीड़ा दे | 
रहा है, इसका यही श्र्थ होता है कि, वह 
उस नक्षत्र पर है अथवा उस नक्षत्रको 
सम्पूर्ण दष्टिसे, त्रिपाद दृष्टिसे अर्थात्‌ ३ | 
इष्टिसे अथवा अधैदष्टिसे देख रहा है। | 
२८ नक्षत्र मानकर इन डष्टियौके नापनेमे 


se Sen व 


MRNEN EE. 


| पू 


उ 
नरा छ| 


बडी सरलता होती है। पाठकौको यह 
सहजमे ही मालूम हो सकता हे. कि १ 
नच्चत्रौ पर पूण दृष्टि रहती है; (5३) & 
नक्षत्रौ पर त्रिपाद और (2४) ७ नच्तरो 
पर ३ दृष्टि रहती है । इस रीतिसे विचार 
किया जाय तो मालूस होगा कि सूये-चन्द्र 
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जिस समय ज्येष्ठा नक्षत्रम थे, उस समय | 
हि ~ ५ त्‌ | 
रोहिणी पर उनकी पूर्ण इष्टि थी । अथात्‌, | 


यह स्पष्ट है कि वे. रोहिणीको पीड़ा 

देते थे। 

“मघा स्वंगारको वक्रः श्रवणे च ब्ृहरुपतिः” 
इस वाक्यका श्रथ ऐसा ही होता है। 


कर्णं कहता है कि अनुराधा पर मङ्गल | 
बक्र गतिसे है । अर्थात्‌ उसकी दृष्टि पीछे | 
सातवें नक्षत्र-मघा-पर जाती है । 

मङ्गलकी यह दृष्टि पूर्ण समझी जाती है। | 


बृहस्पति विशाखामें है ओर उसकी दृष्टि 
रागे सातवे मक्तत्न--भ्ररण--पर जाती 
है। सारांश, व्यासका उक्त वाक्य ठीक 
मालूम होता है। फिर आगे व्यासने 
मङ्गलको वक्रानुवक्र करके श्रवण पर बत- 
लाया है । अर्थात्‌, अडुराधासे विशाखा- 


तक वक्रगतिसे जाकर मङ्गल वहाँ सीधा | 


हो गया, इसलिये उसकी चतुर्थ (मङ्गल- 
की पूणे) दृष्टि सातवें नक्षत्र--अ्रवण-- 
पर गई । इस तरहसे मड़लके तीनों ग्रहो- 
का स्पष्टीकरण हो जाता है। अब हम शनि- 
के विषयमै विचार करंगे । व्यास शनिको 
विशाखाके पास बतलाते हैं । 'समी पस्थ 
है! इन शब्दोंसे समभाना चाहिये. कि बह 
यहीं है। शनि रोहिणीको पीड़ा दे रहा 
है ओर वह विशाखासे १६ बाँ होता है । 
यह दृष्टि १४ अर्थात्‌ ई की है | उसी तरह 
शनि भग. नच्चत्रको पीड़ा दे रहा है ओर 
वह नक्षत्र २४वाँ होता है । वहाँ दृष्टि 
३२ अथवा ‡ होती है। भग नच्चत्रको 
श्रुतिमतके अ्रबुसार “उत्तरा” मानना 
साहिये । टीकाकार भी ऐसा ही कहता 
है । [भीष्म अ० ३१.१७] यह षटि आधु- 
निक ज्योतिषम नहीं मानी गई है, परन्तु 
गर्गफे समयम मानी जाती होगी । व्यासके 
वाक्यम जो घात कही गई है उसका अर्थ 
वेधके द्वारा ही लगाना चाहिये। “मङ्गल 


ब॒क्त होकर मधामे आ गया है । बृहस्पति ' 


क महाभारतमीमांसा छे 


Coens eos eer ne ie es ened ee oe on Nr 


Sas ea का न a 


श्रचणमें आ गया है । ओर, शनैश्चर सग 
(उत्तरा) नक्षत्रको पीड़ा दे रहा है| 
अर्थात्‌ , यही देख पड़ता है कि तीनो ग्रह 
वेधसे तीन नचत्रोको पीड़ा दे रहे हैं। 
अब हम शुक्रके सम्बन्धमें विचार करेंगे। 
यहाँ कहा गया है कि “शुक्र पूर्वाभाद्रपदा 
आकर चमक रहा है।” शुक्र सूर्यके आगे- 
पीछे पासमें ही रहता है । जब सूर्य ज्येष्टा- 


में है तो शुक्र पूर्वाभाद्रपदामे नहीं रह | 


सकता । वह उत्तरामें रहा होगा और 
वहाँसे उसका वेध पूर्ण दिसे पूर्वाभाद्र- 
पदा पर पहुँचता है। इन भिन्न भिन्न 
दृष्टियोसे वेध किये हुप नक्षत्र प्राण 
श्रथवा जीवितके अभिमानी हैं; और उन 
नक्षत्रों पर दुष्ट दृष्टि हो जानेके कारण 
प्राणियो,का नाश होगा। यह बात उस 
ससयके ज्योतिष-ग्रन्थोमें कही गई है 
आर उसीको टीकाकारने उद्धत किया 


~ 


है। उदाहरणार्थ, रोहिणी नत्तत्र प्रजा- 
पतिका है और उख पर सूर्य, चन्द्र (अमा- 
वस्याका), राहु और शनिकी दृष्टि पड़ी 
है अर्थात्‌ प्रजाका नाश होगा। टीका- 
कारने इस तरहके वचन कई ग्रन्थोसे 
दिये हैं। हमारे मतसे यह ग्रहस्थिति 
कल्पित है। साथ ही ध्यान देने योग्य 
दूसरी बात यह भी है कि चह गणित 
करनेके लिये उपयोगी नहीं है, क्योंकि 
उसमें निश्चित अंश नहीं हैं । 

इस तरहसे ( शनिके सिवा ) सारी 
प्रहस्थिति भिन्न भिन्न नक्षत्रों पर वेधकी 
दृष्ट्रिसे ठीक समभाई जा सकती है। 


तथापि हम यह नहीं कहते कि युद्धकाल- 


में इस ग्रहस्थितिको प्रत्यक्ष देखकर युद्ध” 
के समय ही वह महाभारतमें लिखी गई 
है । वह इतनी अनिश्चित है कि गणितेकी 
रीतिसें उसके द्वारां समय ठहराता 
सम्भव ही नहीं है । इस बातको दीक्षितने 
भी खीकार किया है | सारांश यह है किं 
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& भारतीय युद्धका समय ® 


तका बतलाया हुन्या समय तो मान्य 
“फाजाता है ही नहीं: परन्तु यह 
युद्धका समय ठहरानेके लिये 
रत्य रीतिसे निरुपयोगी है। हमने पहले 
ही बतला दिया हैं कि उसकी कंत्पना 
कैसे की गई है । | 
मकस प्रकार, भिन्न भिन्न मतोके अनु- 
सार बतलाये हुए भारती-युद्धके समयके 
सम्बन्धमै विचार करने पर हमारा मत 
है कि सामान्यतः सभी ज्योतिषियोके 
द्वारा माना हुआ और अस्तिक मतसे 
ग्रहण किया हुआ खन्‌ ईसची के पूर्व 
३१०१ वर्षका समय ही ग्राह्य उहरता है। 
_ भरती-युद्धके सम्बन्धमै वर्णन करते 
समय ज्योतिष-विषयक अन्य अनेक 
-उदलेख आये हें । इस प्रकरणमें उनका भी 
विचार हो सकता है, अतएव अब हम 
उनका विचार करेगे। भारती युद्धके 
रम्भ होनेके दिन-- 
मरघाविषयगस्सामस्तहिनं प्रत्यपद्यत । 
दीप्यमानाश्च सम्पेतुर्दिवि सप्त महाग्रहाः । 
~ “यह सोक कहा गया है । इसका 
' विचार 'प्रहले होना चाहिये । कार्तिक 
बदी अमावस्याको सूर्यग्रहण हुआ, अतएव 
सूर्य और चन्द्र ज्येष्टा नक्षत्र परथे। 
आगे यदि ऐसा मान लेः कि मार्गशीर्ष 
सुदी त्रयोदशी अथवा : पौरिमाको युद्ध 
शुरू हुआ, तो १३-१४ -दिनोमे चन्द्रमा 
मघा पर नहीं जा सकता। तेरह. चौदह 
दिनोमे रोहिणी-म्रग नक्षत्र आता है। वहाँसे 
“मघा पाँच -नक्षत्रोंके आगे है । युद्धके 
अन्तिम दिन बलराम कहते हैं कि वे. वहां 
[श्रवण नच्चत्रमै पहुँचे । अर्थात्‌ श्रवणके 
'पीछे अन्दाजसे १८ नक्षत्र लेने पर भी 
सग नक्षत्र ही आता है--मघा नहीं आता। 
मघासे श्रवण १२ नक्षज्ञोंकी ही दूरी पर 
। इसलिये अगले . पिछुल वाक्योस 
मालूस होता है कि युद्धार्स्भमे चन्द्रमा 
र्द 


१३७ 


मुग नक्षत्रमें था। फिर यह एक गूढ़ बात 
~ ७७ ~ 
है कि ऊपरके वाक्यम “मघा” केसे कहा 


| गया । यह भी आश्चर्यकी बात है कि 


दिनको सूर्यके उदित होने पर सात ग्रह 
दीप्यमान आकाशमै देख पड़ने लगे । 
सूर्यके तेजसे कोई आदमी ग्रह नहीं देख 
सकता। तो फिर इस २छोकको कूट शोक 
मानना चाहिये अथवा कहना चाहिये कि 
इसमे आश्चर्यकारक वातं, असम्भव होने 
पर भी, भर दी गई है । टीकाकारने इसे 


(कुट माना है| उन्होने “मधाविषयगः” का 


अर्थ किया है कि मघाका देवता पितृ है; 
उनका विषय पितृलोक, यमलोक अथवा 


चन्द्रलोक है; और चन्द्र खुगका देवता है; 


इसलिये चन्द्रमा खुगमें था। परन्तु यह 
केवल दाँव पेच है । इस तरहसे शठोककां 


| ठीक अर्थ नहीं लगता । युद्धके आरम्भमे 


कृत्तिका नक्षत्र हो सकता है। यदि ज्येष्ठा 
नच्षत्रके सूर्यश्रहणके अनन्तर १३ दिनौमे 


| युद्धको होना मान लिया जाय, तो ज्येष्ठासे 


कृत्तिका नक्षत्र १३ वाँ होता है। श्रवणसे 
कृत्तिकाका स्थान पीछेकी ओर २० वाँ 
होता है, इसलिये कह सकते हैं कि १८ 
दिनोमें २० नक्षत्रौका होना सम्भव है। और, 
तात्पर्यं यह होगा कि कृत्तिकासे मघा पर 
चन्द्रमाकी 7 दृष्टि सात नचत्रोकी होती 
हे, पितृदेवता - मधा है, उस पर युद्धके 
आरस्भमे उदष्टि होना बुरा है । हमारे 
मतानुसार यहाँ इस दृष्टिको ही मघा पर 
समभना चाहिये। यदि ऐसा 'मान'लं 
कि सात दीप ग्रहका निकलना सम्भव 
होनेके लिये सूये पर काला आवरण पड़ 
गया था, तो इन सातो ग्रहको उदित 
मागमे होना चाहिये था। सातोमेसे पहले 
तो सूर्यकी ही कमी देख पड़ती है । सुदी 
अयोदशीको चन्द्रमाका सूर्योदयके समय 
ऊपर रहना सम्भव नहीं है । वह सन्ध्या 


' समय थोडासा दिखने लगेगा, त्रातःकांलं 
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नहीं दिखेगा। बाकी पाँच ग्रह उदित भागमे 


१३८ 


. & महाभारतमीमाँसा & 


हो सकते हैं। मङ्गल अनुराधामें, गुरु और 
शनि विशाखाके पाल, शुक्र उत्तरामें औ 
बुध बीचमै कहा गया था; परन्तु इतनेसे 
ही यह कंहना ठीक नहीं हो सकता कि 
सात ग्रह दीप्तमान थे। घोड़ीसे कुत्ते पैदा 
होने लगे, राहु केतु एक स्थानम आ गये 
इत्यादि बातोका यही श्रथ समभना 
.चाहिये कि असम्भव बातोका उत्पात हो 
'गया। अथवा अन्य कोई धूमकेठु आदि 
'सात झहाग्रह यहाँ अभिग्रेत मानने 
श्ाहियं । 
कर्णका वध हो जाने पर एक ऐसा 
वचन है किः-- , 
बृहस्पतिः संपरिवायं रोहिणीं 
बभूव चन्द्रार्कसमो विशांपते । 
बृहस्पति विशाखाके पास है.। बह 
एक महीनेमें अधिकसे अ्रधिक दो ढ़ाई अंश 
जाता है, अर्थात्‌ पूरा एक नक्षत्र भी नहीं 
लता । जब वह विशाखामें ही था तब 
रोहिणीको परिचार बनाकर कैसे रहेगा ? 
सम्भव है कि वह चंद्रमा सहश होगा 
पर वह सूयःसदश केसे होगा? यह भी 
एक खासी समस्या है । सम्भव है कि 
शुरुने दृष्टिके द्वारा विशाखासे रोहिणीका 
वेध किया; इसलिये कहनेका मतलब यह 
“होगा कि वह भी चन्द्रमा-सूर्य के. समान 
अपकारी हो गया । श्य पंके ग्यारहवं 
अध्यायमे एक वाक्य इस तरहका है;-- . 
भगुसूनुधरापुत्रो शशिजेन समन्वितो'॥ 


इसमें कही हुई बात सम्भव हे । शुक्र 
शर बुध सूयके पास रहते है । सूर्य एक 
महीनेमें ज्येष्टाको छोड़कर पूर्वाषाठ़ा पर 
चल्ला गया होगा । मंगल भी सरल होकर 
अनुराधासे ज्येष्ठा आ गया होगा और 
बहाँ तीनोंका मेल हो जाना सम्भब है। 
परस्तु, यह मानना चाहिये कि मंगल 


ष्ठा पर है। उसकी मुख्य त भागे | ष्टा पर है। उसकी मुख्य खिति शो | 
समभनी चाहिये कि वह अजुराधामें बनन 
थां । यह योग अनिष्टकारक समका | 
जाता होगा। 

अन्तिम महत्वका वाक्य भीष्मका 
है (अनुशासन० अ० १६७) । जब भीषा 
के शरीर त्याग करमेका समय आया 
ग्र उत्तरायण आरम्भ हुआ, तब युधि 
छिरके उनके पास जाने पर भीष्मने | 
कहा | 
माघोऽयं समजुप्रासो मासः सोम्यो युधिष्टिर 
त्रिभागशेषः पच्षोऽयं शक्लो भवितुमहति॥ | 
अष्टपञ्चाशतं रातयः शयानस्याद्य मे गताः॥ | 

“मुझे वाणशय्या पर पड़े हुए आज ५६ | 
रात्रियाँ. ब्यतित हो चुकीं । यह माघका | 
महीना आया है और अव शुक्कपच्ष है।इस |. 
पक्षका चौथा भाग समाप्त हो गया है॥ | 
इस कथनका सारांश टीकाकारने यह | 
निकाला हे कि आज माघ सुदी अष्टमी | 
हे। यदि मान ल॒ कि भारती युद्ध माग 
शीष खुदी त्रयोदशीको आरम्भ हुआ, तो 

ग्म मागशीष बदी ८ को बाणविद्ध हो- | 

कर गिर पड़े और तबसे श्रट्टावन रात्रियां 
गिनने पर माघ बदी अष्टमी : आती है त | 
कि माघ सुदी। आजकल माघ सुदी , 
अष्टमीको ही भोप्माष्टमी मानते हें। उस ' 
श्रष्टमीमे १५ दिन घटा देनेसे ३३ रात्रिया 
बचती हेँ। १६ 'घटानेसे ४२ बचेगी. 
टीकाकारने यहाँके पदको “अष्टपंच- | 
अशतं” बनाकर, सोमे अद्वावन ` कमः | 
का अर्थं लगाकर, ४२ रात्रि होना | बत 
लाया है। परन्तु अनुशासन परमे उसी 
अध्यायमे इसके विरुद्ध 'एकः स्पष्ट वचन 
इसीके पहले है। वह यह है कि भीष्मसे 
आज्ञा पाकर युधिष्टिर हस्तिनापुर चर्ती 
गया ओर घहाँ उसने पचास रात्रि . 


| बिताइ; सूर्यको उप्तरकी ओर पट 


हुआ देखकर अर्थात्‌ उत्तरायणका आरम | 


{ 
छु । 
| 
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फें भारतीय युद्धका समय # १२६ 


क 
होना समभकर वह भीष्मके पास जानेके 
लिये रवाना. हुआ । यहाँ यह कहा गया 
है कि भीष्मके पाससे वह युद्ध समाप्त 
होने पर वापस गयां था। जव वह ५० 
रात्रियाँव्यतीत कर चुका, तब वाणशय्यामें 
भीष्मकी ५८ रात्रियाँ ही व्यतीत होनी 
चाहियँ,'४२ नहीं हो खकतीं। तो फिर 
पद कैसा विरोध है? इसका परिहार 
होना बहुत करके श्रसम्भव ही है। यदि 
युद्धको मार्गशीषेमें ही आरम्भ हुआन 
मानकर, श्रीक्ष्णके कथनानुसार कातिक 
श्रमावस्याकों मान ले, तो सभी गड़वड़ हो 
जाती है । भीष्मके दिनोका ठीक ठीक पता 
तो लगता ही नहीं, क्योंकि इस हिसावसे 
६७ दिन. आते हैं और . जयद्रथवध- 
की रातको चन्द्रमा. सवेरे उदय नहीं हो 
सकता । उस दिन बहुत करके सुदी 
त्रयोदशी अथवा पौर्णिमा पड़ती है अर्थात्‌ 
सेरे चन्द्रके अस्त होकर अधेरा होनेका 
समय था ! मार्गशीर्ष खुदी श्रष्टमीको 
युद्धारस्भका दिन माननेसे ५८ दिन,तो 
श्रा जाते हैं, परन्तु उस दिनके नक्षत्रसे 
१८वें दिनको बलरामके कथनानुसार 
श्रवण नक्षत्र नहीं होगा । सूर्यग्रहण ज्येष्ठा 
नक्षत्रम अमावस्याको हुआ । उस कार्तिक 
बदी ३० से आठव दिन युद्धका आरम्भ 
होना माना जाय, तो पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र 
आता है और वहाँसे युद्धके अन्तमं १८ याँ 
नक्षत्र विशाखा होगा । यह सब गड़बड़ 
अनुशासन पर्वके, ५८ रात्रि और ५० रात्रि- 
सम्बन्धी वचनाने किया है। माघ बदीमे 
शङ्कपक्त पञ्चमी तक मान सकते है, परन्तु 
त्रिभागशेष पन्च नहीं कहा जा सकता । 
मोरे हिसावसे अद्वावन राचिके दो महीने 
होते हैं। इसलिये माघ बदी अष्टमी ही 
आवेगी । किसी एकको झूठ मानना ही 
पड़ेगा । यही मानना पड़ेगा .कि या तो 
युद्ध पवेके बचन कूठ हैं, नहीं तो अडु- 


शासन पर्वके ही कूठ हैं । यहाँका विरोध 
अपरिहाये हे । 

महाभारतमें भिन्न भिन्न स्थानोमे जो 
अंक-संख्या दी हुई मिलती हैं, उसके वारे: 
में वहुधा यही कहना पड़ता है कि उसमें 
कुछ न कुछ गूढ़ अथवा गुद्य अर्थ हे। 
यहाँ जैसे ५० और ५८ का अर्थ नहीं 
निकलता, उसी तरह हम पहले वतला 
चुके हैं कि अरजेनके गांडीव धनुष्य धारण 
करनेके सम्वन्धमें कही हुई ६५ की संख्या- 
की उपपत्ति नहीं लगती । वर्षका श्रथे 
बरसात मानकर और एक सालमें दो 
बार बरसातका . होना ( एक वड़ी और 
दूसरी छोटी हेमन्तमें) मानकर, टीका- 
कारने यहाँ ६५ का आधा किया है । इसी 
तरह अधिक मासका हिसाव लगाते 
समय, प्रत्येक पाँच वषोमे दो. महीने 
जोड़नेकी रीतिसे तेरह वषमे, भीष्मके 
वचनके अनुसार, पाँच महीने और १२ 
रात्रिकी संख्या ठीक नहीं जँचती । पाँच 
वर्षमे दो महीने,तो १३वर्षोमे १३५२ _ 

५ 


३ अर्थात्‌ ५ महीने और ६ दिन होते 
हें । परन्तु यहाँ भीष्म कहते है कि 
त्रयोदशानां वर्षाणां पञ्च च द्वादश क्तपाः। 

यह क्या बात है ? वारह रात्रिका अर्थ 
६ दिन लगा लेना सम्भव है, परन्तु इसमें 
सार कुछ नहीं है। 

आदि० अ० ६१-४२ में अज्जुनके पहले 
वनवासके सम्बन्धमै यह ज्छोक है: 
स वें संवत्सर पूणं मासं चैकं वने वसन्‌॥ 

अजुन द्वारकाको आया और सुभद्रा- 
से ब्याह हुआ; परन्तु आगे कहा गया 
कि यह वनवास बारह वर्षोका था। तो 
फिर ऊपरके वाक्यमै एक वर्ष ओर एक 


मास कैसे कहा गया है? इस वातकी 
कठिनाई टीकाकारको भी हुई है । उन्होंने 
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१४० 


“पूण” शब्द्से १० का श्रथे लिया है और 
१० वर्ष ग्यारह महीनोका समय बतलाने- 


% सहाँभारतमीमासा क ' 


का प्रयल किया है, परन्तु वह सिद्ध | 
' को पहुँचानेके: लिये गया था । संच्तेप्रमे | 


नहीं होगा । 

ब्यस्त्रिंशत्‌ समाहय खांडवेऽञ्चिमतपयत्‌। 
( उद्योग० ५२.१० ) 

“इस वाक्यसे टीकाकार कहते हैँ कि 
उद्योगके समय खाणडव-दाह इए ३३ वर्ष 
बीत चुके थे । पहले विराटपवंमें अञ्जन 
उत्तरासे कहता है कि--इस गाणंडीव 
धनुषको मैंने ६५. वर्षोतक धारण किया 
है) गाएडीव धनुष खाणडवदाहके समय 


- मिला था। यहाँ ३३ वर्ष वतलाये गये 


हैं। ६५ का आधा करनेसे ३२॥ आता है 
अर्थात्‌ करीब करीब ३३ आता है । परन्तु 
बनवासके १३ वर्ष घटाने पर खाण्डव- 
दाहके श्रनन्तर वह २० वर्षोतक इन्ट 

प्रथम था। खुभद्राविचाह खाण्डवदाहके 
पहले हुआ था; परन्तु अभिमन्यु युद्धके 
समय १६ वर्षोका था (आ० अआर० ६७) 


अस्य षाडशवषस्य स सभ्रासा 


को पुत्र हुआ | श्रादिपवेमें खाण्डवदाहे 
पहले श्रभिमन्युकी उत्पत्ति बतलाई गई 
है.। मयासुरने राजसभा बनाई; फिर 


राजसूय यज्ञ हुआ और आगे चलकर ' 


हस्तिनापुरमै जू खेला गया। मालूम 


aD LY 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आ न्भ  ी "जया I जक उन — ~ { 


होता है कि ये बातें २० वर्षौंमै हुई। यह 


वर्णन है कि राजसूयके समय अभिमन्यु 
बड़ा हो गया था और वह राजा लोगो 


यही कहना पड़ता है कि थे. भिन्न भिन्न 
समय ठीक ठीक नहीं मिलते । | 
श्रस्तु, सारांश यह है कि इन भिन्न - 
भिन्न ज्योतिर्विषयक उल्लेखोसे सौतिके | 
मनमै यह दिखलानेकी इच्छा थी, कि | 
प्रजापति अथवा सि उत्पन्नकत्ताके | 


| रोहिणी और श्रवण नक्षत्रों पर; तथा | 


भगदैवत उत्तरा नक्षत्र पर और पितृदेवत | 
मघा नक्षत्र पर ग्रहोकी ठट इष्टि पड़ी | 
थी. जिससे प्रजाकी अत्यन्त हानि और | 
संहार: होनेवाला था। इसलिये हमारा 
मत यह है कि सौतिने इन अरिप्रसूचक 


| वचनोको काल्पनिक रीतिसे दिया है। 


सन्‌ ईसवीके पहले २१०१ वे वर्षमे अथवा 
अन्‍य किसी वर्षमे ऐसी ग्रहस्थितिका! 


| होना नहीं पाया जाता। हमने अहोकी 


जो स्थिति ऊपरके वचनोसे दी है, उसके | 


| आधार पर गणितके द्वारा किसी निश्चित | 
'मविष्यति । श्रथोत्‌ यह मानना पड़ता | 


है कि विवाहके १७ वर्षोके बाद सुभद्वा- | 


समयका निर्णय नहीं किया जा सकता। | 
सभी प्रमाणौंका विचार करने पर| 
भारती-युद्धका जो समय मेगास्थिनीज़के 
प्रमाणसे ओर शतपथ-ब्राह्मणके प्रमाणसं 


| निश्चित ` होता है, -उसीको अर्थात्‌ सब | 


ईसवीके पहले ३१०१ वर्षकी ही मान्य 
समभना चाहिये॥ : ` 
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` पाँचका पकरण । 


इतिहास किन लोगोंका हे। | 


हमने श्रबतंक यह देखा है कि महा- | 
` भारतकी रचना जिस मूल भारती | 
युद्धके इतिहास पर हुई हे, 6 वह भारती 
कब हुआ था । अब हमें इस बातका | 
बिचार करना है कि यह युद्ध किन किन 
लोगामें हुआ और यह इतिहास किन | 
का है । यह तो स्पष्ट ही हे कि भारती 
युद्ध कौरवो और पाणडवोमें हुआ था । 
“शब हमे इस प्रकरणमे ऐसी पेसी बातो- 
का. पता लगाना है कि ये कोरव-पाएडव 
हैं कोन: ये लोग यहाँ आये कहाँसे ; और 
इनका अन्य लोगाके साथ केसा और क्या 
सम्बन्ध था । तव यहः स्पष्ट है कि यह 
विचार करनेमे हमें जिस प्रकार महा- | 
भारतका प्रमाण देना पड़ेगा, उसी प्रकार 
वैदिक साहित्यका भी आधार लेना 
चाहिये | क्योंकि हम देख चुके हैं कि | 
भारती युद्ध त्राह्मण-कालमें हुआ था । 
पहले लिखा ही जा चुका है कि पूर्व 
_समयमें कौरवों ओर पाण्डवाको भरत! 
कहते थे, और इसी कारण उनके युद्धकी | 
संशा भारतीय युद्ध है । दुष्यन्त और | 
शकुन्तलाके बेटेका नाम भरत है । यह 


| ऋग्वेदके भरत और ही हैं । हमारे यहाँ 


उनका पूर्वज था और सावभौम होनेके 
अतिरिक्त नामाङ्कित था । इस कारण 
उसके बंशजौकी संज्ञा भारताः” है । महा- 
भारतमै इस नामका प्रयोग दोनों दल- 
वालोके लिए किया गया है। भरत नाम- | 
से कुछ पाश्चात्य पण्डितको भ्रम हो गया | 

| 


। वे कहते हैं कि ऋग्वेदर्म भरताः 
नाम बार बार आता है, कहीं उन्हीं 
भरतो और कौरवाँका यो यह युद्ध नहीं | 
है? पर हमें श्मरण रखना चाहिए कि | 


जो भरतखण्ड नाम प्रचलित है, उसके 
भरत शब्दके विषयमै भी ऐसा ही भ्रम है । 
श्रागेके विवेचनसे ये दोनों प्रकारके भ्रम 
दूर हो जायँगे । हिन्दुस्थानका भरतखण्ड 
नाम कुछ दुष्यन्त-पुत्र भरतके कारण नहीं 


| पड़ा । भागवतमें ये वचन हैं :-- 


प्रियत्रतो नाम सुतो मनोः खायम्भु- 
वस्य ह | तस्यास्ततो नाभिऋषभस्य 
सुतस्ततः अवतीण पुत्रशतं तस्यासीद्‌ 
ब्रह्मपारगम्‌ । तेषां वे भरतो ज्येष्टो नारा- 
यणपरायणः । विख्यातं वर्षमेतयश्नाम्ना 
भारतमुत्तमम्‌ ॥ 

इससे स्पष्ट होता है कि मजुके वंशे 
भरत नामक राजा हुआ था, उसीके नामः 
से इस देशका नाम भारतवर्ष! पड़ा ॥ 


। मत्स्य पुराणमे मनुर्भरत उच्यते? यह 


वचन है; ओर मनुकी ही भरत संज्ञा दी 
गई है | इसी कारण कहा है--वर्ष तत्‌ 
भारतं स्मृतम्‌? (अध्याय ११४) । अर्थात्‌ 
मनुसे ही भारतवर्ष नाम निकला हे। 
हिन्दस्थानमें बाहरसे जो आय लोग आये, 


| उनमे पहले सूर्यवंशी लोग आये और 


उनके भरत नामक राजाके कारण इस 
देशका काम भारतवर्ष! पड़ गंया । इख- 
से स्पष्ट है कि ऋग्वेदम जो भरताः 
नाम आया है, वह सूर्यवंशी क्षत्रिय आर्यो- 
का है; उन लोगोका नहीं है जिनमें कि 
भारती युद्ध इआ । 
ऋणग्वेदके भरते यानी 
सूयवंशी क्षत्रिय । 
आम्वेदके 'उल्लेखौसे यह निष्क 
निकाला जा सकता है कि जिन भरतौका 
उल्लेख वेदम है, वे भरत सूशेवंशी च्षत्रिय 
हैं । मेकूडानल साहब कहते ह-- एक 
महस्वके लोगाका नाम ऋग्वेदमें भरत हे ! 
बह नाम विशेष करके तीसरे और सातये 


र 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> 


nen mn 


. मारे उन्हें रास्ता न मिला। तब विश्वा- 


१४२ 


CSIRO re 


मण्डलासें -त्रित्लु एवं खुदासके नामके | 
साथ बार बार आता है। मालूम नहीं, 
आगे इन भरताँका क्या हुआ । बहुत करके 
ये कुरु लोगोमै सम्मिलित हो गये होगे । 
भरत शब्द्सेदौप्यन्ति भरतकी जो कल्पना 
होती है, उससे यह गड़बड़ हुई है। सातव | 
मण्डलमै वसिष्ठ ऋषिने जो सूक्त बनाये | 
हैं, उनके उल्लेखौसे ज्ञात होता है कि भरत 
लोगोके पुरोहित वसिष्ट ऋषि थे ओर | 
उसके कुलमे उत्पन्न त्रित्खु थे । यह वर्णन | 
है कि भरतोके सुदास राजाको  लड़ाईमे 
चसिष्ठनेमदद की थी । तीसरे मण्डलमें 
विश्वासित्रके सूक्त हैं । सूयेवंशी क्षत्रियोंके | 
साथ चिश्चामित्रका सम्बन्ध वसिष्ठके 
समान ही हे । विश्वामित्रके ' सूक्तामें | 
भरतौका बहुत उल्लेख है। एक सूक्तम यह्‌ | 
वर्णन है कि शतढु और विपाशा नदियोंके | 
सङ्गम पर पक बार भरत आये, पर बाढ़के 


मित्रने भरतोके लिए इन. नदियोकी स्तुति 
की | तब कहीं पानी घटा और भरत 
उस पार हुए । तीसरे सूक्तम कहा गया 
है कि सुदास राजाको विश्वासित्रने भी 
मदद दी थी। इस सूक्तमेंकी विश्वा- 
मित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं. भारतं अनम्‌? यह 
ऋचा बड़ी मनोरञ्जक है | 'विश्वामित्रका | 
यह स्तोत्र भारत-जनोकी रक्ता करता हे” 
इस वाक्यमे “भारत जन! शब्द महत्त्वका 
है | सूर्यचंशके साथ जैसा विश्वामित्रका 
सम्बन्ध है, वैसा ही भरद्वाजका भी है। 
छठे मण्डलमै भरद्वाजके सूक्त हैं। उनमें 
भी भरतका, भारत लोगोका, भश्तोकी 
ञ्चिका ओर दिवोदासका उल्लेख है। 
ऋग्वेदर्म यह वर्णन है कि दिवोदास 
खुदासका पिता था। पाश्चात्य पण्डित 
यह्‌ प्रश्न करते हैं किभरतौका वसिष्ठ और : 
विश्वामित्रके साथ सम्बन्ध तो आता है, 
पर भरद्वाजका क्या सम्बन्ध है ? किन्तु हम 
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लोग रामायणके आधार पर जानते हैं क्वि 


| भरद्वाजका सूर्यवंशसे सम्वन्ध है । ऊपर 


की सब बातोका रामायणमें वर्णित कथा- 
से मेल मिलाने पर साफ़ देखा जाता है 


| कि ऋग्वेदके भरत ही सूर्यवंशी क्षत्रिय 


हैं । उनके पुरोहित वसिष्ठ थे ओर दूसरे 
ऋषि थे विश्वामित्र तथा भरङ्घाज । 
उनकी वंशावलीमें भी मनुके बाद भरत 
है और सुदास राजा भी है। इन सब 
बातौसे कहना पड़ता हे कि ऊपर लिखा 
हुआ अनुमान निश्चित है । 

यह बात सिद्ध हो चुकी कि ऋग्वेदम 
जिन भरतोंका उल्लेख है, वे. भरत महाः 
भारतके भरत नहीं हैं; वे तो हिन्ठुस्थानमें 


पहलेपहल आये हुए आये हैं । वे सूर्यवंशी 
थे; उन्हींके कारण हिन्दुस्थान भारतवर्ष. 


कहलाया: और जितना देश उस समय 
ज्ञात.था, उसमें वे लोग बस गये । हिन्दुः 
स्थानी लोगौको सामान्य रूपसे भारत- 
जन संज्ञा प्राप्त हुई । ब्राह्मण-ग्रन्थौमें भरत 
शब्दका साधारणतः क्षत्रिय वीर या 
खाधांरण ऋत्विज ब्राह्मण अर्थ होता था। 
निरुक्तकारने भारती शब्दका अथे किया 
है--'भरत आदित्यः तस्य इयं भाः 
भारती |! इससे भी भारतका सम्बन्ध 
सूर्यवंशके साथ पाया जाता है । इन 


भारतौका राज्य पञ्जावसे लेकर ठेट पूचमें. 
| अयोध्या-मिथिलातक फेल गया था । 


महाभारतके भारत और ऋग्वेदके 


भारत बिलकुल अलग अलग हैँ। यह 
वात हमे महाभारतके इस छोकसे मालूस | 


पड़ती हे;--“भारंताङ्गारती कोर्तियनेद 
भारतं कुलम्‌। अप ये च पूर्व वे भारता 
इति विश्रुताः॥ (१३१० ० ७४) टीकाः 
कारने इस छोकके उत्तराधका ग्रथ नहीं 
किया। इस उत्तराद्धमे यही बात कही 
गई है कि पुराने भारत प्रसिद्ध हैं, वे 


अपरे अर्थात्‌ और हैं । हमारी समभमे - 
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यहाँ वैदिक भरतोका उल्लेख है और 
उत्तका पार्थक्य दिखलाया गया है। 
' -ऋग्वेद्म न तो सूयवंशका नाम हे ओर 
न चन्द्रवंशका, पर चन्द्रवंशके मूल 
.उत्पादकोके नाम ऋग्वेदम पाये जाते हैं। 
ए, आयु, नहुष ओर ययाति ये 
नाम ऋग्वेदमें हैं। विशेषता यह हे कि 
ऋग्वेद्म एक जगह ययातिके पाँच पुत्नौका 
उल्लेख है ओर उन पाचोके नाम भी दे 
दिये हैं, तथा उनसे उत्पन्न पाँच लोगोके भी 
नाम हैं । ल्लेखसे स्पष्ट मालूम होता 
हैकि वे पाँच आइ थे । पुराणी ओर 
महाभारतमे वर्णित चन्द्रवंशक्का पता 


लगानेके लिए ऋग्वेदसे अच्छा आधार | 


मिलता है। ये चन्द्रवंशी ज्ञत्रिय आर्य 
श्रग्मेके उपासक थे । सूर्य-चन्द्रवंशी 


क्षत्रियोकी ही तरह ये इन्द्रादि देवता्ँके | 


भक्त थे। पहले ये गङ्ाकी घाटियाँसे 
सरस्वतीके किनारे आये और वहां 
आबाद हो गंये । इस तरहकी. बातें 
'ऋग्वेदकी ऋचाओसे सिद्ध होती हें। 
ऋग्वेद, (१. १०) में कहा है-“यदिन्द्राग्नी 
यढुषु तुर्वशेषु यह्दुह्मप्वनुघु पूरुषु स्थः । 


अतः परि बूषणा वा हि यातमथा सोमस्य | 


पिबतं ` सुतस्य ।” अर्थात्‌ हे इन्द्र ओर 
अझ्नि, यद्यपि तुस यंदुओमे और तुर्वशोमे 
इसी तरह द्रह्म्मे, अनूओमे, और 
पुरुश्रोमें हो, तथापि यहाँ आओ ओर 
निकाले हुए इस सोमरसको पियो ।” 
. इससे अनेक अनुमान निकलते हँ। एक 
यह कि, ये पुराने आयोकी भाँति इन्द्र 
और अप्निके उपासक थे । दूसरे, ये पाँचौ 
एक ही वंशके होगे; उसमें भी यढु' ओ 
'तुबंसु सगे ही थे, ओर इह्य, अनु एवं 
पूरु सगे थे । चन्द्रवंशीः ययातिकी 
दो स्त्ियोसे उत्पन्न पाँच पुत्रोकी कथा 
यहाँ व्यक्त होती है । 


ऋग्वेद्स पता लगता हे कि. इन 


पीछेसे आये इए चन्द्रवंशी आयोका 
पहलेके भारतोंसे भगड़ा हुआ और उनके 
बीच कई लड़ाइयाँ हुई । कई जगह उन 
लोगोके सम्वन्धमे क्र षियाँका क्रोध देखा 
जाता है, इससे ज्ञात होता है कि ये लोग 
पीछेसे आये । एक श्थान पर यह वर्णन हैं 
कि दिवोदासके लिए इन्द्रने यडु-तुर्वशोंको 
मारा । शरयू नदी पर भी भरत राजाओसे 
यदु-तुवंशांकी लड़ा $ । ऋग्वेदके 
कुछ 'सूक्ताम एक बड़ा युद्ध वर्णित है। 
यहाँ उसका खुलासा करना आवश्यक है । 
स युद्धको 'दाशराज्ष* कहा हे । यह 
युद्ध परुष्णी--आजकलकी रावी--नदीके 
किनारे हुआ था | एक पक्तमे भरत और 
उनका राजा सुदास तथा पुरोहित वसिष्ठ 
ओर बित्छ थे । दूसरे. पक्तम पाँच आर्य 
राजा--यढु, लुवश, दुह्य, अनु और पूरु 
तथा उनके मित्र पाँच अनायं राजा थे। 
इस युद्धमें भरतौका सत्यानास किया 


जानेवाला था और उनके धनको शत्रु 


लोग लूट्नेवाले थे । परन्तु जब वसिष्ठने 

इन्द्र की स्तुति की तब नदीसे नहर खोद्कर' 
जलका प्रवाह निकाला गया. जिसके बहते 
समय, शत्रुकी सेना बह गई ओर उन्हींका 
सामान भरतौके हाथ लगा । ऐसा वणन 
है कि ६००० दुह्म और अजु, गाय-बेल 
हॉककर लाते समय रणांगणमें मारे 
गये । उस: लड़ाईके उदाहरण ओर भी 
कई सूत्रौमे हैं । इससे ज्ञात होता है 
कि पश्चाबमें पहले आकर वसे हुए 
भारतौको जीतनेका . प्रय बादको 
आये हुए यढु वगैरह चत्रियोने  अनायं 
राजाओकी सहायतासे . किया । परन्तु 
ऋग्वेद्के समय वह प्रयल सिद्ध नहीं 
हुआ । कुछ लोग कल्पना करेगे कि इस 
युद्धमै भारती युद्धको जड़ होगी। परस्तु 
स्मरण रहे कि यह युद्ध बहुत प्राचीन कालमें 
हुआ था। इसमें एक ओर भरत यानी 
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क महाभाश्तसीमांसा & 
+ 


| 


| 
| 


सूर्यवंशी क्षत्रिय, और उनके शुरु वसिष्ट थे; 
और दूसरी ओर समस्त चन्द्रवंशी राजा 
थे। इस युद्धका भारती युद्धसे सम्बन्ध 
` नहीं है। ऋग्वेदका युद्ध भरत-पूरुके बीच 
था ओर भारती युद्ध कुरु-पाञ्चालके बीच। 
ये दोनों एक पूरुके ही वंशज थे। ऋग्वेद- 
में पूरुका तो उल्लेख है, परन्तु कुरुका कहीं 
“पता नहीं है। हम पहले लिख आये हैं कि 
भारती युद्ध ऋग्वेदके . पश्चात्‌ हुआ । अब 
यह देखना चाहिये कि कुरु ओर पाञ्चाल- 
के विषयमै और उनके पूर्वजोके सम्बन्धमे 
वेदमै क्या पता लगता है। 


७ 6 
चन्द्रवशी आपये । 


चन्द्रवेशका मूल पुरुष महाभारत: 

से पुरूरवा सिद्धं होता है । इससे पहलेके 
चन्द्र और वुधको हम छोड़ देते हे । पुरू" 
रवाकी माता इला थी | हिमालयके उत्तर 
ओर जो वर्ष है; उसे इलावर्ष कहते हैं । 
इससे ज्ञात होता है कि पहले ये लोग 
-हिमालयके उत्तरमै रहे होगे । क्रग्वेदमे 
पुरूरवा और अप्सरा उर्वशीका वर्णन 
बहुत है। जान पड़ता है कि यह हिमा- 
लयमें ही था । पुरूरवाके वाद आयु और 
नहुषका नाम हे। ऋग्वेदमे इनका भी 
उल्लेख है। इसके याद ययाति है। यह बड़ा 
राजा हो गया हे । ऋग्वेद्स इसका वर्णन 
हे । यह अपने वंशका मुखिया था। 
ऋग्वेद्म इसका नाम दनु के साथ आया 
है। इसने शुक्रकी बेटी देवयानी अर 
असुरकन्या शर्मिष्टासे विवाह किया था। 
बृषपर्वा असुरके समीप ही ययातिका 
राज्य रहा होगा । ये दोनो ख्रियाँ हिमा- 
. लयके उस तरफूकी अर्थात्‌ पारसियाकी-- 
'असुरोकी वेटियाँ थीं । यह कथा ऋग्वेदमे 
नहीं, सहाभारतमें है । पहले कहा ही 


गया है कि इनके पाँच पुत्र थे और चे | 


ऋग्वेद प्रसिद्ध है । यही पाँच पुत्र पहले 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। हिन्दुस्तानमें आये । ज्ञात होता है किये | 


' हिन्दुस्थानका मध्यदेश कहा जा खकेगा।| 


Fe OP 


| 


घाटियोसे आकर, सरस्वतीके किनारे | 
पहलेसे आबाद सूर्यवंशी आयोंके राज्यमे 
घुस पड़े । ऋग्वेद-कालमें उन्हौने पञ्जाव : 
पर पश्चिमकी ओर और अयोध्याकी ओर | 
ूर्वमें चढ़ाइयाँ कों । परन्तु वे सफल न. 
हुए । इस कारण वे लोग सरखतोके | 
किनारेसे गङ्गा-यमुनाके किनारे किनारे | 
दक्षिणकी तरफ़ फैल गये। संहिता और ' 
त्राह्मणके वर्णंनसे उनके इतिहासका ऐसा / 
ही क्रम देख पड़ता है; और वतमान | 
हिन्दुस्थानियौकी परिस्थितिसे भी यही | 
सिद्ध होता है। प्राचीन इतिहास और | 
वंशको सिद्ध करनेके लिए इन दिनों भाषा- | 
शास्त्र और शीर्षमापनशास्त्र, इन्हौं दो | 
शारत्रौसे सहायता ली जाती है । इन दोनों | 
शाके सिद्धान्त भी इन चन्द्रवंशियोषे | 
उल्लिखित इतिहासके प्रमाणके लिप अनुः | 
कूल है । डाकुर श्रियर्सनने वर्तमान हिन्दी: 
भाषाका अभ्यास किया है । उनके 
सिद्धान्तके आधार पर, सन्‌ १६११ की. 
मर्दुमछुमारीकी रिपोर्टमें, इस तौरपर | 
लिखा गया है; “हिन्दुस्थानकी हिन्दी | 
आर्यभाषा (संस्क्ृतोत्पन्न) को आयोकी दो | 
गोलियाँ ले आई । पहली टोली जब उत्तरी 
हिन्दुस्थानके मैदानमै फैल चुकी, तब| 
दूसरी टोली बीचमै ही घुस पड़ी | 
श्रम्बालेसे लेकर दक्षिणम जबलपुर | 
काठियावाड़तक फैलती गई । आजकलक 
पञ्जाब-राजपूताना और अवधकी हिन्दी | 
भाषाका वर्ग भिन्न हो जाता है श्रौर 
पश्चिमी हिन्दी अर्थात्‌ अम्बाला-दिल्लीसे 
लेकर मथुरा वगेरह और जबलपुर | 
एक भिन्न वर्ग है; इसकी शाखा काठियाँ | 
बाड़में गुजराती है।” इस दूसरे प्रान्तर्क | 


वेशम | 
और इसी सध चन्द्रवंशी क्षत्रियौ यकष | 


आवादी और बुद्धि हुई । ऋग्वेदसे ले 


॥ 


® इतिहास किन लोगोका है । & 


महाभारत तकके .अन्थोक: इतिहाससे 
ग्रही बात-पाई जाती है । अब इन चन्द्रवंशी 
शाखाका जरा घिस्तारस बिचार 
कीजिये। 
पुरु । । 
दसरे आये हुए चन्द्रचंशी आयोंमे 
पुरुका कुल खूब बढ़ा आर प्रसिद्ध हो 
गया । ययातिके पाँच पुत्रोमे पुरु ही मुख्य 
राजा.हुआ । उसे पिताने यह आशीवाद 
दिया था कि अपोरवातु मही न कदा- 
चित्‌ भविष्यति ।” ये फुरु पहले सरस्वती- 
के किनारे आकर रहे ओर फिर दक्षिण 
ऐर फेल गये । ऋग्वेदमे सरस्वतीके सूक्त 
मै वशिष्टने वणन किया हे कि खरस्वतीके 
दोनों किनारों पर पुरु ह । ऋष्वेद्स यह 
भी ज्ञात होता हे कि पुसको दस्यु अर्थात्‌ 
भारतवर्ष के मूल-निवासियासे अनेक | 
.लड़ाइयाँ करनी पड़ीं | यास्कने सूचित 
. किया है कि पुरु शब्द का साधारण अर्थ | 
मनुष्य करना चाहिए । इससे यह देख. | 
पड़ता है कि पुरु प्रबल हो हर सबंत्र फेल | 
गये थे। पुरुके वंशमे अजामीढ़ हुआ हे 
उसका उल्लेख भी ऋग्वेद्स हे । इन एुरुओ 
ओर अन्यान्य चन्द्रचंशियोके ऋषि कणव 
ओर अङ्गिरस थे। पुरुके कुलमें आगे 
चलकर दुष्यन्त ओर भरत इए हैं । ऋग्वेद- 
में उनका नाम नहीं है | परन्तु दोप्यन्ति 
भरतका नाम ब्राह्मणमे ब्राह्मणमे 
अश्वमेध-कर्ताओम भरतका वर्णन है । . 
'अश्वसेधशतेनेष्ठा यमुनामबुवाव यः। 
जिशताश्वान्सरखत्यां गज्ञामनु चतुशतान्‌॥ 
: शतपथके अनुसार यह, वर्णन महा- 
भारतमे है । इससे भी यही मालूम होता 
है कि. पुरुओका राज्य. यमुना, सरस्वती 
ओर गङ्गाके किनारो पर था । यह -भरत 


* महाभारतम श्रीकृष्ण कहते 'ज्रोसन्धके डरसे | 
हें अपना प्यारा मध्यदेश छोड़ देन पडा ।”. “स्मरन्तो | 
-सधयमे देश बृष्णिमध्ये व्यवस्थित: ।” (समा० १४. ३० ) | 


१६ 


| नाम दिया गया हे । 


मदापराक्रसी हुआ: पर वह अ्र्वदका 
भरत नहीं हे, इस बातका दर्शानेके लिये 
ब्राह्मणु-अ्रन्थम उसे 'द्रोष्यन्ति- भरत 
ख भरतक कुलमें 
कुरु हुआ । सरस्वती ओर यमुनाके.बीच ' 
के भारी मेदानको कुरुक्षेत्र” कहते हैं| 


| यहाँ -कुरु-परिवारकी खबर उन्नति 


आर्योकी संस्कृति यहाँ अत्यन्त उन्नत 
हुई । लोग यहाँकी भाषाको अत्यन्त 
संस्कृत मानने लगे। यहाँके व्यवहार और 
रीति-रचाज सबसे उत्तम समभे गये। 


| ्राह्मण-ग्रन्थोमें इस विषयके वर्णन हैं । 


हाभारतसे सिद्ध होता है कि पुरुओंकी 
राजधानी हस्तिनायुर थी जो कि गङ्गाके 
पश्चिमी किनारे पर आबाद था। इसी 
बंशम कोरब हुए ओर पाएडबांका सम्बन्ध 
भी इसी . बंशसे है । भरत ओर कुरुका 
उल्लेख यद्यपि ऋग्वेदर्म नहीं है, तथापि 
इस वातका प्रमाण है कि ऋग्वेद सूक्तौके 
अन्तसे पहले वे थे, क्योकि अन्तके एक 
सूक्तका कर्त्ता देवापि, , शन्तबुका -भाई 
कोरव वंशमें हुआ था । यह वात पहले ही 
लिखी जा चुकी है। 
यढु । 
भारती युद्धम प्रायः सभी चन्द्रवंशी 
राजा शामिल थे, इसलिये हम अन्यान्य 
शाखाओके इतिहास पर भी विचार करते 
हैं । ऋग्वेदम यढु लोगौका उल्लेख खदा 
तर्वशौके साथ पाया जाता है। उसमे कएव 
ऋषिका भी उल्लेख है.। पहले यडु-तुबश 
एक ही जगह रहते होगे । इनके विषयमें 


पहलेपहल वसिष्ठादि ऋषि प्रार्थना करसे 


है कि--“हे इन्द्र ! तू यढुःतुर्वशांको 

मार ।” परन्तु फिर वे जब यहाँके पक्क 

निवासी हो गये, तब उनका वर्णन अच्छे 

ढंगसे होमे ज्वगा। यहाँ पर यह: घात 

कहने लायक है कि ऋग्वेदका आहठवाँ 

मणडल कार ऋषिबोका है । कर्वके 
कै 
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१४६ ॐ संहासारतमीसांसा 


aetna mre 


भिन्न भिन्न वंशवाले ऋषियोंने जो सूक्त 


बनाये, वे इस मण्डलमे सम्मिलित है । 
इन अनेक सूक्तोमे वर्णन है कि हमने यदु- 
तुर्वशौसे गौएँ लीं, इत्यादि । इससे काएव 


४ अषि चन्द्रवंशियोके हितचिन्तक दिखाई 
'देते हैं इससे यह बात भी समभमे आ 


जायगी कि ठुष्यन्त और कण्वका सम्बन्ध 
क्यों है। ब्राह्मणमे भी भरतका पुरोहित 
कणव बतलाया गया है। यदु-तुर्वशाका 
अच्छा उद्लेख करनेवाले आङ्गिरस ऋषि 
भी हैं। पहले सणडलके आङ्गिरस के अनेक 


' सूक्तौमे यह बात मिलेगी । छान्दोग्य उप- 


निषदूमे देवकीपुत्र कृष्णको घोर आजङ्कि 
शसने उपदेश किया है । इसका मेल उल्लि 
खित वर्णनसे अच्छा मिलता है। मतलव 
थह कि क्रग्वेद-कालमे यदु वंशका बहुत 
कुछ बोलबाला हो गया था । यदुके वंशज 
यादव यमुना किनारे पर थे ओर उन्हींके 
वंशमें आगे चलकर श्रीकृष्ण हुए | ऐसा 
जान पड़ता है कि ये यदु-तुबंश गौओका 
व्यंचसाय करते थे। उनको यही परम्परा 
आगे महाभारतमें भी पाई जाती है। 
यादवौको राज्य करनेका अधिकार न 
होनेकी धारणा इसी कारण फैली होगी । 
उनको ययातिके शाप देनेका वणन यह है-- 
तस्मादराजभाकूतात प्रजा तब भविष्यति । 
( आदि० ८४. & ) 

श्रीकृष्ण वसुदेवके बेटे थे, वसुदेव 
गोकुलवासी थे, इत्यादि बात भी प्रसिद्ध 
हैं। परन्तु यादव आरम्भसे ही गोपका 


'ब्यवसाय करते थे। इस वातका खासा 
प्रमाण भारतके एक छोटेसे धाकयसे 


मिलता है। जिस समय सुभद्रा अज्ञेनके 
साथ इन्द्रप्रथको गई, उस समय सुभद्रा- 
को गोपी-वेशमें उसने द्रौपदीके पास 
भेजा । इससे दोनो बात सध गई। एक 
तो उसका रूप और भी खिल उठा, दसरे 
बह ठ्रौपदीके रागे बरावररीके नातेसे 
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भी पाञ्चालोमें सिल गये होगे । इससे 


अथवा बराबरीकी पोशाक पहनकर नही 
गई । ऐसा करनेमें श्रजुँनका यह मतलब 
जान पड़ता है कि सुभद्राको इस वेश 
देखकर द्रौपदीको अचरज होगा और 
उसका क्रोध भी घट जायगा । तात्पर्य 
यह कि श्रीकृष्ण आदि यादव यद्यपि 
द्वारकाम राज करते थे, तथापि गोपालन 
ही उनका पुराना रोज़गार था । पाठकोके | 
ध्यानमें यह बात आ जायगी कि यादवौ 
के इस स्वभाव ओर व्यवसायका थोड़ा 
सा दिग्दशंन ऋग्वेदके उल्लेखमे भौ. 
मिलता है । अब अन्य चन्ट्रचंशियोके | 
विषयमे विचार होगा । । 
पाञ्चाल । | 
हरिवंशसे पता चलता हे कि पुरुकी | 
एक दूसरी शाखाके वंशज पाञ्चाल हैं। | 
इनका मुख्य पुरुष सृञ्जय ऋग्वेदे 
प्रसिद्ध है। उसके वंशमै सहदेव और | 
सोमक हुए। ये दोनो भी ऋग्वेदमे प्रसिद्ध | 
हैं । सृञ्जयकी अझ्निकी, आग्वेदमें एक | 
जगह प्रशंसा है । इससे शात होता है कि | 
वह वड़ा भारी यज्ञकर्ता था। ब्राह्मणमं | 
यह बर्णन हे कि सोमकने राजसूय यश. 
करके, . पर्वत और नारदके कहनेसे, एक | 
ओर ही रीतिसे सोमपान किया, इसलिये 
उसकी कीति हुई । अतपव उसके वंशजं 
को सोमक नाम भी प्राप्त हो गया । महा | 
भारतमें पाञ्चालोको सञ्जय और. सोमक | 
भी कहा है। ब्राह्मणमें एक स्थान पर पाञ्चाल 
का अर्थ क्रिवि किया है (मालूम नहीं, 
कौन हैं; पर इनका उल्लेख ऋग्वेदम दै) 
सम्भव हैं कि पाञ्चालोमें पाँच जाति 
मिल गई होगी । | 
स सञ्जयाय तुर्वशं परादादचीवती | 
दैचचाताय शिक्षन्‌। (ऋ० ६-२) | 
इस ऋचासे जान पड़ता है कि तुर्व? | 


| 
यह शङ्का की जा. सकती हे कि पाशा | 
| 
| 
| 


छे इतिहास किन लोगोंका है । & 


यती 
लोग RR । 
£ सिद्ध होता है कि क्रिवि ओर तुघश ' 


ख्रनाय थे ? व्राह्मण-ग्रन्धौमे कु स-पाञ्चालो- | 
की सदा बड़ाई मिलती हे। कई स्थानों | 


'एर पाञ्चालका स्वतन्त्र नाम आता है। 


बराह्मण-ग्न्थौ के वर्णनसे प्रकट होता है कि | 
कुरु्रौकी तरह ये लोग भी यज्ञकर्ता, | 
विद्वांन और तस्वज्ञानके अभिमानी थे । 
तात्पर्य यह कि पाञ्चालोकी सत्कीति कुछ 
कम दर्जेकी न थी । ये पाञ्चाल गङ्गा श्रौर 
यमुनाके वीच हस्तिनापुरसे दक्षिण तरफ 
थे। महाभारतसे ज्ञात होता है कि गङ्गाके 
उत्तरमै भी इनका आधा राज्य था । 
अनु और इु्य॒ । 
श्रव अनु र दुह्य ये दो शाखाएँ 
रह गईं; सो इनका भी हम विचार करते 
हैं। ऋ० मं० ६ सूक्त ४६ में द्रुह्य, ओर 
पुरुका उल्लेख है । कदाचित्‌ पुरुकी छोटी 
शाखामें अर्थात्‌ पाञ्चालौमै दुल्य मिल गये 
हौगे। परन्तु हरिवंशके मतानुसार ठुद्य- 
के वंशधर तो गान्धार है। शकुनि उसी 
वंशका था । वह भारती युद्धमें मौजूद 
था। ऋ्वेदमें श्रनुकी बहुत प्रशंसा की 
गई है । उसकी अञ्निकी बहुत बड़ाई है। 
मालूम होता है, वह बड़ा भारी यज्ञ-कर्ता 
था । पञ्चाबका शिवि औशीनर इसी 
वंशका है | पुराणकार कहते हैं कि. इसी 
वंशम. भारत-युद्ध-कालीन शैब्य ` राजा 
हुआ था । हरिवंशे बत्तीसवें श्रध्यायमें 
जो वर्णन है, बह कुछ रै/न्न है । तुवेशका 
बंश नए होकर पुरुके वंशमे मिल गया! 
उसके सम्मता नामकी एक बेटी थी; 


 अनार्य-मिश्चित होगे । किन्तु यह | 


उसीसे दुष्यन्त हुआ । इस प्रकार तुवंश- 
का वंश कौरवोम॑ मिल गया । दुह्युका 
वंश गान्धार कहा गया है; पर अनुके 
प्रचेता, और सुचेता आदि पुत्र और पौत्र 
हुए । आगे फिर उसके वंशका वर्णन नहीं 
है।इस कथनके विपरीत आदि पर्वमें एक 


१3 


बचन हे। यहाँ उसका उलेख करना 
ठीक होगा :-- 

यदोस्तु यादवा जातार्तुर्वलोयंवनाः 
स्मरताः । दुच्यो: छुतास्तु वे भोजा अनोस्तु 


। म्लेच्छजातयः । 


यडुसे यादव, तुर्वलुसे यवन, दुद्युसे 
भोज ओर श्रनुसे म्लेच्छ उत्पन्न इप । 
इस श्छोकमें वरित तुवंस, दृह्य और अनुः 
की सन्तति बिलकुल भिन्न है। इससे 
सिद्ध होता है कि महाभारत कालमें 
इनकी सन्तानके विषयमे बिलकुल ही 
निराली समझ थी । ओर इससे यह भी 
मालूम पड़ता है कि सोतिने न तो हरि- 
वंशको लिखा ही है रोर न उसकी जाँच 
की है । प्रतीत होता है कि उसकी सन्ततिः 
सम्बन्धी जानकारी बहुत करके महा- 
भारतके समयमै लुप्त हो गई थी । प्राचीन , 
ग्रस्थोका ऐतिहासिक प्रमाण देखते समय 
पूर्व पूर्वको अधिक प्रमाण मानना चाहिये । 
अर्थात्‌, हरिवंशकी अपेक्षा महाभारत 
अधिक प्रामाणिक है, महाभारतक़ी अपेक्ता 
वेदाङ और वेदाङ्गोकी अपेक्षा ब्राह्मण 
शधिक प्रामाण्य हैं । ब्राह्मण-ग्रन्थासे भी 
बढ़कर संहिता और उसमे भी ऋग्वेदः 
संहिताको इस काममे शरेष्ठ मानना चाहिप। 
महाभारतकी यह बात मान लेने लायक 
है कि दुच्यु से भोजोंकी उत्पत्ति हुई होगी; 
व्यौकि इसके विपरीत हरिवंशका यह 
कथन कि--“उनसे गान्धार लोग उत्पन्न 
हुप” पीछेका है। इसके सिवा गान्धार 
देश. पञ्जावके उस तरफ है, इसलिये वहाँ 
चन्द्रवंशी न गये होगे। श्रीकृप्णने सभा 
पर्वम जो यह कहा है कि ययातिके कुलमें 
भोज राजा उत्पन्न हुए, उससे भी यह 
मेल खाता है । गान्धार बहुत करके पहले 
आये हुए आरयोके वंशज यानी सूयवशा 
होगे । हमारी कल्पनाको रामायणके 
वर्णनसे अनुकूलता मिलती है। रामायण- 
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मं लिखा है कि भरतके पुत्रने सिन्धुके उस 
ओर पुष्कलावती बसाई । तो फिर दुह्युस 


भोज उत्पन्न हुए | यही लोग मध्यदेशे | 


भारती युद्धके समय मगध और शर सेन 
आदि देशौमं प्रवल थे; आर इन्हींक कुल 
में जरासन्ध, कंस आदि हुए थे । खेर 
सोतिका यह कथन ठीक नहीं कि तुवसु 


महाभारतमीमांसा ॐ 
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यहाँ करने योग्य हे । पहले लिखा जा 
चुका है कि यदुकी सन्ततिको श्रराज् 
भाक्‌ (राज-काज न करने योग्य) होनेका 


जो शाप ययातिने दिया, सो पूरा हुआ |. 


। तुर्घसुको शाप दिया था कि तेरी सन्तति 


से यचन उत्पन्न हुए । कदाचित्‌ यह वात | 


हो कि अनु ओर आयोन (0 ) एक ही 
हो, और उनसे यचन इए हो; ओर तुवेसु- 
से तुक अथवा तूर (इरानके शत्र त्रान) 
वगैरह भ्लेच्छ जातियाँ हुई हो । परन्तु 


५ LS ` | 
यह वात भी गलत है । 'यवन ओर 


म्लेच्छ जातियाँ हमारे पूर्वजोसे ही निकली 
हैं? इस करपनासे ही यह धारणा हो गई 
है। परन्तु ययातिकी सन्तान आर्य ही 
/ होनी चाहिये ओर वह हिन्ठुस्थानमें ही 
होनी चाहिये। इसके सिवा, ऋग्वेदका 


प्रमाण इसके विपरीत है। पहले लिखा | 
| अङुको शाप था 


ही जा चुका है कि ऋग्वेदके वर्णुनसे 
लुघंसुओका सञ्चयोमे शामिल होना पाया 
जाता है.। श्रब़ खच यज्ञ किया करता था 
और उसकी ग्रम्नि भी प्रसिद्ध थी । उसके 
यहाँ इन्द्रे ओर अश्निदेव नित्य आते थे । 
फऋग्वेद्म ऐसे ऐसे जो उदलेख हैं उनका 
वणन पहले ही किया जा जुका हे इसः 
से सिद्ध है कि अड वेदिक धर्माभिमानी 


श्रश्चिका उपासक आर इन्द्रका भक्त था। | 


म्लेच्छ्के श्रम्न्युपासक ओर इन्द्रभक्त होने- 


को हष्टॉन्त कहीं नहीं मिलता । अर्थात्‌. 


अनुसे भ्लेच्छोका उत्पन्न होना सम्भव 
ही नहीं । मतलब थह हे कि सोतिके 
समय मालूम ही न रहा होगा कि अनका 
वंश कौनसा है। हरिवंश भी इसका 


ज्िक्र नहीं । यढु और पुरुके वंशमें श्रीकृष्ण 


और कोरव-पारङवाके होनेसे उन्हींके 
कुल आगे प्रसिद्ध हुए। ययातिने अपने 


| 
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हो जायगा । सो वह भी ऐति 


हासिक रीतिसे ठीक जँचता - है। दुह्मको | 


यह शाप दिया था किं हाथी, घोड़े, बेल 
पालकी आदि जहाँ बिलकुल नहीं, : और 
जहाँ किश्तियोम बेठकर आना जाना पडता 


| है, चहीं तुझे रहना पड्रेगी-- 


अराजा भोजशब्दस्त्व॑ 
तत्रं प्राप्स्यसि सान्वयः । 


मालूम नहीं होता कि ऐसा कौन देश | 


है। खमभमें नहीं आता कि हिन्दुस्तानका 
यह कौनसा प्रदेश हे । भोजसंशक राजा 
दक्तिणमें हैं, पर वहाँ यह बाते नहीं हैं, 
यह एक मुख्य अड्चन है।. खेर; यहाँ 
कहा गयां है कि दुच्य के: वंशज भोज है। 
कि तेरी सन्तान कम 
उम्र होगी ओर त्‌ अझ्िकी सेवा: छोड़- 
कर नास्तिक हो जायगा । इसे ऋग्वेदके 
वर्णनसे मिलाकर: फिर यह कल्पना हो 
सकती है कि श्रनुके ही आगे यवन हो 


| गये + हिन्दुस्तानके  अनुके चंशंकी स्प्रति: 


महाभारतके समय न रही होगी । 
चन्द्रवाशयाका [सन्नता । 


यद्यपि वेदिक साहित्यम इस घोतकाः | 
। उल्लेख नहीं है कि हिन्दुस्तानमें सूर्य वंश ओर | 
चन्द्रवंश दो भिन्न कैशिन्न वंश थे, तथापि | 


महाभारतमें इसका वर्णन स्पष्ट मिलता 
है । श्रीकृष्णने सभापवमें कहा हे-“इसः 
समय हिन्द्रस्तानमें ऐल और पेचवांकके 
बंशके १०० कुल'हे । उनमंसे यया 


कलम उपज इण भोजवंशी' राजा लोग |? 


गुंगवान हैं और चारों दिशाओं फेले है।” 


5९.) | यह स्पष्ट है कि ऐल ओर पेदचाक शाब्दी 
[रोको शाप दिया था | उसका डल्लेख | 


से चन्द्रचंश और सर्यवंशका बोध होता 
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है।फि भी चन्द्र और सूर्थका स्पष्ट नाम 
है। इस कारण ज़रासा सन्द्हरह ही 
जाता है कि महाभारतक समयमें भी इन 
नामका प्रचार हुआ था कि नहीं । आगे 
-कालमें ये नाम प्रसिद्ध हो गये। 
ऋग्वेद-कालसे लेकर महाभारतकाल- 
तक सिर्फ़ यही वात पाई जाती हं, कि 
हिन्दुस्तानमें दो वंशां के आये आये थे । 
पहले भरत या सूयवंशी क्षत्रिय आये । 
फिर पिछेसे यढ, पूर घगेरह वंशौके 
छत्रिय आ गये । त्राह्मण्‌-कालम इस दूसरे 
बंशवाले च्त्रियाका उत्कर्ष देख पड़ता है। 
बही भारती युद्धके समय रहा होगा। 
श्रीकृष्णके कथनसे मालम पड़ता है कि 
भारतमै ययातिके वंशज भोज-कुलकी 
प्रबलता अधिक थी । ये सारे चन्ट्रवंशी 
घ्राने गङ्गा, यमुना ओर सरस्वती नदीके 


किनारे आवाद. थे । पहले आये हुण | 
आर्य पञ्जाव ओर अयोध्या-सिथिला प्रान्त- | 


मे. बसे हुए थे; और  चन्द्रवंशो आये 
उन्हींके बोचमें घुसे हुए थे । इन चन्द्रवंश 
श्रायोंके मुख्य मुख्य कुल ये थेः--(१) कुरू 


क्षेत्रमै कौरव, (२) गङ्गाके किनारे यढु | 


और उसके दक्षिणमें पाञ्चाल, (३) मथुरा: 
मे रौर यमुना किनारे यढु अर शं.रसेनी 
भोज, (४) दक्षिणमें यमुना किनारे 
प्रयागतक चेदि और (५) गङ्गाके दक्षिणः 
मे मगध । इनके सिवा (६) अवन्ति 
और विदर्भमें भी भोज-कुल थे । ये सभी 

सन्द्रवंशी क्षत्रिय थे । भोजौके दवदवेके 
मारे यादव लोग श्रीकृष्णके : साथ मध्यः 
देश छोड़कर चले गये; और (७) सौराष्ट्र 
यानी काठियावाड़में जाकर द्वारकामे बस 
गये | ये सब चन्द्रबंशी क्षत्रिय आर्य थे । 
श्नका धर्म वैदिक ही था, अर्थात्‌ ये इन्द्र 
ओर अमिकी उपसना करते थे ।फिर भो 
इनमे, और पहले आयोम॑, कुछ थोड़ासा 
फर्क था | इन क्षत्रियोंका वरणे साँवला' 


\ 


| शहा होगा । श्रीकृष्ण, अर्जुन, वेदव्यास 
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और द्रौपदी आदिके वर्णसे ऐसा ही जान 
पड़ता है। मल्ल-बिद्याका उन्हें अभिमान 
था। श्रीकृष्ण, बलराम, दुर्याधन, भीम 
ओर जरासन्ध आदिके वर्णनसे ज्ञात होता 
है कि इन्हें मल्लविद्याका खासा शौक 


| था इनकी भाषाम भी कुछ भिन्नता 
' थी; ओर हम पहले दिखला ही चुके हैं 


कि यह भिन्नता आजकलकी - संस्क्र- 
तोत्पन्न मध्यदेशीय ` हिन्दी भाषामै भी 
सौजूद है। उनके शिरके परिमाणमें भी 
कुछ अन्तर रहा होगा। इसका खुलासा 
आगे किया जायगा। अनुमानसे मालूस 
पंड़ता है कि इनमें चान्द्र वष॑से चलने- 
चाले कुछ लोग थे। आंपसके भगड़ेके 
कारण इन लोगं में भारतीय-युद्ध हुआ और 
दोनों ओर मुख्यतः चन्द्रवंशी क्षत्रिय थे । 
पाण्डव । 

अब इस वातका विचार करना चाहिए 
कि पाएडव कौन थे | कौरवोका राजा था 
प्रतीपः उसका पुत्र हुआ शन्तनु । शन्तनुः 
के दो पुत्र भीष्म और विचित्रवीयं हप । 


मीष्मने अपना राज्यका हक छोड़ दिया: 


तब विचित्रवोर्य गही पर बैठा । विचित्र 
वीर्यके भ्रेतराष्ट्र और पाण्डु हुए । ध्रृतराष्ट्र 
भे अन्त्रे, इस कारण पाणडु राजा हुआ | 
तबियत खराब हो जाने पर पाण्डु वनमें 
चला गया । तब त्रतराष्ट्रके बेटे दुर्याधनकों 
राज्य मिला । जब पाण्डु वनमें गया तब 
उसके सन्तान न थी । इस कारण कुन्ती 
और माद्रीने देवताओको प्रसन्न करके 
उनसे पाँच बेटे उत्पन्न करा लिये। यही 
पाएडच कहलाये । ये पाण्डव हिमालयमें 
ही सयाने हुए और पाण्डुके मर जाने पर 
हिमालयके ब्राह्मणौने उन्हे हस्तिनापुरमे 
श्रृराष्ट्रकी  निगरानीमे कर दिया । यहा 
उनसे दुर्योधन आदिका विवाद शरू हआ । 
उस समय भी यह कल्पना रही होगी कि 
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ये लड़के पागडके नहीं हें, ओर इसी. साथ यह बात बतलावगे के ब्राह्मण और, | 
कारण यह: झगडा धीरे घीरे बढ़कर आगे | क्षत्रिय दोनों एक ही अंशसे उत्पन्न हुए. | 
बहुत भयङ्कर हो गया । महाभारतमें | हैं। पाण्डुका देहान्त हो आने पर कुन्ती | 
पाण्डयौ और भारती-युद्धकी पूर्वपीठिका | अपने पाँचौ वेटोको लेकर, ब्राह्मण तथा 
पेसी ही दी हे। अब यहाँ इस बातका | क्षत्रिय परिवारके साथ, हिमालयके कज्ञात : 
विचार करना चाहिए कि इस कथाका प्रदेशको छोड़कर अपने पुराने पहचाने | 
ऐतिहासिक खरूप क्या है। कुछ लोग | हुए स्थान पर हिन्दुस्थानमं आई। अब 
समते हैं कि यह सारी कथा काल्पनिक यहाँ प्रश्न होता है कि पाण्डवोकी उत्पत्ति 
है; पर यह समझ गलत है। हमारी रायमें किस प्रकार हुई। परन्तु उस समय प्राचीन | 
चन्द्रवंशकी अन्तिम शाखाके जो श्रार्य आयोंमें अर्थात्‌ हिमालय-वासियोमे 
हिन्दुथानमै वाहरसे आये थे, उन्हींमें | नियोगकी रीति प्रचलित थी । यही क्यों 
पाण्डव लोग हैं । हम पहले लिख चुके हैं | बल्कि महाभारतमें विचित्रवीयकी सन्तति 
कि चन्ट्रवंशी लोग हिमालयके उस ओर- | के विषयमै जो घर्णेन हे, उससे सिद्ध होता | 
से, गड़ाकी घ्राटियोमेसे होते इए हिन्दु- | है कि नियोगका प्रचार हिन्दुस्थानके कुरू- 
स्थानमें आये । चन्द्रचंशका सूल पुरुष पुरू- | घरानेमें भी था । नियोग-विषयक उल्लेख 
रवा'ऐल यानी इलाका बेटा था; और | मबुस्पतिमे भी है । मजुस्छृतिमें इस रीतिः 
हिमालयके उत्तरम जो भाग है, उसका | को निन्द्य माना गया हे, इस कारण समाज 
नाम इलावषे है। अर्थात्‌ , चन्ट्रवंशकी | से उसका चलन उठ गया । इसमें सन्देह 
मूल-भूमि इलावर्ष था; और कुरुओका | नहीं कि पाण्डव लोग ऐतिहासिक हैं और 
जो मूल-स्थान हिमालयके उत्तरमें था, | वे हिमालयसे आये हुए अन्तिम चन्द्रचंशी 
उसका नाम उत्तर कुरु था मतलव यह ' क्षत्रिय हैं। बहुपतिकत्वकी रीतिसे यह | 
कि जिस प्रकार कोकणस्थ ब्राह्मण घाटियों वात निर्विवाद सिद्ध होती है । आदिपवेके | 
पर आये ओर फेलकर बस गये, परन्तु १९५ वे अध्यायमें इख विवादका वर्णन है 
उनकी मूल-भूमि आजकल दक्षिणी कोकण | कि एक होपदीके साथ पाँचौ पाएडवोका 
ही है, उसी प्रकार कुरुओंका सूल देश विवाह किस तरह हो। बह यहाँ उद्धत 
हिमालयके उत्तर भागमें था । महाभारतः ` करने योग्य हे । “णक स्रौके ्रनेक पतिः 
का यह्‌ वणन ठीक जान पड़ता हे कि कहीं नहीं सुने गये । यह लोकाचार और 
तबीश्रत बिगड़ जानेसे पाएड राज्य छोड़- | वेदकी आश्ञाके विपरीति रीति तुम कैसे 
कर चला गया । पाणडु अपने कुरु लोगों- | बताते हो ?” तब युश्विष्टरने कहा-- पूर्व 
की मूलभूमिमें गया और वहाँ पर कई | कालीन लोग जिस मार्गसे गये हैं, में उसी 
बर्षतक रहा । वहाँ पर वह इतने अधिक | पर तो चलता हूँ |” उसने स्पष्ट कह दिया 
समयतक रहा होगा कि उस देशकेः कि--“यह हमारा कुलक्रमागत आचार 
आचार-विचार उसकी, ओर उसके परि- । है।” इससे प्रकट होता है कि पाण्डवाँकी 
वारकी, नस नसमें भर गये । उस देशमें - उत्पत्ति हिमालयमै हुई और वहाँ यह 
चन्द्रवंशी क्षत्रियोंम जो रीतियाँ प्रचलित | रीति थी । श्रत्यन्त प्राचीन काले, यह 
थीं, वे. पुराने ढङ्गकी थीं, और हिन्दुस्थानमें 


रीति आयामे थी । पर वेदाँने इसको नहीँ | 
बसे हुए क्षत्रियाकी रीतियाँसे मिलती- | माना । जोहो, इससे सिद्ध हुआ किं 


जुलती न थीं। हम आगे चलकर विस्तारके पाण्डव शरत्यन्त प्राचीन शाखाके हिमा 
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लोग हैं जो हिन्दुखानमै 


न बज 
लयमे रहनेवाल 
आनेक कारण कौरवोसे उनका 
फगड़ा हुआ । यदद ऐतिहासिक रभव 
है कि नये नये आनेवालौकी शाखा सदेव 
अधिक उत्साही ओर तेजस्वी रहती हे । 
इसके अनुसार पाणडव भा खूब फुर्तीले 
और तेज़ थे । ध्रतराष्ट्रसे उन लोगोने 
राज्यका आधा हिस्सा ले लिया। अर्थात्‌ 
राज्यकी पड़ती ज़मीन--यमुनाके पश्चिम 

. ग्रोरका प्रदेश-उन्हें मिली | वहाँ पर उन 
लोगोने इन्द्रप्रस्थ नामक राजधानी स्थापित 


की । इस 'प्रकार ऐतिहासिक रीतिसे | 


कौरवों और पाण्डवौकी कथाका मेल 

NN ३ त ~ ~ 
मिलता हैं और यह अचुमान होता हे कि 
वह बहुत पुराने ज्ञमानेको है । 


नाग लोग । 


भारती युद्धका सम्बन्ध नाग लोगोसे 

भी है। यह कहनेमें कोई हानि नहीं कि 
शैलोग भी ऐतिहासिक हैं। ऋआग्वेदमे 
"जिन्हें दस्यु या दास कहते है, वे येही होगे। 
' थे हिन्दुखानके मूल निवासी हें। इनकी 


सूरत शकल दन्तकथासे ही बदली गई; . 


अर्थात्‌ यह कट्पना पीछेसे की गई होगी 
' कि ये लोग नाग यानी प्रत्यक्ष संप हैं | 
' जहाँ जहाँ आर्य लोग आकर वस गये, बहो 
` वहाँ नाग लोग पहलेसे ही आवबाद थे। 
' पाण्डवौको यमुनाके पश्चिमी किनारे पर 
राज्यका जो हिस्सा मिला वहाँ पर, उस 
प्रदेशमे, नाग लोग रहते थे | ये लोग 
“बहुत करके जङ्गलौमे रहते थे और नागों 
की यानी सर्पौकी पूजा किया करते थे। 
राज्य जमानेके लिए पाएडवौको ये 
जङ्गल साफ़ करना पड़ा और वहाँसे 
नागोको हटाना पड़ा । महाभारतमे 
खाण्डव बन जलानेका जो किस्सा हे, 
बह इसी प्रकारका है । खाण्डव बनको 


पीछेसे आये थे, और हस्तिना- | 


जलाकर वहाँकी ज़मीनको खेतीके उपयुक्त 
बनानेके लिए यह उपाय किया गया 
होगा । खाण्डव-वन-दाहकी घटनाको 
ऐतिहासिक स्वरूप इसी प्रकार दिया जा 
सकेगा । बड़े भारी खार्डव वनका 
विस्तार यमुना किनारे था। वहाँ खूब 
घने जङ्गलमे नाग लॉग रहते थे। वे 
आयोकी बस्तीको सताते भी थे । इस 
कारण उन्हें सज़ा देकर सारे जङ्गलको 
जला देने और वहाँकी उपजाऊ ज़मीनको 
बस्तीमै मिला लेनेकी आवश्यकता थी। 
इस कारण उन्हें नाग लोगोंसे युद्ध भी 
करना पड़ा । उस बनके नागोका मुखिया 
तक्षक था | आदि पर्वेके २२८ वे अध्यायसे 
ज्ञात होता है कि यह तक्षक अर्जुनके हाथ 


| नहीं लगा । इन्द्र उसकी सहायता करता 
| था । इस कारण आकाशवाणी द्वारा कहा 
। गया कि-- हे इन्द्र ! तू जिसकी रत्षाके 


लिए इतना उद्योग कर रहा है, वह तेरा 
मित्र नागराज तक्षक तो यहाँ है ही नही । 
चह अव कुरुक्षेत्रको चला गया ।” इंससे 
प्रकट हुआ कि नागोके राजा तच्षककों 


। दणड देनेका अज्ञुनका इरादा था। परन्तु 


उस समय वह मिला ही नहीं । वह अपना 
देश छोड़कर कुरुक्षेत्रम चला गया था। 
जान पड़ता हे कि फिर वह पञ्जाब 
तच्तशिलाके पास बस गया । इन नागोसे 
पाण्डवॉका जो बेर शुरू हुआ, वह आगे 
दो तीन पीढ़ियोतक रहा। इस अंजुमानके 
लिए स्थान है कि नागोने भारती युद्धमें 
पाएडवोके विरुद्ध कौरवौको सहायता 


.दी थी । क्योंकि कणके तरकसमे, खाण्डव 


वन-दाहसे भागा हुआ, अश्वसेन नामका 
नाग बाण बना बैठा था । अज्ञुन पर इस 
बाणको कर्णने चलाया भी था । पर 
निशाना चूक जाने पर वह दथा गया। 
तव उसने लौटकर कणेके कानमे कहा 
कि हमे टुवारा चलाओं: पर कणन यह 
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दपर # महाभारतमीमांसा & 
क 
बात नहीं मानी । महाभारतकी इस | तक्षकको माफ़ भी कर दिया। अअस 


कथाको ऐतिहासिक रूप इस तरह दिया 
जा सकेगा, कि नागोने अज्ञुनके विरुद्ध न का भा ह्‌ दिया गया। | 

[की गे थी; परः कक दे पर्चेमें जनमेजय का विस्तृत | 
करणकी सहायता की थी; परन्तु उसका | आदि .पचम जनमेजय खप बिस्तृत 
कुछ उपयोग नहीं हुआ | खाएडव बन | वणन इसा तरहका हू । किन्तु सर्पसत्रका 


कथाभाग यह है। इसे महाभारत-काह | 
तक सपे-सत्रका रूपक दे 


जलाकर अर्जुनने हमारा देश छुड़ा दिया, 
इसका बदला तक्षकने ्र्ञुनके नातीसे 


| अर्थ क्या है ? सपंसत्रके ढङ्गके किसी 
। सत्रका वर्णन न तो किसी राह्मण-गरन्धप | 


लिया । तक्षकके. काटनेसे परीक्षितका | और न किसी वैदिक अन्‍्थमे पाया जाता | 
देहान्त होनेकी जो कथा है, उसका यही | है किवहु ना महाभारकके वचनसे प्रकट | 
रहस्य है । मूल भारती युद्ध सन्‌ ईसवीसे | होता है कि यह सप॑सत्र सिफ जनमेजयबे | 
३००० वर्ष पूर्व मान लिया जाय तो फिर | लिए ही उत्पन्न किया गया था और इस 
महाभारत उसके २५००--२७०० वर्ष पश्चात्‌ | सत्रमै भिन्न भिन्न जीतियोके सपो | 


तैयार हुआ। इतने समयके बीचमै लोगो , आहुतियां दी जानेवाली थीं । ऋषियोने | 
की. कलपना और दन्तकथामे नाग जाति | सत्रका आरम्भ किया; ज्योही ज़ोर ज़ोरस | 


प्रत्यक्ष नाग अथवा सर्प हो गई, इसमें 
कुछु अचरज नहीं । महाभारतके समय 
यही कदपना थी कि नाग सप ही थे। 
उनमें यह विशेषता मानी जाती थी कि 
(बे मामूली खाँपोकी तरह पशु नहीं थे, 
उनमें देवांश था । वे मज्ञुष्योकी तरह बात- 
चीत करते थे और उनमे तरह तरहकी दैवी 
शक्तियाँ भी थीं। असल. बात . कदाचित्‌ 
यह हो कि तक्षक्रने गुप्त रूपसे परीक्षितके 
'महलमें घुसकर उसका खून किया होः 
परन्तु उसका रूपान्तर यह हुआ कि वेरमें 
बहुत ही छोटासा: कीड़ा बनकर उसने 
प्रवेश किया और फिर एकदम खूब भारी 
होकर परीक्षितको डस लिया। इससे 
'आरेका भाग और भी चमत्कारपूणे है। 
'जनमेजयने अपने पिताको मृत्युका बदला 
; लेनेके लिए, तक्षकसे और नाग लोगोंसे 
प्रायश्चित्तं कराना चाहा । सारे संसारको 
'जीतनेवाले. योद्धाओका - अनुकरणकर 
“उसने नागोके 'तक्तकके देश तक्तशिलाको 
जीतकर नागोका बिलकुल नाश करमेका 
काम जारी कर दिया । किन्तु फिर एक 
'दथालु विद्वान्‌ आह्म णके आग्रहसे जनये- 
जयने उनका. पिण्ड छोड़ दिया और 
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' सपौंके नाम लेकर अञ्निमें आहुति दी 
| गई, त्याँही बड़े बड़े सर्प आगमे गिर 
कर भस्म होने लगे ! अन्तमें तन्षककषा 
| पुकार हुई । तक्षक इन्द्रके आश्रममे था, 
' किन्ठु उस समय आस्तीकने नागोंका| 
। पक्ष लेकर जनमेंजयको मना लिया ग्र! 
| सर्प-सत्र रुकवाकर तच्तकको अभयःवचन | 
। दिलवा दिया । इस कथासे ज्ञात होता 
| है कि नाग भी मनुष्य ही थे ओर इन्द्रे | 
' आश्रममें रहते थे; यानी ऐसे जंगलोंमे | 
। रहते थे जहां कि विपुल वर्षा होती थी। | 
। इनके कई भेद थे । ज्षत्रियोके 'घ्ररमं 
' नागोंकी बहुतेरी स्त्रियाँ थीं । अज्ञेन भौ | 
एक नाग-कन्या उलूपीको ब्याह लाया था। | 
' कल्पना यह है कि नागोकी. मुख्य बस्ती 
.पातालमें है और पातालमै पहुँचनेका | 
| मार्ग पानीके भीतर है । इसी लिये वर्ण, 
| है कि नदीमें स्नान करते समय अर्जुनका | 
| पैर घसीटकर उलूपी उसे पातालमे ते 
| गई थी। इसके सिवा, कई ऋषियोंको | 
| नाग-कन्याओसे सन्तान होनेका वरग |. 
' सहाभारतमे है ! नागौका पत्त लेनेवाा | 
| आस्तीक, जरत्कार ऋषिका नाग- क्यास | 
“हो उत्पन्न पुअ था। इन सारी 


। 
| 
| 
| 


# इतिहास किन लोगोका है | -# १५३ 


प. 
कहना होगा, कि नांग मनुष्य थे जो 
अकुलोम रदा करते थे; उनका राजा 
तत्तकं खाणडव-बन-वाखी था; वहाँसे 
हटायें: जानेके कारण वह पाणडवोका 
कट्टर वैरी हो गया और भारती युद्धमें 
पाएडवौँको मटियामेट कर देनेके लिप 
बह कर्णका सहायक था । 
यहाँ ज़रा खुलासा करना ज़रूरी है। 
ठ रू ~ ~ 
मालूम होता है कि पहले किसी समय 
ताग और सर्प दो भेद रहे होगे । भग- 
बढ्दीतामै यह भेद यो बताया गया है-- 


“र्वाणामास्मि वाखुकिः” और “अनब्त- | 


धास्मि नागानाम्‌ |” अर्थात्‌ भगवद्गीताके 
समय अथवा भारत-कालमे सर्प और 
नाग दोनों तरहके लोग हिन्दुस्थानमें थे । 
सर्प सविष थे अर्थात्‌ आयोको सताते 
थे; और नाग निर्विष थे, वे श्रार्योसे छेड़- 
छाड़ न करते थे, उनके श्रजुकूल थे । 
इसी कारण, नाग होने पर भी श्रनन्त, 
विष्णुके -लेटनेके लिये पसन्द किया गया 

। परन्तु जान पड़ता है कि. सौतिके 
समय यहं भेद न रहा | सहाभारतके 
श्रास्तीक-आख्यान और पौष-आख्यानमें 
यह भेद बिलकुल नहीं मिलता । खान 
खान पर देख पड़ता है कि सपं और 
नाग एक ही हैं। फिर भी यह माननेके 
लिये जगह है कि शेष अथवा श्रनन्त ्रादि 
नाग सर्पोसे भिन्न होते हैं। जनमेजर्यक्कत 
सब्रका नाम सर्पसत्र है श्रौर इस सपेसत्र- 

विषोल्वण सर्प जलाये गये हैं (आ० 
अ० ५७) । यहाँ पर उन सर्पौके नाम भी 


प्‌ 


दिये गये हैं जो जलाकर खाक कर 


दिये गये । वे लोग वासुकि, तक्षक, ऐरा- 


चत ओर श्वतराष्ट्रके कुलके थे, श्रनन्त 


अथवा शेषके कुलके न थे। इसी तरह | 


यह भी अनुमान है कि ये दोनों सपं और 


नाग लोग अलग अलग स्थानौमें रहते | 


०० 


0 लापा | हासिक दण्रिसे विचार करने पर 


थे। आदि पर्वके तीसरे श्रध्यायमें उत्तड़ने 
नागलोकमें जाकर नागौकी जो स्तुति को 
हे, उससे महत्तवकी बातें मालूम होती हैं । 
बहुनि नागवेश्मानि गङ्गायास्तीर उत्तरे। 
तत्रस्थानपि संस्तौमि महतः पन्नगानिमान्‌॥ 
इससे ज्ञात होता है कि नाग लोग 
गंगाके, उत्तरमे भी रहते थे। यह भी 
मालूम होता है कि कुरुक्षेत्रम और 
खाणडव-वन-दाहके पूर्व उस वनमे तक्षक 
> _ पति ~ 
ओर अश्वसेन रहते थे । सौतिने यद्यपि 
इन्हें नाग कहा है, तथापि ऊपरके वर्णनसे 
ये सर्प मालूम पड़ते हैं । इनके सम्बन्धमे ` 
इस स्तुतिमें ये शछोक हैं- 
श्रहमेरावतज्येष्टं भ्रातृभ्यो ऽकरंवं नमः । 
यस्य वासः कुरुच्षेत्रे खाएडवे चाभवत्पुरा ` 
तच्तकश्चाश्वसेनश्च नित्यं सहचराबुभौ | 
कुरुक्षेत्रं च वसतां नदीमिक्षुमतीमनु ॥ 
यहाँ पर तक्षक और अश्वमेधका 
सम्बन्ध व्यक्त है । तक्षको नागराज कहा 
गया हे। उसका वर्णन इस तरह भी है-- 
श्रवसद्यो नागद्युख्नि परार्थयन्नागसुख्यताम्‌। 
इन सब बातौसे मानना पड़ता है कि 
तक्षक सर्प अर्थात्‌ प्रतिकूल जातिका 
श्रा । वह पहले खाण्डव वनमे रहता था। 
उसे नाग लोगके राजत्वकी इच्छा श्रोर 
बडी महत््वाकाह्ा थी पाण्डवौने उसके 
प्रदेशको आग लंगाकर खाली करा लिया: 
इस कारण उनके साथ तक्षक ओर 
अशभ्वसेनकी शत्रुता हो गई । एक बात पर 
ध्यान रखना चाहिये कि आरस्मम नागो 
श्रौर सर्पौका वंश तो एक ही था पर 
जातियाँ अलग थीं: यह बात भगवद्गीतासे 
प्रकट होती है। ( इस कारण भी भग- 
बङ्गीताका समय सौतिके महाभारतसे 
पहलेका देख पड़ता है।) अ 
युद्धमें विरोधी दलके लाग। - 
अब हमे यह देखना है कि दोनों 
दलौमे कौन कौन श्रयं थे और फिर 
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)ै 


| 


है] 


१५४ 


उससे जो असुमान हो 
करे । दुर्योधनकी ओर ११ अज्ञौहिणियाँ 
थीं । उनमें जो राजा लोग थे, पहले उम्हीं- 
को देखना चाहिये । दुर्याधनके दलमे 
पहला शल्य था। यह मद्रोका खासी 
था । इसका राज्य पञ्जाबमें था.। दूसरा 
भगदत्त था । पूर्वकी ओर चीन-किरातों- 
का यह एक राजा था । तीसरा भूरिश्रवा 


भी पञ्जावका ही नरपति था। चौथा | 


कृतवर्मा भोजोका भूपाल था । इसका 
राज्य काठियावाइके समीप था । पाँचवाँ 
- ज्ञयद्र्थ था जो सिन्धु देशका राजा था। 
छुठा सुदक्षिण, कास्बोजके श्रफगा निस्तान- 


का अधिपति था । सातवाँ माहिप्मतीका 


ˆ नील था; यह नर्मदाके भहेश्वरका राजा 
था। आठवें और नव अवन्तिके दो राजा; 
दसवें पञजावके केकय: और १? चीं 
श्र्तोहिणीमें गान्धारके राजा शकुनि, 


शिवि ओर कोसलोके राजा बृहद्रथ | 


श्रादि थे ।. पाएडवोकी ओर सात्याकि 
युयुधान द्वारकाका . यादव था। दूसरा 
चेदिका श्रष्टकेलु था । यमुना किनारे 
कानपुरके समीप चेदि लोग रहते थे। 
तीसरा, मयधाका जयत्सेन था | चौथा, 
समुद्र किनारेका पार्य था । पाँचवाँ 
दुपद पाञ्चालका था । गङ्गा-यमुनाके 
मध्यमे श्रलीगढ़के आसपासका प्रदेश 
` पाञ्चालोका था । छठा, मत्स्योका विराट 
था। जयपुर, धौलपुर आदिके भागोंमें 
मत्स्य देश था । सातवें, अन्यान्य राजा 
लोग-काशीका श्रष्टकेलु,. चेकितान, 
युधामन्यु और उत्तमौजा प्रभृति राजा 
लोग (उद्योग० अ० १९); इस प्रकार पाण्ड- 
बाकी ओर सात अत्तौहिणियाँ और दर्यो- 
धनकी ओर ११ अक्षौहिणियाँ थीं। इस 
फेहरिस्तसे एक बडा अनुमान यह 
निकाला जा सकता है कि पहले आये हुए 
और पीछेसे आये हुए आयौंके बीच 
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।, उसपर विधार | भारती युद्ध हुआ; अथवा उत्तर 


| 


“+-++++++---- ` { 
। उत्तरी ओर 
तथा दक्षिणी ओरके आर्यामे यह लड़ाई | 
हुई; अथवा आसपासके आयौं और मध्य | 
देशके आयोमे यह युद्ध हुआ । दुर्योधनकी | 
ओर कुरुक्षेत्रसे लेकर पञ्जाबके गान्धार, ' 
काम्बोजतकके अर्थात्‌ श्रफगानिस्तानतक | 
के सभी राजा, इसी प्रकार सिन्धके राज्ञा | 
लोग, काठियावाड़ ऑर अवन्ति (उ्ेन) | 
तकके राजा और पूर्वमे अयो व्या (कोसल), | 
अङ्ग, ्रग्ञ्योतिष पर्यन्त (कर्ण और भगः 
दत्त ) राजा थे । इधर दूसरे दलमे 
पारडवोकी ओर दिल्ली, मथुरा, (शौर: 
सेनी), पाञ्चाल, चेदि, मगध और काशी | 
वरेरह यमुना किनारेके ओर गङ्गाके | 
किनारेके मध्य देशके राजा थे । इससे यह | 
कहनेमे कोई हानि नहीं कि ये खब नये | 
आये हुए अन्द्रवंशियोके लोग थे । उत्तर | 
आरके लोगामें चन्द्रवंशके, सबसे पहले | 
आये हुए, कुरु थे। इन दोनो दलोमे बहुत | 
मतभेद रहा होगा । दोनोके रीति-रवाजो- | 
में भी फर्क रहा होगा । और यह तो पहले | 
ही लिखा.जा चुका है कि इनका भाषा- | 
भेद आजकलकी भाषाओंमें भी मौजूद | 
है । इसके सिवा यह मान लेनेमें भी कोई | 
हानि नहीं कि मध्य्रदेशी लोग चान्द्रं वर्ष | 

। 


{ 


मानते हाँगे । वे लोग पाण्डवोमें इसी 
कारण आ मिले होगे-। 
लोगोम ताज़ा दम था और उत्साह | 
भी काफ़ी था । उनमें हिन्दुस्थानके मूल | 
निवासियौसे हिलमिलकर रहनेकी प्रवृत्ति | 
भ्रधिक थी । इन लोगोंके बणमें जो | 
जरासा साँवलापन श्रा गया; वह मूल. 
निवासियासे मिलनेके ही कारण आयाः | 
फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे | 
वैदिक धमाभिमानी थे और आर्यः जाति | 
के तो निश्चित ही थे । % 
। कर] 0 wy 
हिन्दुस्थानमे आय हें । 
कुछ लोग बड़े. आग्रहके साथ कह ते 


PS न त FOO 


® इतिहास किन लोगौका है । & 


लता 


हैं कि हिन्दुस्थानमें आय लोग बिलकुल हैं 
ही नहीं । इसलिए अब यहाँ ज़रा विस्तार 
के साथ इस बातका विचार करना है कि 
हिन्दुस्थानमें आये लोग हैं भी या नहीं; 


और ये चन्द्रवंशी लोग आय थे या कोन | 
शे। अब हमें वेद और महाभारतसे इसका ' 


देखना चाहिये कि हिन्दुस्थानमें आये 
प्रमाण < 


पहले भी थे और अब भी: हैं। ऋग्वेदके | 


ग्रनेक उल्लेखौसे स्पष्ट होता है कि हिन्दु- 
थानमे आर्य-जातिके लोग थे । किबहुना 


आर्य शब्द पहले जातिवाचक ही था, | 


फिर आगे चलकर वह स्मभावताचक 
हो गया । ऋग्वेदर्म बह जातित्राचक ही 


} 


पाया जाता है मूल-निवासी दाख शब्दके | 


विरोधमे यह शब्द व्यवहृत है । ऋग्वेदके 
१० बे मण्डलके ३८ वे सूक्तमै ररी ऋचा 
यह है-- ह 

“यो नो दाख आर्यो वा पुरुष्टुता 

देव इन्द्र युधये चिकेतति ॥” 
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कि यह आर्य है और यह दास है। फिर 
तो आर्य और म्लेच्छका भेद उत्पन्न हो 
गया और लोग समभने लगे कि ये भिन्न 
भिन्न जातियाँ है । तथापि महाभारतमें भी 
आर्ये शब्द विशेष जातिवाचक माना जाता 
था। हिन्दुस्थानके भिन्न भिन्न लोगांकी 
गणना करते समय आय, म्लेच्छ और मिश्र 
इन तीन भैदौका वर्णन महाभारतम है । 
आर्या म्लेच्छाश्च कौरव्य सोर्मिभ्राः 
पुरुषा विभो । ( भीष्म 8-११३ ) 
इसी प्रकार जिस समय अ्रज्ुंनन 
अश्यमेघके अवसर पर दिग्विजय किया, 
उस समय अनेक राजाओने विरोध किया 
था । उन विरोधियोमे म्लेच्छ और आय 
दोनों श्रेशियोके राजा थे (अश्व० अ० ७३) । 
' म्लेच्छाश्चान्ये बहुविधाः पूवं ये निक्‌- 


' तारणे । आर्याश्व पृथिवीपालाः प्रहृष्टा 
| नरवाहनाः॥ ससौयुः पाण्डुपुत्रण बहवो 


अर्थ--“हे इन्द्र ! जो हमसे युद्ध 


करना चाहता हो, वह चाहे दास हो, 
चाहे आर्य हो, चाहे अदेव हो” इस वाक्य" 
मे तीन जातियाँका उल्लेख है । दास, आयं 
और अदेच । आर्य यानी हिन्दुस्थानमें आये 
हुए आर्य; दास यहाँके ( सूल ) निवासी; 
अदेव अर्थात्‌ असुर; यानी जिन्दावेस्ता' 
मै वर्णित पारखी लोग, जिनसे विभक्त 
होकर हिन्दुस्थानी आर्य यहाँ आये थे । 
सायनाचार्यके सम॑य आर्य . शब्दके वंशः 


बाची होनेकी कल्पना नष्ट हो गई थी। | 
का ही भेद नहीं दिखाया जाता था, किन्तु 


फिर भी. उन्होंने आर्यका अर्थः त्रैवशिक 
यानी आहण, क्षत्रिय और वैश्य ऐसाही 
किया है | इसका तात्पर्य भी यही निकः 


दाखोका परस्पर विरोध था | ब्राह्मण 
कालमे भी विरोध मौजूद था। फिर धीरे 
धीरे शुद्धौम दासोका, अम्तर्भा् हो गया; 
इस कारण इस तरहका विरोध न रहा 


युद्धदुर्मदाः । 


इससे स्पष्ट होता है कि सिकन्द्रके 


| बादतक--महाभारत-काल पर्येन्त- हिन्दु: 


खानमें कुछ राजा लोग श्रपनेको आर्य 
कहते और कुछ म्लेच्छ माने जाते थे। 
हिन्दुथानी लोगौकी फेहरिस्त भीष्म पर्वे- 


| में है। उसमें भी कुछ म्लेच्छ राजाओका 


स्पष्ट उलेख है। इससे प्रकट होता हे 
कि आय नाम अबतक जातिवाचक था। 
आर्यावर्त शब्दका उपयोग हिमालय ओर 
विन्ध्य पर्वतके बीचवाले प्रदेशके लिए 
किया जाता है । आये शब्द्से सिफ जाति- 


भाषा-भेद्‌ भी प्रदर्शित किया“ जाता था । 
महाभारतमै एक खान पर "नार्या स्ले- 


लता है । बैदिक कालमे आयौं और | च्छन्ति भाषाभिः? कहा है। इस वाक्यका 


। मतलब यह हैः कि 


भाषा बोलनेमे आये 


' लोग गलतियाँ नहीं करते, जैसे कि म्लेच्छ 


र्‌ 
लोग करते है । गहासारत-कालमे आये 

> ~ ~> 
शुब्द जातिबाचक था आर ञ्लेच्छोके 
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` सुप्रतिमै यह भेद अभीतक है । इस स्ख ति- 
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& महाभारंतमीमांसा छ 


विरुद्ध श्रर्थमे व्यवहृत होता था । मनु- 
मे भी आर्य शब्द जातिवाचक है और उस 
समय लोग यह समभते थे कि हिन्दुस्थान- 
मे जो लोग चातुवंण्यके बाहर हैं, वे आये 
नहीं हैं । भीष्म पेकी देश-गणनामे यह 
नहीं बतलाया गया कि हिन्दुस्थानमे श्राय 
देश कौन कोनसे हैं। तथापि उत्तरमें 
पञ्जाबसे लेकर अङ्ग-वङ्ग देश पर्यन्त और 
दक्षिणमें अपरान्त देशतक आयं लोग फेले 
रहे होगे; उस सीमाके बाहर स्लेच्छो- 
की बस्तीका होना मालूम पड़ता हे। 
म्लेच्छो ओर वेदबाह्य लोगोमे अङ्ग, बङ्ग, 
कलिङ और आन्ध्र देशकी भी गणना की 
गई है । यघन, चीन, काम्बोज, हण ओर 
पारसीक वहेरह तथा दरद, काश्मीर, 
खशीर ओर पल्लव वगेरह दूसरे म्लेच्छ 
उत्तरकी ओर बतलाये गये है । इस वर्णन- 
से भली भाँति मालूम होता है कि महा- 
भारत-कालमे कोन कौन लोग म्लेच्छ 
समभे जाते थे । और इसी कारण 
हिमालय तथा विन्ध्यके बीचका देश | 
आर्यावर्त समझा जाता था । इसके वाहर 
भी आर्य थे और वे संस्कत भाषा भी 
बोलते थे | फिर भी वेद-वणं-बाह्य होनेके 
कारण वे म्लेच्छ समभे जाते थे । मचः 
स्मृतिमे उनकी गणना दस्युओमें की गई 
है। यह अल्लमान इस" शछोकसे निक- 
लता है-- ; 
मुख बाहरुपञ्ञानां या लोके जातयो 
बहिः। म्लेच्छवाच आयेयाच; सर्वे ते 
द्स्यचः स्मृतः ॥ ` | 
: यह मान लेनेमें कोई क्षति. नहीं: कि 
भारती युद्ध-कालमें हिन्दुस्थानके आयौंकी 
बस्ती इसी प्रकार थी । बाह्यण-प्रन्थौमै 
कुरु, पाञ्चाल, कोसल और बिदेहवालौके ' 


सम्बन्धमे बराबर वर्णन मिलते हैं. । | 
शर्थात्‌- पूर्व दिशासे गङ्गाके उत्तर और. 
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अङ्ग देशतक आयोकी बस्ती थी । हि अञ देशतक आयोकी मस्ती. यो छो 
सेन, चेदी और मगधका नाम ब्राह्मणो 
नहीं है । फिर भी यह बात मान लीजा 
सकती है कि शौरसेन, चेदी और मगध | 
लोग उख समय यमुना किनारे फैले हुए । 
थे। मत्स्योका नाम ऋग्वेदम भी हे । | 
यदि श्रीकृष्णकी कथाका युद्ध-काल्लीन 
होना निश्चित है तो काठियावाड़-द्वारका- 
तक आर्योकी बस्तीका सिलसिला होना | 
चाहिये । वेदमें समुद्रका वर्णन बहुत है। | 
अर्थात्‌ वैदिक ऋषियोको सिन्ध और | 
काठियावाड़ वगोरहका हाल अवश्य मालूम | 
रहा होगा | पञ्जाबमें तो आर्योंकी खास 
वस्ती थी । पहलेपहल वे वहीं आवाद 
हुए । तव, पङ्गाबसे लेकर काठियावाड- 
तक्र और पूर्वमे त्रिदेहतक आर्य फेले हुए 
थे; और इन देशमै रहनेचालोका नाम बेद | 
और महाभारतमें आर्य है । इससे प्रकट | 
होता है कि हिन्दुस्थानमें आये लोगोकी | 
बसती है। ; 


९. ९ ८ 
राषसापन शास्मका प्राण । 


शीषेमापन शास्त्र एक ऐसा नवीन 
शास्त्र उत्पन्न हुआ है जिससे; इस बात- 
की जाँच कर ली जाती है कि असु क लोग 
अमुक जातिके हैं या नहीं इस शाख्त्रसे- 
बहुत करके इस बातका निश्चय किया जा: 
सकता है कि अमुक लोग आर्य जातिकेहै | 
या नहीं । संसार भरम जितने मनुष्य दे, | 
उनकी खासकर चार जातियाँ मानी | 
गई है । आर्य, मङ्गोलियन, द्रविड़ और 
नीग्रो । इनमे साधारण रीतिसे आये | 
लोग गोरे और ऊँचे होते हैं । मङ्गोलियतो:' | 
को ऊँचाई मभोले दजेकी और रंग पीला | 
होता है | दरवीड़ियन सावले रङ्गको और' | 
अचाईम मध्यम होते हैं । नीत्रो ( हबशी) 
बिलकुल काले होते है रङ्ग और ऊँचाईक 
भिन्न परिमाणकी अपेक्षा सिर ओर नाकः 


err 


SI कम ममम०मम न न नम मम 


& इतिहास किन लोगोका है । & 


>> लक ुककुकुरुुरुुरुल् 
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के मापको शीषेमापन शाखने महत्त्व 
दिया है। श्रीर, इसो मापक आधार पर 
भिन्न भिन्न जातियोंकी प्रायः निश्चित 
पहचान हो जाती है। श्रनेक आय जातियो- 
की तुलना करके निश्चय कर लिया गया 
है कि आर्योकी नाक बहुत करके ऊँची 
्रोर लम्बी होती है ओर चोड़ानकी 
श्रपे्ता उनका सिर भी लम्बा होता 
है .। सन्‌ १६०१को मलुष्य-गणनाके 
समय सर हर्वर्ट रिस्लेकी सूचनासे हिन्दुः 
स्तानके प्रायः सभी प्रान्तोके कुछ लोगोंके 


परिमाण शीर्षमापनशासत्रके अनुसार | 


लिये गये थे। उन प्रमाणाँसे रिसले साहब- | 


ने यह सिद्धान्त निकाला कि हिन्दुस्थानके 


भिन्न भिन्न प्रान्तोमे आर्यं जातिवालोंके | 


जो भेद देख पड़ते हैं, उनकी कल्पना सात 


विभागौसें की जा खकेगी-(१) पंजाब, | 
काश्मीर और राजपूतानेमें बहुत करके | 
सभी लोग आय-जातिके हँ । (२) संयुक्त- | 


प्रदेश और विहारमे जो लोग है, वे आये 
~ ~ ०७ 
श्र द्रविड़ जातिकी मिश्रित सन्तान हें। 


| 


(३) बङ्गाल और उड्डीलाके लोग बहुत | 


करके मङ्गोलियन और 
जातियोके हैं । पर उच्च वर्णम कुछ आये 
जाति भी पाई जाती है। (४) सीलोनसे 
लेकर समूचे मद्रास इलाकेके ओर हेद्रा- 
बाद, मध्यप्रदेश तथा छोटा नागपुरके 
निवासी द्रविड़ जातिके हैं। ( ५ ) पश्चिम- 
की ओर हिन्दुस्थानके किनारे गुजरात, 
महाराष्ट्र, कोकण और कुर्मतक द्रविड़ 

और शक जातिका मिश्रण है। शेष दों 
भाग पश्चिमकी ओर बलूचिस्तान और पूर्व- 

आसाम तथा ब्रह्मदेश हैं। इनमें क्रमसे 
ईरानी और मङ्गोलियन जातिवाले हैं । पर 


हिन्दुस्तानके बाहर हैं; इसलिये उनसे | 
मे कुछ मतलब नहीं । ऊपर पाँच भागों- | 


क लोगोका जो वर्णन किया गया है, 


जसका मेल अनेक अंशोमें, (एक भागको 


द्रवीड़ियन | 


छोड़कर) उन अनुमानोसे बखूबी मिलता- 
जलता हे जो कि वैदिक साहित्य और 
महाभारतसे निकाले गये हैं। अब यहाँ 
इसी बातका विचार किया जायगा ।. 
वेदके अनेक श्रवतरणौसे पहले बत॑- 
लाया जा चुका है कि पञ्जाब और राज- 
पूतानेमें आय लोग पहलेपहल आबाद हुए 
थे। ऋग्वेद्मं भरतोका नाम पाया जाता 
है । ये लोग पहलेपहल श्राये हुए आय 
हैं और आजकल सूर्यवंशी माने जाते हैं । 
इनके सुख्य ऋषि वसिष्ठ, विश्वामित्र 
आर भरहाज आदि थे। इनके भारत- 
कालीन मुख्य लोग मद्र, केकय और 
गान्धार थे। ये लोग गोरे और खूबसूरत 
होते थे । ऐसा जान पड़ता है क्रि मध्य- 
देशके ज्ञत्रिय लोग बहुत करके इनको 
वेडियोँसे ब्याह करते थे। इसी कारण 
पाणएडुकी एक रानी माद्री भी थी । 
ध्रतराष्ट्रकी स्त्री भी गान्धार देशकी बेटी 
थी.। रामायणके दशरथ राजाकी स्त्री 
कैकेयी इसी कारणसे की गई थी और वह 
सुन्द्रताके कारण पतिका प्राणप्यारो थी । 
मतलब यह. कि पञ्जावके आय पहले आये 
हुए आर्य थे । वे गोरे और खूबसूरत थे । 
लोकसान्य तिलकने अपने ग्रन्थ आर्थिक 


| होम इन दि वेदाज” में श्रनेक प्रमाण 


देकर सिद्ध किया है कि भारती श्रार्योका 
उत्तर ओरके भरव प्रदेशको छोड़कर 
दक्षिणम आते समय, ईरानी अथवा 
अखुरोंसे झगड़ा हुआ; फिर वे हिन्दु- 
स्थानके पञ्जाब प्रदेशमे आये; और यहाँ वे 
सन्‌ ईसवीसे लगभग ४००० वर्ष पूर्व 
अआबाद हो गये । लोकमान्य तिलकने 
संसारको बतला दिया है कि इस बातका 
चर्णन ईरानियौके 'वेदिदाद' नामक धमः 
प्रन्थमै दै । उस प्रन्यमे कहा गया हे 


| कि--“आय लोगोने संप्तसिन्धु अथात्‌ 


प्रञ्जाबमे बस्ती बसाई; परन्तु इस्हें सताने- 
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के लिये शैतानने बड़ी कड़ाकेकी धूप और 
साँप पैदा कर दिये ।” सप्तसिन्धु अर्थात्‌ 
पञ्जाबकी पाँचौ नदियाँ और सिन्धु तथा 
कुभा हे । ऋग्वेदम इन सातो नदियोके 
नाम बराबर आते हैं । इन नदियोके 
वर्णनसे और महाभारतके लोगौके वरणेन- 
से सिद्ध होता है कि पञ्जाबमै और समीप- 
के ही काश्मीर तथा राजपूतानेमे गोरे 
तथा खूबसूरत आरयोकी श्रच्छी आबादी 
थी । यहाँ रहनेवाले मूल दस्यु लोग 
थोडेसे होंगे शोर आर्यौके आ जानेसे वे 
धीरे धीरे दक्षिणमें हट गये होगे। इन 
द्रविड़ जातिवालोकी मुख्य बस्ती दक्तिणमें 
ही थी, और उत्तरकी ओरसे आर्य लोग 
जैसे जैसे आते गये वैसे ही वैसे ये मूल 
निवासी दक्षिणी ओर हटते गये । 
ऊपर, किये हुए विभागसे यह बात मालूम 
हो चुकी है कि उन लोगोकी विशेष संख्या 
इस समय भी दक्षिणके भागमे ही हे। 
शीर्षमापन शाखके अनुसार इन द्रविड़ 
लोगामे मुख्य विशेषता यह है कि उनकी 
नाक चपटी होती है। उनका सिर तो 
आय जातिवालौकी तरह लम्बा ही होता 
है, परन्तु चपटी नाक उनकी खास पह- 
चान है जिस पर ध्यान-रहना चाहिये । 
अचरजकी बात तो यह हे कि द्राविड़ौकी 
इस विशेषता पर आये. ऋषियाँकी नज़र 
पड़ गई थी ओर: उन्होने वेदमें अनेक 
स्थानों पर 'निर्नासिक दस्युः यह वर्णन 
किया है। पञ्जाबके दस्यु धीरे धीरे पीछे 
हटे और त्राग्वेद-कालसे लेकर अबतक 
पञ्जाबके अधिकांश लोग आर्य जातिके 
हैं; रङ्ग उनका अब भी गोरा और नाक 
ऊँची है । पञ्जाबकी धरती खूब. उपजाऊ 
थी, इस कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
अथवा खेती करनेवाले किसान वगैरहकी 
सख्या खुब बढो । इस कारण आजकल 
शुद्ध मानी ,जानेषाली - पञऽजाबकी,. जाए 
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वगैरह जातियाँ असली आर्य हैं। अब हम | 
दूसरे भागके विषयमे विचार करते हैं। | 

र्स्लि साहवने दूसरे भागमें संयुक्त 
प्रदेश ओर बिहारको माना है। वे कहते | 
हैं कि इन दोनों प्रान्तौमें मिश्र जातिके | 
भार्य हें । बिहार प्रान्त वैदिक-कालीन | 
विदेह है और कोसल हे अयोध्या (अवध) | 
ब्राह्मण-ग्रन्थौमें कोसल र विदेह मशः | 
हर हें। कोसल-विदेह रामायणके कथा. |. 
भागका मुख्य प्रदेश है । इन प्रदेशे | 
निवासी सूर्यवंशी क्षत्रिय हें । पञ्चायसे | 
उनका सम्बन्ध है । वहाँकी संस्कृतोत्पन्न 
वर्तमान देशी भाषाओँसे भी यह बात | 
प्रकट होती है । इन दोनों सूबोके आदमी | 
यदि मिश्रित जातिके हौ तो कोई अचरज | 
नहीं ।' फिर भी अवध पहलेसे ही स्वतन्त्र 
है। अब शेष संयुक्त प्रदेशका विचार | 
किया जाता है । इस प्रदेशम विशेष करके | 
चन्द्रवंशी क्षत्रियो और ब्राह्मणों की बस्ती है। | 
ऋग्वेदके वर्णनसे भी सिद्ध होता हे कि | 
चन्द्रवंशी लोग पहले सरस्वती और गङ्गाः | 
के किनारे पर बसे थे । कुरु-पाञ्चात | 
ब्राह्मण-ग्रन्थके मुख्य देश थे । ब्राह्मण 
्रन्धासे ज्ञात होता है कि इन लोगो | 
प्राचार-विचार कुछ भिन्न थे और वैदिक 
धर्मका पूर्ण उत्कर्ष सरस्वतीके 'किनार | 
कुरुक्षेत्रमे हुआ | सरस्वती और दृषद्वती | 
नदीके बीचका छोटासा प्रदेश ही मुख्य 
आर्यावत है । इसीको लोग वैदिक धर्म | 
का मुख्य स्थान मानते थे । इस. भागे | 
लोग पञ्जाब-निवासी आर्योंकी श्रपेत्ञा 
अधिक सुधरे हुए और बहुत शुद्धाच | | 
|| 
| 


समझे जाते थे । जिस तरह आजर्कत 
महाराष्ट्र (दक्खिन) में पूना प्रान्त भाषा 
सभ्यता, आचार अर धमेशास्त्र आदि |. 
सम्बन्धमें मुख्य माना जाता ,है, . उसी 

| प्रकार प्राचीन समयमे वेदिक. 


| और बैदिक सभ्यताका केन्द्र कुर 


| 
| | | 
ह. 


जानो जाता था । व्राह्मण-कालसे लेकर 
प्रहाभारत काल पर्यन्त अर्थात्‌ सोतिके 
समयतक यह कल्पना थी, कि कुरुक्षेत्र 
प्रान्तके आये लोगोंसे पञ्माबके आये कम 
सभ्य थे और उनका आचरण भौ कुछ 
श्रशुद्ध था। इस बातका बढ़िया ता 
शत्य और कर्णके सम्भाषणमे मिलता 
है। यह महाभारतके कर्ण पर्वमें है। कण 
कहता. है~“मद्र देशके लोग अधम 
होते हैं और कुत्सित भाषण करते हैं । मद्र 
देशमै पिता-पुत्र प्रभृति, सभी साथी, 
मेहमान, दास ओर दासी वग्गेरह एक 
जगह मिलकर उठते-बैठते हैं । वहाँकी 
खियाँ पुरुषाके साथ अपनी इच्छासे सह- 
वासं करती हैं। उस देशमे श्रम बुद्धि 
बिलकुल नहीं है । मद्र देशमै आचरण- 
का विधि-निषेध नहीं है; वहाँ इस बात- 
का विचार नहीं कि कोन काम करना 
चाहिए ओर कौन न करना चाहिये। 
` ख्रियाँ शराबके नशेम मस्त रहती हें।” 
इस प्रकार कर्ण ने शाल्यकी बहुत निन्दा 
की है । यद्यपि इसमें अतिशयोक्ति है, 
फिर भी यह तो स्पष्ट है कि पञ्जाब-निवा- 
सिंयोका आचार-विचार कुरुक्ेत्रके निवा- 
सियाँसे कम देका थां। सन्‌ शसवीसे 
लगभग साढ़े तीन हज़ार (३५००) वर्ष 
पूर्व चन्द्रवंशी लोग कुरुक्षेत्रमै उतरे और 
व्त्तिणकी ओर बहुत. करके वर्तमान 
अवधको छोड़कर सारे संयुक्त प्रदेशमें फैल 
गये; अर्धात्‌ रुहेलखण्ड,: श्रागरे, मथुरा, 
कानपुर और प्रयाग आदिमे उनकी 
बस्तियाँ हो गईं । भारती युद्धके समय ये 
लब उन्नति दर्शाते थे और वैदिक धर्मकी 
न्दने पूणं उन्नति की। ये लोग पूर्ण 
आय जातिके हांगे। अब यह प्रश्न होता है 
ह यहाँ आजकल मिश्र जातिके जो लोग 
सचि कैसे उत्पन्न हुए । अतः अब इसपर 
रें करते हें। किन्तु स्मरण रखना 


$ इतिहास किन लोगांका है ।. & 
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चाहिये कि ये अन्द्रवंशी लोग सूर्यवंशी 
त्तत्रियासे कुछ भिन्न रहे होंगे । इनका रङ्ग 
कुछ कुछ सावला था। अगर यह कहा 
जाय कि यहाँकी बहुत गरम हवाके कारण 
इनकी रंगत बदल गई होगी, तो पञ्जाव- 
की हवा भी तो गरम ही है। पहले लिखा 
गया है कि मल्विद्यासे इन्हें बहुत प्रेम 
था; सो यह विशेषता इनके वंशजोंमें 

आजकल भी पाई जाती है | इन लोगोंमें 

द्रविड़ जातिका मिश्रण केसे हो गया ? 

इस सम्बन्धमे कहा गया है कि ये लोग 

हिमालयसे गङ्गाकी तङ्ग घाटियमे होकर 

कठिन रास्तेसे आये थे, इस कारण इनमें 

स्त्रियाँ बहुत थोड़ी थीं। परन्तु हिन्दुः 

स्थानमै आने पर इन लोगोने द्रविड़ जाति- 

को बेटियाँ ब्याह लेनेमें कुछ सङ्कोच नहीं 

किया । यही कारण है कि गङ्गा-यमुनाके 

प्रान्तामै आजकल जो वस्ती है, उसमें 

द्रविड़ जातिका मिश्रण है । इस कल्पनाः 

का उद्गम महाभारतको कई कथाम 

मिलता है। 


~ [oS € 
युक्तप्रदेशके वतमान मिश्र आये । ` 


जिस प्रदेशमे गङ्गा ओर यमुना बहती 
है, उसमें पहले द्रविड़ जातिकी आबादी 
थी । वे द्रविड़ नागवंशी होंगे। यह लिखा | 
जा चुका है कि यमुना किनारे तक्षक नाग 
रहता था; उसे श्रज्ञुनने भगा दिया था। 
ऐसा ही एक नाग यमुना किनारे मथुराके 
पास रहता था । उसे श्रीकृष्णने जीतकर 
निकाल दिया। कालियाकी प्रसिद्ध कथाका 
ऐतिहासिक खरूप ऐतिहासिक रीतिसे 
ऐसा ही मानता पड़ता है। इससे भी 
दक्षिणमें वसुराजा उषरिचरने चेदी राज्य 
स्थापित किया था । उसकी कथा भी इसी 
प्रकारकी मालूम पड़ती है । अस्तुः इससे 
प्रकट हे कि गङ्गा-यमुनाके प्रदेशमे नागं 
| ज्ञातिके लोग बहुत थे | नागकन्या उलूपी 
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गङ्गा किनारेकी थी; वह जुनका ब्याहा 
गई थों। श्रीकृष्णक्की कई रानियां थीं 
जिनमेसे कुछ नाग-ऋन्याण भी थीं। शन्तु 
राजाने निषाद-कन्या मत्स्यगन्धाके साथ 
विवाह किया था । इसी मत्स्यगन्धाके गर्भ- 
से पराशर ऋषिसे व्यासजी उत्पन्न हुए 
थे। एक नागकन्याके गर्भ से जरत्कारु ऋषि- 
से आस्तिक हुआ था। मतलब यह कि 
नागकन्याश्रोंके साथ, विवाह किये जानेकै 
मद्दाभारतमें अनेक उदाहरण हें। इससे 

कट है कि भारती युद्ध-कालमे चन्द्रवंशी 
आये र नाग लोगोके मिलाप हो जाने- 
की-खिचडी हो जानेकी-कल्पना उत्पन्न 

$। इस मिश्रणके .कारण रङ्गमें फक 


के जितने राज्य श्वापित हुए थे, उन्हें | 
` काठियावाड़का द्वारकायाला श्रीकृष्ण॒क्षा 


क महाभारतमीमांसा क | 


OIE क-य-न८3>फ>»+ 


स्थान झुख्य है । यहाँ यादवाको यस्ती है 
गई थी; श्रीर इसी खानमे दाशाई 
नामक लोगोके आवाद रहनेका भी उल्लेख 
है। अवन्ती देंशमें भी चन्द्रवंशी आयी 
बस्ती हो गई थी और वहाँको उज्ायिनी | 


| नगरीकी स्थापना भी हुई थी । यह शहर 
' पुराना है श्रौर सप्तपुरियोमे द्वारकाके | 


पड़ गया श्रौर आय लोगाका खोवला | 


रङ्ग हो गया होगा । कृष्ण डवपायन 
श्रीकृष्ण अज न ओर द्रोपदीके कृष्ण बण 
का उल्लेख है । कुछ लोगोके सिर नाप- 
कर यह श्रबुमान किया गया है । रिस्ले 
साहबकी दलील यही है कि मध्यस शीर्ष- 
परिमाण होनेके कारण सिद्ध है कि यहाँ 
जो लोग खासकर मद्रास 


नहीं, लम्बा है | शीर्षमापन शाखके शाता- 
ने स्थिर किया है कि कुल द्वाविड़ोका 
सिर लम्बा होता है और इस बातको रिस्ले 
साहबने भी मान लिया है । फिर दूसरी 


सिर लम्बा था श्रोर जिनके साथ उनका ' 


मिश्रित होना माना गया है, उन द्रविड 
जातिवालोका, सिर भी लम्बा था । पेसी 
दशाम द्रविड़ जातियोके मिश्रणसे उपजे 
इप लोगोके सिरका परिमाण मभोला 


बाले सिद्धान्त पर यह एक महरत्वक्का 


, आध्ञेप होता हे। अब इस आन्नेपका 


निराकरण करना चाहिये। . 
भारतीयः युद्ध कालमें खन्द्रवंशी आयो 


| 


समान ही पवित्र माना गया हे । यह 
श्राख्यायिका है कि उजोनमे श्रीकृश 
बिद्या पढ़नेके लिए गये थे । विदर्भ यानी 
बरारमें भोजाँका राज्य कायम हो गया। 
था श्रौर रुक्मिणी चिद्रभेके भोजकी बेरी 
थी । सारांश यह है कि विदभ, मालवा 


| अर काठियावाड तथा गुजरात प्रदेश | 
में चन्द्रवंशी आयोकी बस्ती थी और भारः 


| 
तीय युद्धके समय ये प्रदेश प्रसिद्ध थे।| 
इन देशवालोके मस्तकीका परिमाण मध्यम | 
नहीं, चौडा हे। यह क्यों ? रिसले साहेब | 
के उक्त सिद्धान्त पर महत्वका यह दूसरा 
आतक्तेप है । श्रब इन दोनो आच्षेपोका 
निरखन करना चाहिये । दक्षिणके ' महाः 
राष्ट्र प्रभृति देशोंम भी आये लोग फले 
हुए हें । हरिवंशमें कहा गया है कि 
सह्याद्रिकी खमधरातल भूमि पर श्रयो 


| के कई राज्य थे ओर इन राज्यौकी स्थापना 
टोलीके जो भ्यं हिन्दुस्थानमें आथे, उनका | 


चार नागकन्या्रौके गर्भसे उत्पन्न यदुके 
चार बेटौने की थी । यदि महाराष्ट्रकी | 


| श्रलग रख ले तो भी गुजरात ओर बरार | 


आदि प्रदेशमे चन्द्रचंशी आयोकी । 
बस्ती हो गई थी, चह. उन प्रदेशोमे रब | 


। तक है । यहाँवालोके मस्तकके मापकी 
कैसे हो सकेगा ? रिस्ले लाहबके ऊपर- | 


परिमाण मध्यम नहीं, चौड़ा है । इस. 
बातका निर्णय हो जाना चाहिये किं 
पेसा क्या है| ; | 

शीर्षमापन शास्रके ज्ञाता लोग जिसँ | 


' ढङ्गले मस्तकका परिमाण लेते हैं, उसकी | 
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& इतिहास किन लोगोंका है | # 


नडा सा खुलासा किया जाता है। 
३ माथेसे लेकर चोटीतक सिरकी लम्बाई 
हे हैं और एक कानके ऊपरके _ हिस्से 
(कपटी ) से दूसरे हिस्सेतक चौड़ाई । 

दरे अपेक्षा यदि चौ ड़ाईका परिमाण 
बहुत कम निकले तो सिर लम्बा समभा 
ज्ञाता है। और, ये दोनो परिमाण यदि पास 
पास हाँ तो मभोले दरजेका समभा 


ज्ञायगा और लम्बाईकी अपेक्षा अगर 


चौडाई बिलकुल पास हो या वरावर हो 
तो फिर सिर चौडा समझा जायगा। 
इस रीतिसे किसी जातिके कुछ लोगोंके 
सिर नापने पर सरसरी तौर पर जो 
श्रनुमान होता है, उसीसे यह परिमाण 
उस जातिका मान लिया जाता है । ऊपर- 
की ही बातौसे यह सिद्ध होता है कि 
हिन्दुस्थानमें जो दूसरी जातिके चन्द्रवंशी 
श्राय आये, उनके मस्तक चोड़े थे। द्रविड़ 
` ज्ञातिवालोके सस्तकोका परिमाण लम्बा है। 
इससे प्रकट ही है कि इन लम्बे खोपडी- 
वालोका संमिश्रण जब चौड़ी खोपड़ी- 
` वालोंसे होगा तभी थुक्त प्रदेशंके मध्यम 
परिमाणकी खोपड़ीवाले लोगं उत्पन्न 
होगे । इसी तरह शुजरात, काउियावाड़ 
शरीर विदर्भ आदि देशोमें जो लोग हैं, 
उनके सिर चौड्े हैं; और महाभारतसे 
प्रकट होता है कि इन प्रान्तामें चन्द्रवंशी 
चत्रिय आवाद थे | तब यह मान लेना 
चाहिये कि इन प्रान्तौके लोगोंके अर्थात्‌ 
चन्धवंशी क्षत्रियोंके मस्तकौका परिमाणं 
डा रहा होगा। और, यह अनुमान 
उपरके युक्त प्रदेशके निवासियौके सम्बन्ध- 
अचुमानसे मिलता है | : ु 
शीषमापन शास्त्रके सभी पण्डितौने 
पह बात मानी है कि खोपड़ीकां परि- 
माण वंशका कोई निश्चित लक्षण नहीं 
। नाकका परिमाण ही वंशका विशेष 
लेण है । पश्चिमी आयौंमै भी पेसे 
04 १ 
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लोग हैं जिनकी खोपड़ी चौड़ी है । 
फ्रेश, केल्ट ऑर आयरिश आदिं 
जातिया चौडी खोपडीवाली ही हें । 
अर्थात्‌ , आयोग ऐसी कई जातियाँ हैं 
जिनकी खोपड़ी चौड़ी होती है । इसी 
प्रकार सिरंका लम्बा होना भी आयं वंशः 
का मुख्य लक्षण नहीं है, क्योंकि द्रविड़ 
जातिका भी सिर लम्बा होता है । अतः 
एव नाकके परिमाणको ही मुख्य मानना 
चाहिये । आय जातिकी नाक ऊँची होती 
है, द्रविड़ जातिकी बैठी हुई होती है. 
और मङ्गोलियन जातिकी नाक इतनी 
चपटी होती है कि आँखोकी खीरे. 
विशेष ऊँचाई नहीं. होती अर्थात्‌ जड़में 
खूब फैली हुई होती है । चीनी और 
जापानी लोगोके चपटे चेहरेको सभीने 
देखा होगा । नाकके परिमाणका विचार 
करते समय यह बात निश्चित हो जाती है 
कि चन्द्रवंशी क्षत्रियोकी खोपड़ी चौड़ी 
भी हो, तो भी ऊँची नाक होनेके कारण 
वे आर्यवंशी ही हैं; उनका रङ्ग सावला 
भले ही हो, पर चे आये बंशके ही हैं । 

और उनकी सभ्यता भी उसी वंशके जैसी 

हे। तवर राजपूत और गूजर इसी प्रकारके: 
लोग हैं। इनकी बस्ती गङ्गा-यमुनाके प्रदेशमे 

है और ये ही लोग जो पाएडवो और आर्यों 
के वर्तमान वंशज समभे जाते हैं, खो 

हमारी रायमें भी यही बात है \ ये लोग 

शरीरे खूब मज़बूत और कदमें पूरे ऊँचे 

होते हैं। इनकी नाक भी ऊँची होती है । 

इस कारण इनके आयेवंशी होनेमे किसी- 

को सन्देह नहीं । हमारी राय है कि खांस- 

कर चन्द्रवंशी श्रायौमे भारतीय युद्ध 
हुआ था; और इन्हे य सिद्ध करनेके 

लिए ही हमने खास तोर पर यहाँ विवे- 
चन किया है। क्योंकि कुछ लोगोंकी 

समभमे हिन्दुखानके पश्चिमम आय हे ही 
नहीं: बहाँवालौमें शक जातिका ओर. 
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द्रविड़ जातिका ही संमिश्रण है। यह शयं 
विशेषकर महाराष्ट्रवाखियोंके सम्बन्धं 
है। महाराष्ट्रके ब्राह्मण और मराठा क्षत्रिय 
आर्य नहीं हैं। इस बातकों सिद्ध करने- 
के लिये यह कराच है; अर्थात्‌ रिसले 
साह बने यह माना है कि इन लोगोमै शक 
और द्रविड़ जातियाँका ही मिश्रण है। 


परन्तु उनके खोपड़ी-सम्बन्धी परिमाणके 


आधार पर की हुई यह धारणा गलत है । 


क्योंकि, सिद्धान्त यही निश्चित होता है 
कि चन्द्रवंशी आयोका सिर चोडा होना 
चाहिये । महाराष्ट्र देशवालोके सिरका 
प्रमाण चौड़ा भले ही हो, पर उनकी नाक 
चपटी नहीं, बहुत कुछ ऊँची होती है। इसके 
सिवा हर्विंशसे सिद्ध होता है कि महा- 
राम यादवोँके ` राज्य स्थापित हुए थे । 
उसमें नाग-कन्याओँकी सन्तति रहनेका 
वर्णन है, इससे सम्भव है कि आर्य जाति- 
में द्रविड़ जातिका थोड़ा सा मिश्रण होः 
परन्तु शीर्षमापन शास्र और इतिहाससे 
यही निर्णय होता है कि पश्चिम .तरफके 
श्रौर महाराष्ट्रकें आर्य लोग विशेष करके 
चन्द्रवंशी आये हैं । विदर्भ और शुजशातके 
भोज तो निःसन्देह आर्य हैं। अव इस 


बोतका विचार करना है कि युक्त घदेशा- | 


न्तर्गत मध्य देशके लोग मिश्र आये हैं; यानी 
उनको नाकका परिमाण ऊँचा महीं, मध्यम 


है। यह पहले लिखा जा चुका है कि यहाँ 


के लोगोमें, पहलेपहल, विशेषतः भारती 
युद्धकालमै नाग जातिके लोगोंका बहुत 
कुछ मिश्रण रहा होगा । और, इसी कारण 


युक्त प्रवेशके लोगोमे द्रविड़ जातिका रर 
| उनमें विलक्षण शक्ति है;--इस प्रकार 
होगा। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह | 


बहुत कुछ मिश्रण शुरू शुरुमै हो गया 


मिश्रण होना आगे बन्द हो गया । क्योंकि, 
जातिका महत्त्व हिन्दुस्थानके सभी लोग- 
में बहुत माना गया है; इस कारण जितना 
मिश्रण पहले हो गया हो, उतना ही रहा, 


| विवरणसे यह निश्चय किया गया है कि 


महाभारतमीमांखा $ | 


ri 


फिर आगे नहीं हुआ । खैर, ज | 


सारती-युद्ध ` आर्यं जातिके चन्द्रश 
चत्रियोमें हुआ था । अब देखना चाहिये हि 
इनके सिवा और कौन कौन लोग इस | 
समरमे शामिल हुए थे । &| 
राक्षस । | 

पाएडवॉकी ओरसे दिडिम्थापुज घ. 
त्कच और ढुर्योधनकी ओरखे अलस्बुष, | 
ये दो राक्षस थे । अच्छा, अब ये थे कोन! ' 
इस प्रश्नको हल करना आवश्यक है। | 
महाभारत और रामायण आदिमें राचसो. | 
का मुख्य लक्षण यह बतलाया गया हे कि ये | 
| 


~ 


+ ~ ~ ऐस h 
। नरमांस-भोजी थे। एखा जान पड़ता है 


कि हिम्दुस्थानमें जो कुछ जातियाँ प्राचीन 
समयमै नश्मांस भक्षण करनेचाली थीं, | 


| उन्हीँका नाम राक्षस था। इन राच्तसो' 
अर्थात्‌ यातुश्रानोका उल्लेख ऋग्वेदतकम | 


है। उनके लिये ऋषियोंका यह शापयुक् | 
वचन ` है-“अत्रिणः सन्त्व ुत्रिण्‌ः” | | 
मजुष्योको विशेषतः परकीय (बाहरी) | 
मजुप्यांको खानेवाले इन सूल-निवासियो | 
की जातियाँ राक्षस नामसे प्रसिद्ध हो गई। | 
अप्सरा, नाग इत्यादि अनायं जातियाँ जिस | 
तरह भली † होती थीं, वैसे ही ये श्रना | 
जातिया भयङ्कर होती थीं। परन्तु फिर | 
आगे चलकर कट्पनासे यह मांना जाने | 
लगा कि अप्सरा, नाग और गन्धर्व आदि. | 
की तरह इन दुष्ट जातियौको भी, दैवी | 
शक्ति प्राप्तन्थी । चे मनमाना रूप धारण, 
कर सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं और | 


| / 


# ये खानेवाले लोग निपुत्रिक द्वं । 

+ कणु न-युद्धके समय इस बातका वर्णन कि | 
गया है कि कौन कौन  जातियाँ किस किसकी तरफ भी! | 
“असुर, यातुधान ( राक्षस ) श्रौर गुह्यक्र कणंकी और र । 
गये । सिद्ध, चारण और वैनतेय प्रभति अर्जनकी भी. 
हुए!” ( क० अ० ८७) 
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त 


ही कल्पनाएँ पीछेसे कर ली गई . हाँगी । 
बह भी माना गया है कि राक्षस लोग 


श्राकाश-मार्गसे भी आ जा सकते हैं। होते तो रामकी सहायता करते | जान 


भारती युद्धके समय बहुत करके ये | 


ज्ञातियाँ बहुत ही थोड़ी रह गई होगी। 
प्रब तो वे सिर्फ अण्डमन टापूमे ही हैं । 
जान पड़ता है कि दोनों ही ओर एक एक 


फिर भी यदि यह मान लिया जाय कि 


भारती-युद्ध ऋग्वेद कालके अनन्तर ही लगे | 


हाथ हो गया, तो उस समय हिन्दु- 
' द्यानमें कुछ राक्षस जातियौका थोड़ा 


बहुत अस्तित्व मान लेनेमें कोई हानि | 
नहीं । महाभारतमै अर्थात्‌ सोतिके | 
| दक्षिणकी ओर फैल गये थे । इसमें रत्ती भर 


समंय ये जातियाँ काल्पनिक हो गई थीं: 


श्रौर तब उनमे विलत्तण शक्तिका मान | 


लिया जाना सहज ही है। 


पाण्ड्य । 
पाण्डवाकी ओरसे पाण्ड्य राजाके 


युद्ध करनेका वर्णन है। किन्तु पाण्य | 


बिलकुल दक्षिणे है ओर इसमें सन्देह 


ही है कि भारतीय युद्धके समय उनका 
श्रस्तित्व था भी या नहीं । दक्षिणमे' 


विद्भ पर्यन्त ्रार्योकीः बस्ती भारती 
युद्धके समय हो गई थी । किन्तु इससे 
भी यही सिद्ध: होता है कि दक्षिणमे 
उनको. आवादी न हुई थी अथवा वहाँ- 
वाले ऐसे न थे कि आर्य लोगोके युद्ध- 
में शामिल हो खकते। रामने यदि लङ्का 
पर भी चढ़ाई की थी तो भारती युद्धके 
समय ' हिन्दुस्तानके दक्षिणी किनारे- 
'तकका पूरा पूरा पता मिल जानेमें कोई 
की बात नहीं । तथापि इस ओरके 


आयोके राज्य अभीतक दक्षिणमै न थे ।' 


सा आन्ध्र ओर द्रविड़ -वगेरहके 
सौ मलित होनेका जो वर्णन है, वह 
तिके समयका है | क्योंकि रामके युद्ध के 


समय आन्ध्र, द्रविड़ पाण्ड्य आदि नाम- 
धारी लोग न थे । यदि वे.उस समय 


पड़ता हे कि उस समय वानर र 
ऋत्त प्रभूति लोग ही मद्रासकी तरफ थे । 
कुछ लोगोका तो यह अनुमान हे कि 


त एक । पाणिनिके समयतक दक्षिणके लोगोंके 
राज्षसके होनेकी बात काल्पनिक होगी । | 


nes रीतिसे मालूम न थे। पर 
इसमे सन्देह नहीं कि महाभारत-कालमें 
अर्थात्‌ सन्‌ ईसवीसे पूर्वं ३०० वर्षके 
लगभग हिन्दुस्थानके बिलकुल दक्षिणी 
कोनेतकका पता आरयोको लग चुका था। 
यह वात भी निर्विवाद है कि बौद्धो और 
जेनॉसे भी पहले सनातन-धर्मी आय्य 


भी सन्देह नहीं कि दक्षिणमें शिव और 
विष्णुकी पूजा, बुद्धके पहले ही स्थापित 
हो गई थी; क्योकि इस देशके जो बुद्धः 
कालीन वर्णन हैं, उनसे यही वात निष्पन्न 
होती हे। इसके सिवा पञ्जाबमें सिकन्द्र 
वादशाहको दक्षिण प्रान्तकी जो जो बाते. 
बतलाई गइ, उन्हें सिकन्द्रके साथ आये 
हुए भूगोलवेत्ता इराटास्थेनिसूने लिख 
रखा है। उसमें यह बात भी लिखी हे 
कि सिन्धुमुखसे लेकर कन्याकुमारीतक 
किनारा किलने कोस लम्बा है । कनिङ्गहम 
साहवने अपनी “हिन्दुस्थानका. प्राचीन 
भूगोल” नामक पुस्तकमें : लिखा" है कि 
इराटास्थेनिस्‌ने मद्रासके तरफूका जो 
कञ्चा हाल लिखा है,बह इतना सही है कि 
असल लम्बाईमें उससे द्स-पॉच कोसका . 
ही फर्क पड़ता है । अर्थात्‌ खौतिको अपने 
समयका समूचे हिन्दुस्थानका रत्ती रत्ती. 
हाल मालूस था; और इसी आधार : 
पर उसने देशवर्णन तथा अन्य दिग्वि- 
जयके वर्णन किये हैं एवं देशो और 
नदियाके नाम लिखे हैं। सौतिके समय 
दक्षिणी किनारेके पास पाण्ड्य लोग 
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बड़े प्रबल राजा थे। मेगाखिनीज्ञने भी 

इनका वर्णन किया है। उसने यह भी 
दर्शाया है कि पाण्ड्यौका पाणडवोसे कुछ 
सम्बन्ध हे । हरिवंशमे भी पाण्ड्यका 
सम्बन्ध यदुके वंशसे जोड़ा गया है। 
आतणव हमें प्रतीत होता है कि जब पाण्ड्य 
राजा लोग महाभारतकालमें प्रसिद्ध थे, 
तब जिन लोगोमे भारती युद्ध हुआ था 
उनकी फेहरिस्तमे पाण्ड्यौका नाम भी 
आ गया होगा। बहुत करके प्रत्यक्ष भारती 
युद्ध ऋग्वेद-कालके -अनम्तर हुआ है 
शर ऐसा अनुमान है कि उस समय 
इन लोगोका अस्तित्व ही न था । 


ससप्तक । 


भारती युद्धमें यचन अर्थात्‌ थूनानी 
न थे, उस समय वे पैदा हीन हए थे। 
कहीं कहीं भारती युद्धम उमके होनेका 
भी बणंन है। कदाचित्‌ इनका बणन 
अआ. जानेसे यह प्रकट ही हे कि महा- 
भारतके समय . इनका नाम प्रसिद्ध 
होनेके कारण पाणड्योकी तरह. पीछेसे 
ये भी घसीट -लिये गये होंगे । अच्छा 
संसप्तक कोन थे? यह प्रशन - बड़ा मजे- 
दार है। महाभारतमे कहीं इस बातका 
वर्णन नहीं है कि ये लोग अमुक देशके 
थे । ये बड़े शूर-बीर थे । इनका वाना यह 
था कि युद्धम मर भले ही जायँगे, पर 
पीछे न हटंगे | अतएव ऐसी ही शपथ 
करके ये लोग युद्ध करने जाते थे, इस 
कारण.ये 'संसप्तकः-कहे जाते थे । यह 
बात द्रोण पके १७ चे ्रध्यांयमे हे । 
किन्तु इसका. 'संसप्तक' रूप भी मिलता 
है । ये सात जातियाँ एक ही जगहकी 
रहनेवाली होंगी और सेच्यमै सङ्गठित 
थीं, इस कारण संसप्तक नास हो गया 
होगा-। जिनको. आजकल | 
` दराईष्स' कहा जाता हे, उन्हीमेके अर्थात्‌, 


. हैं और नाम मात्रके लिए किसी स्त्री 


हिन्दुस्तानकी पश्चिमी सीमापर पहाड़ों | 
रहनेवाली अफरीदी शूर जातिया 
लोग होगे । यह पहले लिखा जा चुका 

कि पञ्जाबसे अफुग़ानिस्तानतकके सक्षी 
लोग दुर्योधनकी ओर थे। संसप्तक भौ 
दुर्योधनके ही दलमें थे । उस समयका 
मुख्य आयं देश पञ्चनद देश ही था, इसी 
कारण कौरवौ-पाएवाका झगडा तत्कालीन 
हिन्दुस्तानके साम्राज्यके लिए था। जो | 
हो, यह अनुमान करनेके लिए स्थान है कि 
संसप्तक ओर कोई नहीं--वही सरहदके 
पहाड़ी लोग हागे । त्रिगतांधिपति बगैरह 
को तो पञ्जाबी ही कहा गया है। इन 
संसप्तकोको संसप्तकगण कहा गया हे 
अर इनके साथ नारायण ओर गोपाल 
गण ओर भी बताये गये हैं (भा० द्रो०)। 
इससे भी यह अनुमान निकल सकता है 
कि ये लोग गण थे, अर्थात्‌ ऐसे पहाड़ी 
लोग थे जिनका कोई राजा न था । महा 
भारतकालमे गण्‌ शब्दसे कुछ ऐसे विशेष | 
लोगाँका बोध होता था जो “स्वतन्त्र प्रजा | 
सत्तात्मक या श्रल्पसत्तात्मक थे। हमारा 
अनुमान हे कि संसञ्षकगण श्रथवा 
उत्सव-सङ्कत-गण 
गणानुत्सवसङ्कतानजयत्‌ ` पुरुषर्षभः । 
शुट्राभीरगणांश्चैच ये चाश्रित्य खरस्वतीम्‌॥ 
वर्तयन्ति च ये मत्सयेयच पर्वतवासिनः 

( सभा० अ० ३२ १०) 
प्रसूतिका जो उल्लेख मिलता है वह 
ही लोगोके लिये है । शिलालेखमे “माल३ | 
गणय्थित्या” शब्दमे. आनेवाला माल 
गण भी ऐसे ही लोगोका था। ये लाग 
प्रायः एक ही बंशके और शूर होते 4 | 
और इसी कारण हमने -संसप्तको' 
तादातक््य सरहदके अफरीदी | 
साथ किया है । ये वहुधा खतन्त्र रह 


न 


की अधीनत्ता मान लेते हे। इसी कार 
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धिष्टिरने इस सम्बन्धम शान्ति पके | लोगोंके शरीर 


१०७ वें अध्यायमें स्वतन्त्र प्रश्न किया है। | पाया जाता है। 


उसने पूछा है “इन गणौका उत्कर्ष कैसे 
होता है श्र इनमें फूट किस तरह होती 

(० ~ ०० 
हे ?” इनके जो वणन पाये जाते हैं 


| 


उनसे जान पड़ता है कि इन लोगोमें | 


St 
कुछ मुखिया होते हैं। उनके उत्कर्षा 
्राधार ऐक्य ही है-। 
ने गणः कृत्खशो मन्त्रं श्रीतुमहन्ति भारत। 
गणमुख्यैस्ठु संभूय कायं गणहितं मिथः ॥ 
इस शछोकसे जान पड़ता है कि इन 
गणोके सामान्यतः सर्व साधारणकी सभा 
होती थी; परन्तु गुप्त परामर्श गणोके 


मुखियोसे ही करनेका उपदेश दिया गया | 


है । कहा गया है किः-- 
जात्या च सरशाः सर्व कुलेन सहशास्तथा। 


भेदाच्चैव प्रदानाच्च भिद्यन्ते रिपुसिगंणाः । 


इससे प्रतीत होता है कि .ये गण एक | 


ही जातिके ओर एक ही कुलके होते थे और 
केवल भेदसे ही जीते जाते थे। टीकाकार 
नीलकण्ठको उनकी ठीक ठीक कल्पना 
न थी, इसलिये उसने उन्हं सिर्फ़ वीर- 
समुदाय माना है| परन्तु यह बात ध्यान 
देने योग्य हे कि. वे सदा. एक जातिके 
होते थे । - 


भारती आयाँका शारीरिक स्वरूप। 


कु खैर, भारती युद्ध मुख्यतः चन्द्रवंशी 
आर्यामै हुआ । हिन्दुस्तानमें आये अब- 
तक हें और महाभारतके समय तो निस्स- 
सदेह थे। इसका प्रमाण शरीरके वर्णनसे 
भी मिलता है । सामान्यतः आर्यौका 
फेद ऊंचा,बदन गठीला और रङ्ग गोरा 
होता हे; नाक और आँख खूबसूरत और 


. पहरा-मोहरा उनका सुन्दर होता है। हम 


रसी घक्करणमें यह देखेंगे कि महाभारतमें 


' 


आदिका केसा सरूप 


ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे 
मालूम होता है कि महाभारतके समय 
हिन्दुस्तानके मजुप्य ऊँचे और खब मज़- 
बूत होते थे । मेगास्थिनीज़ने भी लिखा हे 
कि--“समूचे एशियाखण्डवालोमे हिन्दुः 
स्तानी लोग खूब ऊँचे और मज़बूत होते 
हैं ।” उसने इसका यह कारण बतलाया हे 


| कि--“यहाँ खाने-पीनेकी सुविधा होनेके 


कारण यहाँघाले मामूली ऊँचाईसे कुछ 
OI LN IRN ~ 
अधिक ऊँचे होते हैं ओर इनके चेहरों पर 


| तेजसिता झलकती है ।” हमारी समभमें 


यही कारण काफी नहीं है । यह भी कारण 
है किये लोग एक तो आर्यबंशी थे और 
उस समय इन लोगांकी वैवाहिक खिति 


स | भी बहुत उत्तम थी 
न चोद्योगेन बुद्धया रूपद्रव्येण वा पुनः ॥ गि बढुत उत्तम थी । विवाहके समय 
| पति-पल्लीकी पूर्ण अवस्था होती थी और 


विवाहसे प्रथम दोनोकी ही ब्रह्मचये-रच्ता 
पर कड़ी निगाह रखनेकी आश्रम-व्यवस्था 
~ ~ 

होनेके कारण सन्तान खूब सशक्त ओर 


' तेजस होती थी। तीसरा! कारण यह है 


कि भारती आयाँको, खासकर क्षत्रियोको, 
शारीरिक बल बढ़ानेका बहुत शोक होता 
था और इस विषयकी कला उन दिनों 
खूब चढ़ीबढ़ी हुई थी । चन्द्रवंशी क्षत्रियो- 
को. मल्लविद्याका बडा अभिमान था । 
भीम और जरासन्धके प्राणान्तक वाहु- 
युद्धका वर्णन सभापवंमे है । उससे यह 


। बात ध्यानमे आ जायगी कि भारत-कालमें 


मल्लविद्या कहाँतक पूर्ण हो गई थी 
(सभा० अ० २३) । इसके सिवा और भी 
अनेक सल्लोका वर्णन महाभारतमें है। 
कृष्ण-बलराम दोनो ही खासे सल्ल थे; 
इन्होने कंसके आश्रयमे रहनेवाले चाणूर 
आदि कई मल्लको पछाड़ा था। जरा- 
सन्धके यहाँ हंस और डिम्भक नामके 
दो मन्न थे। ये दोनों ओर तीसरा जरा- 
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सन्ध, इस तरह तीनो मल्ल तीनों लोकोको 
जीतनेमे समर्थ हैं, यह बात श्रीकृष्णने 
कही है (स० अ० १६)। विराट राजाके 
यहाँ भी कीचक और उसके अनुयायी 
महामल्ल थे । मतलब यह कि उस समय 
प्रत्येक वीरके लिए शारीरिक शक्ति श्रत्यन्त 
आवश्यक होती थी। समग्र युद्धमें भी 
शारीरिक शक्तिका ही विशेष उपयोग 
हुआ करता था। गदायुद्ध अर गजयुद्ध 
ऐसे थे कि इन्हे मल्ल ही अच्छी तरह कर 
सकते थे । हाथीसे निरा बाहुयुद्ध करने- 
वाले श्रीकृष्ण और भीम जैसे मल्ल उस 
समय थे । इस ज़मानेम तो ये बात अन- 
होनी जँचती हैं परन्तु सचमुच इसकी 
कोई मर्यादा नहीं कि मनुष्य अपना शारी- 
रिक बल कहाँतक बढ़ा सकता है और 
युद्धमें कितना प्रवीण हो सकता है। गदा- 
युद्ध करना भी मल्लका ही काम था; और 
ठु्योधन सहश सार्वभौम सम्राट्‌ भी 
उसमें कुशल था । धनुर्विद्याके लिए भी 
शारीरिक शाक्तिकी आवश्यकता थी । 
मज़बूत धनुष खींचनेमें ब्रहुत ताक़त लगती 
थी । सारांश यह कि प्राचीन कालके सभी 
तरहके युद्धौमें. शारीरिक शाक्तिकी आव- 
श्यकता होती थी। इसके लिए क्षत्रिय 
ओर ब्राह्मण शारीरिक शक्ति बढ़ानेकी 
कलाका अभ्यासं किया करते थे । देशमै 
अन्न भी भरपूर था, इस कारण उनके ये 
प्रय खूब सफल होते थे और मूलकी 
बीजशक्ति से भी उनको मदद मिलती 
रहतीथी। | 


समस्त आश्रम-व्यवस्था और समाज: 


स्थिति इस प्रकार अनुकूल होनेके कारण 
शारीरिक शक्तिके अनेक व्यवसायो में 
भारती आयं वैसे ही श्रग्रणी थे जैसे कि 
स्पाटन लोग । इसमें कुछ आश्रर्यकी बात 
नहीं । प्राचीन समंयसे लेकर महाभारतके 
समयतेक उनकी यह प्रसिद्धि स्थिर थी । 


पोरस राजाका खूब ऊँचा कद्‌ ओर अति. 
शय बलसम्पन्न शरीर देखकर . तथा 
उसकी शरताका विचार करके सिकन्दर 
को जो अत्यन्त कोतुक हुआ था, उसका 
कारण भी यही है। पञ्जावके और गङ्गा- 
यमुनाके प्रदेशके आर्यं अव भी ऊँचे 
और ताकतवर होते हैं। इन लोगोको 
अबतक मल्लविद्याका बेहद शोक है । यह 
कहा जा सकता हे कि प्राचीन कालके 
लोगोके स्वभावका यह परिणाम अबतक 
चला आ रहा है। 

हिन्दुखानमै भारतीय आयं जैसे. 
सशक्त थे वैसे ही खूबसूरत भी थे । हमारे 
ग्रन्थो और यूनानी _लोगाके लेखोंमें यह 
बर्णन है कि भारतीय आयोंकी नाक ऊँची 
ओर आँखें बड़ी बडी थीं। चीनी परिः 
ब्राजक इएनसांगने भी. ऐसा ही वर्णन 
किया है । यूनानी इतिहासकारोने वर्णन 
किया हे कि पोरसका स्वरूप अच्छा 
था । किन्तु इन्होंने ऐसे सौन्दर्यंकी बहुत 
ही प्रशंसा की है जो कि सोफिटीसको 
शोभो दे । यह प्रकट ही है कि सोफिरीस- 
से तात्पर्य अश्वपति का है । रामायण और 
महासारतमे केकय अश्वपतिका -वर्णत 
बहुत है, और मद्र लोग भी इसी जातिके. . 
थे । कैकेयी और माद्री परमा सुन्दरी 
थीं | महाभारतमें लिखा गया हे कि माद्री: 
का बेटा नकुल बहुत सुन्दर था। इत. 


उढ्लेखौसे प्रकट होता हे कि पञ्जाबके, | 


क्षत्रिय बहुत ही सुन्दर होते थे। ऊपर 
यूनानियाका जो प्रमाण दिया गया हैं, 


उससे सिद्ध होता है कि पञ्जाबके क्षत्रियाः | 


की यह विशेषता महाभारतके समयतर्क 
भी थी । अब भी पञ्जाववाले- रत. 
और मर्द सभी-अन्य प्रान्तवालोकी 
अपेक्ता सशक्त ओर सुन्दर होते हे । 
हा अऽ ॒ 
ऐसा जान पड़ता है कि आयोंका वर्ण 
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लोग तो प्रायः अब भी गोरे होते हैं। 
दूसरे अर्थात्‌ पीछेसे आये हुए चन्द्रवंशी 


यह बात पीछे कही जा चुकी है। 
धीक्षष्ण, अन और द्रौपदी ये सव काले 
थे; भर रञ्चके ही कारण ट्रौपदीका तो 
नातमंक 'ंष्णा! पड़ गया था। परन्तु 


१६७ 


पय प्र = ooo न“ 
भारतके समय कुछ आर रहा होगा आर 


महाभारतके समय कुछ और | शुरूके सभी है जिसके अङ्गकी कान्ति नीलोत्पलके 


श्रारयौका रङ्ग गोरा रहा होगा और पञ्चाव- ' 


इ नहा हैं। यह कमल पत्चाक्षा द्राफ्दी 


समान है । चोखे सोनेके सहश गोरी 
यह सुभद्रा है और यह गौर वर्णवाली 


| नागकन्या उलूपी है।यह पाणएड्य 
| राज- 
श्रायौंका रङ्ग साँवला ओर काला होगा | 


इस श्याम वण्से चेहरा और आँखें भली : 


मालूम होती थीं । श्याम और गोर वर्णके 
मिश्रणसे पीला रङ्ग भी उत्पन्न हो गया 
था। उपनिषदोतकमें ऑर महाभारतमें 


दिये हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनोमें | 


ये तीन रङ्ग मौजूद थे। यूनानियोके वर्णनसे 


जान पड़ता है कि महाभारतके समय . 


कन्या चित्राङ्गदा है जिसका रङ्ग मधूक 
पुष्पको तरह है | चस्पाकलीकी मालाकी 
तरह गारी यह जरासन्धकी बेटी है जो 
सहद्चका प्यारी पली हे और इन्दीवरकी 
भाति साँचली यह नकुलकी दूसरी भायां 
है | तपाये इण सोनेके रङ्गवाली यह 
उत्तरा है जिसकी गोदमै बालक है” 


| (भा० आश्र० अ० २५) | इस वणंनसे 
| देख पड़ता है कि सिर्फ़ अरज्ुन ही साँवला 
श्रायोंके गोरे, साँवले ओर पीले ये तीन रङ्ग | 


इन तीनों शङ्गांके आदमी हिन्दस्थानमे | 


थे । महाभारतके  आश्रमवासि पर्वमै | 


पाण्डवो और उनकी स्थियोका वर्णन है । 


था ओर सभी पाण्डव गोरे थे। द्वोपदी 
चित्राङ्गदा और नकुलकी स्री गोरी न थी 
बाको सब गोरी थीं। यह गौर वर्ण सदा 
सोनेकी रङ्गतका बतलाया गया है । 
हिन्ठुस्थानके लोगोका यह विशेष ही. रङ्ग 
है । यह किसी देशके लोगोमें नहीं देखा 


' जाता। विशेषतः इन दिनो भी कुछ सुन्दरी 


चह यहाँ पर उद्धत करने लायक है। 
' वैसा अन्य देशौकी खियोमै और कहीं नहीं 


बनमें ध्रृतराष्ट्रसे मिलनेके लिये श्रपनी 
खियौ समेत पाण्डव गये। उस समय 
सञ्चयने ऋषियांको उनकी पहचान करा 
दी। वहाँ यह वर्णन हे;-“यह चोखे 
सोनेकी तरह गोरा युधिष्टिर है जिसका 


केद खुब ऊचा है, नाक बड़ी हैं, | 


और आँखें विस्तीर्ण तथा लम्बी हैं । 

उस तरफ़ तपाये हुए सोनेकी 
तरह गोरा वृकोदर है जिसके कन्ये भरे 
इप शोर भुजाएँ लम्बी तथा खूब भरी 
इई हैं। उसके पीछे सावले रङ्ग-वाला 
वीर अर्जुन है जिसके कन्धे सिंहकी 


उठे हुए हैं और कमलके समान | 
बड़ी बड़ी आँखे हैं। वे दोनों नकुल और | 


सहदेव हैं जिनकी रूप, शील और बलमें 
षराबरी करनेचाला सारे पृथ्वीतल पर 


| 


स्ियाका जैसा पीला रङ्ग देखा जाता हे 


मिलतः । आय लोयोका सावला रङ्ग भी . 
कुछ निराला है । वह द्रविडोंके काले 
रसे बिलकुल ऊुदा है। उसे महाभारतमें . 


इन्दीवर अथवा मधूक पुष्पकी उपमा 


दी गई है। श्रस्तु; आये लोगोंका मूल 
रङ्ग शुश्र अथवा सफेद कर्पूर गोर” विशे- 
षणके द्वारा महाभारतम कहीं कहीं 
मिलता हे। परन्तु महाभारतके समय 
सोनेकी सी रङ्गत अधिक पाई जाती थी। 
यूनानियोने भी लिखाहै कि हम लोगोंकी 
तरह असली गोरे रङ्गक आदमी हिन्दु: 
स्थानमें बहुत हें । 

हिन्दुस्तानके भारती ्रायोंकी ऊँची 
नाक और बड़ी बड़ी राखे, निरे कवि 
वर्णनकी सामग्री नहीं हें । यह लक्षण 
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अब भी हिन्दुसंतानको उच्च जातिवाले 
लोगोमें बहुत कुछ देख पड़ता है। इस 
विषयके, महाभारतंके, वर्णन कविः 
कल्पित नहीं हैं। इणनसांगने भी हिन्दु- 
स्तानी लोगोका ऐसाही वर्णन किया 
है । मंहाभारतमें अनेक स्थलों पर इस 
बातका उल्लेख है कि भारती आयोको 
कद ऊँचा था । तालदृक्षकी तरह साधा 
श्रोर ऊचा उठा हुआ, यह वणन अकसर 
राता है । वृषस्कन्ध अथवा कपाट्वक्ष 
वर्णन भी बराबर मिलता है ।. इससे 
सिद्ध है कि उन्नत कन्धोवाले और चोड़े 
सीनेवाले लोग भारती आयामे खास तौर 
पर माने जाते 
भारती आयोके शरीरका . ढाचा ओर 
सूरत इस तरहकी थी । 
आयु । 
अब भारती आयोकी बड़ी अवस्था 


। महाभारतके खमयम | 


पर थोडासा विचार किया जाता ह । 
शरीरकी खिति अच्छी रहती थी, देशम 
चीज सस्ती थीं ओर इसी प्रकार भध्य- 


खुश्क थी | इस कारण यह ठीक ही हैं कि 
भारती आयोकी खूबः उन्न. हीती थी । 
महाभारतमै जिनका वर्णन है वे सभी दी धो 

युषी थे । तपके बलसे हज़ारों वषको आयु 

वाले ऋषियोको यदि अपवादक मान 


तो भी साफ्र देख पड़ता है कि साधारण: | 


श्रादमियोकी आयु भी बहुत होती थी । 
युद्धके समय श्रीकृष्ण ८३ वर्षके थे और 
अजुनकी अवस्था ६५ बर्ष या इससे भी 
अधिक थी । निजधामको जाते समय 
थ्रीक्रष्णकी आयु १०१ या ११४ वर्षकी 
थी । उस समय श्रीकृष्णके पिता वसुदेच | 
जीवित थे । वे कमसे कम १४० चर्षके तो | 
होगे ही । युद्धके समय द्रोणकी अवस्था 


क मंहाभारतमीमांसा ® 


भि — 


के ऊपर रहे होगे । सारांश यह क्कि 
सारत-कालमे लोधोकी उक्र खूब बड़ी 


। होती था। सहाभारतके समयतक यही 


हाल था। यूनानियौके प्रमाणसे भी यह 
बात सिद्ध हे। यूनानी इतिहासकार 
अरायनने लिखा है कि हिन्दुस्थानमें १४० 
वर्षतक लोग ज़िन्दा रहते हैँ। सो वर्षसे 
ऊपरकी उम्नवाले बहुत लोग मिलते हैं 
और ऐसे लोगोका एक अलग नाम होना 
भी यूनानियाने लिख रखा है । फिर 
भी समूची आयुक्ी मर्यादा १०० बर्ष 
रही होगी । महाभारतको अनेक उल्लेखाः 
से ऐसा ही मालूम पड़ता है। यह नहीं 
साना जा सकता कि महाभारतके समय 
३०० या ४०० वर्षकी उम्रवाले आदमी 
थे। शान्ति पमे भीष्मने कहा है कि सूत 

थवा पौराणिक ५० वषका हो । इसका 
यंह अथ जान पड़ता हे कि ५० वके 
बाद मजुष्यकी बुद्धि गल्भ हो जाती है 


NN ~ हे 
। और उसका खभाव शान्त हो जाता है| 
| इसी प्रकार शान्ति पर्घमें कहा है-- 
देश तथा पञ्जाबकी हवा निरोगी तथा | 


ये तु विशतिवर्षा वे निशङ्ठषश्चि मानचाः | 
अर्वागेव हि ते सर्व मरिष्यन्ति शरञ्छतातं॥ 
( शानित० अ० १०४.२०) 

जो लोग बीस या तीसके भीतर हैं, वे 
सभी १०० वर्ष पूणं होनेके पहले ही मर 
जायेगे । इख वावँचसे आयुकी मर्यादा 
अधिकसे अधिक १२० या १३० वर्षकी 
समझी जाती थी । यदि इससे अधिक 
आयुको गणना कहीं क्री गई हो, तो था 
तो वह श्रतिशयोक्ति है और या फिर 


अपवादक,| महाभारत और यूनानियाँके | 


प्रमाणसे यह बात निर्विवाद सिद्ध होती 
है कि आजकलकी अपेक्षा -महाभारत 
कालम र भारती युद्धके समय भार 


तीयांकी आयुर्मेयादा बहुत कुछ अधिक 


म्प वषको थी-ओऔर भीष्म तो १०० चष- । होती थी । 


Folens, ति 


११७ 
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कै चर-व्यवस्था । # 


छुटठा। प्रकरण । 
RS) 
वण्‌-व्यवस्था, आश्रम-व्यवस्था 
और शिक्षा । 

पिले विवेचनसे, भारती-थुद्धका 
` “समय सन्‌ ईसवीसे ३००० वर्ष 

क्यै ~ २ 
पूर्व निश्चित होता हैं और यह बात देख 
पड़ती है कि यह युद्ध हिन्दुस्थानके आये 
लोगामे, विशेषतः चन्द्र वेशी च्षत्रियांमें, हुआ 
श्रा इसीके लगभग भारत-ग्रम्थकी मल 
उत्पत्ति. हुई ओर वह. ग्रन्थ त्रीरे धीरे 
बढ़ता गया: सन्‌ ईसवीसे पूर्व २५० वर्षके 
श्रागे-पीछे  सौतिने उसेही महाभारतका 
रूप दिया । अर्थात्‌ , महाभारत-ग्रन्थमें 
हिन्दुस्थानकी उस परिस्थितिका पूरा 
पूरा प्रतिबिम्ब है जो कि सन्‌ ईसवीसे 
पूवे ३०००-३०० वर्षेतक थौ । ब्राह्मण- 
कालसे लेकर यूनानियाँकी चढ़ाईतककी 
न्ठुस्थानकी जानकारी यदि किसी एक 
्रन्थमें हो, तो वह महाभारतमे ही है। 
और कहीं चह मिल न सकेगी | हिन्डु- 
स्थानका और कोई प्राचीन इतिहास इस 
समयका उपलब्ध नहीं हे । कुछ बातोका 
पता ब्राह्मण और सूत्र आदि वैदिक ग्रन्था- 
से चलता है । पर उनमें जो वणन है वह 
संक्षिप्त और अधूरा है महाभारतकी तरह 
बिस्तृत वर्णन उनमें न मिलेगा । इस दृष्टि- 
महाभारतका बहुत अधिक महत्व है । 
इस महत्वका उपयोग प्रस्तुत समालोचना- 
कर्‌ लेनेकी बात पहले .ही लिख: दी 
गई है।. इ समालोचनामें ऐसी ऐसी 
अनेक बातौका विवेचन करना है. कि 
भाचीन कालमें हिन्ढुस्थानके. . लोगोंकी 


सामाजिक स्थिति केसी थी, यहाँ रीतिः 
रवाज कैसे और क्या थे और शानकी कितनी । 
प्रगति हो गई थी । इसमें यह भी देखना ' 


२२ 


है कि तत्त्तज्ञानका मार्ग केसा था और 
कितना श्राक्रान्त किया जा चुका था 
लोगोंके धार्मिक आचार-विचार केसे थे ` 
गर नीतिकी क्या कल्पना थी | इन सब 
वाता पर इस ग्रन्थमे विचार किया - 
जायगा । हिन्दुस्थानचालोकी समाजः 
स्थितिका मुख्य अङ्ग वर्णव्यवस्था है । 
अत; इसी वर्ण-व्यवस्थाका शुरूमें विचार 
किया जाना उचित है | 
वणका लक्षण । 

जिस प्रकारकी वर्णव्यवस्था हिन्दु 
स्थानम घसत हो गई है, वेसी व्यवस्था 
और किसी देश या लोगॉमें, प्राचीन 
कालमे अथवा अर्वाचीन कालमें, स्थापित 
होनेकी वात इतिहास नहीं कहता । हिन्दुः 
स्थानी वण-व्यवस्था हारे यहाँके समाज- 
का एक बिलन्षण सरूप. है । इस व्यवस्था- 
के असली खरूपको पाश्चात्य लोग नहीं 
समझ सकते और उन्हें बडा श्रचरज होता 
है कि यह व्यवस्था इस देशमै क्योंकर 
उत्पन्न हो गई । हिन्दुथानकी वर्ण-व्यवस्था- 
के सम्बन्ध उन लोगांने अनेक सिद्धान्त 
किये: हँ, परन्तु चे सव गलत हे। इन 
सिद्धान्तको खिर करनेके लिये महाभारत 
आदि ग्रन्थौको जितनी जानकारी आव- 
श्यक थी, उतनी पाश्चात्य लोगोको न थी: . 
इस कारण और भी गड़बड़ हो गई है। 
इसलिए उनके चिचारोकी ओर ध्यान न 
देकर अब हम यह देखेंगे कि महाभारत- 
से; और 'महाभारतके पूर्वके वैदिक 
साहित्य तथा बादके मजुस्खति आदि 
साहित्यकी तुलनासे, क्या निष्पन्न होता 
है । पहले देखना चाहिए कि बण-व्यचस्था- 
का अर्थ क्या है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शुद्र यही वणका सरसरी तौर पर अर्थ 
देख. पड़ता है । परन्तु आजकल इतनेसे 
ही काम नहीं चलता । हिन्दुस्यानमें अब 
अनेक जातियाँ है और महाभारतके संमय 
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१७० छि 


पु 
si 


भी थी । द्रोपदीके खयस्त्ररसे जिस खमयं 


कण्‌ श्रडुष बाण लेनेके लिए उठा, उस 


समय द्रौपदीने स्पष्ट कह दिया कि हे 
सूतके साथ विवाह न करूंगी । यानी ड्स 
समय सूत एक अलग जाति थी ओर 
उसका दर्जा घटिया था । मतलब यह कि 
महाभारतके समय चार वर्णोके सिवा और 


। कैसे उठ खड़ी 


महाभार्तमीमांसा # | 


श्रधिक वणं तथा जातियाँ उत्पन्न हो गई ' 


थीं। ये जातियाँ उत्पन्न कैसे हुई ? यह 
महत्वका प्रश्न है। मेगाखिनीज्ञने चन्द्र- 
गुश्षके समय जो ग्रन्थ लिख रखा था, उसमें 


उन दिना हिन्दुस्थान में सात मुख्य जातियो- ' 


के. रहनेका कथन है । इसलिए आरस्भमै 


व्यवस्थाका निरीक्षण करनेतालेके ध्यानमसें 
यह लक्षण चटपट आ सकता है। मेगा- 
खिनीज़ने भी यह लक्षण लिखा है । वह 


| व्यवथासे सम्बन्ध रखनेवाले . नियम 
हमे कोई ऐसा लक्षण स्थिर कर लेना | 
चाहिए जिससे वर्ण या जातिका मुख्य | 
खरूप . मालूम हो । बारीकीसे लमाज- | 


` यचौसे चार वर्णोके उत्पन्न होनेकी बात 


कहता है--“कोई जाति अपनी जातिके ' 
बाहर दूसरी जातिके साथ बिवाह नहीं , 


कर सकती | अ्रथवा अपनी जातिके रोज़- 


गारके सिवा दूसरा पेशा भी नहीं कर . 


सकतो ।” अर्थात्‌, जातिदो वातोके घेरेमे 


~ 
हे । एक बात शादी अथवा विवाहकी ' 
आर दूसरी रोज़गारकी । इन दोनो ' 


बन्धनोके बिना जातिका पूर्ण रूप ध्यानमै 
न आवेगा | ये बन्धन, कुछ बातोंमें, अप- 
वाद रुपसे हिन्दुखानम पुराने ज़मानेमें 


शिथिल रहते थे । ये शिथिल बयो ओर | कि वर्ण-भेदकी कल्पना त्राह्मणौने पीछेसे 


EO 
क्रैसे रहते थे, इसका विचार आगे होगा। 
जातिका अर्थ उक्त बन्धनोके द्वारा किये 


जातिवाले दूसरी जातिवालोसे बेडी- 
व्यवहार न कर और न दूसरोका पेशा 
करने लग जायँ, इसी कारण जातियोका 
अलगाव खिर रहा । सबका धर्म एक 


| के पहले यानी भारती युद्धके पहले ही-- 


| 
t 
| 
| 
| 
h 
| 


था, सब एक ही देश हिन्दुस्थानमे रहते थे ' 


| यह है कि ऋग्जेदके प्रत्येक सूक्त और 


र । आर्योके आदि इतिहाससे ही. चली श्रा 
हुए समाजके भाग हैं ; अर्थात्‌ न तो एक | रही है | यही बात माननी चाहिये। उक्त 


| मतका खण्डन करनेके लिये इतनी दूर 


'ब्याघातः--यानी जो कह रहे हैं वही 


ओर सबके मैसर्भिक अधिकार भी प 
ही थे; फिर हिन्दुस्तानसें वर्ण-ब्यवस्था 
हुईं और वह अन्यान्य 
देशमै क्यों नहीं हुई ? हमें पहले इसी 
प्रश्नका विचार करना चाहिये । 


वएँ-व्यवस्था पुरानी है । 


कुछ लोगोंका यह मत है कि: ब्राह्मण 
लोगोंने, कुछ समय पूर्व, लुचपनसे इरा: 
निर्योकी व्यवस्थाका अजुकरण करके 
हिन्दु्थानमें यह व्यवस्था प्रचलित कर 
दी; ओर मलुस्ण॒ति आदि ग्रन्थोमें ` इस 


घुसेड़ दिये; और मज़ा यह कि ऋग्वेद 
भी पीछेसे ऐसा नकली सूक्त मिला दिया 
जिसमे चातुर्वण्ये-सम्बन्धी उल्लेख है। 
किन्तु यह मत बिलकुल झूठा है । जिस 
पुरुष-सूक्तम विराट पुरुषके चार श्रवः 


~ ५.९. ५ En | 
कही गई है, उस सूक्तका ऋग्वेदमें पीछे | 
से मिलाया जाना सम्भव नहीं । कारण | 


सूक्तोकी संख्या गिनी हुई है और शतः | 
पथ आदि ब्राह्मण-त्रन्थोमे वह कह दी गई 
है । हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि इस 
अभेद्य रीतिसे ऋग्वेदःग्रन्थ ब्राह्मण-त्रन्थोः 


सन्‌ ईसवीसे पूर्व २००० वषके लगभग 
कायम कर लिया गया था । सारांश यह 


oN 


उत्पन्न नहीं कर दी हे, वह तो .भारतीय 


जानेकी भी कोई ज़रूरत नहीं । “वदती 


गलत हे-इस न्यायसे पहले ही यह प्रश्न 
होता है कि--“ब्राह्मणोंने बणो-व्यवर्था 
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कमल पट 


& चर्ण-्यवस्था । ४ 


उत्पन्न की है” इस चावयसें ब्राह्मण कहाँसे 
द्रा कूदे ? आर्य लोगोमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
बैश्य, ये तीन ही भेद पहले कैसे हो गये ? 
ब्राह्मणौकों ये अधिकार केसे मिल्न गये 
दबदबा केसे बढ़ा ? यह प्रश्न 
र ही है । अर्थात्‌ उक्त मत ही 
गलत है । भारतीय आर्योके प्राचीन इति- 
हासमे ही वणं-व्यचस्थाका उद्गम खान 
ढुँढना चाहिये । 
हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक 
समाजमें वर्ण-व्यवस्थाका थोड़ा बहुत 
बीज रहता ही हे । साधारण बात यह है 
कि बापका पेशा वेडा करता है: और 
अ्रश्चिकांश शादी-व्याह वरावरीके नाते- 
में ओर एकसा ही पेशा करनेवालोके 
बीच हुआ करते हें। अर्थात्‌ एक न एक 
तरहकी वरणे-व्यवश्था. प्रत्येक समाजमें 
रहती ही है । भेद यह है कि उसमें ऐसा 
करनेके लिये सखी नहीं रहती । ऐसा 
स्वरूप . उत्पन्न होने-वन्धन पड़ने--के 
लिये कुछ न कुछ कारण हो जाते हें। बह 
कारण समाजके धार्मिक कायोंके लिए 
आवश्यक विशेष प्रकारकी योग्यता है। 
श्रनेक लोगोके इतिहाससे यह वात सम- 
भमें आ जायगी । - धार्मिक कामोकी 
व्यवस्था जिनके 'सपुदे होती है उनकी 
पहले एक अलग जाति बन जाती है। 
इ्रानियाँमें भी पहले 'मोबेद? नामकी एक 
जाति अलग हो गई थी । ज्यू लोगोमें 
देचताके पुजारियांकी जाति अलग हुई 
थी, अथात्‌ इस जातिके लोग अन्य 
लोगोके साथ शादी-ब्याह- नहीं करते 
थे। रोमन लोगोमें भी, जिन लोगोको 
धार्मिक कृत्य करनेका अधिकार होता था, 


वे पेट्रिशियन लोग, अन्यान्य लोगोके यहाँ 


बेशी-ब्यबहार नहीं करते थे । सारांश यह 
कि लोगोमें धार्मिक व्यवस्थाकेनसस्बन्धक्रा 
जाति-बन्धन पहलेपहल होता हे, ऑर 


५ 


फिर आगे उसकी खिरताके लिए विशेष 


का सण ने हां ता उसका मट जाना स्पष्ट. 
हीहे। 


ब्राह्मण और क्षत्रिय । 
यहा मानना पड़ेगा कि हिन्द॒स्सान- 
में जिस समय पहलेपहल भारतीय आर्य 
आये थे, उससे पहले ही उन लोगों 
इसी प्रकारकी साहजिकं सामाजिक 
व्यवस्थाके कारण जातिवन्धनका बीज 
उत्पन्न हो गया था । पहले उनमें दो वर्ण 
उत्पन्न हप हागे-व्राह्मण ओर क्षत्रिय । 
आयोके देवताओकी स्तुति करना और 
दवताआका यज्ञ करना ब्राह्मणोका काम 
थाः तथा युद्ध करना क्षंत्रियोका काम 
था । दोनों ही पेशोके लिये रीतिके व्या- 
सङ्गकी आवश्यकता थी, इसलिये उनके 
प्रथम व्यचसायके कारण दो विभाग हो 
गये। ऋग्वेंदके अनेक उल्लेखोसे सिद्ध 
होता है कि ब्राह्मणोने स्तुति-मन्त्र आदि 
याद रखना स्वीकार किया था । युद्धे 
अवसर पर वसिष्ठ, इन्द्र प्रभुति देवताओं 
की स्तुति भरताके अनुकूल करता हे 
अर सुदास राजा युद्ध करता है। ऋग्वेदंमे 
यह वणन है । विश्वामित्र, भरद्वाज, कणव 
ओर अ्रङ्किरस आदि भी इसी प्रकारका 
काम करके देवताओको भरतोके अनुकूल 
तुष्ट करते हैं। सारांश, यह देख पड़ता 
है कि हिन्दुस्तानमें ऋग्वेदके समय जब 
भारतीय आर्य आये, तब उनमें पेशेके 
कारण दो जातियाँ मौजूद थीं । परन्तु ये 
जातियाँ उस समय अन्य बन्धनासे जकड़ी 
न गई थीं, अर्थात्‌ न तो उनके आचार 
बिचार विभिन्न थे और न उनमें बेटी 
व्यवहारकी या पेशेको कोई सख रुकावट 
थी । क्षत्रियो और ब्राह्मणोकी बेटियां पर- 
रपर ब्याही जाती थीं; आर चम्द्रवंशी 
्ञियामेंस कुछ क्षत्रिय लोग अपना 
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महाभारतमीसांसा & 


पेशा छोड़कर ब्राह्मण हो 
महाभारतमे चन्द्रबंशका जो बर्णन है 
उससे यह बात स्पष्ट होती है। प्रताप- 
का बड़ा लड़का देवापि क्षत्रियका व्यव- 
साय छोड़कर बनमें तपश्चर्या करने 
लगा । उसने एक सूत्र भी बनाया है । 
मतिनारके वंशमें करव उत्पन्न हुआ था। 
वह ब्राह्मण हो गया और उसके सभी 
वंशज ब्राह्मण ही हुए । ये कण्व लोग 
ऋग्वेदके कोई सूक्तोके कर्ता है । 
अलबत्ता एक बात देख पड़ती है कि 
उस समय ब्रामण लोग स्वतन्त्र व्यवसाव- 
का आग्रह कर बेठे थे; अर्थात्‌ उनका 
यह आग्रह था कि यज्ञ-यागः आदिकी 
क्रिया हम लोगोंको ही करनी चाहिये । 
वेद-विद्याके पढ़नेका कठिन काम व्राह्मणो- 
ने जारी कर रखा था । यज्ञ यागादिके 
लिये आवश्यक भिन्न भिन्न प्रकारकी जान- 
कारी और मन्त्र-तन्त्र उन्होंने सुरक्षित 
रखे थे । व्राह्मणाकं कर्म कठिन हो गया 
था ओर उन्हें अपनी बोद्धिक शक्ति बढ़ानी 
पड़ी थी | यह बात प्रसिद्ध ही है कि 
हर एक व्यवसायके लिए आइवंशिक 
संस्कार बहुत उपयोगी होता है। अर्थात्‌ 
ब्राह्मणोंके बालक ही स्मरण-शक्तिसे वेदः 
विद्या ग्रहण करनेके योग्य होते थे । इस- 
लिये ऐसा आग्रह कोई बड़ी बात नहीं 
कि ब्राह्मणका बेटा ही ब्राह्मण हो । यह: 
तो अपरिहाया आग्रह है । किन्तु आरंम्भ- 
में क्षज्रियोने' ब्राह्मणोकी यह बात चलने 
न दी व्रसिष्ठ ओर विश्वामित्रके वाद से 
स्पष्ट होता है कि क्षत्रियोंने इस विषयमै 
खूब झगड़ा किया । इसके बाद भिन्न 
भिन्न खरूप रामायण और महाभारतम 
देख पड़ते हैं | परन्तु तात्पर्यं सबका एक 
ही है | ब्राह्मणोका यह आग्रह था कि 
आह्यणका वटा ब्राह्मण होर क्षत्रियका 
बेटा ज्ञञ्रिय परन्तु विश्वामिन्नका यह 
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जाते थे । | 


० 
आग्रह था कि क्षत्रियके बेटेने यदि 
१५ 
७. 


अपनी बोद्धिक शक्ति वढ़ाली हो 


| उसके ब्राह्मण होनेमे क्या बाधा है? अन्त 
| जीत विश्वामित्रकी ही हुई और 


स्वयं ब्राह्मण हो गया । यही कयो, फिरतो 
बह अनेक ब्राह्मण-कुलोंका प्रवतंक भौ 
हो गया । आदिपर्चमें वसिष्ठ-विश्वाभित्र 
की जो कथा है, उससे यह कृथा बहुत 
प्राचीन कालकी जान पड़ती है । यह 


कथा सूर्यवंशी त्ञञ्रियौके समयकी और | 
पञ्जावकी है। वसिष्ट ऋषिने विपाशा और. 


शतद्रु नदियोमें प्राण छोड़नेका यल् किया 
क्योंकि विश्वामित्रने उसके सो बेटोकों 
मार डाला था । परन्तु उन नदियोने 
वसिष्ठको डूबने नहीं दिया; इसी कारण 


| उन नदियांके विपाशा और शत्रु ताम | 
हुए (भा० आदि० अ० १७७)। इसी | 


प्रकार एक वणन यह भी है कि विश्वा 


भित्रने सूयंचंशी ' कल्माषपाद राजाका 
यश कया था । इस कथास प्रकट हाता | 


है कि यह झगडा बहुत प्राचीन कालका 
है ओर यह पञ्जावमें हुआ था । उस समय 
जो क्षत्रिय लोग ब्राह्मण कहलानेकी 
महत्वाकांक्षा करते थे, वे ब्राह्मण हो 
सकते थे; परन्तु यह प्रकट ही है कि 
ऐसे व्यक्ति बहुत ही थोड़े होगे; और 
ब्राह्मणौका व्यवसाय वेद पढ़ना, एवं यन्नः 
पगादि क्रिया कराना अत्यन्तः कठिन 


था; इस कारण वह श्रन्तमे ब्राह्मणों | 


ही हाथमै रहा । 
वसिष्ट-चिश्वामित्रके. झगडेमै वर्णक 


` उयवसाय-विषयक . बन्धनकेः णकत्वका 
जिस तरह जाँच हो गई, उसी तरह 


नहुष-अगस्तिकी . कथामें जातिके एक 
दूसरे तत्वकी परीक्षा हो गई । 'ब्राह्मणके 


| व्यवसायको और .लोग क्यों न करे! इसी ' 
' भगड़ेके जोड़का 'एक ओर :प्रद्धा यह 


'होता है फि और. जातिबालोका पेशा 


00 


क वश-व्यवस्था & 


१७३ 


>= भभ ४ — 


= ममी 


आहाणसे क्यो नहीं करवा सकते ? नहुषने | 


ग्नी . पालकीमें कन्धा लगानेकी . सब 


ऋषियोकी आशा दा ओर जब ऋषिः | 


लोग पालकी उठाकर जल्दी जल्दी न 
बल संके, तब वह उनसे ज़ोर ज़ोरसे 
प सर्प? अर्थात्‌ “चलो चलो” कह 
लगा । -उसः समय श्रगस्ति ऋषिने 
शाप दिया कि तू सप ही हो जा? रौर वह 
सर्प बनकर नीचे गिर पड़ा (भा० वन० 
` श्र०-१८१):। इस कथाका यहा तात्पय है 
कि जो लोग बोद्धिक व्यवसाय करेगे उन- 
पर शारीरिक मेहनत करनेकी सख्ती न 

'हो सकेगी । 


२ फर 
वेश्य आर शूद्र । 


इस प्रकार ऋग्वेदके समयमे जब 
प्राचीन आर्य हिन्डुस्थानमें आये तव 
उन लोगोमें दो जातियाँ उत्पन्न हो गई 
थीं, परन्तु अभीतक उनमें कड़े. बन्धन 
न बने थे । पञ्जावमें आकर जब वे आबाद 


हुए, तब सहज ही तीसरा वर्ग उत्पन्न | 


हुआ । देशम खेतीका मुख्य रोज़गार था 
श्रोर बहुत लोग यही पेशा करने लगे। 
य लॉग. एक ही जगह बस गय या 
इन्होने उपनिवेश बनाये, इसलिये ये 
लोग विश अथवा वैश्य अर्थात्‌ सामान्य 
कहलाने लगे |. . ऋग्वेदम.- विश्‌ - शाब्द 
बरावर . आता हे जिससे प्रकट होता है 
कि-पञ्जाबमै तीन जातिया उत्पन्न हो गई 
थीं । रामायणमे यह वर्णन है कि पहले 

सिफ़ दो जातियाँ थीं; पीछेसे तेतायुगमें 


तीन हो गई। वहः वर्णन यहाँ युक्तिसङ्गत. 


जान पड़ता है। सारांश यह कि पञ्जाबमें 
जब सूर्यवंशी क्षत्रियोकी : बस्ती हुई, उस 
समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये: तीन 
जातियाँ उत्पन्न- हुई | इसके पश्चात्‌ जरदी 
ही दास अथवा मू लनियासियोका समा- 
पेश चोथी शठ -जालिमे. होने - लगा. और 


ऊपरकी तीनों आर्यबंशी जातियोका नाम 
जवाणक हो गया । फिर यहींसे जातिके 
कड़े नियमोके स्वरूप उत्पन्न होने लगे। 
हिन्टुस्थानमें जब आय लोग आये तब 
उनम जातिवन्धनका . थोडासा बीज था 
आर ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, ये दो जातियाँ 
अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके व्यवसायः 
भेदसे उपजी हुई तीन .जातियाँ थीं। 
इसी प्रकारके भेद ईरानी लोगोमें 
भी थे, रोमन लोगाम भी थे और जर्मन 
गाम भी थे। अव बड़े महत्वका प्रश्न 
यह. हे कि उन देशोमें, जाति-भेदको 
विवाहके प्रतिवन्धका “सहारा मिलकर. 


| अभेद्य बन्धनोवाली जातियोका वृक्ष. क्यों 
| नहीं उत्पन्न हो गया, जैसा कि हिन्दुस्थान- 


में हुआ है। आर्य लोगोकी सभी शाखाओं- 
मे जाति-पाँतिक्रा थोड़ा बहुत बन्धन था। 

~ ` 9७ ~ 
व्तब यह प्रकट ही है कि हिन्दुस्थानमे ही 


जाति-बन्धनकी जो प्रबलता बढ़ गई थी 
उसका कारण यहाँकी विशेष परिस्थिति 
हे । वह परिस्थिति बाहरसे आनेवाले आर्य 
और हिन्दुथानमै रहनेवाले - दास या 
अनाय लोगाके बीचका महान अन्तर ही 
हे । आय गोरे थे ओर उनको नाक सुन्द 
थी; इसके खिलाफ अनार्योकी रङ्गत काली 
तथा नाक चपटी थी। उनकी बोद्धिक- 
शक्तिम भी बड़ा अन्तर था । दूसरी आये 
शाखाएँ यूरोप वगेरहमे जहाँ जहाँ गई, वहाँ 
कहीं इस प्रकारकी परिस्थिति न थी। 
उन देशौके पुराने निवासी बहुतः कुछ 
र्यवंशके ही थे। वहाँके लोग अगर 
आय वंशके न रहे होतों भी रङ्ग ओर बुद्धि 
मत्तामै नवीन आये हुए श्रार्योसे ज़्यादा 
भन्न न थे। जमेनीस इस प्रकारकी भिन्नता 
बिलकुल ही नहीं देखी गई । रोममें अवश्य 
कुछ थोड़ी सी भिन्नता थी, और कुछ 


दिनोतक :विवाहकी रोक टाके दोनो 
ज्ञातियौमे रही, पर वह शीघ्र ही दूर कर 
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रछ % महाभारतसाोमासा | 


प 


दी गई । यूनान ओर ईरानका भी यही 
हाल था । सिफ हिन्दुस्तानमे हो यह फू 
इतना ज़वरदस्त था कि दोनो जातियीका 


“मिश्रण होना असम्भव हो गया थोर 


दोनोके बीच वाद शुरू हो गया जो अभो- 
तक नहीं मिटा है। तुलखीदासने अपने 
समयका यह वशेन किया है-वादहि 
शुद्र द्विजनसे, हस तुमसे कछु घाटि। 
ज्ञांनहि ब्रह्म सो विप्रवर आखि दिखा- 
बहिः डॉटि ॥” अर्थात्‌ , ब्राह्मणोसे शुद्र 
झगडते हें कि हम तुमसे क्या कम ह। 
वे आँख तरेरकर कहते हें कि ब्राह्मण तो 
बह हे जो ब्रह्मको जाने । इस तरहका 


झगडा उसी समयसे चला आ रहा है 
ओर आये लोगोभे जो जाति-बन्धन उत्पन्न | 


हुआ, वह इन्हीं लोगोके कारण और भी 
कड़ा हो. गया ऑर भिन्न भिन्न अनेक 
जातियाँ उत्पन्न हो गई। इसके ब्रादका 
इतिहास महाभारतसे अच्छी तरह मालूम 
हो जाता है | हिन्दुस्थानकी “इस विचित्र 
परिखितिके जोड़की परिस्थिति इतिहासमें 
केवल दक्षिण . अफ्रिकामे ही उपजी हुई 


नजर आती है | वहाँ गोरे रङ्वाले आया- | 


का काले नोग्रो लोगो ( हवशियो ) -से 
सम्बन्ध पड़नेके कारण हिन्दुस्थानकी सी 
कुछ परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। उससे 
हम थोड़ा अन्दाज़ कर सकते .हैं । 
शूंद्रोंक कारण वणोकी उत्पत्ति | 
_ हिन्दुस्तानमे वर्णं और जाति शब्दोंका 
परस्पर जो निकट सम्बन्ध हुआ; उसका 
भी यही कारण हे | पाश्चात्य देशोमें जित 
और जेताका एक ही वर्ण होनेसे वर्णको 
गई. महत्त्व नहीं दिया जा सका । 
यहा हिन्डुस्तानमे उनकी रङ्गतमे जमीन 
श्रासमानका अन्तर रहनेके कारण रङ्गको 
जातिका खरूप मिल गया। उनके सम्ब 
से आरये-वंशी लोगोम॑ भी रङ्गका थोडा- 


| उत्पन्न हो गई । अब यहाँ देखना चाहिए 


करते थे, इस कारण उनका गोरा रङ्ग बदल 


~ 


स ह 
| सा मेद्‌ हो गया । वैश्य कृषि-कर्म किया | 
। 


. कर पाला हा गया । हवा और यासङ्गके । 


RE! 
भेदसे ज्ञत्रियौकी रङ्गतमें भी फर्क पर 


| 

| 
लगा ओर लाल रङ्ग हो गया। हमरो । 
रङ्गत मूलकी आयं बनी रही, अर्थात्‌ बे | 
गोरे ही रहे। यह सच है कि इसके लिये | 
कई कारणासे अनेक अपवाद उत्पन्न होते | 
हैं, तथापि साधारण नियम यह है दि, 
ब्राह्मण गोरा, च्षत्रिय-लाल, वेश्य पत्ता! 
ओर शुद्र काला होता सी कारण 
चार युगोमें बिष्णुके चार रङ्ग बदलनेगी 
कल्पना हो गई है। यदि काला ब्राह्मण रौर 
गोरा शुद्ध हो तो इस सम्बन्धम हम लोगों 
में जो भयङ्कर कल्पना हे, उसका भी यहाँ | 
कारण है । इस प्रकार चाठुवण्य अर्थात्‌ | 
रङ्गसे निश्चित चार जातियों हिन्दुस्तान 


कि.इनमें विरोध किस तरह बढ़ता गयां। 
शुरू शुरुमै जव आर्यं लोग हिन्दुः. 


| स्तानमें आये, तब उनमें तीन ही जातिय | 


थीं और बेटी-व्यवहारमै थोड़ीसी रोक ।, 
टोक थी; तथा ब्राह्मणको तीनो वणोमेसे | 
किसीकी बेटी ब्याहनेम कोई मनाही 
नहीं थी । फिर यह नियम था कि क्षत्रिय |. 
लोग ब्राह्मणेतर दो वर्णोकी बेटियाँ हे 
सकते हैं और सिफ वैश्य एक वर्ण यात 
वैश्याँमें ही व्यवहार कर । जब चौथा शु 
वर्णं समाजमें शामिल हुआ तब समाज 
शूद्र वर्णकी बेटियाँ लेने न लेनेके विषय 
बड़े महत्वका झगडा उपस्थित हो गया। | 
अधिकांश लोगोका साधारण री 
उनकी बेटियाँ ब्याह लेनेके विरुद्ध रहा | 
मामूली बात है। फिर भी वेश्योका पेश 
खेती होनेके कारण उनका ओर शदो 
बिशेष सम्पर्क रहता था, ओर वेश्य 
एक ही बणेमै बिबाह करनेका अधिक | 


| था; इस कारण उन लोगोमें शद 
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ॐ चर्ण-व्यवस्था । & 


त सिनेमा रीति व लेनेकी रीति बड़े ज़ोश्से चल 
पड़ी होगी ! क्षत्रियोसे इनसे कम अर 
्रह्मणामै तो बहुत हो कम रही होगी । 
्रालूम होता है कि ऐसी खियौसे जो 
सन्तान हुई, उसकी रङ्गत मिश्रित और वुद्धि 
क्रम रही होगी । पुराना नियम यह था 
कि खी चाहे जिस वर्णकी हो, पर उसकी 
सन्तानका वही घण होता था. जो कि पति- | 
का हो, अर्थात्‌ क्षत्रिय अथवा वेश्य स्तरीके 
pA 
पेटसे उपजी हुई ब्राह्मणकी सन्तान 
ब्राह्मण ही मानी जाती थी । जिस समय | 
श्राय लोग पहलेपहल आये, उस समय 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यौके बीच रङ्ग | 
या बुद्धिमत्तामे अधिक अन्तर न था और 
खान-पान आदिमें कुछ भी फ़क़ न था। 
इस कारण ऊपरवाला नियम ठीक ही | 
था। अब प्रश्न हुआ कि शाद्रोकी वेटियाँ 
ब्याहने लगने पर सो वही नियम ग्वखा 
जाय या क्या किया जाय? . 
'पूर्वकालसे सचमुच इस प्रकारका | 
नियम. था। सहाभारतके एक अत्यन्त | 
महत्त्वके शछोकसे यह बात मालम होती 
है। अनुशासन पर्वके ४3 वं अध्यायभें 
कहा गया हे कि ब्राह्मण तोनो वणोंकी 
बेरी ले सकता है और उसको इनसे जो 
सन्तति होगी वह व्राह्मण ही होगी । 
त्रिषु बणषु जातो हि ब्राह्मणा हू ब्राह्मणो भवेत्‌। 
स्मृताश्च वणाश्चत्वारः पञ्चमो नाधिगम्यते॥ 
` यहाँ पर यह नियम बतलाया गया है 
कि तीनों वर्णोकी सियो से ब्राह्मणको ब्राह्मण 
ही होगा; पर आगे चलकर यह नियम 
वद्ल गया है। यह बात ध्यान देने योग्य 
किमहाभारतमे ही यह नियम बदला 
हुआ मिलता है | (भा० अनुशासन० अ० 
४८) में, सिफू दो ही खियौ- घ्राझण और 
शित्रिय-से ब्राह्मण-सन्ततिका उत्पन्न होना 
भेदा गया है । मनुस्मृतिमै जो नियम है; 
वेह यही सङ्कुचित नियम है । - इससे यह 


| प्रकट हाता हैं 
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र ee 


कि पहले नियम कुछ 
ढीला था। फिर वह सङ्कचित हो गया और 
महाभारतके समय यानी सौतिके समय 
दो वर्णोकी स्थियोंसे उपजी हुई सन्ततिः 
का ही ब्राह्मणत्व माना गया । यह नियम 
चल निकला कि ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति- 
को स्रीके पेटले उत्पन्न घ्राह्लणकी सन्तति 
ब्राह्मण मानी जायगी । इसके वाद इसमें 
भी संशोधन हो गया और याज्ञवढ्का आदि 
स्दतियोमे कहा गया है कि जव आह्मण- 
को ब्राह्मण ख्रीसे सन्तान होगी, तभी वह 
ब्राह्मण समझी जायगी । सारांश यह कि 
अनुशासन पर्वका पहला वचन बहुत 


। करके उस नियमका दर्शक है जो कि उस 


सभय प्रचलिंत था जव आये लोग हिन्दु- 
स्तानमें आये थे । उस समयका तात्पर्यं यह 
था, कि ब्राह्मणको तीनों वर्णो की बेटी लेनेका 
अधिकार है; ओर उनके गभेसे उसको जो - 
सन्तान हो बह ब्राह्मण ही है। इसी नियंम- 
का उपयोग करके व्राह्मण यदि शूदर-कन्या- 
को ब्याह ले, तो उसकी सन्तान ब्राह्मण 
मानी जाय या नहीं ? सत्स्यगन्धाके गर्भ 
से पराशर ऋषिके पुत्र व्यास महर्षि 
ऐसे उत्पन्न हुए जो ब्राह्मणोम अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌ ओर श्रेष्ठ थे। क्या इसीका 
अनुकरण किया जाय ? अथवा “न देव- 
चरितं चरेत' के व्यायसे व्यास ऋषिके 
उदाहरणको छोड़कर, शूदा ख्रीसे उत्पन्न 
सन्तति कम दर्जकी मानी जाय ? यह 
प्रश्न बड़े भगड़ेका ओर वाद-विवादका 
हुआ होगा । यह सहज ही है कि इसका 
फैसला अन्तमें शद्रः कीके प्रतिकूल हुआ। 
इतनी भिन्न परिस्थितिके वर्णौकी सन्तति 
कभी तेजस्वी नहीं हो सकती । अतपच 
यही तय हो गया कि ब्राह्मण श.द्र-कन्या- 
को ग्रहण न कर । यह तो महाभार 

कहा गया है कि--“कई लोगोको यह 
नियम मान्य नहीं ।” पण्न्तु 'बहाँ यह बात 


Ah 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भी कह दी गई हे कि 


१७६ 


डे लोग एड 
यण्को र्रीमै सन्तान उत्पन्न नहीं करते। 
जान पड़ता है कि यह विवाद वहुत ही 
अधिक हुआ था । शद्रा खास उत्पन्न पुन 
को सम्पत्तिका हिस्सा. मिले या नहीं ? 
यह प्रश्न भी सामने आया और महाभारत- 
कालमें ही उसका यह निर्णय कर दिया 
गया है कि उसे ३5 अंश दिया जाय। 
परन्तु महाभारतके पश्चात्‌ स्मृति आदिः 
के समयमे यह तय किया गया कि उसे 
कुछ भो हिस्सा न दिया जाय। श्रस्ठु 
शुद्रा स्रीसे उत्पन्न बेटेकी जातिका अन्तम 
ब्राह्मणसे भिन्न तय किया जाना सहज ही 
था । क्योंकि उन दोने.के वणं और वुद्धि- 
मत्तामे बहुत श्रधिक्र अन्तर था। फिर 
भी कुछ लोग इसके विरुद्ध थे ही । मनु- 
स्थतिम बीज और क्षेत्रके परस्पर महत्त्व- 
. का वाद बहुत अधिक वर्णित है । शूद्रा स्त्री 
क्षेत्र हो और ब्राह्मण पति बीज हो. तो 
महस्य किसे दिया जाय और कितना दिया 
जाय ? यह वाद मबुस्म्मतिम बहुत अधिक 
विस्तृत है । श्रन्तमे ब्राह्मणसे उत्पन्न शूद्रा 
स्जीकी सन्तति न ब्रोह्मण मानी गई और 


न शुद्र; एक स्वतन्त्र जाति बनाकर उसका | 


दर्जा भी भिन्न ही रखा गया | अनुशासन 
पके ४८ वे अध्यायम इस जातिका नाम 

एरशव रखा गया हे ओर उस शब्दका 
अथे यह हे 

पर शबादू ब्राह्मणस्यैव पुत्र । शद्रापुत्र 
पारशवं विदुः । शुश्रषकः स्वस्य कुलस्य 
स स्यात्‌ स्वचारित्र्यं नित्यमथो न 
जह्यात्‌ ॥ 
__ 'ब्राह्मणके शद्रा श्जीसे उपजे हुए पुः 
को शवके. उस ओरका ्र्थात्‌ , पारशव 
समझना चाहिए । वह अपने कुलकी 
शुश्रूषा करे ओर अपने नित्य-कर्म सेवा- 
को न छोड़े ।” इस भेद-भाचके कारण उञ्च 
बर्णम भी अन्य वर्णौकी बेटी लेनेकी रोक- 


। दोक धीरे धीरे जगह पाने लगी। थ 


। पश्चात्‌ यह बात भा न रहाँ | इससे पूव 


ॐ मह्दाभारतमीमांसा € | 


= 
क्षत्रिय शद्वासे विवाह कर ले तो उसके 
गर्भसे उत्पन्न सन्तान दूसरे वर्ण की समझ | 
जाने लगी और ऐसी सन्ततिका नाम उग्र 
पड़ गया । किन्तु वैश्य वणको वेश्य और 
शुद्र दो ही वर्णाकी बेटी ब्याहनेक | 
अधिकार था; इसलिये कहा गया है फि 
दोनोंसे ही वैश्य सन्तान उत्पन्न होती है। 
परन्तु आगे किसी रुखृतिकारने इस 
बातको नहीं माना । महाभारत-कालके | 


नप 


तो बह रीति थी ही, अतः वैश्य जात्ति 
शुद्रोका बडुत कुछ मिश्रण हो गया । इससे 
वैश्योंके आय होनेमें थोड़ासा सन्दे 
हुआ और यह तथ कर दिया गया बि 
यदि ब्राह्मण वैश्यकी बेटी ब्याह लेते | 
उसकी सन्तान ब्राह्मण न समभा जायगी; | 
वह या तो वैश्य समभी जायगी या अंब! | 
जातिको । सारांश यह कि भिन्न भिन्न | 
चर्णोकी वेटियाँ ब्याहनेके सम्बन्धमे थोड़। 
थोड़ा विचार और बन्धन उत्पन्न होने । 
लगा। यह तो हुईं अनुलोभ विवाहे| 
सम्बन्धकी बात । प्रतिलोम विवाहे | 
सम्बन्धमें अआरस्भसे ही विरुद्ध कटात 
देख पड़ता है। यद्यपि श्रारम्भमें उच्च|. 
वर्णकी वेटियाँ ब्याह लेनेकी नी चेके व 
को मनाही न रही हो, फिर भी शीघ्र ही 
रुकावट हो गई होगी; क्योंकि ऐसे निन्य! 
विवाह या सम्बन्धसे उपजी हुई सन्तानका | 
दर्जा बहुत ही हलका माना गया है। | 
्तत्रियसे उत्पन्न ब्राह्मण स्रोका बेटा सू | 
जातिका माना गया है ओर ब्राह्मण खली | 
वैश्यसे उत्पन्न पुत्र वेदेहक माना गया हँ। 
ब्राह्मण खोसे शूद्रको सन्तान हो तो व । 
बहुत ही निन्द्य समभी गई है और बे 


| चाण्डाल मानी जाती थी । आर्य माता 


पितासे ही उत्पन होनेके कारण सूत 


। वैदेह भी वैदिक संस्कारोके बाहर न 
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१७७ 


` 
माने गये । परन्तु चाएडाल तो श्रस्पृश्य 
गाना गया है, यहाँतक कि वस्तीमें 
रहने लायक न समभकर यह बन्धन कर 
दिया गया कि वह वस्तीके बाहर ही रहे 
(झु श्र० ४८) । त्राह्मण -्रन्धौमे भी यह | 
नियम देख पड़ता है । इससे पता चलता 
है कि उसका प्रचार बहुत प्राचीन काल- 
से रहा होगा । ' 
यह धारणा बहुत प्राचीन काल 
चली श्रा रही है कि उच्च वर्णकी वेटियोके 
तीचेके वर्णौकी विशेषतः शूद्धोंकी घर- | 
: बाली होनेसे भयङ्कर हानि होती है। 
यह धारणा स्वाभाविक है । जहाँ दो वर्णौ- 
में बहुत फर्क होता है अर्थात्‌ एक तो होता 
है गोरा और दूसरा होता है. काला, और 
जब उनकी सभ्यताम भी बहुत ही अन्तर 
होता है अर्थात्‌ एक तो होता है अत्यस्त 
सुधरा हुआ ओर दूसरा बिलकुल 
श्रश्ञानमे हवा तथा बहुत ही श्रमङ्गल" 
रीतिसे रहनेवाला, वहाँ ऐसे दर्णोंका 
मिश्रण . विशेषतः ` प्रतिलोम मिश्रण 
(अर्थात्‌ उच्च वर्णौकी स्री ओर नीच 
वर्णके पुरुषका मिश्रण) निन्य समझा 
जाय तो कोई आश्चयं नहीं । ब्राह्मण 
कालसे लेकर महाभारततक वणंसङ्करकी 
जो अत्यन्त निन्दा की गई है उसका यही 
कारण हे। यह समभा जाता था कि वणं- 
सङ्करसे चारडाल सरीखी नीच सन्तान 
होती है। इसका कारण यह है कि दो वणा- 
सभ्यताका स्वरूप अत्यन्त भिंन्न था। 
भगवद्गीतामे भी वर्णसङ्करका बहुत भय 
दिखाया गया है। उसमें सङ्कर होनेका 
दुष्परिणाम यह बतलाया है कि “सङ्करो 
नरकायैव कुलप्नानां कुलस्य च।” यह भी 
समका जाता था कि वर्णसङ्कर न होने 
देनेकी रस फिक्र राजाको भी रखनी चाहिये। 
सङ्कर न होने देनेके लिये राजा लोग 
परिश्रम करते थे, प्रजा उनकी 
२३ 


| 


उतनी ही सराहना करती थी । वर्णखङ्कर 
> _ 

होना बड़ा पाप माना जाता .था और लोग 

उससे बहुत घृणा करते थे। | 


वएँसङ्करका डर । 


पञ्ञाबके कुछ लोगोकी हालकी परिः 
स्थितिसे मालूम होता है कि वर्णसङ्करके 
भयङ्कर प्ररिणाम केवल कल्पना न थे 
किन्तु प्रत्यक्ष थे | कुछ लोग समभते हैं 
कि--ब्राह्मण ख्रोसे उत्पन्न शूद्रके पुत्रको 
चाएडाल माननेकी कढ्पना केवल धर्म 
शास्रकी है, वास्तवमै ऐसी सन्तान 
चाण्डाल नहीं मानी गई है; चाण्डाल तों 
यहाँझे मूलनिवासियोमेसे बहुत ही नीच 
शोर बुरी खितिके लोग हैं।” परन्तु शीष 
मापनशास्रसे अब यह बात निश्चित हों 
गई है कि पञ्ावकी अस्पृश्य जातियोमे' 
चूहड़ जातिके जो लोग हैं उनमें दरअसल 
आर्य जातिका मिश्रण है। सम्भव है कि 
चाणडालाकी यह जाति, ऊपर लिखी 
रीतिसे, उत्पन्न हो गई हो । चूहड़ाके उदा- 
हरणसे व्यक्त होगा कि वर्णसंकरके डरसे 
भिन्न भिन्न जांतियाँ किस प्रकार उत्पन्न 
हो गई । प्रतिलोम विवाहके सम्बन्धमे 
वर्णसङ्करका जो भय दिखाया गया है, 
उसके कारण आगे ऐसे विवाहोंका होना 
झुक गया होगा; यही नहीं बढ्कि अनुः 
लोम विवाहतक धीरे शरीरे घट गये, 
और ' अनुलोम विवाहसे उत्पन्न नई 
जातियाँने अपनेमे ही विवाह करनेकाः 
नियम कायम कर लिया । ह 

चर्णसङ्करकी आशङ्कासे डरकर चार 
वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने 
अपने वर्णम ही विवाह करने लगे । इस ' 
सिद्धान्त पर यह आक्षेप हो सकता है | 
कि पेसा करनेमे व्राह्मणौने बड़ा अन्याय 
किया । ब्राह्मणै और 'शट्रौका विधाह- 
सम्बन्ध होने पर जो सन्तान हो, उसंत 
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यह आच्षेप होता है कि परमेश्वरने सभी 
खोगोको एकसी बुद्धि दी है; फिर यह 
बात भी नहीं है कि सभी ब्राह्मण बहुत 
बढ़िया नीतिवाले और शद्धाचरणी होते 
हौ; श्राखिर शद्रौमें भी तो बुद्धिमान, 
सदाचरणी श्रोर नीतिमान्‌ लोग हँ । 


किसी एक ही जातिके लोगोंने वुद्धि | 


अथवा खदाचारका कुछ ठेका नहीं ले 
लिया है । ब्राह्मणमें भी मूर्ख शरोर दुरा- 
चारी लोग हैं । तब वर्णभेद वंश पर नहीं, 
सिफ खभावके ऊपर श्रवलस्बित रहना 
चाहिए । इस तरहके आच्षेप सदा होते 
रहते हैं रौर ये वोद्धोके समय भी होते 
रहे होगे । महाभारतमें इस विषयसे 
सम्बन्ध रखनेवाला पक महर्वपूर्ण 
श्राख्यान हे । वह. यहाँ समूचा देने लायक 
है । नहुष राजाको त्राह्मणौके शाप देनेका 
वर्णन पहले हो चुक्रा है । नहुषके मन पर 


दर्जा हलका क्यों माना जाय ? सहज ही | 


ब्राह्मणौके दबद्वेकी खांसी धाक जम गई | 
~ ~ | 
होगी श्रौर सदा यह प्रश्न होता रहा | 


होगा कि 'हमारे आगे ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों 
हैं? वन पर्वेमें युधिष्ठिरा और सर्प- 
योनिमें गिरे हुए नहुषका सम्वाद है। 
यह सम्बाद श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । नहुष 
कहता है--“हे धर्म, मेरे प्रश्नका समुचित 
इत्तर दो तो में तुम्हारे भाईको छोड़ दूँ ।” 
उस समय नहुषने भीमसेनको फँसा रक्खा 
था । युधिष्टिरने कहा--“ हे सर्प, पूछो ; में 
अपनी समभके अनुसार उत्तर दूँगा ।” 
नहुषने पूछा--“ब्राह्मण क्रिसे कहना. 
चाहिये ?” इसका सीधा उत्तर युधिष्टिर- 
ने यह नहीं दिया कि ब्राह्मण ख्रौ-पुरुष- 
से जो उत्पन्न हो, उसे ब्राह्मण समझो । 


` उन्होने विलक्षण उत्तर दिया है। उन्होने 


कहा कि-- श्राह्यण तो बही हे जिसमें 
शान्ति, दया, दान, सत्य, तप और धर्म 


हो!” युधिष्टिरने ब्राह्मणकी पहचान इसके 


ॐ महाभारतंमीमांसा छ 
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| लक्षण हो और ब्राह्मणमें न हो तो तो बह | 


-ही तुम ब्राह्मणत्वक्रा ; फैसला करते. हो | 


. ~ || 
। इद्माषं प्रमाणं च ये यजामह : इत्यपि। 


| 


| 


उच्च स्वभावसे यतलाई, किन्तु यह बाः 
यहीं समाप्त नहीं हो गया । नहुपने 
पर फिर प्रश्न किया | | 

खातुवेण्य प्रमाणं च सत्यं चेद्‌ ब्रह्न 
चैवहि । शद्रे्वपि च सत्यं स्याद्‌ दानम. | 
क्रोध एच च ॥ ५ | 

अर्थात्‌ चालु्वरर्य-व्यवस्थाको प्रम्‌ 
मानना चाहिये और सत्य ही यदि ब्रह्म 
अथवा ब्राह्मण्य हो तो शाद्रमें भीः तो 


सत्य, दान, शान्ति आदि गुण देखे ज्ञाते | 


हैं। (इसकी क्या गति है ?) युधिष्टिरने | 
इसका यह उत्तर दिया--“यदि शूद्रमे ये 


५ 


2070 


| 
| 


| 


शुद्र, शुद्र है और न वह आह्षण, -्रहमए | 
है । जिसमें यह वृत्त यानी आचरण देख | 
पड़े, उसे तो ब्राह्मण समभना चाहिये | 
श्रौर जहाँ न देख पड़े उसे शूदर समभिये॥ | 
इस पर नहुषने पूछा कि--“यदि वृत्त पर | 
तो फिर जातिका झगडा नाहक हे, जवः | 
तक कि कति न हो ।” शुश्रिष्ठिरने इसका | 
अजब उत्तर दिया है (व० अ० १८०)।. | 
जातिरत्र महास मलुप्यत्वे महामते। 
सङ्करात्सवे-वर्णानां दुष्परीच्येति मे मतिः॥ | 
सर्वे सर्वाखपत्यानि जनयस्ति सदा नराः। | 
वाड्रूधुनमथो जन्म मरणं च समं नृणाम्‌॥ | 


| 
| 


तस्माच्छीलं प्रधानेष्ट बिदुर्ये तस्वदष्शिनः॥ | 
कृतह॒त्याः पुनर्वेर्णा यदि वृत्त न विदयते। | 
सङ्करस्तत्र राजेन्द्र बलवान प्रसमीक्षितः | | 
 युधिष्टिरने कहा-- हे खप, मुख्य | 
जाति. तो आजकल मनुष्यत्व है। काकि | 
सब वर्णोका सङ्कर हो जानेसे भिन्न भि | 
जातियौकी परीक्षा ही नहीं की जा सकती! ' 
| 


मैं तो यही समभता हुँ । सघ वणा 
लोग सभी जातियोमे सन्तान उत्प | 
करते हैं, इस कारण, वाणी और जन्म | 


मरण सभीका एकसा है । इसके सि 
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छै चरणु-व्यंवध्थां | ® 


१७१ 


लि >> मनन 


दि जज कर हि र 
श्र घजामहे? यह वेदका आप प्रमाण है। 
इससे सिद्ध है कि तत्वदर्शी लोग शीलको 

मानते हैं । यदि वृत्त अच्छा न हुआ 
वो वर्णं बेफ़ायदे हैं, क्योंकि आजकल तो 
सङ्कर बलवान देख पड़ता है।” इस उत्तर- 
का बारीकीसे विचार किया जाय तो ज्ञात 
होगा कि इसमें वर्णका अस्तित्व स्वीकृत 
नहीं है । वर्णोका सङ्कर हो जानेके कारण 
तरह तरहके लोगोमें भिन्न भिन्न ्राचरण 
देख पड़ता है। इससे, पहले यदि वर्णसे 
वृत्त परखा जाता था तो अब बृत्तसे वर्णको 
पहचान लेना घाहिये। पुरानी धारणा यह 
थी कि ब्राह्मण वर्णका मनुष्य शीलवान्‌ 
अवश्य होना चाहियेः परन्तु वणँसङ्करके 
कारण यह भयङ्कर गड़वड़ हो गई है कि 
ब्राह्मणौमें भी बुरे लोग उपजने लगे हैं; 


तब शीलको प्रधानता देनी चाहिये श्रीर | 


जिनका शील उत्तम हें उन्हें ब्राह्मण 
समझ लेना चाहिये ।” इस तरहकी 
युधिष्टिरकी दलील है । इससे वर्णका 
अस्तित्व वेवुनियाद नहीं होता। युधिष्ठिरके 
भांपणका मतलब यही है कि यह सारी 
गड़बड़ बएँ-सङ्करके कारण हो गई 
है। शू द्रौमे अगर भले मनुष्य हो, शुद्रोमे 
यदि शान, दान, दया, सत्य आदि गुण 
देख पड़े तो यह न समभना चाहिये कि 
ऐसे गुण शुद्र जातिमे भी हो सकते हें, 
बल्कि शद्रीमें ्रा्णौका सङ्कर हो जानेके 

कारण कुछ शद्रोमें ब्राह्मण जातिके गुण 
. दीखने लगे हैं । ब्राह्मणंमें यदि असत्य, 
क्ररता और अधमं आदि दुर्ुण देख 
पड़े तो यह न समझ लो कि ब्राह्मणोमे 
बुरे मनुष्य उत्पन्न हो सकते हैं, बल्कि 
यह समझो कि ब्राह्मणोमे शृद्वीका सङ्कर 
हो जानेसे ऐसे डुर्गुण देख पड़ते हैं। 
सारांश यह कि यग्रुधिप्ठिरके जवाबमे 
खणका 
इन्कार नहीं किया गया; बल्कि उसके 


ज १ स्तिः माननेसे । : 
[तितः अस्तित्व | बंशवालोमे कुछ बिशेष सामर्थ्य होती 


भाषणसे तो वणका अस्तित्व 
होता है। 
युधिष्ठिरके भाषणमें वर्ण-सङ्करकी 


ही प्रकट 


आशङ्का पूरी तरहसे सिद्ध होती है। 


हिनदुसथानके आयौंको वर्रसङ्करका हमेशा 
जो डर लगा रहता था उसका कारण 
यही हे। वे समभते थे कि वर्ण या वंश 
ही मञुष्यके स्वभावका मुख्य स्तम्भ है। 
उनकी यह धारणा थी कि अमुक बरा 
वालौका ऐसा ही स्वभाव होता है । थे 
वर्णके साथ स्वभावका नित्य-साहचर्य 
मानते थे । यह सिद्धान्त कहाँतक टीक 
हे, यह दूसरा विषय है। फिर भी यह 
बात नहीं कि ऐसी धारणा सिर्फ़ भारतीय 
आयोंकी ही रही हो । आजकल यूरोपके 
आयेतक यही समभते हैं | उनकी दृढ़ 
धारणा है कि यूरोपियन लोगौकी जातिकी 
बराबरी अन्य खण्डोके लोग नहीं कर 
सकते | यह मानलेनेमें हानि नहीं कि 
दक्षिणः अफ्रिकामें हिन्दुस्तानियौ अथवा 
नीग्रो लोगोके साथ यूरोपियनौका जो 
बर्ताव है, बह इसी कारण है । जर्मन और 
फ्रेश्च वगैरह यह बात मानते है कि आर्य 
जातिकी बराबरी और जातिवाले मनुष्य 
नहीं कर सकेंगे । इनमे खासकर जर्मन 
लोगौका यही श्राचेप है । उन्हें श्रभिमान 
है कि शरता और बुद्धिमानी आदिमे 
जर्मन और लोगोसे बहुत चढे बढ़े हे। 
अगरेज़ आदि जो पाश्चात्य लोग अपने 
आपको आर्य कहते-कहलवाते है, घे सम- 
कते हें कि व्यवहारज्ञान, और राज-काजके 
लिये आवश्यक गुण और व्यापारमें सुका- 
बलाकर बाज़ी मार ले जानेकी सामथ्यं 
ग्रार्यचंशमे अधिक है; अन्य ` खण्डौके 
और अन्य जातियौके लोग इसमें उसकी 
बराबरी न कर सकगे। तात्पर्य, पाश्चात्य 
देशौमे अभीतक यही धारणा है कि आये. 
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ॐ महाभारतमीमांसा छ | 


है, और इस साम्यंसे आर्यवंशका नित्यः 
सम्बन्ध है । 


भारती आयाँकी नीतिमत्ता । 


पाश्चात्य आयसे भी बढ़कर अधिक 
उदात्त और उदार कल्पना भारती 
आर्यौकी थी । भारती आरयोने आये- 
घंशियोको सिफ इसलिये उच्च नहीं माना 
था कि वे शर होते हैं, व्यवहार करनेमे 
चतुर होते हैं, बुद्धिमान्‌ होते हैं और 
उद्योगी होते हैं; उन्होने आर्यबंशियाको 
किसी और सामथ्यके कारण भी उच्चता 
नहीं दी थी--उञ्चताक्रा कारण उनकी 
यह कल्पना थी कि आर्य लोग नेतिक 
सामथ्यम सबसे श्रेष्ठ होते हें। यहाँतक 
कि, आये शब्द्क्ता अर्थं भी जो जाति- 
बाचक था वह बदलकर श्रेष्ठ नीतिवाची 
अर्थ हो गया; ओर इस अर्थमें यह शाब्द 
पुराने प्रन्थौमै बरावर आता है । वे 
अच्छे: आचरणको आर्य-आचरण अर 
बुरेको अनाये-अचरण समभते थे । भग- 
बङ्गीतामे अनायजुष् शब्द इसी श्रथंमे 
श्राया है । “सत्रीणामार्यखभावानाम्‌” 
(रामायण) कहते समय वे यह मानते थे 
कि आर्य खियाँ आर्य खभावकी अर्थात्‌ 
प्रतिदैवत होती है । सारांश, उनका यह 
ढ़ निश्चय था कि श्रार्यवंशवाले जैसे 
शूरता ओर बुद्धिमानीमें श्रेष्ठ है, बैसे ही 
नीतिके कामोम भी बढ़कर हैं । युधिष्टिर- 
ने ब्राह्मणका जैसा वणन किया है उसकी 
श्रपेत्ता नीतिमत्ताका अधिक उदात्त चित्र 
नहीं खींचा जा सकेगा । भारती आर्योकी 
समभमे ब्राहाणमे सत्य, द्या, शान्ति, 
तप ओर दान आदि सङ्गुण होने ही 
सादिएँ। “उक्तान्रतऋषियंथा”  (रामा०) 
इस: उपमासे भी त्राह्मणोक सत्यवादित्व- 
की: कल्पना हमारे सामने खड़ी हो जाती 


है। “जिस ऋषिके मुखसे अन्त भाषण | 
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ज ७ छत जे निस्ते ~ 
निकला हो, वह जैसा निस्तेज हो जात 


| 
है”--जब कि यह उपमा ली गई हे तब | 
यही मानना चाहिये कि ्राह्मणोका स | 
वादित्व भारती युद्धके समय अथवा | 
रामायण-महाभारतके समय मान्य रहा | 
होगा । ब्राह्मणमें जो गुण बतलाये गये ह 
वे गुण ब्राह्मण-जातिके मचुप्यमें सदा | 
रहने ही चाहिएँ । भारतीय आयोक | 
ऐसी ही धारणा थी । जातिके गुण सहज | 
ही खभावसिद्ध हैं । अगर वे बदल जाये | 
तो उसकी जातिमें ही फर्क पड़ गया | 
होगा । इसी धारणासे युध्रिप्ठिरने निञ्चद । 
कर दिया कि शुणसे जाति परखी जा | 
सकेगी । इसी ढंगकी एक अत्यन्त महस्त. | 
पूणे कथा उपनिपदूमें है। पक ऋषिके | 
यहाँ सत्यकाम जावाल उपनयन (शिक्षा | 
प्राप्त करने) के लिये गया। उस समय | 
गुरुने उसका नाम और जाति पूली । | 
उसने उत्तर दिया--मेरी मानि कहा है कि | 
“मुझे याद नहीं कि तेरा वाप कौन था। | 
उस समय ऋपिने कहा--“(जहाँ हज़ारों | 
आदमी झूठ बोलते हैं वहाँ) तू संत्य 
बोलता है, इस कारण मुझे निश्चय. है कि | 
तू ब्राह्मणका ही बेटा है।” इस प्रश्नोत्तरसे | 
इस वातका दिग्दर्शन होता है. कि प्राचीन | 
कालमे ब्राह्मणोंके सच बोलनेके सम्बन्धमे | 
कितनी उदात्त कल्पना थी । यही नहीं। | 


|| 


वहिक्र उस समय ब्राह्मण और सत्यका | 
अत्यन्त साहचये समभा जाता था। 

ब भारती आयं यह समभते थे कि; | 
वणका . स्वभावके साथ नित्य-सम्बन्ध | 
रहनेके कारण, यदि वणमें मिश्रण हो गया | 
तो फिर खभावम मिश्रण अवश्य हो जाती | 
चाहिये | वर्णसङ्करका अर्थ वे खभावः | 
सङ्कर मानते थे । अनेक वर्णनासे उनका | 
यह स्थिर मत मालूम होता है: कि उनकी | 
समभसे शद्र जातिका स्वभाव अनाए | 


|| 


अर्थात्‌ बुरा अवश्य रहना चाहिए । उर | 


|| 


| 
| 


® चर्ण-यवखा । & 


_---+चचचचछछचछजल्ल न > 
शा 


विश्वास था कि स्लेच्छ और अन्य चर्ण- 
बाह्य जातियाँ दुष्ट होती ह्‌ । ऊपरके 
वर्णनसे यही देख पड़ेगा कि बर शब्द्‌- 
काःश्रर्थ वंश करना चाहिये । भारतीय 
्रायोमे वर्णसङ्करके सम्वन्धमे श्रतिशय 
द्वेष था, इख कारण जातियोंके वन्धनके 
विषयम उनका मत अनुकूल हो गया और 
भिन्न भिन्न जातियाँ विवाह-वन्धनसे बँध 
गई । यहाँतक कि जातिका बीज भारती 
समाजमै पूर्णताले भर गया । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय. ओर वैश्यके भी खाभाविक धर्म 
अलग अलग स्थिर हो गये। भगवद्वोतामै 
जातियौके खभाघ-सिद्ध होनेकी कल्पना 
है। और, उसमें स्प कह दिया गया है 
कि यह भेद ईश्वरनिर्मित है। 'चातुवेण्य 
मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।' यह भग- 
वद्गीताका वचन है। इसमें भिन्न भिन्न 
जातियाके स्वभाव-सिद्ध भिन्न भिन्न गुण 
होनेकी वात मान्य की गई है । इसी 
कारण वंशके भेद अर्थात्‌ जातिके भेद 
(वर्ण = जाति) का बन्धन स्थिर हुआ और 
हिन्दुस्तानमें भिन्न भिन्न जातियोका वृक्ष 

फैल गया-। 
अब यह निश्चय करनेकी इच्छा होती 
है कि ऊपर जो युधिष्टिर-नहुष-सम्वाद 
वर्णित है, वह है किस समयका । युधि- 
छिर्ने जो यह कहा कि--“इस.समय सब 
वर्णोके लोग सभी जातियोमें सन्तान 
उत्पन्न करते हें? सो यह किस समयकी 
बात है ? महाभारतके पहले जाति-वन्धन 
बहुत करके सब समय था ओर युधिष्ठिरका 
कथन है कि सब लोगोमें वर्ण-सङ्कर हो रहे 
$ यह बात किस. समयको लक्ष्य करके 
कही गई है? इसका निश्चय कर लेना 
चाहिये। यह कटाक्ष बहुत करके बौद्धौ 
पर होगा । चोद्धोने जाति-पाँतिके झगड्रे- 
को दूर हटाकर सब जातियौंको एक 
का प्रचार शुरू कर दिया था। यह 


र्‌्‌ 
= > = 
वर्णन उसी समयकी स्थितिका होगा । 
अथवा, जिस समय चन्ट्रचंशो आर्य पहले- 
पहल हिन्दुस्तानमें आये उस समय शुरू 
शुरूमें वर्णक सम्बन्धमे विशेष परवा नहीं 
की गई और भिन्न भिन्न वर्णायालॉने श्रो 
की स्त्रियाँ कर लीं; उसीकी ओर इस 
वर्णनका इशारा होगा। इन दोनों समयोकों 
छोड़कर और कभी जातिके बन्धन ढीले 
न पड़े थे । ऊपर जिस सत्यकाम जाबाल: 
की वात लिखी गई हे, वह छान्दोग्य उपः 
निषदुमे है। वह भी ऊपरवाले समयकी 
ही होगी । हम दिखला चुके हैं कि बौद्ध- 
कालमें जातितन्धनका अनादर होनेके 
कारण महाभारतके श्रनन्तर बहुत शीघ्र 
जाति सम्बन्धके नियम खुब कड़े हो गये । 


त्राह्मणोंकी श्रेष्ठता । 

यहाँतक बतलाया गया है कि ऋग्वेद- 
से लेकर अर्थात्‌ सन्‌ ईसवीके ३००० वर्ष 
पहलेसे लेकर महाभारत-कालतक चातुः 
वेण्येकी संस्था जारी थी और चार वर्णो- 
के सिवा उनके मिश्रणसे अनेक वणे हो 
गये थे। इस विस्तारका मुख्य बीज यह था 
कि आर्य घर्णोकी नेतिक उन्नतिका सरूप 
तो बहुत उच्च था और श दरों तथा म्लेच्छौ- 
में यह बात न थी इसमें भी इस विशेष 
परिखितिमे ब्राह्मणांके आदरसे उसे स्थिर 
खरूपं प्राप्त हो गया । 'महाभारतसे बार 
बार कहा गया है कि ब्राह्मणाके सम्बन्ध- 
में सबके मनमें अत्यन्त आदर होना. 
चाहिये । इसका यह कारण है कि ब्राह्मणाँ- 
की नीतिमत्ता महाभारतमें बहुत ही ऊँचे 
दर्जेकी वर्णित है। हमें यह देखनेकी कोई 
श्रावश्यकता नहीं कि सभी ब्राह्मणाने 
श्रपने आचरणको सचमुच उत्तम रीतिसे 
रक्ता की थी या नहीं; किन्तु महाभारतम 
ब्राह्मणौके तप, सत्यवादित्व ओर शान्ति- 
का जो वर्णन हे, उससे तत्कालीन लोगो- 
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की. घ्राह्मणौके विषयमै जैसी समभ थी 


वह भली भाँति प्रकट हो जायगी । महा 
भारतके आदि पमे कणव ऋषिका जैसा 
वर्णन हे, उससे प्रकट है: कि बाह्मणौने 
वेदविद्या पढ़ने ओर इन्द्रिय-दमन कर 
तप करनेको संसारमै अपना कतव्य मान 
रक्खा था। वसिष्ठ ऑर ' विश्वामित्रे 
कगड़ेके घर्णनसे भी वह भेद खुल जायगा 
जो ब्रास और क्षत्रियके बीच मौजूद 
था । इन्ट्रिय-दमन, शान्ति और तप करना, 
ब्राह्मणौके मुख्य कर्तव्य माने जाते थे। 
विश्वामित्रने वसिष्टकी कामधेनु हर ली; 


तब भी वसिष्ठको क्रोध नहीं आया । 


घिश्वामित्रने चसिष्ठके कुल सौ वेटौको 
मार डाला: फिर भी बसिष्टने , ब्रह्मदरड 
नहीं उठाया । विश्वांमित्रकी स्थिति इसके 
विपरीत दिखलाई गई है । उसकी शान्ति 
बातकी बातमें डिग जाती थी । सेंकड़ों 
बरसोतक तो उसने .तपस्या की, पर 
मेनकाको देखते ही वह कामके - वशमे 
हो गया । यद्यपि इस प्रकार शान्ति 
और इन्द्रिय-दमन वार बार खण्डित हुआ; 
तथापि उसने ब्राह्मर॒य-प्राप्तिके लिये बार 
बार प्रयत्न किया। अन्तमें जब शान्ति और 
इन्द्रियजय पर उसका अधिकार हो गया 
तब वह तत्काल ब्राह्मण (हो गया । महा 
भारतम एसी पेसी श्रनेक कथाएँ हें। 


जरत्कारु ऋषिने, , केवल तप पर ध्यान, 


देकर, . विवाह करनेका. विचार छोड़ 
दिया था । परन्तु पितरोकी आज्ञासे एक 
बेटा. होनेतक गृहस्थाश्रमे रहकर, पुत्र 
हो जानेके पश्चात्‌ ग्रहस्थीसे अलग होकर 
उसने तपस्या को । इन सब कथाओसे 
प्रकट होता है कि, युधिष्ठिरने. घ्राह्मणके 
जो लक्षण बतलाये हैं घे शान्ति, दया, दान 
सत्य, तप ओर धर्म आदि गुण ब्राह्मणमें 
सचमुच थे । उक्त गुणौके कारण लोग 
ब्राह्मणौको सिर्फ आदरकी ही रष्टिसे न 


ब्राह्मणौमें वे व्रिलक्षण शक्ति भी मानते | 
थे। खभावतः लोगोकी यह धारणा हो | 
गई थी कि, वसिष्ठकी तरह नाना प्रकार. | 
के सुख-साश्रन केवल अपनी इ्च्छासे | 
श्रपने लिये नहीं, किन्तु ओऔरोके उपयोगके / 
लिये, उत्पन्न करनेकी शक्ति त्राह्मणामे हे । 
इतिहासके जमानेमे भी कई बार देखा 
जाता है कि सदाचार और तपमे कुछ | 
अद्भुत साम्यं है । फिर प्राचीन कालम | 
उसके सम्बन्धमें उससे भी अधिक ' 
कल्पना रही हो तो कोई आश्चयं नहीं। 
वसिष्ठटका प्रभाव देखकर विश्वामित्रने 
आखिर यही कहा--“थिग्बलं क्षत्रियबलं 
ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌ ।” अरस्तु; इस प्रकार 
सदाचार, इन्द्रियःदमन, शान्ति और | 
संसारसे विराग आदि गुणासे ब्राह्मणा 
आध्यात्मिक तेज सहज ही बढ़ता गया | 
और उनके विषयमै लोगौका पूज्य भाष हो 
गया; सब वरणो पर ब्राह्मणोकी श्रेष्ठताकी 
छाप. लग गई; ओर इसी कारण बरं | 
विभागके लिये एक 'प्रकारसे .. श्रधिक | 

| 


व दले या बहिकिततपत्सानथ्यकवात 
| 
| 


सहायता मिल गई । 
चातुवेण्येकी ऐतहास्िक उत्पति। 


हिन्दुस्तानके प्राचीन कालसे पेतिहा 
सिक रीति पर विचार करते समय 
ऊपर किये हुए विवेचनके खारांशसे पाठक | 
इस बातकी कल्पना कर सक | 
वर्ण-उयवस्थाकी उत्पत्ति क्योंकर हुई | 
जिस समय हिन्दुस्तानमें आयं लोग पहले 
पहल आये, उस समंय उनमें ब्राह्मण श्री 
चतत्रिब, ये दो हो: गये थे । वेद-विद्या पढ़ 
कर यज्ञ-याग श्रादिके, समय .ऋत्विजर्की | 
काम करनेके कारण ब्राह्मणाको बड़प्प | 
मिला और उनकी खतन्त्र जाति बन गर | 
ब्राह्म णोंके ये काम कठिन थे। विश्वामिर । 
घाली कथासे प्रकट होता है कि उस 
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निल पमा 
समय यह जाति श्रभेद्य न थी; रथात्‌, 


श्रीर लोग _चत्रिय जातिवाले, इच्छा 
श्रौर सामर्थ्यं होने पर, ब्राह्मण घन सकते 
थे | पश्मावर्म आर्योकी वस्ती हो जाने पर 
जिन्होंने खेती करना शुरूकर दिया, उनकी 


ग्राही एक अलग जाति हो गई।. बह | 


विश्‌ या वैश्य हे। पञ्ञावमें इस प्रकार भिन्न 
भिन्न. रोज़गारोके कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य तीन जातियाँ हो गई । किन्तु 
श्रमीतक तीन वर्ण च थे । तीनों जातियों 
के लोग श्रायं ही थे ओर उनका वर्ण भी 
एक ही था; अर्थात्‌ वे गोरे थे । इनका 
तीनों भिन्न जातियोमे परस्पर वेटी-च्यव- 
हार होता था; अर्थात्‌ बहुधा अ्रनुलोम 
रीतिसे ब्राह्मण तीनों वर्णोकी बेटियाँ लेते 
थे श्रौर क्षत्रिय दो वर्णोकी | इसके श्रनन्तर 
धीरे धीरे हिन्दुस्तानमें .आयोंकी बस्ती 


बढ़ने लगी ओर फिर चन्ट्रवंशी आयं | 


भौ आ गये; गङ्गा-यमुनाके प्रदेशमे उनके 
राज्य स्थापित हो गये । उस समय श्रायों- 
की समाज-व्यवस्थामें हिन्दुस्तानके मूल- 
निवासियाकी पैठ हो गई और उनका 
उपयोग खाधारणतः सब प्रकारके द।स- 
कर्ममें होने लगा: और शुद्र यानी तीनों 
जातियोकी शुश्रूषा करनेवाली चौथी जाति 
बन गई । धीरे धीरे ऊपरकी जांतिवाले 
शूद्रा स्ियोंको ग्रहण करने लगे | श्रब 
यहींसे वणेकी उत्पत्ति हुई । आर्य जातिः 
वालोका रङ्ग गोरा और शू द्र जातिवालं।का 
रङ्ग काला था । इस कारण वर्ण (रङ्ग) 
को जातिका स्वरूप प्राप्त हो गया । 
पाश्चात्य देशौमे भी जिस समय श्रार्य 
पाश्चात्योका नीग्रो लोगौसे सम्बन्ध हुआ, 
उस समय कलर अथवा वर्णको जातिका 
स्वरुप प्राप्त हो गया । इसी प्रकार वैदिक- 
कालमे कृष्ण-वर्ण शद्रौके सम्बन्धसे वर्ण 
अथात्‌ जातिका भेद उपजा । फिर यह्‌ 
झगडा खड़ा हुआ कि शद्रा छी ग्रहण 
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= 
की जाय या नहीं । इसके पश्चात्‌ शूद्रा 
स्जीकी सन्तानका दर्जा कम माना: गया 
श्रौर इस कारणे ओर भी भिन्न भिन्न 
जातियाँ उत्पन्न हो गई । आयोंकी सभ्यता 
और बुद्धिमत्ता भी शद्रोंकी वुद्धि और रहन- 
सहनसे उश्च थी, इस कारण शूद्रा ,स्री- 
से उत्पन्न सन्ततिको घटिया माननेका 
रवाज निकला; तथा उग्र, पारशव आदि 
जातियाँ वन गई । वैश्य यदि शूद्रा सीको 
ग्रहण कर लेते थे तो उनकी सन्तति वेश्य 
ही मानी जाती थी, इस कारण वैश्यौके 
रङ्गमं बहुत फर्क पड़ गया ऑर वेश्य- 
वर्णं पीला माना गया । चत्रियोंके र्गमें 
भी ऐसा ही फ़ पड़ता गया और 
उनकी रङ्गत लाल समभी गई । परन्तु 
इन वर्णो--रङ्गो--का यह मोटा हिसाब 
है । यह बात नहीं कि इसके श्रपवाद 
न हा । , 
सबसे मुख्य बात यह है कि आये 
जातिवालोंके श्रोर शटर जातिवालोके वर्ण 
(रङ्ग) और संस्कारोमें जैसा फर्क था, 
~ € ~ तिमत्तामें ~ ~ 
घेसा ही फर्क नी भी था; और 
श्रायोंकी यह धारणा बहुत ही उदात्त थी। 
उन्होंने जेता (विजयी) होनेके कारण ही 
बड़प्पनको न हथिया लिया; बल्कि इसका 
कारण उनकी यह कलपना थी कि दम 
नीतिमें भी शद्रोकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं । और, 
उनका आचरण भी सचमुच उसी प्रकार- 
का था। वे ्रायोको सब अच्छे गुणोसे 


| युक्त थर अनार्योको बुरे गुणोसे युक्त 


पुरुष समभते थे । आये शब्दका बहुत 
कुछ अर्थ बदल गया और उंसका सम्बन्ध 
नीतिमत्तासे जुड गया । इसी कारण 
आरयोसे श्रनायोका सम्बन्ध अनिष्ट समभा 
गया । वे समभते थे कि इससे नीतिमे 
भी बट्टा लग जायगा । वर्णसङ्करके 
सम्बन्धमे उन्हे जो आशङ्का थी, उसका 
कारण यही था कि श्रायं वर्णके लोग नीति- 
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में उच्च थे; शूद्र वणेसे यदि उनका सङ्कर 
हो तो उनकी सन्तान आचरणस भी नीच | 
होगी । इसलिये यह नियम हो गया कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शद्रा सीको 
ग्रहण न करे । इस नियमके बन्धनको 
नाधिकताके कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर, वैश्यौसे भी दिन पर दिन अधिक 
भेद बढ़ता गया । ब्राह्मणाका आचरण 
अत्यन्त श्रेष्ठ था, इस कारण खमाजमें उनके 
प्रति आदर बढ़ने लगा । प्राह्मणाका 
शान्ति, उनका तप ओर संसारसे उनकी 
चिरक्ति आदि शुणौने उनके वणुको श्रे 
कर दिया । इस प्रकार चातुवंरयंकी 
ऐतिहासिक उत्पत्ति देख पड़ती है । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ऑर शूद्र, चारा 
चणे, श्राउवंशिक स्वभावके कारण उत्पन्न 
हणः अर उनमें प्रतिलोम विवाह पर तो 
खास नजर रक्खी गई । ब्राह्मण खोकी 
शुद्र पतिसे उत्पन्न सन्तान श्रत्यन्त निन्द्य 
समभी जाकर चाएडालोमे मानी गई | इसी 
प्रकार स्रिय सञ्जीको शूद्र पुरुषले उपजा 
हुई सन्तति धर्भवाह्य निषाद मानी गई । 
ऊपरके तीन वम प्रतिलोम विवाहसे 
उत्पन्न सन्तान भिन्न जातिकी तो मानी 
गई, परन्तु ऊपर बतलाई हुई शूद्र सन्तति- 
की तरह धर्मबाह्य नहीं समझी गई । इस 
प्रकार वरणो श्रौर भिन्न भिन्न जातियोकी 
उत्वत्तिका पता ऐतिहासिक .रीतिसे 
. मिलता है। अब यह देखना हे कि महा- 
भारतमें वर्णोकी कैसी उपपत्ति बतलाई है 
और फिर ऊपर लिखी हुई उपपत्तिके 
साथ उसका मेल मिलाया जायगा! 


महाभारतका सिद्धान्त । 


शान्ति परवेके १८८ व अध्यायमें वणन | 
किया गया है कि--“ब्ह्माने पहले ब्राह्मण 
ही उपजाये, ओर फिर उनको खर्ग-प्राप्ति 


$ सहाभारतमासांसा रू 


| आचार और पवित्रताको खिरजा । इसके | 


। श्र बर्ण तथा सत्यादि गुणोसे युक्त अन्य 


होनेके लिये उसने सत्य, धर्म, तप, वेद | 


। 


पश्चात्‌ मङुष्याक ध्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शो | 


प्राणिवरणोके वर्ण उसीने उत्पन्न किये 
ब्राह्मणाका वर्ण (रङ्ग) श॒श्न हे, क्षत्रियोका 
लाल, वैश्योका पीला और शृद्रोका काला 
होता है ।” यह कहकर एक शङ्का खड़ी 
कर दी है कि--“श्राह्यण आदि चार वणो 
में परस्पर जो भेद हे, उसका कारण यदि | 


| इवेतादि वर्ण (रङ्ग) ही तो फिर सभी 


वर्ण सङ्कोणे हैं; क्योकि प्रत्येक बणंमे 
भिन्न भिन्नः रङ्गांवाले आदमी मिलते है| 
सिर्फ़ रङ्गसे ही चणं-भेदं नहीं माना जा | 


| सकता और कारणासे भी वण्मै भेद | 


नहीं माना जा सकता ; क्योंकि ब्राह्मण | 
आदि सब वर्णो परं काम, क्रोध, भय | 
लोभ, च्षोम ओर चित्ताका एकसा ही 
श्रसर हे । फिर वर्ण-भेद रहनेका क्या 
कारण है ? ब्राह्मण आदि सभी वर्णवाला 
के शरीरसे पसीना, पेशाब, मल, कफ, 
पित्त और रक एक हो सा राते बाहर | 
निकलते हें: फिर वरण भेद माननेको ज्ञस 

रत?” सृगुने इसका यह उत्तर दिया | 
है--“सारा संसार पहले ब्राह्मण ही था; 
किन्तु कर्मके अबुरोधसे उखे वर्णका 
स्वरूप प्राप्त हुआ। ब्राह्मणास जो लोग 
रजोगुणी थे, चे विषय भोगनेकी प्रीति, | 
क्रीध करनेकी' आदत और साहस-कमके | 
प्रेमके कारण क्षत्रिय हो गये। रज श्री! | 
तमके मिश्रणके कारण जो ब्राह्मण पशु | 
पालन और खेतीका रोज़गार करने लगे, | 
वे वैश्य बन गये और जो तमोगुणी होने: ' 
के कारण हिसा तथा असत्य पर सर्त | 


। हो गये तथा मनचीते कामो पर'उप | 


जीविका करने लगे, वे शद्र हुए । मर्त 
लब यह कि कर्मके योगसे पक हौँ 
जातिके भिन्न भिन्न वर्ण हो गये” । इस | 
विवेचनमें वर्णकी उपपत्ति सरव, रज 
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पाल पाका पड ५ === 
। इसका भी | 


>> 


~ 


तात्पर्य ऊपरवाली एतिहासिक उपपत्ति 
से मिलता जलता ह। सत्त्वका रङ्ग सफ़ेद 
तज़का लाल और तमका काला होता 
हे। रज ओर तमक मेलका रङ्ग पीला 
होता है । सरव-रजःतमके काल्पनिक 
रङ्गीके आधार पर वर्णोकी कल्पना की गई 
है; फिर भी उसमें खभाव-भैद्की असल 
बातछूटने नहीं पाई । ब्राह्मण सत्त्वशील 
होते हैं, श॒द्र तमोयुक्त होते हैं और क्षत्रिय 
रजोयुक्त रहते हैं, इत्यादि वर्णनोमे बणों 
के खभाव-भेदका अस्तित्व मान्य किया 
गया है । इसमें दो वंशोकी विभिन्न नीति- 
मत्तासे ही उनके उच्च-नीच भाव निश्चित 


करनेका प्रयल्ल किया गया है । इसमें यह- 


बात मान्यं की गई देख पड़ती है कि 
श्रसलमे एक ही जाति थी; आगे चलकर 
भिन्न भिन्न खभावौके श्रनुसार वंश 
अर्थात्‌ चर्णका भेद पड़ गया । वर्णके 
लिये गुण खाभाविक हैं, यह सिद्धान्त 
विशेषतः ब्राह्मण ओर शुद्र वर्णोके लिये 
ही उपयुक्त होगा । एक सस्वप्रधान था 


तो दूसरा तमःप्रधान । युथिष्टिरके उत्तर- 


में ब्राह्मणमे जो सत्य और तप आदि गुण 
कहे गये हँ, वे ही यहाँ भी कहे गये हें। 


बिवाह-बन्धन । 


खातुर्वण्यंकी उत्पत्ति केसी ही क्यों 
न हो, इसमें सन्देह नहीं कि महा भारत- 
के पूथकालसे हिन्दुस्तानम चातुवण्य- 
व्यवस्था थी.। ओर यह भी मान्य करना 
होगा कि इस व्यवस्थाका. मूल बीज जो 
रङ्गका फक या सभ्यताका भेद है, वह 
महाभारतकालीन स्थितिमे न था । क्योंकि 
ऊपर शान्ति पर्वका जो श्रवतरण दिया 
गया हे, उसीमै यह बात मानी गई है कि 
सब वर्णौमै सभी रङ्ग पाये जाते हे और 
कम-कोध आदिक .त्रघलता भी सब 
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जगह है। परन्तु इन दोनों बातोका थोड़ा- 
बहुत खरूप महाभारत-कालमै भी स्थिर 
रहा होगा । विनां इसके ब्राह्मणोके 
विषयमें पूज्य बुद्धि खिर न रही होती। 
स वातको अलग रखकर यह मान्य 
करना चाहिए कि इन वर्णोर्म परस्पर 
वेटी-न्यवहार करनेका बन्धन महाभारत- 
क समय मौजूद था। ब्राह्मण, क्षत्रिय 
चैश्य और शूद्रतक साधारण रीति पर 
अपनी ही जातिमें विवाह करते थे । मेगा: 
स्थिनीज़ने इस समयका जो वर्णन किया 
हे, उससे भी यही वात मालूम होती है। 
वह कहता है-- ये जातियाँ आपसमें हीं 
विवाह करती हें। सिफ ब्राह्मणको उच्च 
चरणं होनेके कारण, सव जातिकी ख्रियाँ 
ग्रहण करनेकी स्वतन्त्रता है ।” सम्भव है, 
उसकी वह जानकारी अपूर्ण हो, और 
क्षत्रिय तथा वैश्य भी अपनेसे नीची 
जातियौको स्छ्रियाँ ग्रहण करते रहे हो । 
परन्तु समस्त प्रमाणा पर विचार करनेसे 
स्पष्ट होता है कि महाभारतके समय 
ब्राह्मण लोग ऐसे ्रनुलोम विवाह 
प्रत्यक्ष किया करते थे और अ्रबु० पवेके 
४४ वे अध्यायमें स्पष्ट चचन भी है। पूर्व 
समयमै ब्राह्मणकी तीनो वर्णोकी स्त्रियो 
से उत्पन्न सन्तान ब्राह्मण मानी जाती 
थी; किन्तु आगे फिर यह नियम सङ्कुचित 
होता गया ओर महाभारतके समय 
ब्राह्मणी तथा क्षत्रिया खीसे उत्पन्न 
सन्तान ब्राह्मण मानी जाती थी । विलोम 
ओर अजुलोम सम्बन्धोके कारण कुछ 
तो धर्मबाह्य ओर कुछ शुद्धाचार्युक्त 
जातियाँ बन गई थीं । उनमें अपनी अपनी 
जातिम ही विवाह होते थे। विश्वामित्र- 
के उदाहरणसे देख पड़ता है कि प्राचीन 
कालम नीच वण्से उच्च वंणोम जानेका 
रवाज था । किन्तु महाभारतके समय 
हबासनरहा होगी क्योकि विश्वामित्र- 
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® महाभारतमीमांसा & 


के सम्बन्धमे अनुशासन पर्वके तीसरे और 
चौथे अध्यायमे एक नघीन कथा है । बह 
कथा खास इसी बातको दर्शाती है। युधि- 
ष्टिरने अचानक यह प्रश्न क्रिया- हे भीष्म, 
यदि क्षत्रिय, वैश्य और शद्रको ब्राह्मएय 
दुलेभ है तो फिर विश्वामित्र प्लाह्मण कैसे 
वन गंये ? विश्वामित्रका अद्भुत प्रताप है। 


क्षत्रिय होकर भी वे ऐसे ऐसे काम क्योंकर | 


कर सके ? अन्यान्य योनियोमें प्रवेश किये 


चिना ही इसी देहसे उन्हे ्राह्मणय-प्रा्ति | 
कैसे हो गई ?” भीष्मने इसका जो उततर: 


दिया है, उसमें यह कथा है कि भगु ऋषिको 


बेरी च्या 


पुत्र ऋचीकको गाधिकी बेटी ब्याही थी । | 
गाधिके बेटा न था। तव गाछिकी स्री-- | 
ऋचीककी सास--ने हऋचीकसे पुत्र ' 


माँगा । इधर ऋचीककी झीने भी पुत्र 
माँगा; सब ऋचीकने दोनोको मन्त्रित 
चरु दिया । अपनी स्त्रीको तो ब्रह्म-तेजसे 


अभिमन्त्रित चरु दिया ओर सासको ज्षात्र- | 
पल क्य | 
तेजसे मन्त्रित करके चरु दिया। उन | 


मा-वेटीने अपना अपना चरुं अदल 
बदलकर खा लिया । इस कारण 
ऋचीककी स्त्रीसे चत्रियांशी ब्राह्मण 
परशुराम जनमे और गाधिकी स्रीक्के 


ब्राह्मतेज-युक्त विश्वामित्र हुए । ब्राह्मण- | 
वंशमे क्तत्रियोका पराक्रम करनेवाले | 
परशुराम केसे उपजे और क्षत्रियके घर | 
ब्राह्मणका पराक्रम करनेवाले विश्वामित्र 

क्योंकर हुए, इन दोनो बातोका खुलासा ' 
। चाण्डाल आदि प्रतिलोम और श्रद्ध॒लोम 


यहाँ हो गया। यह खुलासा पीछेले किया 
हुआ जान पड़ता है । पूर्वेकालमें क्षत्रियसे 
ब्राह्मण बन जानेके कुछ उदाहरण हम 
आरस्भमे दे ही चुके हैं; परन्तु आगे 


चलकर यह चाल बन्द हो गई होगी। ' 


साफ़ देख पड़ता हे कि महाभारतके समय 
अन्य जातिका भमुष्य ब्राह्मण न हो 
सकता था न सिफ यही, किन्तु न तो 
वेश्य छत्रिय हो सकता था और न शूदर 


| वि कि ७ मे कौ हले / 
वैश्य वर्णमें दाखिल हो सकता था । झू | 


== 
जाति अथवा घरे अपना वर्ण या जाति; | 
छोड़ सकती थी । कमसे कम चार वग 
तो अभेद्य हो ही गये गौ 

सङ्करसे उपजी 
यही हाल था । 


क्षजियोंको नीचेके दो वर्ौकी खि । 
ग्रहण करनेका अधिकार रहनेसे समाजं / 
पूरी पूरी विभन्नता न थी । इसके सिवा 
०१ जि बै 
शुरू शुरूमे ब्राह्मणोकी, क्षत्रिय ओर वेश 


` खियोसे उत्पन्न सन्तान भी ब्राह्मण मानी 


जाती थी । बिरोधको घटानेके लिये यह 
बात अघुकूल थी; किन्तु सहाभारतके 
समयमे ही थोडासा सङ्कोच करके तय कर 
दिया गया कि आ्राह्मणकी, ब्राह्मणी श्रौर 
क्षत्रिया स्रीसे उत्पन्न सन्तान ब्राह्मण 
होगी । जो सन्तान वैश्य ख्रीसे हुई उस- 
की जाति भिन्न हो गई । 

शान्ति पर्वके २३६ चे अध्यायमे वे 
सब जातियाँ गिनाई गई हें जो महाभारतः | 
के समय श्रस्तित्वमें थीं । मुख्य वर्ण चार: 
थे और उनके सङ्कर अथवा मिश्रएके | 
कारण अधिरथ, अम्बष्ठ, उद्र, वैदेह 
श्वपाक, पुल्कस, स्तेन, निषाद, सूत 
मगध, आयोगव, करण, व्रात्य श्र 


i 


विवाहसे उत्पन्न जातियाँ बतलाई गई |. 
हें । इसी अध्यायमें इस प्रश्नका भी 
निर्णय कर दिया गया है कि. जातिका 
हीनता कर्म पर अवलम्बित रहती हैया 
उत्पत्ति पर | साफ कहा गया है कि का 
और उत्पत्ति दोनों कारण मुख्य हैं यदि 
किसीके हिस्सेमै हीन जाति और ही 
कमे दोनो आ गये हा, तो वह जाति 
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होने लगेगी । इसके विपरीत, यदि जाति 
वो उच्च हो परन्तु कम हो हीन, तो. उस 

को हीनता प्राप्त होती है ।” तात्पर्य 
पह दै कि यहाँ कर्मेकी प्रशंसा योग्य 
रीविसे की गई है, परन्तु साथ ही जाति: 
की जन्मसिद्धता भी मान्य की गई है। 
वहाँ पर प्रश्‍न किया है कि “अनेक ऋषि 
हीन जातिमे उत्पन्न होकर भी श्रेष्ठ वर्ण॑में 


कैसे पहुँच गये ? अपने ही जन्ममै उत्तम | 


वणी कैसे पा गये ?? इसका उत्तर इसी 
श्रध्यायम है कि--“मुनियौने अपने तपके 
सामर्थ्यसे मनभाने ज्षेत्रम बीजारोपण 
करके अपनी सन्तानको ऋषित्व. पर 


पहुँचा दिया ।” श्रर्थात्‌ महाभारत-प्रणेता ` 
यह कहते हैं कि पुराने ऋषियोंका उदाह- | 


, रण देना न्याय्य नहीं है । सारांश यह है 

> ७ गौर ५ 
कि सौतिके समय वण और जातियाँ 
श्रमेथ हो गई थीं; ओर ब्राह्मण आदि 


वोम उत्पन्न होनेवाले ही अपने अपने | 


उत्पादक बापके बर्णके माने जाते थे | 
` पेशेका बन्धन । 


इस प्रकार यहाँतक वरण-व्यवश्थाके 
प्राचीन खरूप पर विचार किया गया। 


इस बातका भी विचार किया गया कि | 
विवाहके कौन बन्धन किस प्रकार उत्पन्न | 
हुए; श्रारस्ममे, वैदिक कालमें, वर्ण | 


- व्यवस्थाका कैसा खरूप रहा होगा; तथा 
सोतिके समय अर्थात्‌ महाभारतके 


समय उसकी क्या दशा थी । अब इस | 


पणु-ज्यवस्थाका दूसरा पहलू देखना हद 
और इस बातकी खोज करनी है कि 
वणेको कौन कौन व्यवसाय. करने- 

फा अधिकार अथवा स्वाधीनता थी । यह 
। पहले ही लिखा जा चुका है कि जाति- 

॥ मुख्य बन्धन दो हैं। जिस प्रकार जाति- 


पबा न. करके छीन कर्मका त्याग कर दे । 
पेसा करनेसे उसकी गणना उत्तम पुरूपोमे ' 
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के बाहर विवाह करनेकी मनाही थी, 
उसी. प्रकार यह भी नियम था कि 
जातिका पेशा छोड़कर दूसरा पेशान 
करना चाहिये । तब, प्रत्येक जातिके 
लिये कौन पेशे मुक्रेर थे और उनके 
लिये कोई अपवाद भी थे या नहीं,-- 
। इस सम्बन्धमै विचार करनेसे अच- 
रज होता है कि जो श्रपवाद विवाहके 
सस्बन्धमै था वही पेशेके सस्वन्धर्म भी 
था । यह कड़ा नियम था कि कोई 
चण, आपत्कालमे, अपनेसे नीचे वणका 
कोई व्यवसाय कर ले; यानी श्रनुलोम 
व्यवसाय कर ले । पर वह अपनेसे ऊपर- 
चाले वर्णका व्यवसाय न करे अर्थात्‌ 
प्रतिलोम व्यवसाय न करे | चारो वर्णोके 
ब्यवसाय महाभारतमे भिन्न भिन्न खलोमे 
कथित हैं । संक्षेपम वे यो हँ;-ख्राह्मणके 
छुः काम थे। पठन-पाठन, यजन-याजन, 
दान-प्रतिग्रह । इससे ब्राह्मण पदकर्मोका 
| अ्रत्रिकारो कहा जाता था। चत्रियके 
लिए यजन, अध्ययन और दान करनेकी 
| साधीनता थी: उसका विशेष कर्म प्रजा? 
पालन और युद्ध था। वैश्योको भी उक्त 
तीन कर्म करनेका अधिकार था ऑर. 
उनके लिए तीन विशेष काम-षषि, 
| गोरक्षा और वाणिज्य थे । शृद्रोका काम 
सिफ एक हो तीनों चर्णौकी शुश्रषा. 
करना था। उनके लिए अध्ययन, यजन 
और प्रतिग्रह बन्द थे । यहाँतक कि शुद्र 
| वर्ण आय-वणेके बाहर था । वेद्के 
अध्ययन करनेका अधिकार त्रिबण 
अर्थात्‌ आर्योको ही था । वैदिक संस्कारों- 
का अधिकार भी इन्हींको. था। इससे 
स्पष्ट देख पड़ता है कि आयोका वंश 
| जुदा था और उनकी नीति तथा सभ्यता 
एवं जेताकी हैसियतसे उनके अधिकार 
भिन्न थे। शद्रौको उन्होंने समाजब्यवरसा, 
| में ले लिया: पर यह काम ४ सिफ 
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$ महाभारतमीमांसा & 


र 


शुश्रूषा करानेके लिये और इस प्रेमसे 
भी किया कि हम सब एक देशमै बसते 
हैं। हम ज़रा विस्तारसे देखेंगे कि भिन्न 
भिन्न मुख्य और सङ्कर वर्णोके कोन 
कौनसे व्यवसाय थे: और फिर हर पकके 
व्यवसायका अलग विचार करगे । 


ब्राह्मणॉके व्यवसाय । 


ब्राह्मणौका आद्य कत्तव्य था अध्य- 
यन करना। वेदोका अध्ययन करके उनकी 
रक्षा करनेका कठिन काम उन्होंने स्वीकार 
किया था। यह काम उनकी पवित्रता 


ओर बड़प्पनके लिये कारणीभूत हो गया 


था । महाभारतमें स्थान स्थान पर यह कहा 
गया है कि वेदाध्ययन और सदा चारमें ही 
उनका सारा कत्तव्य था । वेदका अध्ययन 
करनेकी स्वाधीनता यद्यपि तीनों वर्णोको 
थी, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि ब्राह्मणाने 
उस कामको उत्तम रीतिसे किया । वेदो के 
साथ साथ श्रन्य विद्याओका भी अध्ययन 


अध्ययनका काम ब्राह्म णाँके विशेष कत्तेव्य- 
में था | ब्राह्मए-गुरु सभी वर्णोके अध्यापक 
थे । इससे प्रकट है कि भिन्न भिन्न वर्णोके 
भिन्न भिन्न व्यवसायोंके .लिये आवश्यक 
विद्याएँ घ्राझणौको सीखनी पड़ती थीं । 
सारांश यह कि विद्याजन करने और 
बिद्या सिखानेका सबसे. बढ़कर कठिन 
काम ब्राह्मणोंने खीकार कर लिया था। 
अर्थात्‌ ब्राह्मणांके भरण-पोषणका बोझ 
समाजके सव. लोगौ पर था । श्रध्ययन 
श्रौर श्रध्यापनका काम ले लेने पर श्रपनी 
गुज्ञर करनेकी ओर उनका ध्यान जान 
सकता था। इस कारण घ्राह्मणोंकी गरृहस्थी- 
का खच चलानेका वोझ लोगों पर, विशे, 
बतः समाज पर, था । 

` ब्राह्मणोंका दूसरा काम था यजन और 
याज़न। यज्ञन यानी यज्ञ । पूर्व कालमें यह 


नियम था कि प्रत्येक शृहभ्थाश्रमी हाण 
| अञ्चि स्थापित करके रोज उसकी पूजा और 


होम करे | वैदिक कालमें प्रत्येक ब्राह्मण 
अपने अपने घर श्रप्मि स्थापित कर होम 
हवन किया करता था । कैकेय उपाख्यान 
(शान्ति पर्व ्र० ७६) में कैकेय राजाने 
कहा है कि-- “मेरे राज्यमें ऐसा पक भी 


। ब्राह्मण नहीं जो विद्वान न हो, जिसमे 


अग्न्याधान न किया हो अथवा जो यजशील 
न हो।” पू्वकालमे श्रश्चि-स्थापन करके 
यज्ञ करना गृहस्थाश्रमी ब्राह्मणका मुख्य 
कतंब्य माना जाता था । याजन श्रर्थात्‌ 
जब क्षत्रिय और वैशय यज्ञ करे तय 
ऋत्विजका कार्थ ब्राह्मण करे । क्षत्रियाँको 
ऋत्विज्य करनेकी मनाही थी । विद्वान्‌ 
त्राह्मणांके निर्वाहके लिये यह समाजः 
व्यवस्था थी । इसी प्रकार ग्राह्मणको दान 
और प्रतित्रहका अधिकार था । प्रतिग्रह 
अर्थात्‌ दान लेना ब्राह्मणोका विशेष 


। कर्तव्य था, यानी दान लेनेका अधिकार 
ब्राह्मणौको करना पड़ता था । क्योंकि | 
| लोग वेदाध्ययन करनेमे डले रहते थे, 
| इस कारण वे अपने निर्वाहकी ओर ध्यान 


ब्राह्मणौके सिवा थालेको न था। ब्राह्मण 


न दे सकते थे । इसलिये उन्हे प्रतिग्रहका 
अधिकार दिया गया था। समाजमे जो 


| दान-प्रर्म होता रहता था, उससे ब्राह्मणाः 


को ही लाभ होता था! इस प्रकार 
त्राह्मणोंके तीन कर्तव्य और तीन ही अधि 
कार थे । वेद पढ़ना, अ्रप्नि-स्थापन करना 
ओर यथाशक्ति दान करना ब्राह्मणोका 
कर्तव्य था,. और अध्यापन, याजन तथा 
प्रतिग्रह करना यह उनका विशेष श्रधिः 
कार था। इन तीनो अश्रश्रिकारोंके द्वारा 
उन्हे द्रव्य-प्राप्ति हो जाती जिससे गुङ्ञर 
होती रहती थी । अब महत्त्वका प्रश्न यह 
है कि उक्त वर्णन निरा काल्पनिक - 

अथवा ऐतिहासिक । वर्ण-विभागक 
वर्णन सदा महाभारतमे यह ` वर्ण 
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छ चण-व्यवथा | & 


[न दे 
किं दर-श्रसल बात क्या थ 
कहीं. ऐसा उदाहरणं 


। महाभारतमे 
नहीं मिलता 


ग्न्य वर्णोने त्राह्मणौके विशेष 


्ध्रिकारौसे काम लिया हो । विश्वामित्रने 
वंशी त्रिरङ्क और कल्माषपाद आदि 


राजाओंका याजन किया था अर्थात्‌ उन्हें । 
यश कराया था | परन्तु वह तो उस समय ' 


ब्राह्मण हो गया था । कहीं उदाहरण 


नहीं मिलते कि श्रौर लोगोंने प्रतिग्रह, 
लिया हो | अध्यापन भी ब्राह्मण ही कराते | 
प्रे। श्रोर और वर्णोकी उस उस वर्णकी : 
बिद्या प्राह्मण ही पढ़ाते थे। कौरवोंकों | 
प्रनुर्विधा सिखाने पर ब्राह्मण द्रोण | 
नियुक्त हुए थे। उसः कैकेयो पाख्यानमे | 


है; परन्तु यह भी देखना चाहिये 


यह भौ कहा है कि--मिरे राज्यमें क्षत्रिय ' 
तो राजा उसका निर्वाह करे। ऐसा करने 


न तो किसीसे याचना करते हैं और न 
श्रध्यापन कराते हैं। वे दूसरोको यश्ञ- 


याग भी नहीं करवाते ।' मतलब यह कि | 
महाभारतके समयतक ब्राह्मणौके विशेष | 


श्रधिकासैको न किसीने छीना था और 


न उनसे काम लिया था । अब देखना | यह के प्र 
[. | गारोको व्राहाण लोग सिफ़ आपत्तिके 


चाहिये कि ब्राह्मण अपने कतेव्यौको कहाँ- 
तक करते थे । यह बात नहीं कि सभी 
ब्राह्मण वेदाध्ययन करते रहे हौ ओर 
श्रम्मिं सिद्ध रखते हो। ऐसे, कर्मोका 
त्याग करनेवाले, ब्राह्मण समाजमें थे। 
यह बात तो साफ़ कह दी गई है कि 
वेदाध्ययन और अग्न्याधान न करनेवाले 
प्राह्ण शूद्रलुल्य समभे जायेँ और 
धर्मात्मा राजा उनसे कर वसूल करे!तथा 
षेगारके काम भी करावे। इससे ज्ञात 
होता है कि खकर्मनिरत ब्राह्मणौसे कर 

लिया जाता था और वेगार भी 
माफ थी। नहुष राजाने ऋषियोको अपनी 
पालकीमें लगा दिया था । भले ही उसने 
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ब्राह्मणके नाते जो सुबिधाय ब्राह्मणौको 
दी गई हैं उनसे प्रत्येक ब्राह्मण लाभ नहीं 
उठा सकता । अ्रपना कर्तव्य न करनेवाले 
ब्राह्मण प्रत्यक्ष शूद्र-तुल्य माने जाते थे । 


. ब्राह्मण जो और और काम करते थे 


उनका उल्लेख भी इस श्रध्यायमें है 
(शान्ति० अ० ७६) । मासिक लेकर पूजा 
करने, नच्षत्र-शान पर जीविका चलाने, 
समुद्रम नोकाके द्वारा जाना आदि व्यव- 
साय करनेवाले, इसी तरह पुरोहित, 
मन्त्री, दूत, वार्ताहर, सेनामें श्रश्वारूढ़, 
गजारूढ , रथारूढ अथवा पदाति प्रभति 
नौकरी करनेवाले ब्राह्मण उस समय थे । 
राष्ट्रमे यदि ब्राह्मण चोरी करने लग जाय 
तो यह राजाका श्रपराध माना जाता था। 
“वेदवेत्ता ब्राह्मण चोर्य-कमं करने लगे 


| पर भी यदि वह उस कामको .न छोड़े 


तो उसे राष्ट्रले निक्राल दे ।” इस प्रकार 
ब्राह्मण लोग, श्राजकझकी भाँति, तरह 
तरहके व्यवसाय उन दिनो भी करते थे । 

यह बात नहीं कि इस प्रकारके रोज़- 


कारण ही करते थे; किन्तु इसका कारण 


तो खभाव-बैचित्र्य ही था। ब्राह्मणमे 


खभावसे ही जिस वैराग्य और शान्तिका 

प्रभाव रहना चाहिए, उसकी कमी हो गई 

थी और लोगोके भिन्न भिन्न काम करके, 

अपनी व्यावहारिक स्थितिको उत्कष पर 
पहुँचानेका साहजिक मोह ब्राह्मणको 
होता था । यह आज्ञा थी कि आपत्ति आने 
पर ब्राह्मण -अपनेसे नीचे वंर्णके धर्मका 
अवलम्ब करके गुज्ञर कर ले। शर्थात्‌ , 
उसे ज्षत्रियका काम करके सेनामें नोकरी 
कर लेनेकी इजाज्ञत थी । प्राचीन कालमें 
च्तत्रिय-वृत्तिके ब्राह्मण बहुत रह होगे | 
पक तो ब्राह्मण ओर क्षत्रियके बीच प्राचीन 


यह अपराध किया हो, किन्तु महाभारतके | 


समयमै यह तत्त्व मान्य था कि केवल | कालमें भेद ही थोड़ी थाः दूसरे मद गे 
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लोग क्षत्रिय-स्रियांको अहण करते थे; इस 
कारण च्षत्रियोत्पश्न ब्राह्मण सहज ही 
क्षत्रिय-वत्तिकी ओर झुक जाते थे। ब्राह्मण 
श्रापत्कालमै वेश्य-धमेका अवलम्ब कर 
या नहीं? यह प्रश्न युधिछठिरने भौष्मसे 


क महाभारतमामासा के 


य _ 
त्तांजय अध्ययन करतं ह आर आपने आप 
यज्ञ कर लेते हैं । ब्राह्मण-ग्रन्यों अर उप 


` निषदोके अनेक वरणनोसे स्पष्ट देख पड़ता 


किया हे ( शान्ति प० अ० ७८ )। भीष्मने | 


इसका यह उत्तर दिया है कि ऐसे समय 


पर ब्राह्मणको क्षि आर गारज्ञा स | 


जीचिका कर लेनी चाहिए | लेकिन पक 
शर्त है। ब्राह्मण यदि क्षात्र-धर्म बर्तनेभे 
असमर्थ हो तभी इस तरहसे गुज्ञर करे । 
खरीद-फरोख्त कर लेनेकी भी आज्ञा थी 
परन्तु शहद, नमक, पशु, मांस ओर पका 
पकाया भोजन बेचनेकी मनाही थी । 
अर्थात्‌ , महाभारतकालमे प्राह्मण- लोग 


न सिर्फ़ सिपहगिरी करते थे बल्कि खेती, | 
| भारत-कालसें सामान्य रूपसे सभी क्षत्रिय 


गोरक्षा ओर दूकानदारी आदि, आजकल: 
की तरह, तब भी किया करते थे । किन्तु 


बहुधा ये काम वे श्रापत्तिके समय ही 
करते थे । 


सत्रियोॉंका काम । 


अब ज्ञजियाोके व्यवसायका विचार 
करना है । उनकी अध्ययन, यजन और 
दानका अधिकार था। वेदाध्ययन करके 
श्रपने घर अशि स्थापित करके होम-हवन 
करने श्रोर यथा-शक्ति दान देनेका उनको 
अधिकार था । किन्तु यह उनका व्यवसाय 
न था । व्राह्मणौकी तरह, इन कामोंके 
द्वारा, वे श्रपनी गुज़र न कर सकते थे । 
यह मान लेनेमें कोई हानि नहीं कि क्षत्रिय 
लोग पुराने ज़मानेम खासा. बेदाध्ययन 
करते थे ओर होम-हवन भी खयं समभ 
बूझकर कर लेते थे। महाभारतमें वेद- 
पारङ्गत श्रौर यजनशील त्ञञ्रिय राजाश्रोके 
अनेक वर्णन हैं । पीछे जिस केकेय 
आख्यानका उल्लेख किया जा चुका है 


है कि पुराने ज़मानेमें ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों 
की वेदाध्ययनमें बहुत कुछ बराबरी थी। 
किन्तु धीरे धीरे वेद-विद्या जैसे जैसे 


' कठिन होती गई और यज्ञ-याभ ज्यों! ज्यो 


द्विष्ट होतेगथे, वेसे ही बसे ये काम विशेष 
जातिके हो गये । क्षत्रियोंमे इन कामोकी 
प्रबृत्ति घट गई । महाभारत-कालमे 


क्षत्रियका वेद-प्रावीएय कम हो गया 


होगा। क्योंकि युधिष्टिरके वेद्मे प्रवीण 


| और यज्ञ आदि कर्मम कुशल होनेकी प्रशंसा 


रना तो एक ओर रहा, उलटे महाभा 
रतमें दो एक स्थानों पर ये काम जाननेके 
45 ४. ~ र 

कारण उसको निन्दा की गई है। महा 


यदि वेदम प्रवीण होते, तो इस तरह 


निन्दा करनेकी बात किसीके मनमै न: 


उपजती । अर्थात्‌ सोतिके समय वेद-विद्या 
पढ्नेकी रुचि क्षज्रियोसे घट गई थो। 
च्ञत्रियोका विशेष ब्यवसाय था--प्रजा: 


| पालन और युद्ध | थुद्धमें शूरता प्रकट 


करना क्षत्रियका ही काम था । इस काम 
को वे बडुत दिनोॉसे, बहुत अच्छी तरह 
से करते आ रहे थे । चात्रियोकी युद्ध 
चाप्यपलायनं! वृत्ति साहाजिक थी । 
हथियारोका पेशा इन्होंने चलाया था। 
किन्तु इस पेशेको कुछ ब्राह्मण भी करते 
थे । इसके सिवा शाख्रंक्री आज्ञा भी थी 
कि विशेष आपत्तिके समय सभी जातिके 

एग शन ग्रहण कर । फिर युद्धके काम 
के लिए जितने मनुष्य तैयार हो, उनकी 
आवश्यकता थी ही । यह पेशा ही एंसा 
है कि उसमें शूरोंकी ही गुज़र है । इस 
कारण, जिसमे शूरता हो उसे यह पेशी 
कर लेनेकी स्वाधीनता होनी चाहिये। 


उसमें स्पष्ट कहा गया है कि मेरे राज्यमे | महाभारतके समय अधिकांश क्षत्रिय यही 
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पेशा करते थे । आपत्तिके समय भी 
क्षेत्रियक के ति 
द्र्सं धारणाके कारण, ओर याचनाको 
बराह्मणौने खयं अपना रोज़गार मान 
लिया था इस कारण भी, प्रतिलोम-व्यव- 
लायकी दृष्टिसे वह चत्रियोके लिये खुला 


नथा। क्षत्रियोके लिये, सिफ विपत्ति- | 


क्रालमे, वैश्य-वृत्ति कर लेनेकी स्वाधी- 
नता थी । अर्थात्‌ क्षत्रिय चाहे तो गोरक्षा 
करने लंगे चाहे खेती | यह वात यद्यपि 
निश्चयपूर्वक नहीं. कही जा सकती. कि 
महांभारत-कालमें खेती करनेबाले क्षत्रिय 


धेया नहीं, तथापि उनके अस्तित्वका | 
अनुमान करनेके लिए स्थान है । गुद्धके | 
ग्रतिरिक्त क्त्रियोका काम प्रजा-पालन | 
करना था । राज्य करना क्षत्रियोंका काम | 
है। यही उनका विशेष अधिकार है | यह | 


तो प्रसिद्ध ही है कि उस समय छोटे 
छोटे राज्य थे। इन छोटे छोटे राज्याँके 
गघीश्वर क्षत्रिय ही. थे । महाभारतके 
समय अ्रथवा उससे भी पूवे, बहुत करके, 


सभी राजा क्षत्रिय थे। क्षत्रियोंके सिवा | 


शरस्य वर्णोक्तों राज्य करनेका अधिकार न 


था। आय देशमे अन्य घणेके राज्य करने- | 


का उदाहरणतक -महाभारतमें कहीं नहीं 
है। लिखा है कि अश्वमेधके समय श्रजुनने 
आर्य राजाओं और म्लेच्छ राजाओको 
जीत लिया । नहीं कह सकते कि उस 
समय हिन्दुस्थानमें म्लेच्छ राजा कोन 
कौन थे। ये म्लेच्छ राजा बहुत करके 
'हिन्दुस्थानके बाहरके थे । उस समय 
उत्तर ओरके शक-यवनोकी संज्ञा म्लेच्छ 
थी; यही नहीं, बल्कि दक्षिणके न्ध, 
इविड़,चोल और केरल वगेरहकी भी यही 
संशा थी; अर्थात्‌ उस समयतक इनका 
अन्तर्भांच आर्याचर्तेमें न था ओर इन 
देशोमे आयोंकी बस्तियाँ मी न थीं। ऐसे 
रेशौमे प्रज्ञा भी स्लेच्छ और राजा. भी 


भ याचना न करनी चाहिये | 


| 

| म्लेच्छ रहे होंगे । इस प्रश्नका विचार 
स्थलान्तरमै क्रिया जायगा । किन्तु यह 
वात कह देनी चाहिये कि आर्य प्रजाके 
| देशमे क्षत्रिय ही राज्य करते थे । ब्राह्मण 
या वैश्यके राज्य करनेका उदाहरण महाः 
भारतमें नहीं है। एक उपनिषद्मे शूद्र 
राजाका वर्णन है और निषादोंके अधि- 
पति गुहका वर्णन महाभारतमें है । किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि ये छोटे छोटे 
राज्य उन्हीं लोगोके अर्थात्‌ श द्रौके और 
निषादोके ही हागे । राज्य करनेका हक 
क्षत्रियोका ही था, उस पर महाभारतके 
समय ब्राह्मण या वैश्योने दखल न किया 
था । पहलेपहल इस अधिकारको चन्द्रः 
गुप्त या नघमन्दने इथियाया। चन्द्रणुप्त- 
के समय अथवा उसके पश्चात्‌ शीघ्र ही 
महाभारत बना । यह साहजिक ही है कि 
उसमें 'नन्दान्तं कज्षत्रियकुल! इस वचन- 
का-अगले पुराणांकी तरह--कहीं उल्लेख 
नहीं है। महाभारततक परम्परा क्षत्रिय 
राजाओंकी ही थी । यह परम्परा 
आगे चलकर जो बिगड़ी तो फिर न 
। खुधरी । चब्द्रुप्तके राज्य हथिया लेनेपर 
अनेक श द्र और ब्राह्मण राजा हो गये। 
| फिर शक-यवन हुए, इसके वाद आन्ध्र । 
सारांश यह कि, राज्य, निदान सार्वे- 
भौमत्व, फिर चत्रिय-कुलमें हिन्दुस्थानके 
इतिहासमें नहीं आया । फिर भी ज्षत्रियो 
के छोटे छोटे राज्य हिन्दुस्थानमं सदासे थे 
ही । “दानमीश्वरभावश्च क्षात्रकर्म खभाव- 
जम्‌” इस गीता-वाक्यके अनुसार राज्य 
करनेकी वृत्ति चत्रियामे इतनी सहज ओर 
उनकी नस नसमे भरी हुई है कि आज- 
कल भी क्षत्रियाँका बिना राज्यके समा: 
| च्रान नहीं होता । फिर चाहे वह राज्य 
' बहुत ही छीटा--एक ही गॉवका-क्यो न 
' हो। युधिष्टिरकी माँग इसी सहज प्रबृत्तिके 
' अदुसार थी । उसकी सवस अस्तिम 
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माँग यह थी कि--“हस पाँच भाईयोको 
ओर नहीं तो पाँच गाँव तो दो ।” इसम 
उस सहज खभावका पूर्ण प्रतिबिम्ब 
शा गया हे। राज्य करना ज्षत्रियका सहज 
व्यवसाय और उद्योग था, क्योंकि उन्हे न 


ट ००००० 
rr 


। ~ मे ~ ०, २५ ०० जे 
पेशेमें श्रीर लोगोंका प्रवेश बहुत कम है। 


भिक्षा माँगनी थी ओर न खेती करनी | 
थी । दोनो बातोमे उन्हे ओछापन जँचता . 
था। तब, बिलकुल गारीवीमे रहनेवालों- | 
| करते थे । पहले बहुधा वैश्य जातिपे 


के लिये सिपाहणिरी थी और जो लोग 
अच्छी स्थितिके थे, उनका कहीं न कहीं 
राज्य होना चाहिये | महाभारतके समय- 
तक उन्होने राज्य करनेके अपने हकको 


हज़ारों वर्षके आनुवंशिक संस्कारोसे 
वैश्य लोग इस रोज़गारके काममै बहुत 
ही सिद्धहस्त हो गये है । व्यापारम उनके 
साथ स्पर्धा करनेमें और वर्ण समर्थ नहीं। 
खैर; इस बिचारको छोड़ दीजिये । वैश्य 


अपने मुख्य व्यवसाय वाणिज्यको प्राचीन , 


कालसे लेकर महाभारतके समयतक 


बहुत लोग शामिल थे, परन्तु अब यह 


| जाति सङ्कुचित हो गई है । खेती करने- 


' चाली अनेक वेश्य जांतियाँ श द्रौमे गिनी 


भली भाँति रक्षा की थी । इसमें ब्राह्मण | 


या वैश्य प्रविष्ट न हुए थे। 


वेश्योका कास | 


अब वेश्योंके साहजिक व्यवसाय | 


पर विचार किया जाता है | भगवद्गीतामें 
चैश्यका मुख्य पेशा कृषि, गोरक्षा ओर 
वाणिज्य कहा गया हे.। महाभारतके 
शान्तिपचेमे भी यही बात लिखी है । पूर्व 


समयमें वैश्योंका रोज़गार खेती था और | 


गोरक्षा अर्थात्‌ ग्वालका पेशा भी यही 
लोग करते थे । परिस्थिति बहुत पुराने 
समयकी है । श्राजकलके वैश्य तो इन 
दो व्यवसायोमेसे कोई- रोजगार नहीं 


जातियाँ करती हें श्रौर खेती भी श्र, 
राजपूत ओर ब्राह्मण श्रादिके हाथमे है। 
किन्तु इसमे सन्देह नहीं कि प्राचीन 
कालम ये दोनो रोज़गार श्रार्यवर्णी वैश्य 
करते थे । सोतिके समय वह परिस्थिति 
बदल गई होगी; क्योकि अगले विवेचनसे 


बहुत कुछ सुधरी हुई थी । वैश्य तो सिर्फ 
बाणिज्य करते हें । यह पेशा चे प्राचीन 
कालसे अबतक करते आ रहे हैं । इस 


जाने लगी । इसका कारण यह है कि 
वेदाध्ययन और यजन, ये दो अधिकार 
ब्राह्मण-च्षत्रियकी तरह वैश्योको भी प्राप्त 
थे; परन्तु उन लोगोने इनकी रक्षा नहीं 
की | च्चत्रियौमै वेदाध्ययन कुछ तो रहा 
होगा, किन्तु वैश्यौमे वह बहुत कुछ घट 
गया होगा; फिर भी वह बिलकूल हौ 


| लुप्त हो गया था । बजके गोपीगोप 


वैश्य थे और भागचतमें भी गोपौके यश्व 
करनेका वर्णन है । इसके सिवा खेतीफे 
रोज्ञगारमै रात-दिन शूद्रौका साथ रहने- 
के कारण भी वेदाध्ययनकी प्रवृत्ति वैश्योमै 
घट गई होगी । ऐसे ऐसे कारणौसे कई 


वैश्य जातियाँ अब शाद्रोमे गिनी जाने | 


| लगी हैं । पर महाभारतके समय बे शूद्र 
करते । गोरक्ताका व्यवसाय कई शूदर | 


न मानी गई होगी । उदाहरणार्थ मूलमें 


| जाट होगे खेती करनेवाले वैश्य, और गूजर 
' होंगे: गोरच्षाका पेशा करनेवाले वैश्य 
| क्योंकि ये लोग सूरत शकलमे बिलकुल 


आये हैं । शीरषमापनशासत्रके पण्डित 
भी इसमें आपत्ति नहीं है। महाभारतके 


ग वर्णन प्रत्यक्ष खिति-द्योतक हैं, किवा 
स्पष्ट होगा कि उस समय शूद्रौकी स्थिति . 


परिगणित होते होते आगे आते गये हँ 
यह कहना कठिन है । तथापि यह 
स्पष्ट है कि पूर्व कालमें कृषि और गोरा 
करना बैश्योका पेशा था । ( 
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वर्ण-व्यघस्था । & 


१६३ 


थ वैश्यस्य कामः स्थान श्च्ञेयं पशूनिति। | स्ाहाकारवषट्काशै मन्त्रः शद्रे न विद्यते। 


वैश्येचेच्छेति मान्येनं रक्षितव्याः कथचन ॥ 
( २७ शां० अ० ६० ) 
सौतिके समय इसमे थोड़ा सा उलट- 
केर हो गया होगा और वैश्योकी प्रवृत्ति 
केवल व्यापार अथवा चाणिज्यकी ही 
तरफ रह गई होगी । 
शूद्रोंका काम । 
अब शूद्रके कामका विचार करना 
हे । प्राचीन कालमें शद्रोकी स्थिति सिफ 
दासोंकी थी । यह तय हो चुका था कि 
थे तीनों. चर्णोकी सेवा किया करें ओर 
इसीके श्रनुसार वे सेवा ही किया करते 
थे । उन्हें अध्ययन अथवा यजन करनेका 
` ग्रधिकार न था; न सिर्फ़ यही, किन्तु 
उन्हें द्रव्य सञ्चय करनेकी भी मनाही 
थी | उन्हें भरपेट भोजन देना रौर पहनने- 
के लिए फटे पुराने कपड़े दे देना ही 
मालिकका कर्त्तव्य था । आगे यह खिति 
बदल ही गई होगी । उत्तरोत्तर जैसे जैसे 
श्रायोंकी बस्ती दक्तिणकी ओर घटती 
वैसे ही वैसे शुद्रोकी संख्या बढ़ती गई 
होगी । इसके सिवा ये लोग खेती श्रधि- 
कतासे करने लगे होगे । दक्षिणकी ओर- 
` के राष्ट्रमै वेश्य आर्य कम थे; इसलिये 
खेतीका काम शद्रौको अ्धिकतासे 
करना पड़ा । इस तरह उनको परिस्थिति 
बदल गई। इसीसे शद्रौको. धन प्राप्त 
करनेका अधिकार मिल गया। शान्ति 
पंधेके ६० चें अध्यायमें कहा गया है कि 
राजासे अनुमति प्राप्त करके शूद्र घन- 
सञ्चय कर सकता हे; किन्तु यह अनुमति 
बिना आशाके भी सदाके लिये मिल गई । 


धीरे धीरे उन्हें द्रव्यके साथ ही यज्ञः | 


यागादि करनेका अधिकार मिला और 
दान देनेका भी अधिकार मिल गया। 
शत यह थी कि शुद्र यज्ञिय वतका श्राच- 
रण न करके अमन्त्रक यज्ञ करें | 


a प्‌ 


दै स्क्र्त Dew 
तप्माच्छूद्र 'पाकयशय जेत [व्रतवान्‌ स्वयम्‌॥. 


(३८ शा ० श्र० ६०) 
_ शूद्रको स्वाहाकार, वषट्कार और 
वेदमन्त्रका श्रधिकार नहीं है । इस 
अध्यायम यह वात भी कह दी है कि 
शूद्रको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद्का 
अधिकार नहीं है। य जन, दान और यन्नका 
अधिकार सब वर्णको है । | श्रद्धायश सव 
चर्णोके लिये विहित है”, इत्यादि वचनासे 
देख पड़ता है कि आर्य धर्मकी श्रधिकांश 
क्रिया्ँका-श्राद आदितिकका- श्रधि- 
कार शृद्वौको महाभारतके समयसे पहले 
ही मिल गया था। शूद्र यानी निरे दास- 
की परिखितिसे निकलकर जब शद्रोको 
स्वाधीन व्यवसाय, खेती वगैरह करनेका 
अधिकार मिला और वे द्रव्य-सस्पादन 
करने लगे; तंब यह स्थिति प्राप्त हुई । किन्तु 
जैवर्णिक याने अपने. वैदिक कर्मेका 
अधिकार शद्रौको नहीं दिया। सिर्फ़ तीन 
ही वर्ण अध्ययन फरनेके अधिकारी थे: 
अर्थात्‌ वैदिक समन्त्रक क्रियाओका सम- 
मना उन्हींके लिये सम्भव था । वैदिक 
कालसे लेकर महाभारतके समयते 
शद्रोका पेशा और कर्मका अधिकार बहुत 
कुछ उच्च कोटिका हो गया । १ 


सङ्कर जातिके व्यवसाय । 


भिन्न भिन्न वर्णीकि सङ्घरसे जो 
जातियाँ उपजी, उनके जो विशिष्ट कत्तव्य 
अथवा व्यवसायं थे उनका भी विचार 
करना चाहिये । -प्रतिलोम विवाहसे 
उत्पन्न प्रथम जाति सूतकी थी । ब्राह्मणी 
ख्रीसे चत्रिय पति दारा इसकी उत्पत्ति 
बतलाई गई है (अनुशासन पर्वे अध्याय 
2=)। यहाँ सूतौका पेशा राजाओकी स्तुति 
करना बतलाया है। जान पड़ता है कि 
पुराणौका अध्ययनकर कथा खुनाना भी 
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ॐ महासारतमीमांसा # 


काम्न भि 
Ri अजय: ष 


इनका पेशा था। जिसने महाभारतकी 
कथा सुनाई है, वह लोमहषण सूतका 
बेटा था। इसे पौराणिक भी कहा है। 
पुराणोमे राजाओकी बंशावलियाँ होती 
है । राजाओं ओर घऋूषियोकीःः वंशावली 
रक्षित रखनेका काम सूत-पौराशिकोका 
था । आजकलके भाट भी इसी पेशेके हैं । 
ये भी बंशावलीको रथ लेते हैं और 
राजाओंकी स्तुति करते हैं। भाटोंकी जाति 
ब्राह्मणोंकी ही तरह पूज्य मानी गई हे। 
भागवतकी एक कथामें जिस प्रकार कहा है 
उस प्रकार लोमहर्षणको ब्राह्मण मानने- 
को ्रावश्यकता नहीं; क्योंकि सूतोंकी भी 
तो वेदका अधिकार था । सूत श्रधिरथिका 
पुत्र होने पर भी कर्ण वेद पढ़ता था। 
ऐसा महाभारतम वर्णन है। जव कुन्ती 
उससे मिलने गई तब वह भगीरथी-किनारे 
ऊध्वंबाष्ट करके वेदधोष कर रहा था 
(उद्यो० अ० १४४) । ब्राह्मण और क्षत्रिय, 
दोनो उच्च वर्णोंसे सूत जातिकी उत्पत्ति 
होनेके कारण बह ब्राह्मण जातिके समान 
मान ली गई होगी; और आजकल भी 
राजपूत राजाओके राज्यमें ग्राह्मण और 
भाटका एकसा मान है । 

सूतोका एक पेशा ओर मालूम होता 

। वे सारथ्य भी करते थे। श्थको 
हाँकना सूतका काम था। उसका नाम 
अधिरथी भी. था। कर्ण श्रधिरथीका 
बेटा था; अर्थात्‌ वह.एक सारथीका पुत्र 
था; और इसी कारण द्रौपदीने उसे जय- 
माल नहीं पहनाई । सूतके पेशेका निर्णय 
करते समय उस ज़मानेकी परिस्थिति पर 
विचार करके, माँबोप दोनोके पेशेके 
श्रबुसार, उसका व्यवसाय निश्चित किया 
गया होगा | ब्राह्मणका पेशा बुद्धि का था, 


» भादि परवमें सूतसे शौनकने पहले 


` यही कहा क्वि 
भूयुकुलकी बंशावली सुनाग्रो । ४ 


इस उष्रिसे बेदोके 


उनके अध्ययन करनेका अधिकार सूतको 
दिया गया होगा: ओर क्षत्रियका पेशा 

था; वह सूतको च्तत्रिय पिताके नातेसे 
मिल गया होगा । अर्थात्‌ सूतको सारथी, 
का पेशा सिखाया गया होगा। दक्षिण 


अफ्िकामें नीग्रो खियोसे यूरोपियनोक्गो . 


जो श्रोलाद हुई, उसके सम्बन्धमे भी इसी 
ढंगकी व्यवस्था की गई है ओर उन्हें यही 
पेशा कोचवानी ,करनेकां ओर घोडेकी 
नौकरी करनेका सौंपा गया है । इसी 
तरह हिन्ढुस्तानमें भी यूरोपियन पुरुषासे 
एशियाई स्थियोंकों जो यूरेशियन सन्तान 
हुई, उसको यूरोपियनकी अपेक्षा. हलके 


द्रजेका कृलमका पेशा मिला है । तात्पर्य, 
अआजकलके यूरोपियन लोग वर्तमान, 
हिन्दुस्तातके ब्राह्मण क्षत्रिय हैं । इनके. 


शूद्र सञ्जीसे जो सन्तान हुई, उसे उन्होंने 


अपनी वरावरीका नहीं समझा । किन्तु. 
उन खोगोने इख सन्तानकी एक अलग 


नई जाति चना दी, ओर उनको स्पष्ट 
रीतिसे तो नहीं पर अप्रत्यक्ष रीतिसे एंक 
अलग व्यवसायम लगा दिया है।इस 
उदाहरणसे पाठक भली भाँति समभे 


जायँगे कि प्राचीन कालमें हिन्दुस्तानके | 


आयाम मिश्र वर्णकी अलग आति .क्यों 


हुई और उसका रोज़गार अलग कैसे 


बना दिया गया । 

जो हो; वैश्यके ब्राह्मण ख्रीसे उपजी 
हुई सन्ततिका नाम वैदेह था । अन्तःपुरको 
खरियाँकी रक्ता करना. इसका काम था । 


इसी प्रकार क्षत्रिय स्रीमै वैश्य पुरुषसे. 


उश्पन्न सन्ततिका नाम मागध हुआ | ईत 
मागधोका काम था राजाकी स्तुति करना 


इन तीनों उच्च वर्णुके प्रतिलोम विवाहे. 


$ न > मो 
उपजी हुई सन्तानकी खूत, वेदेह थर 
मागध जातियाँ मानी गई; ओर राजा 


स्तुति-गान गायन करना इनका पेशा 
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$ वर्णा-ब्यवस्था । & 


Cem 


वापरत ७ / | 


- - न न न्न त्मक बच े 
थ्रा। इन जातियोका नाम “सूतवेदेह- | 
थी" इस प्रकार सदा एकत्र | 

[| 
~ 

मिलता है । 


उच्च वर्णकी स्त्रियोमें शूद्रसे जो सन्तान | 
उपजी उसके पेशेकी व्यवस्था अब देखनी | 
आहिए । वैश्य र्रीके शूद्र पुरुषसे उपजी 
$ सन्ततिको ख्रायोगव कहते थे i यह 
ज्ञाति बहुत निन्य नहीं समभी गई क्योंकि 
वैश्य और शूद्र वर्ण पास पास हैं । बढ़ई- 
गिरी इनका पेशा हुआ। त्षत्रिय स्रीके शूद्रसे 
उत्पन्न सन्तान अधिक निन्द्य निषाद जाति- 
की है। मछलियाँ मारनेका इनका पेशा था: 
और ये बहेलियेका काम भी करते थे। 


चार पाणडवौको निपादौसे मिलनेका 


सन्तान हुई, वह अत्यन्त निन्द्य चाण्डाल 
है। इनको जज्ञादका काम मिला । जिन 
अपराधियाँको प्राणान्त दणड दिया जाता 
था उनका सिर ये काट लेते थे । अनुलोम 
जातियोमें. अम्बष्ठ, पारश और उग्र 
` ज्ञातियाँ कही गई हैं । उनके व्यवसायका 
वर्णन (अजु० प०अ०४म्में) नहीं है । तथापि 
द्विजोकी सेवा करना उनका काम था। 
यह कहां गया है कि सङ्कर जातियामें भी 
सजातीय स्त्री-पुरुषसे उन्हींकी . जातिको 
सन्तान होती है। इस नियमका उल्लङ्घन 
होकर उत्तम पुरुष और अधम खी अथवा 
अधम पुरुष और उत्तम स्त्रीके समागमसे 
न्यूनाधिक प्रमाणमें निन्द्य सन्तति होती 
। यहाँ एक यात यह कही गई है कि 
खासकर प्रतिलोम सन्तति बढ़ते बढ़ते और 
एककी अपेच्ता दूसरी हीन--ऐसी पन्द्रह 
` प्रकारकी वाह्यान्तर सन्तति होती है । 
उनमेसे कुछुके नाम ये हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्यका क्रिया-लोप हो जाय तो 
उन्हे दस्यु मानते हैं : ऐसे दस्युसे आयो- 


` चाण्डालके जो सन्तान हो 


भष्‌ सञरीमें जो सस्तान होती है, उसका 


८२ हे रद पुरुषोका 
नाम सैरन्ध्र है। इस जातिके पुरुषोका 
~ अके ८१ ७७ 
पेशा राजाओके श्रलङ्कार ओर पोशाकको 


| व्यवस्था करना, उबटन लगाना श्रौर पैर 


दाबना आदि था; ओर खियाँका काम 
इसी तरह रानियोकी सेवा करना था। 
लिखा है कि यह सन्तान द्र-असल दास- 
कुलकी न थी, परन्तु इसके लिए सेवा- 
वृत्ति करनेका ही नियम था । सैरन्ध्री 
जातिके सम्बन्धमै दो एक बात और 
लिखो जाती है । आर्य चरणके पति और 
शआ्रायोगघ खत्रीसे उसको उत्पत्ति थी। 
इस कारण वह वाहा अ्रथवा बाह्यतर 


| जातियौमै न रही होगी । द्रौपदी जिस 
सरोवरमें दुर्योधनके छिप जानेका समा- | 


समय सैरन्त्री वनी थी, उस समय उससे 


| कहा था--“सैरन्प्नी नामक खियाँ लोगो- 
वर्णन है । अन्तम्रे ब्राह्मण स्त्रीके शूद्रसे जो 


के घर कला-कोशलके काम करके अपनी 
गुज़र किया करती हैं ।” यह भी वर्णन है 
कि ये स्त्रियाँ भुजिष्या हैं अर्थात्‌ मालिकः 
की इन पर एक प्रकारकी विशेष सत्ता 
है। इस कारण, सैरन्ध्रीने पहले ही कह 


“दिया था कि मेरे पति गन्धवे है । अर्थात्‌ 


दासीकी अपेक्षा सैरन्ध्रीकी स्थिति कुछ 
अच्छी होगी । इन सैरन्ध्ोंके कई भेद बत- 
लाये गये हैं ज्ैैसे--मागध-सेरन्थ, बहे- 
लियेका काम करनेवाले, वैदेहःसैरन्धर, और 
शराब बनानेवाले आदि । सेरन्प्र स्रीसे 
होती थी, उसका 
नाम श्वपाक कहा है । ये जातिया बहुधा 
गाँवके बाहर रहनेवाली, बहुतही अळा 
पेशा करनेवाली और मूलके नीच निवा- 
सियौमैसे हौगी । इन जातियोंके लोग 
कुत्ते और गदहे आदिका निषिद्ध मांस 
खाकर निर्वाह करते होगे । आयोगव खी 
और चाणडालसे पुक्कस जाति उपजती है। 
इस जातिवाले हाथी-घोड़ेका मांस खाते, 
कफन पहनते और खप्परमै खाते है । 
इनका ऐसा ही वर्णन है । श्वपाकोका 
पेशा मस्घटमे मुद्दे रखनेका था । ये 
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“झनेक अत्यन्त निन्द्य जातियाँ गाँवके 
बाहर रहे, यह नियम तब भी था. और 
इस समय भी है। महाभारतमें वर्णसङ्कर- 
का जो भयङ्कर निन्द्यत्व वर्णित है, उसकी 
कहपना ऊपरके विवेचनसे हो सकेगी । 
वैसे तो सङ्कर जातिकी संख्या अनन्त 
कही गई है, तथापि मुख्य मुख्य १५ हैं। 
इम्हीमे सब भेदौ-उपभेदौका अन्तर्भाव 
है। उन पन्द्रहके नामका खुलासा नहीं 
है, तथापि अेचरिक प्रतिलोम जातिमे 
सूत, वैदेह ओर मगध, तथा ्रडुलोम 
जातिमे अम्बष्ठ ओर पारशव आर्योकी 
सन्तान समाजमे शामिल थीं । निषाद, 
चारडाल और पुक्कल आदि बाह्य एवं 
बाह्यतरः अनार्य जातियाँ थीं । इनमें भी 
आये जातिका थोड़ासा मिश्रण रहा होगा। 


इसीसे इनके सम्बन्धमे यह कल्पना थी | 


कि ये म्लेच्छु जातिसे विभिन्न थीं । इनकी 
बस्ती श्रार्यावतेमै ही थी और वे अन्य 
बर्णोके सिलसिलेमें थीं । उनका धर्म 
सनातन धमेसे अलग न था-अऔर उन सब 
के लिये, सनातन धरमेके मुख्य नियम लागू 
थे। यद्यपि वे चातुवंण्यके बाहर थे, फिर. 
भी उससे बिलकुल अलग न थे | उनको 
अनार्य तो कहा गया है पर वे म्लेच्छ न 
थे। आयं शब्द जातिवाचक है और त्रेव- 
शिक श्र्थमे हे और उनका बोधकर है कि 
जिनके श्राये संस्कार होते हैं; अर्थात्‌ ये 
निन्द्य जातियाँ त्रिवर्णके बाहर थीं और 
इनका आचरण अशुद्ध था। फिर भी ये 
जातिया न तो _िवर्णसे कोसो दूर थीं 
ओर न उनके समाज या धर्मसे बिलकुल 
ही अलग थीं. । अस्तु; हिन्दुथानकी 
समाज-व्यवस्थाका एक प्रधान अङ्ग चातु 
वण्यव्यवखा है । मनुस्प्रतिमै स्पष्ट कहा 
गया-है कि जहाँ चातुवेण्यकी व्यवस्था 
नहीं है वह म्लेच्छ देश है; फिर बहाँव्राले 


कुछ आर्य देश नहीं हो सकता । या 
पड़ता है कि महाभारत या सोतिके 
समय मध्यदेशमै वर्ण-व्यवस्थाका चलन 
जोरोंसे था । कर्णपव॑मे, कर्ने शह्यक्ष 
निन्दा करते समय जो भाषण किया 
है, उस भाषणसे अनुमान. किया 
जा सकता है कि हिन्दुस्तानके किस 
किस भागमें . वर्णव्यवस्था . पूर्णतया 
प्रचलित थी । उक्त पर्वके ४५ वे अध्याय 
कहा गया है कि मत्स्य, कुरु, पाञ्चाल, 
नैमिष. और चेदि आदि देशाके लोग 
निरन्तर धर्मका पालन करते हैं; परन्तु 
मद्र देश ओर पाञ्चनद देशके लोग 
धर्मका लोप कर डालते है । इसीके 
पूर्व यह भी कहा गया हे कि--“वाह्ीक 
देशमै पहले मनुष्य ब्राह्मण होता है, फिर 
क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य, तब शुद्र और 
इसके बाद नापित । इस तरह होते होते 
यद्यपि वह नाई हो गया तथापि फिर वह 
ब्राह्मण होता और ब्राह्मण हो चुकने पर 
उसीका गुलाम हो जाता है ।” इस वर्णन- 
से पञ्चाबमे वणे-व्यवस्थाके कुछ शिथिल 
हो जानेका अनुमान होता हे । इसमें 
सन्देह नहीं कि इस भाषणमें अतिशयोक्ति 
है, तथापि कुरुओमे वणे-व्यवस्थाका स्वरूप 
जितना कड़ा था उतना पञ्जाबमें न रहा 
होगा | और मज्ञा तो यह है कि खानः 
पानके मामलेमें पञ्जावमें अब भी कोई 
विशेष बन्धन नहीं । इसके सिवा महां 
भारतमै यह भी कह दिया गया है किं 
कारस्कर, महिषक, कालिङ्ग, केरल और 
कर्कोटक आदि दुर्धर्मी लोगाँसे भी सम्पर्क 
न करना चाहिये। इनमेंसे कई देश दक्षिण 


की ओरके हैं। प्रतीत होता - है कि इन ' 


देशोम उस समथतक आयोंकी बस्ती कम 
थी, खूब न हो पाई थी । शायद्‌, उस समय/ 


CE 3 | ये देश जैन और बोद्ध धमकी छाया 
अगर आय भाषा बोलते हो तो भी बह ' 


बहुत कुछ आ. गये होंगे। यह बात तो 
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= जा ऋऋाए पान ना 


दिय कं जा चुकी है कि इन धर्मोने 


को आपही तोड़ ड | 
ातिभेदको आपही तोड़ डाला था । 


भी हिन्दुस्तानमें चातुव एरये-व्यवस्था- 
की जो पूर्णतया प्रबलता हो गई थी, उसकी 
छायाका हिन्दुस्तानके अन्य देशम न 
केलना असम्भव था । इस कारण, 
धीरे; हिम्दुस्तानके सभी भागोमे चातुः 
वण्येव्यवस्था अवल हो गई ओर तेजीसे 
ग्रमलमे आ गई । पञ्जावका सम्पर्क 
मलेच्छ देशौके साथ विशेषतासे था, इस 
कारण वहाँ उस व्यवस्थामें थोड़ी शिथिलता 
धी। यह तो देख ही लिया गया है कि 
बह: शिथिलता व्याह-शादी, - खान-पान 
अथवा रोज़गारके सम्बस्धम थी । 


सारांश । 


हिन्दुस्तानकी वर्ण-ब्यंवस्थाका स्वरूप 
और उसका इतिहास इस प्रकारका है । 
सारांश यह है कि हिन्दुस्तानमै जब 
प्राचीन आये लोग आये तब उनमें ब्राह्मण 
श्रौर क्षत्रिय दो पेशेकी जातियाँ थीं। 
शादी-न्याहका उस समय कोई बन्धन न 
था । पञ्जावमें बस्ती होने पर वैश्य अर्थात्‌ 
' खेती.अऔर गो-पालन करनेवाली तीसरी 
जाति बनी । फिर शीघ्र ही यहाँके पूर्व 
निवासियोमेसे; शुद्र जाति ` आयोंके 
समाजमें शामिल हो गई। उसका रङ्ग 
काला और ज्ञानशक्ति तथा. नीति कम 
होनेके.. कारण वर्ण शब्दको जातिवाचक 
महत्व प्राप्त हुआ । शूद्र स्री ग्रहण करने 
लगनेसे (मध्यदेशमें शूद्रौकी आवादी खूब 
रही होगी, और यहाँके नाग लोगोको 


ख्रियौका रूप भी अच्छा होगा ) वर्णोकी 


रौ त्रि ` चे 
भिन्नता और भी कायम हो गई । वेश्य 


लोग खेती करते थे और शुद्रौसे उनको 


हमेशा काम प्रडता था; इस कारण उन्होने 
शुद्धा ख्ियोको  अधिक्रतासे. ग्रह्‌ ` किया 
और इस जातिकी ख्रियोकी ओलाद भी 


१ 


धीरे | 


वैश्य ही मानी जाने लगी थीं; इससे 
वैश्य वणेमै थोडासा बट्टा लग  गया। 
क्षत्रियका भी यही हाल हुआ । ब्राह्मणौने 
शुट्रा स्त्रीकी सन्तानकी ्रलग जाति कर 
दी। इस अनुकरणके आधार पर, धीरे 
धीरे अन्य ` अनुलोमःवर्णंकी जातियाँ हो 
गइ । प्रतिलोम विंवाहके :सम्बन्धसं 
अथवा सन्तानके विषयमै बहुत ही घृणा 
थी; इस कारण उस जातिके विषयमं, 
खासकर शृद्रसे उत्पन्न सन्तानके विषयमे, 
अत्यन्त निन्द्यत्व माना गया । परन्तु सूत, 
वेदेह और मागध ये आर्योत्पन्न सङ्कर 
जातियाँ ऊँचे दरजेकी समभी गईं । इन 
भिन्न भिन्न वर्णाके पेशे भी अलग श्रलग 
निश्चित कर दिये गये । व्रा्मशोका विशेष 
व्यवसाय अध्यापन, याजन ओर प्रतिग्रह 
साना गया; युद्ध और राज्य करना क्षत्रियों 
का पेशा हुआ; ऋषि, गोरक्षा और वाणिज्य 
चैश्यका व्यवसाय, तथा शूद्रका व्यवसाय 
दास्य निश्चित हुआ | किन्तु आपत्तिके 
समय अपने अपने वर्णासे नीचेवाले वणें- 
का पेशा करके गुज्ञर कर लेनेकी खाधीनता 
थी; इसलिये कुछ ब्राहमण-क्षत्रिय किसान 
भी हो गये और कुछ क्षत्रिय - वेश्य 
व्यापारी-हो गये । वैश्यौने खेती और 
गो-पालन छोड़कर सिर्फ व्यापार ही _ 
किया । मिश्र जातियौके भी भिन्न भिन्न 
व्यवसाय स्थिर होः गये। महाभारतके 
ज्ञमानेका यही संक्षिप्त निष्कर्ष है। = 
श्रब, स॑त्षेपमें, यह भी देखना ठीक 
होगा कि महाभारत-कालके पश्चात्‌ वर्ण- 
व्यवस्थाका स्वरूप किस प्रकार बदला। 
इससे, महाभारतके समय जैसी व्यवस्था 
रही होगी, उसका अच्छा शान. होगा ।. 
जाति-व्यवस्थाके विरुद्ध बौद्ध-धर्मेका 
कटाक्ष था, इससे जाति-बन्धनमे बहुतः 
गोलमाल हो गया; इस कारण जघ हिन्तूः 
धरमके. दिन अच्छे हुए तब जाति-बन्धनक 
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नियम फिर सख्त हो गये, और पहलेकी 


'तरह भिन्न भिन्न वर्णोकी स्त्रियाँ ग्रहण 
करनेकी रीति रुक गई । महाभारतके 
बादकी स्प्रतियौमें निर्बन्ध हो गया कि 
इर एक वर्णको श्रपने ही वरमें शादी- 
ब्याह करना चाहिये, और सवरा खीसे 
उत्पन्न सन्तान ही उस वर्णकी समभी 
ज्ञायगी- । ब्राह्मणका अन्य वर्णकी स्त्री 
ग्रहण करना बम्द हो गया और क्षत्रियने 
भी अन्य वर्णकी खी करना छोड़ दिया: 
इस कारण, भिन्न भिन्न वर्णोके मिश्रणसे, 
जो नित्य नई जातियाँ बनती जाती थीं 
वे बन्द हो गई । इस वर्णा-व्यवस्थाके 
कारण उत्पन्न होनेवाला जालिका गर्व 
ग्न्य समाजों पर परिणाम डालने लगा; 
अर्थात्‌ अनार्य जातियौमै भी जाति-भेद 
उत्पन्न होने लगा । हिन्दुस्लानसे प्रत्येक 
ज्ञातिको ऐसा प्रतीत होता है कि हम और 
किसी न किसी जातिसे श्रेष्ठ हैं; और जहाँ 
कहीं द्रव्य अथवा शक्तिके कारण महत्त्व 
प्राप्त हुआ, वहाँ उक्त प्रकारका अभिमान 
बढ़कर भिन्न भिन्न जातियाँ उपजने लगीं । 
इस तरहसे प्रत्येक जातिमें भीतरी भेद 
उत्पन्न होने लगे और उसी छोटीसी 
सीमाके भीतर विवाहका बन्धन हो गया। 
` इसके सिवा देशभेदसे भी जातिभेद माना 
ज्ञाने लगा। भिन्न भिन्न देशौमे खान-पानके, 
श्राचारके और इतिहासके भेदके कारण 
एक दूसरे पर सन्देह होने लगा; इस 
कारण भी भीतरी भेदौको दृढ़. बन्धन- 
का खरूप मिल गया, जैसे कि आजकल 
ब्राह्मणौमे अनेक भेद हो गये हैं। मुख्य भेद 
ब्राह्मणोके दशविध, अर्थात्‌ पञ्चद्राविड़ 
्रौर पञ्चगोड़ हैं; किन्तु महाभारतमें इन 
दस भेदौका नाम भी नहीं है। महाभारतमें 
जहाँ कहीं ग्राह्माण का नाम आता हे 
वहाँ कोई देश-भेद दिखलाया: नहीं 
जाता । यह वर्णन कहीं नहीं मिलता कि 
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अमुक ब्राह्मण गौड़ है, कान्यकुब्ज हैया 
दाक्षिणात्य है। फिर अब महाराष्ट्र आह्मणों 
में भी जो देशस्थ, कोङ्कण्स्थ आदि भेद 
हो गये है उनका, या कान्यकुष्ज दिके 
भीतरी भेदौका, उल्लेख कहाँसे मिलेगा? 
क्षत्रियोंके भीतरी भेदोंका पता भी महा: 
भारतसे नहीं लगता । चन्द्रवंशी अथवा 
सूर्यवंशीका भेद-भाव भी व्यक्त किया इुआ 
नहीं देख पड़ता । यादव, ps पाञ्चाल 


आदि देश-भेद तो मिलते हैं परन्तु वे ऐसे: 


नहीं हें कि जैसे वर्तमानकालीन ज्षत्रियोँ- 
के अभ्यन्तरीण भेद हैं । किवहुना, । उने 
सवका आचार-विचार और पेशातक 
एक ही था: सबमें परस्पर शादी-ब्याह 
होता था । वैश्यौके अवान्तर भेद भी कहीं 
देख नहीं पड़ते! ये सब भीतरी भेद 
श्रीमच्छुङ्कराचार्यके अनन्तरके हैँ; इस 
अनुमानके लिये स्थान भी है। बौद्ध थम 
का उच्छेद हो चुकने . पर जिस “समय 
हिन्दू धर्मसमाजका पुनः सङ्गठन हुआ, 
उस समय प्रत्येक देश ओर प्रत्येक भागः 
के निवासियाँको अन्य भागवालोके खानः 
पान और वर्णाकी शुद्धताके सम्बन्धे 
सन्देह हो गया; इस कारण प्रत्येक जातिमे 


भीतरी भेद सन ८०० ईसवीके लगभग हो / 


गये, और ब्याह-शादीके बन्धनासे जकड़े 
रहनेके कारण वे भेद अबतक अस्तित्वमे 
हैं । सारांश यह कि आजकल कनो- 
जिया, महाराष्ट्र, शुजराती आदि घराह्मणों- 
के, श्रथवा राठौड़, चन्देल, मरहठा आदिं 
च्तत्रियोके या महेश्री, अगरवाल, महा 
राष्ट्र आदि वेश्योके जो भेद मौजूद हैं 
उनका निर्देश महाभारतमें नहीं है। महा 
भारतमें तो ब्राह्मंण, क्षत्रिय और वैश्य 
वर्ण-भेद-रहित थे । इसी तरह सङ्कर वणं 
भी सूत, मागध वगैरह एक ही थे 


उनमें किसी तरहका भीतरी भेद नहीं 


देख पड़ता । 
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गोत्रात्पात्ते । 

जातियौके इसी विषयसे सम्बद्ध एक 
आर विषय है। शान्ति पर्वके २४वें अध्याय- 
म इसके सम्बन्धरमें लिखा है कि--“शुरू 
गुरुमे चार ही गोत्र उत्पन्न हुए ;-- 
श्न्लिरा, कश्यप, चसिष्ठ ओर भगु । फिर 
उनके प्रवते कोके कर्मभेदके कारण ओर 
श्रौर गोत्र उत्पन्न हुए, और तपः प्रभावके 
कारण वे गोत्र उन प्रवर्तकोंके नामसे 
प्रसिद्ध हो गये । समयकी गतिसै ज्ञाता 
लोग विवाह आदि श्रोत-स्माते विधियोमे 
इनं भिन्न गोत्रौका अवलम्बन करने लगे।” 
इस श्रवतरणसे प्रकट होता है कि महा- 
भारतके पूर्वकालसे गोत्रोकी प्रवृत्ति है 
श्रौर उनका उपयोग विवाह आदि श्रौत॑- 
स्मार्त कार्मोम होता था । किन्तु इस 
वर्णनमें जो बात कही गई हे वह कुछ 
विचित्र सी है। आजकलकी धारणाके 
अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय. और वैश्य तीनों 
बरणोमे प्रत्येक मलुष्यका एक-न एक गोत्र 
होता है। क्षत्रिय ओर वेशय परिवारोके 
गोत्रौकी परम्परा खिर है या नहीं, यह 


बात कदाचित्‌ सन्दिग्ध हो; किन्तु 


ब्राहमणोके अनेक भेद मै ्रौत-स्मार्त आदि 
कर्म परम्परासे एकसे चले आ रहे हैं 
श्रौर उनमें गोतोद्ार . सदैव होता है। 
ऊपरके अ्रचतरणसे स्पष्ट होता है कि यह 
परस्परा महाभारतके समयसे भी पहले- 
तक जा पहुँचती है । किन्तु मूल गोत्र 
आजकल आठ समझे जाते हैं। पर उक्त 
पचनम चे चार ही क्यों कहे गये हैं ? और, 
यहद प्रश्न रह्‌ ही गया कि प्रचतेकोके केवल 
कमे-भेदसे गोत्र केसे उत्पन्न होगे । 
पाणिनिने गोत्रका अर्थ अपत्य किया है। 
तब गोर-परस्परा भी वंश-परम्परा ही 
। सप्तषि ओर अगस्ति यह ्राठ आरः 
गोत्र-प्रवर्तक हैं और इनके कलमे 


भागे जो कोई विशेष प्रसिद्ध ऋषि हुए. खरुप 


उनके नाम गोत्रमें ्रौर जोड़ दिये गये । 


“किन्तु यह वात क्मेभेदसे हुई नहीं जान 


पड़ती । हाँ, यह हो सकता है कि उनके 


_तपके प्रभावसे उनके नाम भी चल निकले 


हौ। अस्तु;यह बात भी समभमें नहीं आती 
कि गोत्रका उच्चार और अवलम्ब कालः 


' गतिसे चल पड़ा । इससे तो जान पड़ता 


है कि ऐसा भी एक समय था जव कि 
इसका अवलम्ब न था । यहाँ पर पक 
वात ओर कहने लायक है । सूर्यचंशी और 
चन्द्रवंशी च्त्रियोकी जो वंशावली दी गई 
है उसमें इन गोत्र-परवर्तकोके नाम नहीं हैं“ 


| फिर उन वंशोके च्त्रियोको गोत्राके नाम 


कैसे प्राप्त हो गये ? इसके सिवा यह भी 
एक प्रश्न हे कि कुछ ब्राह्मणांके कुल चन्द्र- 
बंशी क्षत्रियोसे उपजे हैं ; उनका सम्बन्ध - 
उपरवाले गोत्राँसे केसे जुड़ता हे? विश्वा- 
मित्र क्षत्रिय हे; - ब्राह्मण वनकर उसने 
अपने पुत्रौके द्वारा कुछ गोत्र प्रवृत्त किये 


हैं । उनका सम्बन्ध किस प्रकार जुड़ता 
| है, यह भी देखने लायक है । खेर, ऊपरके 


अवतरणसे यह बात निविवाद सिद्ध होती 


। है कि आजकल जो गोत्र-परम्परा है, वह 
| श्रीर उसके उपयोगको प्रवृत्ति महाभारत 


कालके पूर्चसे, अथात्‌ सन्‌ इसचीके प्रथम - 
३०० वर्षे पहलेसे है । | 


(२) आश्रम-व्यवस्था । 


वर्ण-व्यवस्था जिस प्रकार हिन्दुस्तान- 
के समाजका एक विशेषः अङ्ग है उसी 
प्रकार आश्रम-व्यचस्था भी एक महत्त्तका 
श्रङग है । किन्तु दोनौका इतिहास सर्वथा 
पृथक्‌ है। यह तो देख ही लिया गया कि 
वर्ण-व्यवस्थाका प्रारम्भ होकर उसका 
विकास किस किस प्रकारसे इश्रा; और: 
यह भी देख लिया गया कि इस समय 
वर्ण-व्यवस्थाको श्रभे्य और प्रचण्ड 
किस तरह प्राप्त दो गया है । 
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शाश्रम-व्यवस्थाका इतिहास इसके .विप- 
रीत हे। आश्रम-व्यवस्था। पहले अच्छी 
खितिमें थी, फिर धीरे धीरे उसका हास 
हो गया; और अब तो वह बहुत कुछ लुप्त- 
प्राय है । देखना चाहिए कि महाभारतके 
समय उसकी कैसी स्थिति थी । 

जिस तरह वर्ण-व्यवस्थाका,बीज प्रत्येक 


समाजमें होता हे, उसी तरह बहुधा प्रत्येक | 


समाजमें आश्रम-व्यवस्थाका भी बीज 
रहता है। हर एक समाजमें पेशेके अनुसार 
अलग श्रलग दर्ज होते हैं: श्रोर बहुत 
करके अपने अपने: दजमें ही शादी-च्याह 


होते हैं । किन्तु ऐसी वण-व्यवस्थाको 
अभेद्य धार्मिक बन्धनका स्वरूप घात नहीं 


होता । इसी तरह प्रत्येक सभाजमें यह 
कल्पना भी रहती है कि छोटी अवस्थामै 
मञुष्य विद्या पढ़े, तरुण अवस्थामै गृहस्थी 
सँभाले और बुढ़ापेमें गृहस्थीके भगड़ोसे 


निवृत्तं होकर केवल इंश्वरका ,भजन श्रौर 


चिन्तन करे । किन्तु यह कल्पना धा मिक 


बन्धनका चोला नहीं पहन सकती श्रायाने | 
इख धारणाको भी अपने समाजम स्थिरता | 


प्रदान कर दी और वर्ण-व्यवश्थाकी तरह 
श्राश्रम-व्यचश्या धमकी बात मान ली गई। 
यह व्यवस्था तोन वर्णोके ही लिए थी 
अर्थात्‌ श्राय लोग ही इसके पाबन्द थे। 
पहले यह निश्चय किया गथा कि चारो 
श्राश्रमोका पालन प्रत्येक आर्यवर्णीको 
करना चाहिये। आयं.लोगौने अपने समाज- 
को अत्यन्त उक्त अचस्थामें पहुँचानेके 


लिए जो. चतुराईके यत्न किये, उन्हींके : 
कल ये श्राश्रम हैं । किन्तु इन आश्रमोका. 


यथा-योग्य रीतिसे पालन करनेके लिये 
आध्यात्मिक -निग्रह शोर सामथ्यकी अआव- 
श्यकता है । इस कारण, आरस्भमें यद्यपि 


यह व्यवस्था अत्यन्त लाभदायक हुई | 


तथापि श्राश्चर्यं नहीं कि धीरे धीरे इस 
आध्यात्मिक सामथ्यंके घटते: रहनेसे 


| 


महाभारतमीमांसा & 
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स 
ग्राश्रम-व्यवश्थामे धीरे धीरे यूनता ज्जा 


गई हो । महाभारतमें आश्रम-व्यचस्थाका 
जो वर्णन है, पहले उसीका उल्लेख किया 
जाता है | 

आश्रम चार हें--ब्रह्मचर्ये, गाह 
वानप्रस्थ और संन्यास | सात आठ साल 
की अवस्थामै लड़केका, उपनथन संस्कार 
द्वारा, पहले आश्रमम प्रवेश होता है । इस 
आश्रसमे रहकर ` विद्यार्जन करना होता 
हे । इस. सम्बन्धम विस्तृत विवेचन आगे 
चलकर शिक्ता-विषयम किया जायगा। ' 
यहाँ पर इतना कहद. देना काफ़ी है कि 
शुरुके घर रहकर विद्यार्थी विद्याभ्यास 
करे और भिक्षासे निर्वाह करे । बस, यही 


| नियम था.। बारह अथवा और भी अधिक 


वर्षतक बिद्याभ्यास किया जाता था। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वेद-विद्या 
पढ़कर अपना अपना हुनर खीखतेःःथे। 
बारह %: वर्षके अनन्तर ब्रह्मचयं सम्पूणं 
कर, गुरुकी आशासे . शहस्थाश्रम स्वीकार 
कण्नेका नियम था । इस गृहस्थाश्रमका 
सुक्य नियम यह था कि विवाह करके 
प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी गृहस्थीका 
काम करे, ओरग्रमिकी सेवा तथा अतिथिः 
की पूजा करके कुटुम्बका पालन करे। | 
गृहस्थाश्रमके कतव्य. विस्तारसे कहे गये 
हैं; उनका उल्लेख आगे होगा । गृहस्थाश्रम 
सम्पूर्ण करके गृहस्थी बाल-बश्चांको सोप 
दे- और आप वनम. चलो -जाय। ह 
जीवित हो तो उसे साथ लेता. जाया शरीर 
वनमें रहकर चोथे आश्रमे जानेके लिये 
धीरे ध्रीरे तैयार होता रहे। यह. वानप्रश 
अर्थात्‌ चनमें प्रस्थितःमनुष्यक्री स्थितिका 
तीसरा आश्रम: है । और, इस प्रकारसे 
जब कुछ वषमे दैहिक केश सहनेके लिये 


% उंपनिषदोंमें भी यही मर्यादा देख पड़ती है, सई 
द्वादशवर्ष उपेत्य ` चतुविंशतिवर्षः सर्वान्‌ वेदानधीत्य मर्ध 
मना एयाये?? छा ० ६ सं० प्रप[० ६. `: 
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ॐ आश्रम-व्यवेध्या । $ 


०१ 
>= लि RS मत ळ्‌ Lo पनयस मर्कः र 
ब तैयार ही. जाय तंव, परमेश्वरका | हे ही । उसके विषयमे विशेष कुछ 
९ त मे नेके ~ फे 
न्तन करनेमे आयु बितानेके लिये, जो | कह 


योथा आश्रम ग्रहण किया जाय बही 
संन्यास दै । चारों आश्रमौका यही स्थूल 
था। - 
(0444 देखना चाहिये कि आश्रमोके 
बर्णनमें ऊपर जो बाते लिखी गई है उनका 
बास्तवमे उपयोग होता था या नहीं; 
श्रौर महाभारतके समय किन किन लोगौं- 
को उनका पालन करनेकी अनुमति थी । 
महाभारत: और _ उपनिषदोके अनेक 
वर्णनौसे देख पड़ता है कि गुरुके घर रह- 
कर ब्रह्मचर्याश्रमम :विद्या प्राप्त करनेका 
काम पूर्व समयमें बहुधा ब्राह्मण विद्यार्थी 
क्रिया करते थे । ऋषियोंके यहाँ 
बड़ी बड़ी शालाएँ होती थीं । उनमें 


ब्राह्मण विद्यार्थी अपना उद्र-निर्वाह | 


भिक्षा ढ्वारा ग्रथवा अन्य रीतिसे करके, 
विद्याभ्यास करते थे। महाभारतसे ठीक 
टीक पता नहीं लगता कि क्षत्रियां श्रथवा 
वैश्यौंके बालक विद्या पढ़नेके लिये गुरुके 


पर ही विद्या पढ़ी । विद्या पढ़ानेके लिये 
दरोणाचार्यजी इनके घर ही रख लिये गये 
थे । ब्रह्मचर्याश्रमका एक, मुख्य भाग, 
अर्थात्‌: गुरुके घर रहना, घट गया था; 
: भौर उसके वदलेमें यह दूसरी रीति चल 
पड़ी थी । धीरे श्रीरे भिन्न भिन्न क्षत्रियां 
च र वेश्योमें ब्रह्मचर्याश्रमकी महत्ता घट 
गई और महाभारतके समय श्राजकलकी 
तरह सिफ उपनयन संस्कार, बाकी रह 
गया होगा। अब गुहश्थाश्रमको देखना 
है। गृहस्थाश्रमकी, मुख्य विधि विवाह है 
जिसका लुप्त होना कभी सम्भव नहीं। 


हना नहीं है । किन्तु ग्रृहस्थाश्रमका 
दूसरा झुख्य भाग था अ्रश्निकी सेवा 
करना । अस्लिका आश्वान करके नित्य: 
यजन करना शृहस्थाश्रमका मुख्य कतंव्य 
है। जान पड़ता है कि इस कामको 
ब्राह्मण लोग बहुधा किया करते थे | 
यह कंहनेमे भी कोई हानि नहीं कि 
क्षत्रिय भी किया करते थे। महाभारतमें 
लिखा है कि श्रीकृष्ण जव समझौता करने- 
के लिये गये तब, बिटुरके घर,--सभामें 
जानेके पहले--सचेरे नहा श्रोकर उन्होंने 
जप-जाप्य किया और फिर अ्रम्रिमै आहुति 
दी । (३० आ० ६४) लिखा है कि वसुदेव- 
का देहान्ते होने पर उसका क्रियाकर्म 
करते समय रथके आगे अश्वमेघ-सम्बन्धी 
छुत् और प्रदीप्त श्रम्नि पहुँचाये: गये थे.। 
इसी प्रकार पाण्डव जब वनवासमें थे 
तब उनके गृह्यान्निका सेवन नित्य होते 
रहनेका वर्णान है। जिस समय पाणडव 


। महाप्रस्थानको गये, उस समय उनके 
घर जाते थे या नहीं। हरिवंश और | 
हे मे ७ छ कक ves i ।। 
भागव्तमे वर्णन है कि उज्ञेनमे शुरूके 
घर रहकर श्रीकृष्णने विद्या पढ़ी थी । | 
पाण्डवो ओर दुर्योधन आदिने तो अपने धर | 


गृद्याम्रिको जलभें विसजेन कर देनेको 
वर्णन है । सारांश यह कि भारती युद्धके 
समयके सभी क्षत्रिय ग्रद्याम्नि रखते थे । 
यंह बात बिलकुल स्पष्ट है । यह बतलाने- 
के लिये कोई साधन नहीं कि महाभारत- 
कालमे अर्थात्‌ सौतिके समय क्या व्यवस्था 
थी । तथापि यह मान लेनेमे कोई हानि 
नहीं कि जब अश्निकी सेवा बड़ी भडकरः 
की हो गई थीं तब अनेक चत्रिय अझिः 


पह तो सब बणोंमे और सभी जातियोंमे ` 


२६ 


विरहित हो गये होगे । यंह बात भी नहीं 
कि सभी ब्राह्मण अझ्नि-सेवा किया! करते 
थे; उनमेंसे कुछ लोगौने इसे छोड़ दिया 
होगा | कहा गया है कि अग्नि न रखने- 
वाले ब्राह्मणांके साथ शद्धका खा. बरतो 
किया जाय । अब रह गया गृहस्थाश्रमका 
तींसरां अङ्ग अतिथि-सेवा, सो इसे सभी 
करते थे । गूहस्याश्रमंका दरवाज़ा सबके 
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लिये खुला था और कितने ही ब्राह्मण तथा 
स्त्रिय उसका यथा-शासत्र पालन किया 
करते थे। अब हम वानप्रस्थका विचार करते 
हें । वनमै जाने और तपश्चय्या करनेका 
अधिक्रार तीनौ वर्णोको था और तीनों 
बर्णोंवाले वानप्रस्थ हुआ करते थे । प्रृत- 
राष्ट्रकै घनमें जानेका वर्णन है। कहा 
गया है कि ध्रूतराष्ट्र अपनी पल्ली और 
कुन्तीके साथ वनमें तप करने गये थे । 
रामायणमे एक वानप्रस्थ वेश्यका भी 
वर्णन है। वनमें जाकर ब्राह्मणोके तप- 
श्वर्या करते रहनेके सेंकड़ो उदाहरण महा- 


भारतमै हैं । ग्रहस्थीका अनुभव हो चुकने | 


पर और उससे छुट्टी पाकर वनमें जाने- 
की इच्छा होना साहजिक ही हे; और 
$श्बरने जिनको अच्छी उम्र दी है उनके 


लिये ही वनमे जाना सम्भव हे | श्रर्थात्‌ | 


बानप्रस्थोकी संख्या सदा थोड़ी रहेगी । 
तथापि तीनां वर्णोको वानप्रस्थका श्रथि- 
कार था: ओर यह भी कह सकते हैं 
कि महाभारतके समयतक त्रानप्रस्थ लोग 
होते थे। महाभारतसे. यह स्पष्ट नहीं 
होता कि शूक्रको चानप्रथकी मनाही थी; 


किन्तु शात्तिपर्वके ६४वें श्रध्यायमे कह | 


. दिया गया है कि राजाकी आज्ञासे शूद्रको 
सभी आश्रमका अधिकार है । रामायणे, 
तपश्चयो करनेवाले शूद्रके रामके द्वारा 
दंडित होनेकी कथा. है। इससे प्रतीत 


होता हे कि शदोको इस श्रमका अधिः | 


कार न था। सच.तो यह है कि आश्रमधमं 
तीन चर्णोके लिये ही कहे. गये हैं । श्रब 
खोथे आश्रमका विचार किया जाता है। 


संन्यास किसके लिए विहित है । 

. भारती आरयोकी मानसिक प्रवृत्ति 
पहलेसे ही संस।र-त्याग श्रर्थात्‌ सन्यासको 
ओर हे । इस सम्यन्धमें, उनमें और 
पाश्चात्योम बडा फर्क है । विरक्त होकर, 


कै महाभारतसमीमांसा # 


केवल परमेश्वर-न्रिन्तन करनेका काँचै 
अनेक भारती आर्योने करके, वेदान्ते 
सदृश तस्वज्ञानका उपदेश संसारको 
किया है| बुढ़ापेमें संलारमै ही चिम: रह 
कर--अनेक संसारी विषय-बासनाश्रोम 
देह ढुबेल हो जाने पर भी--मनको लोरने 
देनेकी अपेक्ता, उन्हें आयुका बचा हुआ 
अंश इन्द्रियदभन करके वेदान्तविचारोम 
बिताना कहीं अधिक अच्छा जँचता था। 
इस मतलबसे आर्यने संन्यास आश्रमको 
| प्रचलित किया था । प्राच्य आर प्रतीच्य 
खभ्यतामे जो फर्क था और है, वह यही 
है । हिन्टुस्थानमे जिस तरह केवल भित्ता 
| माँगकर गुज़र करनेवाले और वेदान्तः 
ज्ञानका विचार करनेवाले संन्यासी सेंकड 
| प्राये जाते हैं वैसे और कहीं नहीं पाये 
जातेः न तो पारसियोंमे हैं अर न यूरोपि- 
यन लोगोंमें ही । प्राचीन का लसे ही संन्या- 
साश्रम भारती आर्यःखमाजका विशेष 
अलङ्कार हें। आरम्भमै इस आश्रमका 
अधिकार तीनो वर्णोको था । ग्रहस्थीके 
दुःखसे झुलसे हुए शूद्रको भी, वेदान्त: 
ज्ञानका आश्रय लेकर, अपना श्रचशिष्ट 
जीवन सार्थक कर लेनेकी इच्छा होना 
खाभाविक है। प्राचीन कालमें शुद्र भी 
| वेदान्त-ज्ञानके अधिकारी. थे, उन्हे चौथे 
आश्रमका अधिकार था । परन्तु श्रागे 
चलकर संन्यास आंश्रमके कठिन धर्मका 
| पालन ब्राह्मणोंके सिवा औरोंके लिये 
| एक तरह श्रसम्भव होने लगा; हस 
| कारण प्रश्न हुआ होगा कि श्रन्य वर्णको 
| संन्यास लेनेका अधिकार है या नहीं। 
| शान्तिपर्वके ६१ वें -श्रध्यायमें कहा है किं 
संन्यासः लेनेका अधिकार घ्राह्मणाँको दी 
है। परन्तु ६३ वे अध्यायमें कहा गया 

। कि--“वह शूद्र भी तीन वर्णोंकौ 

| योग्यताका दै और उसके लिये सब श 
_चिहित हैं, जो पुराण आदिके द्वारा वेदा 
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जुनी इच्छा करता हो, त्रिवर्ण-सेचा रूपी 
टु 

सन्तान हो चुकी हो और राजाने जिसको 
रज्ञा दे दी हो ।” सारांश “जिस शृठने 
खधर्मका आचारण किया है उसके लिये, 
श्य और चत्रियके लिये संन्यासाश्रम 
बिहित है ।” मह अचरजकी बात है कि 
द्र श्रीर चैश्यको राजाकी आज्ञा प्राप्त 


करके संन्यासाश्चम लेनेको कहा गया है। | 


#ज्षत्रियकों भी तब संन्यास लेनेमे कोई 
हानि नहीं जब कि वह सब कम करके 
पुत्रको अथवा आर किसी अन्य गोत्री 
क्षत्रियको राज्य अपण कर दे ।” वेदान्तको 
सुननेके लिये ही राजा ' भिक्तातृत्तिका 
श्रवलम्त्र करे, सिर्फ भोजन-प्राप्तिकी 
इच्छासे उसको इस बृत्तिका अवलम्ब 
न करना चाहिये | टीकाकारका कथन है 


कि “संन्यासाश्रम रूपी कर्म ब्राह्मणोको | 


छोड़ अन्य क्षत्रिय आदि तीनो वर्णौँक्रे 


लिये नित्य नहीं, प्रत्युत श्रन्तःकरणके | 


लिये विक्षेप करनेवाले कर्मका त्याग 


कर देना काम्य-संन्यास है और यही | 


उनके लिये चिहित है ।” 
यह विषय महत्त्वपूर्ण “किन्तु वाद ग्रस्त 
, इसलिये सूल वचनो समेत यहाँ उद्धृत 
करने लायक हे । शान्तिपर्वेके ६१ वें 


° »s he ३ 
अध्यायमे प्रारम्भ मं यह शछोक हे-- वान-. | 


प्रस्थं भेक्ष्यचय गाहँस्थ्यं च महाश्रमम्‌। 
्रहमचयाश्रमं प्राहुअतु्थ ब्राह्मरोत्रंतम्‌ ॥” 
इसमें भैद्यचर्यसे मतलब संन्यास है और 
बह चतुर्थ आश्रम ` त्राह्मणोके द्वारा वृत 
अर्थात्‌ अ्ज्ञीकृत है। इससे यह सिद्ध नहीं 
होता कि वह औरोके लिये वर्ज्य है। इसका 


` अधिक खुलासा ६३ वे अध्यायमे | 
केर दिया गया हे। “यश्च जयाणां वर्णाना- | 
मिच्छे दाश्रमसेचनम्‌। चातुराश्रम्ययुक्तांश्च ¦ 


मास्तान्‌ +शु पाएडघ ॥१२॥ यह कह- 


फर फिर कह दिया है कि शुद्को राजाकी ' 


यथाशक्ति कर चुका हो, जिसके ' 


आज्ञा मिल जाने पर और सब काम हो 
चुकने पर फिर अ्रधिकार है । “आश्रमा 
विहिंताः सर्वे वर्जयित्वा निराशिषम्‌। 
भेक्ष्यचयां ततः प्राहुस्तस्य तद्वर्मचारिणः॥ 
तथा वैश्यस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्य चैव 
हि? ॥१४॥ अर्थात्‌ राजपुत्र अथवा क्षत्रिय 
के लिये भैच्यचयै संन्यासाश्रमकी कोई 
रोक टोक नहीं। वैश्यके लिये “कृतकृत्यो 
वयोतीतो राज्ञः कृतपरिश्रमः । घैश्यों 
यच्छेदरनुज्ञातो नृपेणाश्रमसंश्रयम्‌ ।” 
इसके द्वारा राजाकी आज्ञा आवश्यक 


> 


| बतलाई गई है; परन्तु क्षत्रियको तो इसकी 


भी ज़रूरत नहीं । आगे बतला दिया गया 
है कि राजाको चतुर्थ आश्रम कव लेना 
चाहिये । “राजर्षित्वेन राजेन्द्र भैक्ष्यचर्या' 
न सेवया । अपेतग्रृहध्रमोऽपि चरेज्जीवित 
काम्यया ॥” इस २छोकमें राजाके लिये 
सैच्यचर्या मुक्त कर दी गई हे। तथापि 
यह भी वर्णन है कि राजधमे अर्थात्‌ 
प्रजापालनधर्म सबमे श्रेष्ठ है; इस धर्मको: 
करनेवाले राजाको सब आश्रमोका फल 
मिलता है । यह वर्णन बहुत ही ठीक है । 
“महाश्रयं बहुकल्याणरूपं क्षात्रं धमं 
नेतरं प्राहुरायाः। सवें धम्मा राजधमं- 


| प्रधानाः सर्व वर्णाः पाल्यमाना भवन्ति ॥” 


इत्यादि राजधर्मकी स्तुति ठीक ही है। 
समग्र वचनोसे मालूम होता है कि 
महाभारतके समयतक यह नियम न हुआ 


| था कि संन्यासका अधिकारी ब्राह्मण वर्ण 


ही है। तथापि जान पड़ता है कि उस 
समय ऐसा आग्रहं उत्पन्न हो गया था, 
क्योंकि अनेक त्राह्मण-संन्यासी शाख- 
मार्गविहित रीति द्वारा संन्यासःधर्म 
खीकार करते और संन्यासके विशेष 
धर्मका पालन करते थे; किन्तु ्रन्य बर्णो- 
के लोग योग्य रीतिसे संन्यास-आश्रस 
ग्रहण म करके संन्यासका निरा सेष बना 
लेते थे। और कितने ही श्र तो अपनी 
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गुज्ञर करनेके लिये ही भिक्षादृत्तिका | 


डाचलस्ब कर लिया करते थे। यह बात 


ध्यान देने योग्य है कि भिक्षा मॉगनेका | 
| हौ और जहाँ रसोईघरमें धूआँ भीम 


अधिकार सिर्फ संल्यासीको ही था, और 
किसीको न था। कुछ आलसी शुद्ध भी 
भिक्तु या संन्यासी बन जाते थे ओर 


इंसीसे यह आग्रह, उत्पन्न हो गया होगा | 


_ कि अन्य वर्णके लोग संन्यास न ल। यह 


तो निर्विवाद है कि संसारसे पराङ्मुख | 


रहनेकी आयोकी प्रवृत्तिके कारण सभी 
घर्णौके अनेकःलोग संन्यासी हुआ करते 


थे। महाभारतके समयतक सेकड़ो | 


संन्यास्री नमे रहकर तस्म-विवेचन किया 
करते थे। सिकन्दर बादशाहको पञ्जावमें 
अनेक निरीच्छ तच्ववेत्ता पुरुष मिले थे 
जो कि परमहंसरूपसे अङ्गम रहते थे । 


इस बातसे सिद होता हे फि महाभारतक | 


वर्णन काएपनिक नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष 
खितिके हें । बोद्ध धर्मने तो संभ्यास- 
आश्रमको अपने पन्थमे अग्र स्थान दिया 
था और सभी बणाोके लिये यह आश्रम 
खोल दिया था। इख कारण हज़ारों श्र 
बौद्ध संन्यासी-भि्ु-वन गये ओर 
उन्होने घोद्धधमेको अवनत दशामे पहुँचा 
दिया ॥ इसंका बिचार आगे होगा । 


खन्यास-धम । 


- संन्यास छाश्रसके उदि्टके सस्बन्धमे: 


अर्थात्‌ बह्मनिष्ठाका, व्रत: योग्य: रीतिसे 
जारी रहनेके लिये संन्यासाश्मी-मचुप्यको 
जिन जिन धर्मका पालन करना ्राब- 
श्यक था; उनके . सम्बन्धमें ही सूच्म 
नियम पहलेसे मौजूद थे। “उसे संच 
शोमे दयापूर्वक बर्ताव करना चाहिये; 
सन, इन्ट्रियोको काबूमे रखकर" मनन- 
शील, रहना चाहिये । किसीसे - चिना 
माँगे; और स्वयं रसोई बनानेके ऋशड़ेसे 
दृक रहकर अगर कुछ. भोजन मिल जाय 
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तो उसे ग्रहण कर ले। मध्याह् कालतक 


यदि कुछ भी न मिले तो ऐसे घरोम ञ्ि 
माँगे जहाँ सब मनुष्य भोजन कर 


निकलता हो । मोक्षविद्‌ मनुष्यको ऐसी 
जगह भिक्षा न मॉगनी चाहिये जहाँ 
आदरपूर्वक सब तरहसे रसीले स्वादिष्ट 
भोजन मिलें । भिक्षा मॉगनेको निकले तो 
किसी भिल्लुकी भीखमेसे न ले। पकान्त 
स्थानमें सदा विचरे। सूने घर, जङ्गल 
वृक्तकी छाया या नदी किनारका अवलख् 
करे | गर्मियोके मौसिममै एक स्थान पर 


| एक ही दिन. ठहरे । बरसातमे, यदि 


आवश्यकता हो तो, एक ही जगह ठहरा 
ज्ञा सकता है | सूर्य जो मार्ग बतलावे 
(जहाँ रास्ता समझ पड़े) वहाँ घूमे फिरे 
संग्रह बिलकुल न करे ओर मित्रोके 
साथ न रहे। जलम उतरकर स्मान न करे। 
शिठपका काम करके शुज्ञर न करे। आप 
ही-विमा पूछे ही--किसीको उपदेश न 
करे । साथमै सामान भी न रखे | 
प्राणिमात्रमे समभाव रखे । पिछली 
बातोके लिये शोक न करे। केवल प्रस्तुत 
वातकी भी उपेक्षा करे। इस प्रकारका जो 
निराशी, निगुण, निरासक्त, आत्मसङ्ष 


| और तत्वज्ञ है बह निःसन्देह मुक्त होता 


है।” इत्यादि वर्णन अनुगीतामे हे (आश्व 
अ० ४६) | इस वर्णनमै संन्यास आश्रम 
के जो कतव्य सनातन धर्मने निर्दिष्ट कर 
दिये हें, उनमेंसे अधिकांशका बोद्ध सन्या 
सियोने त्याग कर दिया और यह देख 
पड़ेगा कि कर्तव्य त्याग देनेके कारण 
बौद भिछुओकी आगे चलकर श्र 
नंति हो गई । 

पहली जबरदस्त भूल यह' हुई कि बोड 
संन्याली एकाम्तमे रहना छोड़ सङ्ग बा 
कर रहने लागो । सङ्घमै तरह तरहकी ॐ 


. कछ्पनाएं प्रचलित होती हँ। उच्चः 
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के ऑआश्रम-न्यंचस्था। ॐ 


२०५ 


| ज उप ता है, और पमेश्वरका भजन 
तथा आत्माका चिन्तन करना तो जाता है 
ट; सङ्के अधिपति होनेको मह्वाकाक्षा 
उत्पन्न दो जाती है । सन्यासाका सून 
घर या अरण्यका आश्रय अहण करना 
न्राहिये? इस प्राचीन नियमको छोड़कर 
बौद्ध लोग बड़े बड़े सङ्घारामोमे रहने लगे। 
ताजा लोग उस समय इनके लिये सङ्घा- 
शाम बनवा देते थे । इन खानोमे रहनेके 
कारण उन्हें ऐश-आरामकी आदत पड़ गई। 
प्राचीन नियंम था कि संन्यालीको एक 
गाँवम एक दिनसे अधिक न रहना चाहिये; 
इसके बदले बौद्ध संन्याली लोग भिन्न 
भिन्न गाँवोंके समीप सङ्घारामौके निवाली 
हो गये संस्यासीको वहीं भिक्षा माँगने- 
के लिये आना चाहिये जहाँ आब भगत- 
के साथ भिक्षा न मिले। किन्तु वौद्ध भिन्न 
इसके बिलकुल विपरीत धनवान्‌ उपा- 
संकोके यहाँ दाबते उड़ाने लगे। संन्यासी- 
कॉन तो द्रव्य-संत्रह करना चाहिये और न 
सामान जमा करना चाहिये; परन्तु सङ्घा- 
रामके बौद्ध भिल्ु लोग सङ्घारामकी 
व्यवस्थाके लिए जागीरमें बड़े बड़े गाँव 
श्र जमीन लेने लगे । मतलब यह कि 
सनातन-धर्मी संभ्यासियोके जो आवश्यक 
और कड़े नियम थे, उनको छोड़कर 
बौद्ध भिक्ुऔका मानो पेट भरने अथवा 
ज्ञागीरके मालिक बननेका पेशा हो गया। 
इस कारण बौद्ध संन्यास : बहुत - जल्द 
हास्यास्पद वन गया । इसी प्रकारकी श्रवः 
नति आगे चलकर सनातन धमेमें भी हुई 
और पुराणाने कलियुगमें 
म॑नाही कर दी । 
यह इतिहास महाभारते | 
त यह माननेमें कोई. क्षति नहीं कि 
संन्यासके लिए आवश्यक कठोंर नियम 
महाभारतके समय प्रत्यक्ष बते जाते थें । 
शसमेन सन्देह नहीं कि “यञ्ज सायंगरुहो- 


संन्यास लेनेकी 


मुनिः-जहाँ सायङ्काल हो वहीं ठहर 
जानेवाले मुत्ति या संन्यासी प्राचीन 
समयसे लेकर महाभारत कालतक पाये 
जाते थे | सनातनी संन्यासियोंके कपड़े 
भगवे रङ्गके होते थे और वोद्धोने अपने 
संन्यासियोको पीले वस्न दिये। भगवे वस्त्र 
धारणकर ठगौका पेशा करनेवाले लोग 
| भी महाभारतके समय थे । यह बात उस 
नियमसे सिद्ध होती है जिसमें कहा गया 
है कि राजा लोग भिन्न भिन्न स्थानौ पर 
संन्यासीके वेषसै अपने गुप्तचरोको भेजे । 
महाभारतके समय ख्रियौके सन्यास 
, लेनेके भी उदाहरण है | उपनिषदोम जिस 
तरह गार्गी और बाचक्तवी आदि तस्वज्ञा 
ब्राह्मण खियाँ वर्णित हँ, उसी तरह महा- 
सारतमें सुलभा नामकी एक संन्यासिनी- 
का भी वर्णन है। जनकके साथ उसने जो 
चक्तत्व-पूर्णं श्रौर तरवज्ञानःपूर्णं संवाद्‌ 
किया, उसका वर्णन शान्ति पर्वके २२०बे 
श्रध्यायमै हे । संवादके अन्तमे उसने 
कहा है कि में क्षत्रिय-कन्या हूँ: मुझे योग्य 
पति नहीं मिला, इस कारण गुरुसे मैने 
मोक्षशास्त्रकी शिक्षा ग्रहण करके नैष्ठिक 
ब्रह्मचर्यका आश्रय लिया है; और में यति- 
धर्मसे रहती हैँ । सारांश यह कि प्राचीन 
कालमे क्षत्रिय-स्थियाँतक विवाह न करके 
एकदम संन्यास ले लिया करती थीं। 
परन्तु ऐसा मालूम होता है कि महा- 
भारतके' समय इसका चलन न रहा 
' होगा, क्योंकि आरम्भमे हीं यह बात कह 
'दी गई है कि सुलभा सत्ययुगको हे | 
यह एक महत्वका प्रश्न है कि मोक्ष- 
घरकी प्राति संन्यास आश्रमम ही है या 
न्य श्राश्रमौमे भी । इसी अक जनक- 
सुलभाका सम्बाद दिया गया है। उसका - 
निर्णय निश्चयात्मक नहीं है। फिर भी 
उसका आशय यह मालूम हाता हे कि 


०७ ७, [रि < 
ग्रोक्तकी ओर ले जानेम सन्यास ही समर्थ 
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है । इस विषयका विवेचन अन्य स्थान पर 
होगा। इस संवादम संन्यासके ऊपरी 
लक्षण ये बतलाये गये हैं ;--भगवे कपड़े, | 
घुटा हुआ सिर, त्रिदएड धारण करना 
रोर कमण्डलु लेना । इसके सिवा यह 
भी कहा गया है कि संन्यासी लोग अन्य | 
आश्रमोके धर्मका आचरण न कर । झोर 
यदि संन्यासी फिर गृहस्थाश्रमी हो 
जाय तो पतित होगा, अर्थात्‌ आर्य लोगौ- 
के समाजसे भ्रष्ट हो जायगा । उस समय 
यही धारणा थी। इस सम्बन्धमें धर्मशास्त्र 
अर वेदान्त सूत्रम भी ऐसे ही परिणाम 
कहे गये है। जिस प्रकार वर्णसङ्कर एक 
ऋति निन्य और भयङ्कर प्रसङ्ग माना 
जाता था, उसी प्रकार आश्रम-सङ्करको 
भी लोग भयङ्कर समभते थे । इस सुलभा- 
अनक संवादमें इसी आश्रम-सङ्करका 
भयङ्कर पातक वर्णित है । जिस तरह 
नीचेवाले वर्णोका उच्च वर्णकी स्त्री ग्रहण 
करना निन्य समभा जाता था, उसी 
तरह उच्च आश्रमसे नीचेके आश्रममें 
उतर आना भी निन्द्य माना जाता था। 
इस कारणसे.भी सनातनधर्मके संन्यास- 
का पालन करना अत्यन्त कठिन था । 


गृहस्थाश्रमका गौरव । 


'ब्रह्मचये, ,गाहस्थ्य, वानप्रस्थ ओर 
संन्यास चारो ्राश्रम यद्यपि एकसे एक 
अधिक श्रेष्ठ माने गये हें, तथापि गृहस्था- 
श्रमका गोरव सब श्राश्रमोसे अधिक हे । 
शान्ति पर्चेके २४१व अ्रध्यायमे इसका 
वर्णन है | ग्रहस्थाश्रमी को विवाह करके 
अग्न्याधान करना चाहिये और गृहस्था-. 
श्रमके योग्य श्राचरण करना साहिये। 
अहॉतक हो सके, गहस्थाश्रसीको यजन 
अध्ययन र दान इन तीन कर्मोका.ही 
आवरण करना चाहिये । गहस्थाश्रमीको 


कि यज्ञ करके ब्रह्मचारी, 


कभी सिर्फ अपने ही उपयोगके लिये न तो 


& मह्ाभारतमीमांसा #& 


rms 


रसोई बनानी चाहिये ओर नप 

यर्थ हिसा करनी चाहिये । दिनको, रातके 
पहले ओर पिछले पहर वह सोचे नहीं। 
सवेरे ओर शामके सिवा बीचमै भोजन 


ee, 


न करे | ऋतुकालके सिवा स्त्रीको शय्या, 


पर न बुलाबे । अतिथिका सदैव 

सत्कार करे। दम्भसे जटा और नख 
बढ़ाकर स्वधर्मका उपदेश करनेवाले और 
अविधिसे ्ञ्मिहोत्रका त्याग करनेघाले 
पुरुषका भी गरृहस्थाश्रमीकी रसोईसे अंश 
रहता हे । ब्रह्मचारी और संन्यासी अपने 
घर रसोई नहीं बनाते; उन लोगोको 
ग्रुहस्थाश्रमी भोजन दे। उसे सदैव “विघसः 
ओर "स्तः का भोजन करना चाहिये | 
यज्ञके बचे हुए होम-द्रव्यको “श्रख्तः कहते 
हैं, और पोष्य वर्गके खा-पी चुकने पर 
जो रसोई वच जाती है, उसे 'विघसः 
कहते हैं । अर्थात्‌, गुहस्थाश्रमीका धर्म है 
सन्यासी, 
अतिथि, छोटे छोटे बच्चे, और नोकर: 


चाकर आदिको पहले थाली परोस दे, 


तब पीछेसे आप भोजन करे । दस 
प्रकार सब श्राश्रमोका और पोष्यजनोका 
पोषण्कर्त्ता होनेके कारण गृहस्थाश्रमकी 
योग्यता सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थाश्रमीको 
खतन्त्र व्यवसाय करके द्वव्योपाजन द्वारा 
अथवा राजासे याचना करके जो द्रब्य 


` मिले, उससे यज्ञ-यागादि क्रिया. और 


कुठुस्वका पालन करना चाहिये । कुछ 


लोगोके मतसै गृहस्थाश्रमे ही रहकर। 
अन्ततक कर्मयोग करते जाना चाहिये, 


अर्थात्‌ इसी आश्रममे उन्हें मोक्ष मिल 
जायगा । किबहुना, प्रत्येक आश्रमका 
यथाविधि आचरण करते करते उसी 
आश्रममें - सद्गति मिल सकती है । इसके 


लिये ्राश्रम-धर्मका यथायोग्य सेवन होता. 


चाहिये | शृहस्थाश्रमका यथाविधि सेवर्ग 
करना बहुत कठिन है | इस आश्रमे जो 
१ 
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क शिक्षा-पंद्धति ॐ 


कामं श्रौर मोच्त चारों पुरुषार्थ सश्र 
सकते हैं | परन्तु उत्तम यही हे कि पुत्र- 
को काम-काज सॉपकर बुढ़ापेमें वान- 
प्रस्थ श्रीर संन्याखकी श्रोर बढ़ जाय । 
प्रहाभारतकारका ऐसा ही मत देख 
पड़ता है । 


(३) शिक्षा-पद्धति । 


प्राचीन कालमे हिन्दुस्तानम किस तरहः 


की शिक्षा-पद्धति थी ? गुरु-शिष्य-सम्बन्ध | 


कैसा रहता था ? साधारण लोगोको 
कैसी शिक्ता दी जाती थी ? क्षत्रियोंकी 
क्या सिखलाया जाता था ? स्न्रियाको क्या 
सिंखलाया जाता था ? राजकुमारोको 


किंस तरह और क्या सिखलाते थे? लोगा- | 


को रोज़गारकी शिक्षा केसे मिलती थी? 
इत्यादि प्रश्नौ पर इसी प्रकरणमे विचार 
करना है। यह तो प्रकट ही है कि इस 


सम्बन्धकी तमाम बात-पूरी जानकारी- | 


केबल महाभारतम नहीं मिल सकती। 


तथापि भिन्न भिन्न स्थानोंके उल्लेखोंसे | 


इस सम्बन्धमै बहुतसा ज्ञान प्राप्त हो 
सकता है और उसे एकत्र करके इसी 
(वर्गाभ्रमके) प्रकरणम इस विषयकी चर्चा 
करना है | _ 

` पहली बात यह है कि प्राचीन समय- 
में लोगोको शिक्षा देनेका काम ब्राह्मणाने 
अपने ज्ञिम्मे ले रखा था । वर्ण-व्यवस्था- 


जो अनेक उत्तम नियम थे, उनमें एक. 


पह भी नियम था कि--'सिखानेका काम 
बाह्मण करे? । ब्राह्मणके आद्य-कत्तव्यो 
चर अधिकारोमें अध्यापन और श्रध्ययन 

। सब प्रकारकी शिक्षा देनेकी योग्यता 
माह्मण स्वयं अध्ययन करके, सम्पादित 
फेरे और फिर उसके अनुसार वे सबको 


= = 

क्रिम ऊपर लिखे गये हैं उन पर ध्यान | शिक्षा दें | प्राचीन कालमें यह 
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' बच्चन था | 


व्यवसायोंकी शिक्षा भी ब्राह्मणोंकों ही 
देनी चाहिये ओर यह निर्विवाद है कि 
वे देते रहते थे । यद्यपि उस समय 
शिक्षा-दान राजाका कर्म माना जाता था, 
तथापि उसका यह मतलब न था कि सर- 
कारी मदरसे खोलकर राजा इस कामको 
करे । इसका अर्थ यह था कि राजा 
ब्राह्मणोकी जीविकाकी चिन्ता रखे | 
त्राह्मणोंके निर्वाहकी फिक्र करना समाजः 
का कर्तव्य था और ऐसा कर्तव्य पूर्ण 
करनेकी दृष्टिसे दान लेनेका अधिकार 
केवल ब्राह्मणोकों दिया गया था सही; 
परन्तु जहाँ इस प्रकारसे उनकी गुज़र न 
होती हो, वहाँ यह नियम था कि उनकी 
आवश्यकताएँ राजाको पूणं करनी 
चाहिएँ यह बात सिफ स्वकर्म निष्ट ब्राह्मणो- 
के ही लिए थी, मामूली लोगांके लिये 
ve ~ > 
नहीं । महाभारतमें लिखा है कि ओर 
ब्राह्मण तो ब्राह्मणकः हैं; राजाको उनके 
साथ शुद्रवत्‌, व्यवहार करना चाहिये । 
प्राचीन कालमें इस प्रकार शिक्षाको व्यवस्था 
अत्यन्त उत्तम थी और समाजमै स्वार्थः 
त्यागकी पद्धति पर शिक्षकोका एक खतन्त्र 
वग ही तैयार रहता था । यह बात गलत 
है कि ब्राह्मणाने प्राचीन-कालमें लोगाको 


। अज्ञानमें रखा: बल्कि उनके सम्बन्धमे 


श्राद्रपूर्वंक यह कहना चाहिये कि सब 
लोगोको शिक्षा देनेका काम उन्होंने अपने 
ज़िम्मे ले रखा था | ८ 

“ ज्ेसा कि ऊपर लिखा गया है, प्राचीन 
कालमें शिक्षा-दानके लिये सरकारी मद्‌- 
रसे न थे ! प्रत्येक ्रा्मणका घर ही विद्या 
पढ़नेके लिये स्कूल था । चाहे जिस गुरु 
के घर जाकर विद्यार्थी लोग अध्ययन किया 
करते थे; और यह भी नियम था कि गुरू 
अपने घर पर विद्यार्थीको पढ़ावे । प्राचीन 
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वर्ण -व्यवस्थामै जिस प्रकार शिक्षका की 
खुबिधा कर दी गई थी, उसा प्रकार वण्‌- 
च्यचस्थामें यह भी नियम था कि त्रिवणेके 
प्रत्येक बालकको विद्या अवश्य पढ़ना 
चाहिये । ्राजकल हम लाग अनिवायं 
शिक्षा देनेके प्रश्न पर विचार कर रहे हे 
परन्तु प्राचीन कालम वरणो-व्यवस्थाने हा ड्स्से 
हंलकर दिया था। यह प्राचीन नियम था कि 
प्रत्येक ब्राह्मण, चत्रिय और वश्यका विद्या 
अवश्य सीखनी चाहिये। इस बातका 
--खख्ती थी कि गुरुके घर जाकर तवर" 
के प्रत्येक बालकको चिद्याभ्यास करना 
चाहिये; श्रोर इस कामके लिये उस समय 


उपनयन संस्कार धर्मम मिलाकर प्रचलित | 


कर दिया गया था। विद्या पढ़नेके लिये 
प्रत्येक बालकको गुरुके घरम कुछ समय: 
तक रहना पड़ता था ।, अब ती. उपनयन 
संस्कारका निरा संस्कार-स्वरूप रह गया 
हे और उसका जो मुख्य कास था वह 
लुप्तप्राय है । किन्तु महामारतकै समय 


यह हाल नहीं जान पड़ता । कमस कम | 


भारती-कालळे प्रारम्मम तो नहीं था । 
गुरु-ग्रदमे रहकर विद्या-सम्पादन करनेकी 


व्रत्येक लड़केके लिये प्राचीन कालमे सखी | 


थी । हाँ, यह चात सच है कि यह शिक्षा 
मुख्यतः धार्मिक होती थी । किन्तु यह 
भी निर्विवाद है कि वेद-विद्या सिखाई 
जाकर अन्य विद्याएँ भी पढ़ाई जाती थीं। 
और, साधारण रूपसे, सभी तरहकी 
शिक्ता एक ही शुरुके घर ,मिल जानेका 
प्रबन्ध था । इस प्रकारको .शिक्षाके लिये 
कमसे कम बारह वष लगते थे। परन्तु 
कुछ स्थानों पर इससे भो अधिक वष 
लगते थे श्रौर कहीं. कहीं इससे कम भी । 
फिर भी यह कड़ा नियम था कि ज़बतक 
शिष्य अथवा लड़का विद्या पढ़ता था, तब- 
. तक उसका विवाह न होता था | शुरुके 


घर जाना जिस घकार एक श्रामिक विधि- | 


| लोग संसारी भगड़ौसे दुर ही. रहते थे। 


महाभाशतमीमांसा % 


न्क्क््च््् 
ए काम था, उसी प्रकार विद्या समापन 


-कर गुरुणहसे लोटना भो एक धम-चिश्ि 


का ही कृत्य था। इसका नाम समावर्तन 
या लोटना था । गुरुकी आज्ञा मिल जाने 
पर यह समावर्तन किया जाता था। 
अर्थात्‌ शुरू जव लड़केके पास? हो जानेका 
सर्टीफिकेट दे दे, तव उसे छुट्टी मिलती थी 
ओऔर अपने घर नेका परवाना मिलता 
था । इस प्रकार खमावर्तेन हो जाने पर 
उसे विवाह करनेकी स्वाधीनता होती थी। 
इसके पश्चात्‌ वैराग्यन्युक्त ब्रह्मनिष्ठ कुछ 
ब्राह्मण विवाह करनेके भमेलेमे न पढ, 
कर शुरु-गृहमे ही विद्या पढ़ने र 
तपश्चर्या करनेके लिये शह जाते थे।ये 


इनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते थे और 
यदि ये गुरुको घर न रहें, कहीं दूसरी 
जगह स्वतम्त्रतासे रहने लगे, तो भी हो 
सकता था । चे जन्मभर ब्रह्मन्नयंका 
पालन और ब्रह्मचर्यके कठोर बतोका 
सी आचरण करते थे । इसीका. नाम 
पहला आश्रम है । यह वात निर्विवाद है 
कि प्राचीन काले यह आश्रम प्रत्यक्ष था। 
आजकल उपनयन ओर समावतेन, दोन 
“फासे:--तमाशेकी चीज हो गये ह। 
पुराणोकी समभखे कलियुगम दीघ कार्ल 
तक ब्रह्मत्रय-पालन वज्य हे; खो एक टस 
यह ठीक भी है । क्योंकि सकतियोमे 
असली प्रह्मचर्य के जो नियम हैं उनका 
ठीक ठीक पालन आजकल हो न सकेगी 
ओर होता भी नहीं है। तथापि यह मा 
लेनेमे कोई जति नहीं कि प्राचीन का 
महाभारतके समयतक - पेसे ब्रह्मच 
पालन करनेकी रीति प्रचलित थ्री | महा 
भारतमे- अनेक स्थानौपर इस. ब्रह्म 
नियमौका वर्णन है । यहाँ, उनका संति 
तात्पय दिया जातां हे - 
“आशथका प्रथम वतुथोश रहम 


i” 
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बितावे । त्र्मतस्वके ज्ञानका सम्पादन 
करते हुए गुरुके घर अथवा शुरुके पुत्रके 
वास रहे | शुरूके सो जाने पर सोवे और 


इनके जागनेसे पहले ही उठ बैठे । शिष्य | 


श्रथवा दासको जो काम करना चाहिये 
बह करे | काम कर चुकने पर गुरुके पास 
ज्ञाकर अध्ययन करे। खुव पाक-साफ 
ओर कार्य-दच्त रहे । शुरुके भोजन किये 
बिना स्वयं भोजन न करे । गुरुके दाहिने 
चरणको दाहिने हाथसे और वाये चरण- 
को वाये हासे छूप । ब्रह्मचारीके लिये 
जिन गन्धां और रसोका सेवन करना 
मना है, उनका सेवन न करे । शास्नमे 
्रहमचर्यके जितने नियम वतलाये गये हैं 
उन सवका पालन करे । इस रीतिसे 
गुरुको प्रस्न करके और उसे दक्षिणा 
देकर यथाविधि समावर्तन करे । फिर 
गुरुकी आज्ञासे विवाह करना चाहिये” 
(शां० २३३ अ०) । 

इस वरणनसे जान 
शिप्यके भोजन करनेकी 
गुरुके ही घर होगी । शिष्यको शुरुके 
घर कुछ काम करना पड़ता होगा । 
इसमें सन्देह नहीं कि आजकलकी तरह 
पढ़ाईकी फीस न ली जाती थी और 
भोजनके लिये भी कुछ त देवा पड़ता 
था; परन्तु उसका यह एवज़ बहुत ही 
कठोर था । मालूम होता है कि बहुतेरे 
प्राह्मण-विद्यार्थी भिक्षा भी माँगते थे ! 
स्प्रतियौमै क्षत्रिय और वैश्यके लिए 
भिक्षाकी मनाही है । फिर भी शुरुके घर 
काम करना सभी विद्यार्थियौके लिये 
अनिवाय था; और इस तरह गुरुके यहाँ 
श्रीकृष्ण आदिके भी काम करनेका वर्णन 
ह्रिवंशमे है । इस प्रकार गुरुके घर 
कामकाज करनेवाले विद्यार्थीका शरीर 
खूब हट्टा कट्टा होना चाहिये। यह एक 
पड़ा भारी लाभ ही था। किन्तु कुछ गुरु 


पड़ता है कि 
व्यवस्था बहुधा 


हो चुकने पर 


लोग शिष्यौको बहुत ही सताते रहें 
होगे । । आदि पर्वके तीसरे अध्यायम यह 
वर्णन है कि धौम्य ऋषि, वेद नामक 
अपने शिष्यको, हलमें भी जोतता था। 
तथापि उसे ज़रा भी खेद न हुआ | गुरुके 
घर जो कष्ट हुए थे, उनका स्मरण 
करके वेदने “अपने शिष्योंकों गुरुसेवा 
जैसा दुधेर काम कराकर, ज़रा भी कष्ट 
न दिया ।” प्रत्येक शिष्यको न्यूनाधिक 
काम तो निस्सन्देह करना पड़ता था। 
फिर, गुरुके खभावके अनुसार, चाहे 
उसमें कष्ट अधिक हो या कम | शुरुको 
सन्तुष्ट रखकर विद्या सम्पादन. करनी 
पड़ती थी । उस समय यह समभा जाता 
था कि शुरुकी कृपा विना विद्या नआवेगी । 
इस कारण, उस ज्ञमानेमे, गुरुका अत्यन्त 
आदर था । गुरुपुत्र या गुरुपलीका आदर 
भी खूब होता था। शुरुपलीके सम्वन्धमे 
शिष्य कभी कुव्यवहार न करे, इस नियमं- 
का होना साहजिक था । शुरुपल्ली-गमन 
महापातकोमे माना गया है । इस महा 
पातकके लिये देहान्त-दण्ड ही प्रायश्चित्त 
था । स्ब्रुतियौंकी आज्ञा है कि गुरुपलीको 
दणडचत करना हो तो वह भी दूरस हा 
करे-पैर छूकर नहीं। इस प्रकार सुस 
शिक्षा देनेकी प्रथा प्राचीन कालमें पहि 
किन्तु सम्पूर्ण पढ़ाई हो जाने पर गुरुकों 
दक्षिणा देनेकी भी रीति थी। यद्यपि है 
कलकी भाँति गुरुको या डाकुरकों पेशगी 
फीस देनेका रवाज न था, तथापि काम 
र शुरू-दक्षिणा देना आवश्यक 
था। साधारण रूपसे दो गौएँ ही दक्तिणा- 
में दी जाती थीं। यह भी कुछ अत्यन्त 
कठिन न था। कुछ गुरु तो बिना दक्षिणा 
लिये ही 'चलो हो गई” कहकर शिष्यको 
घर जानेकी आज्ञा दे दिया करते थे. । 
ज्ञान पड़ता गुरुके घर विद्या पढ़ते 


है बसे अपने घर जानेकी 
समय साधारण रूपस अपने घर जानेक 
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स्वाधीनता शिष्यको न थी । यह नियम न 
था कि--“शुरुसे कभी दूर न हो ।” फिर 
भी गुरुसे आज्ञा प्राप्त करके शिष्य अपने 
घर जा सकता होगा । अन्तिम आज्ञाः 
प्राप्तिके लिये दक्तिणाकी आवश्यकता 
थी । इस दक्तिणाकी अनेक असम्भाव्य 
कथाएँ महाभारतम है । परन्तु उन वणना- 
से जान पड़ता है कि वे बहुधचा शिष्योक 
पंठसे ही हुई हैं । गुरु तो दक्षिणा लेनेकी 
अनिच्छा प्रकट करते जाते थे: पर्न्तु 
शिष्य ज़िद करके कहते थे कि-बतलाइए, 
आपको क्या दक्षिणा दी जाय | ऐसा 
श्रभिमानका आग्रह होने पर गुरु मन- 
मानी दक्षिणा माँग बेठते थे ओर फिर 
उसके लिये शिष्यको चक्कर काटने पड़ते 
थे। श्वादि पर्वेमे उत्तङ्ककी और उद्योग 
पवमें गालवकी ऐसी ही कथा है । खेर, 
ये कथाएँ श्रपवादक हँ। शिक्ताकी समाप्ति 
पर यह गुरु-दक्षिणा भी निश्चित रहती थी 
श्रौर उतनी (दो गो) दक्षिणा देकर शिष्य 
समावर्तन-विधि करके अपने घर चला 
जाता और शुरुकी अनुज्ञासे बिवाह कर 
लेता था । 

» जान पड़ता है कि समग्र आय लोगो- 
की शिक्षाकी यही पद्धति पूव समयमे 
प्रचलित थी । प्राचीन कालंमे, पाश्चात्य 
झाय देशामें भी शुरुके घर रहकर वहीं 
बिद्या पढ्नेकी पद्धति. देख पड़ती हे; और 
इसीका रूपान्तर - होकर वहाँ आजकल 
बोडिङ्ग स्कूल हो गये हैं। विद्या पढ़ ते समय 
शारीरिक श्रम करने पड़ते थे, शुरूके घर 
नियमपूर्वंक रहना पड़ता. था ओर सब 
प्रकारके कठोर ब्रतौका पालन अनिवार्य 
था; इस कारण खान-पान आदि सास्विक 
श्रौर नपा-तुला रहता था । इन शिष्योकी 

` बुद्धि तीव्र ओर शरीरको रोगःरहित मान 
लेनेमें कोई विघ्न नहीं । प्राचीन कालमें 
क दी गुरुके पास अनेक विद्याथी न रह 


महाभारतसीसांसा ® 


=: ण 


= 
सकते थे, इस कारण कहना चाहिये छि 


उस समय वे दोष भी न थे जो बोडिङ्गमे 
संकड़ों लड़कोके पक साथ रहनेसे होने 
हैं। अनुमानसे जान पड़ता है कि एक 
गुरुके घर बहुत करके चार-पाँच विद्यार्थी 
रहा करते थे, इससे अधिक विद्यार्थी न 
रहते होगे। क्योंकि साधारण रीतिसे 
शुरुके घर रहनेका खुभीता न होता होगा। 
इसके सिवा यह भी सम्भव नहीं कि 
गुरु-पलियाँ अनेक विद्यार्थियोके लिये 
रसोई. बनानेके भगड़ेमें पड़ । प्रत्येकः 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको अध्यापनका अधिकार 
था, अतयव पेसी शालाएँ अनेक होगी 
और इसी कारण सभीके लिये शिक्षाका 
सुभीता था । 

प्राचीन कालमें बिना शुरुके विद्या 
पढ़नेका राज न रहा होगा। कमसे 
कम लोगोंका खयाल था कि वेदविद्या 
तो शुरुके बिना न पढ़नी चाहिये । वन- 
पर्वके १३८ वे श्रध्यायमे लिखा है कि 
यचक्रीतने विना. शुरुके ही वेदका अध्य- 
यन कियां था, इस कारण उसे अनेक 
दुःख भोगने पड़े । इससे अन्नुमान होता 
है कि उस समय वेदोंकी पुस्तकं भी रही 
होंगी । क्योकि गुरूके बिना वेदका अध्य 
यन पुस्तकोसे ही हो सकता है। प्राचीन 
कालमे यह धारणा थी कि सभी विद्याएं 


| 


१ 
| 


शुरुसे पढ़ने पर ही. सफल होती हैं और 


वेद्विद्याको तो शुरुसे ही पढ़नेका' निश्चय 
था । यह प्रकट है कि बिना गुरुके वेद 
विद्या पढ्ना सम्भव ही नहीं । क्योंकि 
निरी पुस्तकोंसे वेदोका ठीक और शुद्ध 
उच्चारण नहीं श्रा सकता: कुछ तो गुरु 
सख होना ही चाहिये । 

शूद्रको वेदविद्याका श्रधिकार नः थीं। 
इस कारण उन्हें वेद न पढ़ाये ज्ञाते 
किन्तु यह अनुमान है कि गृद्र विद्याथी 
अस्य विद्याएँ सीखनेके लिये आते होंगे | 
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यह साफ़ नहीं कहा गया कि शद्रोके लिये 
ब्राश्रम-धर्म नहीं है । चारो वर्णोके लिये 
सन्यासाश्रम विहित है या नहीं? यह 
प्रश्न महाभारतके समय जेसी अनिश्चित 
(्यतिमे था, वैसी ही अनिश्चित स्थितिमे एक 
यह प्रश्न भी देख पड़ता है कि शद्रीको 
विद्या पढ़ाई जाय अथवा नहीं । यह तो 
निश्चित ही था कि उन्हें वेदविद्या न पढ़ाई 
ज्ञाय । किन्तु और विद्याओके पढ़ानेकी 
मनाही न होगी । इस सस्बन्धमें एकलब्य- 
का दृष्टान्त ध्यान देने योग्य है । द्रोणकी 
कीर्ति सुनकर अनेक राजपुत्र उनके पास 
प्रनुविधा सीखने आये। उस समय 
व्याधोंके राजा हिरणयघनुका वटा एक- 
लव्य सी उन्हें गुरु बनाने आया । तब, 
अस्य शिष्योके लाभके लिये, भ्रमंश् 
द्रोणने उसको शिष्य बनाना स्वीकार नहीं 


किया। आदिपर्वके १३२ वे अध्यायमे | 


मुख्य बात यही है जो ऊपर लिखी गई 
है। यह बात सब लोगोमे अभीतक पाई 
जाती है। न तो जापानी लोग अपनी 
अख्रविद्या दूसरे देशवालोको सिखाते हैं 
और न जर्मन लोग अगरज़ोको। चारों 
ओर तस्व एक ही है । किन्तु वह यदि 
ब्याध नं होता, किसी और शटर जातिका 
` होता, तो आचाय द्रोण उसे अवश्य 


_सिखला देते । अरस्तु; व्याध-पुत्रने द्ोणको | 


मनसे गुरु मानकर मिट्टीकी उनकी मूर्ति 
बनाई श्रौर उसी मूर्तिकी वन्दनाकर उसने 
धनुर्विद्याका अभ्यास किया | इतने पर 
भी द्रोण गुरु-दक्षिणा माँगनेसे नहीं चूके । 
जहाँ इस . प्रकारकी भीति यां घरराज्यके 
अत्ताये लोगोका विचार आड़े न आता 

होगा, वहाँ शद्रौको भी, वेदके सिवा, अन्य 


बिद्याये सिखलाई जाती होगी | महा" | 


भारतसे स्पष्ट देख पड़ता है कि त्रिधर्णाके 


लोगोको सारी विद्यायें अवश्य सीलनी | 


चाहिएँ । यह सखी थी ओर वेदबिधा- 


का भी उन्हें पूर्ण अधिकार था। महा- 
भारत-कालके पश्चात्‌ वौद्ध और जैनः 
थमेका प्रसार हुआ, इस कारण वराभेद 
उठ जानेसे जातियाँ गड़बड़ हो गई; और 
उन लोगोने वेदविद्याका माहात्म्य भी 
घटा दिया । अ्रतणव परिस्थिति बदल गई । 
फिर तो अन्य वंणोंने ही वेद पढ़नेका 
सिलसिला तोड़ दिया, इस कारण परि: 
स्थितिमें अन्तर पड़ गया । 

अब एक महत्वका प्रश्‍न यह है कि 
भारती-कालमें, वर्तमान कालके विश्व- 
विद्यालयाँकी तरह, ऐसी बड़ी २ संस्थाएँ 
थीं या नहीं जिनमें बहुतसे विद्यार्थी एकअ 
रहते हो । महाभारतके आदि पचेमें.करव 
कुलपतिके आश्रमका बर्णन है । उससे हमें 
इस ढङ्गके विद्यालयकी कट्पना होती हैं। 
मालिनी नदीके किनारे, इस सुन्दर आश्रम 
अथवा ब्राह्मणौकी बस्तीमें, “अनेक ऋषि 
| ऋग्वेदके मन्त्र पढ़ते थे। व्रतस्थ ऋषि 
सामवेदका गान करते थे। साम और 
अथर्वके मन्त्रोका पद-क्रम सहित उच्चारण 
सुनाई दे रहा था । वहाँ पर एक ही शाखा- 
में अनेक शाखाओका समाहार करनेघाले 
अर अनेक शाखाओकी :गुण-विधियौका 
समवाय एक ही शाखामें करनेवाले 
ऋषियौकी धूम थी | वहाँ पर मोक्षशाख- 
के ज्ञाता, प्रतिज्ञा, शङ्का और सिद्धान्त आदि 
| जाननेवाले, व्याकरण; छन्द, निरुक्त और 
ज्योतिषमें पारङ्गत, ओर द्रव्य-गुण्‌-कमको 
पूरी व्यवस्था जाननेवाले ऋषियोका 
जमाव था । कार्य-कारण नियमोके ज्ञाता, 
पशु-पक्तियोके वाक्यो ओर मन्त्रके रहस्य- 
के जानकार, अनेक शास्रोका आलोडन 
। करनेवाले और उन पर प्रामाणिक रूपस 
भाषण करनेवाले हज़ारों ऋषियोकी वहाँ 
भीड़ थी । इसीमें नास्तिकःपन्थौके 
मुखियोका वाद-विवाद मिल जानेसे नि 
। आवाज बहुत ही मनोहर छुनाई पड 
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क सहाभारतमीमांसा # 


थी” इस वर्णनसे पता लगता है कि 
आश्रममें कोन कौनसी विद्याएँ 000 
जाती थीं और किन किन विषयो पर 
बहस होती थी। जान पड़ता है कि विद्याः 
पीठ कुछ लिखाने-पढ़ानेके खान न थे। 
ये थान तो पढ़े-पढ़ाये लोगोको अपनी 
विह्वत्ताको परीक्षा देने अथवा पढ़ी हुई 
अपनी विद्याको सदा जाग्रत रखनेके लिए 
हौगे। असली शिक्षा (पढ़ाई) तो भिन्न भिन्न 
गुरुओके ही घर दस-दस पाँच-पाँच 
'चिद्यार्थियामें होती थी । 

जहाँ कौरव-पाएडवोके सदश अनेक 
बिद्यार्थी एक ही जगह रहते होंगे वहाँ 
सबको गुरुके घर न भेजकर कोई न कोई 
सतन्त्र शिक्षक नियुक्त कर लेनेंकी रीति 
रही होगी । इस कारण, गुरुके पद पर 
द्रोणकी योजना हस्तिनापुरमे कर लेनेका 
वर्णन है। इन सब लड़कोंने पहले कृपा: 
चार्यसे वेद-विद्या ओर अ्रस्ज-विद्या सीखी 
थी ॥ परन्तु इधर द्रोण थे भरद्वाजके पुत्र, 
ओर साक्षात्‌ पश्शुरामसे उन्होने अख- 
विद्याकी शिक्षा पाई थी; दुपद्से नाराज़ 
होकर वे अपने साले कृपके पास आ रहे 
थे। इसलिए -भीष्मने. उनकी योग्यता 
अधिक देखकर सब राजपुत्र उन्हींके 
अधीन कर दिये । अर्थात्‌ ` द्रोणको 
उन्होंने राज्यमे नोकर रख लिया और 
ग्रह-धन-धान्य आदि सम्पत्ति उनको दे 
दी । स्पष्ट है कि यह घटना सदाकी परि- 
पाटीके विरुद्ध हुई । एक तो राजपुजोके 
दुहरे गुरु हो गये; दूसरे जहाँ गुरुके घर 
शिष्य रहते थे, वहाँ शुरु ही शिष्योके 
घर्‌--निदान शिष्योके सहारे राज्यमें-- 
अ रहा । यह बात अत्यन्त धनवानो ओर 
राजपुत्रोके ही लिए थी। यह. तो प्रकट 
ही है कि इस अवस्थामै शिप्यको घर 
छोड़कर दूर नहीं रहना.पड़ता। लिखा 
है कि द्रोणके पास अन्य देशोके राज- 


esr, 
No 


कुमार चिद्या पढ़नेके लिए आकर रहे 
थे । धज॒विंद्यामें द्रोण बहुत ही निष्णात थे 
ओर कृपाचायको तरह उनकी भी आचाये 
पढ्वी थी । परन्तु दरिद्र होनेसे अथवा 
दुपदसे बदला लेनेकी इच्छासे उन्होने 
राजसेवा स्वीकार कर खी थी । 
साधारण रीतिसे शुरुके ही घर शिष्य: 
के रहनेका रचाज था ओर वहाँ रहते 
समय शिष्य जो भित्ता माँग लावे वह 
गुरुको अर्पण करके फिर अपनी शुज्ञर 
करे । अर्थात्‌ गुरु ओर शिष्य दोनौको ही 
शान्त एवं समाधान बृत्तिके होना पड़ता 
था (शां० अ० १६१) । यह बहुधा ब्राह्मण 
विद्यार्थियांका और वेदविद्या पढ़नेवालो- 
का सम्प्रदाय रहा होगा । प्रत्येक विद्यार्थी: 
को अलग अर्चि रखकर प्रातःकाल और 


| 


। 


सन्ध्या समय उसकी पूजा करनी पड़ती . 


थी । शान्ति पर्वके १६१वे अध्यायमे यह 
भी कहा है कि उमे सन्ध्ये भास्क- 
राग्नि देवतान्युपस्था थ?~-छुवहःशम 
सूर्य, अग्नि और अन्य देवताश्राकी 
स्तुति करे ओर तीन बार सान. करके 
(न्निषचणसुपस्प्ृश्य) युरुके घर खाः 
ध्यायमे तत्पर रहे । अर्थात्‌ , इतने कठोर 
त्तका सश्च जाना व्राह्मणौके ही लिए 
सम्भव था, और वह भी सब ब्राह्मणाके 
लिए नहीं। क्षत्रिय और वैश्याके लिए 
भी यही नियम था; किन्तु स्म्ृतियोः 
से पता लगता है कि उनके लिए भित्ता 
का नियम न था। क्षत्रियाको धनुर्विद्या 
ओर राजनीति अथवा दण्डनीति भी 
ब्राह्मण ही सिखाते थे; और वैश्यो को भी 
वाताशास्रका ज्ञान अथवा शिल्पका ज्ञान 
ब्राह्मण गुरुऔसे ही मिलता था । फिर 
भी यह अनुमान होता हे कि इन विदया 
अकी शिक्षा देनेवाले लोग राज्यकी ओर 
से भी नियुक्त रहते होगे ओर उनका मुख्य 
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उफ्योग राजपुत्रो तथा योद्धाओको अलुः 
बिद्या सिखानेमे होता था । सभा पर्वंके 
कञ्चिदध्यायमै नारदने यह प्रश्न किया है 
_कञ्चित्‌ कारंणिका धर्म सर्वशास्त्रेषु 
कोबिदाः । कारयन्ति: कुमारांश्च योध- 
मुख्याश्च, संश ॥ हब 5 
इसमें कारणिक शब्द विशेष श्र्थेमे 
राया है; यहाँ उसका उपयोग सरकारी 
शिक्षकके अर्थमै किया गया है । टीका- 
कारने 'कारयन्ति का अर्थ भी शिक्ष 
न्ति किया है । अर्थात्‌, योद्धाओकों 
भरली भाँति सिखलानेके लिये सरकारी | 
शिक्षक नियुक्त रहते होगे। यहाँ पर ऐसे 
विद्वान आचायोकी बहुत ही अधिक 
प्रशंसा की गई है । | 
_,कञ्चित्सहस्ैर्मूर्साणामेकं क्रीणासि | 
पण्डितम्‌ । पणिडतो ह्यार्थकच्छ्नेघु कुर्यान्निः 
श्रेयसं परम ॥ 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
क्षत्रियोंकी मुख्य शिक्षा युद्धकला-सम्बन्धी 
थी। जब द्रोणने ध्तराष्ट्रके दुर्योधन आदि 
सो पुत्रौकी और पाँच पाण्डवौकी परीक्षा 
दिलवचाई, तव उन्हें क्या क्या सिखलाया 
गया “था, इसका वर्णन आदि पमे 
किया ही गया है । खबमें मुख्य धष 
बाण, उससे ज़रा ही नीचे गदा और 
उसके वाद ढाल-तलवारका नस्बर था । 
इसी प्रकार . घोड़े. और हाथी परःतथा 
रथमे बैठकर भिन्न भिन्न शासतरौसे युद्ध 
करना आदि कौशल उन राजकुमारोने 
दिखलाया था । ये सब विद्याएँ गुरुने 
तो सिखलाई ही थीं, परन्तु यह भी 
दिखलाया है. कि गुरुकी शिक्ताके साथ 
है साथ प्रत्येक शिष्यकी- क्रिया अथवा 
या यानी व्यासङ्ग भी खतन्त्र है । 
अनका राततकमै धनुषकी योग्या करने- 


फा वरणीन है । बिद्या-व्यासङ्ग और गुरुकी 


रैपाके साथ साथ तीसरी: ईश्वरदत्त | 


योग्यता भी होनी ही चाहिये । यह शिक्षा 
क्षत्रिय कुमारोंकोी दी जाती थी और 
ब्राह्मण लोग शिक्षक थे । यद्यपि यह सही 
है कि मन्त्र आदिकी विधि श्रख्रामे 
होती है और इसके लिए यद्यपि यह 
मान लिया कि ब्राह्मण शिक्षक रहे होंगे, 
तथापि इन बातौके अतिरिक्त ब्राह्मण 
लोग मानवी युद्ध-विद्याकी शिक्षा देनेमे भी 
स्वयं योग्य थे । ओर उसके अनुसार वे 

शिक्षा देते भी थे, क्योंकि पढ़ाना सिख- 

लाना तो उनका काम ही था ओर शिक्षा 

देनेकी जिस्मेदारी उन्होंने सिर-आँखों पर 

ले-रखी थी। 


व्यवसायकी शिक्षा । 


साधारण लोगौको रोजगारको शिक्षा 
बहुधा उनके पेशेके--आँखो देखे-प्रत्यच्ष 
अनुभवसे ही मिलती. रही होगी।तथापि 
शिक्षाकी विशेष बातै सिखलानेके लिये 
ब्राह्मण ही तैयार होते होगे । यह वर्णन है 
कि भिन्न भिन्न पेशोवालोको ब्राह्मण लोग 
जीविकाके उपाय सिखलावं, कृषि, गोरा 
और वाणिज्यका शास्र 'बाती? नामसे 
प्रसिद्ध था; सो इस शाके शिक्षक भी 
ब्राह्मण ही थे । और नारदने युधिष्ठिरसे 
प्रश्न किया कि यह शास्त्र ठीक तौर पर 
सिंखलाया जातां है या नहीं । भिन्न भिन्न 
विद्याये, ज्योतिष और वैद्यक आदि 
बहुधा ब्राह्मण ही पढ़ते और ब्राह्मण ही. 
पढ़ाते थे खारी विद्यय पढ़नेके लिये 
उत्तेजन देना राजाका काम है । है प्राचीन- 
कालमै ऐसी ही घारणा थी। और उत्ते- 
जन देनेकी रीति यह थी कि भिन्न भिन्न 
विषयाँमै परीक्षा लेकर जो लोग उन 
बिद्याौमें प्रवीण निकले, उन्हें राजा 


| दक्षिणा दे । वतेमान कालकी तरह प्राचीन 


कालमें भी यही परिपाटी थी । पहले 


| पेशवाश्ौके समयमे और आजकल कुछ 
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रियासतोमं विद्वान्‌ ब्राह्मणको, सिर्फ 
विद्वत्ताके एबज़मे, जो दक्षिणा देनेकी 
रोति थी और है, वह इस प्रकार प्राचीनः 
कालसे ही देख पड़ती है । विद्या पढ़नेके 
लिये उत्तेजन देनेकी यह एक प्राचीन 
युक्ति हैं। उस समयकी परिस्थितिमें बह 
उचित थी, क्योंकि दक्षिणा लेना ब्राह्मणका 
कर्तव्य था: और इसके लिये उसने 
विद्या पढ़ने-पढ़ानेका काम श्रङ्गीकार कर 
रखा था । यह एक प्रकारकी. वर्तमान 
कालीन स्कालरशिप अथवा शिष्यत्रृत्ति- 
की चाल है। इसे दक्षिणांन कहकर शिष्य- 
बृत्ति कहनेसे उसमें फर्क नहीं पड़ता । 
नारदका प्रश्‍न यहाँ उल्लेखं करने योग्य है | 
कच्चित्ते सर्वविद्यास गुणतोऽर्चा प्रवर्तते । 
ब्राह्मणानां च साधूनां तव नैःश्रेयसी शुभा॥ 
दृक्षिणास्त्वं ददास्येषां नित्यं स्वर्गापवर्गदाः। 

(३६ स० ५ श्र०) में गुणतः शब्दः 
से जान पड़ता है कि यह परीक्षा लेनेकी 
प्रथा होंगी । यह निरी वेदविद्याकी 
घ्राह्मणौकी परीक्षा न थी, किन्तु सभी 
विद्याओकी थी और न सिर्फ ब्राह्मणमे 
ही बल्कि इसमे साघु भी शामिल होते थे। 
साधु शब्दका श्रथे 'तत्वज्ञानमें प्रवीण 
मनुष्यः करना चाहिये । क्योंकि. जिनका 
आचरण साधुओकासा निश्चित होगा वे 
साधु दक्षिणा क्यों लेने लगे । खेर, इसमें 
सन्देह नहीं कि दक्षिणा अथवा स्कालर- 
शिप देकर समस्त विद्याकी शिक्षाके 
लिये प्राचीन कालमें राजाकी श्रोरसे 
प्रोत्साहन मिलता था ।' 

. बाल्यावस्थामें जो विद्या सीखी, जाती 
है उसके सिवा अनेक विषय ऐसे भी 
होतें थे जिन्हें प्रोढ़ मनुष्य सीखते थे। 
उनकी शिक्षा सप्रयोग होती थी।ये विषय 
खासकर युद्ध-सम्बन्धी थे । नारद्के 
प्रश्नमै यह पूछा गया है कि--“तुम स्वयं 
हस्तिसूत्र, रथसूत्र और अश्वसूत्र पढ़ते हो 
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या नही ।” टीकाकारने ग्रहासिका श्र 
सीखना-आचार्योसे पढ़ना--किया है। | 
इनमेसे प्रत्येक विषयके भिन्न भिन्न ग्रन्थ 
आर उन उन विद्याओम पारङ्गत ब्राह्मण 
अथवा अन्य लोग होंगे ही। उनको आचाै 
कहते थे । इसका अभिप्राय यह जान 
पड़ता है कि इन आचारयोसे राजा लोग 
प्रयोग समेत विद्या सीख । निदान युधिः 
ऐठिरके युंद्धमन्त्रियोके लिये अथवा कुमारे 
के लिये सब विद्याओऑंका पढ़ना श्रावः 
श्यक था । लगे हाथ आगे यह प्रश्‍न है- 
कञ्चिदभ्यस्यते सम्यग्‌ ग्रहे ते भरतपंभ। 
धनुर्वेद्स्य सूत्रं वै यन्त्रसूज्रं च नागरम्‌॥ 

इसमें यही सुझाया गया है कि युधिष्टिर 
के घरमै अर्थात्‌ उसके अधिकारियों ओर 
कुमारोको धनुवेदका अभ्यास होना 
चाहिये। यह अभ्यास बड़े विद्यार्थियोका है 
अर उन उन विद्याओके आचारयोकी देख: 
रेखमें वह होता है । “यन्त्रसूत्रं च नागर” 
शब्द स्पष्टार्थं नहीं हैं; निदान ऐसे हैं जिनका 
अर्थ हमसे होने लायक नहीं; तथापि 
उसमें यन्त्रका--युद्धो पयोगी यन्त्रका शात 
आवश्यक कहा गया है। तब यह प्रकट 
ही है कि शास्त्रीय ज्ञानके साथ इस | 
ज्ञानका मेल है और यह ज्ञान अभ्यास 
बढ़ाया जाता था। 

महाभारतके समय पुरुषकी शिक्षाकी 
इस प्रकारकी व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वेश्य तीनो वर्णौके लिये व्रहाचयं तरथा 
शिक्षा आवश्यक थी और उसमें यह सी 
थी कि .वह धार्मिक ्राचरणका ही एक 
विषय था.। विद्यार्थियोके आचरण 
सम्बन्धमे कड़े नियम प्रचलित थे। सश 
ग्रन्धौमे वे नियम मौजूद हैं । महाभारत F 
वे विस्तृत रूपसे नहीं हैं परन्तु हैं घे ब 
मार्मिक; और उनमें ऐसी योग्यता Fe 
जिससे विद्यार्थी सशक्त, सद्धमंशील 
विद्या-सस्पन्न हो जाय । फिर यह 
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कि देखी विद्या पूर्ण हुए बिना विवाह 


त हो सकता था । सारांश यह कि आज- 
जिस तरह आश्रम-सङ्कर न हान 

नेका कोई ख़यालतक नहीं करता वैसी 
बात उन दिनो न थी । कुछ विद्यां ऐसी 

- थीं जो प्रौढ़ अवस्थामे ही विशेष व्यासङ्गसे 
प्राप्त हो सकती थीं ओर खूब बढ़ाई जा 
सकती थीं । उन्हें सीखनेके लिये राजाकी 
श्रोरसे दंक्षिणाओंके रूपमे उत्तेजन देनेका 


प्रबन्ध था और सिखलानेवाले ्राचार्यको | 
धर रखनेकी पद्धति थी । इस तरह, 


प्रजाकी शिक्ताके लिये राजाकी ओरसे 
समुचित प्रवन्ध रहता था। निष्कष यह 
है कि मुख्य रूपसे शिक्षाका भार ब्राह्मश्‌- 
समूह पर था और राजाको रसे उन्ह 


्रप्रत्यक्त रूपसे सहायता मिलतीरहती थी। 


स्री शिक्षा । 


श्रब स्त्रियोकी शिक्षाका विचार किया 
जाता है। महाभारतके समय उश्च वणकी 


ख्ियौको शिक्षा देनेकी रीति तो निःसः . 


महेह देख पड़ती है। ये खियाँ लिख-पढ़ 


सकती होगी । यह शिक्षा उच्च कोटिकी | 


भी होती थी । द्रौपदीके वर्णनमे पण्डिता 
शब्दका प्रयोग पाया जाता है। 
प्रिया च दर्शनीया च परिडता च पतिब्रता। 
(चन० अ० २७) 
यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण हे कि यह शिक्षा 
दी कहाँ जाती थी । यह तो निर्विवाद 
है कि ख्ियोके लिये शालाएँ न थीं । ऐसी 
शालाझका कहीं वर्णन नहीं है । द्रौपदीने 
युधिष्ठिरसे जो भाषण किया है वह सच: 
सुच ऐसाही है जैसा कि पणिडता स्रीका 
होना चाहिये। यह शिक्षा प्राप्त करनेके 
णये वह कहीं मदरसेमे गई हो, इसका 
षणेन नहीं मिलता। उसने कहा हे कि यह 
वोत “मेने पिताके यहाँ रहते समय पक 
अषिसे सुनी थी ।» अर्थात्‌ खियौँको 


ह पक २ RP Me कुक 
| अपने घर पर ही शिक्षा दी जाती थी । 


| पितासे, भाईसे अथवा बृद्ध सन्मान्य 
आगत पुरुषांसे उनको शिक्षा मिलती 
रही होगी । अनुमान यह है कि खरियोको 
वेदोंकी शिक्षा न दी जाती होगी, क्योंकि 
वेद पढ़ानेकें लिये उनके उपनयन आदि 
संस्कार होनेका वर्णन कहीं नहीं 
पाया जाता । मनुका पक यह वचन 
| प्रसिद्ध है--“पुराकलपे तु नारीणां 
मौञ्जीवन्धनमिप्यते ।» किन्तु भारती 
कालमें इस रीतिके प्रचलित होनेका वर्णन 
| महाभारतमे नहीं है । उनकी शिक्ता इतनी 
| ही होगी कि उन्हें मामूली लिखना-पढ़ना 
| आ जाय; वे धार्मिक कथाओं और 
| विचारोंकों भली भाँति जानकर प्रकट कर 
सक, और कुछ धार्मिक ग्रन्थोका .पठन 
कर ले । 

स्त्रियाँ सहधर्मचारिणी अथात्‌ पतिके, 
साथ वैदिक क्रिया करनेकी अधिकारिणी 
थीं; परन्तु उन्हे वेदविद्या नहीं पढ़ाई जाती. 
थी । महाभारतमें, उनके स्वतन्त्र रूपसे 
वैदिक क्रिया करनेका भी वणन नहीं है। 

विराट पर्वम जो वर्णन है उससे ज्ञात 
| होता है कि मामूली लिखने-पढ़नेकी र 
| श्रमंकी शिक्षा उन्हें दी. जाती थी; श्रौरः 
| महाभारत-कालमें क्षत्राणियोको - ललित 


कलाश्रौकी भी शिक्षा दी जाती थी । विराटः 

की कन्या उत्तराको गीत, नृत्य और 
| वादित्र सिखलानेके लिये बृहन्नडा 
| नियुक्त किया गया था। इस घर्णनसे, 
स्पष्ट है कि प्राचीन कालमें चत्राणियोको 
गाना और नाचना भी सिखलाया, जातः 
था । आजकल स्थ्रियोंकों गीत-न॒त्य सिख? 
लाना निन्द्य माना जाता है, परन्तु महा 
भारतके समय तो वह क्षत्रियोकी बेटियो- 
को सिखलाया जाता था | इसकी शिक्ता- 
| के लिये विराटको महलोमे श्रलग प्क 


| नृत्यशाला बनवाये जानेका वर्णन है। यहद 
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तो सभी जानते हैं कि नुत्य सिखलानेके | शिक्षा देनेके लिये पुरुष न रखे 
' थे। बृहनज्नडाकों शिक्षा देनेके काम पर 
| 

| नियुक्त कर लिया, यह भी आश्चय करने 


लिये अच्छा विस्तृत स्थान चाहिये, तब 
ऐसी शिक्ता दिलवाना ध्रनवानोका ही 
काम था। यह शिक्षा कुमारियाको ही 


दी जाती थी, और विवाहके समय उन | 


कन्याओंके जो खास खास गुण बतलाये | 


जाते थे उनमें एक यह भी मान्य किया 
गया होगा। उत्तराके साथ साथ महलों- 
की और बाहरकी भी कुछ काँरी कन्याए 
सीखती थीं। सुताश्व मे नर्तय याश्च 
ताइशीः। कुमारीपुरमुत्ससजे तम्‌’ इस 
चाक्यसे ज्ञात होता हे कि यह शिक्षा 
अविवाहित लड़कियाके ही लिये रही 
होगी । स्त्रियोको कुमारी अवस्थामे शिक्षा 
देना ठीक है और उस ज़मानेमें कॉँरियो- 
को ही शिक्ता देनेकी रीति रही होगी। 
विवाह होते ही स्रियाँ तत्काल ग्रहस्थीके 
भमेलेमें पड़ जाती थीं, इसलिये शिक्षाका 
समय कुमारी दशामे ही था। स्थ्रियोके 
लिये न ब्रह्मचर्याश्रम था और न शुरुगृहमें 
वास करनेकी भंमट । किन्तु अपर जो 
बर्णन किया गया है उससे देख पड़ता 
है कि लड़कियांको मेकेमें ही शिक्षक 
द्वारा शिक्षा दिला दी जाती थी; और यह 
शिक्षा बहुत करके ललित कलाओकी ही 
होती थी" इनमें #त्य-गीत-चादित्र विषय 
खासकर च्तत्रिय-कन्याके थे | यह वर्णन 
है कि नत्यशालामै शिक्ता पाकर लड़कियाँ 
अपने अपने घर चली जाती हैं और रात- 
को नृत्यशाला खूनी रहती है। “दिवात्र 
कन्या नृत्यन्ति रात्रौ यान्ति यथागृहम्‌’ 
(घि० अ० २२) |: तब यह स्पष्ट है! कि 
बाहरकी लड़कियाँ भी शिक्षा-प्राप्त करने- 
को आया करती थीं, परन्तु वहाँ रहती 
न थीं-लौट जाती थीं । 
डृत्य-गीत सिखलानेके लिये विराटने 
बृहन्नडाको रक्खा था । इससे अनुमान 
होता है कि लड़कियोंको इन चिषयोंकी 
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-सिखलानेके लिये भैत्ना। इस वर्णनसे 


जाते 


लायक बात है। क्योकि यह राथ तो 
हमेशासे है कि हिजड़े लोग व्यवहार 
सबसे बढ़कर त्याज्य हैं। यह भी वर्णान 
है कि विराटने परीक्षा कर्याकर पता 
लगा लिया था कि बृहन्नडा पुरुष नहीं, 
हिजड़ा (क्लीब) है । इससे यह भी प्रकर 
है कि वह ख्वाजह न था। किवहुना 
जैसा' कि अन्यत्र: वर्णान किया गया है, 
ख्वाजह वनानेकी दुष्ट और निन्द्य रीति 
भारती श्रायाँमें कभी न थी । कमसे कम 
महाभारतके समयतक तो न थी । प्राचीन 
बैबिलोनियन, असीरियन और पर्शियन 
आदि लोगोम यह रीति थी, पर भारती 
आयोंमे न थी और उनमें अब भी नहीं 
है। उनके लिये यह बात भूषणावह है। 
विराटने पर्रीक्षाके द्वारा वहन्नडाको क्लीव 
समभकर अन्तःपुरमे कुमारियाँको नृत्य 


प्रथम यह देख पड़ता है कि महाभारत 
कालमें लड़कियाको नृत्य सिखलानेके 
लिये क्लीब ही नियुक्त होते थे; पणतु 
कालिदासके भालविकाञ्चिमित्र नाटक 
यह बात भी नहीं मिलती । मालविकाकी 
न्य सिखलानेवाले दोनों आचायों- 
गणंदास और हरदास--के क्लीव होने 
वर्णन नहीं है। तब फिर यह पहेली दी 
रही । दूसरी पहेली यह है कि 'खियोकी 
नाच-गान सिखलानेके लिये खियोकी | 
पाश्चात्य देशोमे भी खियौंको नाच 
उन्हें पुरुषासे ही प्राप्त होती है। श्र 
धिय 


उपयोग किया हुआ कहीं नहीं मिलता 
सिखलाया जाता है; किन्तु इसकी शिरि 
खूब ढ़, सुखरूप और हट्टा कट्टा जवा 
परीक्षा करवाई कि यह दर-श्रसँलं ल | 


देख पड़ता था। इस कारण, 
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तन था कि खियाँ पुरुषोंकी भासि, शिक्षिता 
हो ही। पुरुषोके लिये जिस तरह यह 
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ड ~= 
नियम था कि गुरुके घर जाकर उन्हें 


विद्या श्रवश्य पढ़नी चाहिये, वैसा खियोके 
लिये न था। इस कारण साधारण स्थिति- 
की खिया, अशिक्षित रही होंगी। आहाणो 
ओर क्षत्रियोकी लड़कियाँ, सहज ही 
| मिलनेवाली शित्ताके कारण, अधिक 
। सुशिक्षित रही होगी। सिर्फ़ ्ञत्रियाँकी 
बेटियोको ललित-कला सिखलानेके लिए 
। उनके घर शिक्षक रखे जाते थे। महा- 
। भारतके समय . स्री-शिक्ताकी इस प्रकार- 
की परिस्थिति देख पड़ती है। 
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0) भ्रृण-हत्याका पातक लगेगा ।» किन्नु 
 खाकतका फ़्क्र्ण्‌ । ॥ इसके साथ ही उसने यह भी नियम कर 
१ SE हक रूष कप LN 
एकश दिया कि-- जो पुरु अपनी खीको छोड़. 
द A कर श्रन्य जीसे समागम करेगा उसे झी 
[a ५ यही पाप लगेगा ।” 
। जो विवाह-संस्था । | भार्यान्तथा ब्युञ्चरतः कौमारव्रझ्चारिणीम्‌। 
हि समाजकी परिखितिका दूसरा | पतिव्रतामेतदेव भविता पातकं भ्रुवि॥ 


महत्वपूर्ण गङ्ग विवाह-संस्था ह । 
इस भागमे देखना है कि भारत-कालीन 
आयौंमै विवाहकी कैसी और क्या रीतियाँ 
थीं; महाभारतके समयतक उनकी उत्क्रान्ति 
कैसे हुई; और उल समय पति-पलीका 
सम्बन्ध कैसा था । वर्ण-ब्यवस्थाका पहले 
जो विचार किया जा छुका है, उसमें इस 
विषयका थोड़ासा दिग्दशेन हुआ है। 
किन्तु उस विवेचनकी अपेक्षा यहाँ विवे- 
खन विस्तृत है और कई बातांके सम्बन्धमे 
मतभेदके लिये जगह है। अतएव इस 
प्रकरणम इस विषयका सम्पूर्ण विचार 
किया गया है । 

सभी समाजोकी उत्क्रान्तिके इतिहास- 
मै एक ऐसा समय अवश्य होना चाहिए 
जब कि समाजमें विवाहका बन्धन बिल- 
कुल हो ही नहीं । महाभारतम एक स्थान 
पर वर्णित हे कि किसी समय भारतीय 
श्राय-समाजकी परिस्थिति इसी ढङ्गकी 
थी । यह नहीं माना जा सकता कि यह 
खिति निरी काल्पनिक हे। आदि पर्वके 
१२२बे श्रध्यायमे यहं कथा है कि उद्दालक 
ऋषिके पुत्र श्वेतकेतुनें विवाहकी यह 
मर्यादा कायम की । उसकी माताका 
'हाथ एक ऋषिने पकड़ लिया था, इससे 
उसको गुस्सा आ गया । तभी उसने 
यह मर्यादा खड़ी को । पशुओमे न देख 
पड़नेवाली यह विवाह-मर्यादा मनुष्योमे | 


निषद्मै सत्यकाम जावालका है । सत्यः 


उसी समयसे प्रचलित है । उसने मर्यादा 
बाँध दी क्रि- जो ख्ी पतिको छोड़ | 
किसी अन्व पुरुषसे समागम करेगी, उसे ” 


(आदि पर्व १२२ श० २८ शोक) 

परन्तु आश्चर्यकी बात है कि हिन्दू 
समाजमे इस दूसरे नियमका कुछ भी 
ध्यान नहीं रखा गया। बहुधा इस वातकी 
किसीकों ख़बर ही नहीं कि पुरुषको भी, 
स्जीकी ही तरह, व्यभिचारका पातक 
लगता है। धर्मशाखमे प्राचीन ऋषियोने 
जो नियम बना दिया है वह दोनोके लिये 
ही एकसा उपयुक्त और न्याय्य है। 
प्राचीन कालमे इस प्रकारकी अनियन्त्रित 
व्यवस्था रहनेका दूसरा उदाहरण उपः 


काम जावालकी माता यह न कह सकती 
थी कि यह लड़का किसका है। परु 
उस लड़केने सच वात कह दी, इस कारण 
ऋषिने अर्थात्‌ उसके गुरुने निश्चित कर 
दिया कि यह ब्राह्मणका बेटा है। इन दोनो 
उदाहरणोसे यह नहीं माना जा सकता 
कि विवाहका चन्धन पूर्व कालमें बिल 
कुल था ही नहीं । और इसमे सन्देह ही ६ 
कि इस प्रकारकी खाधीनता ऐतिहासिक 
समयमै कभी थी भी या नहीं। तथापि 
विवाहकी रीतिकी काल्पनिक उत्पत्ति: 
कथासे पाठक समभ सकेंगे कि हिन्द 
स्तानी आर्यौमै विवाहको जो अति उदा 
आर पवित्र खरूप प्राप्त हो गया हैउ 
नींव प्रारम्भसे ही है ।, 


नियोग । 
ऊपरकी कथा चाहे काल्पनिक हो 
आहे न हो, परन्तु यह तो निविधार्द 


[oe 
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i प्राचीन-कालमै रही होगी । अपने 
पतिको छोड़कर री चाहे जिस पुरुष- 
ते विवाह कर wis वात किसो 
तमाजमें खुल्लमखुल्ला नहीं चल सकती; 
परन्तु प्राचीन कालम कई समाजोमें 
नियोगकी यह रीति थी कि पतिकी आज्ञा 
से अथवा पतिके पश्चात्‌ पुत्र-प्राप्तिके लिये, 
ही अन्य पुरुषसे प्रसङ्ग कर ले। बाइविल- 
से प्रकट होता है कि ज्यू लोगोमें भी ऐसी 
चाल थी । प्रत्येक समाजमे स्रुत व्यक्तिके 
लिये पुत्र उत्पन्न करनेकी आवश्यकता 
प्राचीन कालमें बहुत रंहती थी । समाजका 
बल. मनुप्य-संख्या पर अवलस्वित था, 
इस कारण प्राचीन कालमें पुत्रकी कृद्र भी 
बहुत थी। इस निमित्तसे भी नियोग- 
की.प्रणाली जल पड़ी होगी। इसमे भी 
श्रपने ही घरके--कुटुम्बी पुरुषसे सन्तति 
उत्पन्न करानेकी इच्छा स्थिर रहना साहः 
जिक ही हे। इस कारण, नियोगमें वहुधा 
अपने कुटुम्बी पुरुषके ही पास जानेकी 
ख्ियोको आज्ञा थी, ओर बह भी तभीतक 


ar ककय ज 
नठुस्तानमे भारती श्रार्योम नियोगकी 


जबतकं पुत्र-प्राप्ति न हो जाय.। इसके | 


सिवा नियोगकी अडुमति उखी श्रवस्थामं 


मिलती थी जब कि पति किसी कारणसे | 
्रसमर्थ हो गया हो, श्रथवा मर गया हो' 


और उसके पुत्र न हो। कुटुम्बी पुरुषसे, 


पतिके भाईसे श्रथवा सम्मानित ऋषिसे | 


सन्तति उत्पन्न करानेका नियम होनेके 
कारण सन्तानके हीनसत्त्व या हीनवणं 


होनेका अन्देशा. न था । इसी नियोगके 


दारा - भ्रृतराषट्र और पाण्डुकी उत्पत्ति 
होनेकी कथा महाभारतम है; और पाण्डु" 
भी ऐसे ही नियोगके. द्वारा श्रम, 


भीम आदि पुत्र होनेका महाभारतमें वर्णन | 


। तत्कालीन इतिहास और श्रन्य प्राचीन 
लोगोके इतिहास पर विचार करनेसे ये 


०७ 


- फैथाएँ असम्मचनीय नहीं'जान पड़ती | | 


| 


गर यह माननेमें भी कोई 
अति प्राचीन कालमें नियोगकी प्रथा आये 
लोगोम॑ थी। 

यह प्रथां शीघ्र ही बन्द हो गई होगी। 
समाज जैसे जैसे बढ़ते गये और भिन्न 
भिन्न देशोमें म जुप्य-संख्या काफ़ी होती गई, 
वैसे ही वैसे वेबाहिक उच्चं कटपनाओंके 
लिये वाधा-खरूप इस नियोगकी प्रथा- 
का केवल पुत्र-प्राप्तिके लिये जारी रखना 
अनुचित समभा गया होगा। इस श्रयोग्य 
रीतिसे मनुष्य-बल वढ़ानेकी इच्छा धीरे 
धीरे समाजसे तिरोहित हो गई होगी! 
भारतीय ्रायोमें. स्त्रियांके पातित्रतके 
सस्बन्धमै जो अत्यन्त गौरव उत्पन्न हो 
गया, उस गोरवके कारण यह प्राचीन 
नियोगकी रीति निन्य और गहंणीय 
प्रतीत होने लगी होगीं। इस कारण वंह 
उत्तरोत्तर बद होती गई ! महाभारतके 
समय उसका चलन विलकुल न था। 
मनुस्मृतिमै इसका खव वादःविवाद है कि 
नियोग शाख सिद्ध है अथवा नहीं । अन्तः 
में अनेक ऋषियोंके मतसे फैसला क्रिया 
गया है कि नियोग दोषयुक्त योर निन्द्य 
है । अर्थात्‌ मनुस्थति और महामारतके 
समयमै नियोगका चलन था ही नहीं । 
यहाँ पर एक वात और ध्यान देने योग्य 
है कि प्राचीन कालमे जिस समय नियोग 
प्रचलित था उस संमय भो उसके लिये 
अनेक बन्धन थे । पुत्र न हो तभी नियोग- 
के लिये अनुमति मिलती, और वह भी 
सिर्फ पुतरप्राप्तिसमयतकके लिये ही और 


| था तो पतिकी या कुट़स्बियोकी आज्ञासे। 


सारांश यह कि नियोगके लिये किसी 
समय भी अनियन्त्रित सम्बन्धका स्वरूपः 
प्राप्त था। यह बात ध्यान देने लायक ही 

- नियोगकी प्रथा बहुत प्राचीन कालमें 
ही रुक गई होगी । क्योंकि र भारतीय 
आयौं और शर्य. खियोकी पॉतितत्य- 
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विषयक कल्पना, बहुत पहले, उञ्च श्थितिमें 


पहुँच चुकी थी । महाभारतके अनेक ' 


डदाहरणो और कथानकोसे आये खियोके 
पातिव्रत्यके सस्यस्धम हमारे मन पर आदर- 
की अद्भुत छाप लग जाती है। इस प्रकारका 
भारती आर्य खियोका उदार चरित्र ओर 
किसी जातिवालॉमें देखनेको न. मिलेगा । 
“छीणामार्य-खभामानां पतिरेकोहि दैव- 
तम? । र 
वर्णनसे यह धारणा स्पष्ट देख पड़ती है 
कि “आर्य स्त्रियोका पक मात्र देवता पति 
री हैं । इस सम्बन्धमें साविच्रीका 
आख्यान मानो हमारे आगे पातित्रत- 
“धर्मका अत्यन्त उदात्त, मूतिमान्‌, सुन्दर 
चित्र महाभारतमे खड़ा किया गथा है । 


श्रन्तःकरण पर . उसका पूर्ण परिणाम 


दो रहा है | द्रोपदी, सीता. और दमयन्ती | 


्ादि अनेक पतिव्रताओके सुन्दर चरित्र, 
हज़ारों वर्षसे हम हिन्दुओंकी ललनाकी 


नज़रोमें--महाभारतंकी कृपाले घूम रहे | 


हैं । इस कारण पातिव्रत हिन्दू स्त्रियोंका 


अवर्गनीय श्रलङ्कारसा हो रहा है। हिन्दू | 


समाज -पर महाभारतने जो अनेक 
उपकार किये हैं उनसे पातिबतका वर्णन 
बड़ा श्रनोखा है। ख्ियौके पातिव्रतका 
जो श्रतिशय उदात्त खरूप--इस प्रस्थमे-- 
वर्णित है वह एक बहुत बड़ा उपकार है 
और इसे हिन्दू-समाज कभी भूल नहीं 
सकता। - 


पुनर्विवाहकी रोक ।. 


पातिवतकी उच्च कल्पनाके कारण 


नहीं उठ गई, बल्कि पुनर्विवाहकी रीति 


भी इसी कारणसे आय लोगोमे-त्रैवर्णि- | 
कोमे-बन्द हो गई । भारतीय योम | 


प्राचीन कालसे पुनर्विचाहका चलन 


® महाभारतमीमांसा क 


' बन्द हे । इतिहाखसे मालम 


उस समयकी आय खियोके | 


fe 3-<--3८-++«>+-८-न->०७»«>.ु 
a a 


हा 
होगा फ़ 
दुनियाके परदेपर अनेक जातियोके 
बीच सिर्फ़ दो ही आर्य जातियोमें पुनधि, 
वाहका रास्ता रुका पड़ा है--हिन्दुस्थानके 
भारतीय आर्योर्म श्रोर पश्चिमसें जर्मनोकी 
एक शाखाम । रोमन इतिहासकार देसि 
टस जमेनाका वर्णन करते हुप लिखता 

ना कुछ जर्मनोंकी स्त्रियाँ, जिन्दगी 
भरके लिये एक ही पतिको श्रपनाती हूँ 
ओर उसे अपने जीवनके सुखका सर्वस 


निधान समझकर उससे अत्यन्त प्रे 


करती हैं ।” इससे ज्ञात होता है बि 
पातिव्रतकी उदात्त कल्पनासे यह प्रणाली, 
भारतीय आर्योकी तरह, प्राचीन जमनों- 


| की शाखामें भी प्रचलित हो गई. थी.। 
लगातार हज़ारों वर्षसे हिन्दू स्त्ियोंके | 


यूनानी इतिहास-लेखकोंके - वर्णनसे भी 

मालूंम पड़ता है कि भारतीय श्रायोंमै 
वि LS 

पुनविवाहको मनाही बहुत प्राचीन काल: 

से महाभारतके खमयतक रही होगी । 


सिकन्द्रके साथके इतिहाखकार लिखते 


हैं कि प्ञावके आयोंमें पुनर्विवाहकी रीति 
नहीं है, और वे यह भी कहते हैं कि इस 
रीतिको इन लोगोने सिर्फ़ इसलिये 
चला दिया हे जिसमें स्त्रियाँ अपने पतिको 
विष देकर दूसरेकी न हो जाथ । इसमें 

सन्देह नहीं कि इस श्रद्गत कारण पर 
ज़रा भी विश्वास नहीं. किया जा सकता। 


| महाभारतकी एक कथाम इस मनाहीका 


उद्गम है। वह कथा याँ हैः--दीर्घतमा 


| 


ला 


ऋषि अन्धा था । उसकी स्रीका नाम थां 


प्रहेषी । वह, ऋषिके लिये और ऋषिः 
कुमारोके लिये काम करते करते, बकर 
उम्हें छोड़कर जानेको उद्यत हुई | तब 


ऋषिने कहा कि आजसे में ऐसी मर्यादा 
बनाता हूँ कि जन्म भरके. लिये खरकां 
एक ही पति रहे । पति जीवित हो यात 
हो, सत्री दूसरा पति कर ही न सकेगी! 
यदि बह पति करेगी तो पतित हो जायगी 
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एक एवं पतिर्नायाँ यावज्जीयपरायणाम्‌। | होते होंगे वे लोक-प्रशस्त अथवा जाति- 


मरते 
| (आदिपये श्र० १०४) 
इस कथाका तात्पर्यं थोड़ा-बहुत 
` 
बही है जैसा कि ऊपर लिखा गया है। 


विवाहका यद बन्धन भारतीय थार्योमे 
सहसा चल न सकता । क्योंकि दीर्घः 
तमाको जिस कठिनाईका श्रनुमान हु 


बह सभी समाजोंके लिये एक ही सा उप- | 


युक्त है। परन्तु अन्य हज़ारों समाजोमे 
इस बन्धनका प्रचार नहीं हुआ। हमारी 
तो यह राय है कि भारतीय स्त्रियोके अन्तः- 
करणम पातिव्रतकी जो उदात्त कल्पना 
दृढ़ हो गई थी, उसीके कारण दीर्घतमा- 
का बनाया हुआ नियम भारतीय आयोँमै 
चल निकला । दीर्घतमा वैदिक ऋषि हैं, 
तब यह बन्धन भी वहुत प्राचीन होगा । 
अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि यदि 


यह वन्धन प्राचीन कालसे था, तो पति- | 
वरताश्रौमें श्रेष्ठ दमयन्ती दूसरा विवाह | या 
ट । से काम लिया । क्योंकि ओर कोई 


करनेके लिए क्याँकर तेयार हो गई थी? 


यदि यों अर्थात्‌ , ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों- | 


में पुनविवाह प्राचीन कालमें निषिद्ध 
था; तो फिर दमयन्ती दुबारा स्वयस्वर 


करनेके लिए केसे उद्यत हो गई; अथवा | 


पिताने ही उसे किख. तरह आज्ञा दे दी: 
आर राजा लोग भी उसके दूसरे खय- 
स्वर्के लिए क्योंकर एकत्र हुए? इस 
प्रश्नका उत्तर ज़रा कठिन है। ऐसा जान 
पड़ता है कि उस समय हिन्दुस्थानमें पुन- 


विवाह कुछ बिलकुल ही बन्द न था। | 


को छोड़ अन्य वर्णौंमै अर खास- 

कर शूद्रामे उसका चलन रहा ही होगा । 

शूद्रक तथा रोके अनुकरणसे कुछ 

आये स्घरियाँ खच्छुन्द व्यवहार कर पुनः 

वाहके लिए तैयार हो जाती हाँगी । 
किन्तु आयोमें जो ऐसे कचित्‌ पुनर्विवाह | 


जीवति वा तस्मिननापर घराशुयान्नरम॥ | मान्य न होते हागे । जिस समय नले 


दमयन्तीकी भेंट हुई उस समय नलने 
ww ०७३ ww L$ 
आँखोम श्रासू भरकर यहा प्रश्न किया-- 


। कथं लु नारी भर्तारमजुरक्तमंचुवतम्‌। 
दीर्घतमा ऋषिका बनाया हुआ, पुन- 


उत्सृज्य वरयेदन्यं यथात्वं भीरु कर्हिचित्‌॥ 
दूताश्चरन्ति प्रथिचीं कृत्स्नां पतिशासनात्‌। 
भैमी किल स्म भर्तारं द्वितीयं वरयिष्यति ॥ 
स्वेरत्रृत्ता` यथाकाम मञुरूपमिवात्मनः ॥ 
(वन०'अ० ७६) 

“भर्ताके लिए श्रनुवेत रही हुई कोन 

सी स्त्री दूसरे पुरुषसे विवाह करेगी ? 
और तेरे दूत तो पृथिवी पर कहते फिरते 
हें कि स्वतन्त्र व्यत्रहार करनेवाली दमयन्ती 
अपने अनुरूप दूसरा भर्ता करेगी ।४ इस 


। चाक्यमे खतन्त्र व्यवहार करनेवाली? शब्द्‌ 


महत्वके हैं.। इसमें स्पष्ट कह दिया गया 
है कि दूसरा पति करना खच्छन्द व्यवहार 
करना है । दमयन्तीने इसका जो उत्तर 
दिया उसमें भी यही भाव व्यक्त है। 
“तुम्हे यहाँ बुलानेके लिए मैंने इस युक्ति- 


मनुष्य, एक दिनमै, सौ योजन नहीं जा 
सकता । में तुम्हारे चरणाँकी सोगन्द्‌ 
खाकर कहती हूँ कि मैंने मनमै और कोई 
बरी बात नहीं सोची है । जो में पाप 
करती होऊँ तो यह वायु मेरे प्राणका 
नाश कर दे.।” मतलब यह कि यदि दम: 


| यन्ती पुनर्विवाह कर लेती तो वह पाप 


होता और खच्छुन्द व्यवहार भी । थात्‌. 
उस समय आय क्षत्रिय स्त्रियाका पुनः 
विवाह न होता था । फिर दमयन्तीके तो 
लडके-बञ्चे भी हो चुके थे । यदि वह 

नर्दिवाह करती तो श्रपनी जातिसे नीचे 
दर्जकी जातिकी हो जाती । द्यूतके समय 
जब द्रौपदीको दासी-भाव प्राप्त हो गरा 
तब दुर्योधनने ऐसा ही कहा है द्रौपदी! 
श्रब तू दूसरे पति कर ले ।” अर्थात्‌, यह 
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रीति निन्द्य और दासियोके लायक मानी 
जाती थी । सब भारती आयाम पुन- 
विवाह न होता था | यदि पति जीवित 
हो श्रौर उसने छोड़ दिया हो या पति मर 
गया हो तो भी आय खियाँ दूसरा पति 
नहीं करती थीं । 
पुनर्विवाहकी मनाहीका और भी एक 
कारण है। भारती आयोमे विवाहके सम्व- 
स्थमें एक शर्त यह थी कि विवाहके 
_ समय वधू कन्या यानी अजुपभुक्ता हाना 
` चाहियै। वे उपभुक्ता खीको विवाहके 
योग्य नहीं समझते थे । महाभारतम एक 
ध्यान पर स्पष्ट कह दिया है कि भुक्तपूवा 


खीको ब्याहना पातक है । अश्रज्जुनके | 


प्रतिज्ञा करनेका वर्णन है कि जो में कल 
शामतक जयद्रथका वध -न करूँ तो चिता- 


में जल ,मरुँगा । उस प्रतिशाके समय | 


उसने जो अनेक खोगन्दे खाई हैं, उनमें 
एक सौगन्द यह भी. हे कि--भुक्तपूर्वा 
स्रियं ये विन्दताम द्यशान्तिनाम्‌।? भुक्त- 
पूर्वा स्जीसे विवाह करनेवाले पुरुंषोकी 
जो लोक मिलते हैं, चे मुझे प्राप्त हो । 
अर्थात्‌ महाभारतके समय लोगोंकी यह 
आरम्भ थी कि जो स्त्री पुरुषसे सहवास 
कर चुकी हो वह विवाहे अयोग्य हे 
उसके साथ जो विवाह करे वह पापी बुरे 
लोकोम जाता है । उपभुक्त ,स्रियौका पुन- 
विवाह उस समय निन्य समभा जाता था। 
महाभारत-कालके पश्चात्‌ भी स्मरतिशार्रो- 
में आजतक ऐसा ही: नियम विद्यमान हे: 
(यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि उस 
समय ऐसी लड़कीका पुनविवाह होता 
था या नहीं जिसका विवाह तो हो चुका 
हो, परन्तु जो अनुपभुक्ता यानी कारी हो? 
इसका विचार आगे किया जायगा ।) 
साधारण रीतिसे सव त्रियामे और 
पने वर्णका अभिमान रखनेवाले लोगोमें 


इस प्रकारकी कल्पना होना साहजिक हे | 


क महाभारतमीमांखा ® 


कि परश्पुरुषसे उपभुक्त स्त्री करू 
योग्य नहीं होती। यह प्रकट हे कि विवाह 
की शुद्धताके सम्बन्धम अधिकाधिक जाँच 
होगी । श्रतणव, इसमे आंश्चये नहीं 
भारती आयौंमै उपभुक्ता स्त्री विवाह 
सम्बन्धके लिए दूषित मानी जाती थी। 
इसी धारणाके कारण हमारे धर्मशासने 
एक: प्रकारसे निश्चय कर दिया कि 
विवाहके योग्य कन्या ही है । ग्रह्मसूत्र | 
कन्याके ही. सम्बन्ध वचन हें और 
महाभारतमें भी कहीं गतभतेका `क । 
पुनविवाहः होनेका प्रत्यक्ष वर्णन नहीं 
पाया जाता | अर्थात्‌ महामारतके समय 
श्रायोंमें पुनर्विवाहकी रीति प्रशस्त न 
थी और विवाहमै वधूके अनुपशुक्त होनेः 
का नियम था । 


प्रादावबाह्‌ । 


` इस पर यह कहा जा सकता है कि 
महाभारतके समय लड़कियाोंका विवाह 

बचपनमे ही हो जाता होगा। किन्तु 
असल वात. इसके चिपरीत है। महा 
भारतमै विवाहके जितने वर्णन पाये जाते 
हैं, सभीमे विवाहके समय कन्याए उपव! 
अर्थात्‌ प्रौढ दशामे आ गई हैं । खथंवरके |. 
समय द्रौपदीका जो वर्णन है उससे, उस 
सभय, उसका. वड़ा होना स्पष्ट: है | 
कुन्तीको तो, विवाहसे पहले ही, लड़का 
चुका था।. श्र्जुनने जिस समय सुभद्र" 
का हरण किया, उस समय उसकी पूरी 
अवस्था हो चुकी थो । उत्तराका. व्रण 
भी ऐसा ही है। अधिक क्या कहा जाये 
विवाह होने पर महीने दो - महीनेमे ही 
उसके गर्भ रह गया ऑर छुठे-सातव 
महीनेमें--भारती.. युद्ध समाप्त 
अनन्‍तर--उसके परीक्षित हुआ | 
अभिमन्युका पुत्र था। ऐसी अनेक ख््रियोत 
वणेनसे स्पष्ट देख पड़ता है क्रि परारि 
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नर दु 
म्यम; विवाहके अवसर पर, ख्रियाँ 

बालिंगा रहती थी । यह सिद्धान्त एक 
बातसे और पक्का होता है। यह निर्विवाद 
है कि उस समय विवाहके ही दिन पतिः 
पल्लीका समागम होनेको परिपाटी थी । 
द्रीपदीके : विवाह-वर्णनम एक चमत्कार 
प्रह बतलाया है कि द्रौपदीका प्रत्येक 
वतिकें साथ भिन्न भिन्न दिनोमें विवाह 
हुआ | उस समय विचित्रता यह हुई कि 
भहानुभावा द्रौपदी प्रति दिनि कारी ही 
हो जाती थी ।' अर्थात्‌ पहले दिन युधिः 
षविरके साथ द्रीपदीका विवाह हुआ; तव 
उसी रातको उनंका समागम हुआ: तव 
मी वह दूसरे दिन काँरी थी । यह वातः 
सदाकी रीतिके अचुसार हुई | अब दूसरे 
दिन दूसरे पाण्डवके साथ उसका विवाह 
हुश्रा। उस समय विवाहके धर्मेशाखके 
अनुसार वधू कन्या यानी अनुपंभुक्ता 
होनी चाहिए, ओर बह ऐसी ही थी भी। 
यही चमत्कार है। घर्मशास्तरम भी कई 


खलौ पर आज्ञा है कि विवाहके ही दिन | 


पति-पल्लीका समागम हो । अन्य दो पच्त 


ये हैं कि उसी रातको न. हो तो तीसरी | 


he fe (के ५ १२६० I ८ 
रातका या बारहवा रातक्रा हा । तात्पय 


यह कि विवाहके दिन समागम होनेकी .. 
रीति थी ओर इसके लिये. धर्मशासत्रकी | 

पि हे ८२३ ्ट | 
श्राज्ञाभी है। तब यह प्रकट है कि विवाहः | 


के समय वधूकी अवस्था प्रौढ़ होनी 


चाहिए । महाभारतके समय प्रौढ स्रियोके | 


ही विवाह होनेके विषयमै जैसे उपरि- 
लिखित . प्रमाणसे अनुमान निकलता है, 
से ही. अन्य ऐतिहासिक प्रमाणौसे भी 
वही देख पड़ता है। यूनानियोने सिकः 


रूरके. 'समयके हिन्दुस्तानके' जो वर्णन | 
. लिख रखे हैं, उनसे भी यही बात सिद्ध | 
` होती है। महाभारत-कालके पश्चात्‌ अर्थात्‌ 


सन्‌ ईसचीसे २५० वर्ष पूर्वके अनन्तरसे 
मा ) 
जो “अनेक संस्कृत ग्रस्थ सन्‌-८०० इसबी- 


तकके आजकल मिलते हैं; उनमें भी प्रोढ़ 

अवस्थाकी कॉरियोके चिवाहके ही वणेन 
| हें। और पति-पल्लीके समागमका वर्णन भी 
' विचाहके दिनका ही उनमें पाया जाता 

> ७ ८७४ ~ 58) 
` हे। हषेचरित्रमं बाणने हषकी बहिनके 
| विवाहका वर्णन विस्तारपूर्वक और हृदः 

यङ्गम किया है । उसमें दूल्हा शामको बड़े 
| साजसे वधूके पिताके घर आया। वहाँ 
| वड़े. दरवारमें खागत होने पर मधुपर्कसे- 
| उसकी पूजा हुई; ओर विवाहकी ठीक 
। घड़ी आतेही. अन्तःपुरमे पति-पल्लीकाः 
' विवाह हो गया । फिर अञ्निके समक्ष 

सप्तपदी हुदै । फिर भोजन आदि हो 

चुकने पर, ख़ास तौर पर सजाये हुए 
| महलमें; पल्ि-पल्लीका समागम हुआ। 
| बाणने ऐसा ही वर्णन किया है । सारांश 
। यह कि द्वौपदीके विवाहसे लेकर हर्षकी 
। बहिन राज्यश्रीके विवाहतकके जो वर्णन 
प्रसिद्ध हैं, उनमें विवाहके समय वधू प्रोढ़ 
। है और विवाहवाली रातको ही प्रति- 
पलीके समागम होनेका उल्लेख है । 
| इससे उस समयका यह नियम देख 
पड़ता है कि ब्याही हुई खी अचुपभुक्ता 
रह ही नहीं सकती । क 

शब प्रश्न होतां है कि ये सब वर्णन 

क्षत्रिय ख्ियोंके हैं और, महाभारतके: 
समय क्षत्रियोंकी लड़कियों विवाहकाल- 
| मे जैसी प्रौढ़ रहती थी, वेसी आजकल 
भी तो रहती हैं । इसमें कौन श्रचरज है। 
| खयंवर अथवा गान्धर्वे विवाह करनेकी 
खाधीनतां जिन ख्त्रियोंको , थी, वे ता 
विवाहमें : वड़ी होगी ही । परन्तु ्ाह् 
| विवाहकी और त्राह्मणोंकी वात भिन्न है। 
अर्ब देखना चाहिये कि ब्राह्मण स्मियाँकी 
अवस्था विवाहके समय कितनी होती 
थी । इस सम्बन्धमै मंहाभारतकी क्या 
गवाही है । यदि इस दृष्टिसे विचार करे 
| तो ब्राह्मणोकी लड़कियोके लिये, चोज्रियो" 
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ननम 


| 


% सहाभारतसीमांसा & 


प 


से, कुछ विभिन्न नियम नहीं देख पड़ता। | 
और तो क्या, क्षत्रियोकी वेटियाँ ब्राह्मणोके | 


घर ब्याही जाती थीं और कचित्‌ ब्राह्मणौ- 


की बेटियाँ क्षत्रियांके घर। ऐसी परि- | 


खितिमें दोनी वर्णोंकी बेटियाँ उ्रमे एक- 
सी ही होती थीं। यद्यपि महाभारतमें 
ब्राह्मण-कन्याश्रौके विवाह-वणान स्वल्प 
हैं, तथापि जो हैं वे उल्लिखित अनुमानकी 
हीं पुष्टि करते हैं। शुक्र-कन्या देवयानीका 
उदाहरण प्रसिद्ध है । यह कहनेकी आव- 
श्यकता नहीं कि विचाहके समय उसकी 
उप्र बड़ी थी। शख्यपर्वके ३३ वे अध्यायमे 
एक बृद्धा कन्याका वर्णन है । एक 


ब्राह्मणकी बेटी कारी ही रहकर तपश्चर्या | 


करती थी । बुढ़ापा आ जानेतक उस | 
बुद्ध कन्याने विवाह न किया था । अन्तमं | 


नारदके उपदेशसे उसने बुढ़ापेमें विवाह 
कर लिया । ब्राह्मण-कन्याअ™ँके विवाहके 


योग्य अवस्था हो जानेके श्रोर भी कुछ 


घर्णान मिलेंगे । आंदिपवम - बकासुर 
शक्तसकी कथा है। वहाँ पर, पाण्डव 
लोग जिस ब्राह्मणके घर उतरे थे उसकी 
बारी आने पर उसकी बेटी राक्षसका 
आहार बननेके लिये तैयार हुईं। उस 
समय ब्राह्मणने लड़कीसे कहा-- 

बालामप्रातवयस . मजातव्यंजनाकृतिम । 
सतेरयाय निक्षिप्तां न्यासं धात्रा महात्मना ॥ 


इस तरह उसका वर्णन करके त्राह्मण- | 


ने अपनी बेटीको राक्तेसका भब्य बननेके 
लिए न जाने दिया । छोटी, तरुणावभ्थामें 
न पहुँची हुई, उसकी बेटी काँरी थी। 
पूरी उम्र होते ही उसे भर्ताके अधीन 
करना था और वह भी तब जब कि तारु- 
एयके लक्षण शरीरसे व्यक्त होने लगें । 
इस १ठोकसे यही मालूम पड़ता हे। 
ब्राह्मणौकी बेटियाँ भी, महाभारत-कालमें 
वर-योग्य होने पर ही व्याही जाती थीं। जब 


-हृदयको आनन्द देनेत्राली, 


तब लड़कोंके विवाह बड़ी उम्रमें हो 
ही चाहिएँ। लड़कोका उपनयन हे 
उनकी शिक्षा समाप्त हो जाने पर 
विवाह करनेक्री रीति थी। तब यह निवि. 
वाद ही है कि लड़कोंका विवाह बड़ी 
अवस्थामे, कमसे कम इक्कीस वेके पश्चात्‌ 
होता रहा होगा । 
स्मृतिशास्रमे ` उम्रके सम्बन्धमै जो 
स्पष्ट उल्लेखथुक्त वचन हैं, “उनसे अन्‌: 
मान होता है कि वेटीके विवाहके सम्बन्ध 
में विभिन्न परिस्थिति महाभारत-कालके 
पश्चात्‌ उत्पन्न हुई । महाभारतके समय 
लड़कियोका विवाह तभी होता था जब 
कि उनकी अवस्था प्रौढ़ हो जाती थी। फिर 
कुछ शताब्दियोके वाद लड़ कियाँके विवाहः 
की अबस्था कम हो गई । यदि इसका 


ee 


इतिहास अथवा उपपत्ति यहाँ दिया जाय ' 


तो विषयान्तर हा जायगा । तथापि 
स्प्रतियोमे विवाहके सम्बन्धर्म जो वचन 
हैं उसी ढंगके वचन महाभारतमे क्याकर 


। हैं? इसका भेद लेना चाहिये । 


जिंशाह्वषो वहेत्‌ कन्यां हयाँ ङादशचा कीम्‌ 
यह मनुस्सखतिका बचन प्रसिद्ध हं। 

2. कप वर्षकी 
“तीस वर्षकी आयुका पुरुष बारह वषका, 


विवाह करें!” पूर्व कालमें इस श्लोकका 
महाभारतका पाठ “हृद्यां षोडशवार्षि 
कीम्‌” था। कुछ निबन्धप्रन्थौम महां 
भारतका यही वचन पाया जाता है र 
अर्थात्‌ महाभारतके समय लड़कियां 
का विवाह पूरी प्रौढ़ श्रवस्था हो जाते 
के पश्चात्‌ होता था । परन्तु श्रबुशी' 
सन पर्वके ४४ वें श्रध्यायमें जो शो 
हैं, उनमें बिलकुल ही भिन्न रूप देख 
पड़ता है; और इस रूपान्तरमें मनुर्क 
निर्दिए की हुई आयु-मर्यादोसे भी क 
मर्यादा दिखलाई है। वह पाठ यह है 


ff 


उकीसं „ 


लड़कियाँ बड़ी अवस्थामें घ्याही जाती थीं |, “त्रिशङ्को चहेल्‌ कन्यां नझ्िकां दशवर्ष ५ 
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न = 
कम”, और अबुवादकोने इसका मामूली 
के १ है he त 

अर्थ किया हैन दस वर्षकी लड़कीके 
साथ विवाह करे। यह पाठ मनुसे भी 
इस रोगका है और मूलके पाठको बदल- 
कर इस समयकी परिस्थितिमे उत्पन्न हो 
गया दै। यह श्रडमान निकलने लायक 


है। निबन्धकारौने महाभारतका जो पाठ 


“दद्यां बोडशवारपिकाम” ग्रहण. किया है, | 


वही मूल पाठ रहा, होगा । क्योंकि मचु- 
स्मृतिमै जो वचन हैं उनकी श्रपेक्षा महा- 


भारतमै जो परिस्थिति है वह सब बातोंमें | 


पुरानी दै । इसकी जाँच पहले हो चुकी 
है। विवाहके भेदोंके विषयमै भौ यही 
नियम है | श्रागे चलकर यह वात देख 


पड़ेगी । इसके सिवा महाभारतका एक. 


और वचनः यहाँ विचारने लायक है। 
'वयस्थां च महाप्राश्ञ कन्यामाचोढुमहँसि।' 
वयस्क '्रर्थात्‌ तरूण क्रॉरीसे बिवाह 
करना आयुष्यकर है । अनुशासन पर्वमे 
ही एक थान पर यह कहा गया है। इस 
वाचके चयः शब्द पर पाठकोको खूब 
ध्यान देना चाहिए । संस्क्ृतमे वय शाब्दः 
का श्र्थ तारुण्य है । सामान्य चयके अर्थे- 


में, संस्क्रतमे वयका प्रयोग नहीं होता। | 


कै ` विवाह-संस्था। & 


| 


। 


संस्कृत श्रथ यह है कि बाद्य बीतने पर | 


वय प्राप्त होता है । मतलब यह कि उलि- 
खित वचनमै 'वयस्थाम्‌? शब्दका अर्थ 
साधारण रीतिसे विवाहके योग्य अवस्था- 
वाली करना ठीक न होगा | अगर यही 
अर्थे किया जायगा तो उससे कुछ भी 
` मतलब नहीं निकलेगा । उक्त वचनमे 
पह बात कही गई है कि वयस्था अर्थात्‌ 
तरुण श्रवस्था-प्राप्त कन्या विचाहके लिये 
उत्तम ओर आयुष्यकर है । क्योंकि.इस 


अध्याये आयु चढ़ानेवाली बातौका ही 
। इस चचनकी दृष्टरिसे पूवोक्त | 


वर्णन है 

पचन देखने पर 'नझिकां दशवार्षिकीमः 

पाठ पीछेका जान पड़ता है; “ट्यां षोड़- 
२& 


तिन क 


न" Fi a 


शवापिकीम्‌ः पाठ ही अखलमें रहा होगा । 
महाभारतके अनेक वर्णनौसे हमारा यह 
अनुमान है कि यही पाठ पूर्व समयका 
होगा, ओर महाभारतके समय खियोके 
विवाह पढ़ अवस्थामै ही होते रहे होंगे; 
फिर वे स्त्रियाँ चाहे ब्राह्मण हों चाहे 
क्षत्रिय अथवा और वर्णकी । 

` महाभारतके समय, पूर्व समयकी 
भाँति, ख्ी-पुरुषोका विवाह प्रौढ़ अवस्था- 
में ही होता था । ब्रह्मचर्यकी मर्यादा बारह 
वर्ष मान ली जाथ तो २१ वर्षके भीतर 
पुरुषका विवाह न होता था; और यदि २४ 
वषको भान ली जाय तो तीस वर्षकी 
अवशातक चिवाहकी मर्यादा बढ़ती है । 
खरियोकी ग्रचखाकी मर्यादा यद्यपि साफ 
साफ नहीं बतलाई गई, तथापि विवाहफे 
समय वे तरुण ओर उपभोगके योग्य होती 
थीं, क्योंकि विवाहके ही दिन: अथवा 
तीसरे दिन पति-पत्लीका समागम होनेकी 
रीति उस समय प्रचलित थी क्ष इस 
प्रकार पति और पली खासी श्रवस्थामें 
गृहस्थी सँभालने लगते थे और उनके 
जो सन्तान होतो थी वह शक्तिमान्‌ और 
तेजस्वी होती थी। पति-पल्लीकी योग्य 
ञ्रथात्‌ तरुण अवस्था होनेके पहले उनके 
समांगम या विवाहको लोग अच्छी नज़र- 
से न देखते थे और उससे बचते भी थे । 
महाभारतके वन पर्वेमें उन भयङ्कर बातौका 
वर्णन है जो कि कलियुगमे होनेको हैं । 


| उनमें इसे भी भयङ्कर माना है । कलियुगः 


के सम्बन्धमै यह भविष्य किया: गया है 
कि असमयमे ही विवाह होकर खरी-पुरुषो 
के सन्तान होगी । अर्थात्‌ ऐसे समागम 
और. विवाहको लोग निन्द्य मानते थे। 


# महाभारते जञमानेमें गर्माधान स्वतन्त्र संस्कार 
था ही नहीं; ओर वह अश्वलायन गृद्यमृत्रमें भी नहीं 
है । कई शताब्दियाँ गुजरने पर बालविवादके वमाने 


| उका गुह्मपरिशिष्टमे वर्णन दै ! 
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बिवाहके समय लड़की खूब बड़ी होती | 
थी, इस बातका एक मज़ेदार अप्रत्यक्त ' 
प्रमाण इस श्लोकमे देखिए-- क्ष 
प्रदानकांक्षिणीनां च कन्यानां वयसि स्थिते। 
श्रत्वा कथास्तथायुक्ताः साशा कृशतरी मया॥ 
(शान्तिपर्व अध्याय १२८) 
ऋषभ द्वि श्रत्यन्त कृश हो गया था। 
बह कहता है कि उन कन्याओंकी आशा 
तो मुझसे भी कहीं दुबली पतली है जो 
कि तरुण हो चुकी हैं और अपना विवाह ' 
करानेकी इच्छा, उस ढँगकी बाते सुन- 
कर, कियो करती हैं। इससे प्रकट है कि | 
बहुतेरी कुमारिकाएँ, तरुण अवस्था हो 
जाने पर भी, बहुत समयतक बापके कन्था- 
दान न करनेसे खिन्न हो जाया करती 
थीं। उनकी चिवाहकी आशा बहुत कुछ 
कृश हो जाती थी | श्राजकल इस प्रकारके 
उदाहरण राजपूताको छोड़ ( कहीं कहीं 
युक्तप्रदेशके कनो जियोमें भी) अन्य स्थानोमें 
न मिलेंगे । यह बात कुछ अनहोनी नहीं कि | 
ऐसी परिख्थितिमं लड़कियोंके कुमार्ग- 
गामी हो जानेकी ग्राशाड्ा खदा रहती 
थी । धर्मशास्रका और लोगोंका भी इस | 
यात पर ध्यान था कि विवाहम वधूकी | 
अवस्था कम न हो ओर साथ ही वह 
श्रनुपभुक्ता भी होनी चाहिये । इस कारण 
कन्यात्वको भङ्ग करनेका पातक बड़ा 
जबदेस्त माना जाता था। महाभारतमें 
लिखा है कि जो कन्या अपने काँरपनमै 
बट्टा लगावेगी उसे ब्रह्महत्याका तीन चलु- 
थोंश पातक लगेगा, और शेष पातक उस 
पुरुषको लगेगा जिसने क्काँरपनको दूषित 
किया होगा। « 
त्रिभागं ब्रह्महत्यायाः कन्या प्राप्रोति 
दुष्यती । यस्तु दूषयिता तस्याः शेष 
प्राप्नोति पाप्मनः ॥ (अचु० प० अ० १०६) 
मनुस्म्तिमे कन्यात्व दूषित करनेवाले- 
को राजदणड भी कहा गया है, फिर साहे | 
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| सकता है कि प्रौढ़ लड़कियोके कॉरपनके 


| प्रवृत्त हो जाती है उसकी सन्तानको 


| अविवाहित न रहना चाहिये । भा 


। अविवाहित -न रहने देनेका समाज 
' आग्रह होनेसे समूचे समाजकी 


# मंद्याभारतमीभांला ® 


—== | 


~~ es लकणे 
बह कन्याकी अडुमतिसे ही दोषी धो 
हुआ हो। इससे सहज ही समका जा 


स्थिर रखनेके सम्बन्धमे, प्राचीन-कालमे 
कितना ध्यान दिया जाता था । अजक 
तो बचपनमे ही विवाह कर देनेकी रौति 


| प्रायः सर्वत्र हो गई है; इस' कारण उहि. 


खित कन्यात्व-दूषण-सस्वन्धी नियम बहत 


| करके मालूम ही नहीं, और वर्तमान परि. | 


स्थितिमें लोगोंको वे नियम देखने-सुनतेः 


| से एक तरहका अचरज होता है । साधा | 


रण रीति पर लड़कीके दान करनेका 


| अधिकार बापको था, फिर लड़की कितनी 
# ५ ` ~ [५ » \ 

| ही प्रौढ़ क्यों न हो गई हों। यदि प्रौ 

। लड़कीके विवाहम बाप कुछ आपत्ति 


करे तो उसका भी भद्दाभारत-कालमं, 
स्म्ृतियाके कथनकी भाँति ही, प्रतीकार 
था । नियम था कि ऋृठुकाल प्राप्त होगे 
पर लड़की तीन सालतक प्रतीक्षा कर 
कि बाप मुझे प्रदान करता है या नह |- 


| ८२ 002 
| श्रीर तबतेक यदि वह प्रदान न करे वे 


कन्याको स्वयं अपना विवाह कर लेनेका 
अधिकार है । अनुशासन पचेमे स्पष्ट कर 
दिया गया है कि--“जो लड़की तीन व 
तक प्रतीक्षा करके अपने विवाहमे ख ? 


उसके साथ विवाह करनेवालेको री 
भर भी दोष नहीं लगता; किन्तु यदि वर 
इस नियमके विपरीत व्यवहार करेगी ते 
उसे प्रत्यक्ष प्रजापति दोष देगा ।” ' 
जान पड़ता है कि श्रमशाखका 
लोगोका श्राग्रह यह था कि लड 


अआयं-समाजकी शुद्धताके सम्बरा व 
बात बड़े महत्वकी है.। प्रौढ़ कन्या 


भली भाँति खिर रखनेमे यह ति ॥ 


& विचाहः 


'क्ारणी भूत है। पाश्चात्य समाजमै ऐसा 


बन्धन कहीं टग्गोचर नहीं होता । महा- 
प्रारतके अन्य रछोकास भी यह अजः 
ग्रान होता है कि भारतीय आयोंकी 
प्रावताके अ्ुसार प्रत्येक ख््रीका विवाह 
हो जाना ही आवश्यक था । उपयुक्त 


बंचनमें स्पष्ट कह दिया गया हे कि जिस | 
लडकीका विवाह नहीं होता उसके लिये | 


ne 
परलोक-प्राप्ति नहीं है । 
श्रसंस्कृतायाः कन्यायाः 
कुतो लोकास्तवानघे । 


जिस स्त्रीने विवाह नहीं किया और | 
बेबल तप किया, उसे तपके द्वारा भी | 


परलोक-प्राप्ति होनेकी नहीं। यह सिद्धान्त 


खिर था । इस वचनका सुलभाकी कथा- | 


से ज़रासा विरोध देख पड़ता हैं। जैसा 
कि पहले वर्णन किया जा चुका है, छुलभा 
नामक क्षत्रिय संन्यासिनीको जनककी 
राजसभासें हम देख चुके हैं। विवाहके 
लिये योग्य भर्ता न मिलनेके कारण वह 
नैष्टिक ब्रह्मचर्यका आश्रय करके यतिधर्म- 
से रहती थी । (शां० अ० ३२०) यह कथा 
पुराने ज्ञमानेकी होगी। बल्कि कहना 
खाहिये कि उन दिना स्त्रियोको संन्यास-त्रत 
ग्रहण करनेकी राज्ञा थी; अथवा यह 
निएँय करना होगा कि बिना संन्यास: 
बत लिये ही सिर्फ़ तप करनेका उन्हें अ्रधि- 
कार नहीं । यह माननेमें कोई क्षति नहीं 
कि महाभारतके समय छुलभा और गार्गी 
आदि सरीखी ब्रह्मवादिनी: स्रियाँ थी ही 
गहीं। और उस समयमे, स्त्रियोंके लिये 


संस्था | ® २३७ 
0 तलामा" गा 
यहाँतक जो विवेचन किया गया है 
उसस पाठक इस वातकी कल्पना कर 
सकगे कि प्राचीन कालसे लेकर महा- 
भारतके समयतक विघाहकी उत्तरोत्तर 
| उत्क्रान्ति किस प्रकार हुई थी और किस 
तरहस उसको उदात्त खरुप प्राप्त हो 
गया। उस समय समाजमें ग्रहस्थीका 
बन्धन उत्तम रीतिसे व्यवस्थित हो गया 
था। उसकी श्ङ्कखला इन नियमौसे बद्ध 
थी सभी खियोका विवाह श्रवश्य 
होना चाहिये; विवाहके समय स्त्रियाँ प्रोह 
होनी चाहिएँ; उनका कन्यात्व किसी 
तरह दुषित न हो गया हो; घिवाहवाली 
| रातको ही पति-पलीका समागम हो 
जाय: एक वार पतिसे समागम होने पर 
स्त्री उसीकी होकर रहे, उसे दूसरा पति 
| करनेका अधिकार नहीं; अर्थात्‌ पतिकी 
जीवितावस्थामें या उसके मर जाने पर 
स्न्रियोके लिये पुनरविचाहकी मनाही रहे। 
। समाजमें पति-पल्लीके बीच अत्यन्त प्रेम 
शर संसारका सुख मजेमे निभता था। 
इसके सिचा उल्लिखित वर्णनसे यह भी 
निष्पन्न होता है कि वर्तमान समाजमें 
जो बड़ा भारी व्यङ्ग देख पड़ता है उसका 
तब अस्तित्व भी न था। श्र्थात्‌ महा- 
भारतके समय :बालविधवाओका दुःख 
समाजको मालूम न था । इस कारण तब 
यह प्रश्न उपस्थित न.इः्एए+७ फि ऋनाण- 
भुक्त कन्या, गि ८ हीने पर, यदि विधवा 
हो जूण्य तो क्या स जाय । यहाँ पर 
यदी कह देना काफी है कि अचुपभुक् 


अ्रमोक दी के ॒ उस समयके 
आश्रमका भगडा ही न था। ब्रह्मचर्य, बालविधवा्ँका प्रश्न, उस 


i संन्यास ओर वानप्रस्थ इन, 
भमौकी जगह स्त्रियोंका मुख्य संस्कार 
बिवाह ही है । उस ज्ञमानेमै यही 

स्थावित हो गया था और इसे 


` > 
का सोतिके समय प्रत्येक स्का 
है होता था । | 


दर 


पश्चात्‌ कई शताब्दियौमै उपजा जब कि 
बालविवाह होने लगा | 

| अनेकपत्नी विवाह । 

| _ खियोके विवाहः सम्धन्धमे जैसे अनेक 


' प्रशस्त नियम बन गये वैसा, पुरूषोके 
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विवाह-सम्बन्धमें, एकपल्लीत्वका मुख्य | क्षत्रियोंको ब्राह्मणेतर तीनों वर्णोंकी किये 
उत्तम नियम भारती आयौंमै नहीं बना, | त्रहण करनेका अधिकार था; और 
यह बात हमें माननी पड़ेगी। वैदिक- | सास्पत्तिक स्थिति और क्या रा 
कालसे लेकर महाभारतके समयतक  खिति दोनों ही तरहसे ऐसी अनेक लिया 
पुरुषोको अनेक खियाँ ग्रहण करनेका | उन्हें प्राप्त हों सकती थीं। परन्तु सार 
अधिकार था और वे ऐसा करते भी थे। | समाजकी स्थितिका निरीक्षण करने पर 
वेद्मै स्पष्ट रीतिसे कहा गया है कि जिस ज्ञात होगा कि प्रत्येक मनुष्यको अपने ॥ 
प्रकार एक यूपसे अनेक रशनाएँ बाँधी | वणेकी अनेक खनियो मिल जाना सम्भा 
जा सकती हैं, उसी प्रकार एक पुरुष. नहीं। समूची जनतामें पुरुषोकी रर 
अनेक स््रियाँ रख सकता है । इस प्रकार | खिद्यौकी भी संख्या बहुधा कुछ ही न्यूता 
अनेक खियाँ ग्रहण करनेकी रीति भारती | धिक परिमाणम एकसी होती है | 


मव 


# सहासाण्तमीमांसा & 


क 
————— ~ 


यामे, सारी दुनियाँके अन्य प्राचीन | इस कारण, यद्यपि पुरुषको अनेक हलिया 
समाजोकी तरह, श्रमलमें थी । महाभारत- | करनेकी स्वाधीनता हो तो भी राजा लोगो: 
मे अनेक राजाश्रोके जो. वर्णन हैं, उनसे | के सिवा और लोगोका अनेक झिया 
यह वात स्पष्ट देख पड़ती है। पाँचौ | करना सम्भव नहीं। राजाश्रोमें भी जो 


पाण्डवोके, ठ्रौपदीको छोड़ और भी कई | अनेक रानियाँ रखनेकी प्रथा थी उसमे 


खियाँ होनेका वर्णन हे । श्रीकृष्णकी आठ 
पटरानियोके सिवा और भी अनेक भार्याएँ 
थीं। यह श्रनेक स्त्रियाँ करनेकी रीति 
विशेषतः च्षत्रियोमे महाभारतके समयतक 


भी थोडासा भेद देख पड़ता है । बराबर: 
वाले राजाओकी वेडियाँ विशेष इज्ञतकी 
रानियाँ मानी जाती थीं और उनका 
विवाह भिन्न रीतिसे होता रहा होगा।ये 


/ 


जारी रही होगी । यह तो पहले देखा ही पटरानियाँ समभा जातीं और संख्याम वे 


जा. चुका है कि सौतिने स्त्री पर्वं बढ़ा | इनी-गिनी ही होती थीं । श्रीकृष्णकी पट 


` दिया है। विशेषतः युद्धकी समाप्ति पर | रानियाँ आठ ही थीं। बसुदेवकी भी 
रणाङ्गणमें पड़े हुए वीरोकी स्त्रियाँ पतिकी | इतनी ही थीं। विचित्रबीर्यके दो थीं 
लोथ लेकर शोक कर रही हैं-यह सौति- | पाण्डुके दो थीं । भीमके द्रौपदीके सिवा 
कृत वर्णन काल्पनिक है। इसमें भी उसने | शिशुपालकी बहिन एक और खत्री थी 
' अपने ज़मानेकी परिखितिके अनुसार | आश्रमवासी पर्व (अ० २५)में इसका उह 
~_ प्रत्येक राजाकी क्षनेक्‌ सियाँ होनेका वर्णन | है। अर्जुनके सुभद्रा अर चित्राङ्गदा येदं 


S| 


र का एक ही रोक देना काँ उस वर्णन- | खियाँ और भी थीं। सहदेवकी एक भ 


क 


~ ~| ~ बेटी > 
. श्यामानां वरवर्णानां गर. | पली थी जञरासुन्धकी बेटी; और नही 
वाससाम्‌ .। दुर्योधनवररूणाँ पर्‌ | भ एक”और स्त्री थी । ध्रृतराष्ट्रके दुर्यो४ 


बुन्दानि: केशव ॥ आदि पुत्रोकी यहाँ सौ खियाँ ही वरि मु 

इस श्लोकमे दुयोधनकी खियौके अनेषेहैं । तात्पर्यं यह कि राजा लोगोके भी 8. 
बन्द वर्णित हैं । प्राचीन कालमे राजाज्जयाँ एक या दो, अथवा बहुत हु 
लोगौको सिर्फ़ अनेक खियाँ रखनेकी ।ठतक, हो सकती थीं; शेष खिया होगे 
अनुज्ञा ही न थी वल्कि वे ऐसा करते भी तो उनका दर्जा बहुत हलका क 
थे | क्योंकि, जैसा पहले कहा जा चुका हे, भेभी विशेष रूपसे कहने लाय छ 
है कि महाभारतमें गुध्िष्ठिर | 


\ 
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पदीको छौड़- दुसरो महिषी अथवा ' 


ह्लीका वणन कहा नहो पाया जाता। 


री स्त्री देविका कही गई है; उसका 
विचार आगे किया जायगा । ) इससे कह 
सकते हैं कि एकपलीवतकी महत्ता महा- 

मारत-प्रणेताको भी मान्य थी । महा- 
भारत और रामायण 


राम एकपलीवतके पुरस्कता हे। इससे 


थ्रादिं पर्वके 8५बे अध्यायमें युश्रिप्ठिर्की | 


कर शाङ्गधनुष ग्राप्त करनेका उल्लेख है। 
परन्तु वहाँ सोलह हज़ार ही ख्रियोके 
मिलनेका वर्णन किया गया हे। तब कहना 
होगा कि हरिवंशने: एक जगह सौ ख्रियाँ 
आर बढ़ा दीं । ये एकदम प्राप्त हुई सारी 


| खियाँ मानवी न थीं, कमसे कम उनका 


| आयं न होना प्रकट है । और, यह संख्या 
ना श्राद्य राष्ट्रीय | 


ग्रत्थोके श्राद्यवण्य पुरुष युधिष्टिर ओर | 


अतिशयोक्तिकी हे । जैन-ग्रन्धोमें भी जो 
इस संख्याका बारबार उल्लेख किया गया 


पाठक कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय | 


श्राय एकपल्ीव्रतक्ो कितना गौरव देते थे। 
श्रीकृष्णके सम्बन्धमें यहाँ थोड़ासा 
उल्लेख करंना आवश्यक है। समभा जाता 


ठ तो पटरानियाँ थीं और शेष स्त्रियाँ 
उनको एकदम मिल गई थीं । महाभारत- 


०७ १११ Lo ~ A च | 
मै श्रीकृष्णणी सोलह हज़ार स्त्रियांका दो | 


तीन जगह उल्लेख है, इसका निर्देश आगे 
किया जायगा । यह कहनेमे क्षति नहीं कि 
श्रीकृष्णकी स्त्ियोकी यह संख्या अति- 
शयोक्तिकी होगी । हरिवंश वि० के ६०वं 
श्रध्यायमे श्रीकृष्णकी आठ खियाँ बतला- 
कर नवीं एक शैव्या कही गई है । इसीमें 


रौर सोलह हृज़ार स्त्रियौके विवाह किये | 
जानेकी बात कही गई है। इसका विशेष | 


उल्लेख आगे ६३व अध्यायमे हैं। नरका- 
सुरने सोलह हज़ार एक सो कन्याको 
हेरणुकर केद कर रखा था । ये सभा 
श्रबुपभुक्ता थीं। नरकासुरको मारकर 
श्रीकृष्णने उन्हे जीत लिया; तब उन्होंने 

अपनी. खशीसे श्रीक्रष्णको वर लिया। 
ऐसी यह कथा है । अर्थात्‌ श्रीकृष्णको 
और भी. सोलह हजार एक सो खियाँ 


एकद्म मिल गई । परन्तु अन्यत्र सोलह | 


हज़ार स्त्रियोका ही उल्लेख बारबार आता 
१ ओर भी सौ खियौका नहीं । उद्योग 
पेषके १५८वे श्रध्यायमै नरकासुरको मारः 


हैं, सो वह भी इसीसे । किसी सुखी 
राजाके वैभवका वर्णन करनेके लिये जैन 
ग्रन्थ उसकी सोलह हज़ार स्त्रियाँ बतलाते 
हें। सारांश, यह संख्या अतिशयोक्तिको 


| है । वाइबिलमें वर्णन है कि सालोमनके 
है कि उनके १६१०८ रानियाँ थीं | इनमेंसे | 


हज़ार स्त्रियाँ थीं। हमारी रायमें श्रीकृष्ण 
की आठ आर्य झ्लियाँ थीं; इनके सिवा 
उनके अनेक (न कि सोलह हजार) ओर 


देव-राक्षसोंकी काल्पनिक स्तरियोका होना 
मान लेना युक्तिसङ्गत होगा। 

आदि पर्वके 8५वें अध्यायम पहले 
युधिष्टिरक़ी देविका नामक दूसरी स्रीका 


| जो कथन किया गया हें वह आश्रय कार क 


है।न वह छोड़ा जा सकता हे और न 
ग्रहण किया जा सकता है | उसका उल्लेख 
ओर कहीं नहीं है; चन अथवा आश्रम- 
वासी पर्वमे भी नहीं है । यह ब्याह कबं 
दुआ. इसका भी कहीं उल्लेख नहीं हे । हम 
तो यही कहेंगे एक इसे पीछेसे सौतिने 
बढ़ाया । 


एक स्त्रीका अनेक पति करना । 


अरस्तु; अनेक स्त्रियोसे एक पुरुषके 
विवाह: करनेकी रीति वैदिक _कालसे 


लेकर महाभारतके समयतक, :न्यूनाधिक 
परिमाणोमे, प्रचलित थी; परन्तु एक स्रीके 
| नेक पति करनेकी प्रथा शुरू शुरूमे उन 
खन्द्वंशी आयोंमे थी जो हिमालये नये 
नये आये थे। ट्रीपदीक उदाहरणख यह 
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बात माननी पड़ती है। इसमें विशेष रूप- 
से ध्यान देने योग्य बात यह हैकि ये 
अनेक पति विभिन्न कुटुम्बौके नहीं, एक 
ही कुटुम्बके सगे भाई होते थे; और श्राज- 
कल भी हिमालयकी तरफ पहाड़ा लोगाँमें 

कुछ स्थानो पर जहाँ यह प्रथा जारा ह, 
वहाँ भी यही बात है । श्र्थात्‌ इस रीतिमें 


किसी प्रकारकी दुष्टता नहीं उपजती रौर | 
| है | पेशाच यह एक नामका विवाह-भेद 


भिन्न भिन्न कुट्म्बौमें वैमनस्य उपजने- 
की आशङ्का भी नहीं रहती । विवाहित 
_ छ्लीको किसी तरहसे कष्ट होनेकी सम्भा- 
वना नहीं होती । भारती आयोंमे पहलेसे 
ही इस प्रथाके विषयमै प्रतिकूल मत था। 
उप्यक्त वैदिक वचनके शार पर यह 
बात पहले लिखी जा चुकी हे। कुछ 
चन्द्रवंशी आयोंके द्वारा लाई हुई बह प्रथा 
भरतखणडमें प्रचलित नहीं हुई । महा- 


भारतके समय भारती आर्य लोगोमें बह | 


बिलकुल न थी । महाभारतकारके लिये 
एक द्रौपदीकाः पाँच पाणडवोकी खी 
होना एक पहेली ही था; और इसका 
निराकरण करनेके लिये सौ तिने महामारत- 
मे दो तीन कथाएँ मिला दी हें । विशेषतः 
कुन्तीका बिना देखे भाले यह श्राज्ञा दे. 
डालना कि जो भित्ता ले आये हो उसे 
बॉट लो; और तदनुसार पाँचौ भाइयोका 
एक ही सीको श्रपनी अपनी खी बना 
लेना बहुत ही विचित्र है । युधिष्टिरके 
पूर्वान्लखित कथनानुसार मानना चाहिये 
कि पूर्व समयमे यह प्रथा कुछ लोगोमे थी । 
परन्तु ऊपर सोतिने जो प्रयत्न किया हे 
उससे यह भली भाँति सिद्ध है कि महा- 
भारतके समय भरतखणडसे वह उठ 
गई थी । 


विवाहके भेद्‌। 
अब :विघाहके भिन्न भिन्न भेकका 
बिचार कीजिए । इन दिनके सभी घम- 


महाभारतमें भी ( आ० अ० ७४ ) विवाह 

के आठ भेद वर्णित हैं । 

ब्राह्मो दैवस्तथाचाषः प्रजापत्यस्तथासुर: | 

गान्धवों राक्षसश्रेव पेशाचश्चष्टमः स्मृतः ॥ 
परन्तु देव और आपका अन्तर्भाव 

ब्राह्ममें ही होता है । इनसे कन्यादान ही 


देख पड़ता है । इस कारण विवाहके 
मुख्य भेद पाँच ही समभने चाहिएँ। 
यही भेद बहुधा प्रचलित रहे होगे । अनु० 
पर्वके ४४वें अध्यायमें ब्राह्म, पा न, गान्धवे, 
आसुर और राक्षस यही पाँच भेद बत: 
लाये हैं। ऊपर बतलाये हुए दैव, आषं 
और प्राजापत्यके . बदले क्षात्र विवाह 
कहा गया है और इसमें विवाहका 
अन्तिम भेद पैशाच' बिलकुल ही निर्दिष्ट 
नहीं हे । अनुशासन पर्वमे बतलाये हुए 
पाँच भेद ही ऐतिहासिक दृष्टिस सवत्र 
प्रचलित थे और इनमेंसे तीन तो प्रशस्त 
तथा दो अप्रशस्त माने जाते थे । 
पञ्चानां तु त्रयो धर्म्याः द्वाव धस्यौं युधिष्टिर। 
दोनो जगह ऐसा उल्लेख है। इसमे 
सन्देह नहीं कि इनके भिन्न भिन्न प्रकारके 
नाम भिन्न भिन्न लोगाके अनुसार पड़ 
गये हें। इस विषयमें यहाँ पर विस्तार 
से विचार किया जाता हे । महाभारतके 
उदाहरणसे स्पष्ट देख पड़ता है कि यद्यपि 
पहलेपहल भिन्न भिन्न लोगौके विवाहके 
ये भेद उत्पन्न हुए हागे, तो भी भारत 
कालमे वे ्रयोमें प्रत्यक्ष रूपसे आचरित 


| थे।इसके'सिवा विवाह-संग्थाका ,उत्क्रान्ति 


दष्ट्रिसे, जो उच्चसे उच्च भेद होता गया 
यदि इन्हें उसीकी पाँच श्रेणियाँ कहा जाये 
तो भी ठीक हो सकता है। सबसे कनिष्ट 
घकार राक्षस बिवाह है। राक्सस विवाह 
का अर्थ जबरदस्ती लड़कीको ले आला है | 
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मन लायन रुरूररारारु निकै 
शास्नके ग्रन्थों, स्ट्रतियों ओर गद्यसूज्जोसे 
| भी सिद्ध है कि विवाहके आठ भेद हैं। 


छि विवाह-संस्था | & 


ets _ 


से उच्च है आखुर, अर्थात्‌ लड़कीको 


लेना FT सी 90 गन्ध क Se | हे ~ 
मोल लेना । उससे भी श्रष्ठगान्थव अथात्‌ | सकता है कि पूर्व समयमे इस प्रकारकी 


__ 


लडकीकी इच्छासे विवाह करना है) इससे 
श्रेष्ठ चात्र अर्थात्‌ वह विवाह है जिसमे 
प्रण जीतनेवालेको लड़कीका वांप लड़की 
3। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्म है जिसे सत्कार- 
पूर्वक कन्याका दान कहना श्रयुक्त नहीं है। 
इसका विस्तृत विवेचन आगे होगा। 


ब्राह्म, चात्र और गान्धवे । 


सब वणामें श्रेष्ट है ब्राह्मण: इस कारण 


प्राह्मणाके लिये पहला, ब्राह्म विवाह, योग्य | 


कहां गया है । अनु० पर्वके ४४ वे अध्याय- 
में लिखा है कि कन्याका पिता, वरको 
बुलाकर, सत्कारपूर्वक धनदानादिसे 
श्रनुकूल करके उसे कन्या दे । आजकल 


भी अधिकांश ऊँची जातियौमें यही रीति | 


प्रचलित है । कन्याके पिताको इसमें 
वरकी प्रार्थना करनी होती हे ओर '्रन- 
दान आदिके दारा उसे सन्तुष्ट करना 
पड़ता है। जान पड़ता है कि महाभारतके 
सम्रय ब्राह्मण लोगोमे यही विवाह प्रच- 
ब्रित था; और इसी कारण इस भेदका 
नाम घ्राह्मविचाह पड़ गया होगा । 
विवाहका दूसरा भेद क्षात्र कहा गया है; 
किन्तु यहाँ पर इस बातका खुलासा 
नहीं किया गया कि यह होता किस तरह 
है। बहुत करके इस ढंगका विवाह क्षत्रि- 
योमे ही होता रहा होगा जिससे 
धसका नाम क्षात्र रखा गया । हाँ, यह 
कहे दिया है कि यह विवाह ब्राह्मण और 
वत्रिय' दोनाके लिये विहित है। धन 
आदिसे वरकी पूजा करनेकी रीति ब्राह्मण 

भौर चात्रिय दोनौमै एकसी रही होगी । 
तव, भ्रा और क्षात्र विवाहोंके भेदको 


-अलगाना कठिन हे | हमारी रायसे इस 


हमे वरकी ओरखे कन्याके बापकी 


मोर्थना करनेको जानेकी प्रथा रही होगी! ' 


TTI serps osname 


महाभारतके अनेक उदाहरणांसे कहा जा 


रीति थी। वर्तमान कालकी जो . विवाह- 
विधि है उसके वाग्दानके आधार पर 
निश्चयसे कहा जा सकता है कि वर 
कन्यार्थी होकर लड़कीके पितासे उसकी 


| कन्या माँगे । किन्तु महाभारतमें एक 


| स्थान, पर स्पष्ट कह दिया गया है कि 
| मागनके लिये क्षत्रिय कभी न जायगा । 


आगे इसका उल्लेख मिलेगा । श्रतणव 
यह बात निश्चयपूर्वक. नहीं कही जा 
सकती कि विवाहके इस भेदका नाम 


SN ०३ 
| क्षात्र केसे हो गया । क्षत्रियाम प्रण लगा- 


कर विवाह करनेकी जो प्रथा थी, उसका 
अन्तर्भाव इन पाँच भेदोमे कहीं नहीं 
होता । हमारी समभमें क्षात्र विवाह 
उसीको कहना चाहिये जिसमें लड़कीका 
पिता कहे कि जो क्षत्रिय श्रथवा ब्राह्मण 
श्रमुक वाजी जीत लेगा श्रथवा श्रसुक 
शक्ति या चीरताका काम करेगा, में उसे 
अपनी बेटी ब्याह दूँगा । इस प्रकार शर्ते 
बदना और तदनुसार जीतनेवालेको 
बेटी ब्याहना क्षात्र विवाह है. द्रौपदीके 


| विवाहमें वाज्ञी लगाई गई थी । इससे सिद्ध 


है कि भारत-कालमें पेसे विचाह' हुआ 
करते थे। सीताकै विवाहमे भी धनुष 
तोड़नेकी शर्त प्रसिद्ध ही है मित्रविन्दा 
नामक क्षत्रिय कन्याको, इसी ठँगकी, 
बाज्ञीमें श्रीकृष्ण जीत लाये थे। इसे 
प्रकारके विवाह कुछ पुराने ज्ञमानेमे ही 
न हुआ करते %*पफ्िन्लु महाभारतके 
समयतक भी इस, रके प्रण-वाले 
विवाह होते थे । पञ्माबके - कुछ लोगोके 
सम्बन्ध यह बात सिकन्द्रके समय आये 
हुए यूनानी इतिहास-कारोने लिख रखी 
है। श्रथोत्‌ इसके कारण त्तत्रियो ओर 
ब्राह्मणौमै शक्ति एवं धर॒विद्याकी स्पर्धा 
उत्पन्न हो जाती होगी और भारतीय 
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बिवाहके पाँच भेदोम इस 


लिये जानेका कारण भी यही है। इस 
स्पर्धाके काममे ब्राह्मण भी शामिल होते 
थे द्रौपदीके खयंवर-वर्णनसे यह बात 
प्रकट है; क्योकि खयंवरके समय पाण्डव | 
लोग ब्राह्मण-वेशम आये थे ओर व्राह्मणाम 
ही बैठे थे । मतलब यह कि चात्र विवाह | 
ब्राह्मण और चत्रियोके लिये विहिंत था । | 
इस विवाह-भेदको यद्यपि खयंवर कहा | 
गया है, तथापि वंह दर-असल खयंबर न 
था । क्योंकि जो कोई बाज़ी जीत ले 
उसीको कन्या देनी पड़े और बहुत करके 
लडकीका पिता ही बाज़ी लगाता था। 
सीता-खयंवरके समय जनकने ही प्रचुष 
तोडनेका प्रण लगाया था और द्रौपदी के 
खयंवरके ्रचसर पर भी द्वुपदने- शर्त | 
लगाई थी । अर्थात्‌ कन्याको अपने 
विवाहके सम्बन्त्रमे किसी प्रकारकी खाश्री- | 
नता न॑ थी! बाप जिसे दानमें दे दे उस्तीके 
साथ विवाह होनेका मार्ग उसके लिये 
खुला था; इस कारण विवाहके इस भेदको 
योग्य रीतिसे न तो स्वयंवर कहा जा 
सकता है और न गान्धर्व ही । अब | 
विवाहके तीसरे भेद पर विचार करना 
है ॥ यह गान्धवे नामसे प्रसिद्ध है । इसमें 
लड़कीको श्रपनी मर्जीसे दूलहको पसन्द | 
करनेका श्रधिकार मुख्य है । इस प्रकारके 
विवाह गन्ध्रवोमे होते थे, इस कारण इस | 
रीतिका नाम गरः विवाह हो.गया। 
हम पहले कह ही चुक है कि गान्धर्व और 
अप्सरा, हिमालयमे रहनेवाली, मानवी 
जातियों मानी जा सकती हैं। इनमें प्रच- 
लित गान्धर्-विव!ह, आर्य लोगोमें विशे- 
षतः क्षत्रियोमें होने लगा । दुष्यन्त और 


Ey म्रहाभारतंमीमांसा झै 


शकुन्तलाका विवाह उसका मुख्य डदा- 
हरण है । दुष्यन्त-शाकुन्तलाके उपाख्यान: | 


वय 
"७ Ce ~ 


(Po डर पि न्रिघि देख क्र 
म उसको इतनी दै विधि देख पड़ती 


है कि परस्पर प्रेम होकर एक दूसरेक्े 
| गलेमै हार डाल दिया गया। इसमें यह 


भी आवश्यक नहीं कि इच्छित बरको 
वाप कन्या दे | गान्धवंका यह एक भेद 
हुआ | परन्तु साधारण स्वयम्वरका भेद 
गान्धरे वित्रिमे ही शामिल ह । अनेक 
राजाओका जमाव हे। उसमें जो पसन्द 
आ गया उसके गलेमें जयमाल डालने 
पर “पिता उसका श्रभिनन्दन करे और 
बेटीने जिसे पसन्द किया है, उस चरको 
कन्या अर्पण कर दे ।” ( ाजु० प्यं) ` 
इसका उत्क्ए्ट उदाहरण नल-दमयन्ती हैं। 
दुष्यन्त-शकुन्तलाके गान्धरे विवाहमें और 
नलःदमयन्तीके स्वयस्वश्स इतना ही भेद 
है कि यह खयभ्यर सबके आगे होता है; . 
और बेटीका बाप--तदळुसार-कम्या- 
दान्न करता है । इस प्रकारका विवाह 
मुख्यतः क्षत्रियोके लिए कहा गया: है। 
यह स्वयस्वर-विचाह पहले भारती आय : 
महाभारतके समयतक . प्रचलित .था-!. 
सिकन्द्र्के साथी यूनानी इतिहास-कः, 
ने यहं बात भी लिखी हे । उन्होंने; दिस: 
है कि पञ्चाबके कठ जातिके चत्रियाँः 
स्त्रियाँ अपने लिए श्रापही वर पंख | 
करती हैं । ६ ट 


आसुर । 


श्रब आखुर पर विचार करंगे। इ 
विवाहमें. कन्या . खरीदी जाती थी 
“कन्याके आप्त लोगोको और स्वयं कन्य 
को खूब धन आदि देकर मोल ले ले शरौ 
तब उसके साथ विवाह करे। ज्ञाता तुरु: 
कहते हैं कि यह श्रम असुराँका दै 
अतएच इसका नाम आसुर हो गयाः 
यह स्पष्ट वचन महाभारतमें ही है । यहि: 
ऐतिहासिक रीतिसे बिचार किया 404 
कि श्रसुर कौन हैं, तो थे असलमे पर्डिगँ 


१७७८ 5" ". 
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DT झलक 8 र 
वध वारसी हैं । पहले लिखा गया हैं 
शर्मिष्ठा श्रसुर-कन्या थो। 'ज़ंद आप्रौ- 

में प्रचलित विवाहकी यह प्रथा भारती 


श्रायोम भी थी । महाभारतके कई उदा- । 


मसे यह वात स्पष्ट देख पड़ती हे। 
पञ्जाबकी कुछ ज्ातियोमे आखुर विवाह 
श्रा करते थे । इनमें, भारतके समय, 
दर भ्र केकय जातियाँ विशेष थीं। इस 
बंशकी : स्तरियौको खासकर मध्य देशके 
क्षत्रिय (राजा ग्रहण करते थे। पाण्डुके वार्ते 
्रादीई शल्यकी बहिन--के लिये जानेका 

_ वर्णान महाभारतमे हे । यहाँ पर वह 
उद्धत करने लायक है । पाणडु राजाका 
दूसरा विवाह करनेके लिए श्यके नगर- 
मै भीष्म गये । उन्होंने शल्यसे कहा कि 
प्ाद्रीका विवाह पाण्डुके साथ कर दो । 
,उस समय शब्यने उत्तर दिया-“हमारे 
कुलाचारको श्राप जानते ही हैं । हमें वह 
'बन्द्नीय है । उसे मैं अपने मुँहसे कहना 
नहीं चाहता ।” तव भीष्मने उसकी शर्त 


~ > 4७ 
` /नकर सोनेके जेवर, रल श्रीर हाथों, | 


परम कपड़े, अलङ्कार, मणि और मोती 
पदि देकर उसे सम्ठुष्ट किया । इसके 


उससे प्रकट है कि भारती आर्योमे बिवाह 
का यह भेद तभीसे निन्द्य माना जाता 
था । आजकल भी यद्यपि कुछ जातियामे 
सुर विवाह प्रचलित है तो भी उसे 
लोग प्रशस्त ही मानते हैं । 


राचस। je 


४ चिचाहका पाँचवाँ भेद राक्तख विवाह 
हे। यह खासकर राक्षसोम होता था, 
इस कारण इसका नाम राक्षस पड़ा। 
इस विवाहमे कन्या. पक्तवालौसे लड़कर, 
प्रतिपक्तियांकोी रोते-पीटते छोड़, विलापं 
करती हुई कन्याको ज्ञवदेस्ती ले आते थे। 
पहले दिग्दशैन किया- जा चुका है कि 
राक्षस कोन लोग थे । हिन्दुस्थानमं मूल 
निंवासियोकी नरंमांस भक्तण करनेवाली 
जो कुछ जातियाँ लड़ांसे फेली हुई थीं, 
उनमे विवाहका यह भेद था । रावणः 
कृत सीताहरणसे यह बात स्पष्ट हो जाती 
है । इस प्रकारका विवाह क्षत्रियोंको बहुत 


भाया होगा; कॉकि इसमें वही लोग 


अपने सामथ्येका उपयोग कर सकते 


| जो युद्धःविद्यामे निपुण होते थे । 
महाभारतम इसका प्रसिद्ध उदाहरण 
सुभद्रा-हरण हे । ऋजुनने श्रीकृष्णकी 
सलाहसे सुभद्राका हरण किया । इसमें 
किसी तरह सुभद्राके अजुमोदनका अंश 
न था। उस समय श्रीकृष्णने अज़ुन- = 
से कहा--' क्षत्रिय खयसम्बर-विधिसे 
विवाह करे, यह उत्तम हे; परन्तु खंये- 
स्वर किया जाय तो न ज्ञाने सुभद्रा किस” 
के गलेमे जयमाल डाल दे | अतण्व सर 
चषत्रियौके पत्तमे ख्रीको बलात्कारसे हर . 
ले जाना उत्तम मार्ग है ।” सारांश, 
राक्षस विवाहको क्षत्रिय लोग ल पसन्द 
करते थे । काशिराजकी वेडियाँ-अस्बा, 
ऋस्त्रिका, झस्बालिका- स्ययम्यः कर रही 


(नन्तर शठ्यने अपनी वहिन उनके 
श्रधीन कर दी । इसी प्रकारका वर्णन 
' रामायणे दशरथ-कैकेयीके विवाहका है। 
पु कैकेयीके पिताको सारा राज्य अपण कर 
'दशरथने कैकेयीको प्राप्त किया था । 
तात्पर्य यह कि पूर्व समयमे आखुर विवाह 
*क्षेत्रियोमें प्रचलित था। खाखंकर जिन 
0 ०१ २७० ०३ 
धर नियोका सम्बन्ध श्रसुरोसे था, खर 
५ यह प्रथा कुल-परम्परासे चली आई थी । 
४ यूनानी इतिहासकार साफ लिखते हैं कि 
७ पश्चाबमें महाभारततक यह रीति प्रचलित 


हे 
+ 


५ थी। उन्होंने लिखा है-“तक्तशिला नगरी- 
कि में युवती कन्याएँ बाज़ारमे बेचनेके लिए 
प्रातारै जाती थीं और जो सबसे अधिक 
` कीमत देता था उसीके हाथ सौदा होता 
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छ महाभारतमीमांसा छे 


२३४ Diss SSS 
` जन ड़ 02 शाक्या त्वया नेतं अविजित्य क 
थीं, उस समय भीष्म उन्हें हरण के 090 हार 


| ५0 ०, 
बम खत्रस्थ पाराणमवत्तस जयद्र | 
'महारथियाँ (पाण्डवो) को जीते चिना 
तुम ट्रौपदीको नहीं ले जा सकते। पुरा. 
तन कालसे ज्ञत्रियोंका जो धर्म चत 
श्रा रहा है, उस पर ध्यान दो ९ (बन पई 
अ्र० २६८) इससे प्रतीत होता, है ह 
| क्षत्रियोंका पुरातन कालसे र भ 
यह रहा होगा कि दूसरे क्षत्रियको 
कर उसकी विवाहिता स्त्रीतक हर भरी 
जा सकती है । अनेक घमाणोंरर 
धारणा डढ़ होती है कि प्राचीन कालमे इस 
तरहकी रीति रही होगी । महाभारतके 


लाये और दोका विवाह CS | 
साथ कर दिया। इसमें विशेष भ्यान देने | 

योग्य बात यह है कि जब अम्बाने भीष्म- 

से कह दिया कि मेने शाल्व राजाको 

मनसे वर लिया है, तब भीष्मने उसे लोट 

खाने दिया । इससे सिद्ध होता है कि 

जिस कन्याने मनसे किसी श्रौरको वर 

लिया हो उस कन्याका प्रतिग्रह करनेमें, 
ता भ्ारतके समय, आर्य क्षत्रियोंकी अड़चन 
०५३ ज्ञान.पड़ती थी । यद्यपि ऐसा है तथापि 
५० {च्चिचाहिता ख्ीतक ज़ञवर्दस्ती हरण कर 


2 

“हे भागनेके उदाहरण पूर्व समयमै देख 
पड़ते हैं। इस सम्बन्धम सीताका ही 
उदाहरण पर्याप्त है। इस रीतिसे विवा- 
हिता स्रीको जीत ले जाने पर राक्तसोंकी 
रीतिके अनुसार, ˆ र जीतने- 

_ब्रालेका श्रधिकार ८७७४ वा? और यदि 
बह राजी न होती तो उसे एक वर्षकी 
मियाद दी जाती थी । शान्ति पर्वके &६व 
ग्रध्यायमे कहा गया है कि पराक्रमसे 
हरण कर लाई हुई कन्यासे एक वषेतक 
विवाहके सम्बन्धम पूछताछ न की जाय । 
मालूम पड़ता है कि बह मियाद गुज़र 
जाने पर उसके साथ ज़बर्द॑स्ती विवाह 


कर लिया जाता था । परन्तु धर्मके ज्ञाता | 


क्षत्रिय उस स्रीका भी प्रतिग्रह करना 
खीकार न करते थे जिसने मनसे 
, किसी श्रौरको वर लिया हो । भीष्मके 
उल्लिखित उदाहरणसे यह बात व्यक्त 
दोती है। वन पर्चमें जयद्रथने दरौपदीका 
दरण किया; उससे भी प्रकट है कि कुछु 
क्षत्रिय लोग विवाहित खत्रीको भी ज़ब- 
. बस्ती पकड़ ले जाते थे । परन्तु उसके 
आप-बन्धुश्रोको -जीतनेकी आवश्यकता 
थो । द्रौपदीने उस समय धौम्य ऋषिकी 
, आाथना की; तब धौम्यने जयद्रथसे जो 
वाक्य कहा बह ध्यान देने योग्य हे। 


| 


श्रनन्तरके कुछ ग्रन्थौसे जान पड़त 
है कि राज़ाश्रोंकी स्त्रियाँ, जीतनेघाले 
राजाके घर, दाखीकी भाँति काममै लाः 


। ज्ञाती थीं । विशेषतः जो ख्रियाँ पट 


रानियाँ न होती थीं, उन्हें जीतनेवाहे 
राजाकी स्त्रियोमें सम्मिलित करनेमें वहुध 
कोई बाधा न रही होगी । खेर; स्मृतियां 


के लिए विशेष रूपसे योग्य है । | 


| में उल्लेख है कि राक्तस विवाह र 


| भी क्षत्रियोमे ओऔर उनके नीचेच 


जातियोम राक्तस विवाहका थोड़ा बहु 
अवशिष्ट अंश देख पड़ता है; यानी विवाद 
के अवसर पर दूलहके हाथमे केटार य 
छुरी रखनेकी रीति इन जातियामें श्रव 
तक हे । 2 | 

ये भिन्न भिन्न विवाह पहले भिन्न भि 
जातियोमे प्रचलित थे; और ब्राह्म, चत्र 
गान्भ्र्व, आसुर और राक्षस उनके नाग 
थे। तथापि ये सब भारती श्रायौमें, प 
ही समयमें, जारी थे और उन सबक 
रूपान्तर धीरे धीरे ब्राह्म-विवाहम होत 
गया । राक्तस-विवाहके द्वारा यर्था' 
कन्या हरण की गई हो, तथापि रन्त 
पति-पल्लीका विवाह बहुधा ब्राह्मविधिर 
किया - जाता था । महाभारतके अमेः 
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ह बात तशात क्रि न्त्न्न्चचच्ल्् ले 
शासे यह बात ज्ञात होकी है । 
हरण हो चुकने पर... अजुन शर 
द्वारकामें लौटाहये गये । बहा त्राह्म 
िधरिसे उनका क्रिद्याह होनेका वणन हैं | 
(सका (मुख 4 स्वरूप दान है । इसा 
र्व विवेभ्ताह अथवा क्षात्र विवाहसे 
त खः धर होने या वाज़ी जीतने पर 


उर विवाह होना पक्का ही जाता था तब 


नि सते थे। श्र्ञनक द्रोपदीको जीत लन 
= और उसे अपने घर ले जाने पर भा 
|. द्वुपदने दोनोको अपने यहाँ बुलाक 
उनका विधिपूर्वक विवाह किया, ऐसा 
= महांभारतमें वर्णन है । प्रायः सभी 
|. विवाहौमे ब्राह्म-विधि यानी दानका रचाज 

था । एक दुष्यन्त और शकुन्तलाक 
` विवाहका उदाहरण हा उक्त 
`` विरुद्ध है। उसमें गान्धर्वे विवाह हान- 
| ` के पश्चात्‌ दूसरी कोई विधि हानेका 
¦ बर्णन नहीं; और शकुन्तलाके पिताले 
ढुष्यन्तकी भेंटतक नहीं हुई । एस अप- 
बादात्मक उदाहरणोंके सिवा प्रायः सभा 
प्रकारके विवाहाँमै ब्राह्मविधि याना 
दान-विधि सदैव रहली था । 

सभी विवाह-विश्रियोका मुख्य अङ्ग 
सप्तपदी प्राचीन कालसे माना हुआ दख 
पडता है। विवाह-विधिमें अञ्निके समक्ष 
पत्ति-पल्ली जो सात फेरे करते हँ, उस 


जी 


'' विधिका नाम सप्तपदा हे आर उस चिधि- 


का एक मुख्य अङ्ग पाणिग्रहण संस्कार 
भी है। मन्त्र-होमसे सप्तपदी होना ही 
विवाहको पूर्ण करना हे। इसके बिना 
विवाह अधूरा ही रहता है। धमंशासत्रका 
ऐसा निश्चय महाभारतके समय स्पष्ट 
देख पड़ता हे (अनुशासन पच) । इसके 
अतिरिक्त कन्याके शुल्क-सम्बन्धी अंथोत्‌ 
भोल-तोलफे सम्बन्धमै अनेक प्रश्न होते 
थे। महाभारतमे इन प्रश्नोके सस्बन्धम 


हैवि बहुधा ब्राह्मविधि द्वारा विवाह हुआ | 


रीतिके | 


विक्षृह-स 'स्था। कि 


२३५ 
थी भिन्न भिन्न विचारोका उल्लेख है। 
यह उनका विस्तार करनेकी आवश्यकता 
नहा । जवतक प्रत्यक्ष पाणिग्रहण और 
सप्तपदी ने. हो: गई हो तबतक लड़कीके 
लिये दूसरे वरी तजवीज्ञ हो सकती है 
यह वात सोलहो जाने सच हे। सिफ 
शुल्क-दानस वह कुछ वध नहीं बन जाती | 


विवाहके अन्य बच्चन । 


महाभारत-कालमे विवाहके सम्बन्धमे 
जो ओर शर्ते थीं, उनका यहाँ संक्षिप्त 
उल्लेख किया जाता है। उनका विस्तृत 
वर्णन पूर्व भागओे हो ही गया हे। प्रत्येक 
वणको अयने ही वणंको स्त करनका 
अधिकार था । इसके अतिरिक्त उसे अपने 
बर्णुसे गीचेवालेकी बेटी ब्याह लेनेका 
भी अप्रिकार था। अर्थात्‌ ब्राह्मणका 


| क्षत्रिय. वैश्य और शुद्रके यहाँ, तथा 


झत्रियक्नो वैश्य और शट्रके यहाँ ब्याह कर 
लेनेका अधिकार रहा हा, तथापि महा- 
भारतमै अनेक खलों पर कहा गया 


| कि ह्मण शद्रा खीको ग्रहण न करे | 


ऐसा विवाह निन्य समभा जाता था। 
शूद्रा स्त्री ग्रहणं करनेवालेको वृषलीपति 
कहते थे । यह नियम था कि ब्राह्मकमं 


अथात्‌ श्राद्धादिके लिये अथवा दान देनेके 
लिबे वूपलीपतिः योग्य नहीं है ! और तो 
झो, यह भी माना जाता था कि वह 
अश्रागतिको प्रा होगा | जयद्रथको 
मारिका प्रतिज्ञा करते समय अजुनने जा 
शीं. उनमे एक शपथ यह भी 
हौ जहाँ बुषली- 
लोग 


के तीनों वर्णोकी बेटियाँ लेते थे । 
| ल ऐतिहासिक प्रमाणीसे भी यह ग्रः 
श्र 
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| 


२३६ 
PISS चु ध्स्ज््स्स्स्स्स्ल्ल्ल्नल्लल्ललकत्ल्च्च्च्सि एकमा 


सिद्ध है । मेगाखिनीज़ने हा मारा अधार पर किदो) 5 गया 
समयका जो वर्णन किया है, उ“मे | अब उसका >खंक्तिप्त सिहावलोकन 
/% क ड sd बडि? %/ ५१ wns साथ दसक 
देया है। महाभारतके समर र ज पुराने जाक 
भी, कई शताब्दियोतक, गड नियम बना | विवाहका बन्धन व पन | 
रहा । गुप्तकालीनं 'शिलालेखोंमे भी, | श्वेतकेतुने इसे शुरू ५, , ग नि 
ब्रा्मणोके क्षत्रिय ल्ियोंकों ब्याहनेके कई | कर दिया कि यदि पली व्यभितोचार 
दृष्टान्त हैं क षंचरित्रमें ण-हत्याक 
उ गाईके न Et लिखी nl 700६0 । विव 
रश ६ ह-्बन्धनका पाया यही: है। उसने. 
है। तात्पर्ये, ब्राह्मण कुछ महाभारतके | भी उच्चतम नियम बना दिया कि है 
समयमें ही अपनेसे नीचेवाले घर्णौकी | पति व्यभिचार करे तो यही पाप उसे | 
खियाँ रहण थे; के उसके | होगा; किन्तु वह आजकल बहुधा मा 
द | NES 
स 5 र यहः सिलसिला | नहीं है। (२) बहुत पाचीन समगं 
गो ८७ [लर ह क्षत्रिय नियोगकी प्रथा थी, किन्तु खियोके पाति 
ओर वैश्य तीनों जातिको खियाँसे | बतकी उच्च कल्पनाओंने उसे वन्द: कर 
हर त्पश्च न्तान ब्राह्मण हा समभा जाती | विया। न वह महाभारतके समय थी 
थी। परन्तु फिर रागे, महाभारतवे समय, | और न इस समय है। (३) पाचीन कालम 
ब्र ह्म रण स्त्रः पजक पी दि ~ गो )4 
ह्र और ज्ञत्रिय स्त्रियोंसे उपजञी | दीर्घतमाने जैवर्शिक खिर्योके लिये पुनर्वि- 


th 


सन्त ति त || हा भ्र ह्मः ण्‌ मान ij ज़ गती थी T। | वा ह्‌ का मना ह्‌ [करद य हे शा शा.प ति 
स । | 5 0. 
महाभार त-काल पोर उसके शध त | “पो गे | | यल T, गति M 


mye ण इस न्यिममें | आयोंमै मान्य हो गई। उच्च वर्णकी ख्ियाँ 
गत कब दह हा खोई यह अरमान | महाभारतके समय, पुनर्विचाह न करती 

के ब्राह्मण पति द्वारा क्षत्रेया | थीं । येदि कोई कर लेती थी तो वह हीन 
है| 


सत्रीसे उत्पन्न ` सः त्रिय हां (न | 
न सा नियो नी | शूदतुल्य समभी जाती थी। हिन्डूसमाजमें | 


जाने लगी । धीरे धीरे ग | 
।। धार धीरे गुप्तकालके पश्चात्‌ | यह धारणा अबतक बनी है. ( ४) एक 


यह बात भी. न रही । धर्मशास्रकी 
aC अमशास्रका नेक के __ 
बणमे विवाह कर। प्रातह लोम वि ल हा | पक पतिको अनेक पलियाँ करनेका अघिः 
पहलेसे ही बन्द थे। बी र कार पाचीन समयसे लेकर. महाभारतके 
नीचेके क सख्त यम ती न 
गा कि नीचेके वर्का पुरुष अपनेसे | समयतक था । बढुपलीकत्वका चलन 
गणको खरी ग्रहण न करे। ऐसे समाई ति पूर्व समयमै बहुत - अधिक -रहा होगा । 
१पजी हुई सन्तान बाह्म न्ने किन्तु महाभारतके समय वहः घट गयाः 
गएडाल आदि जातियोमै गिनी जाते दि था और अब भी बहुत कम हे। (५:) 
हर 2 पत्र तथी। 23484 
(७८ ; 
सहावला छ| कक 
hx सु हावलाकन । । . | कचित्‌ थी; आगे चलकर वह नष्ट हो 
व लीनः भारतीय आ । ग आर इस समय भी उसका चलन 
 सथाका वर्णन यहाँतक |. | नही हे। (६) प्राचीन कालसे लेकर महा- 


° 


। एत और तत्कालीन fs र 
। | यूनानी इति ट! | भारतके समयतक विवाहमे कन्याके अनुप 
| | स~ | भुक्ता रहनेका आग्रह था और चैसाही 
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EEO) 


बहुपतित्यकी प्रथा: अति :प्राचीन 


। >> जब IIS YE 

~ कर्क १ 
| gi (७ ) परन्तु पतिप्प्रवर््ल 
गम विवाहके' ही ढिकी अथवा 


| वाह a कुम तऋन्या उपभोगके लायक 
| ग्रह होरा गा थी । (८) इससे प्रकट 
है कि पूव रूदी के मयमें विवाह बचपनम बिल- 

हत ही, 3 वहोता था। बहुचा पुरुषोका 


` गह्य वर्षकी अवस्थासे लेकर तीस | 


 बविर्वक्की अवस्थातक और खस्त्रियोका पन्द्रह- 
नि सोलह वर्षकी अवस्थाके लगभग अर्थात्‌ 


चढ़तीं उम्नमे ही विवाह: होता था । इस | 
और क्षत्रियोके सिवा यह | 


७७ 


` समय राजाओं अआ योके सिवा यह 
रीति श्रौर लोगाम नहीं हैं । (हर्षचरित्से 
अनुमान होता है कि यह रीति: बाण 


कारण; उस ज़मानेमें विवाहके समय 
खियाँ प्रौढ होती थीं और इसीसे श्रप्रौढ़ 
तथा श्रनुपभुक्त विधवाओका प्रश्न ही 
उपस्थित न छुआ था । आजकलक 
और महाभारतकालीन स्थितिके बीच 
यह बड़ा और महत््व-पूर्ण अन्तर है । 
(१०) प्राचीन कालमें भिन्न भिन्न लोगोमे 
तरह तरहके विवाह प्रचलित थे, और उन 
लोगोके कारण ही ब्राह्म, ज्ञात्र, गान्धवं, 

` आसुर और रा्षस--ये विवाहके पाँच 
भेद भारतीय आर्यौमै, भारतीय-कालमे 
प्रचलित थे । उसमें. ब्राह्म-विधि अर्थात्‌ 
दान-विधि श्रेष्ठ मानी-जाती थी । आज- 
कल भी बहुत कुछ बही बात है। क्षत्रियों- 
में: राक्षस. विवाह. अर्थात्‌ ज़ब्देस्ती कन्या 
हरण करनेकी : रस्म और क्षात्र विवाह 
यानी शरताकी बाज़ी जीतकर कन्याको 
वरनेकी.रीति तथा गार्धर्व विवाह श्रर्थात्‌ 
केवल प्रेमसे ही वरण कर लेनेकी रीति 
बहुत थी। यूनानी इतिहासकारोके प्रमाणाः 


यही परिपाटी थी | पर आजकल ये तीनो 
री तियाँ लुप हैं। आजकल ग्राह ऑर आछ 
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ह्के तीसरे दिन हो” त्ता था, अर्थात्‌ | 


कविके अनन्तर बदल गई होगी ।) (६) इस | 


से सिद्ध हे क्रि महाभारतक्रे समय भे | 


२३७ 


= 


—- 


Tapers ase द 
का | दोही, अथवा दोनोका मिश्रण प्रचलिते 


| 
| हैं। (११) महाभारतके समयतक व्राह्मण 
ओर क्षत्रिय अपनेसे नीचके वणेकी बेटी 
ले लिया करते थे । इस, समय यह रीति 
सवथा बन्द है।यह दूसरा महत्त्व-पूरण 
| अन्तर है। इस प्रकार महाभारत-कालीन 
ओर. वतमान-कालीन . विवाह-संस्थाके 
सम्बन्धमे भारतीय आर्योके समाजकी 
परिस्थिति विभिन्न थी । 


पति-पत्नीका सम्बन्ध । 


«अब देखना चाहिए कि भारती-समयः 
में पति-पल्लीका केसा सम्बन्ध था। जिन 
| दिनों खियाँ विवाहकै समय तरुण होती 
थीं ओर जिन दिनो उन्हें पतिको वरण 
करनेका अधिकार था, श्रथवा उन्हे 
| ख्रियोके लिये शुल्कर्म बड़ी बड़ी रकमें देनी 
पड़ती थीं, उस . युगमें पल्लीका अधिकार 
रिवारमे बढ़ा रहा होगा । आजकल. तो 
उन्या-द्वान करनेके अतिरिक्त उपरसे 
-क्षिणा (.दहेज्ञ ) भौ खासी देनी . पड़ती. . 
-रै; तव. पल्लीका बहुत कुछ आदर अधिकार >` 
घट जानेमे आश्चर्यं ही कौनसा है | महा- .. ' 
भारतके समय गृहस्थीमें ख्रियोको विशेष 
। खतन्त्रता प्राप्त थी और कुढुम्बमे उनका 
आदर भी खासा था. द्रौपदीका ही उदा: : 
हरण लीजिये | विवाहके समय वह बड़ी - / 
थी । खयम्वरके अवसर पर वह निर्भयता- 
से चली आई । करण जब लक्ष्य वेधनेको 
धनुष उठाने लगा तो उसने करारा उस 
दिया कि--“मै सूतसे विवाह न करूँगी। 
ब्राह्मणरूपी अर्जेनके साथ वह, प 
जाने पर, आनन्दसे चली गई फिर र) 
के अवसर पर उसने अपना धरय. डिंगरू १ 
नहीं दिया । ड्से 
। परिचय था और सभासे 


किया कि उसका उत्तर भीष्मसे भौ देते 


| न बनो । ब्यासरजान उसके लिय ब्रह्म 


Rt 


७ 


(404 त त त ३८ 


& महाभे& ` #मीमांसा ® 
~ 


वादिनी? 
प्रयोग किया हे। वह श्रपने पतियाँके 
साथ वनवासमें बे-खटके चली गई । राजः 
कीय विषयों पर उसने अपने पतियों 
साथ श्रनेक बार वाद-विवाद किया | 


अपने तप और तेजसे. उसने विराटके धर" | 


की कठिनाइयाँ, श्रपनी शुद्धता और पाति- 


॥ ८2२ 
व्रतको बचाकर, झेल लीं ओर अन्तमे ' 


युद्धमै जीत होने पर उसने अपने पतियो- 
से राज्य करनेके विषयमे आग्रह किया । 


। 


' खोटी स्रियोंका साथ न करे और न | 


| 
इस प्रकार उसके बड़प्पन, खातन्त्र्य ओर ' 
पातिव्रत्य आदि गुणका वणेन कविने | 


किया है । 
पतिब्रता-धम । 


द्रौपदीके ही मुखसे (वन प० २३३बाँ ˆ 


| प्रवासमें हो तो नियमशील होकर पुष्पों | 
| और अचुलेपनको त्याग 


श्रध्याय ) कविने वर्णन कराया है कि 


उत्तम पल्लीका आचरण कैसा होना 
;चाहिये। यहाँ उसे, द्रूत करना ठीक 
(होगा । द्रौपदी सत्यः से कहती है; 
"मेन अपने पतियोकं जस त॑रह प्रसन्न 
किया है, वह सुनो । श्रहङ्कार और क्रोणको 
त्यागकर* सत्री वह काम कश. - करे 
जो पतिको अप्रिय हो । पतिका मन रखने- | 
के लिये स्री निरभिमान भावसे उसकी 
शुश्रूषा करे। बुरे शाब्द. कहना 
वरहसे खड़े 


३ 


न्धवँ, तरुण हो या मालदार 
स सुन्दर । में पतिके पहले 
i स्नान करता ह और न लेरती | 
५ चाकरोके सम्बन्धमे भी मै 
व्यवहार करती हूँ । ए 
क 


तिके | 


' कुछ कह रखा है उसका श्रवलम्बन में रात- | 


(५ गौ A ~ ® 
। धमनिष्ठ पतियोंकी सेवा में इस तरह डर- 
| कर किया करती हुँ जैसे कोई क्रद्ध सर्पसे 
| डरे । पतिसे बढ़कर अच्छी होनेका 


और ' पणिडता” विशेषणोका 


ER कर ३. परे कह वषम 
बाहर रे आने पर स्त्रीको खड़े होकर 


छ उ 
अभिनन्दन । विना ओर उसे नही 
| आसन देना: ` 7 ' स्रीको रके 


¦ देती । में सदा कुछ न कुछ करती रहती | 
| हुँ : और बड़ोंकी शुश्रूषा करती हँ । अनेक | 
| वेदवादी ब्राह्मणोंका में सत्कार करती 
| हैं। नोकर चाकर जो कुछ करते हैं उसपर 


र 
न खूब साफ रः २ भरै 

के | बत | खुब साफ़ सुख: जल चाहिए क 

| अच्छो रसोई तेयार करनी 


% 

बक \ चाहिए | 

पतिको यथोचित समय #ए+ पर भोज 
~ शेर, 

परोसना चाहिए । सामानको होटपाभानो) 
~ {SS कोरी बिके 

रखे ओर मकानको बुहारकर साफ पे) 


तजकर पतिको निरन्तर सन्तुष्ट रखे | 
न किसीसे दिल्लगी करे और न हँसी | 
घरके बाहरवाले दरवाज्ञेमें खड़ी न हो। 
बाराम ज्यादा देरतक न ठहर । पति 
दे । पति! 
जिस चीज़को खाता-पीता न हो उसे आप 

भी वर्जित कर दे । जो बाते पतिको हित- ' 
कारक हों वे ही करे। सासने मुझे जो. 


६ 
|| 


दिन बड़ी मुस्तैदी से करती हँ। सब प्रकारसे 


प्रयत्न में नहीं करती । में सासकी निन्दा. 
नहीं करती । किसी बातमें प्रमाद नहीं होने 


सदा मेरी दृष्टि रहती है । गोपाल (ग्वाले) 


| से लेकर मेषपाल ( गड़रिये ) तक सभी 


जो खच होता है और जमा होता है उस 
पर में बड़े गोरसे नज़र रखती हँ । ऐसे 
वशीकरणके मन्त्रसे मैने अपने पतियोंको 
बशमें किया है। और कोई वशीकरण मुझे 
मालूस नहीं ।” यह वर्णन इख बातका 
अच्छा उदाहरण. हे कि गृहस्थीमे पलीको 
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पर्लीका जो उदात्त कतेव्य है 
र प्र्थात्‌ पतिके सुख-दुःखकी 
हहे रि बनिनेका ग्रच्छा चित्र इसमे 
ही या गया । किन्तु महाभारतमे 
आस पदीके प्रत्यक्ष आचरणका जा 
है वह इससे कहीं श्रेष्ट कोटि 
“वह सदा पाणडवोके सुगः ःखकी 
{गिनी दिखलाई गई है। यह भी 
८ { दिया है कि कुछ मोको पर वह | 
मक साथ वाद-विवाद तथा भगडा 
|र हठ भी करती हे । प्राचीन कालसे 
| श्रियौके श्राचरणके सम्बन्धम अत्यन्त 
त्त कल्पना भारती आर्य स्त्रियोके | 
मै हे, इसकी साची महाभारतके 
क वर्णन और कथाएँ देती है । इसमे 
देह नहीं कि महाभारतके समय आय 
ग्रधौका पति-प्रेम -अ्रवणेनीय था और 
5 घलीके रिश्तेका दर्जा बहुत ऊचा था। | 


EE अभेद्य सम्बन्ध । 


| 
| 
| 


?' भारतके एक प्रसङ्गसे यह बात भली 
ति समभी जा सकेगी कि पति-पलिके 
नके सम्बन्धमै भारती आयामे कितनी 
दात्त कहपना थी । यहाँ पर उसका विवे- 
जन किया जाता है जिस समय द्रीपदी- 
| वस्ज-हरण किया गया, उस प्रसंगसे 
संने पूर्वोक्त महखका प्रश्न किया । 
उसने पूछा-“धर्मने पहले अपने श्राप 


% विवाहे-संखा । & 
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| 2 करना चाहिए । परन्तु | यह भी दलील करते हैं कि वस्त्र-हरणकी 
| घटना यहाँ हुईं ही न होगी। “वस्त्र-हरण- ` 


अवसर पर खयं शरमेने चमत्कार करके 


साक्षी दी कि ट्रौपदी दासी नहीं है, तब 
भीष्मको तो शङ्का न रहनी चाहिये ।” 
। अर्थात्‌ आक्षेपक्ताका यह कथन हो जाता 
है कि द्रौपदी-वस्त्र-हरण काल्पनिक र 


प्रक्षिप्त है । और तो और, इस -कथा- 
भागके सम्बन्धसे भीष्मके श्रत्युदात्त 
चरित्र पर साधारण लोगोके मनमै भी 
शङ्का उत्पन्न होती है। महाभारतके सभी 
व्यक्तियामें -मीष्मका चरित्र श्रेष्ठ है, और 
उनके सम्बन्ध्रमें सभीका श्रादर-भाव 
है । जिसने पिताक लिए आमरण ब्रह्मः 


| चर्य श्रज्ञीकार किया, जो ज्ञान, अनुभव 
| ्रौर तपोंबलसे सबका नेता था, जो सम- 


स्त शसत्राञ्ज-वेत्ता्Vमे श्रश्रणी था और 
जो ध्रतराष्ट्रका.भौ चाचा था अर्थात्‌ सारे 
कौरवौका पितामह था,. उसने यदि ठीक 
समय पर द्रौपदीके प्रश्नको योग्य रीति 

से हल कर दिया होता, ती चह भयङ्कर 
युद्ध होनेकी घड़ी ही न आती । बहुतौको 
पेसाही जँचता है । जिस भीष्मन अपने 
साक्षात्‌ गुरु महाराजको श्रम विरुद्ध 
आज्ञा नहीं मानी, उसने उस समय राज- 
सत्ताकी 'हाँम हाँ मिला दा। कुछ लोगाँको 
यही मालूम होने लगता है । किन्तु उस 
समयके प्रसङ्ग पर यदि सूच्म दष्टिसे 
विचार किया जाय ता भीष्मने उस 


= नी लगाई, और हार जाने पर उन्होने. 
+ दाँव पर रख दिया । फिर में दासी 


समय जो उत्तर दिया उससे उन पर 
होनेवाला श्राप्तेप दूर हो जाता है । 


ई या नहीं?” इसका उत्तर भीष्म न 
उके | वर्श खींचते खींचते दुःशासनके 


फिया। तब भीष्मने उत्तर दिया कित 
ह प्रश्न कठिन है, उत्तर नहीं दिया जा 
पकता ।” यह भी पक पहेलीसी जँचती 


चक जाने पर भी द्रौपदीने वही प्रश्‍न | 


सिर्फ यही, बल्कि यह भ देख पड़ेगा 
कि पति-पल्रीके सम्बन्धे उन्होंने एक 
श्रत्यन्त उदात्त नियम यहां बतला दिया। 
धर्मने अपनो बाजी हारेर शकु 
| बढ़ावेसे द्यति-मदान्ध होकर, द बु 
द्रौपदीको रख दिया । सारी सभाने इ 


दै । इस उत्तरके आधार पर कुछ लोग 
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बट 
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रहने दिया- बदला नहीं । श्रतणव दाब | 
पदी “~ ~. i 
हार जाने पर द्रौपदी कोरवोकी दासी | 


हो गई । दुर्योधनने उन्मत्त भावसे उसे 


सभामें बुलवा भेजा | तव, उसने कौरवाँ- | 


के फन्देसे छूटनेके : लिएन कि अपने 


पतियाँके अधिकारसे निकलनेके लिए-- | 
पतिव्रता होनेके कारण सभासे यह पेचीला | 
सवाल किया । उस समथ भीष्मने उत्तर | 
दिया-“जिस पर श्रपनी सत्ता नहीं | 


चलती, ऐसा द्रव्य दाँव पर नहीं लगाया 
जा सकता; और पति चाहे किसी स्थिति- 
में कयां न हो, सीके ऊपरसे उसकी सत्ता 
- उठ नहीं सकती। इन दोनो बातौको देखते 
हुए तेरे प्रश्नका निणंय करना मुशकिलं 
काम है ।” | 
न श्रर्मसौच्म्यात्सुभगे विवक्तुं 
शक्नोमि ते प्रश्नमिमं विवेक्तम । 
अखाम्यशक्तः पणितुं परस्वं. F 
ख्रियश्च भतुवंशतां'खमीच््य ॥ 
(ख० अ० ६७)" 
“इस उत्तरसे कौरवाँको स्फूर्ति प्राप्त 
हुई और दुःशासनने द्रोपदीका वस्न 


खींचा । परन्तु द्रोपदीके रक्षक श्रीकृष्ण | 


जगन्नियन्ता परमेश्वर-प्रत्यक्ष धर्मने 


उसकी लाज रंखली ओर उसे सेंकड़ों | 
वस्त्र पहना दिये । तथापि इतनेसे ही | 


ट्रौपदीका प्रश्न हल नहीं हुआ । वह 
दासी समभी जाकर दुर्योधनके हवाले की 
जाय अथवा अदासी समझी:ः जाय और 
. उसे चाहे जहाँ जानेका श्रधिकार हो? 
भीष्मने तो वंही पूवोक्त उत्तर दिया । 
इस दशामे भ्रतराष्ट्रने प्रसन्न होकर द्रोपद्री- 
को वरदान दिये और उन बरदानोंके 
द्वारा अपना श्रौर अपने पतियोका छुट- 
कारा करा लिया । इसके अनन्तर बन- 
बासका दाच लगाकर यूत हुआ । ऐसा 


यहाँका किस्सा है । : 
श्रय यहाँ प्रश्न होता है कि भीष्मने पहले 
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जो उत्तर दिया बह योग्य है या अयोग्य) 
और वस्त्र-हरणके चमत्कारसे उस प्रश्नका 
निर्णय हुआ या नहीं ? हमारी समभसे 
तो भीष्मने जो “नहीं? उत्तर दिया, डसौं 
भारतीय श्रायं पति-पलियोँके ` लिए एक 
श्रत्यन्त उदात्त तत्व यतलाया गया है। 
क्योंकि भीप्मने पहले यह कह है छि 
पतिकी पल्ली पर जो सत्ता है, (उसका 
विचार करने पर पतिके स्वयं हार) जाने 
पर भी, पल्लीके ऊपरके उसकी सत्ताका | 
उठ जाना नहीं कहा जा सकता । पति चाहे 
किसी खितिमै हो, उसके सुख दुःस- 
की विभागिनी पल्ली है ही । भारत | 
आर्योने इस उदात्त तत्वको इतना पूर । 
किया कि पतिके दास (पराधीन) हो 
जाने पर भी पल्ली परकी उसकी सत्ताको || 
हरण नहीं किया । उनकी थही भावना | 
थी । और इसी भावनासे प्रेरित होकर 
आज हज़ारों वर्षसे हिन्दुस्थानके जी: 
पुरुष, विवाहित श्रवस्थामें, एकताबे ' 
श्रानन्दका सुख भोग रहे हैं । अथ 
भौप्मने पहले जो उत्तर दिया बही योग | 
अर उदात्त तख्चके अनुसार था । वस्नः 


|: 


| 


हरणके समय जो चमत्कार हुआ उससे | 


क्या इस तत्वका खण्डन हो सकता है! | 


यदि युह मान लिया जाय कि द्रौपदो | 


दासी न, होनेका ही धर्मने निर्णय किया, ते : 
कहना होगा कि धर्मने जो यह चमत्कार 
किया वह श्रपने हाथ-पैर तुड़वानेके ही | 


जु साध ली थी उसका भी यही कार) 
। कहना होगा कि राजधर्म, आपद्धमं | 


~ | 
ओर मोक्षधर्म बतलानेवाले भीष्म, चमः |, 
त्कार होनेके पहले, योग्य निर्णय नहीं | 


कर सके। वस्न-हरणंके समय जो चमः 
त्कार हुआ उसने द्रोपदीके प्रश्नको हल | 


ता नहीं किया; परन्तु यह सूचना दे दी , 


कि जूएके अवसर पर दासीको भी न तो ! 
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सभामें बुलाना चाहिये और न उसकी 
कजीहत 


ग्राना जा सकता कि जो चाहे हो सकता 
है। यदि ऐसा मान लिया जाय तो द्रौपदी 
ने श्रपने पातिव्रतकी पुण्याईसे दुश्शासन 
आर दुर्योधन आदि सभी दुष्टोंको भस्म 


कर डाला होता और फिर भयङ्कर युद्ध | 
`` दोनेकी नौबत ही न आती । परन्तु चम- | 
` तकारौकी उत्पत्ति सरधि-क्रममे सिफ | 


उतनी ही अनिवार्य दिकतसे बचनेके लिये 


होती है; पाठकोंकों इस तत्त्व पर ध्यान | 
'रखना चाहिये । चमत्कारसे द्वोषदीकी | 


आबरू बच गई श्रौर इसी कारण उसके 
विषयमे सभी के मनमे पूज्य बुद्धि उत्पन्न 
हो गई । अस्तु; इस चमत्कारके डारा धमे- 
रुपी ईश्वर यह अ्रधर्मरूपी उत्तर कभी 


नहीं देगा कि द्रौपदी दासी नहीं है | पति- | 


'प्रह्ञीके नातेके सम्बन्धमे महाभारतने जो 
उदात्त कल्पनाएँ भारती खी-पुरुषौके 
मताम प्रतिबिस्बित कर दी हैं, उन्हे इसके 
विपरीत धारणासे, ध्रका लगेगा । द्रौ पदीके 


' छुटकारेके सम्बन्धमै भीष्म, निर्णय न कर 


. सकते थे और यही ठीक था । और ऐेखी 
है र i 
अड़चनके मौके पर राजाको ही अपने 


राजाकी हैसियतके--अधिकारोका प्रयोग 


' करना चाहिए था । महाभारतमें वर्णित 


है कि धृतराष्टरने ऐसा ही किया । भीष्म- 


` को यह अधिकार न था, भीष्म तो प्रधान 


'्रथवा न्यायाधीश थे । सारांश, द्रौपदीके 


` भस्रहरणचाली घटना न तो अ्रक्षिप्त है 


न यहद उस श्राल्लेपके ही योग्य है जो 
इस सम्बन्धमें कुछ लोग भीष्मके उदात्त 


` चरित्र पर करते हैं । चूत-मदसे अन्ध 


_ और अन्य पाण्डवौने भी उन्दै ठीक समय | 
. पर भना नहीं किया; इस कारण उनकी 


दोकर युधिष्ठिर अपने आप गड्डेम गिरे 
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| दौपदी परकी सत्ता छूट गई और उस 
से ट गई और उसका 
करती चाहिये । चमत्कारका | छुट ' सका 


भी इतनेके हो लिए हुआ करता | 
है| चमत्कार होनेका यह मतलब नहीं | ने 
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उज् न किया जा सकता था। और जो काम 
नल राजाने भी नहीं किया वही युशिष्टिर- 
किया, इसके लिए भीषम क्या करें? 
भीष्मने उस समय भी श्रपना आचरण 
अमे और च्यायकी तुलासे बहुत ही ठीक 
रखा । भीष्मने यहाँ भारती आयोंको 
दिंखला दिया कि पति-पल्लीके सम्बन्धकी 
उदात्त कलपना कहाँतक पहुँचती है और 
महाभारतके समयसे लेकर आज हज़ारों 
वर्षतक पति-पत्नीके नातेके सम्वन्धमें यही 
उदात्त भाव भारती स्तियांके हृदय और 
आयरणमे पूर्णतया जमकर बैठ गया है, 
सो ठीक है। 
ऐसा होते हुए यह श्राश्चय है कि 

सिकन्द्रके साथ आये हुए. यूनानी इति- 
हासकारोंने भारती स्रियोके सद्रुणोके 
सम्बन्धे कुछ प्रतिकूल लेख अपने प्रन्थो- 
मे लिख छोड़े है। एक स्थान पर लिखा 
है कि“ हिम्दुस्तानी लोग अनेक खियाँ 
रखते हैं। कुछ तो नौकरी-चाकरी करानेके 
लिये, कुछ ऐश-आरामके लिये ओर कुछ 

डको-बञ्चौसे घरको भर देनेके लिये। 
परिणाम यह होता है -कि यदि ख्ियोके 
सदाचारकी रक्षा जञबदेस्ती न की जाय 
तो वे बुरी हो जाती हैं ।” सारी डुनिया- 


| का अनुभव यही हे कि जहाँ छोटेसे 


अ्न्तःपुरमें श्रनेक स्त्रियोंकी बन्द करके 
रखनेकी प्रथा है, वहाँ इस ढंगका परि- 
णाम स्यूनाधिक श्रंशामे देख ही पड़ेगा। 
परन्तु प्राचीन समयमें क्षत्रिय खियोको 
घरमै बन्द करके रखनेकी प्रथा न थी; 
खियौको बहुत कुछ स्वाधीनतासे तथा 
खुलकर बाहर निकलने रौर. घूमने 
फिरनेका अवसर मिलता था । उल्लिखित 
यूनानी मतका कारण हमारी समभम 
यह आता है कि दर देशबालॉमें दूसरे 
देशकी ख्रियोके सदुर्णोके सम्बन्धम प्रतिः 


-कूल प्रवाद सदैव रहता हैं 
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गौर इस 
तरहके प्रवाद बहुधा सच नहीं निकलते | 
यूनानी इतिहास-लेखकोका लिखा हुश्च 
यह प्रवाद भी इसी श्रेणीका होगा। कण 
और शल्यके बीच जिस निन्दा-प्रचुर 
(पूर्घोल्लिखित) भाषण ह महा- 
भारतकारने कणपर्वमें किया है, उसमे भी 
करणने मंद्र-स्रियोकी ओर पञ्जाबकी श्रन्य 
चाहिक खियौंकी इसी तरह निन्दा की 
है। इसमें सन्देह नहीं कि इस निन्दामें 
अतिशयोक्ति हे। तथापि मूलमे कुछ न 
कुछ सत्य होनेंसे महाभारतके समय 
कदाचित्‌ पञ्जाबमे यह हाल रहा हीः 
और इसी बिरते पर यूनानियौंको प्रति- 
कुल मतकी कुछ जड़-बुनियाद्‌ हो । किन्तु 
हमारी समभमें यह भी पहले ही सिद्धान्त- 
का एक नमूना है । श्र्थात्‌ कर्णके मनमें 


पंक्षाबकी खियौके विषयम जो श्रोछा | 


विचार था वह॑ उसी नासमभीका परि- 


| 
| 


णाम था जो कि प्रत्येक समाञ्जमें . दूसरे | 
"] TR रे ' ७ | 
समाजके सम्बन्धे होती है । श्र्थात्‌ ' 


करणंपर्वचाले कणंके भाषणखे अथवा 


युनानी इतिहासकारोंके वर्णनसे भारतीय | 


आर्य ख्रियोके पांतिव्रतके उश्च खरूपमें, 


जो कि भहाभारतम देख पड़ता है, कोई 
कमी नहीं श्राती । । 

सतीकी. प्रथा । 
` यदि इस उश्च खरूपकी कुछ और 
भिन्न साक्षी आवश्यक हो, तो बह सती- 
है प्रथा है। सतीकी प्रथा भारती श्रायौंको 
छोड़ श्रोर किसी जातिमे प्रचलित नहीं 


देख पड़ती । कमसे कम उसके उदा- | 
- हरण और लोगोमें बहुत ही थोड़े हैं। 


सतीके श्रैयंके लिये पातिबत्यकी अत्यन्त 
उदात्त कल्पना ही आधार है। हिन्दु- 
स्तानमे सतीकी प्रथा प्राचीन कालसे 


'लेकर-मद्दाभारतके' समयतक ` प्रचलित ! 
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देख पड़ती है । किंबहुना यूनानी इतिहा 
कारोने भी इस सम्बन्धका प्रमाण लिख 
छोड़ा है.। 'पञ्जावके ही कुछ लोगोके 
सम्बन्ध उन्होंने लिखों है कि इनकी 
खियाँ पतिकी चितापर जलकर देह त्याग 
देती हैं । यूनानी इतिहासकारोको इस 
बातका बड़ा आश्वर्यं होता था किं इस 
तरह देह तजनेका मनोधेय इन स्रिया 
केसे हो जाता है । किन्तु उन्होने यह भी 
लिखा है कि ऐसा देह-त्याग वे श्रपनी 
खुशीसे ही करती हैं। यूनानी फौजमे 
केटीयस्‌ नामक एंक भारती क्षत्रिय 
सेनापति था। उसके मरने पर, सती 
होनेके लिये, उसकी दोनों खियामें झगडा 
हुआ । अन्तमें बड़ी ख्रीकों; गर्भवती 
होनेके कारण, सती न होने दिया गया; 


| और छोटी खी. इस सम्मानको प्राप्त करके 


रानन्द्से सती ही गई । यह वर्णन यूना- 
नियोने ही किया हे। इंससे प्रकट है कि 
सिकन्दरसे पहले अर्थात्‌ मंहाभारत-कालके 
पूर्घसे ही हिन्दृस्थानंमें सतीकी प्रथा थीः 
ओर इसके विषयमै अत्यन्त पवित्रताकी 
कल्पना हुए बिना अपनो इच्छासे सती 
हो जाना सम्भव नहीं । महाभारतमें भी 
पाणडुके साथ माद्रीके सती हो जानेका 


। बर्णन है । वह माद्री भी मद्र देशकी पञ्चा 


बिन ही थी । इन्द्रप्रथमै श्रीकृष्णकी कितनी 


। ही स्रियांके सती हो जानेका वर्णन महां 
w ७०. ४५ ~ ` 

, भारतम हुँ । भारतीय युद्ध हो चुन प्र 

| दुर्योधनकी खियोके संती होनेका श्रथवा 


दूसरे राजाओकी ख्रियौके सती हानेका 


वर्णन महाभारतमै नहीं है । किन्तु मर्दी 


भारतमै तो दुर्योधनकी स्रीका नामतर्क 
नहीं, फिर उसके सती होनेकी बात ता 
दूर है । श्रन्याय राजाओंकी ख्त्रियोंके भी 


। नाम नहीं, ओर इस कारण उनके सम्बन्ध 


में कुछ भी उल्लेख नहीं है । तात्पर्य, रद 


उल्लेख न रहनेसे कुछ भी प्रतिकूल श्र | 
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“जाल 
पान नहीं हाता 


क्रारौके प्रमाणसे महाभारतके समय 
उसका प्रचलित होना निस्सन्देह हे। 


हिन्दुस्धानमें खतीकी प्रथा अङ्गरेज्ञी राज्य- | 


के आरम्भतक थी, किन्तु अव बह सर- 
MN LN ho Cc 
क्वारी कायदेसे निषिद्ध हो गई हे। 


_ पदका रवाज । 
इसी सिलसिलेमें अक्सर यह प्रश्न 


किया जाता है कि महाभारतके समय | 


हिन्ुस्तानमें पदकी रीति थी या नहीं । 


प्रहाभारतके कई एक वर्णनोसे यह अनु- | 
~ > ७७ ०७ | 
मान होता है कि क्षत्रिय राजाश्रम महा- | 


भारतके समय पर्दा रहा होगा । शल्य- 


पर्वेमे, युद्धका अन्त होने पर, दुर्योधनकी | 
स्मियाँ'जव हस्तिनापुरकी ओर भागीं, उस | 


समयका वर्णन है कि जिन ललनाओको 
कभी सूर्यंतकने नहीं देखा, वे ललनाएँ 
श्रव॒ बाहर ; निकलकर ` भागने लगीं । 
इससे जान पड़ता है कि राजाओकी 
बिवाहित स्त्रियाँ पदम रहती थीं । इसी 
तरह जब हस्तिनापुरसे स्त्रियाँ जल-प्रदान 
करनेको गङ्गा जानेके लिये निकलीं, तब 
. फिर भी यही वर्णन किया गया है कि जिन 
स्त्रियोको सूर्यने भी न देखा था; वे अब 
खुले तौर पर सबकी नज़रके श्रागे (बेप) 


जा रही हैं । इससे भी पूर्वोक्त अझ्नुमान | 


होताहे । किन्तु इसमें थोडासा विचार 
। स्त्री पर्वंके १०वें अध्यायमे यह वर्णन 
प्रत्यक्ष देवताओने भी कभी जिनके 
चाखनोतकको नहीं देखा वे ही स्त्रयां, 
अनाथ होनेके कारण, लोगोंको.दिखाई दे 
रही हैं।» इस बाकासे अनुमान होता है कि 


जिन स्त्रियौके पति जीवित होते थे वे ही | 


से रहा करती थीं । परन्तु अनाथ अर्थात्‌ 
विधवा सित्रयाँ बाहर जन-साधारणम 
निकलती थीं । इसमें सब्दैह नहीं कि 


। अर्थात्‌ सतीकी प्रथा | 
होगी । यूनानी इतिहासः | 
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महाभारतके समय पदकी प्रथा प्रत्यक्ष 
वर्तमान थी : क्योंकि यूनानी इतिहास- 
कारन भी इसका वर्णन किया है। मेगा- 
खिनीज़ने इसका उठ्लेख किया है। कथा- 
सरित्सागरमै भी नन्दांके अन्तःपुरका जो 
| चरन है, उससे भी प्रकट होता है कि 
। राजाआकी स्त्रियाँ पंदेंमे इस तरह रखी 
| जाती थीं कि उनके नाखुनतक देवता भी 
| न दख सक । कथासरित्सागरमे वर्णित 
| है कि एक राहगीरने अन्तःपुरकी ओर 

नज़र उठाकर देखा था, इसलिए उसे 
पाटलिपुत्रमे  आणदण्ड दिया गया । 
सारांश, महाभारतस समय अर्थात्‌ सन्‌ 
इसवाोस पूव २०० वषेके लगभग राजाओ- 
में पदकी यह रीति पूर्णतया प्रचलित थी। 
इस कारण सौतिने महाभारतमें उल्लिखित 
वर्णनको स्थान दिया हे | परन्तु अनुमान 
' होता है कि आरम्भसे भारती आर्य 
| क्षत्रियोमे यह रीति न रही होगी । भारती 
| कथाके भिन्न भिन्न प्रसङ्गोके चित्र यदि 
| दृष्टिके सामने रखे जायँ तो ज्ञात होगा 
कि अति प्राचीन कालमें यह पर्दा न रहा 
होगा । सुभद्रा, रैवतक पर्वत पर, यादव 
स्त्रियाके साथ खुले तौर पर उत्सघमें 
फिरती थी, इसी कारण वह 'अज्जुनकी 
| दष्टिमें आ गई । द्यूतके समय द्रौपदी श्वृत- 

राष्ट्रकी स्त्रियोमे बैठी थी । वहाँ पर यदि 
' दुश्शासन या प्रातिकामी दूतके लिए पर्दा . 
| होता तोःवहः वहाँ पहुँच न सकता । और, 
इसी प्रकार द्रौपदी भी भरी सभामें न 
लाई जां सकती। वनवासमे द्रौपदी खुल्लम- 
खुल्ला पाएडवाके साथ थी और जयद्रथने 
उसे द्रवाज़ेमें खड़ी देखकर हरण करने- 
का प्रयत्न किया था। ऐसे पेसे अनेक उदा- 
हरणोंसे हमारा मत है कि भारती युद्धके 
| समय क्षत्रिय स्त्रियोके लिए पदका बन्धन 
न था । साधारण रीतिसे वे बिलकुल बाहर 
घूमती फिश्सी नहीं थीं, किन्तु बतभान 
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® महाभारंतमीमांसा छ 
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समयकी सी पर्देकी प्रथा उस समय न 

थी | सीताकी शुद्धिके समय रासन कहां 
हे कि-“विवाह, यज्ञ अथवा सङ्कटके 
समय यदि खियाँ लोगोके सामने आव 
तो कोई हानि नहीं ।” अर्थात्‌ ऐसे श्रव- 
सरो पर तो प्राचीन समयमै खियौके लिए 
कोई पर्दा था ही नहीं । यह वात अवश्य 
मानेनी चाहिये। परस्तु ऊपर द्रीपदी- 
के सम्बन्धमे जिन प्रसङ्गौका वणन 
किया गया हे, उनसे प्रतीत होता है कि 
अन्य अ्रवसरो पर भी क्षत्रिय राजाओकी 
स्त्रियाँ, बिना पदके ही बेधड़क बाहर 
श्राती-जाती थीं और महाभारतके वर्णन | 
से देख पड़ता है कि वे लोगौकी नज़रोसे | 
छिपी भी न रहती थीं । बहुधा पर्देकी | 
रीति पर्शियन लोगोसे, परियन बादशाहो- 

के अनुकरण पर, हिन्दुथानके नन्द 

प्रमुख सार्वभौम राजांशओंने सीख ली 

होगी । श्रर्थात्‌ सन्‌ ईसचीसे पूर्व ४०५- | 
५०० वर्षेके लगभग इसका अनुकरण 


किया गया ओर महाभारतके समय यह 
- रीति प्रचलित थी । 


दूसरे बन्धन । 


, स्थति-कालमें विवाह-सम्बन्धी जो | 
ओर बन्धन देख पड़ते हैं वे महाभारतके | 
समय थे या नहीं ? इस पर यहाँ विचार 
करना है।यह तो पहले ही देखा जा 
चुका है कि सगोत्र विवाहको सशास्ज न 
माननेका नियम महाभारतके समय मौजूद 
था । गोत्रका अर्थ किसी विवक्षित पुरुष- 
से उत्पन्न पुरुष-सन्तति करना चाहिए । 
भारती आर्योके समाजमें यह बन्धन विशेष 
रूपसे देख पड़ता है कि विवाह एक ही 
जातिम तो हो, परन्तु एक ही शोत्रसे न 
हो । महाभारतके समय गोत्रकेसाथ साथ 
प्रचर्की भी मनाही थी। भहाभारतक्े 
समय यह नियम था कि एक ही प्रचरमे 


वेटी-व्यवहार नहीं किया जा सकता। 
महाभारतसे इस वातका पता नहीं लगता 
कि यह बन्धन केसे शुरू हुआ । महाः 
भारतमें इतना ही लिखा है--'काल-गति- 
से प्रवर उत्पन्न हो गये किन्तु इससे 
कुछ बोध नहीं होता । प्रवर तीन या पाँच 
होते हैं अर्थात्‌ तीन गोत्रोमें और कुछ 
ख़ास पाँच गोत्रोमें विवाह-सम्बन्ध नहीं 
होता। प्राचीन समयमे ऐसे गोत्र कुछ 
कारणासे, प्रेमसे या द्वेषसे, अथवा अन्य 
कारणासे निश्चित हो गये हाँगो । विभिन्न 


| गोत्रोके प्रवर सूत्रमें पठित हैं । किन्तु सब 


जगह, उदाहरणार्थ सब ब्राह्मणौमें, फिर 


| वे चाहे जिस शाखाके हो, गोत्रोके प्रवर 


एक ही. हैं; इससे यह प्रवर-भेद बहुत 


| प्राचीन-कालमें अर्थात्‌ महाभारतसे भी 


प्राचीन समयमै उत्पन्न हुआ होगा । 
सगोत्रके सिवा, मातृ-सम्बन्धसे पाँच 
पीढियौतक विवाह वर्ज्य है। यह वर्त- 
मान स्म्तिशाखका नियम है । अब देखना 
चाहिए कि भारती आयामे यह. नियम: 
कहातक प्रचलित था । यह साफ देख पड़ता 


| है कि चन्ट्रवंशी आयोमें इस नियमकी 
| पाबन्दी न थी । मामाकी बेटी आजकल 


विवाहके लिये वर्ज्य है; परन्तु पाणंडवौके 
समय चन्द्रवंशी क्षेत्रियोंम इसकी मनाही 
न थी। इसके अनेक उदाहरण हैं । श्रीः 
कृष्णके पुत्र प्रद्युञ्चका विवाह, उसके मामा 
रुक्मीकी बेटीके साथ हुआ था । प्रदः 
के पुत्र अनिरुद्धका विवाह भी उसकी 
ममेरी बहिनके साथ हुआ । इन विवाहो: 
के वर्णनसे ज्ञात होता हे कि मामाकी बेटी 


| ब्याह लाना चन्द्रचंशी आये विशेष प्रशस्तं 
। तड ७ 

| मानते थे । सुसद्राके साथ अज़ु॒नकी 
। बिवाह शी इसी प्रकारका था । :सुभठ्रा 


उसकी ममेरी बहिन थी । भीसको विवार 
शिशुपालकी बहिनके साथ हुआ थां | यह 
सस्बस्ध भी इसी श्रेणीका था । शिशुपालः 
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की माँ और कुन्ती दोनों बहने थीं। ऐसे 
अनेक उदाहरणोसे सिद्ध है कि मामाकी 
टके साथ ब्याह क लना उस समय 
ताधारणसी वात था । यहाँ पर कह देना 


जाहिए किं ऐसा विवाह पहले; दक्षिण | 


ग्रोरके महाराष्ट्रमे प्रशस्त माना जाता 
था । ब्राह्मणाँ और क्षत्रियोंमे ऐसे विवाह 
उस तरफ़ पहले होते थे । दक्षिणमें ससुर 
की मामा कहनेको चाल अबतक हुँ। 
जनेऊके अवसर पर जब लड़का काशी 
जनिकी रस्म अदा करने लगता हे तब 
प्रामा ही उसे लड़की देनेका घादा करके 
तेक लेता है । लड़की देनेके वादेकी रीति 

युक्तप्रान्तकी तरफ नहीं है, सिर्फ फुसला 


लेनेकी है। धर्मशास्त्र-निबन्धर्म लिखा है | 


क्रि-'माठुल-कन्या-परिणय' महाराष्ट्रोका 


ग्रनाचार है । अतएव यह मान लेनेमें | 


तति नहीं कि महाराष्ट्र लोग चन्द्रवंशी 
चत्रियाके वंशज हें। जो हो, यह कहां 
जा सकता है कि महाभारतके समय 
चन्द्रवंशी आरयोमें मालुल-कन्याका विवाह 
निषिद्ध न माना जाता था। 

महाभारतके समय विवाहके सम्बन्ध- 


— Feo 


में एक और नियम यह देख पड़ता है कि 

अठ भाईका बिवाह हुए बिना छोटेका 

विचाह न हो | ऐसा विवाह करनेत्रालेको 

| भारा पाप लगना माना गया था। हाँ, 

यदि बड़ा भाई पतित या सन्यासी हो . 
गया हौ तो परिवेदन करनेके पातकसे 
छोटा बरी किया गया है। ( शाँ० झ० 
| ३४ ) कद्दा यया है कि परिवेत्ता ्र्थात्‌ 
विवाह कर लेनेचाले छोटे भाईको. प्राय- 
श्वित्त करना चाहिए । बड़े भाईका विवाह 
होने पर, कृच्छर करनेसे,उसके मुक्त होने- 
का वर्णन है किन्तु एक शर्त यह है कि 
| उसे फिरसे अपना विवाह करना चाहिए। 
| (शां० अ० ३५) इसके सिवा लिखने लायक 
घात यह है. कि स्त्रियोको यह परिवेदनका 
दोष नहीं लगता; श्र्थात्‌' बड़ी वहिनका 
विवाह होनेके पहले ही यदि छोटी ब्याह 
दी जाय तो वह दोषी या पातकी नहीं । 
शायद यह अभिप्राय रहा हो कि स्रियौको 
जब उत्तम वर मिले तभी उनका विवाह कर 


। दे-अविवाहित न रखे । खियौका विवाह 
' तो होना ही चाहिये, .पुरुषोका न हो तो 
। हजे नहीं, यह श्रभिप्राय भी हो सकता है। 
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ऊढां प्रकरण । 


` सामाजिक परिरि 
(१) अन्न । 


रती-कालके प्रारम्भमें अर्थात्‌ भारती 
यु्धके समय, और भारती-काल- 
के अन्तमे यानी महाभारतके समय 
भारती आयोंकी परिख्ितिमें, भिन्न भिन्न 
बातौमे बहुत कुछ अन्तर देख पड़ता हैं 
जैसा कि उनकी विवाह-पद्धतिम या वर्ण 
ब्यवस्थामे भी अन्तरं पड़ गया । इन 
बातौका यहाँतक विचार किया गया है । 
भोजनके सम्बन्धमें, इन समयोम उनकी 
परिश्थितिमें इससे भी बढ़कर फर्क पड़ 
गया था । श्रर्थात्‌ भारती-कालमै (ई० स० 
पू० ३००० से ३०० तक) आर्योमे इस 
सम्बन्धमें बहुत बड़ा फक पड़ा। यह 
फर्क उपनिषदोसे लेकर ' महाभारत-मनु- 
स्खतितक भिन्न भिन्न ग्रन्थोमें . पूर्णतया 
देख पढ़ता है। यह फर्क, एक दृष्टिसे, 
श्रायोंकी उन्नंतिके लिये कारणीभूत हो 
गया तो दूसरी तरहसे उनकी अवनतिके 
लिये इसीको कारण भी मानना पड़ता 
है । यदि आध्यात्मिक अथवा नीतिकी 
हष्टिसे देखे तो जिन लोगोने केवल 
धार्मिक विचारसे और निरी आध्यात्मिक 
उन्नतिके निमित्त मांस-भोजन त्याग दिया 
उनकी दयावृत्ति ओर अध्यात्मिक 
कल्याण कर लेनेकी श्राकांक्षाकी जितनी 
प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । परन्तु व्याव- 
हारिक श्रथवा राजकीय दृष्टिसे देखते 
हुए कहा जा सकता हें कि अपनी राज- 
कोय स्वाधोमताका भी त्याग माम्य करके 
भारतवषचालॉन शाक-पातका' भोजन 


थृति । 
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अङ्गीकार कर लिया । मेक्समूलरंने एक 
स्थान पर यही बात कही है । अस्तु; भिन्न 
भिन्न कारणोंसे भारती-कालमे ` भारती 
आयोका भोजन बदल गया । इस भागमे 


| हमने इसी वातको विस्तारपूर्वक दिख: 


क ~ 
लानेका विचार किया है । 


प्राचीन वैदिक ऋषि लोग यन्नके पङ्क 
पुरस्कर्ता थे, यह बात प्रसिद्ध है। वैदिक 
क्षत्रिय लाग भो यज्ञकी अनेक विधियाँ 
किया करते थे। ये सभी वेदिक यज्ञ 
हिसायुक्त होते थे । इन यश्ञोमे तरह तरहक्े 
पशु मारे जाते थे ऑर उनका हवन होता 
था । अर्थात्‌ साधारण रीतिसे व्राचीन 
खमयमें, जसे कि सभी देशावाले मांसातन 
खाते थे वैसे ही भारती आय भी मांसाम्न 
भक्षण करते थे। इसमें कुछ आश्रय 
नहीं; ओर-- 


यदन्ञः पुरुषों भवति तदन्नास्तस्य देवताः। 


इस न्यायसे वैदिक-कालीन ब्राह्मण 
र क्षत्रिय लोग यज्ञमे पशुको मार 
कर, भिन्न भिन्न देवताको, उनके मांस 
का हेविभांग अपण किया करते थे; श्रौर 
खुद भी मांसहचि खाते थे। इन यक्गोका 
दर्जा गवालम्भ ओर अश्वमेधतक पहुँच 
गया था; और तो ओर, श्रश्वमेधसे ज़रा 
और आगे पुरुषमेध पर्यन्त यशकी 
श्रेणी पहुँच गई थी । फिर भी समस्त 
यज्ञोमे अश्वमेध श्रेष्ठ माना जाता था। 
श्रश्वमेघ करनेमै एक तरहका राजकीर्ष 
ऐश्वर्य व्यक्त होता था, इस कारण साम 
थ्यंवान्‌ क्षत्रिय लोग अ्रश्वमेध किया 
करते थे | इसी प्रकार सावभौम. राजा 
राजसूय यज्ञ करते थे । महाभारतमें वर्णित 
है कि पाण्डबोने ये दोनों यज्ञ किये थं। 
पाण्डचौने जो अ्रश्वमेघ किया उस 
बणन महाभारतमे हे । उसमे सं 
प्राशियोके मारनेका वर्णन हे। | 


MN SIN Nima 
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# सामाजिक परिखिति--अन्न । & 


TPO SN 


दवें समुद्दिश्य पशवः पक्षिणश्च ये। बहुत कुछ भिन्न 


वशाः शारक्पठितास्तथा जलचराश्चये॥ | 
वर्वीसतानभ्ययुजजस्ते तत्राञ्रिचयकमेणि। | 
। (श्रश्व० अ० दद--३४) | 
इस वर्णनसे स्पष्ट है कि युधिष्टिरके 
यम हचनके लिये अनेक पशु-पक्षी मारे | 
पये । श्रश्वमेघकी विधिमें ही, श्रौत सूत्रके | 
श्रठुसार, १ अक पशुओंको मारना पड़ता | 
है। यज्ञमें मारे हुप पशुश्रोका मांस 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य _निस्सन्देह 
हाते थे । महांभारतमै वर्णित है कि युधि- | 
ट्टिरिके श्रश्वमेध्रके उत्सवके अवसर पर | 
री श्रनेक पशुओकी हिसा होती थी । 
भ्रदयखारंडवरागाणां क्रियतां भुज्यतां तथा । | 


पशूनां वध्यतां चैव नान्तं ददृशिरे जनाः ॥ | 


ns (अश्य० श्र० ४१) | 
` “अ्रश्वमेध यज्ञमें खाण्डवराग' पक्काम्ष | 
तैयार करनेमे इतने आदमी लगे थे और 
इतने पशु. मारे जाते थे कि उसका 
ठिकाना: नहीं ।” (अश्वमेश्र पर्व ८& वाँ 
श्रध्याय) इसके सिवा श्रीर कई एक वर्णन | 
इस सम्बन्धमै महाभारतसे दिये जा | 
सक्ते .हैं। सभापर्वके ४ थे अव्यायमे | 
मयंसभाग्रहमे प्रवेश करते समय दस | 
हज़ार ब्राह्यणोको भोजन कराया गया। | 
उस समय धर्मराजने--“उत्तम उत्तम | 
कन्दमूल श्रोर फल, वराहो और हिरनोके | 
ध्मांस, घी, शहद, तिल-मिश्रित पदार्थ | 
और तरह तरहके मांसौसे उनको सन्तुष्ट 
किया |» इस वर्णनसे निर्विवाद सिद्ध है | 
कि जिस तरह पाश्चिमात्य आये यूनानी 
र जर्मन आदि मांस-भक्तर करते थे, | 
उसी तरह भारती-युद्धके समयः भारती 
आये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मांस | 
खाते थे। 
` मांसका परित्याग । | 
__ परन्तु महाभारतके समय अर्थात्‌ | 
खोतिके समय भारती ्रायोकी परिस्थिति 
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उम 


त हो गई थी और भारती 
आय विशेषतः ब्राह्मणोने--उनमें भौ 
अध्यात्म मागेमे संलग्न योगी प्रश्रतिने- 
मासाहार छोड़ दिया था। इसके सिवा 
बौद्ध, जैन और भागवत: मतका चलन 
बहुत कुछ हो ज्ानेसे सर्व॑ साधारणमें 
आहिसाका दजा बढ़ गया और- इन 
लोगोंमें मांस-निवृत्तिकी बहुत प्रगति हो 
गई थी। ऐसे समय, भारतके अश्वमेधोंके 
वर्णन और उनमें किये हुए ब्रह्ममोजके 
वर्णन लोगोको न जाने कैसे (-अप्रिय ) 
लगते होगे। इसी कारण, यहाँ पर सौतिने 
खास तौर पर उस नेवलेकी. कथा सप्नि- 
विष्ट कर दी हे जिसका मस्तक सोनेका 
हो गया था। रौरं पशु-वधसे संयुक्त 
यज्ञ एवं मांसान्न-भक्षणकी निन्दा करके 
यह दिखलानेका प्रयल किया है कि अश्व- 
मेधका पुण्य उस पुणयसे भी. हलका है 
जो एक साधारण वांनप्रस्थने भूखे-प्यासे 
अतिथिको . मुट्टीभर सकु. देकर प्राप्त 
किया था। इस नेवलेके श्राख्यानसे साफ 
देख पड़ता है कि भारती युद्धके समयसे 
लेकर महाभारत-कालतक लोगोकी मांसा- 


| हारःप्रवृत्तिमें कितना फक पड़ गया था । 


परन्तु यह झगडा यहीं नहीं निपट 
गया । क्षत्रियोंकी पुरानी रीतियो ओर 
कट्पनाश्रॉको बदल डालना बहुत कठिन 
था। अश्वमेध पर उनकी जो. प्रीति और 


| श्रद्धा थी, वह ज्याकी त्यो कायम थी और 


मांसाहार करनेका उनका दस्तूर बदला 
न था । उच्च ब्राह्मण भी वेदिक कमांनुष्ठान 
छोड़ देतेके लिये तैयार न थे; और इस 
काममै क्षत्रियोके सहायक बनकर' यह 
प्रतिपादन करते थे कि वेदोक्त पशु-घधसे 


। हिसा नहीं होती । ऐसे लोगोके समाः 
। ध्रानके लिये तकुलके आख्यानके पश्चात्‌ 


और एक अध्याय बढ़ाया गया। इसमें 
अनमेजयने प्रश्न किया है-कि महर्षि व्यास 
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ओर अन्य ऋषियोकी सहायतासे सप्नाद्‌ 
युधिष्ठिर्ने जो यश किया था, उख 


निन्दा करनेकी हिम्मत नेवलेको किस | 


तरह हुई ? इस पर वैशंपायनने यह कथा 
सुसाई । एक बार इन्द्र यज्ञ कर रहे थे। 
जब यश्ञमें प्रोक्षण किये हुए पशुओको 
मारनेका समय आया, तब वे पशु बड़ी 
करुणायुक्त दृष्टिसे ऋषियोंकी ओर देखने 
लगे। उस समय ऋषियाके हृदयमे दया 
उपजी । वे इन्द्रसे बोले-- यह यश 
धार्मिक नहीं है। | 

नायं धर्मेकतो यज्ञो नाहिसा धर्मड च्यते । 


तीन वषेतक रखे हुए धान्यसे, हे इन्द्र, 
तुम यज्ञ करो ( अर्थात्‌ पशुओको, मार- 
करं यश्च मत करो ) ।” उस समय, अभि- 
मानसे ग्रस्त इन्द्रको यह बात पसन्द न 
आई। तब इन्द्र और ऋषियोंके . बीच 


इस बात पर झगडा हुआ कि निर्जीव | 
पदार्थोके द्वारा यज्ञ किया जाय अथवा | 
सजीव पदार्थोके द्वारा । अब दोनो ही वसु | 


शाजाके यहाँ इसका निर्णय कराने गये । 
(यह चस राजा चन्द्रवंशी आर्योका घंश- 


जनक चेदि-पति था |) उन्होने वसु राजासे | 


पूछा;-यश्के सम्बन्धर्म वेदःप्रमाण क्या 


है? पशुओं द्वारा यक्ष करना चाहिए | 
अथवा बीज, दृध, धी इत्यादिके. द्वारा? | 


बसु राजाने, प्रमाणोके बलाबलका विचार 
किये बिना ही, एकदम कह दिया--जो 


सिद्ध हो उसीके द्वारा. यज्ञ करना टीक | 


है? यह उत्तर देनेके कारण ऋषियोंके 
शापसे चेदिराज रसातलको चला गया | 
इसमें भी . असल बालका स्पष्ट निर्णय 
नहीं हुआ । । क्योंकि क्षत्रिय तो पशु-हिसा- 
युक्त यश करंगे ही श्रौर उसीको सशास््र 
बतलावंगे । परन्तु राजाके रसातलको 
चले जानेसे पेसा यज्ञ निन्द्य ठहरता हे; 
झौर वह घत्रियांको मान्य न था । 


क महाभारतमीमाँसा # 


। चत्रियौके. हिसायुक्त यश प्रचलित थे ही। 
की | युधिष्ठिर ओर जनमेजयने ही जो रास्ता 


चलाया था, उसी पर चलकर बलवान्‌ 

क्षत्रिय लोग अश्वमेध यज्ञको छोड़ देनेके 
लिये तैयार न थे । तब, ऐसे लोगो 
समाधनके लिये, एक और वात यहाँ 
कही गई है । अगस्त्य ऋषि बारह वर्षका 
सत्र कर रदे थे और उसमें बीजाहुति 


| दृते थे ।: परन्तु इन्द्रने असन्तुष्ट होकर 
| पानी बरसाना बन्द कर दिया । तब 


अगस्त्य ऋषिने कहा कि हम दूसरा 


। इन्द्र उत्पन्न करेगे | तब कहीं इन्द्रने सन्तुष्ट 


यज बीजैः सहस्राक्ष त्रिवर्षपरमोषितैः ॥ | होकर पानी बरसाना शुरू किया। तथापि 


| अन्याय ऋषियाने श्रगस्त्यसे बिनती की 


कि आइये, हम लोग निश्चित कर देंकि 
यज्ञकी हिंसा हिंसा नहीं है। इस प्रकार 


| अगस्त्य सुनि राज्ञी हो गये । परन्तु ` इस 


कथासे भी क्षत्रियांका समाधान नहीं 
हुआ; श्रोर सबके अत्ते कह दिया गया 
कि वह नकुल खयं श्रमं था; उसने एक 
बार क्रोध रूपसे जमदञ्रिको खताया था, 
इस कारण उनके शापसे वह नेवला हो 
गयाः ओर शापसे . मुक्त होनेके लिये | 
उसने युधिष्ठटिरक्तत यज्ञकी निन्दाकरदी। | 
उक्त नकुलकी कथाके विस्तारपूर्वक | 
उल्लेख करनेका तात्पर्य, यह है कि भारती' 
कालमें तरह तरहसे. इस प्रश्नका. निर्णय 
किया जाता था कि -्रहिसाःप्रयुक्त यश/ 
करना चाहिये या द्िसा-प्रयुक्त | ऊपरवाली 
कथाओंसे यही बात मालूम होती है लोक 
मतका प्रवाह यदि एक बार इस श्रोर हो 
जाता था तो फिर दूसरी ओर भी चलां 
जाता था। हिसाप्रयुक्त यश और मांसां 
हारका : श्रपरिहाये.सस्बन्ध, था । लोग | 
जबतक धमैश्चद्धायुक्त रहते है, तभीतर्ष 
धर्मकी पगड़ी उतारनेके लिये . तैयार 
होते । हम अपनी इच्छासे मांस खाते है 


! यश्चसे इसका कोई सरोकार नहीं, र 
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/ 


कदनेके लिये भारती आर्थे तैयार न 


छै सामाजिक परिस्थिति--अन्न | # 


थे। 
उनकी यह दलील थी कि जव वेदोमे हिसा- 
पर्त यश करनेकी विधि है, तब यज्ञशिष्ट 
पांस खानेमे क्या हानि है; और वे यह भी 

थे कि यश्ञमें की हुई वेदःविहित 
हिंसा हिंसा थोड़े ही है। इस मतके विषय- 
में, भारती कालमें बहुत कुछ विचार या 
विवाद हुए; और जान पड़ता है कि महा- 
प्षाय्तके समय यही मत स्थिर हो गया। 
प्रहाभारतके समय खनातन-धर्मियोकी 
तयसे, यक्षम की हुई हिंसा हिंसा न थी 
श्रोर अबतक यही सिद्धान्त मान्य किया 
गया है। श्रव भी हिन्डुस्तानमें कहीं कहीं 
पशुहिंसा-युक्त यश होते हैं। यह सच है कि 
इस समय यज्ञ बहुत ही कम होते हैं, परन्तु 
पशुहिसाका आग्रह अबतक नहीं छटा । 
महाभारतके समय हिंसा-प्रयुक्त यज्ञं बहु- 
तायतसे हुआ करते थे, ओर समूचे जन- 
समाजकी स्थितिको देखते हुए क्षत्रिय 
लोग मांसहारी थे; अनेक ब्राह्मण भी वेदिक 
धर्माभिमानी होते इए भौमांसाहारी 
थे; परन्तु अन्यान्य लोगोंमें मांसाहारका 
चलन कम था; विशेषतः भागवत र 


जैन आदि खस्प्रदायोमे मांस खानेका | 


रवाज बिलकुल बन्द था । कणं-पर्वभै 
जो हंस-काकीय कथानक है, उसके एक 
उढ्लेखसे जान पड़ता है कि वेश्योसें 
कहीं कहीं, मांस खानेकी प्रथा थी । 
वह उल्लेख याँ हे--“समुद्रके किनारे 
पर एक वैश्य रहता था। उसके पास 
धन-धान्य खूब- था । समृद्ध होनेके 
कारण यह यज्ञ-याग किया करता था। 
बेहद दानी और क्षमाशील था । वर्णाश्रम 

धर्मका पालन भली भाँति करता था। 


| 


उसके पुत्र भी कई थे । उन भाग्यवान्‌ | 


कँमारौकी जूठन खाकर बढ़ा हुआ पक | 


॥। 


भवा था । उसे वे वैश्य-पुत्र मांस, भात, | 


देही और दूध आदि पदार्थ देते थे।” ` 
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( अ० ४१ ) इस वर्णनसे स्पष्ट देख पड़ता 
है कि शद्धाथुक्त वैशय भी मांसाहार करते 
थ। इस तरह महाभारतके समयतक मांसाः 
दारका प्रचार यक्ष-याग करनेवाले ब्राह्मण 
ज्षत्रिय-वेश्याम था, किन्तु निवृत्तिमार्यका 
सेवन कणनेवालोभे न था । 


गोहत्याका महापातक । 


एक महत्यकी चात यहाँ पर यह 
कहनी है कि महा'भारतके समय गचा- 
लम्भ बिलकुल बन्द हो गया था| भारती 
युद्धके समय, अश्वमेत्र-विधिकी तरह, 
ओर श्रन्य वैदिक यशौकी तरह वैलोंके 
यज्ञ होते थे। थह बात निर्विधाद है। 
परन्तु महाभारतकै समय गाय अथवा 
बैलकी हिंसा करना अत्यन्त महान्‌ पांतक 
माना जाता था। यज्ञमें गायका प्रोक्षण 
किया जाना बिलकुल बन्द.हो गया और 
यह नियम हो गया कि कलियुगमें गवा- 
लम्भ अर्थात्‌ गाय-बैलका यश्च वज्य है। 
अन्य पशुशके यज्ञ-जैसे मेष ( भेडा), 


| बकरे और वराह आदिके-मान्य थे। 


इसी हिसाबले मांस खानेका भी रवाज 
था और है। ओर आजकल क्षत्रिय अथवा 
ब्राह्मण और चाहे जो मांस खाते हो, 


। किन्तु गोमांस भक्षण करना. अत्यस्त 


निन्द्य और सनातन घर्मसे भ्रष्ट करने- 
वाला माना जाता है। समस्त हिन्दू जनता- 
की ऐसी ही घारणा है। फिर चाहे वह 
मनष्य त्रिय, अथवा अत्यन्त नीच शुद्र 
हो। यह हालत महाभारतके समयसे ही. 


| है। महाभारतके समय गोवथ अथवा 


गोमांस अत्यन्त निन जाता था। 
गोमाल अव चेम जनते जोकर 
उदाहरणाथ; द्रोणपच = 
कसमे खाई हें उनमें कहा है। (द्रो० अ०७३) 
ब्रह्मघ्नानां च ये लोका ये च गोघातिनामपि | 
अर्थात्‌ “ब्रह्महत्या करनेवाले और गो- 
ध्र करनेवाले मनुप्य जिन निन्दनीय 
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लोकोको जाते हैं वे झुझे प्राप्त ह ।” एः 
ऐसे और भी उदाहरण दिये जा सकेगे। 
गायको लात मारनातक पाप माना जाने 
खगा था। किन्तु भारती युद्धके समय 
इसके विपरीत परिस्थिति थी । महाः 
भारतके कई अवतरणासे यह बात देख 
पड़ती है । रन्तिदेधने जो अनेक यश 


किये थे उनमें मारे हुए बैलौके चमड़े” 


की ढेरीके पाससे वहनेवाली नदी- 
का नाम चर्मण्वती पड़ गया । किन्तु 
इतनी दूर जानेकी क्या आवश्यकता 
है? भवभूतिङत उत्तर-रामचरितमें वसिष्ट- 
विश्वामित्रके आगमनके समयमे जो मधु- 
पर्कका वर्णन है, उसका ध्यान संस्कृत 
नाटकोका श्रभ्यास करनेवाले विद्यार्थियां- 
को होगा ही । भारती-युद्धके समय 
अथवा वैदिक कालमें गवालम्भका चलन 
था, पर महाभारतके समय वह बिलकुल 
उठ गया था और गोवध त्रह्महत्याकी 
जोड़का भयङ्कर पातक मान लिया गया 
था। यह फर्क क्योंकर और क्रिस कारण हो 
गया ? इसकी जाँच बड़ी महत्त्वपूर्ण हे । 


महाभारतके समय गवालम्भ बिलकुल बन्द | 


दी गया था । तत्कालीन अन्य प्रमाणोसे भी 
यद्द बात देख पड़ती है । यूनानियाने 
लिखा है कि हिन्दुस्तानी लोग बहुत करके 
शाकाहारी हैं । अरायन नामक इतिहास- 
कार लिखता है--“यहाँचाले ज़मीन जोतते 
हैं, और अनाज पर गुज़र करते हैं। सिर्फ 
पहाडी प्रदेशके लोग जङ्गली जानवरोका 
शिकार करके उनका मांस खाते हैं |» 
इसमें 'घन्य, खगयाके पशु! शब्द व्यचः 
इत हैं, जिससे मानना चाहिए कि गाय 
अथवा बलका वध पहाडी लोगोमै भी 
निषिद्ध था । यूनानियोंके वणेनमै यद्यपि 
इस बातकां स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि गोवध 
करना पातक माना जाता था, तथापि 
उल्लिखित बाक्यसे यह बात समक लेनेमै 


छ महाभारतमीमांखा छ 


arenes ses 


सै |” ऐसे | कोई हानि नहीं | यूनानियोका आक्रमण 


पञ्जाबतक हुआ था। आर, यह अनुमान 
करनेके लिये जगह है कि महाभारत 
समय पञ्जाबमें यह अनाचार रह 

था । कर्ण पर्वमें शल्य और कर्णके बीच 
जो निन्दाप्रचुर संवाद वर्णित है, उससे 
कर्णने पञ्जावके वाहिक देशके अनाचारका 
वर्णन किया है। उसमें कहा गया है कि 
राजमहलोके आगे गोमांसकी दूकाने हैं 
और वहाँवाले गोमांस; लहसुन, मांस 
मिली हुई पीठीके बड़े तथा भात खरीदः 
कर खाते हें (क० श्र० ४४) । इस वर्णनसे 
यह माना जा सकता है कि जहाँ यूनानी 
लोग रह गये थे वहाँ, महाभारतंके समय, 
यह अनाचार जारी था । महाभारत 
और युनानियौके प्रमाणले यह बात 
निश्चित है कि महाभारत-कालमें भारत- 
वर्षमे गोवधको पाप बहुत ही निन्य 
समझा जाता था। 

इस महत्त्वपूर्ण” निषेधकी उत्पत्ति 
किस कारण हुई ? महाभारतसे उस 
कारणका थोड़ा बहुत दिग्दर्शन होता है। 
सप्तर्षियों और नहुषके बीच, एक खान 
पर, झगड्डा होनेका वर्णन महाभारतम 
है। ऋषियोंने पूछा-- 

य इमे ब्रह्मणा प्रोक्ता मंत्रा वै प्रोक्षणे 
गवाम्‌। पते प्रमाणं भवत उताहो नेति 
चासव ॥ नहुषो नेति तानाह तमसा मूद 
चेतनः । (उ० अ० १७) 

अर्थात्‌ ऋषियोके मतसे गवालम्भ, 
वेदमें वर्णित होनेके कारण, प्रमाण है। 
परन्तु नहुषने स्पष्ट उत्तर दिया कि वर्ह 
प्रमाण नहीं हे । नष्टुषने यह उत्तर किस 
आधार पर दिया, इसका यहाँ उल्लेख 
नहीं है । किन्तु टीकाकारने- कहा है- 
ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं दविधा तम्‌ 
एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति | 

अर्थात्‌ हवनके मन्त्र तो ब्राह्मणौमं ६. 
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` 
बरडे गौओमें हैं; इसी कारण ब्राह्मण और 
गो दोनों ही एकसे पवित्र ओर अवध्य हे । 

इससे ऐतिहासिक अमान यह होता है 
कि गौ यज्ञका साधन होनेके कारण 
उसका यज्ञ वर्ज्य है। पहले यह व्यवस्था 
तहुषने की । किन्तु उस समय वह मान्य 
त हो सकी थी । हमारा मत है कि, यह 
त्यवा आगे चलकर श्रीकृष्णकी भक्तिसे 
मान्य हो गई । श्रीकृष्ण यादव कुलके थे, 
ग्रौरः यादव लोग गोपालक थे, गौसे 
ही उनकी जीविका. होती थी: यानी 


यक्षका हवि यानी दृध, घी और 


गोपालन उनका पेशा था । श्रीकृष्णा, | 

ब्रालपनमें, योचारण प्रसिद्ध है; उन्हें | 
छ क | 

गौएँ बहुत प्रिय थीं । जब श्रीकृष्णका मत 


` प्रचलित हो गया ओर हिन्दुस्थानमें 
भ्रीकृष्णकी भक्ति वढ़ गई उस समय 
गौश्रोके सम्बन्धमे अत्यन्त पूज्य भाव उत्पन्न 
_ होकर हिंन्दुस्थानमें सर्वत्र गवालम्भ बन्द 
हो गया। यह बात भी ध्यान देने योग्य 
है कि ईरानियोने भी गौको पवित्र माना 
है । तब, गौओकी पवित्रता-सम्बन्धी 
कपना हिन्ढुस्थानमें भारती श्रायोंके साथ, 
प्रारम्भसे ही, आई होगी । उक्त आख्यान- 
मे पहले नहुषके झगड़नेका वर्णन है । 
इससे चन्द्रवंशी क्षत्रियौमे इस निषेधका 
उद्गम देख पड़ता है । इसी वंशमें श्रीकृष्ण 
और यादवोका जन्म हुआ; र 
_ श्रीकृष्णकी भक्तिसे समूचे भारतीय आये- 


समूहमे गवालम्भकी प्रवृत्ति बिलकुल 
वन्द्‌ हो गई । यह नहीं माना जा सकता : 


कि जैन अथवा बौद्ध धर्मके उपदेशके 
` परिणामसे यह निषेध उत्पन्न हुआ । 
क्योकि एक तो बौद्ध और जैन धर्मके 
उद्यके पहलेसे ही यह निषेध मौजूद 
देख पड़ता है और दूसरी बात यह है कि 
| धर्म तो सभी प्राणियोकी हिसाको 


निस्य मानते हैं । फिर सिर्फ़ गाय-बैलोकी 


२५१ 


हिसा सनातनीय धर्म-समाजमें क्यौ निन्द्य 
मानी जाय ? इसका कारण न बतलाया 
जा सकेगा । विशेषतः क्षत्रियोने तो और 
किसी हिसाको निन्द्य नहीं माना, सिर्फ़ 
गोकी हिसाको ही घोर पातक मान 
लिया हे । वे भेड़, वकरे और वराह आदि- 
का मांस तब भी खाते थे और इस समय 
भी खाते हैं । ओर अबतक जो यज्ञ होते 
हें उनमें मेष आदिका ही. हवन होता हे । 
इन कारणोंसे, इस चलनका, बौद्ध या 

जेन मतके प्रचारका परिणाम नहीं माना 


। जा सकता । गाय, वैल सब तरहसे सना- 


तन भ्र्मेके लिये पूज्य हो गये थे । गायका 
दृध लोगोका पोषण करता था। उन्हींके 
द्वारा अन्न मँगाया और भेजा जा सकता 
था और उनके सम्बन्धमें पहलेसे ही पूज्य 
भाव था, तथा श्रीकृष्णकी भक्तिके कारण , 
उन्हें और भी श्रश्रिक महत्त्व प्राप्त हो 
गया । गौओकी पवित्रताके विषयमें, महा- 
भारतम अनेक स्थलों पर वर्णन हैं । प्रातः- 
काल गायका दर्शन करना एक पुण्य माना 
जाता था । इन सब कारणासे, निर्विवाव्‌- 
रूपेण कह सकते हैं कि मददाभारत-कालक 
पूर्वले ही गाय-बैलौकी हिसा बन्द हो 
गई थी । 


यज्ञिय और मुगयाकी हिंसा ।' 


इसमें सन्देह नहीं कि अन्य पशुओके 
यज्ञ पहलेकी तरह होते थे ओर उनका 
मांस ब्राह्मण-क्षत्रिय खाते थे। वनवासमे 
तठ डवाकी शुज्ञर बहुत कुछ शिकारके 
ऊपर ही निर्भर थी । महाभारतमे कथा हे 
कि जब पाण्डव द्वेतवनम थे, तब अनेक 
मुगौका संहार हो जानेसे सुग बहुत ही 
व्याकुल हो गये । तब, सुगोने खप्नमै युधिः 
छिरको अपना दुखड़ा खुताया। इस पर 


गधिष्टिरने व्रैतवन छोड़नेका निश्चय किया। 
| दुसरे दिन पाएडघों और ग्राह्मणो समेत 
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वे काम्यक-्नकी ओर चले गये (व० अ० 
श्पू८ ) । “हम वनैले खगोके' झुण्ड बहुत 
थोड़े रह गये हैं। बीज रूपसे बचे हुए सगा- 
की तुम्हारे अनुग्रहसे अभिदृद्धि हो ॥ 
मृगोकी ऐसी प्रार्थना सुनकर युधिष्टिरने 
उस काम्यक वनमे जानेका निश्चय किया 
कि जो मस्भूमिके केवल मस्तक और 
तृणबिन्ढु सरोवरके पास है । इस प्रकार 
प्रकट है कि पाण्डव लोग, बनवासमं, 
सिर्फ़ शिकारके द्वारा हीं निर्वाह करते 
थे। द्रौपदीका हरण जिस समय जयद्रथः 
ने किया, उस समय पाण्डव शिकारकी 
टोहमे गये थे; ओर वर्णन है कि वे मूग- 
बराह मार लाये थे । अर्थात्‌ आअकलकाी 
तरह उस समय भी खासकर ज्ञत्रियाँको 
मगो और बराहोका मांस प्रिय था । इन्हीं- 

, को मेध्यपशु कहते हैं अर इनका मांस 
पवित्र माना जाता था । शिकार किये हुए 
पशुका मांस विशेष प्रशस्त माना जाता था। 
“परन्तु कुछ पशुओका मांस वर्जित 

भी देख पड़ता है । इसमें पृष्टमांस 
खानेका निषेध था। निश्चयपूर्वक नहीं 
कह सकते कि यह प्रृष्ठ-मांस क्या है । 
टीकाकारने इसका अर्थे किया है--उन 
पशुओका मांस जिनकी पीठ प्रर सामान 
लादा-जाता है। अर्थात्‌ हाथी, घोड़े, 
बैल, ऊँटका मांसं बज्य॑ है । हाथी-घो डेका 
मांस तो आजकल भी निषिद्ध साना 
जाता हे। श्राजकलके समस्त नियमामें 
मांस-भक्तणके सम्बन्धमें जो जो निषेध हैं 
वे वहुधा इस दृष्टिंसे हैं कि निषिद्ध मांह, 
हानिकारक हैं । इस : फेहरिस्तमें, अनेक 


प्राणी है और प्राचीन समयमै इनका. 


मांस वर्ज्य था । कुत्ते-विल्ली वशेरह अनेक 
प्राणी इंस वर्गमें है । मांख-भच्तणके 
सम्बन्धमें महांभारतके ससय भारतो 
आयोग जिन बहुतेरे मांसोंकी मनाही धी, 


उन संबका यहाँ पर विस्तारपूर्वक वर्णन. | 


करना आवश्यक नहीं है । फिर भी मुख्य 
मुख्य बाते सुन लीजिये-- 
पञ्च पञ्चनखा भक्या ब्रहमच्तत्रेण राघव। 
शल्यकः श्वाविधो गोधा शशाः कूमश्च पञ्चमः 
रामायणका यह श्छोक प्रसिद्ध है। 
इसी प्रकार महाभारतमें भी कहा है-- 
पञ्च पञ्च-नखा भच्या ब्रह्मचत्रस्य वै बिशः। 
( शां० अ० १४१७) 
जिन जिन जानवरोके पाँच नाखन 
होते हैं. वे सभी ब्राह्मण-च्षत्रियोके लिये 
ब्ज्य हैं। इनमें सिर्फ पाँच साही, एक 
ओर प्रकारकी साही, गोह, खरगोश और 
कछुवा खानेकी मनाही नहीं है । यह 
उ्छोक उस समयका है जव वालिने रामकी 
निन्दा की थी । इसमें दिखलाया गया है 
कि बन्दरों या लंगूरोको मारकर खानेकी 
क्षत्रियांके लिये आज्ञा नहीं है। इनके सिवा 
ओर भी अनेक वर्ज्यावज्यं हें। शान्ति 
पर्वके ३६ बे अध्यायमें युधिष्ठिरने भीष्मस 
सपष पूछा है कि ब्राह्मणको कौनसा मांस 
खाना मना नहीं और कौनसा मना है। 
इस पर भौष्मने कहा-- 
अनड्वान्‌ सत्तिका चेव तथा चुद्रः 
पिपीलिका । शछेष्मातकस्तथा बिप्रेरभच्यं 
बिषमेद च ॥ 
इसमें. विष शब्दका कुछ और ही श्रथ 
करना चाहिए; क्योंकि विष खानेके लिये 
निषेधात्सक नियमकी . आवश्यकता ही 
नहीं । अर्थात्‌ विष शब्दसे ऐसे प्राणियाँकों 
समभना चाहिए जिनका मांस विषैलां' 
हों । जलचर प्राणियामें जो ब्ज्य हैं.उनका 
उल्लेख अगले शछोकमें है-- 
` अभच्या बाह्मणैर्मत्य्या शहकेयें बै 
विवजिताः । चतुष्पात्कच्छुपा दन्ये मरड्डका 
जलजाश्चःये ॥ 
जिन मळुलियांके शाटक यानी पर्छ 
नहीं है, वे और ऋछुण तो, भचय हैं; इनके 
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ददलत जलचर चलद ब्य हे। | कारके न तो लाना जाहिए ओर मे जलचर चतुष्पद्‌ चर्ज्यं हैं । 

पदियौम इन्हें वर्ज्य बताया है-- 

प्रासा हँसाः सुपणाम्च चक्रवाकः सचा बकाः। 

कको महुश्च शश्च श्येनोलूकास्तयैवच ॥ 
भास, हंस, गरुड़, चक्रवाक, कारंडव, 

बक, काक, ध, श्येन और उलूक पत्ती 

बर्जित हैँ । इसी तरह-- 

यादा दंष्ट्रिणः सर्वे चतुष्पात्‌ पक्षिणश्च ये। 
जिनके दंष्ट्रा हैं ऐसे सभी मांस-भक्तक 

चौपाये जानवर भर वे पक्षी जिनके 

तीचे-ऊपर डाढ़े हैं, तथा ऐसे सभी प्राणी 


रज्य हें जिनके चार दंट्राएँ हैं। इससे | 


प्रकट होता है कि मंहाभारतके समय 
प्रा्मणौके लिये कौन कौन मांस वर्ज्य थे। 
यद्यपि ऐसी स्थिति हे तथापि 
मरहाभारतके समय मांसके सम्बन्धे 
समस्त लोगाँकी प्रवृत्ति--विशेषतः ब्राह्म णो- 
की-मांसाहारको वर्जित करनेकी ओर 
थी। भिन्न भिन्न रीतियोसे यह बात सिद्ध 
होती है। साधारण तौर पर यह तत्त्व 
निश्चित था कि आध्यात्मिक विचार करने- 
बाले मनुष्यके लिये मांसाहार व्यं है। 
वेदान्ती, योगी, ज्ञानी अथवा तपश्चर्या 
करनेवाले पुरुषको मांसाहारसे इुकसान 
होता है। अपने कामोमें उन्हे सिंद्धि 
प्राप्त नहीं होती। भारती आयोने यह 
सिद्धान्त स्थिर कर दिया था। साधारण 
रीतिसे मनुने जो तस्त्र बतलाया है वह 
सब लोगोंकी समभमे आं गया था | वह 
तत्व यह है-- 
न मांस-भक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने । 
परृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ 
यह नियम था कि गृहस्थ ब्राह्मणतक- 
को तथा : मांस-भक्षण न करना चाहिये । 
अर्थात्‌ बिना कुछ न कुछ कारणके मांसं- 
भ्ण करनेका निषेध था । गृहस्थाश्रमी 


-माह्मणको आडाया हुआ दुध, खीर, 


खिचड़ी, मांस, बड़ा रादि बिना शास्योक्त 


& समाजिक परिखिति--श्रन्ञ । & 
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कारणके न तो खाना चाहिए और न 
पोना चाहिए। इससे सिद्ध है कि किसी 
शास्त्रोक्त अवसर पर ही-जैसे यज्ञ, या 
अन्य देवता-सम्वन्धी अवसर, श्रथवा 
भ्राद्धके अवसर पर- शास्नोक्त कारणसे 
ही मासान्न खानेको ब्राह्मणको आज्ञा थीः 
हर समयके लिये नहीं। परन्तु श्राद्धके 
अवसर पर तो मांस खानेकी आज्ञा थी । 
अर्थात्‌ हिंसा होगी ही?.। तब श्रहिसा- 
तत्वको माननेवाले मनुष्यके आगे यह 
प्रश्न खड़ा होगा ही । इसके सिचा क्षत्रिय 
लोग सिफ यज्ञ अथवा श्राद्धमे ही 
मांस खाकर थोड़े ही अघा जायँगे; वे 
शिकार करके भी मांस खायँगे । तब, 
उनकी इस प्रवृत्तिका भ्र श्रहिसा-धर्म- 
का मिलान किस तरह हो? यह महरंवका 


| प्रश्न है । महाभारतम एक खान पर 


(ग्रनु० ११५ वे अध्यायसे) इसका विचार 
भी किया गया है। १४४ वे अध्यायमें 


। कहा है कि श्रहिसा चारों प्रकारसे वर्जित 


करनी चाहिए; अर्थात्‌ मन, वाणी, कर्म 
श्रौर भक्षण द्वारा । “तपश्चर्या करनेवाले 
लोग मांस-भक्तणसे श्रलिप्त रहते है। 
मांस खानेवाला मनुष्य पापी है,उसको 


_खर्ग-प्राप्ति कभी न होगी । उदार पुरुषौ-- 


को, अपने प्राण देकर, दूसरोके मांसकी' 
रक्षा करनी चाहिए ।” इस प्रकार अहिसा- 
धर्मका वर्णन हो चुकने पर युधिष्टिरने 
प्रश्न किया--“इधर आप अहिसा-धर्मेको 
श्रेष्ठ बतलाते हैं और उधर श्राद्धमे पितर 
मांसाशनकी इच्छा करते है । तब, हिसाके 
बिना मांस मिलना सस्भव नहीं। फिर 
मांस-वर्जनरूपी यह विरोध कैसे टलेगा । 
जो खयं हिंसा करके मांसका सेवन 
करता हैं, उसे कौनसा पाप लगता है, 
और जो दूसरेसे हनन करवाकर उसका 
सेवन करता है, वह किस पापका भागी 


| होता है, और जो मोल लेकर मांस खाता 
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हे उसे कौन पाप लगता है?” भीष्मने 
उत्तर दिया--“जिसे आयु, बुद्धि, विवेक, 
बल और स्मृतिकी इच्छा है, उसे हिंसा 
बज्य करनी चाहिए । जो मनुष्य पराये 
मांससे अपने मांसकी वृद्धि करता हे 
उसका नाश अवश्यम्भावी है। मांस न 
खानेवाला मनुष्य नित्य दान करता हे । 
मरनेका डर विद्वान्‌ मलुष्यके लिये भी 
रहता है। फिर जो पापी पुरुष, मांस 
खानेके लिये, प्राणियोंकी हत्या करते हैं, 
उनकी इस करनीके सम्बन्धमे मरनेवाले 
प्राणीको कैसा मालूम होता होगा ? मांस 
खानेवाले पुरुषको जो जन्म प्राप्त होते हैं, 
उनमेसे हर एकम उसकी खुब दुगति 
होती है--उसे तकलीफ़ भोगनी पड़ती 
हैं । जीनेकी इच्छा करनेवाले प्राणीकी 
जो मनुष्य हिंसा करता या करवाता है 
उसे प्रत्यक्त हत्या करनेका पातक लगता 
है | मोल मांस लेनेवाला द्रव्य द्वारा हिंसा 
करता है श्रोर मांस खानेवाला, उसके 
उपयोग द्वारा हिसा करता है। ये सब 
प्रत्यक्ष वध करनेवालेकी ही तरह पापी 
हें । किन्तु साधारण जगतके लिये 
ऋषियोने यह नियम कर दिया है: कि 
यशमे मारे हुए पशुको छोड़कर अन्य 
पशुका मांस न खाना चाहिए। यज्ञके सिवा 
आर कभी पशुहत्या न करनी चाहिए। जो 
करेगा उसे निःसन्देह नरक-प्राप्ति होगी । 
परन्तु मोक्ष मागवालोके लिए यह नियम 
भी.उपयुक्त नहीं। यज्ञ अथवा श्राद्ध आदिः 
में ब्राझणौकी तिके लिए मारे हुए पशुका 
मांस खानेमें थोड़ा दोष होता है । मांस 
खानेकी गरज़से यदि कोई यज्ञका ढोग 
- रचे ओर उसमें मांस ख़ानेके लिए उद्यत 
हो, तो वह काम निन्य ही होगा । प्रकृति- 
धर्म माननेवालोको पितृकर्ममे और यज्ञ- 
यागमें, वैदिक मन्जोंसे संस्कृत किया हुआ 
अन्न खाना, चाहिए, उन्हें बथा मांस- 


क महाभारतेमीमांसा &.; 
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भक्षण न करना चाहिए । पाचीन कालक 
यज्ञ करनेवालोने धान्य ( अन्न ) का पशु 
बनाकर यज्ञ-पुरुषको आराधना की । चसु 


| राजाने, भक्षणीय न होने पर भी, मांसः 


को भक्षणीय बतलाया, इस कारण पृथ्वी. 
पर उसका पतन हुआ । अगस्त्य ऋषिन 
प्रजाके हितके लिए अपनी तपश्चर्याके 
प्रभाबसे जङ्गली सुगोको, समस्त देव- 
ताके उद्देशसे, प्रोच्तण करके पवित्र कर 
दिया है । अतएव देव-कार्यं श्रथवा 
पितृ-कार्यमै यदि म्रग-मांस अर्पण किया 
जाय तो, वह कर्महीन नहीं होता । हे 
राजा, मांस न खानेमें सारे सुख हैं। जो _ 
पुरुष कार्तिक महीनेके शुक्ल पक्तमें मधुः 
मांस वर्ज्य करता है, उसे बहुत पुण्य 
होता है। बरंसातके चार महीनोमे.जो 
मांस नहीं खाता उसको कीर्ति, आयु 
और बल प्राप्त होता है। कमसे कम इन 
महीनोमेंसे जो एक महीने भरतक मांस . 
छोड़े रहेगा उसे कभी बीमारी न होगी। 
अनेक. प्रसिद्ध राजाने कार्तिक महीने 
भर या शुक्ल पत्तमें मांसको वजित रखा। 
जो लोग जन्मसे ही मधु-मांस अथवा 
मद्यको त्यागे रहते हैं. उन्हें मुनि ही कहते. 
हैं। इस प्रकार ऋषियोने मांस भक्षणः 
की प्रवृत्ति और निवृतक्तिके नियम बना 
दिये है |? >>; का] 
इस वर्णनसे इस बातका दिग्दर्शन 
होता है क्रि क्षत्रियो और ब्राह्मणौकी 
पुरानी प्रवृत्ति और दयायुक्त अहिंसा: 
तत्वका भगड़ा भारती समयमै. किस 
प्रकार था । ज्षत्रियोंको जो आदत. सँकड़ं 
वर्षोसे--पुश्त दरपुश्तसे--पड़ गई थीं, 
उनका छूट जाना असम्भव था; श्रथवा 
ब्राह्मणोकी वेदाज्ञाके अनुरूप. प्रचलित 
यज्ञ-भाद्ध आदि विधियोसे फर्क पड़ना भी 
मुश्किल थाः। अतएव, कह सकते हैं कं 
यह एक, प्रकारका परस्परका झगडा 
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टू जेल मेलसे मिट गया । यह निश्चय 
सहजमे ही हो गया कि हिसायुक्त वेदोक्त 
करना अलुचित नहीं । इसी तरह 
[जको चत्रियौका, शिकार खेलनेका 
भी मंजुर करना पड़ा । शिकार खेलने 
की श्रतुमति रहनेके कॉरण क्षेत्रियोंकी 
ातरवृत्ति के लिए अच्छा श्रवसर सिल 
गया | अगस्त्य क्रषिने निश्चय कर दिया 
कि शिकारमें मारे हुए पशु प्रोक्षित ही 
, है। पिछले कथानकमें मांस-प्रयुक्त यज्ञके 


यह 


प्रतिवादी श्रगस्त्य ही हैं और उन्होंने 
गतनी सुविधा कर दी ! यह आश्चर्य ही 
है। इसी प्रकार नकुलके कथानकमे भी 
हिसायुक्त यश करनेके विषयमै अगस्त्य 
ऋषिका, न्य महर्षियोंकी ही तरह, 
श्राग्रह देख पड़ता है । भिन्न भिन्न मतो- 
के लिए एक ही पूज्य व्यक्तिके मतका 
श्राधार माननेकी प्रवृत्ति मलुष्यमे खाभा- 
विक है । ब्राह्मणों के यक्ष और क्षत्रियोकी 
मृगया इस तर्ह शाख्रोक्त हो गई है; और 
इनमे मांस खानेकी खाधीनता हो गई। 
फिर भी समूचे समाजके मतको मान 
देकर यह नियम हो गया कि सभी लोग 
चौमासे भर, या कमसे कम कार्तिक 
. महीने भर, मांस न खाये । यह नियम 
श्रयं भी प्रचलित है। श्राजकल बहुधा 
धावण महीनेम कोई क्षत्रिय. मांसाहार 
नहीं करता । 
मद्य-पान-निषेध । 


जिस तरह भारती कालमें श्राध्या- 
लिक भावनासे श्रहिसा-धर्मकी जीत हुई 
ओर भांस-भक्तणके सम्बन्धर्म भारती 
आयोकी चाल ढालमें फ़क॑ पड़ गया और 
'निवृत्ति-मार्गमें मांसाहार बिलकुल बन्द 
री गया; और प्रवृत्ति-मार्गम वह यज्ञः 
योग और श्राद्धमे ही बाकी रह गयाः 


उसी तरह भारती कालमें मद्यके बारेमें भी! 


फे समाजिक परिस्थिति--अ्जन्ग। & 
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वड़ा खित्यन्तर हो गया । भारती युद्धके 
समय अर्थात्‌ शुरू शुरूमें, भारती रय 
मच अथवा सुराका सेवन करना अशास्त्र 
नहीं मानते थे । चत्रियांके लिए मद्यपान- 
की मनाही तो थी ही नहीं, बल्कि यह 
कहा जा सकता है कि इस मामलेमें वे 
लोग पाश्चात्य आर्य--जर्मन लोगॉ--की 
तरह प्रसिद्ध थे । इस काममै यादव लोग 
अगुआ थे और द्वारकामें मद्यपानका 
खासा जमघट रहता था । महाभारतमें 
यह वरणेन है कि वृष्णि और यादव मद्य- 
पान करके ही परस्पर भिड़ गये और 
ऐसे भिड़े कि वहीं ढेर हो गये । यह प्रसिद्ध 
ही है कि बलराम तो खुब डटकर पीते थे । 
श्रीकृष्ण यद्यपि मद्य पीनेमे मर्यादित थे; 
तथापि समस्त च्त्रियाँकी रीतिके ्रनुसार 
वे भी, मर्यादासे, मद्य पीते थे। श्रीकृष्ण 
और श्रज्ञुनके मद्यपान करनेका वर्णन महा- 
भारतमें दो तीन खलो पर है । रामायणभें 
लिखा है कि जब समुद्रमेंसे सुरा निकली 
तो देवताओऔने उसे ग्रहण कर लिया, इस 
कारण देवताका नाम “सुर” हो गया। 
महाभारतमें भी एक खान पर इसी 
प्रकारका. उल्लेख हे । वरुण-लोकमें झुरा- 
भवन कनक-मय है और सुरा हाथ लग 
जानेसे ही देवता सुर कहलाने लगे 
(उद्यो० अ० ६=) । युयिष्ठिरके अश्वमेधके 
उत्सव-वणनमें यज्ञको “सुरामेरेय सागरः। 
कहा हे । अर्थात्‌ यज्ञोत्सचकी धूम-धाममें 
सुरा और मेरेयकी रेल-पेल थो । ज्ञात 
होता दै कि भारती-थुद्धके समय कषत्रिय 
विशेषकर यादव वीर, युद्ध पर जाते 
समय सुरापान किया करते थे। जयद्रथः 
बध पर्वेसै धर्मकी आज्ञासे सात्यकी जव 
अर्जुनको मदद देनेके लिये कौरची सेनामें 
घुसनेको तैयार हुआ, तब उसके खुराः 
पान करनेका वर्णन है। यहाँ पर विशेष 
नाम बतलाया है ' पीत्वा कैलातकं मधु! 
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(ट्रो० ऋ ११२) । यडुके वंशमें मराठे हैँ । 
वे भी युद्धके समय खयं सुरा पीकर और 
हाथियोको पिलाकर लड़ने जाते थे; किर 
कभी पेर पीछे न रखते थे। ऐसा वर्णन 


चीनी परिवाजक हुएनसांगने किया | 


हे। भारतके अनेक वर्णनोंसे स्पष्ट देख 
पडता है कि भारती-युद्धके समय क्षत्रिय 
लोग सुरा पीनेवाले थे और उनमेंसे कुछ 
तो ज्ञबदस्त पियकड़ थे । उस समय, 
ब्राह्मणमें भी खुरा-सेबी होगे । शुक्रका 
कथा महाभारतम आई ही है । शुक्राचाय 
शराब प्रीते थे और उससे अत्यन्त हानि 
होनेके कारण उन्होंने शराब पीना छोड़ 
दिया था | कच-देवयानीके श्रांख्यानम भी 


पेसी ही कथा है । परन्तु ब्राह्मयोमेसे इस | 


व्यसन अथवा रवाजको शुक्राचायंने बहुत 
प्राचीन कालमें बन्द कर दिया होगा। 
भारती-युद्धके समय जिस तरह क्षत्रिय 
सुरा पीते थे, उसी तरह ब्राह्मण भी पीते थे 
या नहीं-यह निश्चयपूचेक नहीं कहा जा 
सकता । फिर भी ब्राह्मण-काल र 
उपनिषदु-कालमे शुक्राचार्यके बनाये हुए 
नियमका पालन ऐसी सए्तीसे किया जाता 


था कि सुरापानकी गिनती पञ्चमहा | 


पातंकोमे थी । धमंशाख्मं इस प्रकारका 
बन्धन कर दिया गया था । यह निषेध 
सभी श्रायोंके लिये था; अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य तीनोके लिये एकसा 
था । परन्तु यह नियम ' व्राह्मणौके 
लिए विशेषताके साथ उपयुक्त माना 
गया । ये पञ्चमहापातक उपनिषदाँमै भी 
कथित हैं । इससे प्रकट है कि सुरापानका 
दोष बहुत प्राचीन कालसे माना गया हे। 
भारती-युद्धके समय भी इसे ब्राह्मणने 
मान्य कर लिया होगा; ओर यदि ऐसा 
न भी हो तो.भी भारती कालमे यह बन्धन 
पक्के तौर पर कायम होकर महाभारतके 
समय ब्राह्मणोंके लिये सुरा इतनी वर्ज- 


क महाभारतमीमांसा के 


' नीय थी कि मद्य-प्राशनसे 


~ 


tome कक 
~ ~ व्राह्मणका 
ब्राह्मणत्व ही नष्ट हो जानेका नियम हो 


| गया था। खुरापान करनेसे घ्राह्मरोके 


लिये त्रह्महत्याके समान ही पातित्य होने 
का निश्चय हो गया । शान्ति परचेके १४०६ 
अध्यायमें विश्वामित्र ओर चाण्डालकी 


| एक मनोरञ्जक कथा है । उस कथासे उक्त 


बात भली भाँति प्रमाणित होती है। पक 
बार बारह वर्षतक पानी न वरसनेसे 
बडा भयङ्कर अकाल पड़ा। तव, घिश्वा, 
मित्र भूखसे व्याकुल होकर इधर उधर 
आहारकी खोजम भटकने लगे । उस 
समय उन्हें एक चाण्डालका घर देख पड़ा 
और उसमे देख पड़ी एक मरे हुए कुत्ते 
की टाँग । लुक छिपकर विश्वामित्र घरमे 
घुसकर वह टाँग-चुराकर ले जाने लगे। 
उस समय चाण्डालने उनको शोका। 
तब, चाएडाल ओर विश्वामित्रके बीच 
इस विषय पर बडा मज़ेदार सम्बाद हुआ 
कि यह जो चौर-कार्य किया गया सो 
ठीक है या नहीं | उस सम्बादमे विश्वा- 
भित्रने सबके अन्तम चाण्डालकी यह 
कहकर छुप कर दिया कि भाई! में धरम 
को खूब समझता वूभता हूँ । चोरी करना 
या कुत्तेका मांस खाना पातक है; किन्तु 
इसके लिये प्राथश्चित्त है। “पतित' शब्द 
केवल सुरापानके सम्बन्ध श्र्मशास्मे 
कथित है । 'नैवातिपापं भच्चमाणस्य ६१ 
सुरां तु पीत्वा पततीतिशब्दः।! इस प्रकार 
सुरापानका पातक अत्यन्त भयङ्कर माना 
जाता था और इससे जान पड़ता है कि 
महाभारतके समय भी उस पातकके लिये 
कुछ भी प्रायश्चित्त न था, जिससे रिं 
पातकी शुद्ध हो सकता । जिस ब्राह्मण 
जातिका ब्राह्मएरय मद्यकी एक दूँदसे 

नष्ट हो जाना लोग मानते थे, उस व्राह्मए' 
जातिके सम्बन्धमे लोगौमै पूज्य वुर्दि 
बढ़े तो इसमें ग्राश्चर्य नहीं । 'यस्य कार्य 
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ततं ब्रह्म मद्येनासाव्यते सक्त', इत्यादि 
स्पृतिमै भी कथित है । महाभारतके 


मठ के 
समय भी यह बात मान्य थी कि मद्य | 
वामके लिये, किसी खितिमे, भी प्राय- | 


बंशके एके राजाको वैद्यने दवाके रूपमें 
पद्य पिला दिया । उसे जब यह वात 


मालूम हुई तो उसने पुरोहितसे पूछा- | 
“ज्ञो मद्य पी ले उसके लिए क्या प्राय- | 


श्वित्त है?” उत्तर मिला “पिघला इरा 
शीशा गलेमें ढालना चाहिए ।” राजाने 


ऐसा ही करके प्राण छोड़ दिया; तभीसे | 


इस वंशका नाम सिसोदिया पड़ गया । 
पूर्णतया व्यं कर दिया था । शान्तिपर्व, 


शहोकसे यह चात निश्चयपूर्वक देख पड़ती 
है। एक गरीब ब्राह्मण, पक धनवान मत्त 
वैश्यके रथके 'धरक्केसे गिर पड़ा । तब बह 
रतयन्त खिन्न होकर अपनी हीन खितिके 
विषयमे शोक करने लगा । वह विलाप 


कर रहा था कि ऐसे गरीव ग्राह्मणका | है 
| मेकक्रिडलने इस पर टीका की है कि यह 
१ 


~ > > 
जन्म बहुत ही दुःखदायी और दुर्देचका है। 


उसी समय इन्द्र एक. गीदड़ का रूप धर- | 


कर उसके पास आया और उस ब्राह्मण- 
की प्रशंसा करके उसका समाधान करता 
हुआ बोला-“तू ब्राह्मण हुआ, इसमें ही तू 
बहुत भाग्यवाने है। तुझे जो यह लाभ 
दुआ है, इसमें ही तुझे सन्तुष्ट रहता 
चाहिए मे शगाल-योनिमें उपजा हूँ । तब 


मेरे सिर कितना पाप है ?” इत्यादि बातें | 


करते करते इन्द्रने कहा--“तुझे कभी न 
तो मद्यका स्मरण होता हे और न लट्वांक 
पीके मांसका; और सच पूछो तो इस 
दुनियामे उनसे बढ़कर मोहक और 
अधिक मधुर पदार्थ कहीं नहीं है।” “न 

३३ 


तत. नहीं है ; यही क्यों, कलिथुगमें भी | 

सिसोदिया बंशी राजपूतांको इसके मान्य | 
~ 

होनेकी वात इतिहास प्रसिद्ध है । इस | 


# सामाजिक परिस्थिति--ग्रन्न । # 


RS 


नपछ 


—— eo 


| स्वं स्मरसि वारुण्या लट्टाकानां च पक्तिः 


णाम्‌ | ताभ्यां चाभ्यधिको शक्त्यो न कश्चि- 
द्वियते कचित्‌ ॥” ( शां० झ० ३१) 
तात्पर्य ्राह्मणौने नियुक्ति धर्मको प्रधान 
मानकर मद्य जैसा मोहक और लट्वाक 
पक्षीके मांससा मधुर पदार्थ अपनी ही 
खुशीसे छोड़ दिया था । इस कारण 
समाज पर ऐसे व्राह्मणौकी धाक बैठ गई 
और वे भारती आयोके  समाजके अग्रणी 
तथा श्रमंगुरु हो गये तो इसमें श्राश्चयंको 
वात नहीं । महाभारतकालके पहलेसे ही 
त्राह्मणौने छुराका जो सवेयैव त्याग क्रिया, 
उसकी सहिमा अबतक खिर है और 
कितने ही क्षत्रियोने भी उसीको अपना 


। आदर्श बना लिया है । व्राह्मणाके. इस 
प्रहाभारतके समय ब्राह्मणाने सुराको | 


व्यवहारका परिणाम समग्र भारतीय जन- 


| खमाज पर इए बिना नहीं रहा । समग्र 
ve | 2 
मोत्तधर्म, १८० वे अध्यायके - एक मजेदार | 


| 
| 


भारतीयाँका मद्य पीनेका व्यसन महा- 
भारत-कालमें बहुत ही कम था। इस 
बातकी साक्षी यूनानी इतिहासकार भी 
देते हैं । मेगाश्थिनीज्ञके प्रन्थके आधार पर 
स्टरेवो नामक इतिहास-प्रणेताने लिखा 
है--“हिन्दू लोग, यज्ञके बिना, और 
किसी अवसर पर शराव नहीं पीते ।” 


उल्लेख बहुश्रा सोमरसके पानका होगा। 
किन्तु सिर्फ ऐसा ही नहीं कहा जा 


| सकता । सौत्र्यामण्याँ सुरापानम्‌? यहद 


भ्र्मशास्त्रका वचन. प्रसिद्ध ही है । 
सोत्रामणि नामक यज्ञमें सुरा पीनी ही 
पड़ती थी । और और अन्यान्य यज्ञम 
भी अत्यन्त प्राचीन कालमे उत्सवके 
निमित्तसे सुरापान किया जाता था। 
युथिष्ठिरके " -्वमेध-चणेनमे - सुराके 
पौनेका वर्ण है । इसी तरह द्रोण पर्वेके 
पोड़शराजीय आख्यानमें, १४ च श्रभ्याय- 
में, सुरापान करनेका वर्णन है । फिर भी 
ये सारे वन भारतीय कालसे पुराने है। 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


®, 6 


२५ के 


महाभारतके समय प्राह्मणोने लिल्प | 
सुरा घ्राह्मणानाम्‌? यदी नियम | 
मान्य किया था और अन्य लोगोमे भी 
केवल उत्सवके ही अवसर पर शाराव 
पीनेका ब्यसन देख पड़ता था । परन्तु 
अन्य अवसरों पर लोग मदिरा न पीते थे । 
इस प्रकार भारती-कालमें भारती 
आरयोके भोजन-व्यवहारमें बहुत ही बड़े 
महत्त्वका अन्तर पड़ गया । भारती आर्यो- 
के लिये यह बात बहुत ही भूषणावह 
है । भारती आयोंने विशेषतः ब्राह्मणाने 
मद्य-मांस खाना-पीना छोड़ दिया । पञ्जाव- 
को छोड़कर हिन्दुस्तानके अन्य ध्रान्तोके 
सभी लोगांमें, जैसा कि कहा गया है, इस 
नियमका भली भाति पालन होता था। 
जिसे श्रार्याचंत कहते हैं उस देशका 
आचार सबसे श्रेष्ठ हे-यह बात 
प्राचीन कालमें इसी कारण कही जाती 
थी । जैसा कि कहा जा चुका है, ्रार्या- 
वत्तेके विशेषतः ब्रह्मर्षिं देशके रीति-रवाज 
विवाहके दस्तूर, वण-व्यवस्था ओर खान- 
पानके व्यवहार-खम्बन्धी कठोर नियम 
देश भरमें प्रमाणिक माने जाते थे और 
अन्यान्य प्रान्तोमें इनसे कुछ सिन्न आचार 
रहता था। पञ्जाबके वाहिक लोगोसें 
पूष कथनके श्रनुसार, मांस-भक्तणके 
सम्बन्धे श्रनाचार था; और पञ्जावके 
बाहिक लोगामें सुरापानके सम्बन्धमै भी 
श्रानाचार था । प्रत्येक चोरास्ते पर 
र राजद्वारमै सुराकी दुकानें श्रथवा 
फलारी होली होती थीं । कलारियोंका 
गौड़ नाम सुभद्र था। कर्ण पर्वके शल्य- 
करके भाषणसे ये बाते प्रकट होती हैं । 
पेसा होने पर भी पञ्जावतकमें इस बातके 
सम्बन्धमे महाभारतके सम्रथा सुधार 
हो ' गया होगा। क्योंकि शल्यने अपने 
उस्तरमं यही मत प्रकट किया है कि बरे 
आदमी सभी जगह दोते हैं । 


महासारतमीमासा कै 


>> 22 


सारस्वताका भत्स्थ-सक्षण | 

पञ्जाववालौ की तरह और भी एक 
तरहके लोगोंका उल्लेख महाभारतम है 
जिनका आचार साधारण धर्मशील 
ब्राह्मणौ के आचारसे भिन्न था । यह 
उल्लेख सारस्वतोका दै । पहले कहा गया है 
कि ब्राह्मणोंको मछली न खानी चाहिए। 
परन्तु इसके अपवादे सारस्वतोका नाम 
महाभारतमे कथित है । सारस्वत हैं सर 
स्वती किनारेके घ्राह्मणः ये अब भी मत्त्य- 
भोजी हैं । सारखत आख्यानसे ज्ञात 
होता है कि ये लोग महाभारतके समयसे 
ही मछुलियाँ: खाते है । बारह यषतक 
पानी न वरसने पर सारस्वत ऋषिने 
सरखती नदीकी मछुलियाँ खा खाकर 
पेट पाला शौर बेदीकी रक्ता की । देशः 
विदेशम जो ब्राह्मण चले गये थे उन्होंने 
लौटकर सारस्चतसे वेद पढ़ा । इन्हीं 
लोगोका नाम सारस्वत पड़ गया । 
सरस्वतीके प्रदेशके एक भागका नाम 
प्राचीन कालमें गुड था। इस कारण 
चहाँके ब्राह्मण गौड़ भी कहलाने लेगे। 
ये गौड़ ब्राह्मण वङ्कालमे जाकर बस गये, 
श्रोर कुछ सारस्वत ब्राह्मण कोकणमें 
ग्राबाद हो गये। इन दोनो थानी पर 
गोड़ो और सारस्वतौमें अबतक मत्स्या 
हार प्रचलित है । 

चावल प्रभति धान्य । 

साधारण रीति पर महाभारतके 
लोग मुख्य मुख्य अनाज खाते थे । 
अनाज चावल, गेहूँ, उवार ओर सत्तू 
आदि मुख्य थे। देख पड़ता हे किशन 
वानो और च्ञत्रियौमै भातमें मांस मिला! 
केर-जिसे आजकल पुलाव कहते हैँ? 
खानका खास रचाज था। ध्वतर टून 
सभापचेमे दुर्योधनसे पूछा है-“आच्छाे 


यसि आचरान श्रश्चास्ति पिशितौदनम्‌ 
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0 जा... 


कात्य नकल >> 
तअ अच्छे कपड़े पहनता 
गरासोदेन यानी पुलाव खाता है 
दबला क्यों हो गया हे इससे भी 
० मज़ेदार एक व्छोक उद्योग पर्व 
बिहुस्नीतिमें हे । कोड जे 
ग्रहानां मांस परमं मध्यानां गोरसोत्तरम्‌। 
वोत्तरं दरिद्राणां भोजन भरतर्षभ ॥ 
धनवान, लोग बहुधा ऐसा भोजन 
करते हैं जिसमें मांस विशेष होता हे; 
प्रध्यम स्थितिवालोकी खुराकमै दूध, घी 


क्र 


प्रान्तोमै भिन्न भिन्न प्रकारके अन्नकी 
~ रे क पि 0 
विशेषता रहती है । हिन्दुस्तानका वत- 


मान कालीन परिस्थितिम यह बात स्पष्ट | 


देख पड़ती है । इसी तरहका फर्क प्राचीन 


काल अर्थात्‌ महाभारतके समय रहा | 


होगा पहलेपहल आर्योकी बस्ती हिमा- 
लयकी तराईम थी श्रौर फिर पञ्जाबसे 
लेकर ठेठ मिथिला देशतक हो गई | इस 
देशमै मुख्य पैदावार श्रानकी थी और 
इस प्रदेश अब भी बढ़िया चावल होते 


है। प्राचीन काल अर्थात्‌ भारती-युद्धके | 


समय श्रायोके भोजनम मुख्यतः चावलो- 
को विशेषता होना साहजिक ही है। 
इन प्रदेशोसे धीरे धीरे आय लोग दक्षिण 


श्रोरके गरम प्रदेशमै फैल गये । यहाँकी | 


मुख्य उपज चावलकी नहीं, यव या 

ओर गेहँकी थी तथा अब भी है। वन- 

पमे (० १६०) कलियुगके वर्णनमे 

कहा है-- 

ये यबान्ना जनपदा गोधूमाश्नास्तथैव च । 

ताम्देशान्संश्रयिष्यन्ति युगान्ते पर्युपश्िते ॥ 
र जिस देशमै सुख््र करके यव अर 

गेहूँ उपजते हें तथा इन्हींको लोग खाते 


हैं उन देशौका आश्रय, कलियुग प्राप्त होने | 


पर, लोग करेगे । ये देश हैं गङ्गाके 
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श्रादि गोरखकी विशेषता रहती है; और | 
गरीब आदमी ऐसा भोजन करते हे 
जिसमै तेल अधिक रहता है । भिन्न भिन्न | 


| ७. > 
| दक्षिणी तटके मध्य हिन्दुस्थान और गुज- 


रात आदि । इन दोनोंमे आर्योकी बस्ती 
पीछेसे हुई थी । उल्लिखित वाक्यसे यह 
वात भली भाँति देख पड़ती है । इन देशां- 
म घानकी उपज बहुत कम होती है; 
गरीव अर मध्यम श्रणीके लोग बहुत 
करके चावल खाते ही नहीं; तब, गङ्गाके 
उत्तरी प्रदेशके आर्य निवासियोको भात 

न मिलनेके कारण इस देशमे रहना एक 

तरहका श्रभाग्य हो जँचता होगा । इसी- 

से वर्णित है कि कलियुगम इन देशोमे 

लोग भर जायँगे | आजकल गेहूँका भोजन. 
चावलोकी श्रपेत्ता श्रेष्ठ माना जाता है; 
परन्तु महाभारतके समय इससे विपरीत 

खिति देख पड़ती है। गेहूँ श्रोर चावल 

दोनों ही श्रेष्ठ अनाज हैं। सत्तूको प्रशंसा 

महाभारतमें अनेक खलो पर है। सक्थु 

यद्यपि उत्तम धान्य नहीं है फिर भी न 

मालूम उसकी इतनी प्रशंसा महाभारतमे 

क्यों है। भुने हुए सक्थु खानेकी रीति 

महाभारतके समय थी । सक्थुश्रोमै 

शक्कर मिलाकर कुछ पदार्थ लड्डू वगेरह 

बनाये जाते होगे । महाभारतमें ख्रियोको 

यह उपदेश किया गया है कि अपने 
लिए. सक्थु न बनाना चहिए ,और रात- 
को अकेले श्राप ही न खाना चाहिए। खैर; 
जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, बहुत 
करके ये सक्थु मीठे होते होगे। सनथु 
आजकलका सत्त है। 


गोरसकी महत्ता । 


जनतामे गोरस विशेषतासे खानेका 
चलन था । दूधःघी वहुधा गोश्रौका ही 
खाया जाता था। भेसका दूध बतेनेका 
बीन कहीं नहीं मिलता | इससे यह न 
सम्झना चाहिए कि उस समय भेस थी 
ही नही । परन्तु भेस शौर भसे निस्य 
इसके सिवा देसमे 


| भानि जाते थे । 
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छ महाभारतमीमांसा ® 


~ 
गोवंशकी खासी वद्धि होनेसे गौके 
दूधकी कमी न थी ! (वन पं १६० 
अध्याय में ) वर्णन है कि कलियुगमें 
गोएँ नष्ट हो जानेसे भेड़, बकरियां डुही 
जायँगी। “दुहन्ताश्चाप्यज्ञैडकं गोषु नए्ासु 
पुरुषाः” । कुछ जानवरोका दृध शास्त्रकी 
टष्टिसे निषिद्ध माना जाता था । कहा 
गया है कि ब्राह्मणको श्रजा (भेड़), अश्व, 
गर्दभ, उष्ट्र, मनुप्य (र्री) और हरिणीका 


दूध न पीना चाहिये । इसी तरह गोके | 


बच्चा देने पर दस दिनतक उसका दूध न 


पीना चाहिए । वासी भोजन ओर पुराना | 


आटा तथा यन्ना, शाक, दूध और सुने 
हुए सत्तृसे तैयार किये हुए पदार्थ, बहुत 
दिनोतक रखे रहे तो, उन्हें न खाना 
चाहिए (शान्ति पर्व अध्याय ३६) । शाक- 
भाजीमें लहरुन-प्याज़को भी वज्य कहा है | 
पञ्जाबियोंका जो अनाचार वर्णित है उसमें 
उनके लहसुन-प्याज़ खानेका भी वर्णन है। 


भोजन करते समय मौन ।. 


समस्त भारती आयोका भोजन साधा- ' 


रण रीतिसे परिमित और सादा था। 


यूनानियोने उनके,भोजनके सम्बन्ध कुछ । 


श्रालोचनायुक्त उल्लेख किया है । “हिन्दु- 
स्तानियोम भोजनका नियत समय नहीं हे 
र सारे समाजमे प्रसिद्ध भोजन भी नहीं 
हे» महाभारतके कुछ वचनोंले यह 
श्रात्षेप सच्चा जान पड़ता है। सवेरे और 
सम्ध्या समय. भोजन न करना चाहिए, 
यही नियम है; ओर कहा गया हे कि श्रहो- 
रात्रके बीच सिफ दो बार भोजन करना 
चाहिए--कई मतंबा नहीं । किन्तु भोजन 
करनेका कोई निश्चित समय नहीं देख 
पड़ता। इसके अतिरिक्त यह भी नियम वना 
डि गया कि भाड्मुखों । नित्यमश्षी- 
त्‌ वाग्यतोन्नमङुत्सयन्‌.।” (अजुशा 
पर्व. १०) भोजन करते. सम ही 


बोलना चाहिए ओर न रसोईकी 
करनी चाहिए । इस कारण सामाजिक 
प्रसिद्ध भोज जिनमें कि भोजन करनेवाले 
लोग छोटे छोटे व्याख्यान देते या भाषण 
करते हैं और जो प्राचीन कालमें तथा 
इस समय भी पाश्चात्य देशोमें होते है-. 
महाभारतके समय यहाँ प्रचलित नहीं 
देख पड़ते। यह बात सच हे कि जैसे 
घरके लोग एक ही चौकेमै श्रलग अलग 
थाली आदिमें आजकल भोजन करते हैं, 
वैसे पूर्व समयमै भी किया करते थे । 
परन्तु युधिष्टिर-कृत अश्वमेघके अवसर 
पर हज़ारों ब्राह्मणो, क्षत्रियो और वैश्योके 
भोजन करनेका वर्णन है। इससे यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक भोज 
थे ही नहीं । किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 


| ऐसे एसे भोजो और ज्योनारोके अवसर 


पर भी भोजन करनेवाले लोग मौनवतसे 


। ही भोजन करते थे । 


~ ~ ७”. / Q 

भोजनक भिन्न भिन्न पदाथ । 
ऐसे अवसरों पर भोजनमे वही 
मामूली चीज़ नहीं रह सकतीं । तब, तरह 

ए ~ ०१ 
तरहके स्वादिष्ट पदार्थ बनते रहे हाँगे। 
इसके सिवा श्रीमानोके भोजनोमे भी भिन्न 
भिन्न खादिष्ट पदार्थ तैयार होते होगे। 

आश्रमवाखी-पर्वमें यह वर्णन है कि 
आरालिकाः सूपकाराः रागखाण्डः 


| विकास्तथा। उपातिष्टन्त राजानं ध्वृतराष् 


पुरा यथा ॥ ` 

ध्रतराष्ट्र राजाको, पहलेकी ही भाँति, 
युधिष्टिरके यहाँ भी आरालिक, सूपकार 
अर रागखाएडविक लोग पक्कान्न बना 
बनाकर परोसते थे (आश्रमवासी पर्व 
श्र० १) । इसमे तीन तरहके रसोइये बर्त 
लाये गये हैं। आरालिक और सूपकार 
| मीठे मीठे पदार्थ न बनाते होगे । 
' पदार्थ या तो खाशडवराग या रागखाण्डवं 
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थे ही महाभारतमे वर्णित हैं। टीका- | 
करने वर्णन किया है कि शक्कर, मूँग और 
द्वारा ये पदार्थ प्रस्तुत किये जाते 
धे। गुजराती भापाम खारडव = शक्कर 
गैर हिन्दीमे भी खाड [ खाणडच ] =. | 
शक्कर ) शब्द प्रसिद्ध है । पर रागका अर्थ | 
तही. बतलाया जा सकता। मीठी चीज़ 
बर्ननिवाले थे रागखाण्डविक ओर शाक- 
पराजी, कढ़ी, रायते आदि तेयार करते थे | 
वूपकार । सूप शब्द्से दालका बोध होता 
' है।श्रायालिक लोग मांस पकाते हागे । 
/ प्रस्तु; भव्य पदारथोके अतिरिक्त तरह 
तरहके पेय--अर्थात्‌ पीने योग्य पतले 
` पक्कान्न खीर, रवड़ी आदि--बनाये जाते 
थे । किन्तु ये पेय कोन कौनसे थे, इसका 
वर्णन कहीं नहीं मिलता । यह तो 
निर्विवाद है कि ये पेय बहुधा मीठे होते | 
थे। घृतराष्ट्रके भोजनमें बर्णन है-- 
मैरयमत्स्यमांसानि पातकानि मधूनि च। | 
चित्नान्भच्यविकारांश्च चक्रुस्तस्य यथा पुरा ॥ 
( श्राश्रमवासी पर्व ्रध्याय १) 
दान किये .जानेवाले आहारमे अपूप 
श्रौर मोद्कोका वर्णन पाया जाता है। 
यह कहनेकी श्रावश्यकता नहीं कि भो जन- 
की समस्त चीज्ञोमे घृत श्रेष्ठ था। आज- 
कलका वाक्य--“आयुरेव घृतम” प्रसिद्ध 
ही है। परन्तु भारतमें '्रृतं श्रेयो उदः 
श्वितः वचन आया है । अर्थात्‌ यह उदा- 
ह्रण्‌ है कि छाँछ (उदश्बि) की श्रपेक्षा घृत 
श्रेयस्क्रर है। इस प्रकार महाभारतमे जो 
कुछ थोडासा उल्लेख प्रसङ्कके श्रनुसार 
आया है, उसके आधार पर विचार किया 
गया कि महाभारतके समय भारती लोग 
क्या खाते थे। अब भोजनके कुछ विशेष 
नियमौको देखना है । 


मोजनके नियम | 


नियम बतलाये गये हैं उनको यहाँ उद्धत 
करना ठीक होगा । “राजाका श्रन्न तेजको 
हरण करता है। शृद्रका श्रन्न त्रह्म-वचंसको 


| हरण करता है और सुनारका श्रन्न तथा 


ऐसी स्रीका जिसके कि पति रौर पुत्र न 
हो, आयु हरण करता है। ब्याजसे गुज़र 
करनेवालोका अन्न विष्ठा है श्रौर वेश्या- 
का अन्न शुक्र है । जारके सहवासको 
सहन करनेवाले ओर स्त्रीजित लोगोका 
भी सव तरहका अन्न शुक्र ही है। जिस 
त्राह्मणने .यज्ञदीक्षा ग्रहण कर ली हो 
उसका, कृपणका, यज्ञ-कर्म विक्रय करने- 
वालेका, वढ़ईगीरी करनेवालेका, चमड़ा 
काटनेवालेका ओर घोवीका काम 
करनेवालेका अन्न न खाना चाहिए । 
व्यभिचारिणीका, वैद्यका, प्रजा-पालन 
पर नियुक्त अधिकारीका, जन-समूह 
का, ग्रामका ओर ऐसे लोगोका जिन 
पर लोकापवाद. हो, अन्न भक्षण न 
करना चाहिए, रँगरेज्ञका, ख्रियोकी कमाई 
खानेवालॉका, वड़े. भाईसे पहले विवाह 
करनेवालेका, स्तुतिपाठकका और द्यूत- 
वेत्ताका अन्न न खाना चाहिए। बाय 
हाथसे लिया हुआ, बुसा हुआ, वासी, 
मद्यसे छुआया हुआ, जुठा, ओर किसी- 
को न देकर , विशेष व्यक्तिके लिये रखा 
हुआ अन्न न खाना चाहिए । गन्ना, शाक, 
सत्तू, आटा और द्धिमिश्रित सत्तूसे बने 
हुए पदार्थ, यदि बहुत दिनतक रखे 
रहे तो, न खाने चाहिएँ । दूध, खीर, 
खिचड़ी, मांस, बड़े अथवा अपूप (पू) 
यदि बिना शास्रोक्त कारणके ही तैयार 
किये गये हो तो गृहस्थाश्रमी ब्राह्मणको 
भक्षण या प्राशन भी न करना चाहिए। 
मञ्ुप्य और सरके देवताका पूजन करके 
गुस्थाश्चमीको भोजन करना चाहिए । 
| इस दिनसे पूर्व उन लोगौका भी पदार्थ 


खान-पीनेके सम्बन्धसै जो कुछ विशेष 


न खाना चाहिए जिनके यहाँ किसीकी 
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मृत्यु अथवा वृद्धि (सौर) हुई हो ।” | 


(शां० अ० ३६) इस वर्णनसे हमारे भारती | 
आयोके खाने-पीनेके सम्बन्धके कुछ | 
खास नियमौकी श्रटकल लगाई जा 
सकती है। महाभारतके समय ब्राह्मण 
लोग क्षत्रियौ और वैश्योके यहाँ भोजन 


द्रौ __ ३ 
किया करते थे; परन्तु शुद्वाक यहाँ | 


भोजन करने नहीं जति थे। शद्रके यहाँ 
भोजन करनेसे ब्रह्मवर्चस्‌ लुप्त होनेकी 
बात स्पष्ट कही गई है। इसके सिवा 
सुनारके यहाँ भोजन करनेको जानेकी 
मनाही थी । यह बतलाना कठिन है कि 


सुनारके सम्बन्धमे क्या दोष रहा होगा । | 


धोबी, बैद्य, मोची और वढ़ईके पेशेके 
सम्बन्धमै इसी प्रकारका नियम है । किन्तु 
इस मनाहीका कारण उन पेशाका कोई 
खास अवगुण रहा होगा। इन रोज्ञगारोमें 
जो प्राणिहिंसा होती है श्रथवा अ्रमाङ्ग- 


लिकता है, कदाचित्‌ उस पर ध्यान रहा 


हो । कहा गया है कि राजाधिकारी 
आर ब्याज-बट्टेका काम करनेवालेका भी 
न्न न खाना चाहिएण। यह ध्यान देने 
योग्य बात है। इसके सिवा और नियमौके 
सम्बन्धम हमें यह देख पड़ता है कि अन्न 
खा लेनेसे जूठा हो जानेका विचार, आज- 
कलकी भाँति, तब भी था। खखरे-निखरे 
और छूत या निर्लपका भेदाभेद उस 
ज़मानेमे स्पष्ट नहीं देख पड़ता। कमसे 
कम इस सम्बन्धका उल्लेख कहीं पाया 
नहीं जाता । श्रथात्‌ उच्छिष्ट दोष दोनोमे 
ही एकसा मान्य देख पड़ता है। 

. भोजनके सम्बन्धमे जो बात मालूम 
हो सकी वे एकत्र करके पाठकोके सम्मुख 
रख दी गई । अब भारती प्राचीन आयोके 
घख्र-आभूषणोके रवाजका वर्णन करना है। 


वस्र और जूघण । 
प्राचीन कालके लोगौकी शिक्ष भिक्ग 


—— प्ल 

रीतियो आदिके विषयर्म जो अत्यन्त 

महत्वंकी और मनोरञ्जक बात जानने 
RE 3 ~ 

सब लोगोको उत्कणठा होती है वह उनके 


। कपड़े-लत्तो और आमूषणोके सम्बन्धं 
। रहती है । प्राचीन कालके लोगोका शासै. 


रिक वर्णन अथवा उनकी रङ्गतका वर्जन 
इतना महत्त्वपूर्ण नहीं होता; क्योंकि अपनी 
श्रौर अपने पूर्वजौकी शारीरिक परिखिति, 
| के बीच विशेष अब्तर पड़नेकी सम्भा: 
चना नहीं रहती । किन्तु कपड़े-लत्तोके 
सम्बन्धमें मनुष्यकी परिस्थितिमे भिन्न 
भिन्न कारणोंसे और मल॒प्यकी करपनासे . 
बहुत फक हो जानेकी विशेष सम्भावना 
रहती हे । इसके सिवा प्राचीन लोगोकी 
बातें बतलाते हुए उनके वस प्रावरणोका 
वर्णन पुराने ग्रन्थौमै बहुत ही श्रपूणां 
रहता हे: वाकिं उपन्यासो आदिके . 


| सिवा स्त्री-पुरुषोके हृवह वर्णन श्रन्य 


ग्रन्थाम नहीं होते। भिन्न भिन्न परिथि- 
तियोमें, और सम्पन्नताकी भिन्नतांके 
कारण, तरह तरहकी पोशाको और 
गहनोकी उपज हम देखा करते हें। इस 
कारण एक परिस्थितिवाले लोग दूसरी 
परिख्ितिवालौकी पोशाककी कल्पना 
नहीं कर सकते । उदाहरणाथ, पेरिस 
नगरीके सुधारोंके शिखर पर बैठी हुई 
पाश्चात्य ख्त्रियोको, हिन्डुस्थानकी किसी . 
जङ्गली जातिमें उत्पन्न स्रियोकी पोशाककी 
कल्पना होना सम्भव नहीं । पहुँचेसे 
लेकर कुहनीतक पीतलकी चूड़ियाँ ps 
गलेमें सफेद पत्थरकी शुरिया- 
तरह-पहने, फटे-पुराने कपड़ेको कटिं 
प्रदेशमे लपेटे श्रौर सिर पर छोटासा 
काला कपड़ा बाँच्ने हुए किखीको देखके 
पेरिस चगरनासिती ललनाको शच 

| होगा। इधर ऐसी ह्रियौको उन मेमसाहरबा' 


। की पोशाककी कट्पना न हो सकेगी करि 


! जिनके फूले लहँगोम सरह तरहके चिं* । 
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& सामाजिक परिस्थित्ति-- त्रस । # २६३ 


दिलि त्र कप डोके डुकड़े लगे हौ । चह | है, वहुधा धोती पहननेकी रीति थी । दूत 
ठ्स टोपीको क्या समभेंगी जिसमे परो- न 
के इ रचनाका ः्टज्ञार हो । अस्तुः | ट्रोपदी राजसभामें पकड़ लाई गई और 
पदि पाठकौके आगे, प्राचीन कालको 
भारती आर्ये खियो और पुरुषोंकी तस- | उस समय डुर्योधनने अपनी जाँध खोल- 
बर उस पोशाक ओर गहनेसे सजा- | कर दिखाई । यहि वह पाजामा पहने 
क्र, ज्योकी त्यो खड़ी कर दी जाय कि होता तो ऐसा किस तरह कर सकता था। 
जिसे पहनकर वे समाजमें चलते-फिरते | ऐसा तो धोती पहनी हुई अवस्थामै ही 
भैती बहुत ही मनोरजक हो । परन्तु यह | हो सकता है । कुछ यह बात नहीं कि 
काम सरल नहीं, क्योकि महाभारतमें | कमरसे ऊपरका श्रङ्ग सदा उत्तरीय वख- 
रत्नौ और भूषणांका उल्लेख बहुत कम हैं। से ढंका ही रहता हो, अनेक अंशाम बह 
वो है भी वह एक स्थान पर नहीं हे--कुछ , खुला ही रहता था। घनवानोकी धोतियाँ 
कहीं है, कुछ कहीं । इस कारण उनको बहुत ही महीन होती थीं और उनको 
पक्त्र करके यह काम करना होगा। | प्रावार कहा जाता था । शरीरको ढँकने- 
इससे फिर भी रहेगा वह अपूर्ण ही। | वाले उत्तरीय बस्नका उल्लेख बहुत ही 
RNa दर | कम स्थानों पर हे। फिर भी यह निर्वि- 
(२) पुरुषोंकी पोशाक, दो वस्त्र । | बाद है कि पुरुपोके पास उत्तरीय वस्त्र 
महाभारतके समय भारती श्रार्य | होता था । मामूली काम-काजमें उत्तरीय 
पुरुषोकी पोशाक बिलकुल सादी थी। | वस्त्रसे कुछ दिक्कत न हो, पतदथे 
दो धोतियाँ ही उनकी पोशाक थी । एक | विद्यार्थियांके लिए यह नियम पाया जाता 
प्रोती कमरके नीचे पहन ली जाती और | है कि दहिना हाथ दुपट्टेसे बाहर निकाल: 
दूसरी शरीर पर चाहे जैसे डाल ली | कर वाये कन्ये पर उत्तरीयमे गाँठ लगा 
जाती थी । भारती आरयोकी यह पुरानी | लें । मनुस्म्वतिमै यह नियम “नित्यः 
पोशाक अवतक हिन्दुस्तानके पिछड़े हुए | मुड्पाणिः स्यात्‌” इस रूपमे है। टीका 
भागों और पुराण-प्रिय लोगांमें मौजूद | कारने इसका श्रथ किया है कि उत्तरीयसे 
। प्राचीन समयसे पाश्चात्य यूनानी ओर | हाथ बाहर निकला हुआ रह । यह नियम 
रोमन लोगोको पोशाक भी इसी ढंगकी सिर्फ़ ब्रह्मचाय्योके a है, इससे जान 
थी । ये धोतियाँ अथवा वख वनाना | पड़ता हैकि औरोके लिए उत्तरीय 
बहुत सरल था, इसीसे इनका चलन उस | ओढ़नेका रवाज और ही तरहका रहा 
समय हो गया होगा । क्या धनवान श्रौर | होगा । नहीं कह सकते कि युद्धके समय 
का गरीब, सभीके लिये यही मार्ग था | योद्धा लोग उत्तरीयको किस परका 
अर धोती पहननेक्ी रीति एक ही ढंगको | धारण किया करते थे। परन्ठु वे ब्रह्मचारी- 
थी। फर्क इतना ही होगा कि बड़े आदः | की ही तरह दूहिना हाथ बाहर दि 
मियोकी घोतियोंका सूत-पोत महीन और | कर कन्ये/पर गार जा 
नफीस होता होगा और गारीबाकी | रोमन लौगोमे जैसी होगा पन भ 
घोतियाँ मामूली मोटी-भझोटी रहती होगी। थी 440 ही रीतिका यहाँ ने चिमे 
पाजामा पहननेकी रीति प्राचीन समय- सम्भव है। और तो क्या, EE 
न थी। और जैसे कि आजकल रवभ जो उत्तरीयके दोनो छोर पार 
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उड़ते हुए  दिखाये जाते है, वह भा ठीक 


हो सकता है । 
उल्लिखित दोनों व्लोके सिवा भारती 


क़ महाभारतमीमांसा क 


म 
ही है। तथापि यह कोई निश्चयात्मक 
प्रमाण नहीं है जो हो, यह सच है 


' भारती-युद्धके समय सिले-सिलाये कपडे 


आंयोकी पोशाकमें ओर कपड़े न थे। ` 


वाजामा, अथवा अँगरखा उस समय थे | 
आये पुरुषकी पोशाकम सिफ दो बच्ध 
कपड़ा काटकर, तरह तरहके कपड़े | थे-एक पहननेक लिये, दूसरा _ ओने 
| लिये । नाम इनका अन्तरीय ओर उत्त. 


| रीय था | इसके सिवा सिर पर उष्णीष 


ही नहीं । हमें तो ऐसा जान पड़ता हे कि 


सीनेकी कला ही भारती कालमें न थी। 
उस समय दर्जीका पेशा श्रज्ञात था, यही 
मानना पड़ता है। यह पश्चिमी रोज़गार है 
गर उसके उस तरफसे ही हिन्दुस्तानमें 
श्रानेका अनुमान किया जा सकता है । 


सम्भव है, सिकन्दरके साथी यूनानी ही 


उसे लाये हौ । अथवा इससे प्रथम कदा- 
चित्‌ जव दाराउस बादशाहके समय 


पर्शियन लोगोने सिन्धुके पश्चिमी ओरका ' 
भाग जीता था तब पश्चिमी लोगोके सह: | 


वाससे हिन्दुस्तानमें यह कला थाई हो । 
क्योंकि महाभारतम दजियोका नाम 
किसी कारीगरीके संस्बन्ध्रमे नहीं आया । 
संस्कृतम दर्जीके लिये तुन्नवाय शब्द 
है । किन्तु महाभारतम यह शब्द ही नहीं 
आया । सुनार, लुहार, ठडेरे और मोची 
आदिका नाम तो महाभारतमें है, पर 
तुन्नवायका नहीं है । रामायणमें तुन्नचाय 


शब्द है । इससे जान पड़ता है कि महा- | 


भारंतके अनन्तर और रामायणसे पहले 
यह कला भारतमे आई होगी । सिकन्दर 
के समय यूंनानियाँका शासन पञ्जाबमें 
बहुत थोड़े दिनोतक रहा | परन्तु महा- 
भारत-कालके पश्चात्‌ वैक्ट्रियन-यूनानियो ने 
सन्‌ इंसवीसे पूव २०० वर्षके लगभग 
पञ्जावको जीतकर वहाँ बहुत वर्षोतक 
राज्य किया । उस समय लोगोने यह 
पेशा सीखा होगा। पूर्व कथनानुसार 
वत्तमान रामायणका समयं सन्‌ ईसचीसे 
लगभग १०० वर्ष पहले है, अतणव तुश्नचाय 
श्रथवा दर्जी शब्द श्रा जाना साहजिक 
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| इतना लम्बा कर दिया. गया है कि उसीसे 


बंडी, अँगरखे आदि,--न थे;. और यही 
दशा महाभारतके समय थी। भारती 


(पगड़ी) था। इन तीनोका उल्लेख पक 


। स्थान पर अगले जछोकम है 


उष्णीषाणि नियच्छन्तः ` पुण्डरीकः 
निमेः करे; । अन्तरीयोत्तरीयाणि भूषणाः 
निच सर्वेशः ॥ ` (उ० अ० १५३-२०) 


स्तरियोका पहनावा । 


अव देखना चाहिए कि स्त्रियाँ केसे 
कपड़े पहनती थीं । प्राचीन कालमें जब 
हिन्दुस्तानमं सिलाइईका इनर न था तब 
यह प्रकट ही है कि ्राजकल स्त्रियाँ जैसे 
लहँगे आदि वश पहनती हैं, वैसे उस 
समय न थे; पुरुषोंकी तरह, पर उनके 
वखौसे लम्बे, स्त्रियोंके दो वस्त्र होते 
थे । पहननेके वस्त्रको पहनकर कन्थे 
पर रख लेनेकी रीति रही होगी । ग्राज 
कल दक्षिणी, बङ्गाली ओर मदरासी 
स्त्रियाँ जिस प्रकार साड़ी पहनती हँ, 
उसी ढङ्गसे प्राचीन समयमे भारती आय । 
स्त्रियाँ साड़ी पहनती होगी । इसके अति 
रिक्त उत्तरोय' स्त्रियोका दूसरा वस्त 
था। इसको  सिरसे ओढ़ लेनेकी रीति 
थी । संयुक्त प्रान्तमें अबतक स्त्रियाका 
उत्तरीय ( दुपट्टा या चदरा) बना 
परन्तु दक्तिणकी ओर यह. नष्टप्राय 
गया हे | इसके बदले, पहननेका वस्त्र ही 


उत्तरीयका काम निकल जाता है श्र 
स्त्रियों उसीके छोरसे भस्तक ढक सर्कै 


अह कंचुकी भी पारसीक बादशाहोके | 
>पाजके अनुकरणसे आया हुआ जान | 


i] 


# सामाजिक परिखिति--वस्त्र | & यद्‌ 


> क ब ७ + _-- 
५ । प्राचीन कालमें स्त्रियों जब कहीं | पड़ता है। सारी बातों पर विचार करते 
बाहर जातीं तब--आजकलकी तरह-- हुए हमारा यह मत हे कि महामारतके 
रीयकी आवश्यकता होती थी । . | समय भारती आये स्त्रियाँ चोली .न 
घ्रतराष्ट्रके अन्तःपुरे यूतसभामें | पहनती थीं। 
द्रोपदीके पकड़ वुलानेका जो वर्णन हैं| होमरने प्राचीन कालके यूनानी स्री- 
उससे उल्लिखित अनुमान सबल होते हैं। | पुरुषोकी जिस पोशाकका वर्णन किया 
उसने बार बार विनती करके कहा--“में | है, वह अनेक श्रंशोमे उल्लिखित भारती 
एकवस्त्रा हैं; मुझे सभामें मत ले चलो |” | आर्यौकी पोशाकके सामान ही है। होमर: 
[स समय वह रजस्वला भी थी । तव यह | वर्णित स्तरियोकी पोशाक है--“सिरसे 
ब्रात निर्विवाद देख पड़ती है कि बाहर | ओढ़ा हुआ बुर्का और कमरके आस पास 


` ज्ञाते समय ही उत्तरीय लेनेकी चाल | लपेटा हुआ एक वस्न । यह कपड़ा 


थी। यद्यपि वह एकवस्त्रा थी तथापि | हिन्दुस्तानी साड़ीकी तरह एक लम्बासा, 
उसे खींचकर सभाम लाया गया ओर | घरम बुना हुआ ऊनी बस था और वह 
बहाँ करणने वह एक वस्त्र भी खींच लेने- | न तो कहीं काटा जाता था और न सिया 
के लिये दुःशासनसे कहा; ओर दुःशा- | जाता था। यह कपड़ा कमरके आस- 
सनने ऐसा करनेकी चेष्टा की। इससे | पास कमरपट्टेसे कसा रहता था और 
भ्रनुमान होता है कि पहननेका वस्त्र | इस वस्रको कन्ध्रे पर एक गाँठसे स्थिर 
ऐसा पहना जाता था कि खींचकर | कर दिया जाता था। दोनों- हाथ और 
निकाला जा सके । श्राजकल उत्तरी | भुजाएँ बाहर निकली रहती थीं । 
हिन्दुस्तानमें स्त्रियोंका जैसा लहँगा होता | पुरुषोकी पोशाकमें भी दो हो वस्त्र थे। 
है, वैसा न था। यहाँ पर अब यह प्रश्न | हाँ, उनकी कमरके आसपास पट्टा न 
होता है कि भारती आर्य स्त्रियाँ महा: | था, कितु रोमन लोगीकी तरह शरीर पर 
भारतके समय चोली (अँगिया) पहनती | पड़ा इआ पल्लेदार लम्बा टोगा था।” 


थीं या नहीं: क्योंकि बिना सिये चोली बन | इस वर्णनसे ज्ञात होता है कि प्राचीन 


ही नहीं सकती । हमारा अनुमान है कि | आर्य खी-पुरुपोकी पोशाक बहुत कुछ 
'महाभारतक्े समय चोली पहननेकी रीति | एकसी ही थी। ख््रियोका बुर्का मानां 
स्त्रियाम न थी। यह रीति, इस समय, | हमारे यहाँका उत्तरीय द्दे। इस उत्तरीय- 
सिफ. मदरासी स्त्रियौमें रह गई | से स्त्रियां अपना सिर, ५0० 
है। परन्तु इस अनुमानके भी विरुद्ध | अथवा एड़ातक खारा शरीर ढाँके रहती 


कंचुकी शुब्द, बहुस पुराना माना जा थीं। शोक करते समय अथवा कामके 


ww ८ 
सकता है । तथापि कंचुकी तो राज-दर- | समय यूनानी ख्त्रियाँ, होमरकत बनके 


बारका: एक विशेष अधिकारी है और वह | .श्रबुसार, अपना उत्तरीय अलग सी 
भी प्राचीन कालमें नहीं देख पड़ता । | थीं। इसी तरह रामायणम द छि 
बह पक कंचुक अर्थात्‌ सिला हुआ कोट | सीताने भी अपना उत्तरीय सुग्रीव श 
(या अङ्गा) पहने रहता था, इसी कारण | वानरोके बीच डाल i Ea 4 
उसकी संज्ञा कंचुकी हो गई थो; और | यह कि भारती रायां और यूनानियाम ५ 

| खियौका उत्तरीय जब चाहे तब उतार" 
और ओोढ़ने लायक था। इसके सिवा यह 


Et 
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बात भी दोनो देशोकी खियोके लिए ठोक 

७. ८ (७० ha CT 3. आह 
होती है कि दोनोंके ही बर्णनर्म कझ्डु 
या चोलीका ज़िक्र नहीं। होमरन जा 


१ 
| 
|| 


वर्णन किया है और कारीगरोने प्राचीन | 


यूनानी खियौकी जो पुतलियाँ बनाई है, 
'उनसे ऐसा ही अनुमान होता ह। 
अब एक महस्वका प्रश्न यह है कि 


आजकल दक्षिण देशकी खियाँ जिस तरह | 


लॉग (काँछ) लगाती हैं, उस तरह प्राचीन 
कालमें साडी पहनी जाती थी या नहीं । 
द्रौपदीके वस्र-हरुणके समय यदि इस 
तरहकी लॉग होती तो वह किसी 
प्रकारसे साड़ी खिँच जानेकी शङ्का न 
होने देती । इस अनुमानसे जान पड़ता 
है कि काँछ लगानेकी रीति न रही होगी । 
काँछुकी कल्पना “स्त्रियोंका विवाह मौजी- 


बन्धनकी जगहे है”--इसीसे निकली है। | 


दक्तिणम विवाहित स्त्रियाँ ही काँछ लगाती 


हैं। वहाँ कॉरियोमें काॉँछ न लगानेकी 
रीति अव भी देखी जाती है । 

गरीब और कास करनेवाली ख्तियोमे 
उत्तरीय धारण करनेकी रीति महाभारतके 
समय न थी । द्रौपदीने जिस , समय 
सैरन्भ्रीके वेशमें विराट नगरीमें जाकर 
रानी सुदेष्णाकी नौकरी कर ली, उस 
समय वह रानीके आगे एक-वर्त्रा खड़ी 
रही। 'वाखश्च परिधामैक कृष्णा सुम- 
लिन सहत्‌ ।” काम करनेका पेशा होनेके 
कारण मेला-कुचैला एक ही लम्बासा 
कपड़ा काम करनेवाली स्त्रियाँ पहनती 
थीं। मासिक-धर्मकी अरवस्थामे अथवा घर- 
का कामकाज करते समय श्रन्य ख्रियाँ 
भी साधारण तौर पर उत्तरीय न लेती 
थीं। बाहर जाते समय उत्तरीय वस्त्र 
सिरसे श्रोढ़ लिया जाता था । दाक्षिणात्य 
खियाँ घरसे बाहर निकलते समय जो 
सिरको ज़रासा लुगड़ेसे ढँक लेती हैं, वह 
भी उत्तरीयकी श्रवशिष्ट प्रथा ही जान 


कीमती होता था। विधवाओके लिये 
सिर्फ़ सादा सफ़ेद उत्तरीय धारण करने- 
का नियम था । श्वतराष्ट्रसे जब उसकी 
विश्रचा बहुएँ वनमें मिलने गई तो 
उनका वर्णन श्रौर स्त्रियोंसे भिन्न “शुङ्गो- 
त्तरीया नरराजपत्न्यः” शब्दों हारा किया 
गया है । दुर्याधनकी विधवा भार्याएँ 
सफेद उत्तरीय ओढ़े हुए थीं; इससे भ्रनु- 
मान होता है कि श्रन्य स्त्रियौके उत्तरीय 
रङ्गीन रहे हाँगे । इस सम्बन्धमे प्राचीन 
और वर्तमान पद्धतिमै बहुत कुछ फक 
पड़ गया है। महाभारतकालीन नियम 
यह देख पड़ता है कि विधवाओका वस्न 
सफेद रङ्गका होना चाहिए और सोभाग्य- 
वतियांकों रङ्गीन वस्त्र पहनना चाहिए। 
इस समय कुछ प्रान्तोमे विश्रवा सित्रैयाँके 
वस्त्रका विंशेष रङ्ग लाल देख पड़ता है। 
यह रङ्ग बहुत करके संन्यासिनियोके रक्त 
पटका अनुकरण होगा। शुजरातियोमे 
विधवाओंके वस्त्रको रङ्गत काली होती है। 
यह वस्त्र बहुत ही खादा और मटियल 
काले रङ्गसे रँगा होता है। फिर भी निरा 
सफ़ेद कपड़ा (दक्षिणे) बहुश्चा व्यवहृत 


“नहीं होता । आजकल जो यह नियम है 


कि स्त्रियोका वस्त्र किनारेदार होना 
चाहिए, सो यही वात प्राचीन समयम 
भी रही होगी । कमसे कम इन वस्र 
पर तरह तरहके चित्र कढ़े होते थे। 
कालिदासकी उक्ति वधू दुकूलं कलहंस 
लक्षणम्‌? की यहाँ याद आती है । 


_ ख्त्रियोंकी केश-रचना । 
्त्रियोके मस्तकके लिये किसी 


तरहका भिन्न आच्छादन न था जैसा कि 
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२६७ 


क न न. ~ हे कठ ८ 
श्रगरेज्ञ-स्मण्याका हे हों, स्त्रियोके 
केश खुले हुए इधर उधर न पड़े रहते थे। 
रया तो. साड़ीके छोर या उत्तरीयके 
भीतर रहते थे। पारखी ललनाओकी 
तरह मस्तकके बाल सदा कपड्रेसे बँग 
त रहते थे। तथापि चम पोन 
तरह यह नियम भारती आर्योमें भी था 
कि खियौके सिरके खुले बालो पर समाज- 
में सबकी नज़र न पड़; इस कारण 
प्रस्तकको वस्त्रके छोर या उत्तरीयसे 
हँकनेकी रीति भारती आर्योमै थी । स्त्रियौ- 
के केशौकी रचनाका नाम सीमन्त था। 
सीमन्त यानी केशोकी माँग । सौभाग्य- 
बरती स्त्रियाँ ही माँग निकालती थीं; 
विधवा स्त्रियाँ ऐसा न करती थीं । 
अनेक स्थानों पर इस तरहका वर्णन है। 
श्राश्रमवासी पर्वेमें ठुर्याधनकी विधवा 
ख्ियोक़ा जो “एतास्तु सीमान्तशिरो- 
रुहा याः” वर्णन है उसे टीकाकारने 
भी गलत कहा है; ओर यह कहा है कि 
इसके बदले 'एतास्त्वसीमन्तशिरोरुहा 
याः पाठ होना चाहिए । महाभारतके 
समय विधवाओको माँग काढ्नेका अधि- 
कार न था । कई लड़ाइयोके समयका यह 
वर्णन मिलता है । 
संहारे सवंतो जाते पृथिब्याँ शोकसम्भवे। 
बहीनामुत्तमस्ञ्रीणां खीमन्तोद्धरणे तथा ॥ 
(शल्य पर्वं २१) 
` “जहाँ पर भयङ्कर संहार हुआ वहीं 
श्रनेक उत्तम स्रियौका सीमन्तोद्धरण हो 
गया ।” इस चर्णनसे विधवाओका मुख्य 
लक्षेण सीमन्त या मागका न होना देख 
पड़ता है। पानीपतकी लड़ाईके वर्णन 
लिखा है कि. एक लाख च्यूड़ियाँ फूट गई, 
अर्थात्‌ आजकल विधवा होनेका मुख्य 
चण चूड़ी फोड़ना समझा जाता है। 
रैसी तरह सहाभारतके समय विधवाओं की 
पुष्य पहचान थी--सीभन्तक्ा न होना । 


इस लक्षणसे यह नहीं माना जा सकता 
कि प्राचीन कालमे विधवाओका सिर 
मुड्डा दिया जाता था। यहाँ पर तो सिर्फ 
सामन्तका उद्धरण विवक्षित है। सिर 
सुड़ानेका अर्थ यहाँ विवक्षित माननेके 
लिए खान नहीं है । ध्रतराष्ट्रकी विधवा 
बहुआका जो वर्णन हे उसमें उनके केश 
मोजूद हैं । इससे, कमसे कम क्षत्रिय 
विधवाओंके तो सिर न मुँड़ाये जाते 
थे। ऐसा अनुमान होता है कि सिर 
मुँडानेकी चाल, संन्यासिनियोके अनुः 
करणसे-उनके लाल कपड़ेकी तरह-- 
पड़ी होगी । अस्तु, विधवाश्रीका सीमान्त 
न था--अ्र्थात्‌ उनके केश, चिना 
कट्की किये, वैसे ही बाँध लेनेकी रीति 
रही होगी । महाभारतके समय सौभाग्य- 
चती खरियाँके वालोको भली भाँति कङ्घी- 
से भाड़कर, बीचमें मॉगके ज़रिए दो 
भाग करके, जड़ा. वाँचनेकी रीति थी। 
वेणी या तो एक होती थी या तीन । रामा- 
यणमे सीताका वणन एक-वेणीधरा किया 
गया है । अर्थात्‌ जिसका पति दूर हो 
उसके केशोकी इस ढङ्गकी पक वेणीका 
वर्णन किया जाता था । और और खियो- 
की तीन वेणियाँ होतीं जो कि पीठ पर 
पड़ी रहती होगी । मारवाड़ियोमें यह 
चाल अबतक देख पड़ती है । जान पड़ता 
है कि गरीब मज़दूर खियोमे वेणी बाँधने- 
की रीति प्राचीन समयमें न होगी । 
द्रौपदीने जिस समय सैरन्त्रीका वेष 
धारण किया, उस समय केशको सिर्फ़ 
इकट्ठा करके एक ओर गाँठ लगाकर 
दाहिने ओर उसके छिपा लेनेका वर्णन है। 

ततः केशान्ससमुत्क्तिप्य वेल्लिताग्राननि- 
न्दितान । रष्णाल्सूच्मान्मदून्दीर्घाल्समु- 
द्रथ्य शुचिस्मिता । जुगूहे दक्षिण पाश्वे 
मूदुनसितलोचना ॥ (विराट पर्व ०8) 

इसर जो जुगृह' ब्द है उसस सन्दृद 
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होता है कि उन केशों पर उसने रूमाल 
या कपड़ेका टुकड़ा लपेटकर बालोको 


छिपा लिया । अपने सुन्दर केशको | | ह 
| हे। इससे प्रकट होता है कि सफ़ेद 


छिपानेके लिए उसने यह युक्ति की होगी। 
साधारण रीति पर ख्रियौके केश पीठ 
लट़कते होगे । सौभाग्यवती ख्रियोकी 
केश-रचनाके सम्बन्ध्रमे यही मालूम होता 


 हे।इस सीमन्त या माँगके बीच केशर 
अथवा कुङ्कम भरनेकी चाल थी। इसके | 


| (“उष्णीषे परिगृहीतां,माद्रीपुञावुभौ तथा।' 


(अनु० अ० १६८-१४) 
इसमे भीष्मकी दो पगड्रियौका उल्लेख 


पगड़ी बुडे आदमी खास तौर पर पहनते 
थे । यही नहीं, बल्कि कवचके भी सफ़ेद 


| होनेका वर्णन है । श्र्थात्‌ तरुण लोग 
| सफेदसे भिन्न कोई रङ्गीन पोशाक पह- 


सिवा यद्यपि स्रियोके ललाट पर कुङ्कुम | 


लगानेकी रीतिका वर्णन अथवा उल्लेख न 
हो तो भी महाभारतके समय सौभाग्य- 
वती खियोमे कुङ्कम लगानेकी चाल अवश्य 


डगी ~ 9०७ ~ | 
रही होगी । उद्योग पर्वेमें घर्णन हे कि | 
पाण्डव और श्रीकृष्णके भाषणके समय | 


द्रौपदीने अपने भौरारे काले, सुबासित 
केश हाथम लेकर श्रीकृष्णको दिखलाये । 


| नते थे। यूनानियोका ध्यान भारती आयो. 


के विशेष शिरोभूषण पगड़ी पर गयां 
था । यह पगड़ी अन्य देशवालोसे निराली 
होती थी । यूनानी अन्धकार अरायननें 


| लिखा हे-“हिन्दुस्थानी लोग एक कपड़ा 


कमरके आसपास घुटनोंके नीचे एँडी 

CRE ञो ` 
तक पहनते हैं आर एक और कपड़ा लिये 
रहते हैं, इसीको सिरमें लपेट लेते हैं ।” 


| & 4% ८२. ७७ 
| इस वणनमै पगड़ी ओर उत्तरीय एक 


इससे प्रश्न होता कि इन बालोंकी वेणी | 


याँधी गई थी या नहीं; परन्तु बहुत करके 
उसके केश खुले हुए न होगे । 'केशपक्त? 
शब्द्से बँधे हुए केश लिये जा सकते हैं । 


पुरुषोंकी पगड़ी । 


पुरुषोके मस्तकके केश शिखाबद्ध होते 
थे ओर बाहर आते-जाते समय मस्तक पर 
पयड़ी पहननेकी रीति देख पड़ती हे। 
भारती श्रायोंकी पगड़ी उनका विशेष 
चिह थाः ओर कल्पना होती है कि एक 
लम्बा ्रोर कम चोड़ा वस्त्र सिरसे लपेट 
लिया जाता होगा। यही पगड़ी होगी। 
युद्धके लिए प्रसित भीष्म और द्रोणका 
जो वर्णन किया गया है, उसमें सिर पर 
सफ़ेद पगड़ी पहननेका उल्लेख है । पगड़ी- 


, के लिए उष्णीष शब्द व्यवहृत है। उदा- 


हरणार्थ यह वर्णन देखिप-“द्रोणाचा य- 
9० ~ » 

जी सफ़ेद कवच, वस्त्र ओर शिरोत्रेष्रण 

( उष्णीय ) (आारशक्र धच्ुषका ठकार 

करते थे । ` | 


ही मालूम पड़ता है | परन्तु यह कल्पना 
बहुत करके गलत हे । कदाचित्‌ गरीब 
लोग इस तरह सिरको लपेट लेते होगे। 
यह तो आजकल भी देखा जाता है कि 
धोती या दुपट्टा ही सिर पर लपेट लेते 
हें । किन्तु. साधारण तोर पर इसमें 
शरीर खुला रहता हे। सम्पन्न लोगोमं' 


| पगड़ी और उत्तरीय अलग अलग रहे 


होंगे । पक और यूनानी इतिहास-लेखक 
हिन्दुस्तानियोका वर्णन करते हुए लिखता 
है-“हिन्दुस्तानी लोग एक सूच्म बख 
अपने पैरोतक पहनते हैं ओर अपने सिर 
में सूती कपड़ा लपेरते हैं तथा पेरोम जूता 
पहनते हैं ।” सिशमें लपेटी हुई पगड़ी 


बहुत करके सादे आकारको होगी और 


उसे हर एक मनुष्य अपने हाथसे 


ही लपेट लेता होगा । आजकल पगड़ी. 


बाँधना जैसा मुश्किल काम है, वैसा उस 
ज्ञमानेसै न होगा। मामूली रीति श्राज' 
कल भी यही है कि गरीव लोग अपने ही 
हाथसे या तो पगड़ी लपेट लेते हैं या 
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बाफा बाँध लेते है । हाँ, राजाओके मस्तक 


पगडी या साफ़े न थे। उनके मस्तक | 


दर सदैव मुकुटका होना साहजिक है। 
समय भीम और डुर्योधनका गदा- 
हुआ, उस समय उन दोनोके मस्तक 


पर मुकुट 


पड़ता हन ! दयो है 
प्रहार होते होंगे । दुयोधन जब नीचे गिर 


गया तब उसका मुकुट हिलातक नहीं, 
७ ~ 

पह आश्वयेकी वात हे । बहुत करके 

बुकुटको खूब जमाकर वैठानेकी कुछ न 


' ढु व्यवस्था होगी । या तो सिरके नीचे 


बह पट्टेसे बँधा रहता होगा या और कोई | 
_ इन्तज्ञाम होगा । नीचे पड़े हुए दुर्याधनफे 


प्राथेके मुकुटमें भीमने लात मारी थी। 
इस वर्णनसे झुकुटके बँचे रहनेका खयाल 


होता है । इसी तरह अर्जुन और कर्णके | 


गुदधःवर्णंनमे भी लिखा है कि अर्जुनके 


माथेका मुकुट जब नीचे गिर पड़ा, तव | 


उसने अपने सफेद कपड़ेको लपेटकर 
केशोको छिपा लिया |! ( कण० अ० &० ) 


इससे महाभारतके समयका यह रचांज 


देख पड़ता है कि प्रत्येक मनुष्यके सिरमें 


लपेटा हुआ चस-पगड़ी' या साफा-- | 


श्रवश्य रहता होगा । 

सूती, रेशभी और ऊनी कपड़े । 
“साधारण रीतिसे ओढ़ने, पहनने 
श्रोर सिरमे लपेटनेके लिए ये कपड़े सूती 
हौगे। उस समय हिन्दुस्तानमै कपासकी 
फूसल होती थी और मिश्र अथवा पर्शिया 
देशमै उसकी फसल न होती थी। यह 
बात स्थानान्तरमे लिखी जायगी । अर्थात्‌ 
यूनानियौको यह पोशाक देखकर बड़ा 
अचरज हुआ | ये कपड़े होते भी खूब 
महीन थे। परन्तु निक लोग और खास- 
केर स्त्रियाँ रेशमी कपड़े पहनती थीं । 
महाभारतमे स्पियोका वर्णन पी तकौशे घ- 


® सामाजिक परिस्विति--वंख् । & 


7 होनेका वर्णन है। और मालूम | 
है कि युद्धमै इस मुकुट पर भी | 
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` चासिनी वार वार श्राता है । श्रीकूष्णके 
वर्णानमे भी पीताम्बर यानी रेशमी वख 
पहने रहनेका वर्णन कहीं कहीं मिलता 
| है । जिस समय अजुन पहलेपहल 
| सुभद्राको इन्द्रप्रथम ले आये, उस समय 


। उसे लाल रेशमी कपड़ा पहनाया गया 
> ~ 9७, > 
था और इस पोशाकमें वह गोपकन्यासी 
जॅचती थी । 
७ कोशे 
सुभद्रां त्वरयामास रक्तकोशेयवासि- 
। नीम्‌। पार्थः प्रस्थापयामास छृत्वागोपाः 
लिका वपुः ॥ डे 


( आ० अ० १-१६ ) 

. इससे देख पड़ता है कि गोपोके घर 
र लोगोसे कुछ जुदा रहे होगे और 
| उनकी स्त्रियोंकी साड़ी पहननेकी रीति भी 
| कुछ अर ही तरहकी होगी । महाभारतसे 
जान पड़ता है कि लोग ऊनी कपड़े भी 
| पहनते थे । उत्तरमें पञ्जाव और काश्मीर- 
| के ठण्ढे प्रदेशमे ओढ्ने, पहनने या सिरसे 
| लपेटनेके लिये ऊनी कपड़े यदि व्यवहार- 
में लाये जाते थे तो इसमें आश्चर्य ही क्या 
है। उस समय भी सूच्म कंबल-वस्त्रोके 
लिए पञ्जाब और काश्मीर प्रसिद्ध थे। 
यह निर्विवाद है कि सूती कपड़े इनसे भी 
महीन होते थे। “सानूनं बहती गौरी 
। सूच्मकबलवासिनी” (क० अ० ४४ स्छो० 


| १६) इस वाक्रासे स्पष्ट देख पड़ता है कि 


| पञ्जाबमे महीन ऊनी कपड़े पहने जाते थे। 
इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रान्तौकी आबहवा- 
के अ्बुसार हिन्दुख्थानमें सूती और ऊनी 
| कपड़े पहने जाते .थे। रेशमी वर्का 
ब्यवहार तो सभी स्थानोमें रहा होगा। ` 


चल्कल । 


इसके सिवा वर्त्रोके और भी कुछ 
भेद थे । ये वस्न वल्कल और अजिन थे । 
योगी अथवा श्ररण्य- 


और उनकी पल्ला 


| इनको वैखानस, 
| मे रहनेबाले मुमि 
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पहनती थीं । जब राम सौर सीता वन- 


वासके लिये तैयार हुए, तब उनको पहः 
ननेके लिये, कुश नामक घासक बने डुए 
वढ्कल दिये गये । यह वर्णन रामायण मे 
है। सीता कुश-चीर पहनना न जानती 
थी। जब बह इस कासकी उलकनमें 
पड़ी, तब रामचन्द्रने उसके कौशेय वस्रके 
ऊपरसे ही गलेमै कुश-चीर बाँध दिया। 
यह मनोवेधक वर्णन रामायणमें है । महा" 
भारतमै जब पाण्डव वनवासके लिये 
„निकले तब उनके अजिनोके उत्तरीय धारण 
करनेका वर्णन है। 
तत: परं जिताः पार्था बनवासाय दीक्षिताः। 
अजिनास्युत्तरीयाणि जगृहुश्च यथाक्रमम्‌ ॥ 
यहाँ पर पहननेके वख बदलनेका 
वर्णन नहीं है। अजिन बहुत करके खुगचमं- 
से ही बनाये जाते हागे | ट्रीपदीका वस्र 
अच्छा ही था । उसने और कोई भिन्न 
वस्न नहीं पहना । सुनियोकी खियाँ और 
मुनि भी कुश-चीर या वल्कल पहना करते 
थे । इसका वर्णान सँकड़ो स्थानो पर है। 
यह बतलाना कठिन है कि वल्कल बनाये 
किस चीजसे जाते थे । रामायणसे तो 
यही मालूम होता है कि वे कुश-तृणासे 
बनाये जाते थे । किन्तु अव यह प्रश्न 
सहज ही होता है कि घासके वस्त्र कैसे 
होगे । पर इसमे सन्देह नहीं कि कुश- 
तणोके वस्र बनाये जाते थे । धृंतराष्र 
जब बानप्रथ होकर वनवासके लिए 
निकले तव वे अ्रजिन ओर घल्कल वस्न 
धारण करके गये थे ।. 
श्रभिहोत्रं पुरस्कृत्य चहकलाजिनसंबूतः । 
वधूजनवृतो राजा निर्ययो भवनात्ततः ॥ 
वर्शोनिमें (श्राश्रम० अ० २५) 
श्ल आजित अरः वकल 
दोनोका उल्लेख है। जान पड़ता है कि 
वल्कल पहनने और अजिन -ओढ़नेके 
काम आता था । पूर्व समयमे केबल कुछ 


& महाभारतमीमांसां ® 


क 
| ऋषि, वानप्रस्थ और वैखानस ही अजित. 
को ओढ़ते थे, बल्कि ब्रह्मचारी भी उसे 
ही ओढ़ते होगे | क्योंकि श्रभीतक यन्नो. 
पवीत-संस्कारमै लडकेको अजिनके बढ्ले 
सुगचमेका एक छोटासा डुकड़ा जनेऊके 
साथ पहनना पड़ता है । अजिन सुगम 
होते हैं और हो सकते हैं । परन्तु यह 
नहीं कह सकते कि वल्कल किस चौज्ञसे 
तैयार किये जाते थे । रामायणमें कुश. 
चीरका वर्णन है । किन्तु कुश-तृणका 
श्रोतीकी तरह वस्त्र क्योंकर तैयार .किया 
जा सकेगा ? इस दिक्कतके कारण बुद्ध 
लोगोंने कहा हे कि हिमालयमं उत्पन्न 
होनेवाले इक प्रकारके पेड़की छालसे 
वल्कल बनाये जाते हैं । इस छालका 
चौड़ासा पट्टा निकाला जाता था और 
उसमें जोड़ भी लग सकता था । किन्तु | 
छालके वस्त्रका उल्लेख न तो रामायणम 
है और न महाभारतमें । फिर भी महाः 
भारतमै और संस्कृतके सेंकड़ों प्राचीन 
ग्रस्थोमे वल्कलोका उल्लेख बराबर 
मिलता है और इस प्रकारके वस्त्रोका 
उपयोग प्राचीन कालमें निःसन्देह होता 
था । आजकल तो कहीं वढ्कलोका 
उपयोग होता नहीं देखा जाता और” ' 
ऐसे बस्त्रोको किसीने देखा ही है। इतना . 
होने पर भी अन्य प्रमाणौसे यह निश्चित | 
है कि प्राचीन कालमें चस्कलौका उपयोग | 
होता था और यह भी निश्चित है किवे 
कुश-ठृणौसे ही बनाये जाते थे । श्रा 
यूनानी इतिहास-लेखक _ हिरोडोटसग | 
लिखा हे कि--“वनमें रहनेवाले हिन्द | 
स्थानी लोग एक प्रकारकी .घास (जैसे | 
मूँज) से'तैयार किये हुए वस्त्र पहनते हँ। | 
इस घासको नदीसे काट लाने पर कूट | 
जाता है और तंब दरीकी तरह वह दुग 
जाती है | इस तरह मोटी दरीकी तरह | 
बनाये हुए कपड़ेको बे बण्डी (कार्से) | 
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ह पहनते है ।” इस बयानसे प्रकट 
करि ये वस्त्र निरी श्रोतियाँकी तरह न 
होते थे तथापिःयह निःसन्देह हे कि वे 


बेशरीरमै चारों ओर लपेटे जा सकते थे। 
कारण वनमें रहनेवाले मुनि और 
उनकी पलियाँ भी इन चस्त्रोका उपयोग 
करती थीं । यह ठीक हैँ कि उनका उप- 
योग समाजमें जाने लायक न था और न 
उनका उपयोग शोभाके लिए होता था । 
शान्ति पर्वके २८्घ्चं अध्यायम भिन्न 
भिन्न वस्त्रोके नाम एक स्छोकर्म आये हैं। 
बह टोक यह है 
च्ञीमं च कुशचीरं च कोशोयं वल्कलानि च। 
्राविकं चमं च समं यस्य स्यान्मुक्त एव खः॥ 
इनम च्तोम, कोशेय और आविक 
गृहस्यौके वस्त्र हैं ओर कुशचीर, वढकल 
तथा चमं वानप्रस्थो या तपखियाँके हें। 
टीकाकारने क्षौमका अर्थ श्रतसी सूत्रमय 
क्रिया है. । परन्तु क्षौम तो कपासका | 
महीन वस्न देख पड़ता है । कौशेय = 
रेशमी ओर आविक = ऊनी प्रसिद्ध हे 
कुश-चीर कुश-वृणका होता है, पर वल्कल 
काहेका हे? चर्म केवल हिरन आदिका 
चमड़ा है । ऊपरवाले शछोकसे सन्देह 
होता है कि कुश-चीरका उल्लेख रामायण- 
की तरह महाभारतमें भी है । और 
वकल कदाचित्‌ भूजेकी छालसे भी 
बनाये जाते हाँ । 


पादञ्जाणए । 


हिन्दुस्थानी लोग बहुत करके यूना- 
नियोकी तरह वेसा जूता पहनते थे जैसा 
देज्षिण और मद्रास आदिमे इस समय 
भी पहना जाता है । इसमें सिर्फ़ तला. 
तला है, ऊपर अँगूठा आदि फँसानेके 
लिए कुछ फन्देसे हैं ओर वहाँ इसका 


_म वहाणा' है। चे लकड़ीके भी होते 


। शमने भरतको जो पा ट॒काएँ (खडाउँ) 


दा थीं चे कुश-तृणकी थीं । इससे जान 
पड़ता हैं कि वनवासी मुनियौकी प्राय 
सभा चीज़ बहुत करके कुश-तृणकी 
हातो थीं। आसन, वस्न और खडाउँ 
आदि कुश-तृणकी बन सकती हैं । ये 
सारा वस्तुएँ सहज ही और बिना 
खचेके तैयार हो जाती हैं । अरायन 
नामक युनानी इतिहासकारने वाहरो 


| (जूते) का वर्णन खुब किया है। “हिन्द- 


सानी लोग सफ़ेद चमडेके बने हण 
वाहरण# (जूते) पहनते है । उन पर तरह& 
तरहका काम किया होता है और उनके 
तले खुब मोरे होते हैं |?” अब यह सम- 
भनेके लिए कोई उपाय नहीं है कि इन 
जूतोका आकार या बनावर केसी होती 
थी । बहुत करके पैर ऊपरसे खुला रहता 
होगा और प्राचीन यूनानी तथा रोमन 
लोग जिस तरहका जूता पहनते थे (यह 
पुतलियामं देखा जाता हैँ) उसी तरहका 


| यहाँ भी रहा होगा । 


पुरुषकी चोटी । 

अब यह देखना है कि जनताम सिर 
पर बाल, और डाढ़ी-मूँछ, रखनेकी कैसी 
और क्या परिपाटी थी । ब्राह्मण लोग 
बहुत करके डाढ़ी-मूँछ रखकर मुँड़ा डालते 
होगे और सिशके भी बाल साफ़ करा- 
कर सिर्फ थोड़ीसी शिखा रखते होंगे. 
इस सम्बन्धम साफ़ साफ वणन भ्यानम 
नहीं आते । ऋषियोके . सस्बन्धमे खदा 
उनके मस्तक पर जटा होनेका घण्न 
पाया जाता है। किन्तु डाढ़ीके सम्बन्धमें 
कुछ पता नहीं लगता। परन्तु जब कि 
ये ऋषि अथवा तपश्चया करनेवाले लोग 
सिरके बाल न मुँडवाते थे, तब वे डाढ़ी 
मूँछ भी रखते ही होंगे। किसी तरह 
डाढ़ी-मूँछ बनानेके लिए नाइका डनसे 


# पोरपाई । 
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LD न क्‍इक्‍क्‍इऑलन नडननसननननननननन न न न नन नर 
स्पशतक न होता होगा । महाभारतम 
नापितोका उलेख है । नख-निदुन्तन 
अथवा नहरनीका उल्लेख उपनिषदोमे भी 
मिलता हे। तब यह निर्विवाद हे कि 
बाल बनानेका पेशा करनेवाले नाई लोग 
आचीन कालमें भी थे। नापितका उल्लेख 
कर्य-शल्यके भाषणमें है । अनुमानसे 
जान पडता है कि राजा लोग सिरके 
बाल न मुँड़ाते थे । सिश्के बाल न 
बनवानेकी रीति क्षत्रियोमें अब भी देखी 
„जाती है । कारण यह बतलाया जाता हे 
कि सिरके बाल बनवाते समय राजाकी 
चोटी नाईके हाथमे आ जाती है। यह 
कारण हो चाहे न हो; पर राजाओमे 
-सिरके बाल न बनवानेकी रीति अब 


भी-या कमसे कम इस समय तक थी | 
५ | ~ पि _ LS 
| बारीकीसे नहीं लिखे गये हें, श्रतणव इस 


और वह प्राचीन समयम भी रही होगी; 

क्योंकि रामचन्द्रने वनवासको जाते समय 
~ 

गङ्गाके तट पर श्रपने .. ओर. लच्मणके 


क महाभारतमीमांसा ® 
। रखे रहते थे। शहस्थाश्रमी लोग डाल 


मुँड़ाकर शिखा रखते थे। क्षत्रिय लोग 
मस्तक और डाढ़ी-सूँछ्के बाल रखते 
थे। निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि वश्यौ और शद्रोंमे कौन रीति थी। 
सुन्दोपछुन्द . राच्तसोके विषयमै यह 
वर्णन है--“ततस्तु तौ जटा भित्वा मौलिनौ 
संवभूवतुः”. (आ० अ० २०६; २७) इससे 


| प्रतीत होता है कि तप करते समय जराएँ 


केशोकी जटा चटपट, सिर्फ़ बरगदका | 
' खुलासा हो जाता है। यूनानी इतिहासः 


दुध लगाकर, बना ली । यदि मस्तक पर 


बाल खूब लम्बे लम्बे बढ़े हुए न होते तो 
Mes RONEN ~ 
तुरन्त उसी समय जटाएँ केसे बन सकती 


थी । किन्तु राजाओंके डाढ़ी रखनेके | 


सम्बन्धे सन्देह ही है । शिवाजोकी 
डाढ़ी तो प्रसिद्ध ही है। मालूम होता 
है कि भस्तक्रके बालोंकी भाँति बहुत 
करके भारती आये क्षत्रिय डाढ़ी भी 
रखते होगे । मुँडानेकी रीति तो सन्या- 
सियांकी थी । सारी खोपड़ी और 
डाढ़ी-मूँछ घुटानेका बत संन्यासियोको 
पालना पड़ता था । किन्तु मालूम नहीं, 
वे पेसा फिस लिए करते थे। संन्या- 
सियोका यही लक्षण बौद्ध संन्यासियौ या 
भिज्ने भी श्र्ीकार कर लिया और 
जैन संन्यासी लोग सारा सिर मुँडाते थे; 
और प्राचीन समयके ऋषि तथा ब्राह्मण 
लोपड़ी श्रौर डाढ़ी-मूँछफे सभी याल 


| लोग नीली डाढ़ी रँगते हैं। कुछ लोग 


| हरी।” डाढ़ीको तरह तरहके रगो 


बढ़ा ली जाती थीं और तप पूर्ण हो 
चुकने पर ग्रहस्थाश्रममें सिर पर चोरी 
रखनेका साधारण रीतिके .सब बशा 
रचाज था । इस पूरे वर्णनको कुछ 
सहारा यूनानी अन्धकारोंके वर्णनसे भरी 


। मिलता है। महाभारतको वर्णन उपन्या- 


सौकी भाँति विस्तृत और बहुतही 


सम्बन्धम निश्चयात्मक पूर्ण तथ्य बतलाना 

~ ~ प्र 
कठिन है सही; फिर भी समकालीन 
यूनानी अन्थकारोंके लेखोंसे बहुत बुड 


कार अरायन स्पष्ट कहता है कि हिल 
स्तानियोंके डाढ़ी होती है और उसेव 
रँगते भी हैं। वह कहता हेै-- कु 
लोग डाढ़ीको सफेद रँगते हें, इससे पे 
सफेद ही सफ़ेद दिखाई देते हैं। अर्थात 
पैरौसे लेकर सिरतक बिलकुल सफ़ेद! 
(सफ़ेद धोतियाँ पहनने और ओढने | 
रीतिका वर्णन हुआ ही है श्रौर सप | 
पगड़ीका उल्लेख भी हो चुका है | $| 


लाल डाढ़ी रँगते हैं और कुछ लो" | 


रँगनेकी रीति श्रब भी देखी जाती है। | 
संयुक्त-प्ंदेश और पञ्जावकी, ओर ई | 
लोगोंकी, खासकर मुसल्मानोकी, ड 
रँगी हुई होती है। समस्त वर्णनसे %| 
अनुमान क्रिया जा सकता है किं चर्टि?' | 
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पन" 
~ 


के ४४ 06 हल 
श्रोर आर्ह्मसार्वः भा, शहस्थाश्रमतकम, | 


नभारतके समय डाढ़ी रही होगी। 

तिरके बालौके सम्बन्धमे अरायनने तो 

ख नहीं किया, किन्तु कर्टिअस रूफस 
वामक इतिहाखकारने किया है । बह 
लिखता है-- हिन्दुस्तानी लोग अपने 
सिरके बाल कब्बीसे भाड़ते हैं, परन्तु 
कुछ थोडेसे लोग उन्हें मुँडाते भी हे। 
डाढ़ीके बाल वे कभी नहीं बनवाते। 
किन्तु मुँह परके बाल बनवाते हं जिससे 
रहरा मुलायम रहता है ।” (मेकिडल-क्रत 
सिकन्दरकी चढ़ाईका वर्णन) । इस वर्णन- 
से देख पड़ता है कि बहुधा सिरके बाल 


बनवनेको रोज न था । ओर यह इति- | 


हासकार यद्यपि डाढीके सम्बन्धमे उस 
रवाजको नहीं बतलाता: तथापि बह भी 
रहा होगा जो लोग सिरके बाल वनवाते 
थे वे डाढ़ी भी न रखते होगे। मँँछे तो 
सभी रखते हागे । 

आजकल अग्निहोत्री लोग डाढ़ी-मूछ 
साफ मुँड़ाये रहते हैं। इसी तरह प्राचीन 
समयमै यह नियम रहा होगा कि ग्रह- 
धाश्रमीको डाढी-मँछ बनवा देना चाहिए। 
सिर पर चोटी, चतुर्थ आश्रमको छोड़ 
कर श्रन्य आश्रमचाले सब लोग रखते 
होंगे । शिखाका उदलेख महाभारतम 
श्रनेक स्थला पर है। मुसलमानी धर्मने 
डोढ़ी रखना ज़रूरी माना है ओर उसने 


जो सिर पर चोटीका नाम-निशानतक न 


रखनेका रवाज चलाया है श्रौर जो श्राज- 
केल हिन्द्धमेकी कल्पनाके बिलकुल 
द है, वह हज़रत मुहम्मदका ही 


' चलाया नहीं मालूम होता । ट्रोण पर्व 


(9० १२०) मै यह लोक है- | 

स्यूनां स शिरखारः शिरोभिर्लेनमूधेजेः। 

दोधेकृचेमेह ेमेही कीर्णा विबहेंरण्डजैरिव ॥. 

इससे मालूम होता है कि काम्बोज 

भादि उत्तर ओरके म्लेच्छ सिर मुँडाकर 
३५ 


डाढ़ी रखते थे । अर्थात्‌, म्लेच्छाकी यह 


। बहुत पुरानी चाल है । महाभारतके समय 


क्षत्रिय लोग बहुधा सिरके बाल और 
श्मश्रु रखते थे अर अन्य लोग साधारण 
रीतिसे चोटी रखकर सिरके शेष बाल 
तथा श्मश्रु मुँड़ा देते थे। सनातनधर्मी 
ओर बोद्ध संन्यासी सभी मूँड़ मुँडाये 
सफाचट रहते थे; और तपस्वी वैखानस 
आदि चनमें रहनेवाले “लोग सव बाल 
बढ़ाये रहते थे । इसीसे यूनानिर्याका 
लिखा हुआ विवरण छत्रियो और तप- 
स्वियोंके लिये विशेषताले उपयुक्त मानना 
पड़ता है । 
पोशाककी सादगी । 

उपर्युक्त वर्णनसे सिद्ध है कि महाः 
भारतके समथ हिन्दुस्तानी श्राय लोग 
पोशाकके सम्बन्धमै बिलकुल सादे थे; 
ओर उनके वर्तमान वंशधर जिस प्रकारः 
से घरके भीतर या देहातमै कपड़े पहने 
आजकल देखे जाते हे, बही हाल उस 
जमानेमै पोशाकका था। आजकल हिन्दुः 
स्तानभे उच्च श्रेणीके लोग जो पोशाक 
पहनते हैं वह हिन्दुस्तानके वाहिरको है। 
यह यूनानी, पर्शियन, मुसलमान आर 
इधर अँगरेज्ञ लोगोंसे ली गई है । खास: 
कर मुसलमानीकी और उससे भी अधिक 
अगरेजोकी नकल है । सातवीं शताब्दीम॑ 
चीनी यात्री डुएनसांग , हिन्दुस्तानमे 
श्राया था। उस समय यहाँवालोके जो 
आचार और रीति-रवाज थे, उनको उसने 
बड़ी बारीकीसे लिखा है। उसने पोशाक... 
के सम्बन्धमै लिखा है--“यहाँके लोगोके, 
प्ररमै पहने जाने और समाजमें पहने 
जानेके कपडौमे सिलाईका काम ज़रा भी 
नहीं है । रङ्गोके सम्बन्धमे देखो तो खुब 
साफ सफेद रङ्गका विशेष आदर है; और 
अत्यश्िक भिन्न रङ्गे रंगना इन लोगो- 
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को बिलकुल पसन्द नहीं । मर्द कमरके 


आसपास एक लम्बा वस्त्र. लप्टत 


हैं और कन्धे पर दूसरा वस रख- | 


कर दाहिने कन्धेको खुला रखते है । 
ख्रियाँ एक लम्बी साड़ी इस तरह पहः 


नती हैं कि कन्धौसे लेकर पेरोतक सारा | 


शरीर छिपा. रहता है ,और वह कुशादा 
लिपटी रहती है। सिरके वालौकी चोटी 
बॉधकर बाकी केश लटकाये रहते हैँ । 
कुछ लोग मूँछें या तो बिलकुल सुंडवा 
लेते हैं या भिन्न भिन्न रीतियोसे रखते हैं।? 
इस वर्णनसे जान पड़ता है कि अँगरखे, 
कुरते, सलूके, पेजामे आदि कपड़े मुसल- 
मानी ज्ञमानेमै इस देशमै आये होंगे। 


इसमें सन्देह नहीं कि गरीब और अमीर, | 
राजा श्रोर रङ्क सभी श्रोतियांका उपयोग | 


करते थे; परन्तु उनमें श्रन्तर बढ़िया 
बारीक सूत-पोत ओर मोटे-भोटे कपड़े- 
का थां। अथवा धनवानोंक्रे वस रेशमी 
` या ऊनी होते थे ओर गरीवौके मामूली 


सूती । भिन्न भिन्न जातियों और पेशा | 


बाले लोग तरह तरहसे वही पोशाक 


पहनते थे, या फिर उनकी कुछ खास | 


` पहचान पोशाक या अलङ्कारमें रहती थी। 


जिस समय विराटके धर पाणडव लोग ' 
तरह तरहकी पोशाक पहनकर भिन्न | 
भिन्न कामो पर नोकर इए, उस समयका | 


प्र्येकका वर्णन ऐसा है । युधिष्टिर, 


ब्राह्मणकी पोशाक श्रर्थात्‌ खूब साफ़ | 
सफेद धोती ओढे श्रौर वगलमें गोट | 


और पासे लिये हुए द्ुपदके आगे आये । 
भीम रसोइया बनकर, काली रंगी हुई 


धोती पहने श्रौर चमचा, पलटा, तथा | 


छुरी लिये हाज़िर हुआ; द्रौपदी एक ही 
मैला वस्त्र पहने अपने केशौमै गाँठ लगा- 
कर और एक कपड़ेके नीचे दाहिनी और 
छिपाये सैरन्ध्रीकी हैसियतसे सुदेष्णाके 
आगे आई । अ्जुनने बृहञ्नलाकी पोशाक 


क्र. महाभारतमीमांसा ® 


पहनी थी । यानी खियौके गहने पहन. 
कर उसमें कानोंमें कुण्डल पहने थे। 
कऋलाइयों तथा भुजाओमें शांखके गहने 
| पहने थे और सिरके बालोकों कन्धे पर 
खोल दिया था । सहदेवने ग्वालेका 
वेष धारण किया था । किन्तु उसका 
| विशेष वर्णन नहीं है; और चावुक-सबार 
बने हुए. नकुलकी पोशाकका भौ: वर्णन 
नहीं है। उसके हाथमें सिर्फ़ चावुक होते: 
का उल्लेख है । विवाहके समय खुभद्वाने 
गोप-कन्याका वेश धारण किया था, यह 
| पहले लिखा जा चुका है । इन भिन्न भिन्न 
वर्णमासे ज्ञात होता है कि वस्रौके रह 
ग्रौर पहननेको अलग अलग रीतियाँ ही 
पेशे या जातिकी सूचक रही होंगी । इसके 
| अतिरिक्ति उनके ` अलङ्कार और हाथोके 
| उपकरण भी पेशेके सूचक होंगे । 


अलङ्कार । 


|. भारती आयाँकी पोशाक जितनी 
| सादी थी, उनके अलङ्कार उतने ही भिन्न 
भिन्न रूपके और कीमती थे । उनकी 
पोशाककी सादयीका जैसा वर्णन यूनानी 
लोगोने किया है वैसे ही उनके श्रलड्डारों 
के शौकका भी वर्णन यूनानी इतिहासः 
कारौने किया है । महाभारतके समय 
पुरुष और स्त्री दोनौको ही गहने पहनने: 
का वेढ़व शौक था. |-ओर उस समय 
हिन्दुस्तानमें सोने, मोती और रल्लोकी 
जैसी समृद्धि थी, उसका बिचार करने 
| पर हिन्दुस्तानियोके गहने पहलनेके 
शोक पर कुछ आश्चर्य नहीं होता | 
सामान्य श्रेणीके लोग सोने-चाँदीके गहन 
पहनते थे । यही नहीं, . बल्कि सुनहते 
+ गहनोसे गाय, हाथी और घोड़ेको भी 
| सिङ्गारते थे। परन्तु धनवान लोग खास | 
| कर राजा और  ताइलुकदार. तथा उतर | 
` अङ्गनाएँ मोतियो, रां और हीरे आदि 


| 
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~~ 


पा गहने पहनती थीं । हिन्दुस्तानमै 
बिपुलतासे उपजनेवाले मोतियोको 
मिढटननेः जङ्गली माती कहा ह; ओर 
नी इतिहासकारने कहा हे कि हिन्दु- 
सानियाने सारी, डुनियाकी अभिरुचि 
बिगाइ दी: है-लोगोंको मोतियोंके लिए 
बेहद कीमत देना सिखलाया है । अस्तु; 
प्रब देखना है कि महाभारतके समय 
क्रिस. किस प्रकारके गहनोका उपयोग 
स्री-पुरुष करतेथे। | ह 
“राजा लोग, रलास जड़े हुए सान- 
के मुकुट मस्तक पर धारण करते थे। 
निश्चयपूर्वेक नहीं कह सकते कि ये | 
मुकुट किस तरहके होते थे । फिर | 
भी यह शऋन्दाज है कि चे पाश्चात्य 
मुकुटौकी तरह न होगे, बल्कि वैसे होंगे. 
जैसे कि इस समय भी मुकुटोौके चित्र 
बताये जाते हैं । मुकुट मस्तक सरके लिये ' 
होगा और ऊपर गावदुम होता होगा । 
कर्ण पर्वमें अर्जुनके किरीटका वर्णन है। 
उससे प्रकट है कि वह सोनेका, मोतिया 
श्रौर हीरोसे जड़ा हुआ, कामदार तथा 
बहुत बढ़िया बनावटका था। धारण करने- 
बालेको वह सुखदायी था । इससे जान 
पड़ता है कि उसके भीतर मुलायम तह 
होगी । इसके सिवा राजा लोग कानो- 


मे हीरेके कुंण्डल पहनते थे । इन कुण्डलो- 


का आकार गोल होगा । गलेमें पहननेके 
लिए मोतियो और रल्लौके हार थे । 


भुजाओम पहननेके लिए केयूर या अज्ञद 


।। मालूम होता है कि ये श्रङ्षद सारी 
tf वाहको ~ ~ ५७/ ०८ ०७ 
रहको छिपा लेते थे । धनी लोग पहुँचेम 


कड़े और पहुँची पहनते थे । खियोके 
गहने भी इसी प्रकारके होते थे, “पर होते | 


पट्टी होती थी । और इसी कारण राजा- 
की प्रधान खीको पटरानी कहनेका 
रवाज था । इसके अतिरिक्त खियौके 
मुख्य भूषण कमरमै पहननेके लिये काञ्ची 
या रशना और पैरोके लिये नूपुरं थे। 
कानोके लिये कुण्डल और बाहुके 
लिये केयूर थे ही। यह तो प्रकट है कि 
ख्त्रियोंके कुएडल और केयूरोकी बनावट 
पुरुषोंके केयूर-कुण्डलोसे भिन्न होती थी ; 
किन्तु स्त्रियाके इन आभूषणोका नाम 


| केयूर और कुण्डल ही था। रामायणका 
(२७ > 
। यह श्लोक प्रसिद्ध है-- - 


केयूरे नाभिजानामि नाभिजानामि 
कुण्डले । नूपुरे त्वमिजानामि नित्यं पादा- 
भिवन्दनात्‌ ॥ 

“सीताको कानके कुण्डलो और . 
बाहुओंके केयूरॉको में नहीं पहचानता: 
हाँ, पेरोके नृपुरौको भली भाँति पहः 
चानता हूँ । क्योंकि मै नित्य चरणोकी ही 
बन्दना किया करता था।” इस शछोकमे 
यह लच््मणकी उक्ति है। इस उदाहरणसे 
निश्चित है कि कानों और बाहुके 
ख्ियोके आभूषणोका नाम केयूर-कुण्डल 
,ही था। ख्रियौके गलेमे तरह तरहके हार 
कड़े रहते थे और ये हार नाभितक सस्बे 
होते थे। कमरमे पहननेका 'पट्टा (करः 
धनी ) कड़ा नहीं, डोरीकी-तरह. लचीला 
होगा। क्योकि इस रशनाके लिये ` दाम? 
अथवा सूत्रः शब्द प्रयुक्त देख पड़ते हे। . 
यूनानियौकी खियोके कमर-पट्टेका जैसा 
वर्णन है, वैसी अथवा वर्तमानकालीन 
महाराष्ट्रीय महिलाऔके _कमरबन्द्की 
तरह, यह रशना न थी । प्राचीन रशना ता 
बैसी होगी जैसी कि मारवाड़ी खियाँ 


ये खूब कीमती । स्त्रियोंके लिये किरीट | 


पा मुकुट न था। राजाओंकी स्ल्ियोंके | 


पुकुट तो नही परन्तु माथे पर बॉचनेके 
५ एक पट्ट अथवा सोनेकी तङ्ग जड़ाऊ, 


तागड़ी पहनती हैं; अथवा वैसी होगौ 
जैसी कि भिन्न भिन्न प्राचीन मन्दिरोम 
पाई-जानेवाली सियोकी सूर्तियोकी कमर- 
मे देख पड़ती है। रशनादामका उपयोग 
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कपड़े सँभालनेके लिए नहीं, निरी शोभा- 
के लिए होता होगा । अब, नहीं कह 
सकते कि पेरोंके नृपुर किस प्रकारके 
शे । उनकी बनावट दक्षिणी खियोके 
तोड़ौक्की सी तो मानी नहीं जा सकती ; 
क्योंकि नूपुरौकी रुमझुम ध्वनिका वर्णन 
अनेक काव्योमे है । तब वे लच्छोकी तरह 
हौगे । इसके अतिरिक्त पेरौके ऊपरका 
भाग बहुत कुछ उनसे छिप जाता होगा। 
फिर लक्ष्मणके लिये उनकी पहचान बनी 
रहना सम्भव नहीं । उल्लिखित वर्णनके 
साथ, प्राचीन कालकी यूनानी स्त्रिया 
होमरःलिखित-वर्णनमें भी बहुत कुछ 
समता देख पड़ती है । क्योंकि कमरपट्टा, 
गलेका हार, कान छेदकर उनमें पहने हुए 
भूषण और बाहुओंके भूषण बहुत कुछ 


एफ ही से ज्ञु हाँ, पेरोंमे नूपुर पहनने- । क्र ७ 
| बातौस यद्यपि बहुत ही सादगी है, तथापि 


का बर्णन होमरने नहीं किया । पश्चिमी 
देशोमें ठएढकी विशेषता होनेके कारण 
सारे पैर ढँके रहनेको रीति रही होगी और 
इससे पेरोंके भूषणोका उल्लेख न होगा । 
यहाँपर यह भो कह देना चाहिए 
कि आजकल हिन्दुस्तानमे समस्त सौभा- 
ग्यवती खियाँ नाकमें जो भूषण--नथ 
पहनती हैं, उसका भारत या रामायणमे 
उल्लेख होनेका स्मरण नहीं । नहीं कह 


सकते, कदाचित्‌ कहीं उल्लेख हो । किन्तु 


उल्लेख न होनेसे ही यह नहीं कहा जा 
सकता कि महाभारतके समय नथ थी ही 
नहीं; क्योंकि जहाँ उल्लेख होनेकी ही शर्त 
हाँ वहाँ उल्लेखके न होनेका महत्त्व है। यह 


बात हम कई जगह लिख चुके हैं । दूसरे, 


महाभारतमे, स्त्रियोके समग्र आशभूषणों- 
का वर्णेन कहीं नहीं है । उपन्यासोंकी तरह 
सत्री-पुरुषोका रत्ती रत्ती वर्णन महाभारत- 
में नहीं पाया जाता । अतपच, यह नहीं 


माचा जा सकता क्रि प्राचीन समयमे 


MIT SS 
| 


| 


~ त र ककमा लर कह जज व 
नथ पहननेकी रीति यायः “हिन्दुओं 
ही है और यह शब्द भी 'नव-मौक्तिक' से 

८७१ 
निकला हुआ जान पड़ता है । अर्थात्‌ यह 


| शब्द्‌ यहींका है; तब यह भूषण भी भारती 


आर्योका ही होना चाहिए। यही बात 
अर्वाचीन समयके अन्य भूषणौकी मी 
समकभनी चाहिए । 


७०७ ७७ 


सहाभारतमे आभूषणाका जो वणन है, 


| उसकी पुष्टिके लिए यूनानियोके लेखोंका 


बहुत कुछ आधार मिलता है । इतिहास- 
कार कर्टिअस रूफस ने लिखा है कि “कानी- 
में रलौके लटकते हुए गहने पहननेकी | 
रीति हिन्ढुस्तानियोमे है; ओर उच्च श्रेणी: 
के अथवा धनवान्‌ लोग अपने बाहुञ्र 


। और कलाइयोमें सोनेके कङ्कण पहनते 


हें” इतिहास-कार स्ट्रेवो लिखता है कि 
“हिन्दुस्तानियोकी वस्त्र-आावरण दि 


उन्हे गहने पहननेका वेब शोक है। 
वे सुनहले कलाबत्तुके कामके कपड़े श्री 
रलोंके गहने पहनते हैं । ऐसे महीत 
कपड़े ( चिकन ) पहनते हें जिन पर फूल 
कढ़े होते हें ।” 
आसन। 

अब अन्‍न्तम यह देखना है कि महा 
भारतके समय नाना: प्रकारके आसनौका 
कैसा उपयोग होता था । यह तो स्पष्ट 
बात है कि उस समय आ र 
कुर्सियाँ न थीं । किन्तु प्राचीन क 
मनुष्य खदा धरती पर न वेठते थे । महां 
भारतमै आसनोका बहुत कुछ वर्णन है। 
ये आसन ( पीठ ) चौकोर चौकियोबी 
तरह होते थे जिन पर हाथीदात शरीर 
सोनेकी नक्काशी की होती थी । राजा श्री 
उनकी रानियाँ मञ्चक या पलंग पर् 
बेठती थीं और ये पर्यङ्क, पीढ़ोकी अपी 


नथ नामक आभूषण था ही नहीं । | लम्बे होते थे। श्रीकृष्ण जब कोरबा 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छ सांमाजिक परिख्िति--सैति-रवाज | & 


५३ 
Mil en 


सभामे गये तब “तत्र जाम्बूनदमयं पर्यङ्क 
हुपरिष्हृतम्‌ । 
ग्पाविशदच्युतः ॥” यह वर्णन है 
उद्योग० श्र० १०६ ) । इन पयङ्का पर 
गदे पड़ें रहते थ आर उन पर सफूद 
ब्रॉदनियाँ बिछी रहती थीं । टिकनेके लिये 
तक्यि भी रहते थे । द्रौपदीके स्वयस्वरके 
समय भिन्न भिन्न मञ्चको पर राजाओंके 


~ 


ठेका वर्णेन है । इन मञ्चको पर भी | 


बेशकीमती, बड़े बड़े बिछीने विछे थे। 


ग्राजकल इस ढङ्गके पर्यङ्क वैठनेके काममै | 


नहीं आते; इस कारण उनकी ठीक ठीक 
कट्पना भी नहीं की जा सकती । तथापि 


बङ्गाल और  युक्तप्रदेशकी ओर बड़े बड़े | 
तख्तो पर गहे बिछाकर वेठनेकी रीति | 


ब भी हे। इसके सिवा रियासतोमें 
जिस जगह सरकारी गदी होती हे, वहाँ 


के, ० ८ [ये ०५ 
स प्रकारके पयङ्क बिछाये जाते है । | मे ॥ 
> कै बल | उनके शादी-ब्याहमे आर्यं ओर अनार्य 


राजाओके पेठनेके लिये सिंहासन रहने- 


का भी वर्णन है। यह सिंहासन एक चौकी | 


ही है। परन्तु यह सोने या रल्लौसे भूषित 
होता था। चारों पायामे सिंहके नकली 
चेहरे लगे होते थे और उन पर गद्दी होती 
थी । चीनी यात्री इणनसांगने वर्णन 
किया है कि--“राजाओके सिंहासन 
बहुत ऊचे, पर तङ्क होते हैं; ओर उनमें 
बोटे मोतियांकी झालर लगी होती है। 

हासनके पास, रलोसे भूषित पादपीठ 
होता है, श्र्थात्‌ पेर रखनेके लिए छोटी- 
सी चौकी होती है।” राजा लोग सोनेकी 
पालकीमें बैठकर इधर उधर बिचरते और 


रन पालकियोको मनुष्य कन्धे पर रखकर. 


चलते थे; इसीसे इनको नरवाहन कहा 
गया है। सप्तर्षियों और नइुषकी कथामें 
ऐसा ही नरवाहन हे । इससे ज्ञात होता 
बहुधा राजा लोग ही इस वाहन- 

कास लेते शे । 
कियाँ सोनेसे मढ़ी और रत्गौसे सुशोभिव- 


विविधास्तरणास्तीणंम- ' 


इस कारण य पार्ल- ' 


की जाती थीं। शेष वाहनोंका विचार 
अन्य स्थानमे किया जायगा | 

इस प्रकार महाभारतसे और तत्का- 
लान यूनानी लेखकोके लिखित वर्णनौसे 
हम भारती आर्योके वस्रे और आभूषणांके 
सम्वन्धसं कुछ कुछ बात मालम हाता हूँ । 

(३) रीति-रचाज । 

भारती आर्योके सम्बन्ध अबतक 
जो बात लिखी गई हें, उनसे मालूम होगा 
कि भारती-युद्भके समय हिन्दस्थानमें 
बाहरसे आये हुए आरयोंके साथ यहाँके 
र्‌हनेवाले नाग आदि अनायोका पूरा पूरा 
मेल न होने पाया था। भारती-समयमे यह 
मेल हुआ । और, महाभारतके समय 
भारती ्ार्यो तथा अनायोंका एक समाज 
वन गया था; तथा भिन्न भिन्न जातियाँ 
प्रेससे एक स्थान पर रहने लगी थीं । 


दोनो रीतियोका मिश्रण हो गया था। 

इसी प्रमाणसे उनके शील और रीतियोमें 

दोनो जातिवालोका मिश्रण होकर महा- 

भारतके समय दोनो जातियोका ।एकजीव 

हो गया था । पाश्चात्य आय यूनानियोके 

साथ जिस समय हिन्दुस्तानमे राये, उस 

समय उन्हे यहाँ किसी रीतिसे भिन्न 
भाव नहीं देख पड़ा । और, उन्होने भारती 
आयोका जो वर्णन किया है, उसमे आर्य- 
अनायका भेद-भाव ज़रा भी नहीं दिख- 
लाया । महाभारतमे भी आये-अनायका 
भेद खासकर जातिका नहीं, भले-बुरेकां 
है । फिर भी ध्यान देनेकी बात यह है कि 
बह शब्द्‌ अब भी जातिवाचक था । तथापि 
लोगौके शोल श्रौर रीतियोका विचार 
करते समय ऐसा भेद करनेकी हमें आव- 
एयकता नहीं । 


वेशस्त्रियाँ । | 
पहली बात यह है कि भारती समाज- 
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सस्बन्धमे बहुत-ही अच्छा था। खियोको 
पातित्रत धर्मका उत्तम रीतिसे पालन 
करनेकी आदत पड़ गई थी ओर पुरुष 


भी ख्रियोके सम्बन्धमें अपना ब्रत पूण | 


तया पालनेके लिए तत्पर और उद्यत रहते 
थे । स्तरियाँ अथवा पुरुष, इख व्रतका उल्ल 


ककन करे तो दोनोके ही लिए एकसा पातक | 


माना जाता था । यह सारे भारती-समाज- 
(की रीति थी | इसके लिए एक ही अप- 
'बाद यह था कि राजा और धनी लोगो- 
की अनेक स्त्रियाँ तो होती ही थीं; परन्तु 


त्क स्री-पुरुषोका आचरण एक दूसरेके | पूछना कि जिनका रूप ऑर भाषण सुन्दर 
| है।? इस वणेनसे प्रकट होता है किये 


खियाँ सर्यादाशील थीं और युधिष्टिर 
लिये आदरणीय भी थीं । प्राचीन-समय 
में राजाओके दरबारमें, प्रत्येक शुभ श्रव 
सर पर, वेशस्त्रियोका गान आदि होता 


। था । इसके लिये राज-दरवारमें इस इंग 


की स्त्रियोंकी ज़रूरत रहती थी । हिल्लु. 
स्तानके राजाओंका.यह आचरण, जनता 
के सरल व्यवहारके मुक्राबलेमें, यूना 
नियोंको आश्चयकारक जँचा । उन्होने 


| लिखा है--“राजाओका ऐश-आराम या 


इनके अतिरिक्त, इन लोगोमें वेशस्छ्रियोको | 
शखनेकी भी रीति थी। इस सम्बन्धमें 

कहाँ जा सकेगा कि वेशख्त्रियाँ कुछ वेश्या | 
न थीं, ऐसी रखेली थीं जो क्रि एक ही | 
| जहाँ जाता है वहाँ उसके साथ सोनेरी 


पुरुषकी होकर रहता था: आर इस कारण 


प्रश्विरम उनका मान विवाहित स्थियोसे | 
कुछ ही उतरकर था । अज्ञातवाससे ' 


प्रकट होने पर युधिष्टिरन हस्तिनापुरके 
स्वजनोको, सन्धिकी चर्चा करनेके लिए 
आए हुए सञ्जयके हाथ, भिन्न भिन्न 
लोगोंके लिए कुशल-प्रश्नके सँदेसे भेजे । 
उनमें अपने कतंव्यके अनुसार, अपने बड़े 
बूढ़ो ओर बन्धुओकी वेशस्त्रियोको भी 
कुशल-मङ्गलका सन्देश भेजकर, उनके 
'सम्बन्धम, युधिष्टिरने अपना आदर व्यक्त 
किया है। युधिष्ठिरने उनका बहुत ही 
“मार्मिक वर्णन इन शब्दोंमे किया है;-- 

` ` श्रलङ्ङता वस्त्रवत्यः सुगन्धा अबी- 


पृच्छेः ॥ | (उद्योग० अ० ३०) 
` “अलङ्कार पहने, अच्छे अच्छे वस्त्र 
पहने ओर नाना प्रकारके सुवास लगाये 
सुखमेँ बढ़ी हुई परन्तु मर्यादाशील रहने 
वाली, सब प्रकारके उपभोग भोगनेबाली 
डन वेशस्ियोस, मेरी ओरसे, कुशल 


वचंभवब ( उनके कहनेके अचुसार ) इतना 
बढ़ गया हे कि पृथ्वी भरमे उसका 

डे नहीं | और यह एंश-आराम बिल्ल 
कुल खले-खज्ञाने होता हे: क्योंकि राजा 


पालकीमे बेठी हुई वेशस्ियोको कतारको 
कतार रहती है| अन्तर यह होता है कि 
जलसमें इनकी श्रेणी, रानीके समुदायसे, 


| कुछ हटकर चलती है ।” इसमें सन्देह 


। नहीं कि द्रबारमे रहनेवाली वेशख्रियोका 


राजाश्रोंके वर्ताच पर कुछ न कुछ बुरा 


। परिणाम होना ही चाहिण । : क्याँकि दर 


वारके अनेक शुभ प्रसङ्गा पर उनका दशन 
होना प्रकट ही हे। तथांपि, यह बात 
निश्चयपूचेक कही जा सकेगी कि कुटु 
की स्थ्रियोंकी प्रभुता सदैव , रहती होगी 


| और ये वेशाखियाँ केवल दरबारी ठाठकै 


ड ' ही काम आती होगी । 
भत्साः सुखिता भोगवत्यः । लघु यांसां '- ४ 


दर्शनं वाक्‌ चलाघ्वी वेशस्त्रियः कुशलं तात | 


व्ल । 
हिन्दुस्तानी क्षत्रियोका दसरा 


| था उनका यतसे प्रेम |: प्राचीन 
।: जसन लोग जिस तरह मद्य पीने 


चूत खेलनेमे आखक्त रहा करते थे उसी 
तरह भारती आर्य क्षत्रिय द्यत खेत 
बेढब शौकीन थे । उनमें यह शौक रती | 
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बढी चढा इशा था कि याद काई दत 
ेतनेके लिये क्षत्रियोंको घुलावे ओर वह 
ह्वार की * तो यह काम चत्रियाको 


प्रपमानकारक जचता था । इसी कल्पनाः | 


३ कारण युधिष्टिरको द्यत खेलनेके लिये 
्रिवश होना पड़ा; और फिर आगे चल- 
कर उन्होंने: उसमें प्रवीणता प्राप्त कस्नेका 
गी यल क्रिया। मद्य ओर चूत दोनों 
ग्रसनौसे बचनेके लिये नारदने युश्रिष्ठिर- 


को सचेत किया है| श्रीक्रष्णने भी युधि- 
रा | 


प्रिकी समभाया है कि दूतसे 
श्रनर्थ होता है--णक तो कलह होता है 
दसरे मुफ्तम द्रव्य स्वाहा हो जाता हे। 
भारती युद्धके समय यह दोष अधिकतासे 
थाश्रोर युधिष्टरिरकी तरह बलराम भी 
खासे जुश्रारी थे । महाभारत-कालमें 


ग्रह व्यसन क्षत्रियोमें बच रहा-होगा और 


उसकी दुम तो अबतक - देखी जाती है। 
श्रौर तो और, प्राचीन कालमें, क्षत्रियोंकी 
सड़तिसे द्यत खेलनेवाले ब्राह्मण भी थे। 
कि वेदमे भीः एक द्यतकारका सूक्त है। 
९ युच्रिष्टिर ब्राह्मण होकर ही विराट 
राजाका द्यूतकार रहा था । 


शुद्ध आचरण । 


इन दो अपचादौको छोड़कर, सारे 
tN 
भारती ्रायंसमाजका अ्चरण शुद्ध और 


२७६ 


———— 


की हा तरह सत्यप्रियता स्थिर थी । भारती 


| आय आचरणुसे भी साफ थे और उनका 


। मातः स्तान आदि आचार भी शुद्ध था। 


राज़ हाथ-पेर धोकर भोजन करनेके लिये 
जानका उनमे रीति थी। भोजनमें बचा 
हुआ अन्न फिर किसीको परोसनेके काम 


| न आता था। रसोईके वतन सदा माँज 
| धाकर साफ रखे जाते थे। और यदि 
| मिट्टीके बर्तन होते तो फेक दिये जाते थे। 


नहा छुकने पर कोइ किसीको छता न था 
आर पंशाव-पाखानेको जाने पर स्नान 
करनेको' रीति थी । रोज़ ध्रोया हुआ 


। फैपड़ा पहना जाता था .” इत्यादि यात 


| डुपनसांगने लिखी हैं। सारांश, खच्छ 


रहनेकी भारती आयोकी रीति बहत 
प्राचीन कालकी है । 


स्पष्टाक्त । 
भारती आर्योंमें सत्यवादिताकी तरह 


| एक प्रशसनाय गुण साफ़ बात कह देना 


भी हे । महाभारतके समग्र स्त्री-पुरुष 
जिस तरह सत्य बोलते हें, उसी तरह 


खुलकर स्पष्ट भाषण करनेमें भी वे श्रागा- 
| पीछा नहीं करते । भिन्न भिन्न भाषणोके 
| अवसरो पर यह स्पष्टवादिता देख पड़ती 
| है । सारांश यह कि दूसरेको व्यथे झूठी 


सरल था । यूनानियोंने भो यह बात लिख | 


सत्यवक्ता होते हें । इएनसांगने 

खा है कि हिन्दुस्तानी लोगोका श्राच- 
रण खभावसे ही शुद्ध और सादा है। 
रसके लिये उन पर कोई ज्ञोर-ज़बर्दस्ती 
करता । समग्र हिन्टुस्तानकी सत्यः 
यताके सम्चन्धमे यूनानियौतकने साक्षी 
लिख रखी हे। अर्थात्‌ महाभारतके समय 


न्दुस्तानियोमें प्राचीन भारती आयो- ` 


। उन्होने लिखा है कि हिन्दुस्तान- | 
के लोग समस्त व्यवहारमें भ्रत्यन्त सच्चे | 


स्तुति करके, हाँजी हाँजी करनेका दुगुण 
भारती आयाँमें न था । 


बड़ोंका आदर । 

भारती श्रायोमें, समस्त जन-समाजमें, 
बड़ौका. आदर करना महत्त्वका लक्षण 
था। प्राचीन कालमे यह रीति थी कि 
रोज़ तड़के उठकर छोटे, बड़ौको नमः 
स्कार-प्रणाम करते थे । बड़ोकी आश्चाको 
शिरसावन्ध करना छोटोका कतव्य था'। 
युधिष्ठिर बड़े भाई थे, इस कारण उनकी 


| श्राज्ञाका पालन छोटे माई जिस तरह 


करते थे. उसका वर्णन सभापर्वेमें बतके 
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की. 


२८० 


ति क २ 2 हद ~ 
असर पर बहुत ही साफ़ है 


दुर्दशा देखकर भीमसेन इतने अधिक | 


क्रद्ध हुण जितने कि युधिष्ठिरके अपने 
आपको अथवा भाइयोको दाव पर लगाः 
कर द्यतमें हार जानेसे भी न हुए थे। 


भीमसेन इतने नाराज़ हुए कि युधिष्ठिरः | 


। द्रौपदीकी लिए उन्होंने विवाह न करके, आजन्म ब्रह. 


का हाथ जला डालने पर उतारू हो गये । | 


तब अज्ञुनने उन्हे यह कहकर शान्त किया 


कि ये साक्षात्‌ बड़े भाई और धर्मात्माओं- | 


मै श्रेष्ठ हें. इनकी श्रसयांदा करना ठीक 
नहीं (स० अ० ६८)। भीष्मने भी अपने 


पिता पर भक्ति, ज़िन्दगी भर कारे रहने- | है; औ 


का प्रण करके, व्यक्त की | सीष्मकी पित 


भक्तिके विषयमै यहाँ थोड़ासा कुछ और , 
' पल्लीके सम्बन्धकी ही भाति, श्रत्यन्त 


विवेचन कर देना ठीक होगा । 
मीष्मक्री पितभक्ति । 
भीष्मके चरित्रम वह महाप्रतिज्ञा ही 


बड़ी उदात्त बात है। यह प्रतिज्ञा उन्होने | 


पिताके सम्बन्धरमें की थी । इस प्रतिज्ञासे 
हमारे श्रागे इस स्थितिका चित्र आ जाता 
है कि महाभारतके समय पिताके लिए 
पुत्र क्या करनेको तैयार हो जाते थे। 
रामने भी पिताके लिए उनके व्रतको श्रौर 


पूर्वप्रदत्त वचनकी सत्यता-रत्ञाके लिए | 


राज्य त्यागकर वनचास स्वीकार किया; 
किन्तु वह चौदह वर्षके ही लिये था। 
भीष्मने अपने पिताको सुख देनेके लिए, 
केवटके निकट यह प्रतिक्षा की कि में 
ज़िन्दगी भरे न तो विवाह करूँगा और 
न राज्य करूँगा । “ऐसी प्रतिज्ञा न तो 
पहले कभी किसीने की हे और न अब 
आगे कोई करेगा ।” (आ० ० १००) 
सारांश यह कि सत्यवतीकी सन्तानको 
राज्यके सम्बन्धम उससे जो आशङ्का हो 
सकती, उसे जड़ समेत नष्ट कर दिया । 
इतना ही नहीं, बल्कि अपनी भावी सन्तान: 
से भी उसकी सन्तानके निडर रहनेके 


क महाभारतमीमांसा क 


PENN mre रर 


oo -, 


चर्यका पालन करनेकी मीष्म-प्रति 

की; और उसे उन्होंने श्रन्ततक निवाहा। 
भीष्मके इस आचरणसे कुछ कल्पना हो 
सकेगी कि प्राचीन समयमें साधारण 
रीति पर पुत्रका पिताके प्रति क्या कर्तब्य 
समझा जाता था। भीष्मका आचरण 
अत्यन्त उदात्त है । उसकी छाया न केवल 
समस्त महाभारत पर ही, किन्तु हिन्दु- 
स्तानके भावी समाज पर भी पड़ी हुई 
देख पड़ती है । भीष्म ओर राम आदिका 
आचरण आज हज़ारों वपेसे हिन्द्समाज: 


पिता-पुत्रका सम्बन्ध, हिन्दुस्तानके पतिः 


उदात्त और पबित्र है । परन्तु इधर कुछ 
लोगोकी कुत्सित कल्पनाओसे भौफक्षे 
इस त्यागको गोणता प्राप्त होना चाहती 
है । वास्तवमै यह बड़ी हानिकारक बात 
है । यह भी कह सकते हैं कि भीष्मके 
चरित्रको ओछा दिखलानेका यह पयत 
पागलोका सा हे। कुछ आक्तिपकारियो: 
की यह दलील है कि भीष्मको सबं 
सन्तान उत्पन्न करके तेजस्वी प्रजा उत्पन्न 
करनी चाहिए थी; उन्होने वुड्ढे शन्तहुः 
को विवाह कर लेने दिया, जिससे हीत 
सन्तान -उपजी श्र इस कारण भारती 
युद्धसे हिन्दुस्तानको अत्यधिक हानि 
पहुँचाई । परन्तु स्वदेश-प्रेमसे उपा 
हुई यह दलील, दूसरी ओरसे स्वदेशकी 
हानि करके, पिता-पुत्रके बीच हमार 
उदात्त कल्पनाका नाश कर रही है; ई 
बात उनके ध्यानमें नहीं श्राती । यह 
दलील गलत भी है, सही नहीं । कया यर 
वात सच है कि भीष्मके तेजस्वी सन्तर 
ज़रूर ही होती? अभी इस प्रश्न ५६ 
अधिक विचार करनेकी आवश्यकत 
नहीं। महाभारतमें ही कहा गया हे 


ॐ 
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र ओर रण-प्रिय भीष्मको, सन्तान 
के पहले ही, रणमे ही सत्यु प्राप्त 
त्र हो जाती, इसका क्या भरोसा ?? 
तो रौर, भीष्मकी सन्तान उत्पन्न 
होकर अल्प अवस्थामे ही न मर जाती, 
भी क्या प्रमाण? होनहारकी वातोके 
सम्बन्धमे कोई निम्चयपूर्वक कुछ भी नहीं 
कह सकेता । इसके सिवा, ओर भी एक 
जवाब है। शन्तलु यद्यपि वृद्ध था, तथापि 
बह कुछ ऐसा निकम्मा बुड्ढा नथा। 
यह कैसे कहा जा सकता है कि 
उसकी सन्तान निर्वल होगी ? इसके 
` सिवा, ध्रृतराष्ट्र और पाण्डु कुछ विचित्र- 
वीर्यके बेटे न थे । वे तो तपोबल-सम्पन्न 
महर्षि वेदव्यासकी सन्तान थे और ज़रा 
भी निर्वल न थे । पाण्डव और कौरव भी 
बीय॑वान थे । उनका नाश तो सिफ एक- 
के हठसे हुआ । दुयोधन, कैसरकी तरह, 
तेजखी और राजनीतिमें खुब निपुण था। 
किन्तु श्रपार -महत्त्वाकांत्षा ही दोनौके 
_ नाश करनेके लिये कारणीभूत हुई है । 
मनुष्यमै ऐसे ढुर्णुणका उपजना इश्वरी 
इच्छाका एक खेल है । इसमें माता-पिताके 
श्रपराधो अथवा भूलौका कोई कारण 
नहीं होता । भीष्मकी प्रतिशाकी सी एक 
बात भारती क्षत्रियोके भावी इतिहासमें 
हो गई है| उदयपुरके श्रत्युद्च क्षत्रिय 
घरानेमें लखमराणा नामका एक राणा 
हो गया है। इसके भीष्मकी तरह तेजस्वी 
और पितृभक्त एक पुत्र था । नाम 
उसका चन्द था | एक बार इसके लिए 
एक राजकुमारीका फलदान आया | उस 
समय चन्द॒ शिकारके लिए गया था। 
फैजियांकी रीतिके अनुसार कन्या-पक्षका 
हित जो नारियल लाया था उसे 
भूलसे उसने राजाके आगे रख दिया । 
तब) राजाने कहा--“बुड्ढेके आगे यह 
भारियल क्यों रखते हो ?” इस बातसे, 
३ 


| राजपुत्र चन्दको उस कुमारीका नारियल 
। भ्रहण कर लेना ठीक न जँचा । उसने 
| कहा--जो लड़की पिताके लिए मनो- 
नीनतसी हो गई, उसे में ग्रहण नहीं कर 
सकता । तब, पुरोहितने कहा कि यदि 
इसके पेटसे उत्पन्न सन्तानको राज्याधि- 
कार दिया जाय तो इसी शर्ते पर राजाको 
यह बेटी ब्याही जा सकती है। इस पर 
चन्दने अपना और अपनी सन्तानका 
राज्यका हक छोड़कर श्रपने पिताके ही 
साथ उस्प्रक विवाह करा दिया । उस 
राजकुमारीके जो लड़का पैदा हुआ, वही 
आगे उद्यपुरकी राजगद्दी पर बैठा। यही 

नहीं, किन्तु वह श्रयन्त पराक्रमी निकला 

और उसका वंश भी अ्रबतक मौजूद है। 

सारांश, लखमराणाके छुढ़ापेमें विवाह 

कर लेनेसे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। 

चन्द्के वंशका नाम आजकल चन्दावत 

है और उदथपुरके द्रवाश्में इस घरानेफा 

प्रथम श्रेणीका सम्मान प्राप्त है; पहले 

जव इन्हें तिलक लगा दिया जाता है, तब 

पीछेसे महाराणाको । अस्तु; चन्दके इस 

कार्य पर ध्यान देनेसे विदित होगा कि 
भीष्मके अत्यन्त उदात्त चरित्रका लोगोके 
आचरण पर कितना विलक्षण और उत्तम 
प्रभाव पड़ता है । न केवल महाभारतके 
ही समय, किन्तु महाभारतके पश्चात्‌ भी 
हिन्दू समाजमै पिता-पुत्रका सम्बन्ध 
ग्रत्यन्त उदारतापूर्ण रहा है । पिताकी 
ग्राज्ञाका पालन करना और उसका परम 
सम्मान करना भारती लोग उत्तम पुत्रः 
का लक्षण मानते थे; अर इसी प्रकारका 
आचरण जेठे भाईके सा थ छोटे भाई करते 
थे; और बड़े भाईको पिताके समान मानः 
कर उसकी थ्राज्ञाके अनुसार चलते थे। 


केवल वयसे वृद्ध और श्ञानसे बद मड 
च्यको उठकर नमस्कार करना छोटोका 
कर्तव्य पूर्णतया माना जाता था । विद्वान 
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ब्राह्मणको राजा लोग भी मान देते थे। यह 
सी नियम था कि रास्तेमें ब्राह्मण-च्त्रियः 
की भेंट हो जाय तो ब्राह्मणके लिए क्षत्रिय 
रास्ता दे दे । महाभारतमें अनेक स्थलो पर 
मार्मिक उल्लेख हैं कि किसके लिए किसे 
रास्ता देना चाहिए--श्र्थात्‌ रास्तेसे हट 
जाना चाहिए । इस प्रकार, महाभारतके 
समय, बड़े-वृढ़ोका आदर करनेके सस्व: 
न्त्रमे समाजका बहुत ही ध्यान था । 


भारतीय आये अपने मन्गोएत भावोंको 
व्यक्त करनेमें कुछ भी आगातधोछा न करते 
थे | मनमे कुछ रोर, मुंहम कुछ आर 
यह उनकी स्थिति न थी । मनोभावको 


ओर तदनुसार भारती लोग - अपने 
विचारोंको प्रकट किया करते थे । क्रो धके 
अआवेशमे दाँत पीसने, होंठ चवाने या 
हाथ मलेने श्रादिका सहाभारतमें वर्णन 
है । इसी प्रकार आनन्देसे एक दृसरेकी 
हथेली पर हथेली वजाना, सिहनाद्‌ 
करना या वस्न उड्डाना आदि बातें महा 
भारतमें वर्णित हैं । 


ततः प्रहसिताः सव 
तलान्ददुः । सिंहनादरचं चक्रुः चासांस्या- 
ढुघुबुश्च ह ॥ 
(० प० अ० २३) 
खमें रोने या क्रोधमें कसम खाने 
आदिका वर्णन - महाभारतमें. बराबर है । 
सारांश यह कि अआजकलकी परिस्थितिमें 
जो काम कम दर्जेके लोगोंके माने जाते 
हैं, वे साहजिक रीतिसे छोटे-बड़े सभी 
लोगोंके वर्णित हैं। अर्थात्‌ खतन्त्र और 
हढ़ लोगोंके विचार तथा राग-ट्वेष 
जिस प्रकार तीब्र होते हैं और वे उन्हें 
स्पष्ट तथा निडर भावसे व्यक्त करते हँ 
उसी प्रकार महाभारतके समय भारती 


लोग भी करते थे । 
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ते ऽन्योन्यांश्च ' 


| चाद हे कि 


३ महासारतमीमांसा $. 


न्च्त्स्प्च्न्नननरससस 


उचद्योगशीलता । 

महासारतके समय समूची जनता 
का, किसी प्रकारसे, जगत्को निराशा 
पूर्णि दृष्टिसे. देखनेका सभाव नथा i 
आजकलके हिन्दुस्तानी लोगांमें जिस 
प्रकार निराशवादिताका तत्त्व फेल गथा 
है, उस प्रकारका पुराने लोगोंका हाल न 
था । महाभारतमें अनेक स्थानो पर यह 
जुप्यका देव वलवत्तर है 
अथवा कतृत्वः श्रोर इस वादका निर्णय 
सदा कठेत्व या उद्योगके ही पच्षमें किया 
हुआ मिलता हे। यह प्रतिपादन किया 
गया है कि दैव पङ्ग है, मचुष्यको अपने . 


2 Rea म थी; | उद्योग पर सदा भरोसा रखना चाहि 
ब्यक्त करनेकी रीति कई प्रकारकी थी; | उ प एहुए। 


महाभारतके पहले पर्वके पहले अध्याये 
शअन्तमें महाभारतके सार रूपसे यही उप- 
देश दिया गया है कि मनुष्यको धर्म और 
उसके साथ ही उद्योग पर सदा दृष्टि रखनी 
चाहिए । “अमे मतिभेवतु वः सततोत्थि- 
तानाम्‌ ।' में सदैव उद्योग करते हुए धर्म 
पर श्रद्धा रखनेको कहा गया है । इसा 
प्रकार ध्यान देने योग्य एक वाक्य यह 
भी है कि महत्त्वाकांक्षा ही सम्पत्तिकी जड़ 
है। अनिर्वेदः श्रियो मूलं लाभस्य च 
शुभस्य च' (उद्योग अ० ३६) । अनुशासन 
पर्वके ६ ठे अध्याये भीष्मसे यही सरल 
प्रश्न किया गया है कि “उद्योग प्रधान है 
या देव ?” इस पर भीष्मने उद्योगके पचम 
निर्णय करते इणः कुछ महत्वको बात 
कही हें । “देवता भी अपने. कमसे -उच्च 
खितिमे पहुँचे हं। जो पुरुष यह नहीं 
जानता कि देना किस प्रकार चाहिए, या 
भोगना किस प्रकार: चाहिए, --अ्रथवा 
उद्योग किस तरह करना चाहिए, श्र 
जो समय पर पराक्रम करना या तपश 

करनेकी रीति नहीं जानता, उसे सम्पत्ति 
कभी न मिलेगी । जो मनुष्य बिना 
उद्योग किये ही देवके भरोसे बैठा रहती 


& सामाजिक परिस्थिति--रौतिं-रवाज । & 


2 चा डे 


ह हिजड़े अथवा स्रीकी भाँति दुखी 

ता है ।” ११ वे अध्यायसे एक बहुतही 
रदार सम्वाद है । यह सम्बाद दव्यकी 
उवी लेचमी और रुक्मिणीके बीच कराया 


————— 


है (तुम कहाँ रहता हा ?” दचान 
दिया” 
` वसामि नित्यं सुभगे प्रगल्भे 
दत्ते नरं कर्मणि बतमाने | 
ऋक्रोश्रने देवपरे कृतंज्ञ 
जितेन्द्रिये नित्यमुदीर्णसत्तव । 
नाकर्मशीले पुरुषे वसामि 
न नास्तिके सांकरिके कत ॥ 
- में कतेव्य-दक्ष, नित्य-उद्योगी, क्रोध 


तत्पर, उपकारको माननेवाले, इन्द्रिय 
निग्रही ओर सदा कुछ न कुछ करनवाल 
पुरुषमें वास करती हूँ । जो निरुद्योगी हे 
देवताओं पर जिनकी श्रद्धा नहीं है, जो 
वर्ण-सङ्करकर्ता और कृतप्न हें--में 
नहीं रहती । 
इस वर्णनसे प्रकट है कि भारती 
कालमे उद्योगी मनुष्यकी प्रशंसा होती 
थी। परन्तु. धीरे धीरे लोगोके इस स्वभाच- 
मे फक पड़ता गया; ओर महाभारतके 
समय भारती लोगोंका स्वभाव बिलकुल 
बदल गया । साधारण रीति पर लोग 
श्रालसी ओर निरुद्योगी हो गये । समग्र 
देशकी आब-हवा गरम और ज़मीन 
जाऊ होनेके कारण अन्न सस्ता था । इस 
कारण स्वभाव बद्ल गया होगा । इसके 
सिवा सब जगह जनसंख्या बहुत बढ्‌ गई 
थी; इससे संमाजके कई एक भाग बहुत 
द्रिद्र हो गये । इस कारण भी इस 
कारका स्वभावः बन सका और मनुष्य 
दैव पर भरोसा रखकर निरुद्योगी बन 
गय । महाभारतमें सौतिके समय यक्ग 
की जो आख्यान सोतिने मिलाया है 


उ 


न करनेवाले, देवताओकी आराधना | 


गया है । रुक्मिणीने भाग्य-देवीसे पूछा | 


|| 
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उसके ग्रारम्भमें इस स्थितिका उल्लेख 
देख पड़ता है । यक्षने पूछा है कि आनन्दी 


| ओर सुखी कौन है । इस पर युधिष्टिरका 


यह उत्तर है-- 

पञ्चमेऽहनि पष्ठे वा शाकं पचति स्वे गृहे । 

श्र्ृणी चाप्रवासी च स वारिचर मोदते ॥ 
"हे यक्ष, जो मनुष्य पाँचव या छुटे 

दिन निरा शाक स्वयं अपने घरमे राँधता 

है और जिस पर न तो कज़ है और न 


जिसे कहीं बाहर विदेशमै जाना-आना है 


| चह मचुप्प सदा आनन्द करता है।”? 


(ब० अ० ३१३) यद्यपि इसमे वर्शित तरव 
सच्चा है, तथापि दारिद्य भोगकर भी 
निरुद्योग द्वारा दिन काटनेकी महाभारत- 
कालकी प्रवृत्ति, इस संबाद्स , खब साफ 


| हा जाता हं। 


किन्तु महाभारत-कालके प्रथम भारती 
आर्य लोग बहुत आशावादी, उत्साही और 
उद्योगी थे; वे सच और स्पष्ट बोलते 
थे--लज्नो-चप्पो उन्हे बिलकुल न सुहाती 
थीं । उनकी वृत्ति केवल स्वाधीन ही न 
थी, बल्कि और किसीसे भी वे अपनी 
सादी, सरल ओर कम खचेसे रहनेकी 
पद्धतिमे हार माननेवाले न थे । चत्रिया 
अथवा राजाश्रौमे मद्य और दूतक 
व्यसनके सिवा और लोगोमें व्यसन या 
दुर्गुण बहुधा न थे। यह बात निर्विवाद 
देख पड़ती है । 


चाराक अभाव । 


चोरी करनेकी प्रवृत्ति भारती लोगों 

में बहुत ही कम थी । मेगाखिनीज़न 
गचस्भेके साथ लिखा हे-“चन्द्रगु्तकी 
प्रचण्ड सेनाकी छावनीमें कोई चार लाख 
दमी होंगे; परन्तु प्रतिदिन बहुत ही 
कम चोरियाँ होनेकी खबर आया करली 
थी। और चोरियाका माल दो सी द्राग 
(रुपये) से अधिक मूल्यका न हाता था ।” 
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होती थी और वह भी छोटी छोडी । 
“समस्त लोगोसें कायदे-कानून बहुत हा 
कम हैं और लोग उनको पूरे तौर पर 


मानते हैं । यूनानियोम जिस तरह दस्ता- | य छ 
म | मगधके लोग दास-खभावके होते है और 


चेज्ञ पर गवाही और ( सील ) मोहर की 
जाती है, वैसी रीति इन लोगोमें नहीं है । 
न्यायासनके आगे ये लोग बहुत कम अभि- 
योग ले जाते हैं । इसका कारण यह है कि 
हिन्दुस्थानी लोग जिस समय रेहन रखते 
या कज़ देते हैं, उस समय दारमदार 
विश्वास पर ही रखते हैं ।” समकालीन 


यूनानियोने हिन्दुखानमें आकर | | 


देखी जो यह गवाही लिख छोड़ी है, 
उससे महासारत-कालीन हिन्डुस्तानिया- 
की सचाईके विषयमै ओर उनकी नीति- 
मत्ताके सम्बन्धमें हमारे मन पर वहुत ही 
अच्छा असर पड़ता है । हिम्दुस्थानियोकी 
बतेमोन परिस्थिति देखते हुए मानना 
पड़ेगा कि उनके उल्लिखित खभावमे 
बहुत कुछ अन्तर पड़ गया है। यहाँ पर 
अब यह ऐतिहासिक किन्तु महत्त्व-पूर्ण 
प्रश्न होता है कि यह अन्तर कव' और 
केसे पड़ा। तथापि यहाँ इस प्रश्न पर 
विचार करना, हमारे कर्तव्यकी सीमासे . 
बाहर है। 
यहाँ पर कह देना चाहिए कि कुछ 
देशोके लोगोंकी, भिन्न भिन्न गुण-दोषांके 
विषयमे, महाभारतके समय भी विशेष 


प्रसिद्धि थी । श्रोर ऐसे भेद लोगौके 


` खभावमें भिन्न भिन्न प्रान्तोमे आजकल 


भी देखे जाते हैं । कर्ण पर्व (अध्याय ४५) 
में करणने शल्यकी निन्दा की है। उस 
भाषणम यह शछोक आया है- | 
ब्राह्म॑ पाञ्चालाः कौरवेयाश्च ध्यम्‌ 
"सत्य मत्स्याः शौरसेनाश्च यज्ञम्‌ । 
पाच्या दाखा बृषला दाक्षिणात्याः 
स्तेना वाह्वीकाः सङ्करा घे सुराष्ट्र; ॥ 


ः श्द्छ ३ महाभारतमीमांसा & 
>= ७ त... ७ कया आत्पतयकरपा ना पाताल 
मतलब यह कि चोरी-चकारी बहुत कम | “पाञ्चाल-देशी लोग चेदाध्ययनके 


लिए प्रसिद्ध हें कुरु देशके लोग धमा. 
चरणके लिए प्रसिद्ध हैं। मत्स्यदेशवाले 
सत्यताके लिए और शरसेनी लोग यज्ञके 
लिए प्रसिद्ध है । परन्तु माच्य अर्थात्‌ 


दक्षिणवाले अधार्मिक होते है । पञ्जाबके 
यानी वाह्लीक देशके लोग चोर, और 
सुराष्ट्र (काठियावाड़) वालोंमें वणखङ्करता 
बहुत होती है ।” इस वाक्यसे उन देश- 
वाल्लौके णुण-दोषका महाभारतके समयः 
का परिचय मिलता है। पाञ्चाल देश- 
वालौका वेदाध्ययन वैदिक कालसे 
प्रसिद्ध है और महाभारतके पश्चात्‌ भी 
अहिच्छत्र ( पाञ्चालौकी राजधानी ) के 
ब्राह्मणाँको भिन्न भिन्न देशोमें सिर्फ़ वेद 
पढ़ानेके लिये, ले जानेका प्रमाण इतिहास: 
में मिलता है! आश्चर्य की बात है कि अधा- 
मिंकताके लिए दाक्षिणात्य प्रसिद्ध थे।' 
(कदाचित्‌ मातुल-कन्या ब्याहने और 
पलाण्डु-भच्तण करनेका दोष उनमें प्राचीन 
कालसे ही प्रसिद्ध होगा । ) 


शीलका महत्त्व । 


यद्यपि यह बात है, तथापि महाभा- 
रत-कालमे भारती लोगोका पूर्ण रीतिसे 
इस बात पर ध्यान रहता था कि हमारा 
शील उत्तम रहना चाहिए । उस समय- 
का मत यह था कि ब्राह्मणम यदि सच्छील 
न हो तो फिर वह ब्राह्मण ही नहीं; श्रर्थात्‌ 
उसके साथ ब्राह्मणकासा व्यवहार न 
करके शाद्रकासा व्यवहार किया जाय। 
यक्ष-प्रश्षके. निम्नलिखित >छोक बहुत 
महत्त्वके हैं- 
श्ट्णु यच्त-कुलं तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम्‌। 
कारणं हि ह्विजत्वे च वृत्तमेव न संशयः | 
बूं येन संरक्ष्यं बराह्मणेन विशेषतः 
अप्तीणबूत्तो न क्षीणो वृत्ततर्तु हतोहतः॥ 
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दलि उतः सशूद्रादतिरिच्यते। उ पर प्रा दुबत्तः सशाट्रादतिरिच्यते । | 


्िहोत्रपरो दान्तः स ब्राह्मण इति स्म्टतः॥ | 
2 € 
( वन पव० अ० ३१३) 


इस वर्णनसे देख पड़ेगा कि महाभा- | 


ततके समय शुद्ध व्यवहारका कितना मूल्य 
7 त्राह्मणत्वके लिए कुल, वेदाध्ययन 
ग्रथवा विद्वत्ता भी कारण नहीं हैं; वृत्त 
प्रर्धात्‌ आचरण अथवा शील ही कारण 


पराता जाता था । चारो वेद पढ़ा हुआ | 


राह्मण भी यदि दुत्त हो तो वह शद्रसे 
भी अधिक निन्द्य है । इसी प्रकार भारती 
ग्रायोंकी पूरी घारणा थो कि सम्पत्ति 
श्रौर पेश्वर्यका मूल चुत्त अथवा शील ही 
है। शान्तिपर्वके १२४ वे अध्यायमें युधि- 
रने पूछा है कि लक्ष्मी किस तरह प्राप्त 
होती है। उस समय भीष्मने प्रह्लाद और 
इन्रके संवादका वर्णन किया है । उस 
संवादमें यही तत्व प्रतिपादित है। इस 
सुन्दर आख्यानम असुरोका पराभव 
करनेके लिए इन्द्रने ब्राह्मण रूपसे प्रह्लाद- 
के समीप जाकर उनका शील माँगा । 
प्रहादने जब इन्द्रको शील दिया, तब 
उसकी देहसे शील बाहर निकला और 
उसके साथ ही श्री अथवा लक्ष्मी भी 


/ बाह्र हो गई । प्रह्मादने अचरजके साथ 


पूढा कि तू कौन है , और कहाँ जाती हे। 
उस समय लच्मीने उत्तर दिया कि “त 
॥ जहाँ शील रहता है वहीं में भी 
ई, ओर वहीं धर्म, सत्य तथा बल 
भी वास करते हैं। जब तुमने अपना 
शील इन्द्रको दे डाला, तब ये सब मेरे 
पाथ, तुमको छोड़कर, इन्द्रकी ओर जा 
हा अच्छे चालचलनकी | और 
श्यपूवक प्राप्त होनेवाले धम, 
लि श्रादि ऐश्वर्यकी प्रशंसा इससे 
' सुन्दर रीतिसे होना सम्भव नहीं। 
रणसे अथवा चनसें देह-त्थाग । 


| आयोका साशा प्रयत्न जिस | 


तरह उम्रभर उदार आचरणसे रहनेका 
कक थी कि हमें उदात्त रीति- 
। विछीने पर मरनेको ब्राह्मण- 
क्षत्रिय अत्यन्त दुर्देच मानते थे। 
दलो पा पल गहे । 
ए वा तनु नरः॥ 
क्षत्रियके लिए मरनेका उचित स्थान 
अरण्य अथवा संग्राम है । गदा-युद्धके 
समय यही उत्तर दुर्योधनने पाण्डघोको 
दिया था जब कि वे उसे शरणमें आनेको 
कह रहे थे। लड़ाईमें मरना क्षत्रियोंको 
एक अत्यन्त आनन्द और पुण्यका 
फल जँचता था । भगवद्दीतामें सुखिनः 
चत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीडशम्‌? कहा 
गया है। लड़ाईमें मरना जिनके लिए 
सम्भव नहीं, वे बुढ़ापेमें घरमै काँखते हुए न 
वैठे रहते थे। वे तप करनेके लिए श्ररण्यमै 
चले जाते, ओर तपके द्वारा वहीं शरीर 
छोड़ देते थे। इस तरह अरण्यमें जा- 
कर धूतराष्ट्रने देह त्याग दो और 
अन्तमें पाएडवोने भी इसी मतलबसे महा- 
प्रान किया । क्षत्रियोकी भाँति, घरमै 
मर जानेको ब्राह्मण भी अभाग्य मानते थे; 
ओर जो लोग धैयंवान होते थे वे महा- 
प्रस्थान द्वारा अथवा चितामें शरीरको 
जलाकर या पवित्र नदीमे जल-समाधि 
लेकर प्राण छोड़ देते थे । और लोग वन- 
में जाकर संन्यासी हो जाते थे और 
संन्यास-वत्तिसे मरणकी प्रतीक्षा किया 
करते थे। ये बात शायद हमे असम्भव 
मालूम हाँ । परन्तु यूनानी इतिहासकारो- 
ने ऐसे प्रत्यक्ष वर्णन लिख रखे हैं। दो 
ब्राह्मण एथे शहरमे जव बीमार हुए, तब 
वे चिता प्रज्वलित करके उसमें श्रानन्द्के 
साथ बैठ गये। सिकन्दरके साथ जो 
कलनस. ( कल्याण ) नामक योगी गया 
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क महाभारतमीमांसा ® 


0 रक क्‌ 


था, उसके मरणका वर्णन स्ट्रेवो ग्रन्थकार | 
| उसी दिन हो जानेका वरेन एक: दिन 


नें किया हे । “पसरगादी शहरमे जब वह 
बीमार हुआ तब उसकी उम्रमें वह पहली 
पहली बीमारी थी | अपनी आयुके ७३ 

वर्षमै उसने, राजाकी प्रार्थना अस्वीकार 
करके, देहका श्रन्त कर दिया । एक चिता 
तैयार करके उस पर सोनेका पलङ्ग रखा 
आर उस पर श्वारामसे लेटकर तथा 


आओडढना ओढ़कर उसने चितामे आग लगा | 


दी । कोई कोई यह भी कहते हे कि उसने 


एक कोठरी बनवाई और उसमे लता-पत्र | 


भर दिये; फिर उसमे आग लगा दो । वह | 
। या जला देनेका प्रयल्ल बिलकुल नहीं 


समारस्भस, गाज बाजेके साथ, वहाँ आया 


और चितामे कूद पड़ा । फिर वह लकड़ी- | 
की तरह जलने लगा ।” हिरोडोटसने या | 


वरणेन किया है- “हिन्दुस्तानी योगी 


किसी तरहकी हिंसा नहीं करते और | 
न किसी प्रकारका वीज वोते हैं । वे निरी | 


वनस्पति पर अपनी शुज्ञर करते 
घरमै नहीं; वनमें रहते हें। जब उनमें 
कोई किसी रोगसे ग्रस्त होता है तव वह 
जङ्गलमे एकान्तमे जाकर चुपचाप पड़ 
८०१ गई CS 
रहता हे। फिर कोई खबर नहीं लेता कि 
~ ~ 
बह मर गया अथवा जीवित हे।” महा- 


भारतमै इस प्रकार, देंह-त्यागनेकी अनेक | 


रीतियोका वर्णन है। यही नहीं, उनकी 
बिधि धमंशासत्रमं भी है। सहाप्रस्थानकी 
बिधि धमंग्रन्थामें ओर वेदिक साहित्यमें 
वर्णित है। इसी प्रकार चिता-आरोहण 
करनेकी विधि और नदीमें जल-समाधि 
लेनेकी विधि भी वणित हे । हिरोडोरसने 
जिख मरण-प्रकारका वर्णन किया है, वह 
प्रायोपवेशनकी रीति है । श्वासको रोक- 
कर प्राण छोड़ देना प्रायोपवेशन है। इस 
बिधिसे प्राण त्यागने पर उस समय 
त्म-हत्या न समभी जाती थी । 
शव-सस्कार । 


महाभारतम ` युद्धके प्रत्येक दिन, 


हैं; और | 


। भी कारण देख 


क 
लड़ाइम मर हुए वाराका लाथाका व्यवसा 


किया हुआ नहीं पाया जाता । यूरोप 
के सहाभयङ्कर युद्धम भी इस सम्बन्धन 
जहाँतक हों सका, प्रय किया गया है। 
किन्तु भारती युद्धम ऐसा प्रयल किया 
हुआ नहों देख पड़ता । उलटा यह देख 
पड़ता है कि लोथे खानेके लिये गौदडै 
और जङ्गली हिस्र पशुओको पूरा २ मौका 
दिया जाता था । दुयोधन, कण ओर द्रोण 
आदि महाराजो तथा महायोद्धाओक्े 
मरने पर उनकी लोथोंको चटपट गाड़ देने 


किया गया । इसके लिए पूरा पूरा श्रव- 
सर था और दोनों ओरसे इस कामके 
लिए. अनुमति मिलनेमे कोई हानि न थी; 
फिर भी यह अचरजकी वात है-कि ऐसी 
कोई व्यवस्था नहीं की गई । युद्ध समाप्त 
हो चुकने पर गान्धारीने रण-भूमिका जो 
वर्णन किया है, उसमे कहा है कि बड़े बड़े 
राजाओकी लोथो ओर हड़ियोको गिद्ध 
ओर गीदड़ खींच रहे हें। विचित्र देख 
पड़नेवाली इस स्थितिका समुचित कारण 
शान्ति पर्चेके २८ वे अध्यायके एक महत्त्त- 
पूर्ण शोकमें देख पड़ेगा । | 

अशोच्यो हि हतः शरः स्वर्गलोके महीः ' 
यते । बह्मन्नं नोदकं तस्य न स्नानंनाप्यः 
शौचकम्‌ । ४५. 

णमे मरे हुए शूरके लिए. विलाप न 


| करना चाहिए; और न उसे श्रन्न या पानी 


ही देना चाहिए; उसके लिए स्मान न करना 
चाहिए और न सूतक मानना चाहिए!” 
इस विचित्र शछोकसे इस वातकी कह्पना 
हो सकेगी कि और तरहकी मृत्युक 
अपेक्षा युद्धकी मृत्यु कितनी पुण्यकारक 
मानी जाती थी । और इस बातर्की 
| पड़ेगा. कि सतक 
सम्बन्धी समस्त विधि क्यो. छोड़! 
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राती. 'थी.। दिनका युद्ध 
समाप्त दो जाने पर युधिष्टिर तथा अन्य 

लगाने गङ्गा पर जाकर जो तिलाञ्जलि 
ही, इसका अचरज होता है । रणाज्ञण- 
मरे हुए प्रसिद्ध प्रसिद्ध योद्धाओकी 
तोथे खोजी जाकर जलाई गई, पसा 
आगे वर्णन है; यह भी श्राश्चयंकी वात है। 
प्रालूम नहीं होता कि द्रोण, कर्ण आदिकी 
लौथ कई दिनोके बाद भी सावूत मिल 
गई होंगी । खेर; यह आश्चयंकी बात 
नहीं कि महाभारतके समय भौ युद्धमें 
मारे हुए वीरोकी क्रिया हिंस्र पशु-पक्षियो- 
कवे द्वारा लोथोको खिला देना ही था। 
क्ौंकि यूनानी लोगोंने पञ्जावके तक्षशिला 
शहरके ग्रासपासकी इस रीतिका वर्णन 
किया है कि वहाँ लोथं जङ्गलमें रख दी 
जाती थीं, जहाँ उन्हे गिद्ध खा जाते थे। 
इससे ऊपरवाली चोीरोंकी लोथोंकी 
व्यवस्था ठीक जान पड़ती है । और यह 
वात भी देख पड़ती हे कि पञ्जाबके कुछ 
लोगोमें ईरानियोकी चाल अबतक मौजूद 
थी। सिन्धु नदीके पारके आये ओर इस 
पारके आय पहले किसी समय एक हीं 
थे। पञ्चावके आयोमे सुधार नहीं हुण, 
और गङ्गा, यमुना तथा सरखती-तीर पर 


श्रार्योकी सभ्यता बहुत आगे चली गई। 


यह पहले देखा ही जा चुका है । इन 
लोगोमै सुदो जलानेकी रीति पूर्णतया 
प्रचलित थी. । इससे, और कुछ और 

डी हुई रीतियौके कारण, भारती 


ि रयं पञ्जाबी लोगोंकी निन्दा कर उन्हें 


मेबाह् मानते थे । कुछ विशेष व्यक्ति 
जल-समाध्रि लिया करते थे, इसका 
उल्लेख अन्यत्र होगा ।' 
यूनानियोने हिन्डुस्थानियोके खरतकोके 
br और भी कुछ रीतियौका उल्लेख 
या है । “हिन्दुस्थानी लोग भ्व॒तकोंके 
“इशसे किसी प्रकारको स्मारक नहीं 


४ 


पत क्क 
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वनाते । उनके सतसे मृत व्यक्तियोके 
सह्नुणोको चर्चा ही उनका बढ़िया स्मारक 
। आर मृत व्यक्तियोंकी स्मृति पेसे 
सहणाकी ख्थितिसे ही खिर रहती है ।” 
ह कारण होगा जिससे प्राचीन कालकी 
एरककी इमारत हिन्दस्थ नहीं 
जातीं । मिसर rs ती 
उसा-स्मरशाः हुए पिरामिड 
अबतक भोजूद हं । किन्तु हिन्दुस्थानमें 
यह कटपना ही न थी, इससे ऐसे मन्दिर 
नहीं बनाये गये । हुएनसांगने वर्णन 
किया गया है कि--“म्रृत व्यक्तिके अन्तय- 
संस्कारके समय. उसके रिश्तेदार जोर 
जोरसे रोते हैं, छाती पीटते हैं और अपने 
बाल नोचते हैं ।” इस रीतिका अवशिष्टांश 
कुछ जातियोमें विशेषतः गुजरातियाँमें 
देखा जाता है। भालूम होता है कि महा- 
भारतके समय भी इस प्रकारकी रीति 
-रही होगी । “अशोच्यो हिः हतः शूरः 
रछोकसे जान पड़ता है कि ' शरके सिवा 
अन्य खुतकोंके सम्बन्धमै शोक करनेकी 
रीति महाभारतके समय भी रही होगी । 


वाहन । 


` मुख्य मुख्य रीतियोके विषयमै अब- 
तक उल्लेख हो चुका । श्रव कुछ और वातौ 
पर भी ध्यान देना है । धनवान लोगोका 
सबसे श्रधिक प्रिय वाहन हाथी था। 
वाणने वर्णन किया है कि राजा लोग 
विशेषतः हथिनी पर सवार होते थे। 
यूनानी इतिहासकार अरायन' लिखता 
हे--“साधारण जन समाजमे अट, घोड़े 
ओर गदहे सवारीके काम राते हैं। परन्तु 


| श्रनवान लोग हाथी रखते हैं; क्योंकि 


हाथी राजाओका वाहन है। हाथीके बाद, 
बड़े लोगोमें, चार घोड़ोंसे संयुक्त रथका 


मान है। ऊँटका दर्जा तीसरे नम्बर पर 
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है और एक घोड़ेकी गाड़ीमे बैठना 


Re पनी rm 


तो | कारण यह नियम जारी हो गया । क्योकि 


क महाभारतमीमांसा & 


कोई चीज़ ही नहीं।” इस अन्तिम वाक्य- | एक स्थल पर महाभारतमें गदहा 


से जान पड़ता है कि संयुक्त प्रदेश और 
पञ्जाबकी ओरके (वर्तमान) क? बहुत 
प्राचीन हाँगे । ये इके आकारमें तो छोटे 


७. 


परन्तु होते रथ सरीखे ही हैं । ग्रज्ञेन, 


भीष्म आदि और श्रन्य योद्धा जिन रथोः | 


| 


में बैठते थे, वे चार घोड़ोके रथ आजकल _ गाड़िय ॥| 
| गया है कि चारण ओर बनजारे लोग 


इग्गोचर नहीं होते । इस वातकी भी 


कल्पना नहीं होती कि ये चार घोड़े किस | । ३ 
ढारं धावितारं तुरङ्गी”-यह प्रसिद्ध 


प्रकार जोते जाते थे--चारों एक ही पंक्ति- 
में अथवा दो श्रागे और दो उनके पीछे । 
प्राचीन कालमे रथ खिंचवानेका काम 
गदहोंसे लिया जाता था और उन पर 
सवारी भी होती थी । हाँ, श्राजकल 
उनका उपयोग निषिद्ध माना गया है। 
आदि पर्वेमै पुरोचनसे वारणावतको 


श्रस्पृश्य वतलाया है। इसमें सन्देह नही 
कि महाभारतके समय सामानको गाड़ियां 
खींचनेमे वैलका उपयोग होता था। य 


| वणेन है कि श्रश्वत्थामाके रथके पोडे 


बाणोंसे भरी हुई आठ आठ चैलोको 
गाड़ियाँ जा रही थीं। अन्यत्र कहा ही 


बैलौसे लादनेका काम लेते थे । “गोबो- 


ख्छोक इसी बातका द्योतक है। लादनेके 


' काममें वैल आते थे शर गोएँ दूध देती 


जानेके लिए कहा गया है कि गदहाँके | 
| बड़ी वछियो और छोटे बछड़ौको भी 
। चिहित करा दिया। तीन वर्षकी अवखाः 


रथमें बैठकर जाओ । 

स त्वं रासभयुक्तेन स्यन्दनेनाशुगामिना । 

वारणावतमद्यैव यथा यासि तथा कुरु ॥ 
(आदि० अ० १३३) 


यहाँ टीकाकारने कहा है कि रासस ' 


खबर होगे । किन्तु यह उनकी भूल है । 
खञ्चरके लिये तो ग्रश्वतरी स्वतन्त्र शब्द 
है श्रौर इस अ्रथेमै वह महाभारतमे भी 
प्रयुक्त है। 'स स्रत्युमुपशुह्णाति गर्भमश्व- 
तरी यथा ।' ( शां० श्र० १४१--७० ) 
प्राचीन कालमे पञ्जाब श्रोर ईरानमें अच्छे 
गदहे होते थे। टीकाकारको. यह बात 


माल्‌म-न थी और महाभारत तथा रामा- | 


यणम भी युधिष्टिर श्रौर भरतको उत्तर | 


रके राजाओं द्वारा गदहे भेंट क्रिये | 
-जानेका वर्णन है। भारती युद्धके समय 


कदाचित्‌ यह नियम न रहा होगा कि 
गद्होको छूना न चाहिए; और पञ्जाबमे 
तो यह नियम अब भी नहीं है । दक्षिण 
ओरके देशमें गदहे अच्छे नहीं 


| थीं, इस कारण राजा लोग गौग्रोके मुड 


पालते थे । वनपर्चेमें दुर्योधन श्रपनी 
गौओंके समुदाय देखने गया था । उसका 
वर्णन बहुत मनोहर है । “उसने सब गाय: 
वैलोको चिह्नित करा दिया और बड़ी 


| के वैलोको श्रलग कर . दिया ।” वोम 


लादनेके कामसे इन वैलका उपयोग 
बहुधा किया जाता था । यहाँ पर गाल: 


। ने गाकर और नाचकर तथा अपनी लड़. 


किरयोको. अलङ्कार पहनाकर दुर्योधनके 
आगे खेल करवाये। इस वण्नसे तत्का- 


| लीन शद्रौका चित्र, आजकलकी भाँति, 
| ऑँखोके आगे खड़ा हो जाता है फिर इत | 
। गोपालाने दुयोधनको शिकार खिलाया। | 


शिकार । 

शिकार खेलनेकी रीति बैसी हौँ 
वर्णित है जैसी कि आजकल हिन्दुस्तान | 
प्रचलित है। चारों औओरसे हाँका 


| जानवरको मैदानकी ओर श्रानेके हि 


लाचार करनेकी रीति उस समय 


| आजकलकी ही भाँति थी । किन्तु मेगा | 
होते, इस | खिनीज़ने राजाओं (चन्द्रगुप्त) के-शिकार | 
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एजाके आसपास खड़ी रहती हैं; और 
इस चक्र ( घेरे ) के बाहर हाथमें भाला 
लिये सिपाही तैनात रहते हैं। रास्तेमें 


नौ ओर डोर वाँचकर राजाका मार्ग 


पृथक किया जाता है। फिर इन डोरियोंके | 


भीतर यदि कोई स्त्री-पुरुष आ जाय तो 
'उसे प्राणद्ण्ड दिया जाता है। राजाके 

2२३ से जज 
श्रागे, जलूसमें, नकारे ओर घण्टे वाते 
हुए, सिप्राही लोग चलते हूँ । इस तरह 


ठाठके साथ राजा शिकारके लिये निक- | 


लता है । चारो ओरसे घिरी इई जगहमें 


बाण छोड़ता है। उसके साथ हथियार- 
बन्द दो-तीन स्त्रियाँ पहरेदारिन रहती हैं। 
यदि खुले मैदानमै शिकारके लिये राजा 
चला ही गया तो हाथी पर सवार होकर 
शिकार खेलता है।” कुल क्षत्रियोको 
शिकारका बेहद शौक था; और ऐश- 


श्राराममें डूबे हुप राजातक; बड़े बन्दो- | 
वस्तके साथ, घेरी हुई जगहमे शिकार 


खेला करते थे । 


गाना । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि महा- 
'भारतके समय हिन्दुस्तानी लोग गानेके 
शौकीन थे । और, गानेका मुख्य वाद्य 
बाणा था | महाभारत-घ्रणेताको गानेका 


अच्छा ज्ञान था । नीचेवाले शछोकसे यह | । बढ़कर 
गीहै। ०. | पढेका रवाज हो गया। उसने अपनी 
शकुन्तलाको उत्तरीयके अतिरिक्त एक 


बात सिद्ध होती .है.। । 
'पौणेच मधुरालापा.गान्धारं साधु मूच्छेती । 
अभ्यभाषत पाञ्चाली भीमसेनमनिन्दिता ॥ 
| |... (विराट पर्व अ० १७) 
बीणाकी भाँति मधुर आलाप करती 
` दोपदी, गान्धार खरकी मूच्छेना 


फरत करती बोलने ,लगी। इसमें यह 


३5 


| 


का वर्णन कुछ भिन्न किया है। बह यहाँ 
कक ८६, कडौ ७ १ 
उद्धत करने लायक है। “सेंकड़ों खियाँ | खरमें लगे हुए तारसे गान्धार खर, 


बात दर्शाई गई है कि वीणाके पड्ज 


पीछेसे, मूच्छेनाके द्वारा निकलता है। 
ज्त्रियोंकी वेटियोको गाना और नाचना 
दोनो कलाएँ सिखाई जाती थीं; यह वात 
अन्यत्र लिखी जा चुकी है। अब ऐसी 
रीति प्रचलित नहीं है । 


पदों । 


 महाभारतके समय भारती लोगोमें 
पदकी रीति थी या नहीं? इस प्रश्न पर 
अन्य थानमे विचार किया जा चुका है । 


नता है? टोप हेम | भारती युद्धके समय क्षत्रिय: लोगोकी 
बह शिकार खेलता है ओर एक ऊँचे | 


बनाये हुए मण्डप (शायद मचान) से | 


अथवा ब्राह्मणोंकी स्त्रियोके वीच, पढेका 
चलन न रहा होगा। परन्तु महाभारतके 
समय ऐसी खिति अवश्य थी। महा- 
भारत अथवा रामायणमें श्रोर किसी 
अवसर पर द्रौपदी या सीताके पदमे 
रहनेका वणेन नहीं है। यदि पर्दा होता तो 
द्रौपदी पर जयद्रथकी और सीता पर 
रावणकी नज़र ही न पड़ी होती । तथापि, 
महाभारत-कालके वर्णनमे यह रोक है-- 
अदृष्टपूर्वा या नार्यः पुरा देवगणरपि । 

प्रथऋूजनेन दृश्यन्ते तास्तदा निहतेश्वराः 

| (स्त्री पर्ब अ० १०) ॥ 
इस ोकसे मालूम होता है कि 
विधवा ख्रियाँ बाहर निकल सकती थीं। 
और ख्रियौ अर्थात्‌ सौभाग्यवती ख्रियौको 
उत्तरीय धारण करना पड़ता था | उसीमे 


| बे अपना मुँह छिपा लेती थीं ।. किन्तु 


कालिदासके समय इससे भी बढ़कर 


तीसरा अ्रवशुणठन अर्थात्‌ . मुसलमान 
झियाकी तरह एक लम्बी .चौड़ी चार्द्र 
उढा दी है । परन्तु महाभारतके समयका 


जैसा वर्णन नहीं किया गया । महा भारतकी 


शकुन्तला, ब्राह्मणीकी भाँति श्रबशुएठनः 
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रहित थी । उसके मुख पर उस समय 
उत्तरीय भी न था । इस वशणुनका 
देखिए न-- 
संरंभामध-ताघ्राक्ती स्फुरमणोष्टसस्पुटा । 
कठाचैनिदेहन्तीच तिर्यग्राजानमेक्तत ॥ 
( आदि० अ० ७४) 
“सन्तापसे होठ फड़काते हुए उसने 


राजाकी ओर लाल लाल नेत्र करके, | 


कटाक्षसे मानों जलाते हुए, कनखियासे 


देखा ।” यदि उसके मुख पर धूँधट होता | 


तो यह वर्णन तनिक भी उपयोगी न 


हुआ होता। त्तत्रिय स्रियोके सिवा ब्राह्मण, | 


वैश्य और श्र स्त्रियोके लिए पर्दा न रहा 
होगा । क्योकि साधारण पर्देका काम 
उत्तरीयसे ही हो जाता था | 

एक और महस्वका अन्तर इस 
ओरके समयमं-कालिदासके समयमै 
और महाभारतके समयमें-यह देख 
पड़ता हे कि महाभारतकालीन ख्रियाँ 
अपने पतिको, नाम लेकर, पुकारती थीं: 
और कालिदासके ज्ञमानेमें पतिको आर्य- 
पुत्र अर्थात्‌ “ससुरका बेटा» कहनेका 
रवाज था | आजकल तो वह शब्द भी 
व्यवहृत नहीं होता श्रौर तो क्या, आज- 
कल सभी लोगोंमें पति-पल्ली परस्पर 
न्‌ तो किसी नामसे सम्बोधन करते 


हैं. और न अन्य विशेषणसे । परन्त 
महाभारतम द्रौपदी, सीता, दमयन्ती 
शर सावित्री आदि बडी बड़ी पतिव्रता 
' खियौतकने पतिका नाम-और बह 
भी . एकवचनान्त-लेकर पुकारा है । 
हृश्यसे दृश्यसे राजन्‌ पष द्रृष्रोसि 
नैषध |! (वन पर्व अध्याय ६३) “वर 
बणे जीवतु सत्ववानयं यथा मृता होच 
श्रहं पति विना ! (वन पर्व २६० ) 
'उत्तिष्टोत्तिष्ट कि शेषे भीमसेन सरतो 
यथा? (विराट पर्ष १७) इत्यादि श्रनेक 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । परम्तु मद्दा- 


क मद्दाभारतसीमांखसा ® 


भारत समय भी आजकलकी रीतिक्षा 
थोड़ासा उद्गम हो गया था, इस आउ. 
मानके लिए गुञ्जाइशा है । क्योंकि नीचे: 
वाले ग्छोकमे जो वर्णन है, चह अपशस्त 
व्यवहारका समझकर किया गया है | ' : 
श्वश्रृश्वशुरयोरत्र वधूः प्रेष्यानशासत। 
अन्वेशासञ्च भर्तारं समाह्ायाभिजरुपति॥ 
८ (शांति० २२३) 
“सास ओर ससुरके आगे बह' नौकर 
पर हुकूमत करती हे और पतिको बुला- 
कर (आवाज़ देकर) उसंके साथ भाषण 
करती है ।» इंस शठोकमें चरित उद्ण्डेता- 
का आचरण भहांभारतके समय भी निन्द्य 
माना जाने लगा था। पूर्व कालम पुरुष 
र स्तिया अर्थात्‌ पति और पल्लोका 
सम्बन्ध, विाहमें दोनोंके बड़े रहनेके 
कारण, विशेष मित्रताका और आदरयुक्त 
स्वाधीनताका रहा होगा। परन्तु फिर 
धीरे धीरे दुजायगी अधिक उत्पन्न हुई 
ओर पति अथा पलीका नाम लेना 
सभ्यताके व्यवहारको लाँघ्रना भान लिया 
गया । तथापि इस ओरके श्वाजम भी. 
कुछ आदर है । डु 
बाग-बगीचे । 
भारती आयोको महाभारतके समय 
बाग-बगीचे लगानेका खासा शौंक था। 
हिन्दुस्थानकी श्रत्यन्त उष्ण आबहवामै रर 
निक्ष मेदानोंमें बाग लगाना सचमुच 
पुएयका काम है; और इन बागोमै घूमनेके 
लिए गाँववाले स्रौ-पुरुषतक जाते थै। 
भारती कालमे कुछ देशांके बाग प्रसि 
थे। अङ्ग देशके चैम्पारण्य और उज्जैनक 
प्रियकारण्यका उल्लेख अन्य स्थानमें किया 
गया है। मृच्छुकटिक नाटकमें ही इस 
वातका कुछ उल्लेख है कि बागोमे खौ | 
पुरुष घूमने जाते थे; बल्कि: रामायणे 
अयोध्या काण्डमै भी यह वर्णन है-'तारा' 
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मकै जनपदे उद्यानानि समागताः । | है कि प्राचीन रीतियाँ किस तरह खिमटी 


तायाहे क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभू- 
पिताः ॥' सुवर्ण लङ्कारो से भूषित लड़कियाँ 
सत्ध्यां समयः एकत्र होकर खेलनेके लिए 
्रहाँ..नहीं जातीं जहाँ कि (राजा नहीं 
होता। इस वर्णनसे स्पष्ट है कि पूर्व 
कालमें “स्त्रियाँ वाग़ोंस घूमने-फिरनेके 
लिए, आजकलकी ही तरह, जाती थीं । 
प्रत्येक शहरके आसपास बड़े बड़े बाग 
होते थे श्रौर उनमें उत्सव करनेके लिये 
ह्ली-पुरुष जाते थे। द्वारकाके पास, रैव- 
तक,पर्वत पर, यादव स्री-पुरुष उत्सव 
करनेके लिए जाया करते :थे ।, इसका 
बर्णन महाभारतमें हे.। 


बिशेष रीलियाँ । 


महाभारतके समय कुछ लोगोमें विशेष 
रोतियाँ थीं । महाभारतके कुछ उल्लेखोसे 
इस बातका पता लगता है । “आपीडिनो 
रक्तदन्ता मत्तमातङ्ग विक्रमाः । नाना- 
विराग-बसना गन्धचूर्णावचूर्णिताः ॥” 
( कर्ण पर्चे अध्याय १२) दक्षिण ओरके 
केरल, पाएड्य और आन्ध्र आदि देश- 
'बालॉका यह खरणन हे। सिरमें फूलोकी 
) माला लपेटे हुए और दाँतको लाल रँगे 
इए, इसी प्रकार तरह तरहकी रँगी हुई 
धोतियाँ. पहने ओर शारीरमं सुगन्धित 
चूरों लगाये हुए--यह वर्णन आजकलके 
मद्वासियोके लिए भी पूर्णतया उपयुक्त 
होता है। ये लोग सिर नङ्गा रखते हैं 
सिफ फ़ूलोंकी माला सिर पर डाल लेते 
Se । शरीर पर भी कुछ नहीं रहता और 
पेहमे चन्दन .लगा रहता.है। पहननेकी 
भोतियाँ,लाल, हरी आदि रँगी हुई होती 
है। रङ्गीन थोती पहननेकी रीति और 
८ किसी क भागमें नहीं है; और ये लोग 
कथाको तरह मोटे ,ताज तथा मजबूत भी 


€। यह इस बालका एक उदाहरण | 


चली आती हैं। पञ्जावियोक्री भी एक 
रीति वर्णित है। बह रीति यह है कि ये 
लोग हाथोंकी अँजुलीसे पानी पीते हैं। 
अज्ञुलीसे पानी पीना ओर प्रान्तोमे 
इस समय, निषिद्ध माना जाता है; और 
आजकल केवल गरीव आदमी श्रँजुलीसे 
पानी पीते हें । 
वन्दन और करस्पश । 

आय्यै रीति यह है कि बड़ोको छोटे 
नमस्कार कर । परन्तु बराबरीमे सिर्फ 
हस्तस्पर्श करनेका रवाज देख पड़ता है। 
उद्योग पर्वेमै जब बलराम पाणडबौसे ` 
मिलने आये, तवका यह वर्णन है-- 
ततस्तं पाएडवो राजा करे पस्पशं पाणिना | 

( २२ उ० अ० १५७) 

युधिष्टिर जब बलरामका करस्पश कर 
चुके, तब श्रीकृष्ण आदिने उन्हें नमस्कार 
किया और उन्होने बिराट तथा दुपद 
दोनो राजाओको नमस्कार किया । 
इससे उपर्युक्त अनुमान होता है। (बल- 
रामको यहाँ पर “नीलकौशेयवासनः” 
कहा गया है | बलराम नीला रेशमी बस 
गर श्रीकृष्ण पीला रेशमी बस पहना 
करते थे।) साधारण रीतिसे नमस्कार 
जरा भुककर और दोनो हाथ जोड़कर 
किया जाता है; परन्तु द्रोण पर्षके वर्णन- 
से प्रकट होता है कि सूत श्रादि जब 
राजाको नमस्कार कर तो घुटने 
टेककर, धरतीमें माथा रखकर किया 
कर | (द्रो ञ्र्० ८२) गुरुके चरणको 
हाथौसे छूकर त्रह्मचारी नमस्कार करे। 
इस विधिका वर्णन अस्यत्र हुआ ही है। 
साष्टाङ्गं नमस्कार बहुधा . देवताओंको 
अथवा ऋषि या गुरु आविको किया 
जाता था । 

उत्तम आचरण । 
शान्ति पर्घके २श८्स अध्यायम वर्णन 
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किया गया है कि अच्छी रीतियाँ कौन हैं 
ओर अषनति होने पर कोनसी घुरी 
रीतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ उसका 

ज्षिप्त अवतरण दिया जाता है । “पहले 
दानवतक दान, अध्ययन ओर होम- 
हवन करके देवता, अतिथि तथा पितरो- 
का पूजन किया करते थे । घरोको खूब 
साफ पाक रखते थे। इन्द्रियांको वशम 
रखते ओर सत्य भाषण करते थे । 
किसीसे मत्सर अथवा ईप्या न करते थे । 
अपनी सियो; पुत्रो और परिवारका पोषण 
करते थे । क्रोघके अधीन न होते थे। 


पराये ठुःखसे-दुखी होते थे । सेवक ओर | 
्रमात्यको सन्तुष्ट रखते थेः। प्रिय भाषण | 


| 
| 


करते थे । योग्यताबुसार सबका मान | 
| जाता था । रसोई बनानेवाला पवित्रता 
| न रखता था । तैयार किया हुआ भोजन 


करते थे । उपवास और तपकी ओर 
स्वभावसे ही उनकी प्रवृत्ति थी । प्रातः- 


कालके समय कोई सोता न था । सवेरे | 


मङ्गलकारक वस्तुआंको देखकर, ब्राह्मणो- 
की पूजा करते थे । आधी रात नींदमें 
बीतती थी | दिनको कोई सोता न था। 
दीनो, वृद्धो, दुबेलो, रोगियों और खिया 
पर सदैव दयां की जाती ओर उन्हें आम- 
दनीका हिस्सा दिया जाता था । बड़े- 
बूढ़ोंकी सेवा की जाती थी।” इत्यादि 
अच्छे आचरणोका वर्णान कर चुकने पर 
कहा गया हे कि देत्योमे विपरीत काल 
हो गया: ये गुण पहलेसे विपरीत हो 
गये | तब, उनमेंसे धर्म निकल गया । 
उस समय सभ्य पुरुष र ' वृद्ध 
लोग पुरानी बातें बतलाने लगते 


अर्थात्‌ तब ओर लोग उनका उपहास. 


करते तथा उनके श्रेष्ठ गुणों पर मत्सर 
करते थे। बड़े-बूढ़ोके आने पर, पहलेंकी 
तरह, प्रत्युत्थान देकर ओर नमस्कार 
करके उनका आदर-सत्कार न किया 
जाता था। जिन लोगोंको सेवक न होना 
चाहिए वे भी सेबकपनकों धाप करके 


& महाभारतमौमांसा छे 


त न न... 
निलेज्ञताके साथ, उसे प्राप्त करनेन 
आनन्द मानते थे । निन्दनोय काम करके 
जो लोग बहुत धन संग्रह करते श्‌ 
उन्हें प्रिय जँचने लगे । रातको वे ज़ोर 
ज़ञोरसे बोलने लगे। पुत्र तो पिताक 

र स्त्रियाँ पतिकी श्राज्ञाके बाहर वर्ता 
करने लगीं। अनाय लोग आयोंकी 
आज्ञाके बाहर व्यवहार करने लगे ।'माँ 
वाप, व्रृद्ध, अतिथि ओर शुरुका--पूज्य 
समभकंर--आदंर न किया जाता थां। 
बालकोका पोषण करना छोड़ दिया 


| गया । बलि और शिक्षाका दान किये 


बिना भोजन किया जाता था । देवताश्रो- 
का यज्ञ न किया जाता था: पितरौ और 
अतिथियोको अन्नमेंसे. अवशेष न दिया 


भली भाँति ढाँक-सूँदकर न रखा जाता 
था। दूध बिना ढँका ही रखा रहता 
था। बिना हाथ ध्ोये ही घी छु लियो 
जाता था । कांक श्रोर सूषक आदि प्राणी 
खाये जाने लगे। दीवार और घर 
विध्वस्त भले ही होने लगे, पर घे लीपे न 
जाते थे। बँधे हुए जॉनवर्रोंको दानां- 
चारा या पानी न दियां जाता था । छोटे , 
छोटे बच्चे भले ही मुँह ताका करे, तथापि 

खानेके पदाथोंको आप स्वयं खा जाते 


| थे~नोकरोको भी हिस्सा न देते थे। 


दिनि-रात उनके बीच कंलेह होतां रहता 
था । निकृष्ट लोगोने श्रेष्टोको सेवा करता 
छौड़सा दिया। पवित्रता लुप्त हों गई। 
वेदवेत्ताओंका ओर एक भी ऋचा 


जाननेवाले ब्राह्मणौका- मानापमान एक 


हीसा होने लगा । दासियाँ - दुराच 
यन गई और वे हार, अलङ्कार तथा वेष 
को इस ढँगसे धारण करने लगीं जो किं 
दुराचारके लिए फबे । उच्च वर 


' अयापार-उच्योग कस्नेषाले लोग हेल 
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& सांमांजिक परिखिति-रीति-रवाज । ॐ 


so 


थ गुरुकी सेवा छोड़ वेठे और शुरु 
गये शिष्योके मित्र । माता-पिता 


थं हाकर, पुरस अभका याचना | 


ने लगे । सास-ससुरके देखते वह 


| कृतघ्न, दुराचारी 


(पताह ) लोगों पर हुकूमत करने लगी | 


श्र पतिको आवाज देकर उसके साथ 
वाषण करने एवं उसे श्राजा देने लगी | 
पिता पुत्रको खुश रखनेकी चेष्टा करने 
हगा अर डरके मारे पुत्रौमै अपनी 


२&३ 


ल्त लगे और शटर तपोनिष्ठ हो गये। | सम्पत्ति बॉटकर कष्टसे समय बिताने 


लगा । मित्र परस्पर एक दुसरका हसा 


| करने लगे ओर परस्पर शत्र बनने लगे । 


सारांश यह कि दैत्य इस प्रकार नास्तिक 
श्रमर्यादशील और 
निस्तेज हो गये ।” उल्लिखित वर्णनसे 
हमारे सामने इस सस्बन्धकी कपना 
खड़ी हो जाती हे कि महाभारतके 
समय कोन कोन रीतियाँ वरी समभी 
जाती थीं । 
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& महाभाश्तमीमांसा- & 


७४ 


तका करण । 
NS 0 
(७ [ONS ~ र 
“ राजकाय पारस्थति । 
[रती आर्य हिमालयोत्तरसे : हिन्दुः 
स्थानमे आये ओर यहाँ बस गये। 
उस समयसे महाभारते समयतक राज- 
कीय खंस्थाएँ केसे उत्पन्न हुइ, भिन्न भिन्न 
कालोमें भिन्न भिन्न राज्योम राजसंस्था केसे 


नियत हुईं और राजा तथा प्रजाके पार- 
स्परिक सम्बन्ध किस प्रकार निश्चित हुए 


इत्यादि बात महाभारत जेसे ब्रृहत्‌ ग्रन्थसे | 
| रीतिसे निरीक्षण कर, ता 


हमें विस्तारपूर्वक . मालूम हो सकती हैं। 
इस प्रकरणमें इन्हीं बातोका विचार किया 
जायगा । भारती आर्य और पाश्चात्य 


देशोके आर्य किसी समय एक ही जगह | 


थे । वहाँसे उनकी भिन्न भिन्न शाखाएँ | 
भिन्न भिन्न देशोको गई । वहाँ वे प्रारम्भम | 


अपनी एक ही तरहकी राजकीय संस्थाएँ 
ले गए । परन्तु हम देखते हं कि ग्रीस 
अर रोमकी राजकीय संस्थाओम ओर 


हिन्दुथानकी राजकीय संस्थाओमे, प्राचीन | 


कालसे, बड़ा ही फर्क हो गया है । 


तथापि इस विचारम हमें सबसे पहले | 


यह बात देख पड़ती है कि दोनों संस्थाएँ 
मूलतः एक खानमै और एक ही तरहसे 
उत्पन्न हुई थीं और अनेक कारणोसे दोनों 
को परिस्थिति आगे चलकर बहुत भिन्न 

हो गई । जैसे कोई रेलकी सड़क एक ही 
स्थानसे निकलकर, आगे उसकी दो 
शाखाए हो जायें, एक उत्तरकी ओर चली 
जाय श्रौर दूसरी दक्षिणकी ओर: तब 
अन्तमं उन दोनोके छोर जैसे बहुत अन्तर 
पर और भिन्न दिशाओमें गये हुए देख 
पड़ते हैं, बैसे ही पाश्चात्य और भारती 
आर्योके सुधार एक ही ख्थानसे उत्पन्न 
लेकर आगे धीर धीरे भिन्ष स्थितिसें बढ़े 


न न 7 हे और अन्तमं अव अत्यन्त विसदृश 


स्थितिमें देख पड़ते हें। प्रायः सभी 


| यह फक दख पड़ता ह; परन्तु राजकीय 


संस्था और तच्व-ज्ञानके. सम्बन्धमें तो यह 
फर्क बहुत ही अ्रधिक -दिखाई देता है। 
इतिहासके-प्रारम्भमे उनकी संस्थाएं प्राय 
एक ही -सी मिलती हे, परन्तु: कहना 
पड़ेगा कि महाभारत-कालमे उनमें, बहुत 
ही अन्तर दिखाई देता है । 


छोटे छोट राज्य । 


भारती-कालके प्रारम्भकी हिन्दखान 
की राजकीय परिस्थितिका यदि हम सूर 
मं दिखाई 
देगा कि उस समय यहाँ, ग्रीस देशके ही 
समान, छोटे छोटे भागोसे बसे हुए . 
स्वातन्ध्य-म्रिय लोगॉके सकड़ो राज्य थे। 
इन राज्योके नाम देशके नामसे नहीं रखे 
जाते थे, किन्तु वहाँ बसनेचाले लोगों पर 


| से अथवा किसी विशिष्ट राजा परसे बे 


नाम पड़ गये थे । आधुनिक राज्योका 
यदि विचार करे, तो मालूम होगा कि 
लोगा परसे राज्योके नाम नहीं पड़े हैं, 
किन्तु देश परखे लोगोके नाम पड़ गये 
हें। मराठा, मदराखी, बङ्गाली आदि 
आधुनिक नाम देश परसे लोगोंके हो गये 
हैं। परन्तु बहुत प्राचीन कालमे इसके 
विपरीत परिस्थिति थी। उस समय 
लोगोंके नाम परसे राज्योके नाम पड़ 
जाते थे । ग्रीस देशमै राज्योके और लोगों 
के नाम शहर परसे पड़ते थे, परन्तु हिन्द 
स्थानमै वैसा भी नहीं था । हिन्दुस्थानमै 


| राजा, निवासी और देशका एक ही नाम 


रहता था । यहाँके राज्य बहुत छोटे रहीं 
करते थे । इनका विस्तार, ग्रीस वेशक 


| नगर-राज्योसे, कुछ अधिक रहता था| 


महाभारत-कालम शी हिन्दस्थानके प्रदेश 
को फेहरिस्त २१२ लोग बसलाने गए 
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# राजकीय परिस्थिति | & 


[ये सब लॉग एक वंशी, एक-धर्मी 

ट एक ही भापा-भाषी थे । सारांश 
इह है कि ग्रीस देशके लोगोके समान ही 
तकी परिस्थिति थी और इन भिन्न भिन्न 
तब्यौफे लो गोका आपसमे विवाह-संम्बन्ध 
होता था । राजकीय-सम्वन्ध्रमं ये सब 
खतन्त्र थे रौर श्रीक लोगोके समान ही 


(तके श्रापसमें नित्य संग्राम हुआ करते | 
ध्रे। परन्तु यहाँ भ्यान दन योग्य एक / 


बात थह 
ष्ट करनेका कभी प्रयल्ल नहीं किया । 
एक जाति दूसरी जातिको जीत लेती 
थी, परन्तु पराजित लोगीकी स्वतन्त्रता- 
का नाश कभी नहीं किया जाता था। 
ऐसी परिस्थिति भारती कालसे जारी 
थी । पहले श्रायोनि अर्थात्‌ सूर्यं चंशी 


कि इन्होने एक दसरेको | 


त्रियोने पश्चावले लेकर हिमालयके | 


किनारे कोसल-विदेहतक राज्य स्थापित : 


. किये | दूसरे चन्द्रघंशी आर्य गङ्गाक्ी 
प्राटियोमेसे होते हुए आये; पर उन्होंने 
पहले आये हुए लोगोंके स्वातन्त्य-नाश- 
का प्रयल नहीं किया । उन्होंने दक्षिण 


कौ ओर गङ्गा और जमनाके किनारे | 
तथा मध्य हिन्दुश्वानमें मालवे और | 


» गुजराततक सैंकड़ों राज्य स्थापित किये। 


पै राज्य सिकन्दरके समयतक ऐसे ही | 
घट छोटे थे । पञ्जाव और सिन्धमै जिन - 


भिन्न भिन्न लोगौको सिकन्दरने जीता 
था, उनकी संख्या ५० के लंगभग होगी । 


पदि पञ्जाब और सिन्धु यही दो राज्य | 


ही, तो भी आधुनिक हिसाबसे वें छोटे 
समझे जायेंगे । कहनेका तात्पर्य यह है 

उस समयके राज्य छोटे छोटे हुआ 
करते थे । हर 'एक राज्यका विस्तार 
रतना ही रहा करता था कि उसकी 
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कि थुश्रिप्टिर्ने पाँच ही गाँच माँग थे। 
उस समय क्षत्रियोंकी . महत्वाकांक्षा 
इतना हो थी श्रोर इस समय: भी राज- 
पूताकी महत्वाकांक्षा वैसी ही है । नीचे 
दिये हुए २छोकमें उपर्युक्त चित्र उत्तम 
रीतिसे प्रतिबिम्बित देख पड़ेगा । 
ग्रहे गृहे हि राजानः खस्य स्वस्य प्रियं- 
कराः । नच साम्राज्यमाधास्ते सम्राट 
शब्दोहि कृच्छभाक ॥ 
(सभ० प० अ० १५) 
घर घर राजा हैं, परन्तु उनकी 
सम्राट! पदची नहीं हे |» इस वाक्यसे 
अनुमान हो सकता हे कि हर एक शहरें 
राजा रहता था। कोई राजा विशेष बल- 
चान्‌ होकर सम्राट्‌ भले ही हो जाय, 
पर वह इन राजाश्रोंका नाश नहीं 
करता था। पराजित राजा अपने प्रभुको . 
कुछ कर श्रौर नजराना दे दिया करते 
थे । बस, यहीं काफ़ी समभा जाता था । 
शान्ति पर्वमे स्पष्ट कहा हे कि जित राजा 
कभी पदच्युत न किया जाय। यदि वह 
ज्ञिन्दा हो तो फिर वही गद्दी पर बैठाया 
पय । यदि वहं मर जाय तो उसके 
लड़केको या किसी नातेदारको गद्दी पर 
वैटाना चाहिए» । युधिष्टिर और दुर्यो- 


# भारत-कालमें पराजित राष्ट्रोंकी स्वतंत्रता नष्ट न 
करनेकी ्रोर बहुत ध्यान दिया जाता था। यइ बात 
युधिषिरको व्यास द्वारा किये हुए उपदेशसे व्यक्त हो 
जाती है:--“जित भूपतियोंके राष्ट्र शोर नगरमे जाकर 
उनके बन्धु, पुत्र या पोत्रोंको उनके राज्यमें अभिषिक्त करो 
फिर वे चाहे. वाल्योवस्थार्मे हों या गर्भावस्थार्मे । जिनके 


| कोई पुत्र न हो उनकी कन्याप्रोंकों अभिषिक्त करो । ऐसा 


बरनेसे, वैभवकी इच्छाके- कारण, (याँ शोकका त्याग 


| करेंगी ।? -इससे यह देख पड़ता है कि महाभारत-कालमें, 


सुस्थ मध्यवर्ती एक राजधानी रहती थी | 


त और उसके चारों ओर कुछ प्रदेश रहता 
।। अर्थात्‌ इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं 


| 


पुरुष वारिसके.अमावमें, कन्याएँ भी गदा पर बेठाई जाती 
थीं। यह श्लोक देखिये 
कुमारो नास्ति येषांच कन्यास्तत्राभिषे चय । 


कामाशयो हि खीवगों शोकमेवं प्रहास्थति ॥ 
(शां० अ० २३-४६) 
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घनने जब दिग्विजय किया, नंब उन्हौने 
किसीके राज्यको अपने राज्यमें शामिल 


नहीं कर लिया; सिर्फ़ पराजित राजाने | 


> 
उनका साघ्राज्य स्वीकार किया और यज्ञः 
के समय उन्हे नजराने दिये । इससे 


कल्पना की जा सकती है कि. भारती- | करते र 
राज्यका प्रवन्ध रामके अ्रधीन कर देना 


कालके लोग कितने खातन्त्र-प्रिय थे । 
इससे आश्चर्य न होगा कि ब्राह्मण-कालसे 
महाभारत-कालतक लोगोके - एकसे ही 
नाम क्यों पाये जाते हैँ । कोसल, विदेह, 
शूरसेन, कुरु, पाञ्चाल, मत्स्य, मद्र, केकय, 
गान्धार, वृष्णि, भोज, मालव, लुद्रक, 
सिन्धु, सौवीर, काम्बोज, त्रिगर्त, आनते 
आदि. नाम ब्राह्मण-ग्रन्थोमें तथा महाः 
भारतम भी पाये जाते हें। कहना होगा 
कि सैकड़ों वर्षोके परिवतंनमें भी ये राज्य 
ज्योंके त्यो बने रहे, ्रौर उन लोगोंने 
अपनी स्वाधीनता स्थिर रखी । उनके नाम 
लोगों परसे पड़े. थे, इससे भी उनकी 
खातन्त्र्य-प्रियता व्यक्त होती. है। केवल 
एक “काशी? नाम लोगोंका तथा शहरका 
समान देख पड़ता हे। शेष अन्य नाम 
कुरु-पाञ्चाल आदि नामोंके समान देश- 


बासी राजा श्रौर देशके भिन्न भिन्न थे! | 
गां A ° 
लोगोका नाम दूसरा और नगरका. या, राज- | 


ध्रानीका नाम दूसरा हो, परन्तु लोगौका 
और देशका नाम हमेशा एक रहता ही था । 


- राजसत्ता। 


इन अनेक छोटे छोटे राज्योमें राज- 
कोय व्यवश्ा प्रायः राजनिबद्ध रहती थी । 
यूनानियोके इतिहासमै भी यही देख 
पड़ता है कि होमरने जिन अनेक लोगों- 
का वर्णन किया हे, उनमें प्रभु राजा ही 
थे। इसी प्रकार, हिन्दुस्थानम भी, इन 
छोटे छोटे राज्योमे राजकीय सत्ता राजा 
लोगोंके दी हाथमें थी । परन्तु सर्व- 
साधारण प्रायः खतन्त्र थे । विशेषतः 


३ महाभारतमीमांसा ® 


ब्राह्मण लोगाँकी देशा बहुत स्वाधीन 


रहा करती थी । वे राजसत्तासे दबे नहो 
रहते थे । इसके सिवा यह बात भी थो 
कि हर मौके पर, ग्रीस देशके समान 
यहाँ भी, राजा लोग जनताकी राथ लिया 
करते थे । उदाहरणार्थं, युवराजके नातेसे 


उचित होगा या नहीं, इसका विचार 
करनेके लिए दशरथने लोगौकी एक समा 


| की थी । रामायणमें इसका बहुत सुन्दर 
। वर्णन है। ऐसी सभाओमें ब्राह्मण, क्षत्रिय 


और वैश्य निमन्त्रित किये जाते थे। 
vt NY र (५. 
अर्थात्‌ इन सभाओमें बैठनेका आयोको 


| अधिकार था |. राजसत्ता केवल श्रनिय- 


न्त्रित न थी, किन्तु जनताको राय लेनेपे 
राजा लोग सावध!नी .रखते थे.। महा. 
भारतमें भी स्पष्ट देख पड़ता है कि लोगो: 
की राय लेनेकी परिपाटी. थी. युद्धके 
समय, हस्तिनापुरमें, राजा और ब्राह्मण 
लोगौकी ऐसी ही सभा वेडी थी; र 
वहाँ युद्धके सम्बन्धमें सब लोग को राप 
लेनेकी श्रावश्यकता हुई थी । .वहीं श्री 
कृप्णने भाषण किया । कभी कभी राजाक 
चुनावका भी श्रश्चिकार लोगोको था। 
युद्धके पश्चात्‌, सब व्राह्मणों और राजा 
लोगोंकी अनुमतिसे ही, युधिष्टिरने श्रपते 
आपको अ्रभिषिक्त कराया था.। खेर; इस 
प्रकार राजाओंकी सत्ता सभी खा 
स्थापित हो गई थी, यह बात नहीं है। श्रय 
प्रकारको सत्ताका क्या प्रमाण मिल सकती 
है, यह हमें यहाँ देखना चाहिए । . 
ग्रीस देशमें जैसे प्रजासत्ताक 7 
अल्पजनसत्ताक राज्य स्थापित हुए 
वैसे हिन्दुस्थानमें भी कहीं. कहीं खा 
इण थे । यहाँ इस व्यवस्थाके होनेका कु 
हाल अप्रत्यक्ष रीतिसे महाभाग्तसे मार्क 


पड़ता है। यूनानी इतिहासकारौने हि 


रखा है कि हिन्दुस्थानमें प्र 
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है राजकीय परिस्थिति । & 


> = क्का 


र 


>> >> कर हिज : र = 
सब्य थे । बौद्ध'ग्रन्धौमें भी लिखा है कि 


कृपिलवस्तुके शाक्य ओर लिच्छुवी लोगो- 


' #राजसत्ता कुछ थोड़ेसे प्रमुख लोगोके- 


भ्रधीन थी । महाभारतमे कुछ लोगोको 
बाण कहा गया है हा यह वर्णन उसी 
ताजसत्ताके सम्बन्धमें है जो कुछ प्रमुख 
जोगोंके श्रधीन रहा करती थी । 

गणानउत्सवसंकेतान दस्यून्पर्वतवासिनः। 


. श्रजयत्‌ सप्त पाण्डवः ॥ 


इसमें वर्णित है कि पर्वत-बासी सात 
गणाको-उत्सव-संकेत नामके लो गोंकी-- 
रनने जीत लिया था । सभापवेमें 
वरणित गण इसी प्रकारके लोग थे । यह 


बात प्रसिद्ध है कि पहाड़ी प्रदेशो्मे रहने- 


बाले लोग प्रायः खतन्त्र और प्रजासत्ताक- 
प्रवृत्तिके होते हैं । महाभारतमें कई थानो- 
में लिखा है कि गणोंमे प्रमुखता किस 
प्रकार प्राप्त करनी चाहिए । मंहाभारत- 
कालमं “गणपति? एक विशिष्ट पदवी 
मानी जाती थी, जिसका श्रथ 'गणाका 
मुखिया? होता है । 
यही निश्चय होता हे कि महाभारतमें 
उत्सव, संकेत, गोपाल, नारायण, संश- 
पक इत्यादि नामाँसे जो “गण” वर्णित 
है, वे प्रजासत्ताक लोग होगे। जान पड़ता 
'कि ये लोग! पंज्ञाबके चारो ओरके 
पहाड़ौके निवासी होंगे । वर्तमान समय- 
वायव्य सीमा-प्रान्तमें जो श्रफ्रीदी 
भादि जातिके लोग हैं, वे ही प्राचीन 
समयके गण होंगे । गणोंके सम्बन्धमे 
शान्ति पर्वके १०७ वें श्रध्यायमें युधिष्टिरने 
भट प्रश्न किया है। उसमें यह कहा है कि 
रन लोगोमै बहुत्वके कारण मंत्र नहीं हो 


` पकता और इनका नाश भेदसे होता है;-- 


मेदू त विनाशो हि गणानामुपलक्षये । 

र दुःखं बहुनामिति मे मतिः ॥ 

८. लोग प्रायः एक ही जाति और बंश- 

दुरा करते थे; इसलिए इनका नाश 
छठ « 


FS हा त्क ` कक ५ 0 
| केवल भेदसे ही हो सकता था | यथा-- 


जात्याच सदशाः सबं कुलेन सदृशास्तथा । 
मेदाचेव प्रदानाच भिद्यन्ते रिपुभिर्गणाः ॥ 
. गण धनवान ओर शर भी हुआ 
करते थे; जैसे । 
दव्यवंतश्च शूराश्च शस्रज्ञाः शा्रपारगः । 
परन्तु इन लोगोमे मंत्र नहीं हो सकता 
था। भीष्मका कथन है-- ; 
न गणाः कृत्स्नशो मन्त्रं श्रोतुमर्हन्ति भारत | 
इस वर्णनसे स्पष्टः देख पड़ता है कि 
महाभारतमे कहे हुए गण प्रजासत्ताक 
लोग ही हैं। 
यूनानियोको भी पञ्जाबम कुछ प्रजा- 
सत्ताक लोगोका परिचय हुआ था । 
सिकन्द्रके इतिहासकारोने मालव शद्रक- 
का वर्णन इस प्रकार किया है :--“भालव 
स्वतन्त्र इशिडयन जातिके लोग हैं। वे बड़े 
श्र हैं और उनकी संख्या भी अधिक हैं। 
मालव ओर आकिसड़े (क्षुद्रक ) के, भिन्न 
भिन्न शंहरौमे रहनेवाले अ्गुआओ और 


| उनके प्रधान शासको (गवर्नर) की 


ग्रोरसे, चकील आये थे। उन्होने'कहा कि 
हमारा स्वातन्ध्य आजतक कभी नष्ट नहीं 
हुआ, इसी लिए हम लोगॉने सिकन्द्रसे 
लड़ाई की ।” “उक्त दो जातियोंकी ओरसे 
सो दूत आये। उनके शरीर बहुत बड़े 
और मज़बूत थे । उनका खभाव भी बहुत 
मानी देख पड़ता था । उन्हाने कहा कि 
्राजतक हमने अपनी जिस खाधीनताकी 
रत्षा की है, उसे अब हम सिकन्द्रके 
अधीन करते है ” ( श्ररायन पृष्ठ १५४ ) 
ये लोग मुलतानके समीप- री ब 
चन्द्रभागाके सङ्गमके पास रहा करत 
भे | यह भी लिखा है कि इनके उस ओर 
अंब जातिके लोग-- अनेक शहरोमें 
रहते हैं और उनमे प्रजासत्ताक राज्यः 
व्यवस्था है।” (मैकृन्रिडल छृत सिकन्देर- 


की चढ़ाईकां वर्णन ) 
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यूनानियाँके उक्त वर्णनसे भी यही 
निश्चय होता है कि गण प्रजासत्ताक 
व्यवस्थासे रहनेवाले लोग थे । शिला-लेखा- 
में इन मालवचोको मालवगण' कहा गया 
है । इसका भी अर्थ वही है । इस शब्दके 


सम्बन्धमें श्रनेक लोगोने सन्देह प्रकट | 


किया है; परन्तु गणका जो वर्णन महा- 
भारतके आधार पर ऊपर किया गया है, 
उससे यह सन्देह नष्ट हो सकता है। 
यूनानियांकी चढ़ाईके ` श्रनन्तर पञ्चाब- 
निवासी यही मालव लोग स्वाधीनताकी 
रक्ताके लिये मालवा प्रान्ततक नीचे उतर 
आये होगे ओर वहाँ उज्जेनतक उनका 
राज्य स्थापित हो गया होगा। विक्रम 
इन्हीं लोगो का अगुआ होगा | उसने पञ्जाब- 
के शकोंको पराजित किया । मन्दोसरके 
शिलालेखमें-“मालवगण स्थिति” नामसे 
जो व्वष-गणना है, वह इन्हीं लोगोके 
सम्बन्धम है ओर यही विक्रम संचत्‌ है । 
इन्हीं लोगोके नामसे इस प्रान्तको मालवा 
कहते हैं । 

`. अस्तु; इसके बाद भारती-श्रायोंकी 
राजकीय उत्क्रान्ति तथा युनानियाँकी 
उत्क्रास्तिकी दिशा भिन्न दिखाई देली हे । 
उधर पश्चिमको ओर युनानियोमें प्रजा- 
सत्ताक-प्रवत्ति धीरे धीरे बढ़ती गई और 
प्रजासत्ताक राज्य-प्रबन्ध्रकी श्रच्छी अच्छी 


कल्पनाएँ प्रचलित हो गई; और इधर | 


भरतखरडमे राजसंस्था वलवान्‌ होती 
गई तथा राजाकी सत्ता पूर्णतया परस्था- 
पित. हो गई । इसका कारण हमें. रँ हना 


चाहिण जैसे जैसे वर-व्यवस्था दृढ़ होती | 


गे, वैसे वैसे राजाओके अधिकार मजबूत 
होते गये; और जैसे जैसे राज्यमें श्र 
वर्णंकी वृद्धि होती गई, वैसे वैसे प्रजाका 
अधिकार घटता गया। जब यह बात 
निश्चित हो चुकी कि राज्य करना ज्षत्रियों- 


का ही अधिकार है और यह उन्हीका -! 


क महाभारतमीमांसा छ 


मुख्य धर्म है, तब आहण ओरडे 
( विशेषतः वैश्य ) राज-काजसे अपना 
मन हटाने लगे । दूसरे, जब राज्य छोहे 
छोटे थे-श्रौर अधिकांश लोग आये ही झू 
उख समय राजकीय श्रक्षोके सम्बन्धन 
लोगोंकी सभा करके उनकी रायः लेना 
सम्भव और उचित भी जान पड़ता था। 
परन्तु 'जब राज्य विस्तृत हो -गये, श्र 
लोगों और मिश्र वर्णके अन्य लोगोकै 
संख्या बहुत. बढ़ गई, अर इन लोगोंकी 
राय लेना अडुचित मालूम होने लगा,तब 
ऐसी सभाश्चीका निमंत्रण रुक गया 
होगा । स्वभावतः श द्रोंकी पराजितके नाते 
राजकीय अधिकारोका दिया जाना सम्भव 
| नहीं था। यह बात भी ध्यान देने योग्य 
है कि बहुत बड़ी मनुप्य-संख्याकी ओरसे : 
| प्रतिनिधि द्वारा खम्मति लेनेकी आधुनिक 
पाश्चात्य पद्धति घ्राचीन-कालमे नहीं थी। 
यह पद्धति ग्रीक और रोमन लोगोको 
भी मालूम न थी । इसलिए ग्रीक और 
| रोमन लोगोंकी प्रजासत्ताक राजव्यवखाः 
के अनुसार प्रत्येक भ्रीक या रोमन मनुष्य- 
| को लोक-सभामें उपस्थित होना पड़ता 
था | अ्रतणव बहाँके प्रजासत्ताक राज्यां 
का प्रबन्ध धीरे धीरे बिगड़ता चला गया | 
। और अन्तमें चे राज्य नष्ट हो गये । इसी 
प्रकार, हिन्दुस्थानमे भी जबतक राज्य 
छोटे थे और राज्यके श्रधिकारी लोग र 
०. मम २ गोडे 
थे, तबतक राजकीय बातोमे इन थोड़ 
लोगोकी राय लेनेकी रीति जारी थी। 
| परन्तु आगे जब राज्यका विस्तार बई 


| गया, .लोगोकी संख्या अधिक. हो गई 
| और शटर लोग भी चातु ्वयेमें समां 
।-विष्ट हो गये, तब खर्च साधारणकी राय 
| लेनेकी रीति बन्द हो गई। इसका. परी 
| देढ़ प्रमाण हमें देख पड़ता है। वह ई 
| प्रकार है :-- 

'  हिन्दुखानमै पश्चिमी प्रदेशके शी | 
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की त bas Fe 
विशेषतः पहाड़ी मुल्कके लोग एक ही बंश- 
मुख्यतः आर्य जातिके थे । इसलिए 
उनकी व्यवस्था निराली थी, यानी वह 
प्रमुख लोगोके हाथम स्वतंत्र प्रकारकी 
थी || इसके विरुद्ध, पूवकी ओर मगध 
रादि देशौके राज्य बड़े थे। वहाँको प्रजा 


- विशेषतः सदर वर्णकी या मिश्र वर्णकी 


श्रधिके थी, इसलिए वहाँकी राज-व्यच- | 


शा दूसरे ही ढंगकी थी, अर्थात्‌ वह राज- 
सत्ताक थी । यह बात ऐतरेय त्राह्मणके 


तीचे- दिये हुए अवतरणसे मालूम हो| 


ज्ञायगी । रमेशचन्द्र दत्तने इस अवतरण- 


को अपनी पुस्तकोमे लिया है 


भाषार्थ यह हैः-- पूर्व राजाकी “सम्राट्‌? | 


पदवी है, दक्षिणके राजाको 'भोज! कहते 


मध्यदेशमै राजाको केवल 'राजा! ही कहते 


। इसका | 


र 
| के कुरु-पाञ्चाल आदि लोगोके राजाओंके 


लिए, महाभारतमें भी केवल 'राजा” पद: 
का उपयोग किया गया है । मत्स्य देशके 
विराटके नाममें इस विचार-श्रेणीसे कुछ 
विशेष अर्थ प्रतीत होता है। अस्तु; अपर- 
के अवतरणसे, और महाभारतसे भी, यही 
टंढ़ अनुमान निकलता है कि सम्राटकी 

कट्पना पूर्वेकी ओरके मिश्र लोगोके 

बड़े विस्तीर्ण राज्योंके आधार पर उत्पन्न 

हुई होगी | 


प्राचीन साम्राउय-कल्पना । 


सम्राट्की कल्पनाकी उत्पत्तिकों 
विषयम एक चमत्कारिक सिद्धांत महा- 


| भारतके सभापवेमै बतलाया गया है। 
A 7 कप गो मे दर हे > | 
हँ, पश्चिमी लोगोमें विराट्‌” नाम हे, और | 


ह» इससे प्रकट होता है कि पूर्वी लोगौ- | 


में सम्राट्‌ अथवा बादशाह संज्ञा उत्पन्न | 
हो गई थी । वहाँके राजाओके अधिकार 


पूरी तरहसे बदल गये थे ओर साधारण 
लोगौके अधिकार प्रायः नष्ट हो गये होगे। 


श्रधिक क्या कहें, एकतंत्र राज्य-पद्धति | 
` प्रथम पूर्वी देशोसँ ही जारी हुई होगी । 


म्लेच्छ अथवा मिश्र आर्य इसी देशमै 


श्रधिक थे । इतिहाससे मालूस दोता है | | जीतेग ॥ 
| भी सार्वसौम मानेंगे ।- यह तरीका श्रब- 


कि पूर्वकी ओर मगधका राज्य बलवान्‌ 
हो गया ओर आगे वही हिन्दुस्तानका 
सांवेभौम राज्य हो गया । यह भी निर्वि- 
वाद है कि पूर्वी राजाओंकी सम्राट्‌ पदवी 


जनकेको वही पद्वी दी गई थी । अर्थात्‌ 


मगधके सिवा विदेहके राजाओकी भी 


यही संज्ञा थी । महाभारते भी प्रकट होतो 
कि दक्तिणके राजाको भोज कहते 
॥ हि तिरको बलवान्‌ राजा भीष्मक और 


हि यही “भोज” संज्ञा दी गई है । 
है | और उस सार्वभोम पद पर बैठा दिया 


रैसी प्रकार देख पड़ता है कि मध्यप्रदेश- 


| 


-यी। उपनिषदोमें भी देख पड़ता है कि | 


जब युधिष्टिर राजसूय यज्ञका विचार 
करने लगे, तब उन्होंने भ्रीकृष्णकी राय 
ली। उस समय श्रीकृप्णने जो उत्तर 
दिया वह यहाँ उद्धत करने योग्य है। 
श्रोक्रष्णने कहा--“पहले जव परशुरामने 
क्षत्रियोंका संहार किया था, उस समय 
जो क्षत्रिय भागकर छिप रहे थे, उन्हींकी 
यह सन्तान है, इसी लिए उनमें उग्र च्षात्र- 
तेज नहीं है । उन हीनवीर्य क्षत्रियोने 
यह निश्चय किया है कि जो राजा सब 
क्षत्रियोँकी जीतेगा उखीको अन्य राजा 


तक चला श्राता है। इस समय राजा जरा- 
संघ सबसे बलवान है । पृथ्वीके सभी 
राजा चाहे वे ऐल राजा हो श्रथवा ऐच्वाक 
राजा हो, उसको कर देते हैं और अपने- 
को जरासन्धके अङ्कित कहते है । एल 
और ऐच्वाक राजाओके सौ कुल हैं। 
उनमें भोज-कुलके राजा इस समय बलिष्ठ 
हैं, और उनमेसे जरासन्ध राजाने सबको 
पादाक्रान्त किया है। सारांश, सब क्षत्रियो- 
ने जरासन्धका आधिपत्य मान लिया है 
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> १०७ गो MR निल 
है। जरासन्धके ही भयसे हम लोग मथुरा | बन SP SEN 
कर लिये गये थे ओर वहाँके राजवंश 


देश छोड़कर द्वारकामें जा बसे हे ।” 

(सभा० अ० १४) 

. श्रीक्कष्णके उपर्युक्त भाषणसे यह 
मालूम होता है कि सम्राटू या बादशाह- 
-को नियुक्त करनेकी जो पद्धति हिन्दुस्थान- 
में पीछेसे जारी हुई, वह ब्राह्मणोके 
भयसे ओर ब्राह्मणोंके सामथ्यंको गिराने- 
के लिए जारी की गई थी। अर्थात्‌ अजु: 
मान यह निकलता है कि एक समय 
राजाओको ब्राह्मण असहा हो गये 
होगे । परन्तु यह कल्पना ग़लत होगी । 

इसका विचार आगे चलकर किया 

जायगा ।-यहाँ कहा गया है कि सम्नाट्‌ या 
यादशाहको नियुक्त करनेकी जो नयी 


रीति चल पड़ी थी, वह सब राजा लोगो- | 


की सम्मतिसे प्रचलित हुई थी । इस बात 
पर अवश्य ध्यान देना चाहिए || इसमे 
सन्देह नहीं कि सम्राट्‌ राजाको सम्राट 
होनेका चिह्न प्रकट करना पड़ता था; 
अर्थात्‌ उसे राजसूय यज्ञ करना पड़ता था; 
और ऐसे यज्ञके लिए उसे दिग्विजय करके 
भिन्न भिन्न राजा लोगोको जीतना पड़ता 
था | परन्तु यह भी सिद्ध है कि सम्राटको 
कई राजा लोग खयं अपनो ही इच्छसे 
मान्य करके कर देते और राजसूय यज्ञको 
सम्पति भी देते थे । इसी नियमके श्चु- 
सारः , पारडघोके _ दिग्चिजयके समय 
श्रीकृष्ण आदि . लोगोने ` स्वतन्त्रता पूर्वक 
अपनी सम्मति दी और कर भी दिया। 
यहाँ हमे इस बात. पर अवश्य ध्यान 
देना चाहिए कि. भारत-कालमें साम्रा- 
ज्यकी जो यह कल्पना शुरू हुई, वह सिक- 
स्वृरके. समयकी . मगधोके साम्राज्यकी 
कल्पनासे भिन्न थी । बौद्ध लेखोंसे मालूम 
होता है क्रि.मगधोंका साप्ताज्य न केवल 
अन्य. राजाओंको जीतकर ही स्थापित 
हुआ था, किन्तु उस समय अन्य राजा- 


स्च 


अके राज्य भी उस सामप्नाज्यमें शामिल 


नष्ट कर दिये गये थे। बुद्धकी मृत्य 
बाद मगधोंने प्रथम काशी और कोसलके 
राज्य अपने राज्यमें मिला लिये । इसके 
बाद उन्होने धीरे धीरे पूर्वी तथा पश्चिमी 
राज्यको भो जीतकर श्रपने राज्यमें मिला 
लिया। हमारा मत है कि इसी समयक 
लगभग कायरसने जो परियन साम्राज्य 
स्थापित किया था, उसीके "अनुकरण पर 
यह वात हुई । श्रन्य. राज्योको जीतकर 
अपने -राज्यमें शामिल करके वहाँ अपने 
अधिकारियों, गवन रो या सेटर पोको नियुक्त 
करनेकी रीति पशियन बादशाहोने पहले 
जारी की। इसीके अ्रनुकरण पर मगध्के 
सम्राटोंने अन्य क्षत्रिय राज्यौको नष्ट 
करनेका क्रम आरम्भ कर दियां। हिन्दुः 
स्थानमें क्षत्रियोका अन्त करनेवाला मगधा: 
थिपति महानन्दी. था । इख बातका वर्णन, 
महाभारतके अनन्तर जो पुराण हुए, उनमें 
स्पष्ट पाया जाता है । भगधोंके - इन 
सम्राटोने, विशेषतः चन्द्रगुप्तने, पियन 
बादशाह दारियसकी स्थापित की हुई सब 
रीतियाँ पाटलीपुअमें जारी कर दीं। महा- -: 
भारतमें ऐसे साम्राज्यांका कुछ भी पता 
नहीं है। यह खीकृत करना होगा कि 
महाभारत चन्द्रशुप्तके साम्राज्यके बाद बना 
है| इससे कुछ लोग . अनुमान करते है 
कि महाभारतको मगधोके साम्राज्यकी 
कल्पना और जरासंघका चित्र चन्द्रगुप्तके 
साम्राज्यके आधार पर बना हे।. परन्तु 
यह अनुमान ठीक नहीं जँचता |; जराः 
संघका साम्राज्य प्राचीन पद्धतिका है। ' 
अर्थात्‌, उसमें जीते हुए राष्ट्रोको नष्ट 
करनेका कुछ भी प्रयल नहीं किया गया 
था । साम्राज्यकी कल्पना बहुत पुरानी 
अर्थात्‌ ब्राह्मण-कालीन है ओर उसका 


` सम्बन्ध राजसूय यज्ञसे हे। उसमें बाद" 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


& राजकीय परिस्थिति | # 


३०६ 
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हतका, मुल्क किसी रीतिसे बढ़ाया 
श जाता था; और न सन्नाट्के अधि- 
द्वार एकतन्त्र होते थे । हमारा यह मत 
हे कि महाभारतम वर्णित जरासंधका 
प्राचीन चित्र, प्राचीन समयके वर्णनों 
श्रीर प्राचीन काटपनाओंके श्रनुसार 
शा गर्या हे | 


प्रहाभारतकालान साम्राज्य आर 
-. राजसत्ता । 


-महाभारतके समय राजसत्ता पूर्ण 
रीतिसे अनियन्त्रित हो चुकी थी और 
सब जगह राज्य भी स्थापित हो चुके थे । 
प्रजासत्ताक राजव्यवस्था और सर्च- 
साधारणकी सभाके जो वर्णन कहीं कहीं 
'पाये जाते हें, उन्हे प्राचीन समभना 


चाहिए | महाभारतके शांति पवसे जो | 


राजव्यवस्था वर्णित है, वह पूर्ण अनिय- 
स्त्रित खरूपकी हे। उस समयके लोग 
यह मानते थे कि राजाकी इच्छा पर- 
मेश्वरकी इच्छाके समान बलवान है और 
राजाने अपने अधिकार देवताश्रौसे प्राप्त 
किये हें । प्रजा, राजाकी आाज्ञाको 
ऐवताकी आज्ञाके समान माने । राजाके 
रुद्र कोई काम या बलवा न किया 
जाय। राजाके शरीरको किसी तरहकी 
हानि न पहुँचाई जाय । अनेक देवताओके 
योगसे राजाकी देह बनी है और खयं 
भगवान्‌ विष्णु राजाकी देहमे प्रविष्ट 
। उस समय यह एक बड़ा जटिल 
मश्च था कि राजाका अधिकार कहाँसे 
भो कैसे उत्पन्न हुआ । तत्ववेत्ता- 
इसके सम्बन्धम बड़ी कठिनाई हो 

रशी थी। उन्होने एक विशिष्ट रीतिसे 
रस पश्चको हल करनेका प्रयत्न किया है। 
शान्ति पर्वैमै राजधर्म-सागके प्रारम्भमे ही 
५. हिरने भीष्मसे यह प्रश्न किया है-- 
राजन शब्द कैसे उत्पन्न हुआ अर अन्य 


लोगों पर राजाका अधिकार क्यों चलता 
हैं? अन्य मनुष्योंके समान ही राजाके 
रा हाथ और दो नेत्र हैं और अन्य मजु 
ष्याकी अपेक्षा उसकी बुद्धिमें भी कुछ 
विशेषता नहीं |» इस पर भीष्मने उत्तर 
| दिया कि पहले छृतथुगमें राजा थे ही 
नहा; उस समय सव लोग खतन्त्र थे । 
वे अपनी स्वतन्त्र इच्छासे धर्मका प्रति 
पालन करते थे। परन्तु आगे काम; क्रोध 
लोभ श्रादिके ज्ञोरसे ज्ञानका लोप और 
धमका नाश हो गया । कर्तब्य-अकर्तव्यको 
। जानना कठिन हो गया | वेद भी नष्ट हो 
गये । यज्ञादि द्वारा स्वर्गलोकसे वष्टिका 
| होना वन्द हो गया । तब सब देचताओने 
ब्रह्माको प्राथना को । ब्रह्माने अपनी बुद्धि 
से एक लाख अध्यायोके एक ग्रन्थक्रा 
निर्माण किया । उसमें धर्म, अर्थ और 
कामका वर्णन किया गया हे । इसके 
| अतिरिक्त उसमें प्रजापालनकी विद्या भी 
विस्तारपूर्वक बतलाई गई है । साम, 
दान, दणड, भेद आदिका भी वर्णन उसमें 
है, और लोगोंको दण्ड देनेकी रीति भी 
उसमें बतलाई गई है । यह ग्रन्थ ब्रह्मने 
शङ्करको सिखलाया; शङ्करने इन्द्रको, ओर 
इन्द्रने बृहस्पतिको सिखलाया । वृहस्पति- 
ने ३००० अअध्यायोमे उसको संक्षिप्त करके 
जनतामे प्रसिद्ध किया । वही बृहस्पति 
नीति है । शुक्रने फिर उसका १००० 
अध्यायोमे संच्चेप किया । प्रजापतिने यह 
ग्रन्थ पृथ्वीके पहले राजा अनड्रको दिया 
और उससे कहा कि इस शास्रके श्रनु- 
सार राज-काज करो । जब उसके नाती 
वेने इन नियमोका उल्लङ्घन किया और 
बह अपनी प्रजाको कष्ट देने लगा, तब 
ऋषियौने उसे मार डाला और उसकी 
जाँघसे एथु' नामका राजा उत्पन्न किया। 
उसे ब्राह्मणौ और देवताओने कहा-- 
! 'राग और द्वेष त्याग करके, सग लोगो 
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छ महाभारतसीसांसा छ 


के अनुसार पृथ्वीका राज्य कर | यह भी 
अभिवचन दे, कि ब्राह्मणोंकी दण्ड नहीं 
दूँगा और वणेँ-सङ्कर न होने दूँगा ।” 
तब पृथुने वैसा बचन दिया ओर प्रृथ्वी- 
का राज्य न्यायसे किया । उसने पृथ्वी पर- 
से पत्थर अलग कर दिये । इससे पृथ्वी 
पर सब प्रकारके शस्य ओर वनस्पतियाँ 
पैदा होने लगीं । उसने प्रजाका रञ्जन 
किया जिससे उसे 'राज संज्ञा प्राप्त 
हुई । विष्णुने तपसे उसके शारीरमें प्रवेश 
किया और यह नियस वना दिया कि 
उसकी . आज्ञाका कोई उल्लङ्घन न करे। 
अतएव सारा अगत्‌ राजाको देवताके 
समान प्रणाम करता है । राजा विप्णुके 
अंशसे जन्म लेता है । उसे जन्मसे ही 
द्ण्डनीतिका ज्ञान रहता है” (शान्ति पर्व 
अ० ६) | इस प्रकार, महाभारत-कालके 
तत्त्ववेत्ताओने, राजाकी सत्ताकी उत्पत्ति- 
के विषयमें विवेचन किया है । ब्रह्माने 
विष्णुके अंशसे राजाकी विभूति इसलिए 


उत्पन्न की है कि लोगोमें अधर्मी प्रवृत्ति | 


न होने पावे । परन्तु उन्होने यह सिद्धान्त 
बतलाया है कि राजाके साथ ही साथ 
ब्रह्माने _द्ण्डनीतिका शाख भी उत्पन्न 
किया हे। । । 
नीति-नियमोंसे राजसत्ताका 

ै नियन्त्रण । 

. राजाकी अनियन्त्रित सत्ताको निय- 
मित करनेकी व्यवस्था इस तरह की. गई 
थी । अब उस पर कुछ और -ध्यान देना 
चाहिए । यद्यपि हिन्दुस्थानके . प्राचीन 
राजा लोग अनियन्त्रित राजसत्तावाले 
थे, तथापि वे एक रीतिसे सुव्यवस्थित 


सम 

कार न था । उन्हें घटाने या बढ़ानेका भी 
अधिकार राजाको न था। जिस 
राजाके अधिकार परमेश्वरसे प्राप्त 
थे, उसी प्रकार राज्यशासनके नियम भी 
परमेश्वरसे निर्मित होकर प्राप्त हुए थे 
अतएव उनका अनादर करनेका, डं 
बदलनेका या नये नियमोको जारी करने. 
का अधिकार राजा लोगोंको न था। 
प्राचीन भारती आर्यं तत्त्ववेत्ताओोने 
राजाशके अनियन्त्रित अधिकार या 
राजसत्ताकों इस रीतिसे नियन्त्रित कर 
देनेकी व्यवस्था की थी । 

प्राचीन तथा श्रर्वाचीन अथवा प्राष्य 
तथा पाश्चात्य राजसत्ता-सम्वन्धी कर्पना- 
में जो यह महत्वका भेद है, उस पर अवश्य 
ध्यान देना चाहिए। राजकीय सत्ताका 
स्थान चाहे राजा रहे या प्रज्ञासत्ताक 
राज्यकी कोई लोक-नियुक्त राजःसभा 
रहे, पाश्चात्य तस्वज्ञानियांकी यह मीमांसा 
है कि सव नियम या कानून उसी ' केन्र 
स्थानसे बनते हैं । पाश्चात्य राजनैतिक 
शासत्रका कथन है कि कानूनमे जो 
कानूनका स्वरूप है, अथवा कानूनका 


| जो बन्धन है, वह राजसत्ताकी आद्गासे 


प्राप्त हुआ है। इस रीतिसे देखा जाय तो 
पाश्चात्य देशौमें राजा या राजकीय 
संस्थाओका मुख्य कर्त्तव्य यही होता है 


| कि राजा, प्रजाके व्यचहारके लिए, समय 


समय पर कानून बनावे । राजाके श्रनेक 
अधिकारोमेसे वड़े महत्वका एक अधिकार 


यह है कि राजा नये कानून बना सकता 


है; और स्वेच्छाचारी राजागण समय 
समय पर जुल्मसे कानून बनाकर लोगों 
को कायदेकी रीतिसे सता सकते है| 
हिन्दुथानके भारती आर्यौकी विचार 


ओर नियन्त्रित भी थे । लोगोकी रन्षाके पद्धति इससे भिन्न थी । उनकी राय 


लिए जो नियम ब्रह्माने बना दिये थे, उनका 
उल्लङ्घम करनेका राजाको भी अधि- 


कायदौका उङ्कमस्थान राजाकी 
नहीं है; इन कायदो या नियमोके हिं“ 
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श्रोकी बद्लनेका या नई आज्ञाओंको प्रका- 
शित करनेका अधिकार राजा लोगोको 
बही है । वतैमान समयमे राजसत्ताका जो 
प्रधान अंग प्रसिद्ध है वह हिन्दुस्थानके 
प्राचीन राजाका न था। उस समयके 
राज्योमे, श्राजकलकी नाइ, लेजिस्लेटिव 
कौन्सिल न थीं । नये अपराध या नये 
दएड उत्पन्न करनेका राजसत्ताको अधि- 
कारन था। वारिसोके सम्बन्धर्म जो 
पद्धति धर्मशाखमें वतलाई गई है उसे 
राजा बदल नहीं सकते थे। वे ज्ञमीनका 
महसूल बढ़ा नहीं सकते थे। राजा लोगो- 
कायही काम था कि वे धर्मशास्त्र या 
नीतिशास्रमे बतलाये हुए नियमोका परि- 
पालन समचुद्धिसे तथा निष्पक्ष होकर 
कर । यदि धर्मशासत्रकी आज्ञाके समभने- 
में कुछ सन्देह हो, तो ऐसी सभाक्री 
राय ली जाय जिसमें प्रम-शास्त्रवेत्ता 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सम्मिलित हो; 
श्रोर फिर कायदेका अर्थ समझकर 
उसका परिपालन किया जाय । हाँ, यह 


बात सच है कि राजकीय सत्ता-सम्बन्धी | 


ऐसे सिद्धान्तोंसे उन्नतिमै थोडासा प्रति- 
वन्ध होता होगा । परन्तु स्मरण रहे कि 
शस व्यवस्थाके कारण राजाओंके  श्रनि- 
यन्त्रित. और स्वेच्छाचारी व्यवहारको 
कायदेका खरूप कभी नहीं मिल खकता। 
और इस व्यवस्थासे समाजकी स्थितिको 


परस्थायी खरूप प्राप्त हो जाता है। यह | 


कहनेमें कोई हर्ज नहीं कि इस प्रकार 
समाजकी स्थिरता सिद्ध हो जानेके 
कारण, प्राचीन कालमें, हिन्दुस्थानके 
रज्य अनियन्त्रित राजसत्ताके थ्रश्वीन 
पौने पर भी बहुत सुखी थे । 


पनत रर. आ... 
| उक्त कथासे यह भी श्रनुमान निक- 
| लता हे कि जो राजा धर्मशासतरके अनु- 
| खार प्रजाका परिपालन न करे, उसे 
अलग कर देनेका ्रधिकार ऋषियोंको 
था । प्राचीन कथा है कि ऋषियोंने वेन 
राजाका मार डाला था। श्रव यह देखना 
चाहिए कि क ऐसे कुछ और उदाहरण भी 
महाभारतम हैं या नहीं। परन्तु उस 
समय यह कल्पना अवश्य थी कि राज्य 
करनेका अधिकार राजवंशको ही है, 
क्योंकि वेन राजाकी जाँधसे नया पुत्र 
उत्पन्न करके उसे राजा बनाया गया था। 
जहाँ यह कल्पना होती है कि राजसत्ता 
ईश्वरदत्त है, वहाँ राजवंशका ही आदर 
होता है | यह वात पाश्चात्य तथा प्राच्य 
क्‍ देशोंके अनेक उदाहरणाँसे सिद्ध हो सकती 

हैं। इसी कारण हिन्दुस्थानमें प्राचीन काल- 
से भारत-कालतक अनेक राजवंश बने 
रहे । जव बौद्ध धर्मके प्रचारसे धर्मशास्त्र- 
के सम्बन्धमें लोगोंका आदर-भाव घट 
गया, तव राजसत्ता पूरी अनियन्त्रित हो 
गई ओर साथ ही साथ राजवंशका आदर 
भी घट गया । परिणाम यह हुआ कि जो 
चाहे सो राजा वनने लगा ओर मनमाना 
राज्य करने लगा। यहाँ इतना अवश्य कह 
देना चाहिए कि यह परिस्थिति महाभारत- 
कालके लगभग उत्पन्न हुई थी जो उसके 
| बाद विशेष रूपसे बढ़ती चली गई । 


- राजा और प्रजाके बीच 
० इकरारकी कल्पना । 


राजसत्ताकी मूल उत्पत्ति कैसे हुई ? 
श्रौर, उस सत्ताके साथ ही साथ न्याया- 
मुखार राज्य करनेकी जवाबदेही राजा 
लोगों पर केसे आ पड़ी? इन प्रश्नोके 
सम्बन्धम एक ओर सिद्धान्त महाभारतः 
में पाया जाता है। इस- सिद्धान्तमें यह 
| कल्पना की गई है कि राजा और प्रजाके 
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MD न 

वोच इकरार हुआ था । पाश्चात्य दशाम 
9-4 ~ ~ पीने ~ 

हॉब्स आदि राजकीय तत्ववेत्ताओने यह 


सिद्धान्त प्रदिषादित किया है कि आरम्भ- | 


में राजा और प्रजाके बीच इकरार होता 
है। इस बात पर ध्यान रहे कि हज़ारों 
वर्ष पहले भारती श्रायोने यही सिद्धान्त 


| 


प्रतिपादित किया था। शान्ति पर्वके १७वें | 
०२ [_ हे | 
अध्यायमै यह वर्णन है कि पहले राजाके 


न रहनेसे बली निर्वेलको, जलकी मछ 
लियौकी नाई खाने लगे। तब सब लोगो- 
ने मिलकर नियम किया कि “जो कोई 
किसीसे कटु भाषण करेगा, उसे मारेगा, 
या किसीकी रत्री या द्रव्यका हरण करेगा, 
उसे हम त्याग देंगे। यह नियम सब 
वर्णोके लिये एकसा है” । परन्तु जब 
इसका परिपालन न हुआ तंव सारी प्रजा 
ब्रह्माके पास गई रौर कहने लगी कि 
हमारा प्रतिपालन करनेवाला कोई अ्रधि- 


2-3. 


पति हमें दो । तब ब्रह्माने मनुंको श्राज्ञा | 


दी। उस समय मजुने कहा- “में पापकर्म- 
से डरता हुँ। असन्मागेसे चलनेचाले 
मलुष्यों पर राज्य करना पाप हे ।” तब 
लोगॉने कहा,--“राष्ट्रम जो पाप होगा सो 
कर्ताको लगेगा । तू मत डर । तुझे हम 
पशुओका पचासवाँ हिस्सा और अनाज- 
का दशमांश देंगे। कन्याओंके बिवाहके 
समय हम तुझे एक कन्या देंगे। शस्त्र, 
श्रख्न और वाहन लेकर हमारे भुखिया 
लोग तेरी रक्षाके लिए तेरे साथ रहेंगे। 
र्‌ gh श्रानन्द्से राज्य कर। हस 
अपने धर्मोचरणका चोथा हिस्सा भी 

तुझे देंगे।” इसको स्वीकार कः ल 
॥ ७ करने लगा । अधर्मी लोगों और 
रोको दण्ड देकर धर्मके समान उसने 
राज्य किया । इस कथामें इकरार-सम्बन्धी 
यह कल्पना की गई है कि राजा, धर्मके 
अनुसार प्रजा पर राज्य करे तथा श्रध- 
मियोको दण्ड दे: और प्रजा उसे कर 


I [a ~ ७ लेक 
दे, मुख्यतः जमीनकी पेदावारीका द 


क महाभारतमीमांसा & 
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+ रश 
सांश, पशु तथा व्यापार आदिका पचा- 


सवाँ हिस्सा दे । यह मान: लेनेमें कोई 
हजे नहीं कि प्राचीन कालमें भरतखराडके 
राजा और प्रजा दोनों इस प्रतिज्ञाके अनु 
खार चलते थे और राजा लोग इससे 

अधिक कर नहीं लेते थे । हे 


अराजकताके दुच्परिणम। ` 


प्राचीन ' कालमें इस प्रकार इकशर 
सम्बन्धी और धर्मशाख्र-सम्बन्धी दोनों 
कल्पनाओंके प्रचलित होनेसे शाजाओको 
मनमाना व्यवहार करनेका मौका नहीं 
मिलता था। यदि कोई राजा अत्याचार 
करे भी, तो उसके अत्याचारको कायदेका 
खरूप प्राप्त नहीं हो सकता था, इसलिए 
उसका जुल्म कुछ थोडेसे लोगोंको हानि 
पहुँचाता और सारे राष्ट्रके लिए हानिकर 
नहीं होता था । इस वात पर भी ध्यान 
देना चाहिए'कि राजा चाहे जितना ग्रत्या- 
चारी क्यों न हो, परन्तु जिस समाजे 
अराजकता प्रवल है उसकी अपेक्षा, राजः 
सत्तासे शामिल राज्य सदा अधिक बलवान्‌ 
ओर सुखी रहता है। अराजकतांसे उत्पन्न 
होनेवाले परिणाम महाभारतमे उत्तम 
रीतिसं वर्णित हैं । ऐसी अराजक परिः 
स्थिति इतिहासमै बार बार उत्पन्न हुआ 
करती होगी, इसलिए इसके बुरे परिः 
णामोंकी ओर लोगाँका ध्यान आकर्षित 
हुआ होगा । शांति पर्वके ६८ वें श्रध्यायः 
में यह वर्णन है--“राजा धर्मका मूल है। 
अधर्मी लोगोंको दंड देकर वह उन्हें 
रास्ते पर लाता है । जैसे चन्द्र और सूर्य 
के न होनेसे जगत अधेरेमे सुस्त हो 
जायगा, वैसे ही राजाके न होनेसे सब 
लोग नष्ट हो जायँगे । कोई यह न कहे 
सकेगा कि यह वस्तु मेरी है । राजाके ग 
होनेसे स्री, पुत्र, दच्च आदि सब नष्ट दी 
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। श्रध्ययन न करंगे। सारांश, सच लोग 


Er 

दे । सर्वत्र याना हो जायगा । | 
द लोग श्रन्य जनोके वाहुन, वस्र और | 
भ्रलंकार जबरदस्ती छीन लग । धनवान | 
लोगौको प्रति दिन हत्या और वन्धनका | 
प्य बना रहेगा। कोई किसीकी बात । 
न मानेगा । लोग डाकू बन जायँगे। कृषि | 
प्रौर वाणिज्यका नाश हो जायगा। विवाह- 
का श्रस्तित्व नष्ट हो जायगा। धर्म और 
यश नष्ट हो जायँगे । चारों तरफ हाय हाय 
प्रचेगी । विद्यावत-सम्पन्न ब्राह्मण वेदोंका 


भयसे व्याकुल होकर इधर उधर भागने 
गंगे । जबतक राजा: -प्रजाकी रा्षा 
करता है, तबतक लोग श्रपने' घरोंके 
दरवाजे खुले रखकर निर्भय सोते 
हैं” इस प्रकार अराजकताका वर्णन | 
महाभारतम श्रधिकतासे पाया जाता है । 
श्रतण्व भारती कालमे इस बात पर 
विशेष जोर दिया जाता था कि हर एक 
राज्यमै राजाका होना आवश्यक है। 
युधिष्टिरने जब प्रश्न किया कि प्रजाका 
मुख्य कर्तव्य. क्या है, तब: भीष्मने यही 
उत्तर दिया कि राजाका चुना जाना ही 
पहला उद्योग है। यह भी कहा गया है 
कि बाहरसे कोई बलवान राजा राज्यार्थी 
कर आवे तो अराजक राष्ट्र उसका 

सह आदर करे, क्योकि शआ्राराजकतासे 
पढ़कर दूसरी भयानक स्थिति नहीं हे । 


अथ चेत्‌ श्रभिवतेत राज्यार्थी बलवत्तरः | 
अराजकानि राष्ट्राणि हतवीर्याणि वा पुनः॥ 
मत्युदरम्याभिपूज्यःस्यादेतदेव सुमंत्रितम। 
नहि पापात्‌ परतर स्ति किंचिदराजकात्‌॥ 


जवकि 'श्रराजकतासे परकीय राजा 

भला है, तब तो कहनेकी आवश्यकता 

नहो कि अपना खकीय' अत्याचारी राजा 

अराजकतासे बहुत ही श्रच्छा है । मालूम 

होता है कि अराजकताके भयके कारण ! 
३& 


राजकीय परिस्थिति । 5 


Oo 
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हिन्दुस्थानमें प्राचीन कालमे ही राजसत्ता 
धिक बलवान हो गई । 


राजाका देवता-स्वरूप। 


महाभारत-कालमें अनियंत्रित राज- 
सत्ता पूरा तरहसे प्रस्थापित हो गई थी । 


| सब लोगोम यह मत. प्रचलित हो गया _ 


था कि राजाकें शरीरको किसी तरहकी 
हानि न पहुँचने पावे । यदि कोई मनुष्य 
राजाके सम्बन्धमे अपने मनमै कुछ , भी 
पाप-साव रखेगा, तो वह इस लोकमें 
केश पाकर. परलोकमें नरकका भागी 
होगा; यथा-- 
यस्तस्य पुरुषः पापं मनसाप्यनुचितयेत्‌ । 
असंशयमिह क्िएः प्रेत्यापि नरकं व्रजेत्‌॥ 
शांति पर्वका यह शछोक भी प्रसिद्ध है- 
नहि जात्ववमनतव्यो मनुष्य इति भूमिपः । 
महती देवता ह्येषा नररूपेण ' तिष्ट तिं॥ 
“राजाको मनुष्य जानकर कोई कभी 
उसका अपमान न करे, क्योंकि मनुष्य- 
रूपसे वह एक देवता ही पृथ्वी पर 
खित है ।” जव राजा लोगोको दंड देता है, 
तब वह यमधर्मरूप है) जव वह पापी 
लोगौको सजा देता हे, तव वह अशनि -स्व- 
रूप है । जब वह पृथ्वी पर भ्रमण करके 
राष्रकी देखभाल करता है, तब सूंय- 
खरूप है ।. जब वह श्रपकार करनेवाले 


| लोगोंकी संपत्ति और रल छीनकर 


दृसरोंको देता है, तव वह कुवेर-सरूप है । 
मनुष्य कभी राजद्रव्यका अपहार न 
करे | जो श्रपहार करेगा वह इस लोकः 
में और परलोकमें निदित होगा।” सारांश 
यह है कि राजाका देवता खरूप महा- . 
भारत-कालमें पूर्ण रीतिसे प्रस्थापित हो 
गया था। और, राजाके सम्बन्धमे लोगोके 
मनमें पूज्य भाव इतना श्रधिक दढ़ हो 
गया था कि राजाके शरीरको स्पश 
करना भी महापातक समझा जाता था | 
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त 


का आयु बहुत छोटी होती 


३०६ के महाभारतमीमांखा # 


दण्ड-त्वरूप । 
प्रजाका पालन करना और प्रजाका 


न्याय करना ही राजाका प्रधान कर्तव्य | 
था। दुष्ट मनुष्यको दणड देनेका अधिकार | 


राजाको था। राजाके इस अधिकारको 
“दण्ड? संज्ञा प्राप्त हुई थी । महाभारत- 


कालमें इस दणड़का एक विलक्षण स्वरूप | 


प्रस्थापित हो गया था | शांति पर्वके १२१बं | 


तथा १२२बं अध्यायामें इसका वर्णन है। 
वह दण्ड कैसा होता है? उसका खरुप 
क्या है? उसका आधार कोनसा है? 
इत्यादि प्रश्न युधिष्टिरने किये हैं और इनके 
उत्तर देते हुए भीष्मने दण्डका वर्णन 
किया है । यह एक चमत्कारिक रूपक 


क्षणके लिए ही उत्पन्न किया है । उसीका 
नाम है व्यवहार, धर्म, वाक और वचन । 
यदि इस दरडका सदैव तथा उचित उप- 
योग किया जाय तो धर्म, अर्थ और काम- 


की प्रवृत्ति होती है इसका उपयोग सम- | 


बुद्धिसे तथा रागद्वेषका त्याग कर किया 
जाना चाहिए। यह दण्ड श्याम वर्णका 


~ ~ ७ ° 
६। इसके दंड, चार बाहु, आठ पेर, | 


अनेक नेत्र और शंकुतुल्य ,कर्ण हैं। वह 


क! को >> 
जटा धारण किये और कृष्णाजिन पहने ' 


हैः | ब्रह्मने उसे ज्षत्रियोंकों ही दिया है, 
अन्य लोगोंको नहीं । राजाको उचित हे 
कि वह उसका मनमाना उपयोग न करे, 
किन्तु रह्मने जिस दरणड-नीतिका निर्माण 
किया है, उसके अनुसार उसका उपयोग 


र 
कर । राजाके समस्त कर्तव्य इस दराड- 
नीतिक ग्रन्थमै बतलाये गये हैं। मचुप्य- 


होत है, इसलिए 
उस ग्रन्थको संक्षिप्त कर दिया 
ऐसा अनुमान करनेमें कोई हर्ज 


< 5 नम 
* इस स्वरुपकी कल्पनाको समभा देनेका प्रयत्न 


श्ृहस्पतिने 


है” 


। नहीं कि ब्रहस्पतिका यह ग्रन्थ और 
' की नीतिका ग्रन्थ, दोनों महाभारत-काले 


प्रसिद्ध थे और उनके तत्व महाभारतांत 
गत शान्ति पर्वेके राजधर्म-भागमे दिये 
गये है । मालूम होता है कि ये तत्व वन 
उदात्त स्वरूपके थे, ओर महाभारत-कालङगं 
राजकाज तथा राज्य-व्यचस्था सम्बन्धी 
कल्पना बहुत ही अच्छी थी । परन्तु इस 
बात पर भी ध्यान रहे कि महाभारत: 


| कालमें राजसत्ता क्षत्रियोंके ही अधीन 


| 
| 


थी और ब्रह्माने दणड उन्हीको सौंप दिया 
था। समाजमें ज्ञत्रियोंकी राजसत्ताक 


| श्रधिकार प्राप्त था | परन्तु ब्राह्मण-चर् 
। उनसे भी श्रेष्ठ माना जाता था। बहुधा 
। ST थ्र्द्ध (vs ! २७ 

दे रक | राजा लोगोकी श्रद्धा धर्म पूर्णतासे रहा 
है । “इस दण्डको प्रजापतिने प्रजाके संर- | छ 


करती थी, इस कारण धर्मकृत राज-व्यव- 


| हारके नियमको तोड़ देनेके लिये वे 


सहसा उद्युक्त नहीं होते थे। यदि वे 
उद्युक्त हो भी जाँय, तो उन पर ब्राह्मणा 
की धाक रहा करती शी: इस कारण विद्या 
आर ्रतसे सम्पन्न ब्राह्मण उन्हे उपदेश 
दिया करते थे। अतएव, प्राचीन-कालमं 
राजसत्ता चाहे कितनी ही अनियंत्रित कयो 
न रही हो, परन्तु उससे अत्याचार या 
अंधाधघुन्धी कसी उत्पन्न नहीं हुई । वृह 
स्पतिकी कथासे यह भी देख पड़ता है 
कि विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण रोजः 
सत्ताके बाहर थे । अब हम विस्तारपूर्वक 
इस वातका विचार करेगे कि राजकीय 
संस्थाएँ दणडनीतिके अनुसार किस तरह 
अपना काम करती थीं । | 


बुहस्पति-नीतिभ वर्णित विषय | 


- इसमें सन्देह नहीं कि वृहस्पति और 
श॒क्रके ग्रन्थौके आधार पर ही; शाति | 
पर्वके ४६ वे अध्यायमें, दणड-नीतिक | 
वर्णन संक्षेपमें किया गया है। शुक्रनीति 


नामारे किया है । इस पर आगे विचार किया जायगा.। | अन्ध इस समय उपलब्ध है, परन्तु उत 
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# राजकीय परिस्थिति । ® 


eS 


३०७ 


लो =-= आ अल कमाल किट पकिनितिलल्मिरै 


TF 
आधुनिक परिस्थितिका वर्णन दिया गया | भिन्न कार्रवाई, उत्पात, आगे बढ़ना पीछे 


है। महाभारतम बतलाई हुई राजनीति | 


दत प्राचीन है। ब्ृहस्पतिका ग्रन्थ इस 
समय उपलब्ध नहा । फिर भी शान्ति 
पर्वेके उपयक्त  अष्यायस स्पष्ट मालम 
हो जाता है. कि बृहस्पतिके ग्रन्थमे कोन 


|| 


कौन विषय थे। और इसस थह वात ' 


प्री भाँति मालूम हो जाती हे कि दण्ड 


कालमे प्रजा-शासन-शासख केसा था । इस 
ग्रत्थमे सबसे पहले यह चतलाया है कि 
नुष्यका इतिकतब्य श्रम, अथ, काम 
._औ्रौर मोक्ष है | दण्डनीतिमै बतलाया गया 


हटना, शाख, शस्जाको उत्तेजित करना 
फोजको ्रानन्दित रखनेके उपाय 
सेनिकोका धेय बढ़ानेके प्रकार, दन्दरभी 
को ध्वनिसे प्रयाणादि बाते सूचित करने- 
के नियम, युद्धके भिन्न भिन्न मन्त्र, उनके 
चलानेके नियम, आदि बातोका बर्णन 


हे । डुश्मनोके मुल्क्रमें जङ्गली लोगोके 
नीतिमै कौन कौन विषय थे, तथा भारती- | 


द्वारा किसी प्रान्तका विध्वंस कराना, 
आग लगा देना, या विष-प्रयोग करना, 
या भिन्न भिन्न वगोके नेताओऑको बह- 


| काना, या अनाज वगैरह काटकर ले 


है कि धर्म या नीतिकी रक्षा केसे करनी . 
चाहिए । अ्रर्थ-प्राप्तिकी रीति सिखाने- ` 
वाला शास्र ' वार्त्ताः नामसे प्रसिद्ध हे। 


मोक्षका वर्णन करनेवाले शाको आन्वी- 
ज्ञिकी कहते हें । इन विभागोके अनन्तर 
राजाके छुः अङ्गो--प्रंत्रिवग,जासूस, युव- 
राज आदि--के सस्बन्धमे विचार किया 
गया है। इसके बाद यह बिपय- है कि 
शत्रुके साथ खाम, दान, दण्ड, भेद ओर 
उपेक्षाकी रीतिसे कैसे व्यवहार किया जाना 
चाहिए । इसमे सब प्रकारके गुप्त विचार, 
शत्रुओम भेद करनेके मंत्र, निकृष्ट, मध्यम 
ओर उत्तम संधि, दूसरे राज्य पर चढ़ाई, 
घमे-विजय ` और सुर-विजय , आदि 
बांतोका वर्णान किया गया हे। अमात्य, 
राष्ट्र, दुग्‌, बल और कोष नामक पांच 


वर्गोके लक्षण बतलाये गये है । सेनाके | 


बर्णनमे रथ, गज, - अश्व, पदाति, विष्टि 
नीका, गुप्तदूत ओर, उपदेशक आठ अङ्ग 
बताये गये है । जारण, . मारणादि उपाय 
शत्रु, मित्र और उदासीनका वर्णान, भूमिका 
वर्णन आत्म-संरत्तण, मनुष्य, गज गथ 


जाना, हाथियोको मस्त करा देना 
या भय-प्रस्त करा देना, ओर दश्मनोके 
नोकरोम दुश्मनी पदा करना आदि बात 
दण्डनीतिसे वणित हं । यह भी वर्णन हैं 


| कि राज्यकी उन्नति और अवनति किसे 


आर ग्रश्वक्री, रढ़ता तथा पुष्टताक अनक | 


उपाय, नाना ग्रकारके व्यूह, इत्यादि बात 
बतलाई गए हैँ । यद्धके समयका भिन्न 


प्रकार होती है। यह भी बतलाया है 
कि मित्र-राष्टोका उत्कष किस रीतिसे . 
करना चांहिए, प्रजाका न्याय केसे करना 
चाहिए, चोरोको केसे निर्मूल करना 
चाहिए, बलहीनोकी रक्ता केसे करनी 
चाहिए, ओर बलवानाको ठीक समय पर 
पारितोषिक केसे दिया जाय । राजाओं 
श्रौर सेनापतियोके गुण तथा दुराचारका 
वर्णन करके कहा गया है कि वे श्रपने 
दराचारोको किस प्रकार छोड़ द्‌ । 
नोकरोके वेतनका भी वर्णन है। राजाके 
लिए कहा गया है कि बह प्रमाद और 
संशय-बृत्तिका त्याग करे, जो द्रब्य भाप्त 
न हो उसे प्राप्त करे, प्राप्तथतकी वृद्धि 
करे. और बढ़ाये हुए धनका सत्पात्रको 
दान करे, वह अपने आधे धनका उपयोग 
भ्रर्मके लिए करे, एक चतुर्थांश अपनी 
इच्छाके अनुसार व्यय करे, और शेष 
सोधे हिस्सेको संकटके संमय काममें 
लाने । यह भी कहा है कि राजा इन चार 


व्यसनौको छोड़ देन संगया, चूत, म्य 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३०८. 


छ ` महाभारतमौमांसा ® 


a आज का जाया और खिया, राजाके आचरण, | जाने कब शत्रुका धावा हो जाय हो जाय 


पोशाक और श्राभूषणौका वर्णन करते 
हुएं शरीरको सुदृढ़ करनेके वहत्तर 
प्रकारोका वर्णन किया गया . है । उद्योग, 
धर्माचरण, सञ्जनोका आदर, बहुश्रुत 
लोगोंसे संभाषण, सत्य और मृदु वचन, 
उत्सव और सभा आदिका भी वर्णन है । 
यह भी कहा गया है कि राजा स्यं अपने 
सेवकोका काम जाँचे, दण्डनीय पुरुषोंको 
सज़ा दे और राष्ट्रके विस्तार तथा 
-उत्कर्षके सम्वन्धमें विचार करे। इसमें 
भिन्न भिन्न जातियोकी 
“आदि शुण-दोषोका तथा अनेक जातियों, 
देशों ओर लोगोके रीति-रवाजोका भी 
वर्णन है । तात्पर्य यह है कि दणडनीतिमें 
« इस ' बातका सब प्रकारसे विचार किया 
गया है कि राष्ट्रके लोग आ्राय॑-धर्मके अनु- 


सार कैसे चलेंगे। उक्त वर्णनसे ज्ञात हो | 
जायगा कि राजाके कर्तव्यां तथा राज- ' 


-संस्थाके भिन्न भिन्न अङ्गोकी जान- 
कारों भारत-कालमे कैसी थी । शान्ति 
पर्वेके राजधमं-भागमें, सभापर्वके कञ्चि- 
देध्यायमै और महाभारतके श्रन्य अनेक 
भागोमे, राजधर्म-सम्बन्धी जो बातें 
पाई जाती हैं, उनका वर्णन यहाँ चार 
बिंभागोमे किया जायगाः--पहला राज- 
द्र्वार, दूसरा 'जमीनका महसूल, तीसरा 
“न्याय और चोथा परराज्य-सम्बन्ध | 


- राज-दरबार। 


.._ पहले राज दरवारका विचार कीजिए, 
हर एक . राजाकी मुख्यतः रहनेकी 
एक राजाधानी रहती थी। राजधानीसे 
लगा हुआ एक किला श्रवश्य रहता 
था। प्राचीन कालमें राजधानी और 
राजाकी रक्षाके लिए किलेको बडी 
आवश्यकता थी । भिन्न भिन्न राजा लोगो: 
में सदा शत्रुता रहती थी, इसलिए न 


शरता-क््रता | 


| 


| 


| 


| 
| 
|| 


शत्रु एकाएक आ जाय तो उसका सामना 
करनेके लिए किलोसे बहुत लाभ होता 
था । महाभारतमे छः प्रकारके किले बत 
लाये गये है। प्रथम, निजेन रेतीले मैदान. 
से घिरा हुआ किला; दूसरा पहाडी 
किला; तीसरा भूदुर्ग ( जमीन परका ) 
किला; चौथा मिट्टीका किला; पाँच 
नर-दुगे और छुठा अरण्य-दुर्ग । नर-दुग 
केवल श्रलङ्कारिक नाम है । नर-दुर्ग यानी 
पलटनकी छावनीसे घिरा हुआ राजक 
रहनेका स्थान; अर्थात्‌ इस दुर्गमे सारा 
दार-मदार फौज पर यानी मनुष्यों पर 
रहता है । भूःदुर्गके उदाहरण दिल्ली, 
आगरा आदि स्थानोमें अनेक हैं । मिश्लेके 
किले (सह्याद्रिके) उच्च प्रदेशोमै बहुत हैं। 
कोंकण प्रान्तमें पहाड़ी किले अनेक हैं। 
रेतीले मैदानके किले राजस्थानमें हैं। वहाँ 
वचावका बड़ा साधन यही है कि शत्रुको 
खुले मैदानमें से आना पड़ता है। अररय- 
डुगंमे बचावका साधन यह है कि शत्रुको 
जङ्गल पार करके श्राना पड़ता है। नर- 
डुर्गका उदाहरण मरांठाँके इतिहासमै 
पूनेका ही है। जब बाजीराव किला बन- 
वाने लगा, तब शाहूने आज्ञा की थी कि 
तुम अपने बचावका दार-मदार किले परन 
रखकर फ़ौज पर रंखो। अस्तु; महाभारत, 
कालमें हर एक राज्यमें राजधानीका 
वहुधा पंक किला रहता था। उसके चारों 
ओर बड़ी खाई रहती थी, और खाईके 
ऊपर ऐसे पुल रहते थे जो. चाहे जिस 
समय निकाल दिये जा सकते थे रौर 
रखे जा सकते थे । जब सिकन्द्रने पञ्जाब 
को जीता तब हर एक छोटे शहर और 
राज्यके ऐसे ही किलोको उसे धावा 
करके लेना पड़ा। हर एक किलेमे अनाज 
तथा शस्र भरपूर रखे रहते थे। शान्ति 
पर्वेके ८६वें अध्यायमे विशेष रीतिसे 
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के युद्धके यन्त्रोंका जो वर्णन है बह | 
प्रायः ग्रीक लोगोंसे लिए हुए यन्त्रोका | 
प्रालूस पड़ता है। कारण यह है कि बड़े | 
बड़े किलोको जीत लेनेके जो यन्त्र थे; वे. 
बड़े भारी चक्को पर ऊँचे किये हुए केटा- | 
पट अर्थात्‌ पत्थर फेकनेके यन्त्र थे, | 


जिन्हे ग्रीक लॉग अपने साथ लाये थे ' 


श्रोग जिनकी सहायतासे सिकन्दरने कई 
किले जीते थे। यदि इस समयके पहले 
भारती लोग इन यन्त्रोको जानते होते, | 
तो वे ग्रीक लोगोकी चढ़ाईमें अधिक | 
रुकावट डाल सकते । अतणव यह अनु- | 
मान हो सकता है कि महाभारत-कालमें | 
इत यन्त्रोकी जानकारी यूनानियासे | 
ही हुई होगी । ‘a 

दो प्रधान साधनो-राजधानी ओर | 
किले-का वर्णन हो चुका। अब राजाके | 
लियें महत्वका तीसरा साधन मन्त्री | 
श्रथवा प्रधान? है। जिनके साथ राज- | 
नीति-सस्बन्धी मन्त्र या सलाह की जाती 
है, उन्हें मन्त्री कहते हैं। “अष्टानां 
मन्त्रिणां मध्ये मन्त्रं राजोपधारयेत्‌” । 


है किये मन्त्री आठ होंगे। (सम्भव है | 
कि ये न्याय-सभाके आठ मन्त्री हो) श्रत- | 
एव, अ्रष्ट-मन्त्री या अष्ट-प्रधानकी संस्था ' 
बहुत पुरानी जान पड़ती है । परन्तु 
महाभारतमें यह कहीं नहीं बतलाया 
गया कि यह आठ मन्त्री कौन हैं । | 


“भा पर्वके पाँचबं अध्यायमें सात प्रक | 
र्‌ या बताई गई है; परन्तु वहाँ भी इन | 
त प्रकृतियोंका वर्णन नहीं हैं। यह 


वतलाये गये हैं । टीकाकारने उनके ये 
नाम दिये हैः? मन्त्री या मुख्य 'प्रधान?, 
२ पुरोहित, ३ युवराज, ४ सेनापति 
या चमूपति, ५ द्वारपाल या प्रति- 
हारी, ६ श्रन्तरवेशक या श्रन्त/पुरका 


अधिकारी, ७ काराग्रहका अधिकारी, 


८ कोषाध्यक्ष, & व्ययाधिकारी, १० प्रदेष्टा, 


| ११ राजधानीका अधिकारी, १२ काम 
| नियत करनेवाला अधिकारी, १३ धर्माध्यक्ष, 


१४ सभाध्यक्ष अथवा न्यायाधिकारी, 
१५ दंडाध्यक्त, १६ दुर्गाध्यक्ष, १७ सीमा- 
ध्यक्त और १८ अ्ररणयाध्यच्ष। ये सव अधि- 
कारी तीर्थं कहलाते थे । मालूम नहीं, 
यहःनाम क्यो दिया गया । ये लोग पूज्य * 


| समझे जाते थे, इसी से उन्हें तीर्थे कहा गया 


होगा। किसी अन्य खानमै चौदह अधिः 
कारी बतलाये गये हैं जिनके नाम ये हैः- 
१देशाधिकारी, २ दुर्गाधिकारी, ३ रथा- 
धिपति, ४ गजाधिपाति, ५ श्रश्वाधिपाति, 


| ६ शरसैनिक ( पदाति मुख्य ), ७ अंतः- 


पुराधिपति, ८ अन्नाधिपति, & शस्राधि- 
पति, १० सेनानायक, ११ आयव्ययाधि- 


` 
(शान्ति० अ० ८५) >छोर्कसे करी कीट रख़्यति, १२ धनाधिपति, १३ गुप्त दूत, और 


१४ मुख्य कार्यकत्ता । उक्त दोनों वर्णनों- 
से पाठकोको ज्ञात हो जायगा कि वतमान 
राज-व्यवस्थाम जितने अधिकारी होते हे, 
प्रायः उनमें से सभी अधिकारी श्रौर उनके 
महकमे प्राचीन कालमें थे। है 
शांतिपव॑ और सभापर्वमें राजाके 
व्यवहारका बहुत अच्छा विवेचन किया 
गया है। “राजा लोग सुखका उपभोग 


करें, परन्तु उनमे निमझ न हौ । धके 
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लिए तत्पर रहे, परन्तु अ्र्थकी ओर 
दुलेच्त न करे । श्र्थके लोभसे ध्रमेको न 
त्यागे । अर्थात्‌ धर्मकी प्रीति, अर्थके लोभ 
और सुखकी अभिलाषाको मर्यादित 
रखे । धर्म, अर्थ और कास तीनों सर्यादा- 
के बाहर न जाने पावे; अतएव तीनोंके 
लिए विशिष्ट समय निश्चित कर देना 
चाहिए । पूर्वाहमे धर्मकृत्य करना चाहिए, 
मध्याहसे सायंकालतक द्रव्याजनके काम 
करना चाहिए, ओर रात्रिमे सुखोपभोग 
करना चाहिए । राजा इन चोदह दोषोसे 
दूर रहेः--“नास्तिकता, असत्य, क्रोध, 
प्रमाद, विलम्ब करना, ज्ञानी लोगोंसे -न 
मिलना, आलस्य, इन्ट्रियशक्ति, ध्रनलोभ, 
दुष्टजनोकी सलाह, निश्चित कायंके लिए 
उदासीनता, रहस्यको ,खोल देना, देव- 
ताओके उत्सव न करना ओर शत्रुको 
कब्जेमें न रखना ।” शान्ति पर्वेमें राजाके 
ब्यवहारके ३६ नियम वतलाये गये हैं। बे 
„ भी अलि उदात्त तथा .उपयुक्त हें। राजा 
राग-द्वेषको : छोड़कर धर्माचरण ., करे, 
स्नेहका त्याग करे, नास्तिकताका स्वीकार 
न करे, कार्यका अ्रवलम्ब न कर द्रव्य प्राप्त 
करे, ऐश्वर्यको स्वीकार न कर विषयोप- 
भोग करे, दीनता न दिखावे, प्रिय भाषण 
करे, शर रहे परन्तु आत्मस्तुति न करे, दान- 
शर रहे, पर कुपात्रको दान न दे। राजा- 
मं प्रगल्भता होनी चाहिए, पर निष्ठुरता 
'नहीं | वह नीच लोगोकी सङ्गति .न.करे, 
भाईँ-बन्दौसे बेर न करे, ऐसे मनुष्यको 
दूतका काम न दे जिसकी उस पर भक्ति 
न. हो, श्रपना. हेतु न व्रतलावे, अपने 
गुणांको आप ही. न. र 
है. 3 
कुछ न ले, पूरा पूरा विचार किये बिना 
दण्ड न दे, शुत कार्रवाई प्रकट न करे, 
अपकार करनेवाल पर्‌ विश्वास न रखे, 
बिना ईरष्याके खियोकी रक्षा करे, र्री- 
सेवन अतिशय न करे, 


& महाथांरतमोमांसा # 


सदा शुच्ति रहे, | 


Rw a हानिकारक ने 
होने पावे, सन्मानियोका मान रखे 
निष्कपट, भावसे गुरुजनोंकी सेवा क्रे 
दम्भको छोड़ दवताआका पूजन: करे 
सम्पत्तिकी इच्छा करे, पर इष्ट सम्पत्ति 
निन्दनीय न हो, सम्पत्तिका उपभोग करे 
पर उस पर मेम न रखे, सावधान रहे 
किन्तु कालज्ञान-शल्य न हो, अश्वासन 


| दे, पर शत्रुको छोड़ देनेका आश्वासन न 


दे, शत्रु और उसके अपराधको चिना जाने 
उस पर हथियार न चलावे, शत्रुको मारते 
पर उसके लिये शोक नहीं करना चाहिए 
बिना कारणके कोप न करे, श्रपराप्री 
तथा अपकारी पर दया न करे ७ 
ये सब नियम महत्वपूर्ण हैं । ऐसा 
व्यवहार करनेवाला राजा सचपमुन्र 
प्रजाके लिए सुखदायक ही होगा । इनके 
सिवा और कुछ नियम हैं: जैसे--राज़ा 
प्रातःकाल रात्रिमें किये हुए मन्त्रो पर 
विचार करे ओर प्रजाके कल्याणकारी 
उपायोको सोचे । वह स्वयं अकेला कोई 
मन्त्र न करे, किसी दूसरेके साथ विचार 
करे, पर तीसरेके साथ. नहीं । योग्य 
विचार करने पर जो. निश्चय हो जाय 
उसके श्रनुसार शीघ्र ही कार्रवाई की 
जाय । वह सूख लोगोको अपने पास त 
रखे,किन्तु हजार मूर्खोके बदले एक चतुर 
आदमी रखे। विद्वानौको सदा पारितोषिक 


-देकर रक कित्स्खे । वह अपने नातेदारो 


र बुजुगोंको मदद दे-। समय पर 
व्यापारियो और .कारीगरोकी . सहायता 
करे र. जो नोकर दरिद्रावस्थामे हो 
उन्हें ठीक समय पर सहायता दे। जी 
अधिकारी अपना काम ठीक ठीक करते 
हो, उन्हें बिना ्रपराधके अ्रलग न करे। 
मुख्यतः राजा इश्वरका भय मानकर 
सत्यको कभी. न छोड़े । सारी राज 
सत्ताका आधारस्तम्भ खत्य हे । राजा 
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यास पर परा चाल डे, पर पूरा ध्यान दे, क्योंकि 


हा हैया राजा तथा गज” यदि 
ताज़ा सत्यको छोड़ देगा तो प्रजा भी 

एनत सत्यको छोड़ देगी । राजा हमेशा 
उद्योग अर परिश्रिमका अवलस् करे । 
ज्ञी राजा श्रालसा और श्र-तत्पर रहता 
हेउसका सदैव नाश होता है। महा 


भारतम 


तजानं चाविरोद्धारं बराह्मणं चाप्रवासिनम्‌ | 
पृथिवी शप्यते राजन सपा बिलशयानिव ॥ | 


यह प्रसिद्ध शोक हे। इसम चित 
तत्व श्रत्यन्त महत्वका हे और वह सव 
देशीके लिए सब कालम उपयोगी है। 


राजा हमेशा युद्ध करे ओर ब्राह्मण हमेशा | 
प्रवास करे, तभी पहलेकी शूरता ओर | 


दूसरेकी विद्वत्ता जाग्रत रह सकती 
है। राजा हमेशा मदुभाषी ओर हँस- 
मुख रहे, पर बीच बीचम वह अपना 
रोष ओर तीव्रता भी प्रकट किया करे। 
वह अपने पास विद्वान्‌ लोगोंको एकत्र 


\ SR IS ~ 
करे । चह जोरसे कभी न हँसे ओर | 
ननोकरोसे कभी ठट्टा करे | यदि राजा | 


नोकरोके साथ परिहास करनेकी श्रादत 

डालेगा, तो नौकर उसका अपमान करने 
RRS 5 क 

लगेंगे ओर उसकी आज्ञा न मानंगे । 


वह प्रजाको सदा सन्तुष्ट रखे और, 
| किसीके भरोसे मत रहो । ऐसे खानमे 


उसके कल्याणके लिए प्रयत्न करता रहे । 
यहाँ गर्भिणीकी उपमा बहुत ही मार्मिक है। 
जैसे गर्भवती स्त्री अपने सुखकी कल्पनाको 
छोड़ अपने पेटके बच्चेके कल्याणकी सदा 
चिन्ता करती है, वैसे ही राजा अपनी 
हत चिन्ता करे | राजा किसी 
ट्स 


कुछ देना हो बह पूरा पूरा ओर समय 


पर दे दिया जाय । जो पीडित या दुःखित ' 
३ ) राजाकी श्राशासे वेठना चाहिए । अ्रग्निके 


उनका पालन-पोषण राजा कर । 
किसी शर पुरुषका अपमान न करे। 
उखे और अनुभवी लोगोसे मेल-मिलाप 


धनका लोभ न करे, श्रौर जिसे | 
ग । या राजद्विष्ट लोगौसे सम्बन्ध नहीं रखना 


रखे। किसी प्रखङ्गमे धेर्यको न छोड़े 
अच्छे आभूषण श्रौर वस्न पहनकर वह 
प्रसक्षमुख हो सदा प्रजाको दर्शन दे । 
किसीके लिए मनाही न रहे । प्रजाकी 
शिकायती पर ध्यान दिया जाय । महा- 
भारतका उपयुक्त उपदेश बहुत ही 
मामक हैं । महाभारत-कालमें राजा लोगो 
का व्यवहार ऐसा ही रहा करता था । 
मुख्यतः पूर्वं कालमे राजा कैसा ही क्यों न 
हो, उसकी सत्यनिष्टा, न्याय और उदा- 
रताके सस्वन्धमे कभी किसीको सन्देह 
नहीं रहता था । प्रजाके साथ उसका 
प्रेम अपने निजके वच्चेके समान रहता 
था । फलतः प्राचीन कालमें -राजा पर 
प्रजाकी भक्ति भी श्रतिशय रहा करती 
थी । और, अपने राजाके प्रति, हिन्दुः 
सानकी प्रजाको भक्ति इस समय भी 
प्रसिद्ध है । 

महाभारतके वन पर्वमें धोम्यके मुख- 
से इस वातका बहुत मार्मिक विवेचन . 
कराया गया है कि राज-दरवारमें सेवकोका 
व्यवहार कैसा होना चाहिए। जब पाण्डव 
अज्ञातवासके लिए नोकर वनकर विराट 
नगरीको जाने लगे, तव धोम्यने यह उपः 
देश दिया था :-“बिना द्वारपालकी सम्मति 
लिए राजाके पास नहीं जाना चाहिप। 


बैठो जहाँसे कोई न उठावे, जहाँ बैठनेसे 


किसीको कुछ सन्देह हो वहाँ न बैठना 
चाहिए; और जिसके साथ बातचीतं 


। करनेसे किसीको कुछ सन्देह हो, उसस- 


नहीं बोलना चाहिए । बिना पूछे राजासे 
कुछ भी न कहना चाहिए । राजस्न्रियौसे 


चाहिए । यदि ऊँचे स्थानम बेठनां हा ता 


समान राजाको सेवा करनी चाहिए। 
उसके बहुत समीप भी न जाना चाहिए 
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अर न उससे बहुत दूर ही रहना चाहिए। | हे 
राजाके श्राश्ञानुसार चलना चाहिए । | सम्बन्धमे कहने योग्य हैं। प्रथम 


राजाज्ञाको ओर दुलेक्ष नहीं करना 
चाहिए. । उसके साथ प्रिय और हितकारी 
भाषण करना चाहिए । ऐसा कभी 
न समभना चाहिए कि राजा मुझसे सु- 
प्रसन्न हे | राजाकी दाहिनी या बाई ओर 


- बैठना चाहिए। राजाके पीछे रक्षकोके 
~ ~ हे ha | 
बैठनेकी जगह होती है सामनेका आसन । 
सदा छोड़ दिया जाय। राजाके समक्त | 


अपनी होशियारीका घमण्ड कभी न 
करे--यह घमण्ड न करे कि में होशियार 


हुँ या श्र हैं। घमण्डी पुरुषका राजाके | 


यहाँ अपमान होतो हे । राजाके सामने 
किसीके साथ धीरे धीरे बातचीत करते 
रहने, हाथ पेर हिलाते रहने, या. इधर 
उधर  थूकनेकी मनाही है। बहुत जोरसे 
हँसना न चाहिए । राजाका अपराध न 
करना चाहिए | राजाके सन्मुख या उसके 
. पीछे उसकी स्तुति ही करनी चाहिए । 
उसके दोष नहीं ढूँढ़ने चाहिएँ । उसकी 
मिथ्या प्रशंसा भी न करनी चाहिए। राजा- 
के हितकी ओर सदा ध्यान देना चाहिए । 


राजा बुलावे तो सेवक तुरन्त ही उसके : 


अस्तु; ओर दो _तीन बातें राजाके 
राजा गुणशताकीर्ण पष्टव्यस्तारशो भचेत्‌। 
; ( शान्ति” र्‌ १८-२२ 
इत्यादि शछोकोमे राजाका देशज एक 
गुण बतलाया गया. है। दूसरे भीष्म 
कहा:है कि एक हजार शर और चुने हुए 
घुड़सवार हों तो पृथ्वीका राज्य जीता 
जा सकता है। । 
शक्या चाश्वसहस्रेण वीरारोहेण भारत । 
संग्रृह्ीतमजुष्येण कृत्स्ना जेतुं बसुंश्ररा | 
( शान्ति० ११८-२८) 
तीसरे, द्रव्य-सञ्चयके . सम्बन्ध 


| इतनी सावधानी होनी चाहिए कि राजा 


सामने उपस्थित हो जाय और जो काम | 
१०० ७. कर | 
हो उसे कर दिखावे। राजकार्यमें पड़ने | 


पर स्त्री, पुत्र, ग्रह आदिका स्मरण नहीं | 
करना चाहिए । राजाकी पोशाककी नाई | 


श्रपनी पोशाक न रखे । किसी अधिकारः 


के पद पर रहते हुए न तो राजाके धन: | 
को छूए और न किसीसे रिशवत ले। | 
वाहन, वृद्ध, आभूषण आदि जो कुछ | 


राजासे मिला, उसका आनन्द सहित 
खो कार करे और उसे पहने ।” हर एक 
स्वीकार करेगा कि राजद्रबारके नोकरों- 
के लिए धोम्यके बतलाये हुए उपर्युक्त 


नियम सर्वेकालमै सब अधिकारियोंके | 


पालने योग्य हैं । 


दरव्य-प्रा्तिकी किसी छोटी मदको भीन 
छोड़े । “ नार्थम्पं परिभवेत्‌” ( शान्ति 
१२०-३६) । चौथे, राजा राष्ट्रकी रक्षा करे 
और राष्ट्र राजाकी रक्षा करे । 
राजा राष्ट्रं यथा 5ऽपत्छु द्रव्यौधेरपि रत्षति।. 
राष्ट्रेण राजा व्यसने रच्तितव्यस्तथाभवेत्‌ ॥ 
( शांति० १३०-३१ ) 
शिक्‌ तस्य जीवितं राष्ट्र राज्ञो यस्यावसीदति। 
श्रदव्यान्यमनुष्योऽपि यो वैदेशिक इत्यपि॥ 
( शांति० अ० १३०-३४) 
अधिकारी । 

यह कहा गया हे कि मंत्री, . श्रमात्य 
आदि पदों पर जो अधिकारी राजाके 
द्वारा नियत किये ` जायँ वे होशियार, 
ईमानदार, सदाचार-सस्पन्न और वंशः 
परंपरागत हो। उनका सदा उचित सत्कार 
किया जाय । उन्हें उचित वेतन दिया जाय। 
यह बात विशेष रूपसे कही गई है कि 
राजाका एक पुरोहित भी होना चाहिए। 
उस समयके लोगोकी धर्म पर श्रद्धा, तथा 
यश्ञयागादिसे निश्चयपूर्वक होनेवाले 
सांसारिक लाभोंके सम्बन्धमै विचार 
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कि धार्मिक कृत्योमें उनकी कितनी श्रद्धा 
थी। श्रतणव ऐसा समभा जाता था कि 
जाके लिए पुरोहितकी श्रत्यन्त आव- 
यकता है। उसके विषयमें कहा गया है 
कि वह आचारवान, कुलीन और बहु- 
प्रत हो; और राजा अपने पुरोहितका 
उचित श्रादर-सत्कार करे । पुरोहित वहुधा 
बंशपरंपरागत न हो । पाणडवोने थौम्य 
ऋषिको अपना नया पुरोहित बनाया था 
ग्रौर ऐसा वर्णन है कि उससे उनका 
बहुत उत्कर्ष भी हुआ । होमशालाके लिए 
श्रलंग याजक रहता था। ज्योतिष पर 
पूरा भरोसा होनेसे यह आज्ञा है कि राज- 
दृरबारमें ज्योतिर्विद नियत किया जाय । 
बह सामुद्रिक जाननेचाला, धूमकेतु, 
भूकम्प, नेत्रस्फुरण आदि उत्पात जानने- 
वाला, तथा भावी श्रनर्थोंका 'अडुमान 
करनेवाला हो । इसके सिवा राजाके 
पास एक न्यायाधीश भी श्रवश्य रहा 
करता था। इसका वर्णन आगे किया 
जायगा । इसी प्रकार सेनापति और सेना- 
के श्रम्य अधिकारियांका भी वर्णन आगे 
किया जायगा । कोषाध्यक्ष, दुर्गाध्यक्ष 
श्रादि भिन्न भिन्न विभागोके अध्यक्षको, 
वतेमान प्रचलित भाषाके अनुसार, खुप- 
रिएरेण्डेएट कह सकते हैं । इनका दर्जा 
सचिव या मंत्रीसे कुछ कम था; तथापि 
पे महत्वके श्रधिकारी थे और वंशपरंपरा- 

ईमानदार समझे जाकर नियत किये 
जाते थे । 

इन श्रधिकारियाके अतिरिक्त एक 
महत्वका विभाग गुप्तदूतों या जासूसोका 
था। जासूस या डिटेक्टिव सब देशोमें 
तथां सब कालमें रहते ही हैं । परन्तु ऐसा 
जोन पड़ता है कि महाभारत-कालमें 
१ महत्व बहुत था । मालूम होता 
ह योखा देकर पर-राज्यांको जीत लेनेका 
जे उस समय बहुत होगा, और 

0) 


भिन्न भिन्न राजाग्रोंको धोखेवाजीका 
डर भी हमेशा रहता होगा'। भ्रतएव यह 
अनुमान किया जा सकता है कि उस 
समय अधिकारी लोगौकी नीतिमत्ता बहुत 
सन्देह-युक्त रहती होगी । स्वदेश और 
खराज्यकी प्रीति प्रायः कम रही 
होगी; क्योंकि राजा बहुधा क्षत्रिय और 
स्वधर्मी होते थे, इसलिए उनके बदलने 
पर प्रजाकी बहुत हानि नहीं: होती 


। थी। राजाके बदल जानेसे अ्रपराधी- 


अधिकारी लोगोंका हमेशा फायदा हुआ 
करता था। यह दशा भारत-कालमें न 
होगी, पर महाभारत-कालमै अवश्य 
होगी । इसके आगेके कालमे भी. डुर्देवले 
हिन्दुस्थानकी यही दशा देख पड़ती है। 
दण्ड-नीतिमें विस्तारपूर्वक नियम बतलाये 
गये हैं कि राजा केसे और कितने जासूस 
रखे और किस किसके लिए रखे |: अनेक 
देशोके राज्यौके उपयुक्त अठारह श्रधिका- 
रियो पर, हर एकके पीछे तीन तीन जासूस 
रखे जायें । अपने देशके जो तीन श्रधि- 
कारी छोड़ दिये गये हैं वे मंत्री, युवराज 
श्रौर पुरोहित हैं । इनको जाँच या परीक्षा 
चरौके द्वारा नहीं की जाती थी। इसका 
कारण समभमें नहीं आता। आशय यह 
होगा कि इनकी जाँच बहुधा राजा स्वयं 
करे | श्रतणव ये तीनों अधिकारी ईमान- 
दार और कभी धोखा न देनेवाले माने 
जाते हागे । जासूस एक दूसरेकी पहचा- 
नते न हो । उनका भेष पाखण्डी के समान 
रहना चाहिए। ऐसा वर्णन है कि वे 
सारा हाल प्रभुको अर्थात्‌ राजाको ठीक 
टीक बतायें। यह भी बतलाया गया है'कि 
जासूसौका प्रबन्ध रहते हुए भी: राजाको 
चाहिए कि वह Pree एक कामः पर 
दक्षतापू्चेक निगाह रखे। ` 

` शाजाके प्रतिहारी और शिरोस्क्ष 
(आधुनिक शब्दौमें एडिक्यांप और वाडी- 
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गार्ड) दोनो अधिकारी बहुत ईमानदार | रवाज परखे चम्द्रगुप्ते समय हिन्द, 
और कुल-परंपरागत रहते थे। वे विद्वान्‌, स्थानमे ली गई होगी। अर्थात्‌ त. 
स्वामिभक्त, मिश्टभाषी, सत्यवादी, चपल में जो कुछ कहा है वह. इसके पूर्वके 
तथा दक्ष होने चाहिएँ। यह विस्तारपूवंक समयके राजा, लोगोंकी परिख्ितिका 
कहना आवश्यक नहीं कि इन दोनों अधि- | वर्णन है । यहाँ यह शंका होगी कि हमने 
कारियोंके लिए इन गुणोंकी कितनी आव- | तो महाभारत-कालको चन्द्रणुप्तके पश्चात्‌- 
श्यकता है । इनका काम बहुत महत्त्व | का ठहराया ह इसलिए चन्द्रगुप्ते 
और जोखिमका रहता है | वाडीगाडौको | समयका वर्णन महभारतमें अ्रवश्य आना 
छोड़ श्रोर दूसरे सशस्त्र संरक्षक भी | चाहिए । परन्तु. इसका उत्तर यह हे कि 
राजाकी रत्ताके लिए उसके आख पास | यद्यपि हमने निश्चय किया है कि मद्दा, 
रहते थे। सभापर्वके . कञ्चित्‌ श्रध्यायमे | भारत अशोकके लगभग चन्द्रगुप्तके वाद 
यह प्रश्न हैः-- शीघ्र ही बना है, तथापि हमने अपनी 
कश्चित्‌ रक्ताबरधराः: खड्गहस्ताः यह भी राय दी है कि वह महाभारत भी 
खलंकृताः । उपासते त्वामभितो रक्षणा- | अशोककी वोद्धादि नूतन प्रवृत्तिका 
थैमरिंदम ॥ | विरोध करनेके लिए लिखा गया है। . 
` इस शछोकसे मालूम होता है कि संर-- | इसलिए महाभारतकारने मगधोकी .नई 
क्षकाौके वस्र भिन्न यानी लाल रंगके | राजधानी पारलीपुत्रका कहीं उल्लेख 
रहते थे श्रौर उनके शरीर पर सुन्दर | नहीं किया । वहाँ जो नूतन बोद्ध धर्म 
आभूषण और हाथमें नंगी तलवार रहती | प्रचलित हो रहा था, उसका भी उल्लेख 
थीं। इससे यह तुरन्त मालूम हो जाता ' उसने नहीं क्रिया: वहाँ जो नया साम्राज्य 
था कि ये राजाके शरीर-संरक्षक हैं । ये | स्थापित हुआ था उसका भी उसने उल्लेख 
खंरक्षक राजाके समीप कुछ अन्तर पर | नहीं किया: और उस नूतन सा्राज्यकी 
खड़े रहते थे इन संरक्षकोंके वर्णनसे यह | नई द्रबार-पद्धतिका, सम्राटके रास: 
जान पड़ता है कि, कालिदास आदि कवियो- | पास सशस्त्र स्त्रियोंके पहरेका, भी उसने 
ने जो यह लिखा है कियावनी ख्रियाँ शस्त्र वर्णन नहीं किया । भारती-कालसे छोटे 
लेकर हमेशा राजाके आसपास रहती थीं, | छोटे राज्यामें जो. भिन्न भिन्न संखाएँ 
बह रीति उस समयतक अर्थात्‌ महा- | जारी थीं, उन्हीका'उसने वर्णन किया है।. 
भारतकालीन राजद्रबारमें प्रचलित नहीं | मान खकते हैं कि महाभारत-कालमें भी 
४ 24 ॥ मेगास्थिनीज़ने लिखा है कि | ऐसे राज्य बहुतसे थे । 
न्द्र समयम भी राजा लोगॉके 
आस-पास सुन्दर और बलधान स्रियोका अन्तःपुर्‌ । 
हाट थी । मचुस्मातिय अब हद राजा लोगोके: अन्त:पुरुका 
ak स्रीमिः परिबिता राजा” पेसा | चरणन करंगे। राजाका महल श्रकसर किले: 
वर्णन है । अतप मचुस्म्रतिके कालमं भी | के अन्दर रहा करता था । उसमें कई 
यह रीति थी । कालिदासने खियोको | आँगन या कक्षाएँ रहती थीं । बाहरकी 
याघनी कहा है। इससे प्रकट है किये कक्तामें सब लोगोको श्रानेकी इजाज़त थी 
हथिया यचन जातिको थीं और यह रीति | और दूसरी कन्षामें केवल अधिकारी और 
पर्शियन और ग्रीक बादशाहोके दरयारके | दरबारी लोग आ सकले शे । तीसरी कद्ग 
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वज्ञशाला, राजाके स्नान तथा भोजनग्रह 
प्रादिका प्रबन्ध रहता था । चौथी 
क्ञामें अन्तःपुर रहता था । यहाँका 
ह्यात विस्तीणे रहता था ओर बड़े बड़े 
ब्राग-वोगीचे रहते थे । राजाके अन्तःपुर 


में खियाँ रहती थीं। राजाको एक या | 


प्रधिक पटरानियाँ होती थीं । परन्तु 
~ ~ 
इनके सिवा, जैसा कि हम पहले वतला 


चुके हैं, उसकी ओर भी कई स्त्रियाँ रहती. 


धीं। स्मरण रंहे कि ये स्त्रियाँ केवल जबर- 

दस्तीसे नहीं लाई जाती थीं। यह पहले 

कहा गया है कि ये अनेक स्न्रियाँ किस 

प्रकारं एकत्र को जाती थीं । उससे 
$ Sr © 

मालूम होता हे कि हर वष विवाहके 

समय राजाको सुन्दर सुन्दर कन्याएँ 


श्रपण करनेकी परिपाटी प्राचीन कालमें | 


सचमुच होगी । इसीसे राजाके अंतःपुर- 
में श्रनेक ख्रियाँ एकत्र हो जाया करती 
थीं। अनियंत्रित राजसत्ता तथा अपरि- 
मित वैभवके कारण राजाओको श्रनेक 
खियोकी इच्छा होना स्वाभाविक हे और 
इस परिस्थितिमें जबरदस्ती स्रियोको 
'पकड़ ले जानेकी संभावना है। इसलिए 
इसके बदले, जो व्यवस्था ऊपर बतलाई 
गई है, वही अच्छी थी। कुछ भी कहा 
जाय, पर यह निर्विवाद है कि महाभारत- 
-कालमें राजा लोगोके अन्तःपुरमै अनेक 
खियाँ रहती थीं। इसके सम्बन्धमे, सभा- 
पर्वमे,, नारदने राजा लोगौको उचित 
उपदेश दिया है कि--“ऐसी खियौको 
राजा लोग संतुष्ट रखे, उन पर कडा 
पहरा रख श्रौर उनका विश्वास न कर। 
उन्हें गुप्त बाते न बताचें ।” ये चारों बाते 
महस्वकी हैं। परन्तु यह नहीं माना जा 


`. .* ते त्वतीय जनाकीणाः कब्चास्तिस्ो नरपभा: । 
अहकारेण राजनामुपतस्थुर्गतव्थथा: ॥ 
॥ जरामंधवथ स० अ० २२-३० 


oo 

ल कि ये बात युधिष्ठिरके लिए कही 

बहो |  चारद्का प्रश्न युधिष्टिरके 
सम्त्रन्धमं अप्रयुक्त देख पड़ता है। 
कब्चित्स्रियः सान्त्वयसि 

कञ्चित्ताश्च सुरक्षिताः । 
कञ्चिन्न थद्वघास्यासां 
कच्चिदुह्यं न भाषसे ॥ 
इस प्रश्नका उपयोग युधिष्टिरके लिए 
कुछ भी नहीं हो सकता | युधिष्टिरके एक 
ही स्ती थी ओर उस पर पहरा रखनेकी 
कोई आवश्यकता भीन थी। उस पर 
| उसका पूरण विश्वास था और उसे वह 
सब राजनेतिक गुह्य बतलाया करता था। 
। अस्तु। इसमे सन्देह नहीं कि नारदका 
यह उपदेश सब राजा लोगोके लिए बहुत 
उपयोगी है । समस्त राआ लोगोके 
सम्बन्धमें पूरा विचार करनेसे यह प्रकट 
होता है कि अअन्तःपुरकी ख्तरियोसे कभी 
कभी हानि श्रवश्य होती थी । यूनानियों- 
ने भी लिख रखा है कि कभी कभी श्रन्तः- 
| पुरकी खियौसे राजाका प्राणघात विषसे 
या खूनी लोगाँके द्वारा किया जाता था। 
अतणव नारदको यह सूचना करनी पड़ी 
कि श्रन्तःपुरकी स्त्रियों पर कड़ा पहरा 
रखना चाहिए ओर उन पर विश्वाछ 
नहीं करना चाहिए | ऊपर दिये हुए युधि- 
ष्ठिरके और अन्य राजाओके भिन्न गृह- 
वर्णनसे यह बात समभमे आ. जायगी 
कि भारत-कालके आरम्भमें राजा लोगो- 
> 

का ग्रहखास्थ्य कितना अच्छा था और 
वही महाभारत-कालतक कितना बिगड़ 
गया था । ह्न 
हमें इस वातका स्मरण नहीं कि महा: 
भारतके कञ्चित्‌ अध्यायमे या शान्ति पर्वेके 
राजधर्म-मागमै या ओर कहीं, अन्तः 
| पुरमै पहरा देनेके लिए वर्भवरों वा 


| खोजाँ लोगोकों नियत करनेकी पद्धति 
| डल्लिखित है । भयङ्कर रीतिसे पुरुषाका 
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पुरुषत्व नष्ट करके अन्तःपुरकी खियोके | पणवःअआनक,-शंख औरं" रए तै 
लिए उन्हें संरक्षक बनानेकी दुष्ट पद्धति 
भारतीःकालमे हिन्दुस्थानके आर्य | 
ब्रचलित न थी । परन्तु कथासरित्सागर- 
में लिखा है चन्द्रगुप्त या नन्दके समय 
हिन्दुस्थानमें पाटलिपुत्रे बर्षवर थे | तव 
हमारा अनुमान है कि यह पद्धति, अन्य 
बादशाही रवाजोके समान, परियन 
लोगौसे चन्द्रगुतके समयमें ली गई होगी। 
शौर, ऐसे लोग भी. वहींसे लाये जाते 
होगे। जवतक हिन्दुस्थानमें यवनं, शक 
आदि पाश्चात्य म्लेच्छों का राज्य बना रहा 
तभीतक्र यह पद्धति हिन्दुस्थानमे प्रच- 
लित रही होगी । परन्तु उनकी सत्ताके 
नए होने परं वह भी नष्ट हो गई । बाणने 
हर्षके अन्तःपुरका जो वर्णन दिया है 
उसमे वषेवरोका वर्णन स्मरण नहीं 
शाता । दुर्देबसे जब मुखलमानोंका राज्य 
' हिन्ढुखानमे स्थापित हुआ, तव. यह रवाज 
फिर मुसलमानी राज्यमें घुसा | परन्तु 
हिन्दुस्थानी राजा लोगोमें उसका प्रवेश 
बिलकुल नहीं हुआ । हर्षके इस पारके 
इतिहासमें यह प्रमाण नहीं पाया जाता 
कि क्षत्रिय या अन्य हिन्दू राजा लोगोके 
श्रन्तःपुरमे खोजा लोग रहते थे। 


राजाकी दिनचर्या । 
द्रोण पर्वके ८२ वे अध्यायमें युधि- 


५ '्टिरकी दिनचर्याका जो कुछ वर्णन क्रिया 
गया है वह मनोरञ्जक है ओर यहाँ. देने 


योग्य है। “उँजेला होनेके समय गायन 
करनेवाले मगध, हथेलियोसे ताल द्रेते 
हुए, गीत गाने लगे। आट तथा: सूत 
युधिष्टिरकी स्तुति करने लगे। नर्तक 
नाचने लगे, और सुखर कंठवाले गायक 
कुरुवंशकी स्तुतिसे भरे गीत गाने लेंगे । 
जो लोग बाजा बजानेके काममै शिक्षा 
पाकर निपुण हो गये थे, वे खृदङ्ग, भँ; 


पणव, आनक, शंख और प्रचण्ड ध्वनि 
करनेवाले दुन्दुभि आदि वाद्य बजाने 
लगे । तब युधरिष्टिरकी नींद खुली । आव. 
श्यक कार्योके लिए उसने स्ना 
प्रवेश किया। वहाँ खान किये हुए और 
शुश्र वसत पहने हुए १०८ तरुण सेवक 
उद्कसे परिपूर्ण सुवर्णके कुम्भ लेकर 
खड़े थे। फिर युधिष्टिर छोटासा वस्न 
परिधान कर चौकी पर बैठा । पहले बल. 
वान और सुशिक्षित सेवकोने अनेक वन. 
स्पतियौसे तैयार किया हुआ उदबरन 
उसके शरीरमें रगड़ रगड़कर लगाया। 
अनन्तर : सुगन्धयुक्त उदकसे उसे नह: 
लाया । माथेके बाल सुखानेके लिए युधि: 
ण्रिरने राजहंसके समान खच्छु कपडा 
सिरपर लपेटा । फिर शरीर पर चन्दनका 
लेप कर, घोती पहन, हाथ जोड़ कर पूर्वकी 
ओर मुँह करके वह कुछ समयतक बैठा 
रहा। जप करनेके वाद वह प्रदीप्त श्रप्निगृहमे 
गया। वहाँ समिधा. और आज्याहुतिका 
उसने समन्त्रक हवन किया। बाहर 
आकर उसने वेदवेत्ता ब्राह्मणौंका दर्शत 
किया और मधुपर्क से उनकी पूजा को । उन्हे 
एक एक निष्क दक्षिणा दी; और दूध 
देनेवाली ऐसी सवत्स गोएँ दीं जिनके . 
सींगोमें सोना और खुरोमे चाँदी लगी 
थी ।-फिर पवित्र पदाथोको स्पर्श करके 
युधिष्टिर -बाहरकीः बैठकमै आया। वहाँ 
सवेतोभद्रक नामका खुवर्णासन रखा 
था । उस पर. उत्तम आस्तरण बिद्वा 
हुआ था और उसके ऊपरका भाग छसे 
शोभायुक्त हो गया था। वहाँ बैठकर 
सेवकोके द्वारा दिये हुए मोतिया और रहो 
के तेजसी आभूषण उसने , पहने |. तव 
उस पर चँवर हिलने लगी जिसकी डंडी 
सोनेकी थी और जो चन्द्रकिरणौके समार 
सखच्छ थी ।' चन्दीजन उसे वन्दन करके 
उसकी गुणावली गाने लगे । इतनेमे रथ 
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ढी प्रचण्ड ध्वनि सुनाई दनं लगी; कवच 
प्रर कुएडल पहनकर हाथमे तलवार 
" हुए. ण्क हल के अन्दर 
प्राया । उसने जमीन पर घुटने टेककर 
इस वन्दनीय ध्मराजको शिरसे प्रणाम 
क्रिया श्रौर कहा कि श्रीकृष्ण भेंट करने 
श्रा रहे है।” उक्त वणनसे महाभारत- 
क्रालके सखद ओर धार्मिक राजाओ- 
की प्रातःकालका दिनचर्या-भाग' और 


दरबारका ठाठ पाठकोकी दृष्टिके सामने | 


ग्रा.जाता हे | , 
. मुल्की काम-काज । 


: महाभारत-कालमें भारती राज्य छोटे 


होते थे, परन्तु उनकी मुट्की अवस्था | 


श्रच्छ्धी रहती थी । नीचे दिये हुए वर्णनसे 
इस वातका परिचय हो जायगा । महा- 
भारत-कालमे राज्यका कोई विभाग 
वर्णित नहीं दिखाई देता। कारण यह है कि 
श्राधुनिक समयके एक या दो ज़ञिलौके 


बराबर महाभारत-कालके राज्य हुआ - 


करते थे । उदाहरणार्थ, महाभारतके 
भीष्म पर्वमे भूवर्णन अध्यायमें : दक्षिणमें 


पचास लोग या देश बतलाये गये हें।' 


ग्राधुनिक हिन्दुस्थानमें, कृष्णा से दक्षिणकी 
ओर, ब्रिटिश राज्यमें इतने ज़िंले भी नहीं 
ह। तात्पर्य यह है कि  महाभारत-कालके 
श अथवा लोगोंकी मर्यादा लगभग 
वतमान ज़िलेके बराबर रहती थी । 
` महाभारत-कालके बाद जब राज्य बड़े हुए, 
तब देश, विषय आदि शब्द ही-विभाग- 
' पचक हो गये । महाभारत-कालके देशो- 
शाम अवश्य थे । ग्राम ही मुलकी काम- 
फीजको पहली और अन्तिम संस्था थे । 
सुरी कामकाजके लिए हर एक गाँवमें 
रक मुखिया रहता था | उसे ग्रामाधिपति 
क । उससे बड़ा दस गाँवका, बीस 
ए सो गाँवका और हज़ार गाँवका 
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| सि होता था। एक गाँवका शधिः 
अपन गावकी भली-बुरी सव खबरे 

देस गोवके अधिपतिको दिया करता था 3 
आर वह अपनेसे श्रेष्ठ अधिपतिको बत- 
लाया करता था । गाँवके अधिपतिका 
वेतन यही थए कि वह श्रपने गाँवके 
पासके जङ्गलकी पैदावार पर अपना 
निर्वाह कर और अपने ऊपरवाले दस 
गाँवके अधिकारीको तथा उसके भी 
ऊपरवाले अधिकारीको जङ्गलकी पैदा- 
वारका हिस्सा दिया करे। सौ गाँवके 
अधिपतिको एक खतन्त्र गाँच उसके 
| निर्वाहके,लिए दिया जाता था । एक 
| हजार ग्रामोंके अधिपतिको एक छोटासा 
नगर दिया जाता था । सम्पूर्ण राष्ट्रका 
मुल्की काम-काज एक खतन्त्र अधिकारी- 
को सोप दिया जाता था। यह देशाधि- 
कारी मन्त्री राजाके पास रहता था। 
| वह सब देशोमे घूमकर ग्रामाधिपतियाँ- 
का राष्ट्र-सम्बन्धी व्यवहार देखता रहता 
था और जासूसोके द्वारा भी उनकी जाँच 
| किया करता था (भीष्म प० अ० ८५) | 
इनके सिवा, राज्यके सब बड़े बड़े नगरों- 
में. नगरोके स्वतन्त्र श्रधिपति. रहते थे। 
जिस प्रकार नक्षत्रों पर राहु अपना अधि- 
कार जमाता हे, उसो प्रकार यह अधि- 
कारी नगरमे मूर्तिमान्‌ भय ही रहता 
होगा । उपर्युक्त पद्धति कदाचित्‌. काद्प- 
निक सी मांलूम होगी । परन्तु वैसा नहीं 
था | इसमें सन्देह नहीं कि हर एक गाँव- 
में और हर एक बड़े नगरमे श्रधिपति 
रहते थे; ओर देशकी परिखितिके अचु- 
| सार, दस, बीस और सौ गाँवोंके अथवा 
न्यूनाधिक गाँवोके अधिपति भी रहते थे। 

साधारणतः आधुनिक जिलोके अरबुसार, 

उस समयके राष्ट्रमै पन्द्रह सौसे दो 

हजारतक या कुछ न्यूनाधिक गाँव रहते 

होगे । अर्थात्‌ एक मुख्याधिकारा रहता 
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था; उसके नीचे दो सहस्राधिकारी रहते 


- थे, और उनके नीचे विशत्याधिकारी 
रहते थे । महाभारतमें कहा है कि इन 
लोगोकी प्रवृत्ति हमेशा प्रजाको सतानेकी 
और रहती है | अतएव कहा गया है कि 
प्रधान मन्त्री, परधनका अपहार करनेवाले 
और शठ अधिकारी पर राहुके समान 
अपनी धाक रखे ओर उन लोगोसे प्रजा- 
की रक्षा करे | ; 


- कर। 


जमीन और व्यापारका कर मिलाकर 
राज्यकी मुख्य आय होती थी ।. और 
यह आय श्रनाज तथा हिरण्यके स्वरूपमें 
रहा करती थी । जमीनका महसूल बहुत 
प्राचीन कालसे यानी प्रारऱ्भमें मचुके 
कालसे जो लगा दिया गया है, बह एक 
दशांश (५७) भाग है । परन्तु यह नियम 
आगे नहीं रहा और यह भाग एक षष्टांश 
हो गया । सम्पूर्ण भारती-कालमें और 


आगे स्मृति-कालमे भी यही केर निश्चितः 


देख पड़ता है 
आददीत बलि चापि प्रजाभ्यः कुरूनन्दन । 
स षड्भागमपि प्राशस्तासामेबाभिगुप्तये ॥ 
(शान्ति० अ० ६७) 
बुद्विमान्‌ राजा प्रजासे उसकी रक्ता- 
के लिए ३ कर ले। सभा पवमें नारदने 
यही भांग बतलाया है और पूछा है किं 
इससे अधिक तो नहीं लेते! खेतमें जितना 
अनाज पैदा होता था उसका ! भाग लोगो- 
से लेकर ग्रामाधिपति एकत्र करता था । 
अनाजके ऐसे कोठे. जगह जगह भरे रहते 
थे। मालूम होता है कि जमीन पर लोगो: 
की सत्ता रहती थी, और पेदावारका 
यह भाग करके तोर पर दिया ज्ञाता था। 
पशु पालनेवाले बइुतेरे मेंधपाल आर 
ग्वाल Er राज्यमें रहते थे और ये भी 
फ्शुओका => भाग राजाको देते थे.। इसर 
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प्रकार राजाकी पशुशालाएँ खतन्त्र रीति 
खे सम्पन्न रहा करती थीं । वाणिज्य पर 
केवल =$ ही कर था। किसी वस्तुः 
की  विक्रीके दाम पर सँंकड़े २) के 
हिसावसे सरकारको कर देना पड़ता 
था । अथवा पैदा की हुई चीज पर जो 
खर्च लगा हो उसे घटाकर, भिन्न भिश्न 
चीजों पर भिन्न भिन्न कर लिया जाता था। 
विक्रयंक्रयमध्वानं भक्तेच सपरिच्छुवम। 
योगक्षेम॑ च संप्रेच्य वाणिजां कारयेत्करान्‌| 

शान्ति पर्वमें यह नियम बतलाया 
गया है कि खरीदनेकी कीमत, बेचनेकों 
कीमत, रास्तोंके किराये, कुल कारी. 


'गरोंके खने ओर स्वयं व्यापारियोके 


निर्वाह इत्यादि वातोका विचार करके 
बनियो पर कर लगाना चाहिए । कारी: 
गरो पर भी कर रहता था; अथवा उनसे 
सरकारी काम वेगारमें लिया जाता था। 
समस्त कर इतने ही थे । जिन. करोंका 
भाग नहीं बतलाया गया है वे कर इस 
रीतिसे लिये जाय कि प्रजाको किसी 
प्रकार कष्ट न पहुँचे और उनकी वृद्धम 
भी रुकावट न हो । इस विषयमै वत्सका 
उदाहरण दिया गया है । हमेशा यही 
वर्णन पाया जाता है कि प्रजाको वत्स 
ओर राष्ट्रको गाय समभकर राजा, प्रजा 
रूपी वत्सक्रा योग्य प्रतिपालन करके रा 
रूपी गायका दोहन करे । जिस सम 
राष्ट्रमै कोई कठिन सङ्कट उपस्थित हा 
जाय उस समय लोगोसे विशेष कर १ | 
लेकर सामोपचारसे ऋण लिया जाप | 
ओर सङ्कटके नष्ट होने पर वह. चु | 
दियां जाय । इसके ' सम्बन्धमें, शाति | 
पर्वेमे, वैसा ही करनेके लिए कहा गरष | 
है जैसा आधुनिक युद्ध-ऋणके' प्रस | 
ब्रिटिश सरकारने किया है । ऐसे सर्म | 
पर राजाको प्रजाकी जो प्रार्थना क“ | 
चाहिए वह भी राज-धर्ममें दी है 


जि 


प्रस्यामापदि घोरायां संघाते दारुणे भये । 


एव में तुम्हारी ही रंच्ताके लिप तुमसे धन 


| था कि शत्रुसे धन लिया जाय। परन्तु 


कै राजकीय परिस्थिति | छ 


परित्राणाय भवतां प्राथेयिप्ये धनानि वः॥ 
्रतिदा ये च भवता सव चाह भयक्षये । | 


(शान्ति० अ० ६७) | 


: राजा यह कहे कि-“इस आपत्तिके 
प्रसङ्गमै दारुण भय. उत्पन्न हुआ है, अत- 


पाँगता हैं; भयका नाश होने परं में इस 
सव धनको तुम्हें लोटा दूँगा ।” लिये हुए 
कर्जको चुका देनेका मामूली उपाय यह 


यदि केवल स्वसंरक्षण ही हो, तो लिये इए 


० es oo 
खताका उत्कष होता हे । शान्ति पर्वके 


| ८७ व श्रध्यायमें कहा हे 


यभावयन्तिराष्ट्रं च व्यवहारं क्र्षि तथा ।” 


यह भौ कहा गया है कि राजा धीरे 
धीरे कर बढ़ाते । इसके लिए बंजारोंका ही 
उदाहरण दिया गया है । जिस प्रकार वैल 
पर लाद जानेवाला वोझ क्रमशः बढ़ाते 
चले जानेसे वैलकी शक्ति बढ़ाई जा सकती 
हैं, उसी प्रकार राष्ट्रकी भी कर देनेकी 
शक्ति बढ़ाई जा सकती है । हर जातिके 
मुख्य मुख्य लोगोके साथ कुछ रिश्रायते 
के जाये, और समस्त जनसमूहके लिए 


धनको लौटा देनेका श्रन्य करोके सिता 
श्रौर कोई उपाय नहीं: अथवा मितब्य 


यितासे खर्चका कम किया जाना भी एक 


उपाय है। परन्तु इसका यहाँ किसी 


प्रकार उल्लेख नहीं किया गया है । तथापि | 


इतना मानना पड़ेगा कि यहाँ ऐसी आज्ञा 
है कि युद्धके समयका ऋण मीठे शब्दोसे 
ग्रौर लोगोंकी राजी-खुशीसे ही लिया 
जाना चाहिए | 


राजाकी श्रायके लिए और भी कुछ. 


कर महाभारतमे वतलाये गये हैं; उनमेसे 
गोमी लोगों अर्थात्‌ बनजारौ पर लगाया 


हुश्रा कर एक मुख्य कर था। प्राचीन | 
कालमें सड़कोंके न होनेके कारण एक राष्ट्र- | 


से दूसरे राए में श्रनाज लाने और ले जाने- 
का काम यही गोमी अर्थात्‌ बंजारे लोग 
[ करते थे । बेलोके हज़ारों झुंड 
'खकर उनपर गोनं लादकर अनाज और 
रसरा माल लाने-ले जानेका काम यही 
लोग करते थे । इनपर कर लगाना मानों 
आयात और निर्यात मालपर कर लगाना 
। परन्तु कहा गया है कि इन लोगोंके 
पमका व्यवहार करके उनसे धीरे 

परे कर लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगो 
होरा राष्ट्रमै लेन-देनके व्यवहार तथा 


के 


करका हिस्सा साधारणतः अधिक रखा 
जाय । अथवा प्रमुख लोगोंमे भेद उत्पन्न 
| करके समस्त लोगों पर कर बढ़ा दिया 
| जाय। परन्तु खाधारणतः सव श्रीमान्‌ 
लोगॉके साथ खास रिञ्रायत की जाय 
क्योंकि धनवान्‌ लोग राजाके ्राधार-स्तंभ 
होते हैं कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
करोंके सम्वन्ध्में ऐसे ही नियम सब 
समभदार राष्ट्रॉमे होते हैं । 
इसके सिवा श्रामद्नीके अ्रन्य विषय 
खान, नमक, शुस्क, तर ओर हाथी थे | 
शान्तिपर्वेमें कहा है कि इन सब विषयोके. 
लिए भिन्न भिन्न ईमानदार अमात्य 
रखे जायँ। | 
| आकरे लवणे शुल्के तरे नागबले तथा । 
न्यसेदमात्यन्नुपतिः स्वाप्तान्वा पुरुषान्हितान्‌॥ 
“आकरः का अर्थ है खान । हिन्दुः 
स्थानमे सोने, हीरे, नीलम श्रादिकी 
खान प्राचीन कालमें बहुत थीं । आजकल 
वे कम है । इनसे जो ्रामदनी होती थी 
वह सब राजाकी ही होती होगी; परन्तु. 
यहाँ तो केवल कर लेनेका नियम बतलाया 
गया है । यह स्पष्ट है कि इन कामोकी 
पूरी देख रेख करनेके लिए और किसी 
प्रकारकी 'घोखेबाज्ी न होने देनेके लिए 
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ईमानदार और दत्त अधिकारी नियत 
किये जानेकी श्रावश्यकता थी । 
, प्राचीन कालम नमक बड़ी भारी आम- 
द्नीका विषय था। इस समय ब्रिटिश 
'राज्यमें भी वह एक महत्त्वका विषय है । 
नमक समुद्रौ या खदानोमें पैदा होता 
है। सब खानौमै नहीं होता । परन्तु 
उसकी आवश्यकता सभी लोगाँको हुआ 
करती है । श्रतणव नमक पैदा करनेवाले 
राष्ट्रमै और न पैदा करनेवाले राष्ट्रमें भी 
नमकका कर एक महत्त्वका कर होता हे 
और उसके लिए किसी स्वतन्त्र ईमान- 
दार अधिकारीकी आवश्यकता होती है। 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा. -सकता कि 
शुल्कसे किस वस्तुका बोध होता है। 
` टीकाकारका कथन हे कि जिस स्थानमें 
श्रनाज वेचा जाता है, उसे शुल्क कहते 
हैं। शुल्क वह कर होगा जो, आजकल 
रजवाड़ोंके बाजारोंमें खरीद श्रौर बिक्री 
पर सायरके नामसे लिया जाता हे। 
कन्याके विवाहके समय जो धन कन्याके 
पिताको दिया. जातः है, उसे भी शुल्क 
कहते हैं । क्योंकि यह भी एक खरीद ही 
है; अर्थात्‌ शुल्क नामक कर खरीद और 
बिक्री पर लगाया जाता* होगा और पूर्व 
कथनानुसार वह फी सँकड़े दो रुपया 
होगा। इस करके लिए भी एक स्वतन्त्र 
और ईमानदार अधिकारीकी आवश्यकता 
है। तर? उस करको कहते हैं जो नदी 
या समुद्र पार करनेके खान पर लिया 


जाता है। समभमे नहीं आता किं यहः 
कर महत्त्वका क्यों होना चाहिए । प्रवा- 


सियाको इधरसे उधर ले जानेका काम 
नाव चलानेवालौका है। वे अपनी मज- 
दूरी अलग लेते: ही हैं । फिर भी प्राचीन 
कालसे आधुनिक कालतक यही मान 
लिया गया है कि. तरीपर राजा या सर: 
कारका इसलिए हक होता है कि उनके 


| र कक लत पतन भर 2७. a ०७ >> न 
प्रबन्धसे तरीके विषयमें कुछ झगड़ा नहीं' 


होने पाता ओर काम ठीक हो जाता है। 
इस तरीके द्वारा बहुत बड़ी आमदनी 
होती है । अब अन्तमै नागबलके सम्बन्ध 
में कुछ कहना चाहिए । प्राचीन कालमे 


। और इस समय भी यही धारणा देख 
| पड़ती है कि जंगलके सब हाथी राज़ाके. 


हैं। हाथी विशेषतः राजाका धन माना 
जाता है। पूर्व कालमें हाथी फौजके कामन. 
में लाये जाते. थे। जिस जंगलमें हाथो पैदा 
होते थे उस. पर राजाका स्वतंत्र. हक 
रहता था.! उसमे किसीको शिकार 
खेलनेकी स्वाधीनता नहीं. रहती थी। 
उसके लिए स्वतंत्र अधिकारी नियत 
किये जाते थे। हाथियोंके झुँडोकी वृद्धि 
करने तथा उनको पकड़नेका सब प्रवन्ध 
इन्हीं अधिकारियाँके हारा हुआ. करता 
था। जिन जंगलोमें हाथी नहीं रहते थे बे 
लोगांके लिए खुले रहते थे। उनमें लकड़ी 
काटने और ढोरोको चरानेकी ' स्वतंत्रता 
सब लोगाँके लिए रहती होगी । दो 
राषट्रौके बीचमें हमेशा बडा जंगल रहता 
था; क्योंकि राष्ट्रीकी सरहद इन्हीं जङ्गलोसे 
निश्चित होती थी और ये जङ्गल किसी 


| राष्ट्रके स्वामित्वके नहीं समभे जाते थे। 


उनपर किखीका स्वामित्व नहीं रहता था| 
अटवी पर्वताश्चैव नद्यस्तीर्थानि यानि च। 
सर्वाण्यस्वामिकान्या हुर्नास्ति तत्र परिग्रहः 
(अनुशासन पर्व अ० ६8 शछो० ३४) 
“जङ्गलो, नदियों, पहाड़ों और तीर्थी 
पर किसीका खामित्व नहीं, श्रोर 
किसीका- कबजा भी नहीं रह सकता! 
इसी कारण प्राचीन कालमे क्षत्रिय | 
और ब्राह्मण निर्भय होकर जङ्कलमें जा 
कर रहते थे । उनसे कोई पूछ नहीं सा 
था कि यहाँ तुम क्यों बैठे हो। सवई 
गडरिये जङ्गलमै अपने जानवरोको हैं 
कर निर्भयताके साथ रहते थे । प्राचे 
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त इससे प्रज्ञाको बड़ी भारी सुविधा 
थी; क्योकि प्रत्येक मञुष्य सयं अपनी मेह- 
बतसे मुक्तमें लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, घास 
आदि ले सकता था | 
तीनका स्वामित्व और पैमाइश' 
जमीनका महसूल श्रनाजके खरूपमें 
लेका राज सव राज्यौमे जारी था। 
इसी से पूर्वकालमे जमीनकी पेमाइश 
करनेकी आवश्यकता नहा या । गावकी 
हद निश्चित थी; और उस हद्म खेती- 


' के लायक जितनी जमीन रहती थी उस 
' पर ग़ाँववालोका स्वामित्व रहता था । 


निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि 
खामित्व एकत्र रहता था या विभाजित, 
क्योकि. दोनों: प्रकारकी परिपाटी अब 
भी दिखाई पड़ती है । तथापि यह बात 
निश्चित है कि जमीनके अलग श्रलग 
खंड किये जाते थे और उन पर विशिष्ट 


_. लोगोंका खामित्व रहता था । ,जमीनके 
 क्रयःविक्रयका उल्लेख महाभारतमे कई 


खानोमै आया है। जमीनकी कीमत थी। 


॥ भूमि-दान बहुत पुण्यकारक समभा 
, जाता था। कहा है कि चतुर मयुष्य कुछ 
न कुछ ज़मीन खरीदकर दान करे । 


'तस्मात्कीत्वा महीं दयातखड्पामपि 
विचन्तणः १ | 

(अनुशासन पर्व अ० ६७ २छो ३४) । 

यदि जमीनका क्रय-विक्रय होता था तो 
उसकी पैमाइश भी होती होगी । निश्चय- 
पू्षेक नहीं बताया जा सकता कि महा- 
भारत-कालमें जमीनकी माप किस 
हिसावसे होती थी । बीघा तो मुसल- 
मानी माप है और एकड़ अँग्रेजी माप 

। रीकासे मालूम होता है कि इसके 
पहले निचर्तन-माप प्रचलित थी । 

_यो चै कनाशः शतनिवत्तैनानि भूमेः 
कषति तेन॒ विष्टिरूपेण राज्कीयमपि 

९६ 


निवर्तन दशकं कर्षणीयं खीयवद्र- 
क्षणीयं च। 
“जो किसान निञ्जक्की सौ निवत्तन 


| जमीन जोतेगा, उसे राजाकी दस -निव- 
। चेन जमीन मुक्तमे जोत देनी चाहिए और 


वो देनी चाहिए! इस टीकाके अवतरण- 
से मालूम होता है कि प्राचीन समयमें 
निवत्तन शब्द बीघेके श्र्थमें प्रचलित 
था । परन्तु वह महाभारतमे नहीं पाया 
जाता । फिर भी निवर्तन शब्द चाणक्यके 
अर्थशास्नमै है । उसका अर्थ लम्बाईंमे बीस 
हाथ हे। अर्थात्‌ क्षेत्र निवर्तनका अर्थ 
चार सो चर्ग हाथ होता हे। महाभारत- 
कालमें निवर्तन ही जमीनकी माप प्रसिद्ध 
रही होगी । इस अवतरणसे यह भी 
प्रकट होता है कि महाभारत-कालमे लोगो- 
की निजकी जमीनको छोड़ खास राजा- 
की भी श्रलग जमीन रहती थी। राज- 
धानीमे वाग-वगीचे आदि जमीनके स्वतंत्र 
भाग राजाके उपभोगके लिए रहते होगे। 
परन्तु समस्त देशमे भिन्न भिन्न खानोंमे 
राजाकी जमीन न रहती होगी। हम 
पहले ही कह चुके हैं क्रि जमीन पर प्रायः 
सारा खामित्व लोगोँका ही था । राजा- 


“की निजकी जमीनके सिवा उसकी 


गौश्रौके बड़े बड़े झुण्ड भी रहते थे। ये 
झुण्ड भिन्न भिन्न जङ्गलोमें रहते थे। 
करके रूपमै लोगासें मिले हुए ढोर इसी- 
में रहते थे । इन झुणडोका बेन महदा 
भारतमें दो तीन जगह पाया जाता है। 
पूर्व कालमें प्रत्येक राजाके. पास 649 
गाय-बैलोंके भुण्ड रहते थे । बैलौको 
बृद्धि करने, उनके लक्षणौको .जानने 
ओर उनके रोगोकों दूर करनेका शाल्म' 
उस समय उन्नतावस्थामे पहुँच गया था। 
सहदेव पशु-परीक्षक बनकर विराट 
राजाकी नोकरीमे रहा i बह कहता 
है--'में सुशिष्ठिरके पशुअ मुंडो पर 
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नौकर था। एक :झुंडमें सो पशु दोते 
हे; ऐसे आठ लाख झुंड युधिष्टिरके थे। 
में जहाँ रहँ वहाँसे. आस-पाखके. दस 
योजनतक इस बातको जान सकता हँ 
कि गोओको पहले क्या इशा था ऑर 
आगे उन्हें क्या होगा । मै अच्छी तरहसे 
जानता हुँ कि गोओंकी बुद्धि किस 
उपायसे होती हे ओर क्या करनेसे उन्हें 


` बीमारी नहीं होने पाती। में जानता हूँ 


कि उत्तम, बैलौक्रे लक्षण कौनसे हैं।” | 
रखकर अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन 


(विराट पर्व अ० १०) । ढुर्योधनके घोषः 
~ ~ प्रो ~ ७. डोके ~ 

का, यानी» गोओंके झुंड रहेका 

स्थान ढ्वैतवनमें था । वहाँ वह जानवूझ- 


कर घोषको देखने गया था । उसने | 
रौ ~ देखीं ७ 4 3 श्रौ 
हज़ारों गोएँ देखीं । सवके , चिल्लो ओर | 


.खंख्याकी उसने जाँच की । वछड़ोंको 
चिह लगवाये। जिन गोश्जौके बच्चे छोटे 
थे, उनके. सम्बन्धमें उसने यह निश्चय 
किया कि उन्हे प्रसूत होकर कितना समय 


बीता. होगा गौश्रोकी गिनती : कराई | 
और तीन सालके ऊपरके वैलोंकी गिनती | 
। ऐसे ब्राह्मण नामसे-तो ब्राह्मण पर रोज़- | 


अलग कराई । (वनपर्व ० २४०) || 
उपयुक्त वर्णनसे श्ञातहोगा कि राजाके 
स्वामित्वमें रहनेवाली गौओंके झुंडका 
प्रबन्ध किस प्रकार होता था । इन गोरं 
पर सरकारी ग्वाल रहते थे और उनपर 
एक अधिकारी भी रहता था । 
| बेगार । 

राजाको वेगार' लेनेका अधिकार 
था। राजधमंमें कहा गया है कि राजा 
सिन्न भिन्न शिंल्पकारों तथा मज़दूरोंसे 
बेगार लिया करे। बहुधा ऐसा नियम 
रहा होगा कि ये लोग दस दिनोमे राजा- 
के लिप एक दिन मुझमें काम किया करें | 
इसी तरह फौज और राजमहलके लिए 
लगनेवाली वस्तुएँ वेगारसे तैयार कराई 
जाती थीं । यहाँ यह बतला देना चाहिए 
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कि बेगार सब लोगौसे ली जाती 
यह सच है कि ब्राह्मणोके विशेष भि 
कार समस्त राज्यामें. मान्य किये ना 
थे । उनके लिए वेगार और महसूल स 
माफ था। उन्हें दूसरोंकी नाई सजा भी 
. नहीं होती थी । यदि उनमेसे कोई वारिस 
के बिना मर जाता था तो उसकी जाय 
दाद सरकारमै जब्त नहीं होती थी। 


करे 
थी। 


| परन्तु ये सब सुविधाएँ केवल उन वेद 


जाननेवाले ब्राह्मणाके लिए थीं जो अनि 


आदि ब्राह्मणोचित उद्योगमें लगे रहते 
थे--दुसराँके लिए ये खुबिधाएँ न थीं। 
श्रश्नो जिया; सर्व एव 


सर्वे चानाहिताम्नयः | ` `... 
तान्‌ सर्वान्‌ धार्मिकोराजा ७ 


बलिघिष्टि च कारयेत्‌ ॥ 


हि (शान्ति पर्व अ० 38)... 


धार्मिक राजा उन सब ब्राह्मणौसे 
~ ~ क. ५ 
वेगार ओर महसूल ले जो वेद न जानते : 
हो ~ = RN 
फ ओर अञ्नि रखनेवाले न हो । श्रर्थात्‌ 


| गारसे शद होते हैं | इसलिए इन लोगाँसे , 
| शृद्वोका काम करानेमै राजाकी-थार्मि | 


कतामें किसी प्रकारका दोष. उत्पन्न :, 
नहीं होता। ~. i 
__ राजाको -्रामदनीके मुख्य साधन ये 
थर जमीनका ` महसूल, :२ जानवरों 
पर लगाया हुआ कर, ३ सायर श्रर्थात्‌ 
खरीद-फरोख्त पर कर, ४ खानौकी उपज, 
४ नमकका कर, ६ नाव चलानेवालों पर 
तिर” नामक कर, ७ जङ्गली हाथी । यह 
यह बात '्यानमें रखनी चाहिए कि वत 
मान भारत-सरकारकी अआमदनीके भी 
ही साधन हैं । इनके सिवा न्याय-विभागक 
आमदनी, स्टास्प ओर लावारिख मालँ' 
के साधनोंका विचार हम आगे चल 
.कर करगे | 


| 


जमा 


_ 
& राजकीय परिस्थिति। & ३२३ 
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जङ्गल और आबकारी । खचेके मद | 


वर्तमान भारत-सरकारकी श्रामद्नी- | 


३ तीन साधनो-“अफीम, आबकारी और 


पाया जाता । बल्कि इसी वातकी शङ्का 


उतपन्न होती है कि पूर्व कालमें भरतखण्ड- | 
# ्रफीम होती भी थी या नहीं । श्रफीस- | 


के यहाँसे विदेश भेजे जानेका कहीं उल्लेख 


नहीँ है। (अफीमके लिप संस्क्रतमै शब्द भी | 
हीं है । अहिफेण एक बनाया हुआ शब्द 


है) श्रावकारी पर भी सरकारी करका 
होना दिखाई नहीं पड़ता । शान्ति पर्वेमै 
तो यह लिखा है कि राजा लोग शरावकी 
दुकान बन्द कर दे । शराब पर कर होने- 


Fe 


का कहीं उल्लेख नहीं है। मद्य आदिके 


थानोका सर्वथा निरोध करनेके सम्बन्ध- 

में (शान्ति० अ० म्म) ज्ञा है। यह भी 
~ S २२३ ~ 

कहा गया है कि शराबकी दूकानो और 


वेश्यां पर कड़ी निगरानी हो। इससे 


मालूम होता है कि शरावकी वहुतेरी 


` दृकानं वन्द्‌ कर दी जाती रही होगी श्रौर 


जो थोड़ी बहुत कहीं कहीं वच जाती थीं 


- उन पर जबरदस्त पहरा लगा दिया 


जाता था ।% जङ्गलकी उपजसे प्रजा प्रकट 
रीतिसे लाभ उठा सकती थी । जङ्गलके 
केब्रल ऐसे. भाग सरकारी जङ्गल माने 
जाकर सुरक्षित रखे जाते थे जिनमें हाथी 
ओर उत्तम घास उत्पन्न होती थी। प्रत्येक 
गोवके और सीमाप्रान्तके शेष जङ्गल सब 
लोगोके स्वतन्त्र उपभोगके लिए मुक्त ही 
थे। यहाँतक निश्चित हो गया था कि 


जङ्गलो पर किसीका स्वामित्व नहीं है। 
Sr SRS 22: ओ 03: टा 


के” 

` + पूर्वकालमें चत्रियोंके सिवां दूसरे लोग शराब नहं 
ते थे। चत्रियों और राज़ा-लोगोके लिए राराब वहुधा 
उनके ः 

मारा मत होता है कि शराब पर कर न रहा होगा। 
अनाये लोगोंकी शराबकी कुछ दूकांनें रही होंगी, परन्तु 


 कडुल--की महाभारत-कालमे होना नहीं | 


घरोमै ही बनाई जाती थी । इसे देखकर |. 


यहाँतक राजाओंकी श्रामदनीका 
विचार किया गया है । अब हम नीति: 
शाख्रके उन नियमोंका विचार करेगे 
जिनके अलुसार निश्चय किया जाता है 
कि राजा लोग किन किन मदोंमे खर्च 
किया करें । खर्चका असली मंद फौज था 
जिसका विचार खतन्त्र रीतिसे किया 
जायगा: परन्तु खर्चके दूसरे मदाँकी 
कल्पना सभा पर्वके कच्चित्‌ श्रध्यायके 
आधार पर की जा सकती है। महा- 
भारत-कालमें राजाओके क्या क्या कर्तव्य 
समभे जाते थे, इस विषयका उत्तम वर्णन 
इस श्रध्यायमे किया गया है। नारद 
पूछते हैं--“राष्ट्रको तुझसे, तेरी खरियौसे 
या राजपुत्रोसे, चोरोसे श्रथवा लोभी 
मनुष्यासे पीड़ा तो नहीं होती?” इस 
प्रश्नमै इस बातका उत्तम घर्णन हे कि 
अन्धाधुन्ध चलनेवाले राष्ट्रमै लोगोको 
प्रायः किनसे पीड़ा हुआ करती है। यह 
बात इतिहास-प्रसिद्ध है कि राष्ट्रको बहुधा 
अध्याचारी राजाश्रौसे, उनके लड़को या 
| रानियौसे, राजाके प्रीतिभाजन छोटे 
नौकरोसे श्रथवा चोरोसे नित्य पीड़ा 
होती रहती है । इन कारणौसे हिन्दुस्तानके 
इतिहासमे प्रजाको कई बार कष्ट होनेका 
उदाहरण हमें मिलता(है । श्रन्तिम उदाहरण 
दूसरे बाजीराव पेशवाके समयका “a । 
उस समय स्वयं बाजीराव लोगोकी 
आमदनीको लूटकर सरकारी खजानेमे 
मिला लेता था । उसके प्रिय श्रधिकारी 
और अन्य नौकर प्रजाको श्रलग लूटते 
थे और सबसे अधिक लूट पिडारोके 
द्वारा होती थी । सारांश यह है कि व 
समयमै सभी तरहकी दुव्येवा लोगों 
दा मे दूकाने कद कर दी जाती थीं। हमारा मत ८ 
| करि आबकारीकै साम्बन्पमै महाभारत-कालम इस पए 


ज पर सरकारको सख्त निगाह रहती थी और यथा- | परिस्थिति थी । 
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को त्रस्त कर रही थी जिससे 
विदेशी अँग्रेज़ोका राज्य प्रिय मालूम 


हुआ और उन्होने उसका स्वीकार भी कर 


लिया।.अतएब सिद्ध है कि राजाका 
पहला कर्तव्य स्यं अपना तथा दरवारी 
लोगोका निग्रह करके द्रव्य लूटनेकी 
इच्छाको दबाना है। यह तभी हो.सकता 
है जब राजा अपने और दरवारके खर्चे- 
को संयमके अधीन रखे । दूसरा कर्तव्य 
यह है कि चोरोके बारेमे अच्छा प्रवन्ध 
करना चाहिए । विशेषतः दिनदहाड़े 
लूटनेवाले चोरोका सत्यानाश कर 


देना चाहिए । इसके लिए पुलिसका 
उत्तम प्रबन्ध करनेकी आवश्यकता 
होगी । प्रत्येक राष्ट्र के शहर, ग्राम और 
प्रान्त यानी सीमा एसे तीन भाग 
नित्य रहा करते थे और इन सीमाश 
पर जंगल थे । इन प्रान्तो अथवा जंगलो- 
में रहकर डाकू प्रजा को लूटा करते थे। 
हमे इतिहाससे मालूम होता हे कि पिंडारों 
का यही. तरीका था । इसके लिए प्रत्येक 
नगरमे कोट ओर प्रत्येक गाँवमें गढ़की 
व्यवस्था थी। नारदने एक प्रश्न किया 
है जिसमें पूछा गया है कि क्या तेरे राष्ट्र- 
में प्रत्येक गाँव शहरके सरीखे हैं न? 
र आन्त या सीमा गाँवके सरीखे हैं न ? 
इससे विदित होता है कि ऊपर कहे 
अलुसार ही व्यवस्था थी। इसके सिवा 
Hes भी पूछा है कि डाकुओके 
पक्का जगहतक घुड़सवारों 
ils bE हि भेजता 
?त Fe कुओका नाश 
करने ओर लोगोके जानमालकी हिफा- 
जत करनेके सम्बन्धमे आजकल अंग्रेजी 
राज़्यमें जो प्रयत्न किये.जाते- हैं, वे सब 
प्राचीन कालमें बतलाये गये हैं. और 
खुब्यवस्थित राज्यों उनके अनुसार 
कारंवाई की जाती थी । इस तरहसे 
पुलिस-विभागका खर्च प्रधान था । 


दूसरा खर्च नहर (इरीगेशन) विभात 
का रहा होगा । नारदने पूछा है कि तेरे 
राज्यमें योग्य स्थानोंमें बनाये हुए छर 
पानीसे भरे हुए तालाब हैं न ? तेरे राज्य. 
में खेती आकाशसे वरसनेवाले पानी 
पर तो अवलम्बित नहीं है? इन प्रश्नोसे 
मालूम होता है कि आजकलकी ही 
प्राचीन कालमें भी सदा समय पर पानी 
बरसनेका भरोसा नहीं रहता था और 
सदैव अकालका डर लगा रहता था। 
इससे स्थान स्थान पर पानी इकट्ठा कर 
रखनेकी जिम्मेदारी सरकार पर थी | 
इस सम्बन्धमै सब खर्चे सरकारको 
करना पड़ता था । तीसरा खर्च तकावी- 
का था। इसे आजकल कहीं कहीं खाद 
और बीज-सम्बन्धी खर्च कहते हैं। यह 
देखकर आश्चर्य होता है कि खेती करने- 
वाले लोग प्राचीन कालसे ही सरकारी 
अथवा साहकारी सहायताके बिना 
खेती न कर सकते थे । खेतीका व्यवसाय 
बहुत करके महाभारतकालमे वैश्य 
लोगोके हाथोंसे निकल गया होगा । पूर्व 
कालमें ओर भारतकालमें वैश्योंका मुख्य - 
व्यवसाय कृषि था। भगवद्वीतामै भी 
वेश्योका रोजगार कृषि, गोरक्षा श्रौर 
वारिज्य बतलाया गया है । परन्तु मालूम 
होता है कि महाभारतकालमें वैश्योने 
पहले दो रोजगारौको शट्रोको सौंप 
दिया । इसलिएं खेतीके लिए आवश्यक 
बीजकी और चार मासतक यानी फसल- 
के तैयार होनेतक लगनेवाले श्रश्नकी 
कुछ न कुछ सुबिधा सरकार श्रथवा 
साहकारकी ओरसे करा लेनी पड़ती 
थी। मुसलमानोके राज्यमै ऐसी सहा' 
यताका नाम तकावी था और आजकल 
यही शब्द्‌ प्रचलित है । इस तरह सरकारी 
सहायता देनेकी प्रथा महाभारतकालसे 
पचलित सिद्ध होती है । नारदके प्र 
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न” { Es ल्‌ तु 
बीज और भक्त कहा गया है। ये 
बीज और भक्तर,स्रकारी कोठोसे दिये 


| जाते थे। यदि साहूकार देता तो सरकार 


Bt 


i oes 


करके वापस दिला देती रही 


is इस प्रश्चमें ब्याजकी दर भी 
निश्चित देख पड़ती है! प्रति मास सौ 
हुपयो पर १ रुपयेकी दर निश्चिंत थी; 
ग्रौर इस बातका निर्वन्ध कर दिया गया 
था कि साहकार लोग इससे अधिक 
दरसे व्याज न लै । स्वदेशी राज्योमे यह 
नियम चन्द्रशु्तके समयसे आज २२०० 


वर्षोतक प्रचलित हे । यह देखकर इस / 
बाकी कटपना हो सकती है कि हिन्दुः | 
खानकी प्राचीन संस्था कितनी खिर 


श्रौर टिकाऊ होती है। यह नियमं था 


कि “कृषिका उत्कषं करनेके लिए राजा | 


किसानोकी दशा अच्छी रखनेकी ओर 
ध्यान दे। वह यह देखा करे कि उनके 
पास निर्वाहके लिए अनाज और बीज 


पूरा पूरा है या नहीं। और, प्रति मास | 


फी सेंकड़े एक रुपयेसे अधिक ब्याज 
न लेकर ' वह॒ दयापूर्वक उन्हें कर्ज 
दिया करे ।” : 
ग्राम-सस्था । 
सभापवेमें बतलाया गया है कि 
प्रत्येक गाँवमे पाँच पाँच अधिकारी रहते 
थे। ये अधिकारी स्थायी अथवा वंशपर- 
स्परागत होते थे । टीकाकारने उनके नाम 
इस प्रकार बतलाये हें--प्रशास्ता (सिर- 
पंच), समाहर्ता(वसूल करनेवाला),सस्विः 


धाता लेखक (पटवारी या मुन्शी) और 


साक्षी यह नहीं बतलाया जा सकता कि 


सा्ीकी विशेष क्या आवश्यकता थी । 
पाँचो अधिकारी शर, सज्जन और एक 
मतसे काम करनेवाले होते थे । राष्ट्रमै 
मबुष्योकी बस्ती प्रान्त, ग्राम, नगर और 


मेगी । आश्वर्यकी बात यह है कि, 


०९ 

पुरम विभक्त रहती थी । आजकल प्रान्त 
शब्दका श्रर्थ देशका विभाग होतां है। 
परन्तु प्राचीन कालमे प्रान्तका अर्थ श्रन्तके 
निकटका यानी राष्ट्रकी सीमाके पासका 
प्रदेश होता था। पुरका अर्थ राजधानी 
था । अकालके डरसे एकअ किया हुआ 
अनाज वहुधा नगर या राजधानीमें जमा 
किया जाता था। 


इसके सिवा कहा गया है कि कृषि, 


| गोरक्षा और वाणिज्यकी तरक्कीके «लिंए 


राजा विशेष प्रय करे। इसके सम्बन्धमे 
एक स्वतन्त्र शास्त्र वार्ता ही बनाया गया 
था| उसके अनु सार कृषि और वाणिज्यकी 
उन्नति करके देशकी दशाको उत्तम 
वनानेका प्रय्न करना वैश्य लोगोका 
ओर द्रव्यकी सहायता देना राजाओका 
काम था । राजाओं पर चौथी जवाबदारी 
श्रकालग्रस्त लोगोंको अन्न देनेकी थी। 
श्रन्धे, मूक, लङ्गड् आदि. लोगोकी 
जीविकाकी जिम्मेदारी भी राजा पर थी । 

कञ्चिदन्धांश्च मूकाश्च पंगून्‌ व्यंगान- 
बांधवान्‌ । पितेव पासि घमेश तथा 
प्रब्राजितानपि ॥ 

अर्थात्‌ जो अन्धे, मूक, लड़ड़े, व्यङ्ग 
शरीरवाले हो, जिनकी रक्षा करनेवाला 
कोई न हो और जो विरक्त होकर संसारका 
व्याग करके संन्यासी हो गये हो उनका 
पालन-पोषण राजा पिताको तरह करे | 
इसी तरह वह राष्ट्रको अग्नि, सर्प और 
बाघ तथा रोगके भयसे बचानेका 
उपाय करे | आजकलके प्रत्येक उन्नत राष्ट्र 
अपने ऊपर इस तरहकी जिम्मेदारीका 
होना मानते हैं और महांभारतकालके 
राज्यौमै भी ऐसी ही जिम्मेदारी संमभी 
ज्ञाती थी । इससे पाठक समभ सकते । 
कि पूर्वकालसे ही राजाओके ल 
कल्पना कितनी दूरतक पहुँच गई थी। 


मारदने उपदेश किया है कि इनाम और 
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अग्रहार-सम्बन्धी पूर्व राजाओके किये 
हुए सब दानोका पालन राजाके द्वारा 
होना चाहिए । 


ब्रह्मदेयाग्रहारांश्च परिवर्हाश्च पार्थिव | | 


पूर्बराजाभिपन्नांश्च पालयत्येव पारडवः॥ 
कोई राजा जब किसी दूसरेका राज्य 
जीत ले तब पूर्व राजाके द्वारा दिये हुए 
इनामों, अग्रहार (ब्राह्मणौकों दिये हुए 
पूरे गाँव) ओर परिवह (अर्थात्‌ दिये हुए 
अन्य अधिकार या हक्क) का उसे पालन 
करना चाहिए; इसके साथ यह भी कहा 
गया है कि इस तरहसे युधिष्टिरने ठुयाँ- 
शनके द्वारा दिये हुए सव हकोंका पालन 
किया । यह तत्त्व भी उन्नत राष्ट्रोके मुलकी 
कायोंमें मान्य समभा जाता है। सारांश 
यह है कि आजकलके ब्रिटिश राज्यके 
रेविन्यू या माल विभागके सभी उदार 
नियम प्राचीन कालमें प्रचलित थे। अ्रधिक 
क्या, प्रत्येक गाँवमें लेखकोकां रखा जाना 
देखकर यह मान लेनेमें भी कोई हर्ज 
दिखाई नहीं पड़ता कि मुलकी कामोके 
कागज-पत्र भी तैयार. किये. जाते थे! 
इससे निर्विवाद सिद्ध होता है कि महा- 
भारत-कालके राज्यांमें हिन्दुस्थानमें मुल्की 
शासन उत्तम प्रकारका होता था । 


जमाखचे-विःमाग । 


` अब हम आयव्यय अर्धात्‌ फाइनेन्स 
विभागका विचार करंगे । हम पहले : ही 


„ बतला चुके हैं कि राज्यमे 'व्ययाधिकारी 


तन्त्र रहते थे। परन्तु यह भी कहा 
गया है कि राजा राज्यके जमाखर्च पर 
खयं नित्य. दृष्टि रखा करे; बल्कि नियम 
ऐसा था कि राज्यके जमाखर्चका दैनिक 
 नकशा प्रतिदिन दोपहरके पहले तैयार 
हो जाया करे | मालूम होता है कि इसके 
लिए आयव्यय-सम्बन्धी कहुतसे - कर्म- 


(आश्रमवासि पर्व १०) | 


| बह दूसरों पर नहीं सांप सकता 


चारी रहा करते * ये नारदा पं 
है किः-- 3% १ 


है “के ॥ 
| कञ्चिदायब्यये युक्ताः खर्व गणकलेखका: | 


अ्रनुतिष्टंति पूर्वाह्ने नित्यमायंब्यय तब | 
श . *( स० ४-७२) 
राजाका तीन काम खुद रोज करते 
पड़ते थे a जासूखोकी खवर रखना 
खजाना ओर न्याय । इन तीनों कामोको 
त हे था। 
उसको जमासे खर्च कभी बढ्ने न 
देनेकी सावधानी रखनी पड़ती थी | 
कहा गया है कि राजाकी मुख्य: सामर्थ्य 
भरा हुआ खजाना है क्योंकि उसकी 
सहायतासे फौज भी उत्पन्न हो सकती 
है। नारदने कहा है कि खर्च जमात 
आधा अथवा ३ हो । 
कञ्चिदायस्य चांद्धेंन चतुर्भागेन वा पुनः। 
पाबभासैख्रिभिर्वापि व्ययः संशुध्यते तव॥ 
इसका ठीक ठीक अर्थ मालूम नहीं 
होता । हमारे सतानुसार इसका यही 
र्थ होगा कि आधा अथवा तीन चतुः 
थाश, अथवा ३३. जैसा पसन्द करे 
उसके अनुसार राजा खर्च किया करे । 
अ्राजकलके प्रजाखत्ताक रुज्योमें आयब्ययः 
की नीति भिन्न है । यहाँ पर ध्यान रखना , 
होगा कि प्राचीन कालमें राजाको बचत 
रखनेकी बड़ी जरूरत रहती थी क्योंकि 
आजकलकी तरह मंनमाने नथे कर नहँ | 


लगाये जा -सकते थे । पुराने कर भी 


बढ़ाये नहीं जा सकते थे । इसी लिए | 
दण्डनीतिका _ यह. कड़ा नियम था किं | 
बची हुईं रकमको राजा अपने कामै 
लिए यानी चैन: करनेके लिए और 
करनेके लिए भी खर्च न करे। 


सिक्के । 
अब हम महाभारत-कालके सिक्री | 
बिचार करगे। उस समय वर्तमान रुपयों | 
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का, इस तरहेके-सिक्कोका, प्रचार न था। 
३ 

य तवे. चाँदीके “परा” 

लत थे #.ए#४लु. महाभारतम यह्‌ 

बुद्ध कहीं नही: मिलता । महाभारतमें 

i A > 

| निका नामः,थाईकर आता हे । यह 

| द्वोनेका सिक्का था. मालूस नहीं इसका 

3“ ° 2 

का मूल्य था. ईन” और पुतलीकी 

` प्ेत्ता वह केहो होगा; क्योंकि निष्क 


| होता. था और”; णेसा : आनन्द-सूचक 
वर्णन पाया जाला. है कि--“तुझे निष्क 


श्रतुमान.. है जिनिष्क सिक्के वर्तमान 
` मुहरके बराडैरु हे होंगे। यह भी वर्णन 


॥॥ 


` क्री जाती थी: ; 
लिए निष्कद्गशठीः विशेषणका बारबार 
(फोर क्रियाःय़ा है । महाभारत-कालके 
स कहीं नहीं मिले हैं। 
पेश होता शार्क /विद्वानोंका तर्क है कि 


कलबशति-कालमे, यानी चन्द्रगुप्त-कालमें | 
पका प्रछ्यरही नहीं था । सोनेके ' 


अकरण एक छीटीसी शेलीम रखकर 
अशिष्ट वजन॒के सिक्कोके बदले काममे 


जाये जाते थे । उनका कथन है कि सिक्के | 


'नानेकी कला हिन्दुस्थानियोने ग्रीक लोगों- 


रे सीखी। यह बात सच है कि प्राचीन | 


शिलमे, इस तरहसे सोनेके रजक उपयोग 
या जाता, था। सोनेके रज तिब्बत 
“देशसे आते थे। उनका वर्णन आगे होगा । 
' परन्तु पाश्चात्य इतिहासोमै लिखा है कि 
हन्दुस्थानके 'भागोसे पशियन बादशाहा 

। दिया ज्ञानेवाला राजकर' रज खरूपमें 
द्या (ञाता था । हम पहले बतला 


हे कि हरिचं अछोकमें | छै 
वि वंशके एक खछोकमे दीनार | कि हिन्दुखानके लोगोंमें आजकल सुक 


श्रष्दा आय तु । पर यह रोक पीछेका है। 


के Fa 
Rs 


१४३०, 7". त्य 
प्रर पट आलू ग्ग. छो र हे | 
तेद प्रन्यास? भलु हाता हैकि उस 


दक्षिणा, मिलने: प्ररे? ब्राह्मणोंकी : आनन्द | 
मिल गया, .हुभेंः निष्क मिल गया |” | 


` है कि श्रीमान्‌'लोगोंकी दासियोंके गलेमे । 
प्हननेके लिए इखूनिष्कोंकी माला तैयार ' 
: ओर रोजाओकी दा सियो- 


इ न का छ —- ~ 


। परन्तु बह कहना कठिन नहीं है कि महा- 
| भारत-कालमें निष्क सिक्‍के थे और 
| सोनेके रजकणकी थेलियाँ नहीं थीं। 
| क्योकि यह ऊपर बतलाया जा चुका है 
| कि उनका उपयोग पुतलीकी तरह माला 
बनानेमें किया जाता था । चाणकाके र्थ: 
शास्त्रम चन्द्रगुप्ते खजानेका वर्णन करते 
समय स्र्णशालाका उल्लेख हुआ हे। 
| उसमें विस्तारपूर्वक बतलाया गथा है कि 
भिन्न भिन्न धातुको परीक्षा केसे करनी 
चाहिए । अतएव यह नहीं कहा जा 
| सकता कि हम लोगोने धातुसंशोधन 
ओर सिक्के वनानेकी कला ग्रीक लोगाँसे 
| सीखी । इसके सिवा नीचेके शछोकमें 
मुद्रायुक्त सिक्केका स्पष्ट वर्णेन है। यद्यपि 
उसका श्र्थ गूढ़ है तथापि उसमें मुद्रा 
शब्द स्पष्ट हे। : | 
माता पुत्रः पिता श्राता भार्या मित्रजनस्तथा । 
श्रष्टापदपदस्थाने दत्त मुद्रेव लच्यते॥ | 
( शां० श्र० २०८-४० ) 
. न्याय-विभाग । 
आ्राजकलके उन्नत ब्रिटिश राज्यकी 
मुलकी व्यवस्था प्राचीन कालके भारती 
श्रायोंके राज्योंकी सुल्की व्यवस्थासे बहुत 
भिन्न न थी । परन्तु प्राचीन कालकी 
| न्याय-व्यवथामै और अआजकलकी न्याय- 
व्यवस्थामें बड़ा अन्तर है । कारण यह 
| है कि हिन्दुस्थानकी ब्रिटिश राज्यकी 
मुलकी व्यवस्था हिन्दुखानकी पुरानी 
। व्यवस्थाके आधार पर ही रची गई है; 
परन्तु आजकलकी न्यायःपद्धति बिलकुल 
विदेशी है। हिन्दुस्थानकी प्राचीन न्याय“ 
| पद्धतिसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
है । वह. इग्लैएड देशकी न्याय-पद्धतिके 


हिन्दुस्थानके लोगोंका बड़ा डुकसान 
हुआ है । क्योंकि यह कहा जा सकता हे 
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दमेबाजीकी 
अर उनकी सत्यवादितामे भी न्यूनता आ | 
गई हे | खैर: इस विषयमै अधिक न कह- | 
कर हम यहाँ पर भारतकालीन न्याय- 
पद्धतिका वर्णन करेंगे । उससे हमें यह | 
मालूम हो जायगा कि ब्रिटिश राज्यके' 
आरस्भ होनेतक थोड़े बहुत रूपान्तर- 
से भारत-कालीन न्यायपद्भति ही हिन्दुः 
स्थानमें प्रचलित थी । 
महाभारतकालमें राज्य छोटे होते थे 
श्रतणव स्म्ृतिशाखत्रके इस नियमका बहुधा 
पालन हो जाया करता था कि न्याय- 
द्रवारमें ` स्वयं राजा बेठे । यह नियम 
पहले बताया जा चुका हे कि राजा 
विवादके न्याय करनेका काम किसीको न. 


सौँपे । तदनुसार राजा प्रतिदिन राजः | 


द्रबारम श्राकर न्याय किया करता था। 
_ न्यायकार्यमें राजाको सहायता देनेके 
लिए पक राजसभा रहती थी । इस 
राजसभाका वर्णन शांतिपचेके ८५बे अध्या- 
यमें कियां गया है । इसमें सन्देह नहीं कि 
यह अध्याय विवांदौके ही निर्णयक 
बारेमें है । युध्रिष्टिरने उसी विषय' पर 
प्रश्न किया था । तव भीमने जो अमात्य 
( मंत्री ) बतलाये हैं वे न्यायखभाके ही 
हैं ओर इख श्रध्यायके सम्पूर्ण वर्णनसे 
यही सिद्ध होता है। यह नियम था कि 
सभामें चाल वेद्वित्‌ ग्रहखाश्रमी और 
शुद्ध अआचरणक ब्राह्मण, शश्र चलाने- 
वाले आठ बलवान्‌ क्षत्रिय, इक्कीस धन- 
« वान वैश्य और पवित्र तथा विनयसंपक्ष 
तीन शुद्र हो । सारांश, यहाँ आज्ञा दी 
गई है कि सभी वर्णौके लोगोसे भरी हुई 
ज्यूरी सरीखी न्याय-सभाकी सलाहसे 
विवादोका निर्णय किया जाय। इसके 
सिवा यह भी कहा गया है कि राजा 
विद्यासस्पन्न, प्रोढ़, सूत जातिके, पचास 


न मिल जाय” ( शान्ति पर्व॑ अ० ८५) 


वर्षकी अवस्थाके, तर्कशास्र-ज्ञान रखने- 
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वैठकर न्याय करे। न्याय करते सपनन 
किसी पक्तकी ओरसे राजा श्रन्तश्थ द्र्य 
न ले, क्योंकि इससे राजकार्यका विधात 
होता है श्रीर देने और लेनेवाले दोक 
पाप लगता है । “यदि ऐसा करेगा तो 
राजाके पाससे प्रजा ऐसे भागेगी 
जैसे श्येन अथवा गणड़के पाससे 
प्च्ती भागते हैं ओर राष्ट्रका नाश हो 
जायगा | जो निवल मनुष्य बलवानसे 
पीड़ित होकर न्याय न्याय” चिल्लाता हु 
राजाकी ओर दौड़ता हे, उसे राज्ासे 
न्याय मिलना चाहिए । . यदि प्रतिवादी 
स्वीकार न करे तो सात्तीके प्रमाणसे 
इन्साफ करना चाहिए | यदि: सात्ती न 
हो तो बडी युक्तिसे निर्णय करना चाहिए। 
अपराधके मानसे सज़ा देनी चाहिए । 
धनवान आदमियोकी जुर्माना करना 
चाहिए, गरीबोंको कैदकी- सज़ा और 
डुराचरणी लोगोको टेका "सा चतुः 
चाहिए । राजाके खून कूरनेवांसन्द करे 
लेनेके पहले उसकी खूब दुदेशा करे । 
चाहिए । इसी तरह आग, लगाने प्र 
~ ठ ~, ' 
ओर जातिभ्रए करनेवालेका भी *वेः 
करना चाहिए । न्याय और उचित दणड | 
देनेमे राजाको पाप नहीं लगता । परण्हु;| 
जो राजा मनमानी सज़ा देता है, उसकी | 
इस लोकमें अपकीतिं होकर -श्रत्तमे उसे | 
नरकवास करना पड़ता है । इस बात पँ | 
पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक! | 
के अपराधके बदले किसी दूसरेको सजा/| 


इस वर्णनमें समग्र न्याय-पद्धतिके त्र | 
प्रतिपादन थोडेमै किया गया है.। व्यायण 
काममै राजाको चारों वर्णोंके _मडुषय 
ज्यूरीकी सहायता मिलती थी। इस ज्यूरी | 
में वैश्योकी संख्या अधिक है [पहल 
हर, 


` 'कलके हिसावसे उस समय मामलोकी 
. संख्या बहुत ही थोड़ी होती थी । पूव 


PR + 


= य च र स 
है कि न्याबासनके सामने बहुधा 


, श्रेष्ठी अथवा सेठ आता है। जिस समय 
प्यायसभामै स्वयं राजा यैठता था उस 


का पिता 


गजा सी 


# राजकीय 


वेनवेनक यानी वैश्योके सस्बन्धके विवाद 
ही अधिक आते थे और इतने घेश्याकी 
सहायतासे लेनदेनके व्यवद्दारकी रीतिः 
त्हौके अ्कूल निर्णय करनेमें सुभीता 
पड़ता था । हमें इतिहाससे मालूम होता 
3 कि इस प्रकारकी चातुवेण्येकी न्याय- 
सभा मदहाभारत-कालके वाद्‌ बन्द हो 
गई । ४ मच्छुकटिकमै राजाके वदले एक 
यायाधीश और राजसभाके वदले एक | 


समय निर्णयके लिए बहुत थोड़े झगड़े 
राजसभाम आते रहे होगे, क्योकि साथा- 
रणतः लोग राजाके सामने भगड़े पेश 
करनेमै हिचकते रहे हाँगे उन भाभटोका 
निर्णय वे लोग आपसमें कर लेते थे अथवा | 
व्यायसभाके बाहर वादी और प्रतिवादीकी 
मंजूरीसे पश्चकी सहायतासे समभोता | 
हो जाता था । जब कोई. उपाय न रह 
जाता था तब मुकदमा राजाके सामने 
पेश होता था । सारांश यह है कि आज- | 


कालमे बहुत करके यह पद्धति थी कि | 
वादी और प्रतिवादी अथवा अर्थी और 
प्रत्यर्थी राजाके सामने एक साथ ही जाये 
और गवाह भी साथमै ही रहे । यह 
पहले ही बतलाया जा चुका है कि राजा- 
का किसी पच्तसे रिशवत लेना पाप 
समभा जाता था । यदि प्रतिवादी वादी- 

दावेसे इस्कार करता था तो गवाहों- 

शपथ लेकर निर्णय किया जाता था। 
शपथ लेनेकी क्रिया बड़े. समारम्भसे 
होती थी और गवाहके मन पर उसका 


en 


प रि स्थिति । छ 3 ५ 


इसके वाद न्यायसभाके सभासदको 
जानकारीके आधार पर राजा अपना 
निर्णेय बतलाता था और शीघ्र ही उसकी 
तामील होती थी । तात्पर्य यह है कि 
पूव कालमे न्याय चटपथ हो जाता 
था आर खयं राजाके न्यायकर्ता होनेके 
कारण कहीं अपील - करनेकी कल्पनाका 
उत्पन्नतक होना सम्भव न था । अपीलकी 
कल्पना अंगरेजी राज्यकी है और डसके 
भिन्न भिन्न दर्ज होनेके कारण आजकख 
लोग पागलसे हो जाते हैं । 

पहले जमानेमें स्टाम्पकी व्यवस्था: न 
थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश-शासनके नये 
सुधारका द्योतक है । पर प्राचीन कालमें 
वादी और प्रतिवादीको सरकारमै दण्ड 
भरना पड़ता था । यदि वादी हार जाता 
था तो उसे दण्डके स्वरूपम दाघेकी 
रकमका दूना सरकारको देना पड़ता था; 
ओर यदि प्रतिवादी हारता था तो वह दण्ड- 
केस्वरूपमे उतनी ही रकम देता था । इस 
दण्डकी व्यवस्थाके कारण भी न्यायःद्रः 
बारमै आनेवाले सुकदमे बहुत ही थोड़े 
रहते थे । परन्तु महाभारतमें इस दण्डकी 
व्यवस्थाका उल्लेख कहीं नहीं है । टीकाः 
कारने यह उल्लेख बादकी स्ट्रतियोके अछ 
सार किया है । हमारा तक है कि हुत 
करके महाभारत-कालमें दणडकी व्यचस्था 
प्रचलित न थी । क्योकि यह कहा जा जुका 
है कि प्रजाको न्याय-दान करने. और 
ुष्टोको सजा देनेके लिए ही राजाको 
कर देना पड़ता है । तथापि इस सम्बन्धः 
मै कोई बात निश्चयके साथ नहीं कहदी जा 
सकती। यह भी कहा गया है कि जब घादी 
और प्रतिवादी. दोनोंके कोई गवाह न हा 
तंब बड़ी युक्तिके साथ इन्साफ करता 
| चाहिए । ऐसे प्रसज्ञोम युक्तिको योजना 
' करनेके बारेमे अनेक कथाएँ प्रचलित है 


+ कोशमीरके इतिहाससे मालूम होता है कि स्वयं 
म्यायसभामें बेठता था । / 


हर 


जिनका उल्लेख करनेकी याँ कोई आव- 
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श्यकता नहीं । परन्तु प्रश्न यह उठता है कि | 


३२० 


जहाँ युक्तिसे भी निर्णय नहीं हो सकता 
था वहाँ क्या किया जाता था । स्सृति- 
ग्रन्थोमे दिव्यकी प्रथाका वर्णन है। परन्तु 
महाभारतके उक्त श्रवतरणोम उसका 
उल्लेख नहीं है। तो भी यह प्रथा हिन्दुः 


छानमे अत्यन्त प्राचीन कालसे प्रचलित | 
है । छान्दोग्य उपनिष दूमें तप्त-परशु-दिव्य- | 
का उल्लेख है | चोर पकड़कर लाया जाता | 
था; फिर जव वह चोरी करनेसे इन्कार | 


करता था तब उसके हाथमे तपा हुआ 
परशु दिया जाता था। यदि उसका हाथ 


जल जाता तो वह चोर समभा जाता | 


था श्रोर यदि उसका हाथ न. जलता तो 
बह मुक्त समभा जाता था । यह वर्णन 
छान्दोग्य उपनिषदूर्मे है । अस्तुः. जब 
- किसी. उपायसे न्याय होना सम्भव 
न रह जाता था: तब. महाभारत-कालमे 


भी इसी प्रकारके दिव्योंसे काम चलाया | 


जाता रहा होगा |: पूर्व कालमें विवादोमें 
दीवानी और फौजदारीका भेद न था। 
दोनो विषयोँकी जाँच एक ही तरहसे 
होती थी और वह भी ब्धा चडपट हो 
जाती थी । वादी ओर प्रतिवादी दोनों 
अपनी खुशीसे न्यायखभामें उपस्थित हो 
जाते थे । प्रतिवादीको सरकारी अधिः 
कारी भी पकड़कर न्यायासनके सामने 
ले आते थे | सजाके दण्ड, केद, प्रहार 
और बध चार भेद थे। बध शब्दका आर्थ 
केवल प्राण लेना न था । उसमें .हाथ-पेर 
तोड़नेकी सजा भी सूचित होती है । इस 
कथनमे कदाचित्‌ आश्चर्य मालूम होता 
होगा कि धनवान्‌ लोगोंको (आर्थिक) 
दण्ड देना चाहिए; ऐसा नियम हे । 
परन्तु हत्या, चोरी आदिके अपराधों 
अभीर-गरीब सबको बधकी ही सज्ञा 
मिलती थी। प्रहार श्र्थात्‌ बंतकी सजा है। 
यह सजा आजकलके कायदोंके अनुसार 


& महाभारतमीमांसा # 


जा क 000 लि 
ढु शौर ङबरत्तिवाले लोगोंके ही लिए 
है। ऐसा ही पूर्वकालीन न्याय-पद्धतिम् 
भी होता था । अन्य देशांकी प्राचीन 
न्याय-पद्धतिकी - अपेक्षा हिन्दुस्थान 
प्राचीन न्याय-पद्धतिमें यह एक बडा 
भारी विशेष शुण था कि अपराधका 
स्वीकार करानेके लिए किसी प्रति. 
वादीकी कुछ भी दुर्देशा नहीं की जाती 
थी। चीन देशमै तथा पश्चिमके स्पेन 
देशमै ईसाई राज्यके अन्तर्भत- अपराध 
लगना ही बड़ा भयङ्कर था । इन देशाकी 
यही धारणा थी कि श्रभियुक्तसे स्वीकृति- 
का उत्तर लेना आवश्यक है । यहाँ अभि: 
युक्तकी दुर्दशा कई दिनोतक भिन्न भित्न 
रीतियौसे कानूनके आधार पर प्रकट की 
जाती थी । यह बात भारती श्रायोंके लिए 
भूषणप्रद है कि हिन्दुस्थानकी प्राचोन 
न्याय-पद्धतिमं इस तरहकी व्यवस्था न 
थी। श्राजकलकी दृष्टरिसे कुछ सजाएँ 
कड़ी मालूम होती हैं । परन्तु भाचीन 
कालमे सभी देशामें कडी सजा दी जाती 


` थी । चोरोको बधकी अथांतू घाण लेने 


की सजा श्रथवा हाथ तोड़नेकी सजा _ 
दी जाती थी । इस विषय पर 'महां 
भारतमें एक मनोरञ्चक कथा है । स्नानके 
लिए जाते समय एक ऋषिने रास्तेमे 
मक्केका एक सुन्दर खेत देखा । उसको 
इच्छा मक्का लेनेकी हुई ओर उसने एक 
भुद्टा तोड़ लिया । परन्तु थोड़ी देरके 
बाद उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ । वहं उस 
लेकर राजाके पास गया श्रौर अपना श्र 
राध खुद प्रकट करके अपने हाथके तोड़ | 
जानेके लिए प्रार्थना करने लगा । राजा 

ने उसकी विनतीको नामंजूर किया । त | 
चह कहने लगा कि--“जो राजा श्रपर | 
थियाको सज्ञा देता है वह खर्गको जाँ 
है । परन्तु जो उन्हे खज़ा नहीं देता १६ | 
नरकको जाता है।” यह वचन सुत 
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द लयाय होकर राजाने उसे अमीट आर न, होकर राजाने उसे श्रभीष्ट 
दुए्ड दिया और उसका हाथ टूटते ही 
देवताश्रीँकी कृपासे उस हाथकी जगह 
वर खुवर्णका दूसरा हाथ उत्पन्न हो गया । 
इससे सिद्ध है कि दण्डनीय क लोगोको 
सजा देना प्राचीन न्याय-पद्धतिमे राजाका 
पवित्र कर्तव्य और अत्यन्त महत्वकी वात 
पममी जाती थी । परन्तु पूर्व कालमै यह 
तत्व मी मान्य समभा जाता था कि विना 
श्रपराधके किसीको सज्ञा न हो और 
बिना कारण किखीको जायदाद जब्त न 
की जाय । यदि इस तत्वके विरुद्ध प्राचीन 
कालके अथवा आजकलके ही राजा जुल्म 
कर तो यह उस पद्धतिका दोष नहीं है। 
ऊपर बतलाई हुई न्याय-पद्धति हिन्दुस्थान- 
के लोगोंके खभावके अनुकूल उनके इति- 
हाससे उत्पन्न हुई थी जिससे वे सुखी 
रहते थे | वे उसे योग्य समभते थे । पूर्वं 


` कालमे अपराधोकी संख्या बहुत थोड़ी 


रहती थी और लोगोंकी सत्यवादिता 
किसी तरहसे भङ्ग न होती थी-। गवाहो- 


` का. इजहार बड़ी कड़ी शपथोके द्वारा 


श्रोर प्रत्यक्ष राजाके सन्मुख होता था, अत- 
एव बहुधा वे झूठ न बोलते थे । उस समय 
वादी और प्रतिवादीके वकील नहीं होते थे 


श्र मुख्य इजहार, जिरह, बहस आदि-' 


का कोई बखेड़ा भी न रहता था । प्रत्येक 
सुकदमेमें राजाको . जानकार लोगोंकी 
सलाहकी आवश्यकता : रहती: थी और 
स्यायसभाके सभासद चारो वणोंके होने- 
के कारण गवाहोसे परिचित रहते थे। 
भिन्न भिन्न दर्जको अपील-अदालते बिल- 


` कुलनथी। प्रत्यक्त राजा अथवा जान- 


कार लोगोके सन्मुख खिर न्याय होता 
था। इससे मनमाने गवाह देने और मन- 

'कगड़े उत्पन्न करनेके सभी: रास्ते 
पूर्वे कामें बन्द थे । बहुधा लोग झराड़ौ- 


का तस्फिया आपसमे ही .कर लेते थे ' 
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और झूठ बोलनेको कभी तैयार न होते 
थे। यह वात ग्रीक लोगोंके वर्णनसे भी 
सिद्ध होती है कि महाभारतकालमें ऐसी 
स्थिति सचमुच थी । हिन्दुस्थानके लोगो- 
की सचाईके सम्वन्धमें उन्होंने प्रमाण 
लिख रखे हैं। उन्होंने यह भी लिखा है 
कि चन्द्रगुप्तकी प्रचण्ड सेनामें बहुत ही 
थोड़े. अपराध होते थे। उनके लेखसे 
हिन्दुस्थानमें दोवौनी दावोका बिलकुल न 
होना प्रकट होता है । उनके वर्णनसे 
मालूस होता है कि यदि किसीने किसी 
दूसरेको द्रव्य दिया और वह द्रव्य उसे 
वापस न सिला तो वह दूसरे पर 
भरोसा करनेके कारण अपनेको ही दोष 
देता था । 
चन्द्रगुस और महाभारतके समयके 
बाद राज्य बड़े हो गये। इससे यह नियम 
ढीला होता गया कि सब मुकदमोका 
निर्णय खयं राजा करे | फिर न्यायाधीश 
अथवा अमात्य रखनेकी पद्धति शुरू हुई। 
इसका :: उढ्लेख - महाभारतम ही है । 
हमारा मत है कि अ्रदालतमे होनेवाले 
सभी इजहारोका पूर्वे कालमें लेख नहीं 
रखा जाता था । इजहार शब्दके सञ्च 
अर्थके अनुसार सभी बातोका मुँहसे वत- 
लाया जाना प्रशस्त मालूम होता है। 
परन्तु मच्छुकटिकमै अदालतके वर्णनक 
सम्बन्धे कहा गया है कि लेखक, वाढी 
और उसके गवाहका,इजहार लिख लेता 
था । यह. तो पहले ही वतलाया जा चुका 
है कि मुलकी कामोके लिए लेखक रहते 
थे । इससे न्यायके काममै भी लेखकका 
रहना अ्रसम्भव नहीं मालूम होता । 

: ग्रहाभारतमे दण्डका जो वर्णन किया 
गया है उसका उल्लेख पहले हो चुका हे । 
परन्तु यहाँ हमे इस बातका विचार करता 
चाहिए. कि कूट ख्छोक सरीख दिखाई 
पडनेवाले इस आलोकोंका सच्चा सञ्चा 
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अर्थ च्या है । टीकाकारौने उनका अर्थ 
स्मृतिशांस्रमे दी हुई न्याय-पद्धतिके अचु- 
रूप किया है। इस पद्धतिका जैसा 
विस्तारपूर्वक उल्लेख स्घतियोमे थि हुआ है, 
उस तरहका यद्यपि महाभारतमे नहीं है 
तो भी यह अनुमान निर्विवाद रूपसे 
निकालना पड़ता है कि उस तरहकी 
पद्धति महाभारत-कालमे भी रही होगी । 
द्ण्डका वर्णन ऐसा कियो गया है-- 


॥ 0 
नीलोस्पलदलश्यामश्चतुदरष्टश्चतुु जः । 

* we CTC 
श्रष्टपानैकनयतः शंकुकर्णो ध्वेरोमवान्‌ ॥ 
जरी द्विजिव्हस्तात्राचो खगराजतनुच्छुद्‌ः । 

` . (शांति पर्व अ० १२१ स्छोक १५) 


अर्धात्‌ दण्ड काला है; उसके चार 
बॉत, चार भुजाएँ, आठ पेर, अनेक आँखें, 
शकुकर्ण, खड़े केश, जटा, दो जीभें, ताम्र 
रङ्गकी आँखे और सिंहकी खालका बस्त्र 
है | टीकाकारने इस वर्णनकी सङ्गति इस 
तरहसे लगाई है। चार दाँतका अर्थ चार 
प्रकारकी सजा है-- दण्ड, केद, मार और 
बंध चार भुजाएँ यानी द्रव्य लेनेके चार 
तरीके हें-नगरःदणड लेना, वादीसे ली 
हुई रकमकी दूनी जमानत, प्रतिवादीसे ली 
हुई रफमफे बराबर जमानत ओर जाय- 
दादकी प्राप्ति । (महाभारतमें इन ` भेदका 
वणेन नहीं किया गया है ।) दण्डके आठ 
पेरोका अर्थे विवादकी जाँचकी आठ 
सीढ़ियां “है--१ वादीकी फरियाद, २ 
घादीका इजहार, ३ प्रतिवादीका इन्कार 
करना श्रथघा ४ आधा कबूल करना, ५ 
अन्य झगड़े अथवा शिकायतें ( यह स्पष्ट 
हे कि जव प्रतिवादी वादीका दावा कबूल 
करता है तब द्रडके लिए स्थान नहीं रह 
जाता । ) ६ अखामियोसे दण्डके नाम 
पर खी हुई जमानत, ७ प्रमाण, ८ निर्णय। 
टीकाकारके द्वारा वतलाई हुई इन आउ 


सीढ़ियेका घर्णन किसी दूसरे. अन्थमें | 


नहीं है । तथापि वह बहुत कुछ ुक्तपू 
मालूस होता है। बहुत खी आँखोका शरश 
राजाके आठ मन्त्री और ३६ सभासद 

भी ठीक जँचता है । शांकुकण पूरी तौरसे 
ध्यान देनेका और ऊर्ध्वरोम आश्चर्यका 
चिह है । इसी तरह सिर पर जरा 
रहना सुकदमेके प्रश्नौ और बिचारोकी 
उलभनका लक्षण है और दो जीभे बादी 
और प्रतिवादीके सम्बन्धमें हैं। रक्त वर 
आँखोका होना क्रोधका चिह है और सिह. . 
चरमे पहनना न्यायासनके सन्मुख. होने: 
वाली जॉचकी अत्यन्त धार्मिकता और 
पवित्रता सूचित करता है । यद्यपि निश्चय: 
पूर्वक नहीं बतलाया जा सकता कि ऊपरके 
श्शोकका सच्चा शर्थ यही है, तथापि यह 
वात सच है कि इसमें सोतिफे समयकी 
न्याय-पद्धतिके स्वरूपका वर्णन किया गंया 
है; ओर उसका असली चित्र इस खरूपसे 
हमारे सामने खडा हो जाता है । न्यायाः. 
धिकारियाका उल्लेख महाभारतमें कञ्चिः 
द्ध्यायमे ही है । जो वादी और प्रतिवादी 
सन्मुख आवें उनके कथनको शान्तचित्त ` 
होकर सुन लेना और डचित निर्णय करना . 
राजाका पहला'कर्तव्य है । अतएव तू इस 
काममें आलस तो नहीं. करता है ? ऐसा 
स्पष्ट प्रश्न किया गया है। इसमें भारत 
कालको परिस्थिति वतलाई गई है | परन्तु 
श्रागे प्रश्न किया गया है कि--“यदि किसी 
निर्मल आचारणवाले साधु पुरुष पर 
चोरी, निन्दा आदि कर्मोका अपराधं 
लगाया जाय ता उसे व्यर्थ दंड' होना 
अनुचित है। ऐसे सदाचरणवाले मनुष्यो 
की धनदौलतकर /हरणकर उसे मत्युकी 
सजा देनेवाले लोभी अमात्यको मूर्ख 
समभना चाहिए । तेरे राज्यमे तो ऐसे 
अनाचार नहीं होने पाते ? इससे मास 
होता है कि महाभारतकालमें न्याय करते 
घाले अमात्य उत्पन्न हो चुके थे । 
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हद विशदाला क्षारितथारकमण। पल प्र गत ज जज बिशुद्धात्मा क्षारितश्वारैकर्मणि। | 
~ € > 
्रदष्टशाखकुशलेन लोभाइध्यते शुचिः ॥ 


समयाँमै था कि न्याय-श्रमात्य मृत्युकी 
सजा न दे । सच्छकरिकमे भी चारुदत्तको 
प्राणदूरड राजाकी आज्ञासे हुआ है। 
मुसलमानों ओर पेशवाओकी अमलदारीमें 
भी यही नियम था । परन्तु ऊपरके वाक्य- 
| सैःदिखाई पड़ता है कि अमात्य सृत्युकी 
सजा वाला-वाला देता था । (जब कि इसे 
प्रधान रूपसे अनाचार कहा गया है तब 


३३३ 
महांयुद्धसे हमें मालूम होता है कि ये 


| यूरोपियन राष्ट्र एक दूसरेको निगल 
भ » 3 ५ ७ है 

छ (सभा० अ० ५-१०४) , जानेके लिए किस तरह तैयार बैठे रहते हैं । 
म्रालूस होता है कि यह नियम सभी | 


स्पेन्सरके सिद्धान्तके अचुसार राष्ट्रोकी 
स्पर्धा (चढ़ा-ऊपरी) ही उनकी उन्नतिका 
कारण ह, यह वात भी इस युद्धसे जान 
पड़ेगी। राष्ट्रीका एक दूसरेको हरानेका 
मयल्ञ करना युद्ध-शासत्रकी उन्नतिका कारण 
इरा है; यही नहीं, बल्कि इस तत्त्वका भी 
पूण विकास हो गया है कि मनुष्यके 


| क्या हक है, राष्ट्रोका पारस्परिक सम्बन्ध 
| क्या है ओर राष्ट्रका शत्रुमित्र-सम्बन्ध 


` सम्भव है कि यह वात कानूनसे न 
होती होगी । ) 
परराज्प-सम्बन्ध । 
राजकीयं संस्थाओका विचार करते 
समय परराज्य-सम्बन्धका विचार करना 


श्र्थात्‌ आय लोगोके थे, तथापि उनमें 


श्रापसमें सदैव युद्ध हुआ करता थां और | 


परस्पर एक दूसरेको जीतनेकी महत्वा- 
कांत्ता रहती थी । इस वातसे आश्चर्यं न 


करना चाहिए । शर और लड़ाके लोगोम | 


ऐसा हमेशा होता ही रहता था। यूना 
नियोके इतिहासमै भी यही दशा' सदेव 
पाई जाती है। ग्रीक देशके शहरौके राज्य 
एक भाषा बोलते इए ओर एक देवताकी 
पूजा करते हुए भी. परस्पर बराबर 
लड़ते थे। हवेट स्पेन्सरने लिखा हे कि 
राजकीय संस्थाकी : उत्कान्ति और 
उन्नत दृशा इन्हीं कारणोसे हुई है । परः 
स्पर एक दूसरेको जीतनेकी महत्वाकांच्ता 
हम -आजकलके यूरोपियन राष्ट्रौमे भी 
दिखाई पड़ती है । उनका भी धर्म एक है 

और वह भी शम-प्रधान: ईसाई धर्म हे । 
इतना सब कुछ होने पर भी और इन लोगों- 

एक ही आये वंशके होने पर भी गत 


NX रहर २ हे 4 

केसे होतां है। महाभारत-कालमै भी इस 
१.१ L$ ० % 

सम्बन्धम भारती आर्योकी ` उन्नति बहुत 

दूरतक हुई थी । उस: समय इन सब 


। बातोका ज्ञान होः चुकाथा कि शत्रुको . 
१ 2 ¦ कैसे जीतना चाहिए, श्रपनी खतन्त्रता 

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | हिन्दुस्थानमें छोटे | 
राज्य / यद्यपि धर्म और वंशसे एक ही | 


कैसे खिर रखनी चाहिए, मित्रराष्ट्र केसे 
बनाने चाहिएँ, माएडलिक राजाको 
अपने अधीन कैसे रखना चाहिए; 
इत्यादि. । अतएव हम इस परराज्य- 
सम्बन्धी तत्वका यहाँ विचार करंगे। | 
महाभारत-कालमे जो भिन्न भिन्न 
आये राष्ट्र थे, उनमें आपसमे चाहे जितने 
भगड़े और युद्ध होते रहे हो, .परन्तु उन 


| राष्ट्रमै बड़ी तीव्रता और प्रज्वलित रुपसे 


यह भाव जाग्रत रहता था कि उनकी 
निजी खतन्त्रताका नाश न होने पावे। 
आजकलके . यूरोपियन राष्ट्रौकी तरह 
उनका इस विषय पर बड़ा ध्यान रहता था। 
शआजकलके पाश्चात्य राजशाखवेत्ताओका 


` सिद्धान्त है कि स्वतन्त्र और एक मतके 


लोग चाहे कितने ही थोड़े क्यों न हौ, | 
परन्तु उनका खातन्त्र्य किसीसै नष्ट नहीं 
किया जा सकता । प्राचीन भारती आर्य 
ष्ट्रौकी परिस्थिति इसी सि द्वान्तके अचुः 
कूल थी । उनका खतन्त्रता-सम्बन्धा 
अभिमान संदैव जाग्रत रहता था । यदि 
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झैँ मंहाभारंतमीमांसा & 


कण आक्का सिली 


कमी कोई राष्ट्र किसी दूसरेको जीत लेता 


था तो भी वह उस दूसरेको पादाक्रान्त 
अथवा नष्ट नहीं कर सकता था। इस 
कारण भारती-कालके प्रारम्भसे प्रायः 
अन्ततक हमें पहलेके ही लोग दिखाई 
पड़ते हैं। महाभारत-कालके लगभग अन्य 
राज्योको नष्ट करके चन्द्रणुप्तके राज्यकी 
तरह बड़े बड़े राज्यौका उत्पन्न होना शुरू 
हो गया था । परन्तु भारती-कालमें आये 
लोगोकी खातन्त्र्य-प्रीति कायम थी जिसके 
कारण--आजकल यूरोपमें जैसे पुर्तगाल, 
बेलूजियम आदि छोटे छोटे खतन्त्र राज्य 
कायम हैं उसी तरह--प्राचीन कालमे 
भारतीय आयोने अपने छोटे छोटे राज्यो- 
को सेंकड़ों वषोतक कायम रखा था ।+ 
. आय राष्ट्रौके समुदायका लक्ष्य ऐसा ही 
था ।: वतमान यूरोपीय राष्ट्र-समुदायोकी 
जो यह नीति है कि किसी राष्ट्रको नष्ट 
नहीं होने देना चाहिए, उसी तरह प्राचीन 
कालमें भारती आरयोंकी भी यही नीति 


क जब कोई राजा पीछा करे तव अवरोधोंकी श्रर्थात्‌ 
ख्नियोंकी भी परवान करनी चाहिए। (बया उन्हें मार 
डालना चाहिये? क्या राजपूर्तोकी नाई खियोंका नाश 


किया जाय ?) 
अवरोधान्‌ जुगुप्सेत का सपल्धनेदया । 


न लेवात्मां प्रदातव्यः क्षमे सति कथंचन ॥ _ 
(शां० १३१-८) 
श्रथवा-- छु 
हतो वा दिवमारोहेत्‌ हत्वा वा क्षितिमावसेत्‌ । 
युद्धेहि संत्यजन्‌ प्राणान्‌ शक्रस्येति सलोकताम्‌ ॥ - 
(अ० १३१-१२) 
' यह भी वर्णन है कि राजा मर जायं पर उद्योगका 
त्याग न करे अथवा किसीकी शरणमें न जाय। 
उदच्छेदेव न नमेदुद्रमो हयव पोरुपम्‌ । 
श्रष्यपवणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ ॥ 
श्रप्यरण्यं समाश्रित्य चरेन्मृगगणै; सह । 
न तवेत्रोविजभतमर्षादे दस्युभिः सहितश्चरेत्‌ ॥ 
इन वाक्योसे पता चलता है कि सिकन्द्रके समय 
भारतीय 'चत्रियोंने स्वाधीनताके लिए किस प्रकार प्राण- 
त्याग क्रिया था । इस अध्यायके वर्णनसे मालूम होता हे 
कि यह प्रसङ्ग यूनानियोंकी लड़ाईका हो है । 


थी । उस समय यह निश्चित हो चुका था 
कि यदि कोई राजा हरा दिया गया हो 
तो उसका राज्य उसके लड़के अत 
रिश्तेदारोको ही दिया जाय। यह नियम 
था कि राष्ट्रके खातन्त्र्यका नाश न किया 
जाय । इस बातका उदाहरण भारती 
ही है कि राष्ट्रकी खतन्त्रताके लिए भार: 
तीय आर्यं कितने उत्साह और इढ़तासे 
लड़ते थे। एक छोटेसे पाण्डव-गप्रके 
लिए भरतखण्डके सब राजा पक युद्धम 
शामिल इए ओर इतने उत्साहसे लड 
कि युद्धके आरम्ंभमे जहाँ ५२ लास 
मनुष्य थे, वहाँ श्रन्तमे केवल आठ आदमी 
जीते बचे यह कदाचित्‌ अतिशयोक्ति 
हो, परन्तु वर्तमान यूरो पीय युद्धमें लड़ने 
और मरनेवालौकी संख्याका विचार करने 
पर हमें उत्साहके सम्वन्धमें वर्तमान यूरो: 
पीय युद्धका साम्य दिखाई पड़ता है। 
इस प्रकार भारती राष्ट्रोकी स्वातन्त्यः 
प्रीति बहुत दृढ थी और इसीसे राष्ट्रका 
नाश न होता था| तथापि इन सब र्य 


राष्ट्रोमै सदैव शत्रुताका सम्बन्ध रहनेके 
कारण एक दूसरे पर आक्रमण करनेकी 
तैयारी हमेशा रहती थी । “बल्कि महा: 
भारतमै राजधर्ममें कहा गया है कि 
राजाको. हाथ पर हाथ धरे कभी नहीं 
बैठना चाहिए। किसी दूसरे देश पर 
चढ़ाई अवश्य करनी चाहिए ।# इस 
कारण: प्रत्येक राष्ट्रमै फोजकी तैयारी 
हमेशा रहती थी, - लोगोंकी शरता कभी 
मन्द्‌ नहीं होती थी ओर उनकी स्ातन्त्य' 
प्रीतिमे बाधा नहीं आती थी। फिर भी 
आयोंकी नीतिमत्ताके लिए यह बड़ी 
भारी भूषणप्रद बात है कि लड़ाईके नियम 
घमेसे खूब जकड़े रहते थे और साथ हीं 
थे दयायुक्त रहते थे। इस बांतका वर्णन | 
+ भूमिरेतौ निगिरति सपाबिलशयानिव । 
राजानं नाविरोद्धारं बाह्मण सांप्रवासिनम ॥ 
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पाला उन थि है 
रागे होगा । भारतीय आय राजाओंकी 
वह कल्पना कभी नहीं होती थी कि 
रको हरा देनेकी अपनी इच्छाको तृप्त 
करनेके लिए अधार्मिक युद्धका आश्रय 
लिया जाय-उनकी स्पर्धा भारतीय 
सेनाकी उत्कृष्ट परिखितिके वारेमै ही 
रहती थी। इस कारण भारतीय आर्य 
लोग लड़ाईमें अजेय हो गये थे। यूना- 
नियौने उनके युद्ध-सामर्थ्य की बड़ी प्रशंसा 
की है | उन्होंने यह भी लिख रखा है कि 
प्राचीन कालमें हिन्दुआन पर सिकन्दरक्े 
पहले किखीने चढ़ाई नहीं की थी। 
चन्द्रगुप्त ओर अशोकके समयसे राजकीय 
श्रौर धार्मिक दोनों परिस्थितियाँ बदल गई 
जिससे भारतीय आयोंका युद्ध-खाम्यं 
श्रीर खातन्ध्य-प्रेम घट चला। अतपव 


हिन्दुस्थानके इतिहासकी दिशा भी इसी | 


समयसे बदलती गई । 
यद्यपि शत्रुको जीतनेके लिए दण्ड 
श्रौर फोज मुख्ब उपाय थे, तथापि इस 
कामके लिए दूसरे उपाय भी उस समय 
मालूम थे । महाभारतमें नीतिशाखके जो 
नियम कञ्चित्‌ अध्याय और शान्तिपर्वः 
के राजधमेमे दिये गये हैं, उनमे शत्रुका 
पराजय करनेके लिए साम, दान, भेद्‌ 
दणड, मन्त्र, औषध और इन्द्रजालके 
सात उपायोका वरणेन किया गया है। 
कहा गया है कि शत्रुके बलावलकी परीक्षा 
करके विजयेच्छु पुरुष उक्त उपायोमेंसे 
'किसी उपायकी योजना करे। इनमेंसे 
मभ्त्र दैवी उपाय है । हमें इसका विचार 
नहीं करना है.। हम इन्द्रजालका भी 
बिचार नहीं करेंगे । सामका अर्थ सन्धि 
म । यह शञ्जुसे सुलह करके श्रापसका 
स्य॒ मिटानेका उपाय है । इस 
सेस्वन्धमे एक बात आश्चर्यकारक मालूम 
होती है कि महाभारतमें लड़ाई अथवा 


सन्धि करनेका अधिकारी कोई खास 


| 


ee 


मन्त्री या श्रमात्य नहीं बतलाया गया है। 
तथापि ऐसा सन्धि-निग्रह करनेवाला 
अधिकारी अवश्य रहता होगा । गु्तकालीन 
शिलालेखोमें इन अमात्योंका नाम महा- 
खान्धि-विश्नहिक बतलाया गया है। यह 
आजकलका “फारेन मिनिस्टर” हे । 
एसे अमात्योका परराष्ट्रे नित्य-सम्बन्धर 
रहता ही था। ये महाभारतकालकी राजः 
व्यवस्वाम अवश्य रहे होंगे । युद्धको 
अपेक्षा सामका मूल्य अधिक हे। यह 
वात सव उपायोमें सामको ग्रग्रस्थान देने- 


| से सिद्ध होती है। भारती युद्धके समय 


श्रीकृष्ण युद्धके पहले सन्धि करनेके लिए 
भेजे गये थे। शत्रुको द्रव्य देकर उसके मन- 
को प्रसन्न करना दान है। इस तरह एक 
किस्मका कर देकर राष्ट्रको अपनी स्वत- 
नत्रता रखनी चाहिए । दणड और लड़ाई- 
के उपायोका अलग वर्णन किया जायगा | 

प्राचीन कालमें भेदको बड़ा भारी 
महत्त्व दिया गया था । राजनीतिमें प्रकट 
रीतिसे कहा गया है कि प्रत्येक राजा 
दूसरे राज्य द्रोह उत्पन्न करनेका प्रयल्ल 
करे। यद्यपि यह बात आजकल प्रकट 
रीतिसे नहीं बतलाई जाती, तथापिं 
प्रत्येक उन्नत राष्ट्र इस समय भी इस 
उपायका स्वीकार करता है। पहले बत- 


| लाया जा चुका है कि प्रत्येक राजा पर- 


राज्यमें गुप्तचर भेजे ओर वहाँके भिन्न भिन्न 
श्रधिकारियोके आवरण पर दृष्टि रखे। 
मानना पड़ता है कि पूर्व कालमें परराज्य- 
के अ्रधिका रियाको द्वव्यका लालच देकर 
वश कर लेनेका उपाय बहुधा सफल हो 
जाता था | यह बतला सकना कठिन है 
कि राष्ट्रकी स्वातन्धय-प्रीतिका मेल इस 
विरोधी गुण--दगाबाजीसे कैसे हो जाता 
था । तथापि यह बात प्रकट रीतिसे 
जारी थी । इसका प्रमाण नारदके प्रश्नसे 
मिलता है । नारदने युधिष्टिरसे पूछा कि. 
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शघुसेनाके अशुञ्चा पुरुषको वशमें कर 
लेनेके लिए तू -रज्लादिककी गुप्त भट 


भेजता है न? इससे उस जमानेमे प्रत्येक | 


राजाको इस. बातका डर लगा रहता 
होगा कि न जाने कव उसको सेना अथवा 
अधिकारी धोखा दे दे। केवल भारत- 
कालमे ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े मिलेंगे: 
पर अर्वाचीन कालके इतिहांसमें : पेसे 
उदाहरण बराबर मिलते हैं ।: 
कुटिल राजनीति । 

महाभारतकालमे मुख्य नीति यह थी 
कि.शत्रुसे किसी तरहका कपट न करना 
चाहिए। परन्तु यदि शत्रु कपटका आचरण 
करे तो कहा गया है कि आप भी कपटका 
आचरण करे | इसके; सिवा जिस समय 


राज्य पर आपत्ति आवे उस समय कपट | 
आचरण करनेमे कोई हजे नहीं । समग्र | 
राजनीतिके दो भेद.बतलाये गये हैं । एक | 
सरल राजनीति श्रौर दूसरी कुटिल राज- | 


नीति | यदि सरल राजनीतिके ्राचरण्से 
काम चलता हो तो स्पष्ट रीतिसे कहा गया 


है कि राजा उसका त्याग न करे। “वह | 


मायावीपन अथवा दांभिकतासे - ऐश्वयें 
पानेकी इच्छा न करे | दुष्टता करके शत्रुः 
को कभी न फँसावे ओर किसी तरहसे 
उसका . सत्यानाश न करे |” ( शांतिपर्व 
अ० 8६) तथापि युथिष्टिरने शांतिपर्वके 
१४० वे अध्यायमे प्रश्न किया है कि अध 
दस्युओसे अतिशय पीड़ा होती है उस 
समय क्या करना चाहिए ? पहले जमाने- 
की राजनीति भारतीय आयं राजाओंके 
पारस्परिक सम्बन्धकी है । और इस समय 
भीष्मने जो आपत्तिप्रसंगकी नीति बत- 
लाई है वह म्लेच्छौँके आक्रमणके समयकी 
है| वढ्कि यह कहना ठीक होगा कि यह 
प्रसङ्ग महाभारतके समय सिकन्द्रकी 
चढ़ाईके अवसरको लच्यकर बतलाया 
गया है कि युगक्तय हो जानेके कारण 


हकका काका प्राकार LS हे भे के 
धर्म क्षीण हो गया है और दस्युओखे पीड़ा 


' हो रही है । यह बात यवनोंके आक्रमण 


लिए ही ठीक हो सकती है | भीष्मने उत्तर 
दिया था कि-- ऐसे आपत्तिप्रसंग प्र 
राजा प्रकट रीतिसे शूरता दिखलाबे। 
अपनेमे किसी तरहका छिद्र न रखे। शुके 
छिद्र दिखाई पड़ते ही तत्काल आक्रमण 
करे | खाम आदि चार उपायोमें दइ 


| श्रेष्ठ है उखीके आधार पर शत्रुका नाश 
| करे।आपत्तिकालमें योग्य प्रकारकी सलाह 


करे । योग्य शीतिसे पराक्रम दिखला, 
|] 


| और यदि मौका आ पड़े तो योग्य रोति. 


से पलायन भी करे | इस विषयमे विचार 


| ` > _ 
न करे । शत्रुका और अपना हित होतो 


संधि कर ले । परन्तु शत्रु पर विश्वास न 
रखे | मधुर भाषणसे मित्रकी तरह शत्रः 
की भी सान्त्वना करता रहे । परन्तु 
जिस तरह सर्पयुक्त घरके _ निवाससे 
सदा डरना चाहिए उसी तरह गत्रसे 
भी सदैव डरता रहे | कल्याण चाहने: 
वाला प्रसङ्गके अनुसार, शात्रुके हाथ 
जोड़.ले और शपथ कर ले, परन्तु समर 
आने पर कमन्धेके मडकेकी तरह उसे 
पत्थर पर पटककर चूर च्यूर कर डाले। 
मौका आने पर क्षण भरके ही लिए 
क्यों. न हो, आगकी तरह बिलकुल प्रण्वः 
हो जाय; परन्तु भूसेकी तरह बिलकुल 
उ्चालाहीन होकर चिरकालतक भभ' 
कता न रहे । उद्योग करनेके लिप सदैवं 


| तत्पर रहे । अपनी आराधना करनेवाते 


लोगो और प्रजाजनोंके अभ्युदयकी इच्छ 
रखे । आलखी, भ्रेयेशून्य, अ्रभिमाती 
लोगासे डरनेवाले ओर सदैव अनुकूत 
समयकी प्रतीक्षा करनेचालेको श्रभी! | 


_बस्तुकी प्राप्ति नहीं होती %। राज्यकेसम 


# यह वाक्य अत्यन्त मामिक दैः--- 

नालसाः प्राप्नुबन्तयर्थान्न छीवा नामिमानितः | 
न च लोकखाद्भीता न वे शबश्व्नतीक्षिणः | 
] (शां० अ० १४०-२३ 
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छे राजकीय परिस्थिति । & 


र न २ न fs 
रह्ौको गुत रखे । वककी तरह अभीष्ट 


की 


बस्तुकी चिन्ता करता रहे । सिहकी तरह 
पराक्रम दिखलावे । तीरकी तरह शत्रु 
पर टूट पड़े । खगकी तरह सावधानीसे 
तहोवे । अवसर आने पर बहरा श्रथवा 
ब्रर्था भी बन जाय। योग्य देश और 
कालके आते ही पराक्रम करे। यद्यपि 
उद्योगका फल पूर्णताको न पहुँच चुका 
हो, तथापि पहुँचे हुपके समान आच- 
रण करे । समय प्राप्त होने पर शत्रुको 
शा दिलावे श्लोर उसे समयकी 
मर्यादा बतलावे । फिर उसके सफल 
होनेमें विन्नं डालरुँदै । फिर विप्नोंका 
कारण बतलावे और कारणोंके मूलमें 
कोई हेतु बतलावे । जवतक शत्रुका 
इर उत्पन्न न छुआ हो तवतक डरे 
हुएके समान व्यवहार करे । परन्तु 


उरके उत्पन्न दोते ही निर्भय मनुष्यकी 


तरह उस पर प्रहार करे। सङ्कटमे पड़े 
बिना मजुष्यकी इष्टिमे कल्याण नहीं देख 
पड़ता; परन्तु सङ्कटमें पड़ने पर जीते 
रहनेके बाद, कल्याणका होना अवश्य 
दिखाई पड़ेगा । जो शत्रुसे सन्धि करके उस 
पर विश्वास रखकर सुखसे पड़ा रहता है, 
पह वृत्तकी चोटी पर सोनेवाले मनुष्यकी 
तरह नीचे गिरता है । चाहें सौम्य हो या 
भयङ्कर, जैसा चाहिए वैखा कर्म करके 
वीन दशासे अपना उद्धार कर लेना 
; और सामर्थ्यं आने पर धर्म 


` करना चाहिए । शज्ुके जो शत्रु हौ उनका 


सहवास करना चाहिए । उपवन, विहार- 
भेल, प्याक, धर्मशाला, मद्यप्राशनगृह, 
के स्थल श्रौर तीर्थ-स्थानम ऐसे 

लोग आया करते हैं जो धर्मविध्वंसक, 
र लोककरटक और जासूस हैं । 
उनको हूँढ़ निकालना और नष्ट कर देना 
पाहिए। विश्वासके कारण भय उत्पन्न 
होता है । अतपच परीक्षा किये बिना 
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विश्वास नहीं करना चाहिए । जिस 
विषय पर शङ्खा करनेका कोई कारण न 
उस पर भी शङ्का करनी चाहिए। 
शजुका विश्वास जम जाने पर कापाय 
वस्न, जटा आदि वैराग्य-चिह्दोंका खीकार 
करके उसका नाश करना चाहिय। दूसरे. 
का ममेभेद किये बिना अ्रथवा दिसा किये 
बिना सम्पत्ति नहीं मिलती । जन्मसे 
कोई मित्र अथवा शज नहीं रहते। वे 
केवल सामर्थ्यंके सम्बन्धसे शत्रु या मित्र 
होते हैं । शरत्रपात करना हो तो भी प्रिय 
भाषण करे और प्रहार कर चुकने पर भी 
प्रिय भाषण करे । अग्नि और शुका शेष 
न रखे । कभी असावधान न रहे । 
लोभी श्रादमीको द्रव्य देकर घशमें करे [ 
सैमानताके शत्रुसे संग्राम करे। अपनी 
मित्र-मण्डली और श्रमात्योमै भेद उत्पन्न 
होने दे ओर उनमें एक-मत भी न होने 
दे। सदैव मृदु श्रथवा- सदैव तीच्ण न 
बने । ज्ञान-सस्पन्न पुरुषौसे विरोध न 
करे । इस तरहसे मैंने तुझे नौतिशाख्रमै 
वतलाया है।इस नीतिका पातकसे सम्बन्ध 
है, इसलिए इस तरहका आचरण सदैव 
नहीं करना चाहिए । जब शत्रु इस तरह- 
के श्राचरणका प्रयोग करे तव इस नीति- 
से काम लेनेका विचार करना चाहिए ।” 
तात्पर्य, यह नीति राजा्रोके उस समयके 
श्राचरणके लिए बतलाई गई हे जब घह 
दस्युश्रो अथवा म्लेच्छौसे ग्रस्त हो गया 
हो । इसमें यह स्पष्ट बतलाया गया है कि 
ऐसा ्राचरण सदैव नहीं करना चाहिए; 
सदैव करनेसे पाप होगा। पाठकोको 
स्मरण होगा कि म्लेच्छौसे लड़ते हुए 
श्रापत्ति-प्रसङ्गोमे शिवाजी महाराजनें 
इसी नीतिका अ्रवलम्बन किया था । ' 
इस नीतिका नाम कणिक नीति है। 
श्ृतराष्ट्रने पाँडवौके बल, बीर्य और परा- 


क्रमको देखकर र उनके तथा अपने 
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पुत्रोके बीच वैर-भावका विचार करके 
कणिक नामक मंत्रीसे सलाह को; तव 


की 


उसने इस नोतिका उपदेश किया था। | 


परन्तु उस समय भ्रतराप्रू पर किसी 
तरहकी आपत्ति न आई थी । इसलिए 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि श्वतराष्ट्रने 
कणिककी नीति सुनकर उसी तरहका 
आचरण कर डालनेमे बहुत बुरा काम 
किया । आदिपचेमे यह कणिक; नीति 


वर्णित है। उसका तात्पय यह है-- शत्रु | 


तीन प्रकारके होते है--दुबेल, समान और 
बलिष्ठ। दुर्बल पर सदेव शास्र उठाये 
रहना चाहिए, जिसमें वह कभी. अपना 
सिर ऊँचा न कर सके । समान शात्रुकी 
रधिमें सदैव श्रपने पराक्रमको जाग्रत 
रखना चाहिए और अपने बलकी वृद्धि कहे 
उस पर आक्रमण करना चाहिए | बलिष्ट 
शत्रुके छिद्रको देखकर श्र भेद: उत्पन्न 
करके उसका नाश करना चाहिए । एक 
बार शत्रु पर असतन उठाकर फिर उसका 
पूरा विनाश कर देना चाहिए- अधूरा 
नहीं छोड़ना चाहिए । शरणमे आये हुए 
शत्रुको मार डालना प्रशस्त है। प्रबल 
शत्रुका विष श्रादि प्रयोगांसे .भी पाण- 
धात करना सराहिए । शात्रके सेवकोमें 
खामिद्रोह उत्पन्न कर देना चाहिए । 


शत्रु-पक्तके सहायकोको भी इसी तरहसे. 


मार डालना चाहिए । अ्रपना विपरीत 


समय देखकर शत्रुको सिर. पर भी 


श ले, परन्तु अनुकूल समय आते ही 
उसे सिरके मटकेकी तरह जमीन पर 
पटककर चूर चूर कर.डाले। पुत्र, मित्र, 
माता, पिता आदि भी यदि वैर करे तो 
उनका बध करनेमें ही उत्कर्ष चाहने- 
वाले राजाका हित है। अपने हृदयकी 
बात पा किसीको मालूम न होने देनी 
बाहिए । जिसको मारना हो उसके घरमें 
आग लगा देनी चाहिए और अपने 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। अधिकारियोके योग्य ही आचरण 


टर $ महाभारतमीमांसा # 


विषयमे कोई सन्देह न करने पाचे, इसलि 
नास्तिक, खीर आदि. लोगोको देशसे 
बाहर निकाल देना चाहिए। अपनी 
वाणीको मक्खनके समान मदु और हृदय. 
को उस्तरेके समान तीचण रखना चाहिए ॥ ३ 
अपने कार्योका हाल मित्रों अथवा 
शत्रुओंको कुछ भी . मालूम न होने दे ।, 
उपयुक्त नियम कणिकने . धृतराए. 
को बतलाये -और उसे अपने,भतीजों-_ 
पाएडवॉका नाश करनेके लिए उपदेश 
किया | इस प्रश्नका ठीक ठीक उत्तर दे 
सकना कठिन है कि इन तत्त्वोंको भारतीय 
आर्योनेग्रीक लोगोंसे सीखा था अथवा उन 
लोगोम ही इस तरहकी कुटिल राजनीति: 
के तत्व उत्पन्न. हो गये थे। इसमें सन्देह 
नहीं कि भारती-कालके राजाओकी: शत्रु 
विषयक नीति अत्यन्त सरल और उदात्त 
थी । भारती-युद्धकालमे .शजाओफे श्रप्रि- 
कारी श्रोखा देने या विश्वासघात करनेसे 
अलिप्त रहते थे। भीष्म, द्रोण आदिका 
आचरण, अत्यन्त शुद्ध था ।. सौतिने 
अपने समयकी परिस्थितिके - अनुसार, 
उनके सम्बन्धमें, महाभारतम कहीं कहीँ 
वर्णन किया है कि वे विपक्षियोमें. मित | 
गये थे ओर उन्होने पाणडवोको श्रपने / 
मरनेका उपाय भी बतला दिया था। 
परन्तु यथाथमे भीष्म या द्रोणने ऐसा आच“ | 
रण कभी नहीं किया, ऐसा हमारा निश्चय | 
। महाभारतमै जो यह वर्णन । 
श्रीक्रष्णने कर्ण को. गुप्त सलाह देकर अपने | 
पञ्चम मिला लेनेका प्रयल किया था, व 
प्रसङ्ग, भी पीछेसे जोड़ा हुआ. मार्क 
पड़ता है । कर्णने भी इस अवसर पए, 
उदार श्राचरणके मनुष्यकासा ही व्यवह" | 
किया है । सारांश, जब कि भीष्म, द्रोए | 
कणो, अश्वत्थामा, कृप आदि गा | 
योद्धाओने . खासिनिष्ठ तथा / राष्ट्र 


Rp OO 


& राजकीय परिस्थिति | ॐ 
fo ` 
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है, तब यह माननेमै कोई हर्ज नहीं कि | 


'टिल नीतिकी जो बाते _ कणिकनीतिके 


प्रध्यायमे दिखाई पड़ती हैं, वे महाभारत- | 


: नई उत्पन्न हुई होगी ।: यह नीति 
प्रकियावेज्ली नामक यूरोपके प्रसिद्ध 
कुटिल. राजनीति-प्रतिपादकके मतकी 


बर्धगुप्तके इतिहाससे मालम होता है कि 


इस समय हिन्दुस्थान पर इस नीतिका | 


बहुत कुछ प्रभाव भी जम चुका था। 


उसकी नीति. भी. इसी तरहकी थी । मुद्राः 

राच्चसमे उस नीतिका अच्छा चित्र खींचा 
ह ७ र 

गया है। सारांश यह है कि चन्द्रणुप्तके 


` समयमै पहलेकी सरल राजनीति दब 


गई थी - र कुटिल राजनीतिका अमल 


“जारी हो-चुका था । 


प्राचीन स्वराज्य-प्रेस । 

. यदि इसका. कारणं-सोचा जाय तो 
मालूम होगा कि भहाभारतकालमे राजाओ- 
की सत्ता अतिशय प्रबल हो गई थी और 
प्रजाके :श्रन्तःकरणमे: जैसा चाहिए वैसा 
खराज्य-प्रेम नहीं था; जिससे यह भिन्न 


` प्रकारको राजकीय परिस्थिति उत्पन्न हो 


गई।जब यह मान लिया जाता है कि खानगी 
जायदादकी तरह राज्य राजाकी सिल्कियत 


_है,तब प्रजामे इख भावका स्थिर रहना श्रस- 


स्व है कि यह राज्य हमारा है। जबतक 
पह भाव जाग्रत रहता है कि समग्र देश 
सभी लोगोका हे, तबतक प्रज्ञाके अन्तः- 


कररामे परराज्य द्वारा किये हुए भेदःप्रयल- | 


की प्रबल॑ता अधिक अंशोमें सफल नहीं हो 


सेकती। जहाँ राजाओकी सत्ता अतिशयः 


मबल होती हे, वहाँ लोगौकी यह धारणा 


“है कि राजा तो राज्यका स्वामी है- 
| शुद्ध प्रत्येक राजकीय मामलोम अपना 


छ जगह पर यदि कोई दूसरा राजा 


बह भी पहले राजाकी तरह सामी ' 


ही रहेगा । खराज्यका प्रधान लक्षण यही 
हे कि राज्य और राजा दोनोको अपना 
समभनेकी दृढ़ भावना प्रजञामें आग्रत रहे। 
राज्यका प्रत्येक परिवर्तन. लोगोकी 
सम्मतिसे होना चाहिए । लोगोंकी यह 


गा | कट्पना होनी चाहिए कि प्रत्येक परि 
तरह ही कुटिल थी; ओर चाणक्य तथा ' 


LO 0० 
वतनसे हमारे सुख-दुःखका सम्बन्ध है । 
जिस समंय सभी लोग एक ही 'वंशके, 
समान वुद्धिवाले और सदृश सभ्यतावाले 


घ रहते हैं, उस समय उनमें ऐसी राजकीय 
चाणक्यके 'ग्रन्थसे मालूम : होता है कि | 


भावना जाग्रत रहती है। परन्तु जिस 
समय राज्यमें भिन्न भिन्न दज श्रौर 
सभ्यताके लोग जित और जेताके नातेसे 
एक जगह श्रा रहते हैं, उस समय राष्ट्रीय 
भावना कम हो जाती है; लोग राजकीयं 
परिवर्तनकी कुछ परवा नहीं करते श्र 
फिर राजा राज्यका पूरा खामी वन जाता 
है । ऐसी परिस्थितिमें महत्वाकांक्षी लोगो- 
को, नाना प्रकारके उपायो और बैभवके 
लालचसे सहज ही, राजद्रोही बनाकर 
हर एक षड्यन्त्रमे शामिल करना सम्भव 
हो जाता है | क्योंकि जब यह भाव नष्ट 
हो जाता है कि राज्य प्रजाका है ओर 
उसीके समान मेरा भी है, तब उक्त दुष्ट 
वासनाका विरोध किसी तरहकी उश्च 
मनो वृत्त नहीं करती । जहाँ खराज्यकी 
कल्पना जाग्रत नहीं रहती वहाँ लोग 
भेदके बलि होनेको सदा तैयार रहते हैं; 
और एक राजाके नाश होने पर दूसरे 
राजांके आनेसे उन्हें यही मालूम होता है 
कि हमारी कुछ भी हानि नहीं हुई । बल्कि 
किसी विशेष अवसर पर उनका लाभ भी 
होता है। ` ` । ; 
भारती-कालके आरम्भमें हिन्दुस्थान- 
के राज्योकी स्थिति पहले वणनके अनुसार 
थी । राज्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 


मन लगाते थे । उनको यह भावना पूरी 
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ब ला | 
घूरी जाग्रत रहती थी कि यह राज्य हमारा | 
है। इस बातक्रो प्रजाके सन्मुख समभा 
देना पड़ता था कि. राजाने अमुक काम 
क्यो किया । इसका एक मनोरञ्जक उदा- 
हरण भ्रीकृष्णके ही भाषणमे उद्योग पवेमें 
पाया जाता है। लोगोंको इस वातको 
समझा देनेकी आवश्यकता थी कि कोरव- 
पाण्डवका युद्ध क्यों हो रहा है और 
इसमे अपराध किसका है। “में चारों 
षर्णोको समभाकर बतलाउँगा । चारों 
घर्णौके इकट्रे होने पर में उन्हे विश्वास 
दिला दूँगा कि युध्रिष्ठिरके कौनसे गुण 

`. है और दुर्योधनके क्या अपराध - हैं ।” 
श्रीकृष्णने कहा है किंः-- 


गर्हयिष्यामि चैवैनं ` पौरजानपदेष्वपि । | 


वुद्धवालानुपादायः चातुर्वण्यं समागते ॥ 
(-उ० ०७३-३३ ) 

: अर्थात्‌ राजकीय मामलोमे चातुर्वरयं- | 
को समभा देना आवश्यक था। जहाँ 
राज्यकेःलोग इस तरहसे राज्यको अपना 
समझकर राजकीय - कामोमें सन लगाते 
है वहाँ राजद्रोहका उत्पन्न होना सम्भव 
नहीं है । महाभारतमें यह भी कहा गया 

कि--“एक राजा दूसरेके राज्यको 
जीत लेने पर बहाँके लोगोंसे कहे कि में 
तुम्हारा राजा बनता हँ--तुम मुझे राज्य 
सोपो ।” अर्थात्‌ ,लोक-सम्मतिके बिना 
राज्यके कामोमें अथवा व्यवस्थामें परि- : 
बतन नहीं होता था। परन्तु यह परि- 
स्थिति महाभारतकालमें बहुत कुछ बदल 
गई । विशेषत; पूर्वके राज्य विस्तृत हो 
गये और वहाँके बहुतेरे लोग शूद्र जातिके 
स हीन सभ्यताके थे; ्राझण, क्षत्रिय, 
श्यकी संख्या. अतिशय थोड़ी होनेके 
कारण राज्यके भगड़ोंमे उनका बहुत कम 
हाथ था और वे ध्यान भी नहीं देते थे । 
' पाटलिपुत्रके राज्य पर नन्द क्षत्रिय बैठे: 


अथवा चन्द्रगुप्त शूर बैठे, जनसमूहको | 


इस सम्बन्धमे कुछ भी परवा न थी । 
उनको वोलनेका अ्रधिकार भी न था और 
सामर्थ्यं भी न था । श्रतएव ऐसे 
षड्यन्त्रकारी ओर राजद्रोही लोगोकी 
बन पड़ी । इसलिए आश्रय नहीं करना 
चाहिए कि राजा लोग साम, दान, दृश 
भेदके उपायोमेसे भेदका ही अधिक उप: 
योग करने लगे । भारती-कालके आरम्भं ` 
उच्च कोटिकी राजनीति थी; परन्तु महा 
भारत-कालमै कुटिल राजनीतिका वहुत 
कुछ प्रभाव हो गया और राजकीय श्रधि: 
कारियोकी नीति बहुत कुछ भ्रष्ट हो गई। 


भीष्मका राजकीय आचरण । 


इस सस्बन्धमै भारती-युद्धके समय 
भीष्मका आचरण श्रत्यन्त उदात्त और 
अचुकरणीय हुआ है। बहुतेरे लोग प्रश्न 
करते हैं कि युद्धके समय भीष्मने दुयो- 
धनको ओरसे जो युद्ध किया, वह योग्य 
है या नहीं । भीष्मने दुर्योधनसे स्पष्ट कहा 
था कि तेरा पक्त अन्यायपूर्ण है। उन्होंने 
उससे यह भी कहा था कि शर्तके अनुसार 
पाण्डवोको राज्य अवश्य देना चाहिए। 
उसी तरह दूखरा प्रश्न यह किया जाता 
है कि जव: श्रीकृष्ण पाएडवौकी ओर थे 
ओर भीष्म भ्रीकृष्णको ईश्वरका अवतार 
मानकर उनकी पूरी पूरी भक्ति करते थे, 
तब क्या भीष्मका दुर्योधनकी ओर होकर 
श्रीकृष्णसे विरोध करना ठीक कहा जा 
सकता है? रामाथणमें बिभीषणका आच' 
रण ऐसा नहीं है । बह रावणको छोड़कर 
रामसे मिल गया । रावणका कृत्य दुर्यो- 
धनको तरह ही निन्द्य था और विभीषण 
भीष्मकी तरह रामका भक्त था । अतएव 
यह प्रश्न होता है कि ऐसी खितिमै भीष्म | 
ने जो आचरण किया वह अधिक न्याय 
का है, या विभीषणने जो आचरण कियां 
बह अधिक न्यायपूर्ण हे। परन्तु इसमे 
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ल्वे नहीं कि राजनीतिकी दष्टिसे 
 क्षीक्षका ही आचरण श्रेष्ठ है। जिसके 
- अन्तःकरणमें खराज्यका सच्चा तत्व जम 


याँ है वह खराज्यके पक्षको कभी 


' होड़ नहीं सकता । दुर्याधनका पन्च | 


प्रन्यायका था; तथापि वह खराज्यका पक्त 


था और भीष्मने अपने स्वराज्य-सम्बन्धी | 


' कर्तव्यका पालन योग्य रीतिसे किया। 
तमायणमे : भी विभीषंणको आश्रय देते 


हुए रामने स्पष्ट कहा है कि यह अपने | 


| भ्ाईसे लड़कर आया है, तदच राज्यार्थी 


होनेके कारण यह भेद हमें उपयोगी | 


होगा! उच्च सभ्यता और हीन सभ्यतामें 
यही श्रन्तर है । यह निर्विवाद है कि राज- 


प्रवल चीर भीष्म और द्रोण तो हैं न । इन 
लोंगोने जो नमक खाया हे उसको वे 
अवश्य अदा करंगे॥” (वनपर्व अ० ३७) 
इसे सुनकर भीम चुप रह गया । सारांश 
यह हे कि सव .लोगोंका यही विश्वास 
था कि भीष्म और द्रोण श्रत्यस्त राजनिष्ठ 
हैं और वे अपने राजाका पन्च कभी 


न छोड़ंगे। महाभारतमै आगे जो यह 


| वर्णन है कि युद्ध-प्रसङ्गमै भीष्मने युधि- 


कीय नीति-सम्बन्धमें भीष्मका आचरण | 
ही श्रतिशय श्रेष्ठ है ओर रामभक्तके नाते- | 
से विभीषणका महत्व कितना ही अधिक | 
क्यो न हो, परन्तु राजनीतिकी दृष्टिसे | 


उसका आचरण हीन ही है । ` 
महाभारतमें वर्णन है कि युद्धके 


 श्रारस्भमे जब युधिष्टिर भीष्मको नमस्कार | 
अपने मुँहसे युद्धके आरम्भमे कहा था कि 


करने गये, तब भीष्मने कहा कि--“पुरुष 


श्रथैका दास होता है; इसलिये में दुयों- | 
धनको ओरसे लड़ रहा हूँ, श्रर्थात्‌ आज- | 


तक मैंने इस राजाका नमक खाया है 
अतएव मै इसीकी रसे लड़ँगा !” 
यह कथन भी एक दृष्टिसे श्रपूर्ण ही है] 
पे इससे भी अधिक उदात्त रीतिसे कह 
सकते थे। तथापि उनका उक्त वचन भी 


उदार मनुष्यका सा है । बनपर्वमें युधि- 


भीमका: इसी तरहसे समाधान 
लो किया है। जब भीम आग्रहके साथ कहने 
“कि बनघासकी शर्तको तोड़कर 


अपने बलसे हम कौरचोंको मारेंगे, और. 


जेव इस कामको अधर्म कहे जाने पर 
उसका समाधान न हुआ, तब युधि- 


षिरने उ टी ने 
गे ससे कहा--“तू अपने ही बलकी प 
हा का sR ` यह भी नहीं माना जा सकता कि श्रीकृष्ण 


सो .करता हे: परन्तु कौरबोंकी ओर 


ष्टिरसे अपनी मृत्युका उपाय घतला दिया, 
वह पीछेसे जोड़ा गया है। महाभारत- 
कालीन राजनीति बिगड़ गई थी; इस- 
लिए सौतिके समयमै यह धारणा थी कि 
केसा ही राज्याधिकारी क्यो न हो, नीसिसे 
भ्रष्ट किया जाकर अपने पक्तमे मिला लिया 
जा सकता है। ओर इसी थारणाके भ्रनु- 
सार सौतिने भीष्मके भ्रष्ट होनेका यह 
एक प्रसङ्ग जोड़" दिया है। परन्तु जब 


| भीष्मकी नीतिमत्ता उच्च श्रौर उदात्त थी, 


तब यह सम्भव नहीं है कि वह इस 
तरहकी नमकहरामी करे । भीष्मने 


मेने दुर्योधनका नमक खाया हे; र घन- 
पमे युधिष्टिरने भी भीमसे इसी बातको 
दुहराया है। यह सम्भव नहीं है कि भीष्म 
इन दोनो मतोके विरुद्ध श्राचरण करे | 
यह प्रसङ्ग, “कर्णका मनोभड़ में. करूंगा” 


| इस विश्वासघातपूर्ण. शल्यके वचनकी 


तरह, श्रसम्भव तथा पूर्वापर-विरोधी है;. 
झौर वह महाभारतकालीन, राजनीतिकी. 
कह्पनाके श्रनुसार सौतिके द्वारा पीडेसे / 
गढ़ा गया है ।. भौष्मपर्वके १०७ वे. 
भ्रध्यायम दिये हुए वर्णनके श्रत्ुसार 
यदि सचमुच युधिष्ठिर और श्रीरूष्ण 
कौरवोकी फोजमें भीष्मके मारनेका उपाय 
पूछने गये हो, तो सम्भव नहीं कि यह 
बात दुयोधनसे छिपी रहे। इसके सिवा 
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खुद भीष्मके बर्धको उपाय नहीं बतला 
सकते थे । सारांश यह है कि भीष्मके 


उज्चल शीलको कलङ्क लगानेचाला यह 


कथाभाग पीडेका हे । 


यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि 
अपना राजा अ्नीतिका ्राचरण करता 
है ओर उसका . पक्त सरासर श्रन्याय- 
पूर्ण है, तो क्या उसकी श्रोरसे लड़ना 
भी अन्याय नहीं है ? ऐसे मौके पर नीति- 
मानको क्या करना चाहिए ? इस प्रश्नके 

स्बन्धमे महाभारतम एक मनोरञ्जक 


` सम्बाद पाया जाता है । यह सम्बाद भीष्म 
ओर भ्रीकृष्णके द्रभियान उस. समय | 


हुआ जब भौष्मने अतिशय पराक्रम 
करके अर्जुनको मूच्छित कर दिया और 
जब श्रीकृष्णने अपनी प्रतिशा छोड़कर 
भीष्म पर चक्र उठाया | उंसः समय जब 


श्रीकृष्ण चक्र लेकर दौड़े तब उन्होंने. 


भीष्ससे कहा कि--“सब अ्नर्थोकी जड़ 
तू ही है; तूने दुर्योधनका निग्रह क्यों नहीं 
किया ?” तब अपने आचरणका समर्थन 


| करनेके लिए भीप्मने उत्तर दिया कि 


( राजापरं दैवतमित्युवाच-) “राजा 
सबका परम देवता है ।” भीष्मने यह 
भी कहा हे कि--“तू सुक पर चक्र 
उठाता हे, 


करता हु स है कहकर भीष्म चुपचाप 
खड़े रे । इतनेमे अ्रजुनने होशमें आकर 


श्रीक्रष्णको वापस लोटाया। यह कथा- 


भाग भीप्मपर्वके ५8 वे अध्यायमें है। 
परन्तु बहुतसी प्रतियौमे यहाँके सृत्युके 


शोक नहीं हैं । यहाँके नोक ये है. 


१: श्रुत्वा वचः शांतनवस्य कृष्णो। 
« वेगेन ध्रावंस्तमथाभ्युचाच ॥ 
' स्वं मूलमस्येह भुविः क्षयस्य । 
- दुर्योधनं चाद्य समुद्धरिष्यसि .॥ 


ए है, यही बात मेरे लिए त्रेलो- 
क्यमे सम्मानसूचक है; मै तुझे नमस्कार 


--— हि 0777, » 
ढुर्थतदेवी नपतिर्निवायेः 


सन्मंत्रिणा धर्मपथि स्थितेन । 
त्याज्योथवा कालपरीतबुद्धि- 
धैर्मातिगो यः कुलपांसनः स्यात्‌ | 
| = भीष्मस्तदाकणर्य कुरुप्रचीरं | 
राजापरं दैवतमित्युवाच ॥ 
ये शछोक अत्यन्त महत्वके हैं । इनम 
| एक अत्यन्तः महत्वके प्रश्नके सम्बन्ध 
पूर्व कालमें दो मतौका होना दिखाई 
पड़ता है। जव यह प्रश्न उठे कि यदि 
राजा दुराचारी हो तो क्या किया जाय: 
तब इसके सम्बन्धमें भीप्मने इस तत्वका 
प्रतिपादन किया है कि उसकी आश्ञाको 
सर्वथा मान्य समभकर उसका. पन्त 
कभी नहीं छोड़ना चाहिए; और श्रीः 
कृष्णने इस तत्वका: प्रतिपादन . किया 
है कि जो उत्तम मन्त्री हैं, उन्हें राजाका 
निग्रह करना चाहिए और यदि बह 
कुछ भी न माने तो उसका त्याग कर देना 
चाहिए | श्रर्थात्‌ , उसे गद्दीसे उतारकर 
. दूसरे राजाको बैठा देना. चाहिए । ये 
दोनो पत्त उदात्त राजनी तिके हैं, पूज्यः है 
ओर इन्हें भीष्म तथा -श्रीकृष्णने अपने 
श्राचरणसे भी दिखा दिया है। परन्तु 
ऐसी: परिस्थितिमें शत्रुसे मिल जानेके 
तीसरे मागेका विभीषणने जो स्वीकार: 
किया, वह हीन ओर -निन्द्य है । स्मरण 
रहे कि भारतमै वर्णित. उदात्त आचरणवे 
किसी व्यक्तिने उस हीन तत्वका स्वीकार 
नहीं किया है।: 

` उद्व्षेण-विदुला-संवाद्‌।. . 

“पराजित .होनेवाले राजाको धीरज 
देनेवाला तथा उत्साहयुक्त . बनानेवाला 
उद्धर्षण्‌-विडुला-संचाद्‌ राजकीय 
एक अत्यन्त महत्त्वका भागः है; श्रत्व 
| वह अन्तमे उल्लेख करने योग्य है । भारत 


:। में तत्वज्ञानका सर्चस्व जैसे गीता हे, उंली 
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` शजपुत्र पर सिन्धु राजाके श्राक्रमण:करने 
पर सञ्जय रणसे भाग श्राया। तब उसकी | : 


छ राजकोय परिस्थिति ! & ३ 


दह यह संवाद राजभस ती जा जम खवेख है। ' 


हम इसे यहाँ पर सारांश रूपसे देते हैं। ' 
वह बात नहीं है कि यह संवाद केषल | 
र्यावश्यामे पहुँचे हुए ` चत्रियोको लक्ष्य | 
करके लिखा गया हो । विपत्तिके समय 
संसारमें प्रत्येक मचुष्यको इस उपदेश- 
का ध्यान रखना चाहिए । इसमे व्यव- 
हार तथा राजकीय 'परिस्थितिकी उदात्त 
तथा उत्साहयुक्त नीति भरी हुईं है। इसमें | 
किसी तरहकी कुटिलताकी अथवो कपर- 
नीति नहीं हे--केचल उत्साह उत्पन्न 
करनेवाली नीति है । इसलिए हम यहाँ 
उसे थोड़ेमें लिखते हैं ।.. सञ्जय नामक 


राजनीतिनिपुणए ओर भ्रेयेवतीः माता 
विदुला कहने लगी (उद्योग० श्र० १३३ 
१३६).. $ 
विः-मात्मानमवमन्यख मैनमटपेनबीभर। 
उत्तिष्ठ हे कापुरुष माशेष्वैबं पराजितः॥१॥ | 
श्रलातं तिदुकस्येच मुहुर्तमपि हि ज्वल । 
मा तुषाञ्चिरिवानचिधूंमायस्व जिजीविषुः २ | 
उज्जावयख वीयं चा तां वा गच्छ भुवां गतिम्‌। 
धमं पुत्राग्रतः कृत्वा किनिमित्तं हि जीवसि३ 
दाने तपसि सत्ये च यस्य नोच्चरितं यशः । | 
विद्यायामर्थलाभे वा मातुरुञ्चार एव सः ४ | 
नात; पापीयखीं कांचिदवस्थां शांबरो त्रवीत्‌। 
यत्र नेवाद्य न प्रातभोजनं प्रतिडश्यते ॥५॥ 

निर्विएणात्मा हतमना मुञ्चैतां पापजीविकाम्‌ 
एकशत्रुचधेनेव शरो गच्छति विश्रुतिम्‌ ॥६॥ 
न त्वं परस्यानुचरस्तात जीवितुमर्हसि । 


. भयादृवृत्तिसमीक्तों वा न भवेदिह कस्यचित्‌। 


उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो होव पो रुषम्‌ । 


अप्यपवेणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ ॥८॥ 


पु दैदशं घचनं घ्ूयाद्भवती पुत्रमेकजम्‌। 


जु ते मामपश्यंत्याः पृथिव्या श्रपि सर्वया& 


“>खरीवात्सल्यमाहुस्त- 
ज्लिःखामध्यमदैतुकम । 


| 


तव स्याद्यदि स॒ टूतृत्त 
तेन मे खं 'ग्रियो भवेः ॥१०॥ 
युद्धाय क्षत्रियः र्दष्टः 
संजयेह- जयाय च-। 
जयनवा वध्यमानो घा. 
प्राप्रोतीद्रसलोकताम्‌ ॥११॥ 


| पुः—अशोकस्यासहायस्य 


कुतः सिद्धिजेयो मम । 
तेर ~ १ 
न्मे परिणतप्रज्ञे 
सम्यक्‌ पतनृहि पृच्छते ॥१२॥ 


विः--पुत्र नात्माऽचमन्तव्यः 


'पूर्वाभिरसमृद्धिभिः । 
अमूत्वाहि भवंत्यथा : 

भूत्वा नश्यन्ति चापरे ॥१३॥ 
श्रथ ये नेव कुन्ति 

नैव जातु भवन्तिः ते । 
ऐकगुण्यमनीहाया- * . - . : 


मभावः कमणां फलम्‌ ॥१४॥ ` 


श्रथ ्वेुयमीहायां : 

फलं भवति व न वा । 
उत्थातव्यं जागृतव्यं 

योक्तव्यं भूतिकमंस ॥ 
भविध्यंतीत्येव मनः 

कृत्वा सततमव्यथैः । 
मंगलानि पुरस्कृत्य 

ब्राह्मणाश्रेश्वरेः सह ॥ 
प्राशस्य नृपतेराशु 

वृद्धिभंचति पुत्रक | 
यदैव शत्रुर्जानीयातू | 

सयल्नं त्यक्तजीवितम्‌ ॥ 
तदैवास्मादु डिजते 

सर्पाद्देश्मगतादिव । 
नैव राज्ञा दरः कार्यो 

जातु कस्यांचिदापदि ॥ 
अथ चेदपि दीणेःस्या- 

म्ञैच वतेंत दीणेवत्‌। 
दीले हि इप्ठा राजानं 

सर्वमेवालुदीयते ॥ 
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३४४ 


& महाभारतमीमांसा छ 


राष्ट्र बलममात्याश्च ' . 
पृथक्कुवेन्ति ते मतिः । 
य पवात्यन्तसुहृद- 
स्तणनं पर्युपासते ॥ 
शोचन्तमनुशोचन्ति 
पतितानिव बान्धवान्‌ । 
ये राष्ट्रमभिमन्यन्ते 
राश्लो व्यसनमीयुषः ॥ 
मादीदरस्त्वं सुदो 
मा त्वां दीणं प्रहासिषुः । 
यदेतत्संविजानासि 
यदि सम्यग्‌ व्रवीस्यहम्‌ ॥ 
कृत्वाऽसौम्यमिवात्मानं 
जयायोत्तिष्ठ संजय । 
इस तरहसे माताका उद्धषंण उपदेश 
सुनकर सञ्जय उठा ओर फिर पराक्रम 
करके उसने राज्य प्राप्त किया । सौतिने 


इस संवादकी प्रशंसा और फलक्षुति भी 


योग्य रीतिसे कही है । शत्रुपीडित राजा- | 


८ 
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को यह उषं और शीमतेजोबधन 


| संवाद अवश्य सुनना चाहिए; परन्तु यह 


भी कहा हे कि-- 
| इद्‌ पुंसवनं चैव वीराजननमेव |. 


| अभीच्णं गर्भिणी श्रुत्वा धुवं वीर 


श्रतिमन्तमनाध्रष्यं जेता रमपराजितम्‌। 

| ईशं क्षत्रिया सूते. वीरं सत्यपराक्रमम्‌ |. 
| इस उपदेशमें पराक्रम, भेयं, निश्चय 
। परतन्त्र और हीन कभी न रहने 


। मानसिक वृत्ति, और उद्योग इन पर जोर 


| दिया गया है । यदि इष्ट हेतु सिद्ध न हो 
तो मृत्युका भी खीकार कर लेना चाहिए। 
परन्तु उद्योग न करनेसे फल कभी नहीं 
६ मिलेगा। उद्योग करनेसे फल मिलनेकी 
सम्भावना तो रहती है। इस व्यवहारः | 
शुद्ध सिद्धान्तके आधार पर दैन्यावस्याः 
में पहुँचे हुए राजा, राष्ट्र, कुटुम्ब श्रथवा 
मलुष्यके विश्वास रखनेके विषयमे यह 
अत्यन्त मार्मिक उपदेश किया गया है। 


| 
ज —= 


& सेना और युद्ध । & 
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३३५ 


“ दृक फकरण । 


he 
सेना ओर युद्ध । 
पार्तीय कालमें भिन्न भिन्न राज्यामे 
५. स्पर्धाके कारण युद्ध-प्रसङ्ग वरा- 
 बुरउपथित हुआ करते थे; इसलिए भारती 
तेनाकी व्यवस्था बहुत ही उच्नतावस्थाको 
. (हच गई थी ओर उसके युद्धके प्रकार 
भी बहुत कुछ सुधर गये थे । परन्तु सब- 
| #विशेष वात तो यह है किं युद्ध आपस- 
/ # शार्य लोगाम ही होते थे, अतएव युद्ध- 
के तत्व, धार्मिक रीतिसे चलनेवाले 
वर्तमान: समयके उन्नतिशील राष्ट्रोकी 
बुद्धपद्धतिके अछुसार ही, नियमोसे बँधे 
हुए थे । धर्म-युद्धधा उस समय बहुत 
प्रादर था और धर्म-युद्धके नियम भी 


निश्चित थे। कोइ योद्धा उन नियमोका 


उन्नंचनन नहीं करता था । यह पद्धति 
प्रहाभारतके समयमै कुछ बिगड़ी हुई 
देख पड़ती है। इसका कारण यूनानी 
तरोगोंकी युद्ध-पद्धति है । पाश्चात्य देशो- 
में भी इस समय युरोपियन राष्ट्रोके 
बीच जब युद्ध शुरू हो जाता है, तब दया 
शौर धर्मके अनुकूल जो नियम निश्चित 
किये गये है, उनका बहुधा श्रतिक्रमण 


नहीं होता । परन्तु वही युद्ध जब किसी 


पूरोपियन और 'एशियाटिक राष्ट्रके 
बीच शुरू होता है,-तब दूसरे ही नियमो- 

'काम लिया जाता है। इसी प्रकार 
यूचानियोने एशियाटिक राष्ट्रोसे युद्ध 
फरते समय क्रूरताके नियमौका अवलम्ब 

किया और परिणाम यह हुआ कि खभा- 
षत; महाभारतके समयमै. ऋरताके कई 

मोका प्रवेश भारती-युद्ध-पद्धतिमे हो 
गया । महाभारतमें सेनाका जो वर्णन 
किया गया है और धर्म-युद्ध के जो नियम 
पेतलाये गये हैं, उनसे पाठकोको इस 


ड्ड 
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वातकी कल्पना हो जायगी कि प्रासीः 
कालकी युद्ध-पद्धति कितनी सुधरी हुई" 
थी और वर्तमान पाश्चात्य सुधरे हुए 
राष्ट्रोके युद्ध-नियमोंके समान ही उस 
पद्धतिके बारेमे भी अपने मनमें क्रैसाः 
आदर-भाव उत्पन्न होता है। . . 
प्रत्येक राष्ट्रम प्राचीन समयम कुछ न॑ 
कुछ फ़ोज हमेशा लड़नेको तैयार रहा करती. 
थी। समय पर अपनी खुशीसे सैनिक होने- 
के नियम उस समय भी प्रचलित न थे; 
क्योंकि उन दिनों युद्ध-शाख्रकी- इतनी 
उन्नति हो गई थी, कि प्रत्येक मलुष्य 
अपनी ` इच्छाके अचुसार जब चाहे तब 
तलवार और भाला लेकर युद्धमें शामिल 
नहीं हो सकता था । प्रत्येक सिपाहीको 
कई वर्षतक युद्धःशिक्ता प्राप्त करनेकी 
ज़रूरत थी । सेनाके चार मुख्य विभाग 
थे-पदाति, अश्व, गज ओर. स्थ । 
अर्थात्‌ प्राचीन, समयकी फौजको चतुरंग 
दल कहते थे। आजकल सेनाएं व्यंग 
हो गई हैं क्योंकि गज नामक अंग अब 
लुप्त हो.गया है। इस कारण आजकल 
सेनाओंको श्री आस्स? कहनेकी रीति है|: 
गजरूपी लड़नेका साधन प्राचीन समयमे 
वहत भयदायक था । अन्य लोगोको हिन्दु- 
खानी फौजोंसे, हाथियोके कारण दी, 
बहुत भय मालूम होता था । केवल पक. 
सिकन्द्रकी बुद्धिमत्ताने इस भयको दूर 
कर दिया था। फिर भी कई सदियोतक, 
अर्थात्‌ तोपोंके प्रचलित होनेके समयतक,, 
गजौकी उपयुक्तता लड़ाईके कॉममें बहुत: _ 
कम नहीं हुई थी । सेल्यूकसने चन्द्र 
गुप्त राजाको श्रपनी लड़की देकर ४०० 
हाथी लिये । इसी प्रकार यह हर 
है कि फारसके बादशाह, रोमन लोगोके 
विरूद्ध लड़ते समय, हाथियोका उप 
योग करते थे । तैमूरलंगने तुकौंके घमंडी 
और बलाढ्य सुलतान, बजाजतको जो 
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३४६ 
दराया वह हाथियोंकी सहायतासे प्राप्त की 
हुई अन्तिम विजय थी। इसके पश्चात्‌ 
इलिहाखमें हाथियोंका उपयोग नहीं देख 
पड़ता । हाथियौके स्थान पर श्रब तोप- 
खाना आ गया है । 
फौजके प्रत्येक ्रादमीको समय पर 
बेतन देनेकी व्यवस्था प्राचीन समयमे 
थी । यह्‌ देतन कुछ तो श्रनाजके रूपमे 
आर कुछ नकद -द्वव्यके रूपमै दिया 
जाता था । कञ्चित्‌ अध्यायमें नारदने 
युधिष्ठिरको उपदेश दिया है कि सिपा- 
हियौको समय पर वेतन दिया जाय और 
उसमेसे कुछ काट न लिया जाय । 
कथ्चिद्वलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌। 
संप्राप्तकाले दातव्यं ददासि न विकषेसि 
( सभापर्व ० ५) 
नारदने इस स्थान पर यह बतलाया 
है कि यदि सिपाहियांको समय पर वेतन 
और अनाज न मिले तो सिपाहियाँमें 
श्रप्रबन्ध हो जाता है जिससे खामीकी 
भयानक हानि होती है। मरहठोंके राज्य- 
में शिवाजीके समयसे लेकर नानासाहव 
पेशवाके समयतक इस वातकी और 
अच्छी तरह ध्यान दिया जाता था । परन्तु 
इसके पश्चात्‌ जब पतनःकालमे सेनाकी 
तनख्वाह ठीक समय पर नदी जाने 
लगी, तभीसे अनेक भयङ्कर कठिनाइयाँ 
उत्पन्न होने लगीं । ये बातें सिंधिया, 
भोसला, ` होलकर दिके इतिहासमै 
प्रसिद्ध ही हैं । पतन-कालमें ऐसे प्रसंग 
सब राज्योम देखे जाते हैं । सेनाको 
समय पर वेतन देना सुव्यवस्थित राज्य- 
का पहिला अंग है। इस बातका अन्दाज 
करनेके लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं 
है कि प्राचीन समयमे सेनाको क्या 
वेतन दिया जाता था; परन्तु इसमें 
सम्धेह नहीं कि वह अनाज और नकदके 
झपमे दिया जाता था-। यह बात स्पष्ट 
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है कि श्रनाज सरकारी कारी कोठोसे हू 
जाता था । पहले बतला दिया गया § 
कि किसानोंसे कर श्रनाजके रूपमे » 
लिया जाता था । रणमें मारे हुए बीसे 
कुटुम्बो (स्त्रियो) का पालन-पोषण करना 
अच्छे राजाका कर्तव्य समझा जाता था 
नारदने प्रश्न किया है किः । 
कञ्चिद्वारान्‌ मनुष्याणां तवार्थे मृत्युमीयु 
व्यसन चाभ्युपेतानां विभर्षि भरतषभ | 
सेनाके चारों ग्रंगोमे प्रत्येक दस | 
मजुष्यों पर, सो पर और हजार पर 
एक एक अधिकारी रहा करब्राथा-- . 
दशाधिपतयः कार्याः शताथिपतयस्तथा। 
ततः सहस्राधिपति कुर्यात्‌. शुरमतंद्वितम्‌ | 
(शान्ति पचे अ० १००) 
इस प्रकारकी व्यवस्थाका होना असः 
म्भव नहीं है | ऐसी ही व्यवस्था आजकल 
भी प्रचलित है। एक हजार योद्धाश्रोका 
सबसे मुख्य अधिकारी, कनलके दका 
समभा जाता था । वह राजाके द्वारा 
सम्मानित होनेके योग्य समभा जाता था। 
कञ्चिद्वलस्य ते मुख्याः 
सर्वे युद्धविशारदाः । 
ध्वष्टावदाता विक्रान्ताः | 
त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥ 
(० अ०५) 
भिन्न भिन्न चारों अङ्गोके भी एक एक 
अधिकारी, जैसे अश्वाश्रिपति आदि रहते 
थे। इसके सिवा सब फौजमे एक मुख्य 
कमाणडर-इन्‌-चीफ अर्थात्‌ सेनापति रहता 
था । उसका वर्णन इस प्रकार किया गया 
है। नारदने पूछा है कि तेरा सेनापति 
शर्ट, श्र, बुद्धिमान्‌, शुचि, कुलीन, श्रवु' 
रक्त और दत्त हैन? शान्ति पर्वमे यह 
भी बतलाया गया है कि वह व्यूह, पर्ण . 
और आयुधके शाख्रको जाननेवाला ही। | 
उसी प्रकार वर्षा, ठण्ड और गर्मी सह 
की ताकत उसमें होनी चाहिए और इ 


त्का 0} ९७७ म 
रशरके छिद्रौको पहचान सकना चाहिए 
शाँ० अ० ८५-१३) । त 
चतुरङ्ग दुलके सिवा फोजके अर 
बार महत्वपूर्ण विभाग थे। उम्हे विष्टि 
ट्रान्स्पो ट), नौका, जासूस ओर देशिक 
कहा गया है । इनमेसे “विष्टि? सब प्रकार- 
के सामानको लादकर ले जानेक्री ब्यवस्था 
श्रौर साधनोको कहते हैँ । इस वातका 
्रहत्व पूर्वकालीन युद्धोमें भी बहुत बड़ा 
था। वाणो और आयुधोसे हजारो गाड़ियाँ 
| प्षषकर साथ ले जाना पड़ता था । 'नोका? 
4 ८ यौ में त्र 
में, समुद्र तथा नदि चलनेवाली 
नौकाओकंा समावेश होता है । प्राचीन 
समयमै नौका्रौसे भो लड़नेका अवसर 
श्रातो होगा । उत्तर हिन्दुस्थानकी नदियाँ 
बड़ी बड़ी हैं और उन्हें पार करनेके लिए 
नौकाओका साधन आवश्यक था । समुद्र 
किनारेके राष्ट्रमै बड़ी बड़ी नोकाओका 
लड़ाईके लिए ओर सामान लाने-ले जाने- 
के लिए उपयोग किया जाता होगा। 
'जासूसो' का वर्णन पहले कर ही दिया 
गया है । लड़ाईमे उनका बड़ा उपयोग 
होता है इस बातकी अच्छी तरह कलपना 
` नहीं हो सकती कि “देशिक? कौन थे।' 
उनका वर्णन भी ठीक ठीक नहीं किया 
गया है | तथापि कहा जा सकता है कि 
ये लोग स्काउट्स श्र्थात्‌ भिन्न भिन्न 
मौका पर आगे जाकर रास्ता दिखः 
लानेवाले और शत्रुओका हाल बतानेवाले 
होंगे। फौजके ये समस्त आठौं अङ्ग निम्न 
लिखित >छोकमें बतलाये गये हैं । 
रथा नागा हयाश्चैव पादाताश्चैव पाण्डव । 
विष्टिर्नावश्चराश्चेव देशिका इति चाष्टमः॥ 
$ ¦ (शान्तिं पर्वं अ० ५8) 


` पैदल और छड़ंसवार । ह । 


पदाति या पैदल सेनाके पास रहने- | 


पाले आयुध ढाल और तलवार थे | इनके 


सिचा अन्य आयुध भी बंतलाये गये हैं, ' 


# सेना और युद्ध । ® 
Sm UM NNN DMN) 


३४७ 
~ 
जख परास (भाला), परशु (कुल्हाड़ी), 
भिडीपाल, तोमर, ऋष्टी और शक्क। यह 
नहा बतलाया जा सकता कि भिडीपाल 
आदि हथियार कैसे थे। खड एक छोटी 
तलवार है। गदा नामक आयुध पदा- 
तियोके पास न था, क्योंकि इस आयुध- 
का उपयोग करनेके लिए बहुत शक्तिकी 
आवश्यकता होती थी । इस आयुधका 
उपयोग इन्दर-युद्धमे किया जाता था। 
इसी तरह हाथियोसे लड़नेके समय भी 
गदाका उपयोग होता था । गदाका उपः 
योग विशेष वलवान्‌ क्षत्रिय लोग ही 
किया करते थे । घुड़सवारोंके पास तलः 
वार ओर भाले रहते थे । भाला कुछ 
अधिक लम्बा रहता था । इस .वातका 
वर्णन है कि गान्धारके राजा शकुनीके 
पास दस हजार अश्वसेना विशाल नुकीले 
भालौसे लड़नेवाली थी | 
अनीकं दशसाहस्रमश्वानां भरतर्षभ । 
श्रासी द्वाधारराजस्य विशालप्रासयोधिनाम्‌॥ 
(शल्य पवे अ० २३) 
घुड़सचारोकी लड़ाईका वर्णन इस 
खान पर उत्तम प्रकारसे किया गया है। 
दोनों प्रतिपक्षियौके घुड़सवार "जब एक 
दूसरे पर हमला करते करते आपसमें 
भिड़ जाते हैं, तब भालोको छोड़कर 
यद्ध होने लगता है और एक छु 
सवार दूसरेको घोड़े परसे नीचे गिराने- 
का प्रयल्ल करता है। यह सम्भवनीय नहीं 
मालूम होता कि प्रत्येक आदमीके पास 
कवच रहता हो। कवचका अर्थ जिरह- 
बख्तर है । यह बहुधा भारी रहता है और 
यदि हलका हो तो उसकी कीमत बहुत 
होती हे। इस कारण पैदल और घुड़ 
सवारौके पास करच न रहता था। 
तथापि ऐसे पदातियौका भी वैन है 
जिन्होंने कवच पहना हो । र्थी और 
हाथी पर बैठनेवाले योद्धाके पास हमेशा 
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& महाभारतमोमांसा ® 


कवच रहता था । कवचका उपयोग 
रथी ओर सारथी बहुत करते थे । 
बारकी वृष्टि बहुधा रथियो अर सार- 
थियौ पर ही होती थी, इस कारण 
उनको कवचकी बहुत आवश्यकता थी। 
अर ये योद्धा भी बड़े बड़े क्षत्रिय होते 
थे; इसलिए वे मूल्यवान्‌ कवचका उप- 
योग कर सकते थे । हाथी परसे . लड़ने- 
घालेकी भी यही स्थिति थी । वे ऊँचे स्थान 
पर रहते थे, अतएव उन पर बाणोकी 
अधिक वृष्टि होती थी, और उन्हे कवच 
पहनना आवश्यक था.।. हाथी परसे 
लड्नेवाला योद्धा धन-सम्पन्न होनेके 
कारण कवच पा सकता था । 


भिन्न भिन्न लोगोकी भिन्न भिन्न युद्ध 


के सम्बन्धमें ख्याति थी। . पाश्चात्य देश 
गाम्धार, सिन्धु और खो वीर श्रश्वसेनाके 
सस्बन्धमें प्रसिद्ध थे । इन देशौमे प्राचीन 
समयमें उत्तम घोड़े पैदा होते थे और 
श्रब भी होते हें । फारस तथा अफगा- 
निस्तानके घोड़ोकी इस समय भी तारीफ 


_ होती है। इन देशोंके वीर घोड़ों पर बैठ- 


कर तीदण भालोंसे लड़ते थे । उशीनर 
लोग सब प्रकारके युद्धम कुशल थे। 
प्राच्य लोग मातङ्ग-युद्धमे प्रसिद्ध थे । 
हिमालय ओर : विन्ध्याट्रीके - जङ्गलोमें 
हाथी बहुतायतसे पाये जाते थे;- इसलिए 
प्राच्य, मगध इत्यादि ` देशाँके - लोगोका 
हाथियाके युद्ध मे कुशल होना स्वाभाविक 
ही है। मंथुराके लोग, बाहुयुद्धमे कुशल 
थे। यह उनकी कुश्ती: लड़नेकी .कीि 
श्रवंतक कायम है? द्क्तिणके योद्धा तल- 


घार चलानेमे कुशल होते थे । मरहठोकी. 


बतमानः समयकी, कोत्ति घोड़ों परसे 


हमला करनेके सम्बन्धमें है । यहाँ इस 


बात-पर ध्यान देना चाहिए कि उपर्युक्त 


` दाक्षिणात्य विदर्भ देशके रहनेवाले हैं 


(शान्ति अ० ६३) । : 


हाथी । 

अव हम हाथीके विषयमै बिचार 
करगे । हाथौको प्रचण्ड शक्ति और 
महावतके आज्ञानुसार काम 
तैयारीके कारण हाथीको फौजमे महत्व 
स्थान प्राप्त हुआ था । परन्तु उसकी हूड 
नरम होनेके कारण, सहजही तोड़ी जा 
सकती है । इसलिए गणडस्थलसे सूँडकी 
छोरतक हाथीको लोहेका जिरंह-बस्तर 
पहनाते थे; और उसके पेरोमे भी जिरह, 
बख्तर रहता था । इस कारण हाथी 
लड़ाईमें विपक्षियोंकी खूब खबर लेते थे। 
यद्यपि बात ऐसी थी, तथापि: मल्ल लोग 
हाथोंमे कुछ भी हथियार न लेकर हाथी. 
से लड़ा करते थे। हाथीके पेटके नोचे 
चपलतासे घुसकर, घूँसोकी मारसे उसको 
व्याकुल कर देनेके पश्चात्‌ उसे चक्कर 
खिलानेक्का वर्णेन भीम और - भगदत्तके 
युद्धमे किया गया है (द्रोणपर्च० अ० २७। | 
वर्तमान समयमें भी हिन्दुस्थानी रवांडा | 
में कभी : कभी -होनेवाले गजयुद्धोंसे | 
लोगोंका विश्वास हो गया है, कि इस | 
प्रकारके धेये और शक्तिके काम.असम्भव- 
नीय नहीं हैं । दतिया ,संस्थानमे अबतक | 
कभी कभी यह खेल :हुआ; करता था, 
कि हाथीके दाँतमें पाँच सो रुपयोकी एक 
थैली बाँध दी जाती थी. और: खिलाड़ी 
उस हाथीसे लड़ाई करके थैलीको छी 
लिया करता था । अस्तुः प्राचीन समयमे 
हाथी पर मंहावत और युद्ध करनेवाला 
योद्धा दोनो बैठते थे। युद्ध करनेवाा. | 
धडुप्यबाणका, विशेषतः शक्ति श्रथवा | 
बरछीका, उपयोग. किंया करता था | 
गज:सेनाकी कभी कभी हार भी ही | 
जाती थी । इस प्रकार गजसेनाका पा | 
हमला सहन करके जब वह सेना एक | 
। बार लौटा दी. जाती थी तब वह श्रपती 
' ही फोजका नाश कर डालती थी या 
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व न य 
ख़य॑ उसका ही नाश हो जाता था। 
गजसेनासे लड़नेकी पहली : युक्ति जो | 


सिकन्दरने खोज निकाली वह यह है। 
बाण चलानेवालौके कवच न पहने हुए 
पदातियौको यह आज्ञा दी गई थी कि वे 
दूरसे पहले हाथियोंके महावतौ पर 
बाण चलावे ओर उन्हें मार गिराव। 
फिर कवच पहने हुए पदाति हाथियाँके 
पैर काट डाले अथवा उन्हें घायल करें। 
सिकन्द्रने खास तोर पर: लंवी और 
बाँकुरी तलवार वनवाई थीं जो उस 
फौजको दी गई थीं । इन तलवारौसे 
हाथियौकी 'सँड़ काटनेकी आज्ञा थी। 
इस रीतिसे सिकन्दर गजसेनाका परा- 
भव किया करता था | यह बात महा- 
भारतके अनेक युद्ध-वर्णनोसे देख पड़ती 
है कि गजसेना जिस प्रकार शत्रुके लिए 


भयंकर थी उसी प्रकार -स्वपक्तके लिए | 


भी:भयंकर अर्थात्‌ हानिकारक थी । 

रथी और धनुष्यबाण । . 

` भारती-कालमें रथी. सबसे अधिक 
श्रजेय योद्धा हुआ करता. था। वर्तमान 
कालके लोग रथीके महत्वकी कल्पना 
नहीं कर सकते । इस : विषयकी कुछ भी 
कल्पना नहीं की जा सकती कि वे किस 
प्रकारः युद्ध करते थे और इतना प्राणनाश 
करनेकाः सामर्थ्यं उनमें ` क्योंकर था । 


कारण यह है किःआजकल कंहीं रथः | 
का उपयोग नहीं - होता और धनुष्यवाण- | 


का भी अब; नामनिशान मिट: गया है। 
अब तो धजुप्यवाणके स्थान-पर ` बंदूक 


और' ग़ोली श्रा गई है. । प्राचीन कालमे: 
. जुष्येबाण-ही सब शस्रौँमै दूरसे ` शत्रुको 


पायल “करने अंथवा मार डालनेका 
अस्र छ ।: इस कारण उस . समय 
सार्‌ ब नम्बर पहला 


पा) अख्रौ अथवा .. फॅंककर मारनेके 


हैथियारोम दो. हथियार “शक्तिः अधचा 


® सेना और युद्ध । & 


कामनाका क 


| वरछी और “चक्रः बहुत तेजस्वी श्रौर 
नाश करनेवाले थे। दोनों हथियारोका 
भारती आर्य उपयोग करते थे । शक्ति 
की अपेक्षा चक्र अधिक दूरतक जाता 
था। चक्रका उपयोग इस समय भी 
पंजावके सिक्ख लोग करते हैं। परन्तु 
चक्रे धनुप्यवाणकी शक्ति अधिक है। 
बाण, मजुष्यके जोर पर एक मील भी 
जा सकता है। प्राचीन समयमें धनुष्यः 
वाणकी विद्या आर्य लोगोंने बहुत उन्नति 
को पहुँचाई थी । धनुष्यवाणके उपयेग- 
मे विशेष सुबिधा थी । वरळी या ज़क्र 
फिरसे लौटकर हाथमें नहीं आता और 
कोई आदमी बहुत सी वरछियो या चक्रोः 
को अपने हाथमे ले भी नहीं .सकता। 
परन्तु कोई योद्धा दस वीस बार्णोको 
स्वयं अपने पास रख सकता था और 
अनेक बाणौको गाड़ियोंमें भरकर अपने 


| साथ ले जा सकता था । आजकल जिस - 

| ~ ` लकी गाडियाँ 
प्रकार बारुद ओर: गो ड़ 

| फौजके साथ साथ रखनी पड़ती हैं, उसी 


प्रकार पूर्व समयमे भी बाणोकी गाड़ियाँ 

| रखी जाती थीं। इस कारण राकी उप- 

योगिता ध्रनुष्यवाणका उपयोग करनेवाले 

योद्धाओके लिए बहुत थी । इसके सिवा 

रथ अनेक स्थानों पर जोरसे ' चलाया जा 

सकता था और. वहाँसे शत्रु पर वाणो 
द्वारा हमला करनेमें योद्धाश्रौके लिए रथः 
का बहुत उपयोग होता था। प्राचीन समयः 
में खथ लोगोको धनुष्यबाणकी जानकारी 
थी और रथोंकी भी कल्पना सब लोगोंकोः 
थी। होमर द्वारा वर्णित युद्ध से मालूम. 
होता है कि यूनानियौमे रथी भी थे 
और रथ-युद्ध हुआ करते थे।। परन्तु 
यूनानियौके ऐतिहासिक कालके युद्धोमे 
रथौंका वर्णन नहीं मिलता । इजिपूशियनः 
। लोगोमे बहुत प्राचीन समयमें लड़ाईके 
| रथंके उपयोग करनेका वर्णन हे: असी: 
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& महांभारतमीमांसा ® 


जः} र क... न ` 


स्यिन और वेवीलोनियन लोगोमै भी | 
रथोका चर्णन किया गया है। फ़ारस- 
निवासियौकी फौजमें भिन्न प्रकारके 
रथ थे | उनके चक्को में छुरियों बॅधी 
रहती थीं जिनसे शत्रुकी सेनाके लोगो- 
को बहुत जख्म लगते थे। भारती-आरयो- 
की फौजमै रथ सिकन्दरके समयतक 
थे | यूनानियोने लिख रखा है कि भारती 
आर्यौकी धनुष्यबाण-सस्बन्धो कला अन्य 
लोगौसे बहुत बढ़ी चढ़ी है ओर अचुमान- 
से मालूम होता है कि श्रन्य लोगोके रथो- 
की उपेक्षा भारती-आयोके रथ बड़े होगे। 
यूनानियाने इस वातका वर्णन किया है 
कि हिन्दुखानियौके घलुष्य आदमी के 
सिरतक ऊँचे और उनके बाण तीन हाथ 
लम्बे होते थे। वाशौका लोहा या फल 
बहुत तीक्ष्ण और भारी रहता था। ऐसे 
घनुष्योको खींचनेवाले मलुष्यकी भुजामे 
- बहुत ताकतकी आवश्यकता होती थी । 
यद्यपि यूनानियोके समयमै यहाँ धनुष्य- 
बाणकी कला कुछ घट गई थी, तथापि 
यूनानियोको यह देखकर आश्चर्य होता 
था कि उस समयके रय योद्धाओ द्वारा 
चलाए हुए बाण कितने जोरसे आते हैं । 
उन्होने यह लिख रखा है कि ऐसे बाणाँसे 
लोहेकी मोटी पद्टियाँ भी छेदी जा सकती 
थीं .। यह बात इतिहासमै लिखी गई 
है कि भारतीय क्षत्रियोकी धनुर्विद्याकी 
कीर्ति और उनके विंलक्षण सामर्थ्ये 
'सम्बन्धमे संसारके लोगांको पृथ्वीराजके 
समयतक : आश्वर्यं मालूम होता था । 
इतिहासमे . इस बातका उल्लेख हे कि 
भारती श्रायाँमें इस श्रन्तिम धनुर्वीरने 
बाणसे लोहेके मोटे तवे छेदे थे। ' 
लम्बा थनुष्य लेकर वज़नी बाण 
खलांनेकी हाथोको आदत: होनेके लिए 
खभावतः शारीरिक शक्तिकी आवश्यकताः 


थी । परन्तु बाणोका निशाना ठीक साधने- 


५ 
के लिए धबुप्यबाणका व्यासङ्ग भी रात- 
दिन करना पड़ता था। जिस 
बन्दूकका निशाना मारनेके लिए अंशत; 
ईश्वर-दत्त गुणकी आवश्यकता होती है 
उसी प्रकार धजुष्यबाणका भी निशाना 
ठीक मारनेके लिए ईश्वरदत्त शक्तिकी आर. 
वकता होती है। परन्तु इस प्रकार गुरा. 
का उपयोग होनेके लिए निरन्तर श्रभ्यास. 
की भी आवश्यकता है । इसलिए प्रत्येक 
मञुष्य धनुर्वीर नहीं हो सकता । खाभा: 
बिक गुण, दीर्घ अभ्यास और उत्तम गुरु 
इन तीनों वातोंका मेल हो जानेसे ही 
अञ्जन प्रख्यात धनुर्धर हुम्मा । 
तद्भ्यासकतं मत्वा रात्रावपि स पाण्डव; | 
योग्यां चक्रे महावाहुर्धेडुषां पंडुनन्दन; | 

` ( आदि० अ० १३२) 
इस बातको जानकर ही अज्ञुनने 
रात्रिके समय भी धनुष्यबाण चलानेकी 


। मेहनत ( योग्या ) की थी कि अभ्याससे 


ही निपुणता:प्राप्त होगी । इसमें दो बातौ- 
की ओर ध्यान रहता था। पहले तो 
निशाना ठीक लगे, और फिर बाण भी 
जल्दी चलाया जा सके । धनुर्धेरको भिन्न 
भिन्न वेग ओर रीतिसे धनुष्यबाणका 
उपयोग कर सकना चाहिए । धनुष्यका 
लगातार उपयोग करते रहनेके कारण 
अर्जुनके वाएँ हाथ पर घट्टे पड़ गये थे। 
उन्हें उसने बाहुभूषणौको धारण करके 
ब्ृहञ्नडाके वेशमे छिपा लिया था। 
धजुर्वीरकी शक्ति रथकी सहायतासे 
दस शुनी बढ़ जाती है। पादचारी ध 
धेर उतने ही वाणोको ले जा संकॅगा | 
जितने एक मजुष्यसे उठाये जा संकते दै 
परन्तु रथमे जितने . चाहें उतने बाण 
जा सकते हैं। इसके सिवा, जहाँसे बाएं 
चलाना हो उस स्थानको पादचारी वी | 
आसानीसे बदल नहीं सकता; पर 
रथकी सहायतांसे यह लाभ होता 
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ह्यातौ पर जढ्दीसे जा सकता है। फिर 
भी रथके वेगके कारण निशाना जमानेमें 
प्रन्तर पड़ जाता है।इस कारण रथ 
परसे निशाना मारनेका भी अभ्यास 
करना पड़ता है । रथके घोड़ी और सारः 
थियौँ पर भी हमला किया जा सकता है । 
इस कारण, रथ-योद्धाको शत्रुका नाश 


# सेना और युद्ध । # 


करनेकी शक्ति यद्यपि अधिक प्राप्त होती | 


धी, तथापि उसकी जचावदेही भी अ्रधिक 

। बढ़ जाती थी । हालके यूरोपियन युद्धसे 
` यह अनुमान किया जाता है कि आजकल 
भी युद्धम रथका उपयोग धीरे धीरे होने 
लगेगा । वर्तमान समयमे, मैक्सिम्‌ गन- 
को मोटर गाड़ीम रखकर भिन्न भिन्न 
खानौमै शीघतासे ले जाकर वहाँले 
निशाना मारनेकी युक्ति चल पड़ी है । बह 
रथके समान ही है । इस मोटर पर गोला 
न लगे, इसलिए गत युद्धमें टेंककी 

' जो कल्पना निकली है, घह भी रथके 
समान ही है। पूव समयके युद्धौमें रथका 


उपयोग वर्तमान तोपखानेके समान विशो- - 


पत; घोड़ोंकी तोपोंके समान, होता था । 
भिन्न भिन्न स्थानौसे निशाना मारनेके 
लिए, रथाको दौड़ाते इण इधरसे उधर 
ले जाना पड़ता था । परन्तु वर्तमान तोप- 
स्ानोके समान ही बारूद-गोलेके स्थान 
पर बाराका संग्रह करना आवश्यक था। 
मरहठोके युद्ध-वर्णनमे बाणोकी कंचियो- 
का बरावर उल्लेख किया गया है । कर्ण- 
विम अश्वत्थामाका कथन है कि-- 
वाणोसे भरी हुई सात गाड़ियाँ मेरे पीछे 
दो / अन्य स्थानमें वर्णन है कि 
अश्वत्थामाने, तीन घण्टोकी श्रवधिमें ही, 
सी आठ गाड़ियोंके सब शस्राख्रौको 
पेला दिया और गाड़ियाँ खाली कर दीं, 
नेम आठ आठ बेल जुते थे। इससे 
स्पष्ट मालूम होता हे कि वर्तमान तोप- 


श्र  ” 
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खानोके समान ही रथी-योद्धाओंको बाशो- 
का संग्रह करनेकी बहुत आवश्यकता थी । 
इससे यह भी मालूम होता है कि आघु- 
निक समयके अनुसार ही प्राचीन समय: 
के युद्धोंमे वाहनरूपी साधनोंका बहुत 
उपयोग होता था । 
अस्त । 
इस स्थान पर यह प्रश्न होता है कि रथी 
वहुधा जिन अस्तौका उपयोग करतें थे वे 
अस्र क्या थे। पाठकोंको यह जानने- 
को इच्छा सहज ही होगी कि अर्के 
विषयमै विवेचक दृष्टिसे कौनसा मत 
दिया जा सकता है। यह वर्णन पाया 
जाता है कि अर्रौका उपयोग वहुधा रथी 
ही करते थे । यह वर्णन भी है कि धनुष्य- 
को वाण लगाकर उस पर कुछ मन्त्राका 
प्रयोग करके बाण चलाये आते थे; उसे 
समय दैविक शक्ति द्वारा विलक्षण शस्त्र 
या पदार्थ, जैसे अग्नि, वायु, विद्युत्‌, वर्षा, 
आदि उत्पन्न होते थे जिनके कारण शत्रु- 
सेनाका भयङ्कर नाश हो जाता था। इन 
श्रस्रोके श्रम्न्यस्न, वाय्वस्र आदि नाम थे। | 
ये दैविक मन्त्र बहुधा वाणा पर योजित 
रहते थे। इनमें विलक्षण दैविक शक्ति 
भरी रहती थी। यह न समभ लिया 
जाय कि केवल वाणौ पर ही अख्रोका 
मन्त्र जपा जाता था। भगदत्तने अंकुश 
पर वैष्णवास्रका मन्त्र जपा था और फिर 
उसे चलाया था । अश्वत्थामा युद्धके 
पश्चात्‌ भागीरथीके किनारे ` व्याखजीके. 
पास वेठा था । उस समय जब पाणडव 
उसे मारनेके लिए आये तव उसने दर्भकी 
एक सींक पर ब्रह्मशिरः नामक अखका 
जप कर वह खींक पाण्डवो पर फेंकी 
थी । सारांश, यह नहीं कहा जा सकता 
कि श्रखोको धनुष्य या बाणकी ही आव- 
श्यकता थी । धनुवंद्म .बतलाप हुए ` 
विशिष्ट अखोके मन्त्रीको कभी कभी दाथः 
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में पानी लेकर शुद्ध श्रन्तःकरणसे जपना । 


. सम्वन्धी मानवी विद्या है। धनुविंद्यामें 


® महाभारतसीमांसा ® 


पड़ता था । फिर उसके श्रबुसार भयङ्कर 
अख या ज्वाला, बिजली आदिकी उत्पत्ति 
होती थी । अख्रौकी योजनामै चार भाग 
थे। वे चार भाग, मन्त्र, उपचार, प्रयोग 
ग्रौर संहार हैं । उद्योग पर्व अ० ३ मे कहा 
है कि 'योऽस्रं चतुष्पात्‌ पुनरेव चक्रे ।? | 
संहार शब्द्से यह मालूम होता है किजिस 
योद्धाने जिस अख्जका प्रयोग किया हो, 
उसमे उस श्रख्नको लौटा लेनेकी शक्ति थी । | 
धनुवेंदमे शस्रोके वणेनके साथ अ्रख्रोका 
भी विस्तृत वर्णन था। भारती कालमें 
यह नियम था कि प्रत्येक क्षत्रिय इस 
धनुर्विद्याका अभ्यास करे । यह वात 
गुरुले धनुवेदकी सहायतासे क्षत्रियांको 
सीखनी पड़ती थी कि अस्रोका प्रयोग 
श्रौर संहार किस प्रकार किया जाता है। 
वेद्की शिक्षा देनेका अधिकार घ्राह्मणाको 
था इसलिए धनुवेदके इन अस्रौके मन्त्रौ- 
को सिखाने और. उनके प्रयोग तथा 
संहार प्रव्यक्त अनुभव द्वारा वतलानेका 
काम भी ब्राह्मणाँको ही करना पड़ता था। 
महाभारतमें दिये हुए अस्त्रांके वर्णनोसे 
ये सब . बात मालूम होती हैं। श्रब इस 
बातका निर्णय नहीं किया जा सकता कि 
ये अंस्ज वास्तविक हैं या काल्पनिक । 

मन्त्रौमे अद्भुत दैविक शक्ति रह सकती 
होगी । परन्तु यहाँ दो तीन बातें और 
भी बतला देनी चाहिएँ । अस्रविद्या धज्ञु- 
विंद्यासे बिलकुल भिन्न थी ।: अख्रविद्या 
एक मन्त्र-विद्या है, और धनुर्विद्या धनुष्य- 


प्रवीणता प्राप्त करनेके लिए अर्जुनको 
रात-दिनः धनुष्यबाणका अभ्यास 'करना 
पड़ा था, परन्तु शरसत्र-विद्या उसे शुरु- 
प्रसादसे बहुतही जल्द प्राप्त हो गई थी । 
शङ्करसे उसे. जो पाशुपतासत्र मिला था, 
वह शङ्करके प्रखादसे एकः क्षणमें ही 


=-= ` > क कक ` 


ड छ्न क नुन 
प्राप्त हुआ था । सारांश, अख-विद्या दैदो 
विद्या थी और धनुर्विद्या मानवी बिद्या 
थी । दूसरी बात यह है कि उस समयक्े 
धर्मेयुद्धका यह नियम था कि अख्न 
जाननेवाला, अनस्त्रविद्‌ पर श्रथ 


| अस्रके न जाननेवाले पर, अस्रोका उप. 


योग न करे। जिस प्रकार बन्दूक लिए 
हुए लोगोंका निःशर् लोगो पर बन्दूक 
चलाना अन्याय और क्रूरता समभा जाता 
है, उसी प्रकार यह नियम था कि अखके 
समान भयङ्कर दैविक शक्ति जिसके पास 
हो वह श्रखके न जाननेवालों पर अर्थात्‌ 
दैविकशक्ति-विहीन: लोगों पर अंख न 
चलावे । कहा गया है कि द्रोणने क्रोधमे 
आकर जो ऐसा भयङ्कर काम: किया था 
वह उचितन था। ] भि 
ब्रह्मसत्रेण त्वया दग्धा अनखज्ञा नरा भुवि। 
यदेतपीहशं कर्म कृतं विप्र न साधु तत्‌॥ 
( द्रोणपर्व अ० १८०) 
अर्थात्‌, यह बात निश्चित हो. गई थी 
कि इस अर्का सदा सर्वदा उपयोग न 
करना चाहिए । तीसरी वात यह है किये 
वेदिक मन्त्र प्रसङ्गवशात्‌ याद भी न श्रते, 
थे । करणको ऐन मौके पर ब्रह्मास्त्र यादत | 
श्राया। अज़ुनको भी, श्रीकृ्णकी मृत्युक 
पश्चात्‌, दस्युओके युद्धके समय, श्र | 
याद्‌ न आये । इन सब बातौका “विचार 
करने पर यहाँ कहना पड़ता है, कि यद्यपि, 
यह मान भी लिया जाय कि ये दैविक 
शक्तिके श्रस््र प्राचीन अर्थात्‌ भारती-युद्धक 
समयमे थे, तथापि लड़ाईके अन्तिम परि 
णाममै उनका बहुत उपयोग नहीं हुआ।. 
सिकन्द्रके समयका रघं-युद्ध |... 
यह बात सच है कि अख युद 
सिवा भारती-युद्धके रथियाँ के युद्धका वर 
भी महाभारतमें बहुत है । घरन्तु गरा | 
कल हम लोग इस बातकी कल्पना १६ 
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दा यौ उ ४ 
झर सकते कि रथियोंका युद्ध किस प्रकार 


ताथा। कारण यह है कि वर्तमान 


क वर्णन ही खूब भरे हैं। फिर भी, इसमें 
द्दे नहीं कि प्राचीन समयमै अखके 
सिवा रथी बहुत महत्वपूर्ण योद्धा रहा 
होगा । शांतिपर्वंके १००बं अध्यायमें इस 


बिषयमै नियम बतलाया गया है कि 


 ल्यीका युद्ध किस समय और किस | 


्रमीन पर होना चाहिए । यह वतलाया 


गया है कि जिस फौजमें पदाति हो वह | 


सबसे ्रधिक वलवान है (वर्तमान कालका 
पु ~ गो 

भी श्रनुभव ऐसा ही हे); और जिस स्थान 

पर, गड्ढे वगैरह न हो उस स्थान पर, 


जिस समय पानी न वरसता हो उस | 


समय, श्रश्वसेना और रथका वहुत 
उपयोग होता है । यह सूचना महाभारतके 
समयके प्रत्यक्ष रथयुद्धौसे दी गई है । 
यदि यहाँ इस बातका वर्णन किया जाय 
कि यूनानियाँकी चढ़ाईके समय रथोकी 
लड़ाइयाँ प्रत्यक्ष किस प्रकार होती थीं, 
तो वह पाठकोको मनोरञ्जक मालूम 
होगा। पञ्जाबकी वितस्ता (झेलम) नदीके 
किनारे सिकन्दरके साथ जिस पोरख 


समयके लोगोंकी वुद्धिमें तोपखानोके युद्धो- | दो 


२०० 
| थे। 


जाते थे। प्रत्येक रथमें छुः आदमी थे। 
उनमेसे दो हाथमे ढाल लिये खड़े थे। 
दो, दोना तरफ, धनुष्य लिए खड़े थे और 
दो सारथी थे। ये सारथी लड़नेवाले भी 
। जिस समय मुठभेड़की लड़ाई होने 
लगा, उस समय ये सारथी बागडोरको 
नीचे रख हाथोंसे शत्रुओं पर भाले फंकते 
थे । परन्तु उस दिन ये रथ विशेष उपः 
योगी न हुए, क्योंकि पानी खूब जोरसे 
वरसा था, जमीन बहुत चिकनी हो गई 
थी और घोड्रे दौड़ न सकते थे । इतना 


| ही नहां, वरन्‌ वर्षाके कारण ` रथोंके 
| पहिये कीचड़में फँसने लगे और उनके 


अधिक वजनके कारण रथ एक जगहसे 
दूसरी जगह. ले जाने लायक न रहे। 
इधर सिकन्दरने उन पर बहुत जोरसे 
हमला किया, क्योंकि उसकी फोजके पास 
शसत्रौका बहुत बोझ न था । पहले 
सीथियन लोगोने भारती लोगों पर हमला 


| किया । फिर राजाने अपने घुड़सवारोः 


को उनकी पूर्व दिशा पर हमला करनेकी 
राज्ञा दी । इस प्रकार मुठभेड़ लड़ाईका 


। आरम्भ हुआ । इतनेमें ही रथके सारथी 


` राजाका कुछ युद्ध हुआ उस पोरकी | र ग है 
| कने लगे कि उन्होने अपने मित्रोकी बहुत 


सेनामै रथ ही प्रधान अङ्ग था । इतिहास- 
कार कटियस रूफसूने यह बात लिख 
रखी है कि उनकी लड़ाई किस प्रकार 


| 
| 
| 
| 


हुई और उनका पराभव किस प्रकार 


ग्रा “लड़ाईके प्रारम्भमें ही वर्षा | 


गी, अतप कहीं कुछ देख न | सामने थे ओर जिन्हे इस हमलेका प्रथम 


पडता था। परन्तु कुछ समयके बाद | 


धाकाश निरञ्र हुआ । उस समय परस्पर 


नाए दिखाई देने लगीं । राजा पोरसने | 


पूनानियोको रोक रखनेके लिए एक 


स्थ और चार हजार घोड़े सामने भेजे । | 


दस छोटीसी सेनाको प्रधान शक्ति रथा पर 


ही निर्भर थी । ये रथ चार घोड़ोंसे खींचे 


प 


| 


| अपने रथाको पूरे वेगसे दौड़ाते हुए 


लड़ाईके मध्य भागमें ले गये ओर समः 


सहायता की है । परन्तु इस वातका 
निर्णय नहीं किया जा सकता कि इस 
कारण किस सेनाका अधिक नाश 
हुआ। सिकन्दरके जो पैदल सिपाही 


श्रक्रा लगा वे जमीन पर गिर पड़े । कुछ 


| स्थौके घोड़े बिगड़ गये । रथोकों गड्ढो 


या नदीमे गिराकर वे छूट गये । जो थोड़े 


सौ. बाकी बचे, उन पर शज्ुके बाणोंकी वर्षा 


होने लगी, इसलिए वे पोरसकी सेनाकी 


झोर वापस लोटे |? 248, 
उक्त वर्णमले इस बातकी कल्पना 
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` धनुर्धर रहते थे उन्हें चक्ररच्तक कहते 


होगी कि महाभारतके समय, अर्थात्‌ 
यूनानियोकी चढ़ाईके समय, रथोसे यु | 
प्रकार युद्ध किया जाता था और लड़ाई | 
मै उनका कितना उपयोग होता था । यह 
बात उक्त वर्णनसे भौ देख पड़ती है कि 
भारती-सुद्धके समयसे यूनानियोके समयः 
तक रथोकी युद्ध-पद्धतिमें बहुत अन्तर 
हो गया था । भारती-युद्धमें सँकड़ो रथोः 
के पक ही स्थान पर लड़नेका वर्णन प्रायः 
नही है । प्रत्येक रथी अ्रलग अलग लड़ता 
था, और वह भी दूरसे। श्रश्वसेनाकी 
नाई एक ही समय दौड़कर किसी पर 
हमला करना रथौका उद्देश न था । युद्धः 
के भिन्न भिन्न स्थानो पर शीघ्रतासे पहुँच- 
कर बाणोकी वृष्टि करना ही रथकां मुख्य 
काम था । भारतो-युद्ध कालमें भी रथके 
चार घोड़े रहते थे, परन्तु रथमें एक ही 
धनुर श्रौर एक ही सारथी रहता था । 
यूनानियोके वर्णनानुसार दो धुर या | 
दो सारथी न रहते थे। श्रनुशध्ररक्री रक्षा- 
के लिए ढालवालोको आवशयकता न 
थी । युद्धके घर्णनसे मालूम होता है कि 
रथके दो चक्र-रक्षक रहते थे। रथो पर 
दोनों तरफूसे हमला न होने पावे, इस- | 
लिए रथोंके दोनों ओर पहियोके पाख 
श्रौर भी दो रथ चलते थे और उनमें जो 


थे । रथौका मुख्य काम एक स्थानसे दूसरे 
स्थान पर आने-जानेका था, अतएव उनके 
घूमने-फिरनेके लिए खुली जगहकी बहुत 
आवश्यकता होती थी । इस कारण जान 
पड़ता है कि रथोंका उपयोग भारती- 
युद्ध, कालमें हमलोंके लिए नहीं होता था। 
श्रपंका गर्तरहिता रथभूमिः प्रशस्यते । 


® महाभारतमीमांसा # 


f ह सुदिनेषु प्रशस्यते ॥ 

. रथ चलानेके लिए पङ्करहित, सूखी 
और गतेरहित अर्थात्‌ जिसमें गड्ढे न हो, | 
पेसी भूमि ठीक हैं। जिसमें बहुतसे रथ | 
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-भिन्न रहते थे । इन चिहाँसे, दूरे ही । 


और घुड़खवार हाँ, ऐसी सेना उस दिन 
प्रशस्त है जिस दिन पानी न बरसे | रे 
भी कहा गया है कि-- ु 
पदातिनागबहुला प्राइट्काले पशसते 
गुणानेतां प्रसं ख्याय देशकालौ प्रयोजयेत्‌। 
(शान्तिपर्व अ० १००) 
आश्रर्यकी बात है कि जलकी या 
होने पर भी पोरसने रथौ और घर... 
सवारोका उपयोग किया। महामाए 
युद्ध/शाखके अनुभवके आधार पर है 
युद्ध-सम्बन्धी नियम बतलाये गये हैं। 
यहाँतक कि उस समयके नीतिशाखमे भी 
यही नियम दिये गये हैं । श्राश्चर्य की बात 
नहीं कि इन नियमोका अतिक्रम हो जाने. 
से पोरसके रथोंकी हार हुई । यह देस 
पड़ता है रथयुद्धकी पद्धति महाभारत 
समय बहुत कुछ बिगड़ गई थी; फिर भी 
महाभारतके उक्त वाक्यसे यह बात निर्षि 
वाद है कि जहाँ अख-युद्ध नहीं होता 
वहाँ रथ, अश्व या हाथीकी सहायतासे 
युद्ध करनेकी रीति, या अनुभवजन्य नियम, 
युद्ध-शास्त्रमें भली भाँति बतलाये गये थे। 


रथ-चणन । 
रथका कुछ और भी वर्णन किया: 
जाना चाहिए । रथमें हमेशा चार पोइ 
लगाये जाते थे; रथ अच्छी तरहसे सजापै | 
जाते थे; इसी प्रकार घोड़े भी खूब सजे 
आते थे, ओर उनका सब खाज सोता 
चाँदी मढ़कर सुन्दर बनाया जाता था। | 
रथ पर मन्दिरके शिखरकी नाईं गो 
शिखर रहता था और उस पर ध्व 
फहराया करती थो । प्रत्येक बीए | 
ध्यजा-पताकाका रङ्ग और उसके विँ | 


पहचान हो जाती थी कि यह वीर 
है। द्रोण पर्वके २३ वे अध्योयमें 
भिन्न रथाँ और ध्वजाओंका: वर्णन 


® सेना और युद्ध । ® 
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Ee - 
rn भीमके रथके घोड़े काले रङ्कके 
रौर उनका खाज सोनेका था । 
लके घोड़े कास्वोज देशके थे । उनका 
रधा; कन्धा; छाती और , पिछला भाग 
विशाल होता है; गर्दन और देह लम्बी 
| होती है, श्रौर बूपण सँकरा होता है। 
ट्रोएके रथकी ध्वजा क्रष्णाजु नयुक्त तथा 
ुबर्णमय कमण्डलु-युक्त थी । भीमसेन- 
की ध्वजा पर प्रचण्ड सिंह था। कर्णकी 


| खजा पर हाथीकी श्टङ्खलाका चिह्न था। 
( 


पुधिष्ठिरकी ध्वजा ग्रहणान्वित चन्द्र- 
के समान सुशोभित थी । नकुलकी ध्वजा 
पर शरभका चिह्न था जिसकी पीठ सोने- 
की थी | यह भी वर्णित है कि रथमै एक 
ढोलक लगी रहती थी ।. कुछ रथौ पर 
दो मृदङ्ग रहते थे, जो. रथके चलने लगने 
पर, आप ही आप किसी युक्तिसेबजने 
लगते थे । 
मृदङ्गौ चात्र विपुलौ दिव्यो नन्दोपनन्दनो । 
यनत्रेणाहन्यमानोच सुखनौ हषेवर्धेनो ॥ 
“यह वात असम्भवनीय नहीं कि भिन्न 
भिन्न योद्धागण मृदङ्ग या ढोलककी 
श्रावाज्ञसे मस्त होकर लड़ते होगे। श्राज- 
कल पाश्चात्य युद्धोमे भी यह बात देख 
पड़ती है । हाईलेंडर लोगौकी फौज 
हमला करनेके लिए जब आगे बढ़ती है, 
` तब. उसके साथ “पाइप’.वाजा. बजता 
रहता है। जब लड़ाई होने लगती है तब 
बाजा बजानेवाला खूब ज़ोरसे रणवाद्य 
बजाता रहता है, ओर उसकी वीरता 
रसो बातमे. समभा जाती है कि स्यं न 


लड़ते हुए यदि बह जखमी हो जाय तो |. 


वह अपना रणवाद्य बजाता ही रहे। 
ऐड़ाईके समय जब प्रत्यक्ष युद्ध होने 
लगता है, तब सुरीले रणवाद्योकी, मस्त 
दे देनेवाली ध्वनिकी, आवश्यकता होती 
'। यह बात उक्त उदाहरणसे स्पष्ट 
पालूम हो जायगी । रथ बहुत बड़े रहले 


थे। सान स्थान पर उनके. लिए 'नगरा- 
कार? विशेषणका उपयोग किया गया है। 
उत वाण, शक्ति, आदि मौके पर उप- 
योगी होनेचाले, अनेक शत्र भरे रहते 
थ । रथाक शारीर पर सदा जिरहवसर 
रहता था । हाथोके लिए गोधांगुलि- 
त्राण--उंगलियोकी रन्नाके लिए गोहके 
चमड्रका बना हुआ, दस्तानेकी नाई, 
एक आवरण-रहता था. । 'बद्धगोधां- 
गुलित्राणः' बार बार कहा गया है। रथी- 
के समान सारथीके लिए भी कवघ 
रहता था। स्थोके सम्बन्ध्रमे. और कुछ 
वातें बताने योग्य हैं । मालूम होता है कि 
भारती-युद्ध-कालमै रथके दो ही चक्के 
होगे। उदाहरणार्थ, द्रोण० अ० १५४ के 
आरम्भमे यह प्रश्न किया गया है कि . 
दरोणके दाहिने चक्षे (एकवचन) की रक्षा 
कौन करता था और बाय (एकवचन) 
की रक्षा कौन करता था । प्राचीन समस- 
के अन्य देशौके रथोके जो वर्णन और. 
चित्र उपलब्ध हैं, उनमें दो ही चके 
दिखाये जाते हैं। वाविलोनिया, खाल्डिया, 
असीरिया, इजिप्ट और ग्रीस देशामे 
प्राचीन समयमें रथ थे। परन्तु वर्णन 
यही पाया जाता है कि उन सबके केवल 
दो ही चक्के थे । इसी प्रकार महाभारतमे 
भी दो ही चक्रके रथाँका वणन है। चार 
चक्के भी रहते होगे। इस वातका भी 
वर्णन है कि घटोत्कचके रथके आठ चक्क 
थे । घटोत्कचके रथका वर्णन यहाँ देने 
योग्य है । “उसका रथ चार सो हाथका 
था, उसमें घुँघरू लगे थे और उस पर 
लाल रङ्गको ध्वज़ा-पताका फहराती थी।. 
चार सो हाथ लस्वे-चौड़े रथ पर रीछुके 
चमउेका आवरण लगा था। उसमें.अनेक 
शख्त्राख भरे थे। उसमें आठ चक्के थे, 
और वेगवान्‌ तथा बलवान्‌ सौ घोड़े जुते 
थे। बड़ी बड़ी ग्रॉखोवाला उसका एक 
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सारथी था। आकाशसे टकरानेवाली अति ' 


प्रचण्ड ध्वजा उस पर फहराती थी और 
लाल मस्तकवाला अत्यन्त भयानक गृप्न- 
पत्ती उस ध्वजा पर बैठा था। उसका 
धनुष्य बारह मुंडे हाथ लम्बा था और 
उसका पृष्ठभाग ठीक एक हाथ था ।” इस 
धर्णनसे साधारण रथकी भी कल्पना को 
जा सकती है। अन्तर केवल यही है कि उक्त 
बर्णनमें रथका सब परिमाण राक्तसोके 
लिए बढ़ा दिया गया है। यह बात मालूम 
नही होती कि ध्वजा पर ओ चिह्ं रहता 
था. वह लकड़ीकी तन्त्र आकृतिके रूपमें 
थाया ध्वजाकी पताका पर ही खींचा 
जाता था। परन्तु ऐसा मालूम होता है 
कि दोनों रीतियाँ प्रचलित होंगी । यूना- 
« नियोके ` किये हुए वर्णनके अनुसार एक 
सारथीके सिवा कभी कभी रथमें दूसरा 
सारथी भी रहता था। उसे पाण्णि-सारथी 
कहा है। यह कल्पना होगी कि एकके 
मरने पर दूसरा उपयोगी हो । ध्वजा 
और पताका दोनों भिन्न भिन्न हों । रथसे 
धवजा अलग कर दी जा सकती थी। 
बर्णन. है कि उत्तर-गोग्रहणके समय 


उत्तरको ध्वजाम सिंह था और उसे अर्जुन: | 


ने निकालकर शमी वृक्तके नीचे रख 


दिया था। “ध्वजं सिहं (सिंहाकार-- | 


टीका । ) 

्रपनीय महारथः । 

प्रणिधाय शमीमूले प्रायादुत्तर-सा रथि:॥९ 
नि, ह . (विण अ०४६) 
` यह वर्णन भी पाया जाता . है कि 
अजु नने अपने रथके वानरः चिहका ध्यान 
किया और उसे रथ पर लंगा दिया । 
अमुकं वीरके असुक ध्यज-चिहकों देख 
कर बड़े योद्धाओंका भय होता होगा। 
“सम्भव है कि साधारण रथ आंज- 
कलको दो चकवाली मामूली गाड़ीके 
समान हो। परन्तु बड़े बड़े योद्धाः 


# 


ह कि बड़े बड़े योद्धाओंके रथोमे दोहै | 
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के भी रथ दो चक्केवांले त | कभी त्याना चकवाले दान ए रहते थे। छू 
बात प्रसिद्ध है कि वैविलोनियन, शरसी 
रियन, यूनानी, इजि ष्शियन आदि पाञ्चा 
लोगौके लड़ाईके रथ दो चक्केवाले 


| रहते थे। इसी प्रकार भारती लड़ाईके 


रथ भी दो चक्केवाले थे । जब मुके लोक. 
मान्य तिलकका यह मत मालूम हुआ कि 


| अर्जुनके रथमें दो ही चके थे, तब झै 


महाभारतके युद्ध-वर्णनोंकों फिरसे ध्यान. 
पूर्वक पढ़ देखा। मेरी राय है कि उन्हीं 
का मत ठीक है और आजकल अजञ 
रथके जो चित्र देख पड़ते हैं वे सब गलत 
हैं। कर्ण पव॑के ५३वें अध्यायमे श्र्जुन श्र 
संशप्तकके युद्ध -चणेनमें यह शोक है- 
ते हयान्‌ रथचक्रे च रथेषां चापि मारिप। 
निणृहीतुमुपाक्रामन्‌ को धाविष्टाःसमन्ततः;; 
इसमें 'रथचक्रे! कहा गया है। | 
संस्क्कतमै द्विवचन स्वतन्त्र है, इसलिए 
हिन्दी या मराठीके समान यहाँ सन्देह 
नहीं रह सकता । अर्जुनके रथको संश | 
प्तकोने घेर लिया था, उसमे दो ही चकन 
बताये गये हैं। मालूम होता है कि करके | 
रथमें भी दोही चक्के थे । ट्रोणपर्वके 
१८४ वे अ्रध्यायमै यह रोक है-- 
रथचक्रं च कणेस्य बभंज स महाबलः। | 
एकचक्रं रथं तस्य तमू हुः सुचिरं हया | 
एकचक्रमिवाकस्य रथं सक्तहया इव॥४ 
यहाँ इख बातका वर्णन है कि र | 
चक्केके हूट जाने पर भी कर्के रथकी | 
एक ही चक्के पर घोड़े बहुत समयत | 
खींच रहे थे; अस्तु; ऐसा मालूम होता | 


चक्क रहते थे; परन्तु प्रश्न यह है कि ऐसे | 
र्थोमे बहुतसे आयुध और सामान कित | 
प्रकार रह सकते होगे ओर ऐसे र 
नराकार” क्यों कहा है? खैर; लोक | 
मान्य तिलककी स्मरणशक्ति य॑ 

प्रशंसनीय हे । अनेक बर्णनोसे यही वा 
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निर्विवाद सिद्ध है कि जहाँ जहाँ स्थौका 
हपर्क दिया गया हैं, वहाँ वहाँ चक्के तो 
दो ही दिखाई ७ देते हैं, पर थोड़े रहते हैं 
धार । धोड़ोंके सम्बन्धमै ह्विवचनकां 
प्रयोग कहीं नहीं किया गया है । 


हृपकमें सदा चार वस्तुओका वर्णन | 
प्रोडौके स्थान पर किया जाता है। यह | 


भी एक महत्त्वपूर्ण और कठिन प्रश्न है कि 


| 


ब्रेड, पाश्चात्य देशोंके पुराने चित्राके | 


| श्ररुसार, एक ही कतारमें जोते जाते थे | 


या “नहीं; क्योकि दो ही डणिडयोका 
हमेशा वर्णन किया गया है । इसके 
सम्बन्धमें अनुमान करनेके लिए जो कुछ 
वर्णन पाये जाते हें उनका अव विचार 
करना चाहिए । 


“विराट पर्वके ४५ थे अध्यायमें उत्तर- | 
ने श्रपने रथके घोड़ोका निम्नलिखित | 


बर्णन किया है :-- 
दक्षिणां यो धुरं युक्तः सुग्रीवसदशो हयः। 


योय॑ धुरं चुर्यवहो वामं वहति शोभनः ॥ | 


तं मन्ये मेघपुष्पस्य जवेन सदृशं हयम्‌ ॥२१ 
योयं कांचनसन्नाहः पाष्णि बहति शोभनः। 
समं शैब्यस्य तं मन्ये जवेन. वलवत्तरम्‌। 
योयं बहति मे पाष्ण्‌ दक्षिणाम भितः स्थितः । 
बलाहकादपि गतः ख जवे दीर्घ वत्तरः ॥२३॥ 
< रीकाकारका कथन है-- 
`` पुरः स्थितयोरश्वयोः परष्ठभागं पाश्चात्यं 
युगं पाषिणमिति । | 
खैर; इन श्छोकोसे आर: टीकासे भी 
पूरा पूरा बोध नहीं होता। बहुधा दो 
धोड़े सामने जोते जाते थे और उनके 
पीछे दूसरे दो घोड़े रहते थे, श्र्थात्‌ 
साधारणतः आजकलकी चार घोड़े जोतने- 
की रीति ही देख पड़ती है। परन्तु चारो 
ड़े एक ही कतारमे अर्थात्‌ दो वाई 
ओर और दो दाहिनी ओर रह सकते 
होगे पाष्णि शब्द यहाँ भी संदिग्ध है । 


oo 


सौसिक पव॑के १३ वे अ्रध्यायमै श्रीकृष्णके 
रथका इस प्रकार वर्णन है-- 
दक्तिणामवहच्छैब्य: सुग्रीवः सब्यतोऽभवत्‌। 
पाणण्णबाहो तुतस्यास्तं मेघपुष्पबलाहकौ ॥ . 
यहां भी वही शङ्का शेष रह जाती 
हैं। वनपवमे कहा गया है कि एक उदार 
राजाने अपने रथके घोड़े एकके बाद एक 
निकालकर ब्राह्मणको दान कर द्यि 
(वन० श्र० १६८) | यह वात गूढ़ है कि 
उसका रथ तीन घोड़ोंसे या एक घोड़ेसे 
केसे चल सका । यह प्रश्न अनिश्चित ही 
रह जाता है । अस्तु; निश्चयपूर्वक मालूम 
होता है कि रथके दो ही चके रहते थे। 
वन० श्र० १७२-८ में, इन्द्रके रथ पर 
बैठकर अरज्जेन निवातकवचसे युद्ध कर 
रहा था, उस समय यह कहा गया हे कि 
व्यशृणहन्दानवा घोरा रथचक्रे च भारत ॥ 
यहाँ उसके दो ही चक्रोका वर्णन 


| हे । इसी प्रकार जब श्रीकृष्ण दूतका काम 


करनेके लिए गये थे, उस समयके उनके 
रथका वर्णन उद्योग पर्वेमै किया गया 
है। वहाँ भी दो चक्कोका उल्लेख किया 


| गया है (अ० ८३) 


सूर्यचन्द्रप्रकाशास्यां चक्राभ्यां समलंकृतम्‌ ॥ 

सारांश, सब बड़े बड़े व्यक्तियोके 
रथोमे दो ही चक्कोके रहनेका वर्णन पाया 
जाता है । अर्थात्‌ निश्चय हो जाता है कि 
उस समयके रथ दो चक्केवाले ही होते 
थे। यह साधारण समझ कि रथ चार 
चक्कौके होते थे, गलत है । वन पर्वके एक 
संवादम यह वाक्य हैः 

द्वावश्विनोदे रथस्यापि चक्र । कह 

इससे तो वही बात स्पष्ट होती 
है । रथ-सम्बन्धी साधारण धारणामें और 
भी कुछ भूल देख पड़तीः है । रथके भिन्न 
भिन्न अवयवोके जो नाम पाये जाते हैं 
उनकी ठीक ठीक कह्पना नहीं का जाती | 


वे नाम ये हे-ब 
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युगमीषां वरूथं च तथैव भ्वजसारथी । | 
अश्वास्त्रिवेणुं तल्पंच तिलशोत्यधमच्छरेः ॥ | 

इसी प्रकार वनपर्वेके २४२ थे 
अध्यायमें “गिरिकूबरपादाक्षं शुभवेणु | 


त्रिषेणुमत्‌' यह वाक्य भी है । इस वाक्य | 
से तथा और कई उल्ेखोसे मालूम होता है | 


कि युग, ईषा, कूवर, अक्ष, त्रिवेणु, ध्वज, 
छत्र, वरूथ, बन्धुर और पताका रथके 
भिन्न भिन्न अङ्ग थे । इन अङ्गोकी ठीक ठीक 
कल्पना नहीं होती । युद्धवर्णनमे 'ध्वज- 
यष्टिं समालंब्य? यह कथन बार बार देख 


पड़ता है। अर्थात्‌, योद्धा बाणबिद्ध हो | 


जाने पर ध्वाजयष्टिको पकड़ लिया करता 
था, इससे वह नीचे न गिरने पाता था । 


इससे प्रकट है कि यह यष्टि ध्वजाके नीचे | 
रथमें होगी । तव यह बात समभमें नहीं | 


आती कि यह ध्वजयष्टि किस तरहकी होगी। 
राथियोंका दन्द्रयुद्ध । 
महाभारतमें रथियोके - युद्धका वर्णन 


अनेक वार किया गया है | ये युद्ध बहुधा | 


इन्दयुद्ध होते थे । इन द्वन्दयुद्धोका वर्णन 
केवल काल्पनिक नहीं है । प्राचीन कालमै 
यही रीति थी कि दोनों फौजोंके मुख्य 
सेनापति सामने श्राते और युद्ध करते 
थे। आजकलेकी नाई पीछे रहनेका नियम 
नहीं था । सेनापति या विशिष्ट वीर प्रत्यक्ष 
युद्धमे रणश्र होते थे और श्रापसमै खूब 
लड़ते भी थे। ये सेनापति प्रायः रथी 
होते थे, इसलिए रथौका इन्द्दयुद्ध प्रायः 
होता था । इस बातका भी वर्णन 
किया गया है कि ऐसे समय पर दूसरे 
सैनिक श्रपना युद्ध बन्द कर देते और 


उनकी ओर देखते रहते थे। इस प्रकारके 


इन्द्रयुद्धोंका वर्त्र होमरने भी किया हे। 
जब मुठभेड़ लड़ाई ठन जाती, तब दोनों 
पक्तके . योद्घागण कुछ देरतक ठहरकर 
प्रसिद्ध यीरोका इन्डयुद्ध -देखनेके लिए 


होते थे तव हन्द्रयुद्ध नहीं होते थे । महा: 


| भारतमें किये हुए इस इन्हयुद्धके वर्णन. 


का सबसे बड़ा उदाहरण कर्णाज्जुन-युद्ध - 
ही है। रथोके युद्धमै सारथियोका भी 
बहुत महत्व था। सम ओर विषम भूमि 
देखकर रथका चलाना, ऐसे भिन्न भिन्न 
स्थानों पर रथको वेगसे ले जाना जहाँसे 
ठीक निशाना मारा जाय और रथीको 
बार वार प्रोत्साहन देना इत्यादि ` काम्न 
सारथीको. करने पड़ते थे। दो रथियोमै 
जब युद्ध शुरू होता तव रथ एकही 
स्थान पर खड़े नहीं रहते थे। रथोका 
स्थानान्तर वाणाकी मार टालनेके लिए 
भी किया जाता था, पर इस बातकी 
कल्पना ठीक ठीक नहीं की जा सकती | 
जब करके रथका पहिया गड्ढेमें घुस गया 
था तव वह उस पहियेको ऊपर खींचने 
लगा । इस वर्णनसे यह बात मालूम होती 
है कि द्वन्द्वयुद्धमै रथ मण्डलाकार घूमते 
थे । श्रब हम इस वातका वर्णन करेंगे 
कि भारतीयुद्ध-कालमै धर्मयुद्धके नियम 
केसे थे ओर भिन्न भिन्न प्रकारके बाण 
कोनसे थे । 
घमेयुद्धके नियम । 

-कई बाण बहुत छोटे अर्थात्‌. लम्बाईमे 
वित्ता भर ही होते थे । . जब शत्रु बहुत 
निकर आ जाता तभी ये बाण उपयोगे 
लाये जाते थे। कुछ बाण सीधे छोरवाते 
न होकर अर्धचन्द्रके समान छोरवाले 
रहते थे। ऐसे बाणौका उपयोग, गर्द 
काटकर सिरको-धड़से अलग कर देरे 
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बिष लगा रहता था । यह नियम थाकि 
प्र्मयुद्धमे विषद्ग्ध बाणौका उपयोग 
कभी न किया जाय । आजकलके युद्धोमें 
भी सभ्य राष्ट्रका यह नियम है कि 
फ़ैलनेवाली गोलियाँ (प्क्सपान्डिग बुले- 
ट्रस) उपयोगमे न लाई जायँ । अर्थात्‌ 
श्राजकल तथा प्राचीन कालके धर्मयुद्धोमै 
इसी तत्वका अवलम्बन किया गया है 
कि श्रमका अथं दया है। कई वाण करणीं 


रहते थे अर्थात्‌ उनमें सीधे छोरके स्थान | 


इर दो उलटे सिरे रहते थे । जब शारीरमें 
घुसा हुआ यह बाण बाहर निकाला 
जाता था तव ये उलटे सिरे जखमको 
श्रौर भी श्रधिक बढ़ा देते थे। ये बाण 
भी धर्मयुद्धे प्रशस्त नहीं माने जाते थे। 
महाभारतमें बाणौकी भिन्न भिन्न प्रकार- 
की, विशेषतः दस प्रकारकी, गतियाँका 


वर्णेन किया गया है । चाण सामने, तिरछे | 


या गोल जाते थे। यद्यपि धनुप्य-वाणकी 
कला भारती युद्ध-कालमे बहुत उत्तम 
दशाम पहुँच गई थी, तथापि यहः बात 
सम्भवनीय नहीं मालूम होती कि बाण 
गोल श्रर्थात्‌ वर्तुलाकार चलता हो । 
वाणाके सम्बन्धमे इस वातका भी वर्णन 
क्रिया गया है कि वे अपना काम करके 
फिरसे चलानेवालेके हाथमें श्रा जाते थे। 
परन्तु यह भी श्रतिशयोक्ति है। सम्भव 
कि बाण कवचको भेदकर किसीके 
शरीरमें घुस जाय । परन्तु यह भी देख 
पड़ता है कि यद्यपि बाण इस प्रकार 
जोरसे चलाये जाते थे, तथापि योंद्वाओं 
की भिन्न भिन्न गतिके कारण वहुत ही 
नीचे गिरते होंगे और इसी लिए योद्धा 

को श्रनेक वाण छोड़ने' पड़ते होगे 
धर्मेयुद्धमे यह नियम था कि र्थी 
पर, हाथी हाथी पर ओर घुड़- 


& सेना झर सद्ध। छ 


किया जाता था । कुछ बाणोके छोरमै आजाता था। उ वाणोके्योल 0 


नियमसे सङ्कल-युद्धका- होना सम्भव 
नहो । परन्तु स्पष्ट मालूम होता हे कि 
इन्हयुद्ध का यह नियम होगा । जो लोग 
ड़ा पर बैठे हों वे रथारूढ़ मनुष्यों पर 
हमला न कर ओर रथारूढ़ मनप्योको 
अश्वो पर हमला न करना चाहिए (शां० 
प० अ० 8&५) । यह भो नियम था कि 
दोनो योद्धाओके. शस्र एकसे ही हाँ | 
डुयाधनने गदायुद्धके समय कहा था कि 
मुक पर रथसे हमला न करो, गदासे 
युद्ध करो। यदि प्रतिपत्ती दुःखाङुल 
खितिम हो तो उस पर प्रहार नहीं करना 


| चाहिए | भयभीत हा जानचाल पर, परा- 


जित मनुष्य पर या भागनेवाले.पर शस्त्र ` 
नहीं चलाना चाहिए । वाण विषलिप्त 
अथवा उलटे काँटेवाला न हो । भारती- 
युद्ध-कालमें धर्मयुद्धके .ऐसे नियम थे। 
यह भी नियम था कि . यदि किसी प्रति- 
पक्तीके शख्रका भङ्ग हो जाय, उसकी 
प्रत्यञ्चा ट्र जाय, उसका कवच निकल 
जाय या उसके वाहनका वध हो जाय, 
तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए 
(शान्ति० पर्व अ० 8५)। युद्धम जखमी 
होनेवाले शत्रुको अपने राष्ट्रमें रखकर 
उसे औषध देना चाहिए । अथवा, यह 
भी बतलाया गया है कि, उसे अपने घर . 


| पहुँचा देना चाहिए। जखमी शत्रुको 


उसका जखम श्रच्छा कर देने पर, छोड़ 
देना सनातनधर्म है । इन बातासे अच्छी 
तरह देख पड़ता है कि धार्मिक युद्धकी 
कल्पना प्राचीन समयमे किस दजंतक 
पहुँच गई थी । आजकलके सभ्य पाश्चात्य 
राष्ट्रोमै भी यही _नियम पाला जाता है। 


। गत यूरोपीय युद्धोमें, इसी नियमे 
| झज्सार, दोनो पक्षोके जखमी योद्धागण 


बड़े बड़े अस्पतालोमें पहुँचा दिये जाते 


' थे और घहाँ उनके जखमोका अच्छा 


सघार घुडसवार पर हमला करे। इस | इलाज किया जाता था । गह दूस 
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ॐ , सहाभारतमीमांसा' & 


आश्रय होता है.कि भारती युद्ध-कालमें ` 


इस दयायुक्त नियमके अनुसार ही कार्य 
किया जाता था । 


राजा धर्मयुद्धके नियमका कभी | 


त्याग न करे। शान्ति पर्वके &५ वे अध्याय- 
में बतलाया गया है कि यदि इन नियमो- 
का पालन करनेमें राजाकी मत्यु भी हो 


जाय तो उत्तमं है । परन्तु यह देख पड़ता | 
है कि महाभारत-कालपर्येन्त यह नियम | 


बदल गया था । भीष्मने-- 


निक्तिप्तशसत्रे पतिते विमुक्तकवचध्वजे । 
द्रवमाणे च भीते च तवचाश्सीतिवादिनि ॥ 
खियां स्जीनाम धेयेच विकले चेकपुत्रिशि। 
अप्रशस्ते नरे चेव न युद्धं रोचते मम ॥ 


यह कहकर, धमे युद्धका जो श्रेष्ट ध्येय 
बतलाया है, वह महाभारत-कालमें छूट 


गया था। कहा है कि उस मनुष्य पर | 


शत्र न चलाया जाय जो सोया हो, 
तृषित हो, थका हो, अपना कवच छोड़ने- 
की तैयारीमें हो, पानी पी रहा हो या 
खा रहा हो या घास-दाना ला रहा हो | 
प्राचीन कालमे धर्मयुद्धक्ा यही नियम 
था । परन्तु महाभारत-कालमें ये नियम 


बदल दिये गये थे और कूरयुद्धके नियमो- | 
, के अनुसार कार्य किया जाता था। यूना- 


नियौने भयभीत श्रार्योके : धर्मयुद्धके 
सम्बन्धमे यह लिख रखा है कि, युद्ध- 
के समय किसी जमीन जोतनेवालेका 
अथवा किसी फसलका नाश नहीं होता। 
युद्धके चलते रहने पर भी किसान . लोग 
अपना अपना काम मजेमें करते रहते हैं। 
इससे यह देख पड़ता है कि प्राचीन 
कालके भारती आरयोंके धर्मयुद्धसे प्रजा- 
को कुछ भी तकलीफ नहीं होती थी । 
परन्तु महाभारत-कालमें कुछ प्रसङ्गं पर 
इनके विरुद्ध नियम भी वतलाथे गये हैं, 

र उनके अनुसार कार्य भी किया जाता 


| जायगा । 
कीटयुळ । 

धमेयुद्धमै कपट, प्रजाका नाश और 
अशक्त तथा पराजित लोगोको कष्ट देना 
इत्यादि बातोंकी मनाही थी । परन्तु कट: 
युद्धमे इन सब वातोका प्रवेश होने लगा। 
शान्ति पर्वके ६& वे अध्यायमे निम्न- 
। लिखित नियम इस बातके दिये: गये दै 
| कि लड़ाईके समय राजाको क्या करना 
| चाहिए. । राजाको पहले अपने मुख्य 
| डुगका आश्रय करना चाहिए । अपनी सब 
गोओको जङ्गलसे निकालकर रास्ते पर 
ला रखना चाहिए और गाँबौको उजाइ, 
कर देशको उध्वस्त कर. देना चाहिए। 
गाँवोंमें रहनेवाले लोगोको मुख्य मुख्य 
शहरोमै ला रखना चाहिए । श्रीमान्‌ 
| लोगोंको किलोमें थान देना चाहिए और 
। वहाँ फौजी पहरा रखना चाहिए । जो 
माल और सामान अपने साथ न लिया 
| जा सके उसे जला डालना चाहिए। 
| इसी प्रकार घास भी जला दी :जाय। 
| खेतोका अनाज भी जला दिया" जाय। 
नदीके पुल और रास्तोका विध्वंस कर 
| डालना चाहिए । सब जलाशायोको तोड़ 
देना चाहिए और जो तोड़े न जा सके 
उन्हे विष आदिकी सहायतासे दूषित 
कर डालना चाहिए । किलेके चारों श्रोर 
के सब जङ्गलांको काट डालना चाहिए, 
बड़े बड़े वृत्तोकी शाखाओको तोड़ डालती 
चाहिए, परन्तु अश्वत्थ वृच्चका एक पत्ता 
भी न तोड़ा जाय । मन्दिरके आसपासंकै 
त्क्तोंको भी न तोड़ना चाहिए । किले पर 
शुको देखनेके“लिए ऊँचे स्थान बन 
जायें और शज्रुओं पर निशाना मारे 
लिए संरक्तित स्थान तथा छेद बनाये जार | 


खाईमे पानी भर देना चाहिए, उर 


, CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रन्दर गुप्त कीले लगा देनी चाहिएँ और 
इसमें मगरौको छोड़ देना चाहिए । किले 
और शहरसे बाहर जानेके लिए गुप्त 
मांग बनाये जायें, किलेके दरवाजे पर 
यन्त्र लगाये जायें और शतप्नो रख दी 
ज्ञाय। यह नहीं बताया जा सकता कि 
शत्र क्या थी । वइतेरौका मत है कि 
तोप होगी । कई वर्णनोसे मालूम होता 
है कि शतम्लीम पहिये रहते थे, परन्त 
कहीं कहीं इस बातका भी वर्णन किया 
गया हे कि शतम्ली हाथमै रहती थी। 
(पूवं समथके वर्णन पर ध्यान देनेसे हमें 
ऐसा मालूम होता है कि यह तोप न 
“होगी ।) यह नियम बतलाया गया है कि 
किलेमै ईधन, लकड़ी आदि इकट्ठा की 
जाय, नये कूण खोदे जायँ और पुराने 
कूश्रौकी मरम्मत की जाय। जिन घरों 
पर घास हो, उनपर गीली मिट्टी लीप 
दी जाय । केवल रातको ही भोजन 
पकाना चाहिए । दिनको अश्निहोत्रके 
सिवा और किसी तरहकी आग न खुलगाई 
जाय। यदि कोई आग जलावे तो उस- 
को दंड देना चाहिए । भिक्ता माँगनेवाले, 
गाड़ीवाले, नपुंसक, उन्मत्त और जड़ 
(पागल) लागोको शहरके बाहर निकाल 
देना चाहिए । शख्रागार, यंत्रागार, अश्व- 
शाला,गजशाला, सेनाके निवासख्थानों और 
खाइयो पर कड़ा पहरा रखना चाहिए | 
खराज्यको रक्षा करनेवाले नियमोके साथ 
ही साथ शत्रुओंके राज्यका विध्वंस करनेके 
लिए जो रीतियाँ बतलाई गई हैं, वे भी 

इसी आकर भयंकर हैं। कहा गया है कि 
EE विष मिलानेवाले, चोर 
पु कृ ओर जंगली लोगोको भेजकर 
राका विध्वंस करना चाहिए । 
वारि पररा रके गाँचाँको जला देना 
रानी लूट लेना चाहिए अथवा पीनेके 
! विषद्वारा दूषित कर देना 

४ 


वि टी 
& सना थोर युद्ध | & 
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चाहिए । खेतका अनाज काट डालना 
चाहिए । पेड्रोंका तोड़कर शत्रुकी फौजके 
हाथियोंका मस्त कर देना चाहिए। शत्रुकी 
फोजमे भेद या द्रोह उत्पन्न करना चाहिए। 
सव नियम निर्देयतापूर्ण हैं और पूर्व- 
कालीन धर्मयुद्धके नियमोसे बिलकुल 
उलटे हे। इन नवीन नियमोका प्रचार 
वहुधा यूनानियोकी चढ़ाईके समयसे 
ही हुआ होगा। प्राचीन कालमें आर- 
राज्यौके जो युद्ध आपसमें होते थे, उनमें 
केवल क्षत्रियोंका ही युद्ध होता था; अन्य 
प्रजा-गणा तथा कृषकोको दुःख देनेका 
विचार राजाओके मनमै न रहता था। 
यदि किसी राजाका पराभव भी हो ज्ञाय 
तो उसके राज्यको अपने राज्यम शामिल 
कर लेनेकी प्रथा न थी । अ्रतएव विजयी 
राजाको क्रूर कर्म करने तथा परराष्ट्रको 
बलहीन या उध्वस्त करनेकी इच्छा न 
होती थी । फलतः भारती-कालमें युः 


के नियम बहुत ही श्रच कहा गो 
सिकन्द्रके समय यूनानिर' ह 
नामें इस तरहकी 
पद्धतिका स्वीकार किया न 
शासत्रका यह नियम Ma 3 
हो हे शजुक परात है ।” (शांतिपबं) 
सभी बाते हर नहीं है। महाभारत- 
हिल जिम पर सेनाका जमाव इसी 
हा होगा । परन्तु भारती- 


` ~ 
श्र 
८) डा इस तरहके जमाव किये 
योर तो अहे नहीं है। लड़ाईके समय 


र ते [ संचालन किया जाता है 
आर हजारे ट्ेक्टिकूस कहते हैं; और 
र करके की भिन्न भिन्न रणभूमियों 
अयुध्यसाना अलग सेनाश्रोको जुटाने, युद्ध 
ब्रह्मवित्तररने अथवा रोकनेकी रीतियाको . 
खियामोषः पोतेखोनभारती युद्ध एक विशेष 
संश्छेषंच परखीभिदय केबल टैक्टिक्सका 
महभारतमें इस यातका 

; कि रोज सबेरे सेनापतिने 

यह बात 
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वे खयं अपने लोगोंके सांथ भी किया 
करते थे। फिर इसमें आश्चयं ही क्या है 
कि वे हिन्दुस्थानियोंके साथ इस प्रकारका 
झाचरण करते हो । परन्तु यह सब 


बातें निय हैं और वे भारती लोगाँके युद्ध- | 


में नहीं देख पड़ती थीं। इस स्थानमे कहा 
गया है कि ऐसा व्यवहार दस्युओतकको 
भी न करना चाहिए । इसमें सन्देह नहीं 


कि दस्यु यूनानी ही हैं। यूनानियोंने क्ररता | 
ओर अधमकी युद्धपद्धति. हिन्दुस्थानमें | 
पहलेपहल प्रचलित की: क्योंकि दस्युऔ- | 
| (पासपोर्ट) लिए बिना न कोई नगरीं 


का गुण-वर्णन इस प्रकार किया गया है।-- 
७ ~ ~ 
दस्यूनां सुलभा सेना रोद्रकमंसु भारत । 


- विमानोंके द्वारा आक्रमण । 


महाभारतम विमानोंसे श्राक्रमण्‌ | 


करनेका भी वर्णन श्राया है । जब शाल्व 
~ ४०, 

राजाने द्वारका पर चढ़ाई की थी, उस 

शषत हो, थे, विमानोंसे हारकाके ऊपर 


~ * ०९ ० 2. 
की तेयारीमें हो,श्रोर वाणौकी वर्षा की | 
| नगरमे जो दैत्य वेठे थे वे शहर पर श्र 


खा रहा हो या घाके पढ़ने पर सोतिकी 
प्राचीन कालमे श्रमी आता है कि ऐसा 


था । परन्तु महाभाशारतमें न हो। यह | 


बदल दिये गये थे और रै जैसा गत य॒द्ध- 


, के अनुसार कार्य किया रा लंदन शहर पर 


नियोने भयभीत. आयंपंद्रहचे अध्यायमें 
सम्बन्धमें यह लिख त र र्द 
के समय किसी जमीन ने द्वारका पर 
अथवा किसी फसलका नाशनगरीसे सभी 
युद्धके चलते रहने पर भी किये कि कहीं 
अपना अपना काम मजेमे करणता था । 
इससे यह देख पड़ता है कि और यंत्र 
कालके भारती श्ायोकू (वमु पर मोचं 
को कुछ भी तकली$ द्वारा फेके हुए तोप- 
परन्तु महाभारत-कालेानेके लिए शाक्ति- 
इनके विरुद्ध नियम भी अझि-उत्पादक 


र उनके अनुसार कायीलोको चलाने 


| 


| 


मालूस होती है कि इस प्रकारका आचरण | लिए श्टंगाकार यंत्र भी थे का -- 


क महाभारतभीमांसा # 


र 


स्थान पर गुल्मसंशक भा ७ ॥ 
हे गुल्मसंश्क भाग पर चट 
निक शत्रुओं पर प्रहार करनेके £ 
तैयार थे । यह मुनादी कर दी 
कि कोई असावधान न रहे और मद्यपा 
भीन करे । नगरीमें रहनेवाले श 
देशचाखी नर, नर्तक, गयैयथे बा 
भिजवा दिये गये। नौकाओंका थाना 
जाना वंद कर द्या गया । चाश शोर 
एक कासतक सुरग लगा दी गई | 
छ्वारकाका किला खभावतः ही सुरक्षित 
है; परन्तु राजाके मुहरछा एका अनुमतिपत्र 


सकता था और न कोई बाहर जा सकता 
था । सेनाको आयुध, द्रव्य और इनाम भी 
दिये गये थे । किसी सिपाहीको सोने 
और चाँदीके सिक्कोके सिवा दूसरा वेतन 
नहीं मिलता था और किसो का वेतन वाक 
नरह गया था। शाल्वने नगरीको धेर | 
लेनेके सिवा सोभनगर अर्थात्‌ विमानोम | 
वैठकर द्वारका पर चढ़ाई की । उस सोभः 


चलाने लगे । तव प्रद्यञ्चने लोगोंको परय 
दिया और उन सोभा पर बाणोकी वर्षा 
की । फिर यथेष्ट संचार करनेवाले सौभ: / 
नगरसे नीचे उतरकर शाठ्व प्रद्युननसे युद 
करने लगा । शाल्व राजाका रथ मायासे | 
बनाया गया था और सोनेसे मढ़ा हुश्रा | 
था । इसके आगे वर्णन है कि जिस तरह 
रथियोमें हमेशा युद्ध होता है, उस तर 
शाल्व और प्र्ुन्नका इंदु इतरा । 
यह सौभ विमान ही होगा । उसे दै 
बनाया था, इससे मालूम होता है किं १६ | 
काल्पनिक होगा । परन्तु यह देखक | 
आश्चर्य होता है कि पक्की दीवारों से मै | 
हुए शहरों पर विमानोंसे चढ़ाई क 
कल्पना आज नई नहीं उत्पन्न हुई ६. 
हजारों वर्षोकी पुरानी है । 
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बा जमाव और/व्यूहल३ के सो कक कक 
लक सेनाके भिन्न भिन्न भागो 
प्रोर लड़ाईके दो भैदोका अर्थात्‌ धर्मयुद्ध 
कूटयुद्धका वर्णन क ।. परन्तु 
बह जात लेना बड़े महत्वका हेकि प्रत्यक्ष 
बद्धमे सैनिकोका जमाव केसे किया 
जाता था और युद्ध किस प्रकार होता 
थ्रो | पहले अक्षोहिणीके परिमाणको 
समझ लेना चाहिए | आजकलके डिवी- 
जिनसे अच्लौहिणीकी कल्पना हो सकेगी। 
जिस तरह जर्मन श्रथवा ब्रिटिश फोजकी 
संख्या आजकल डिचीजिनके परिमाणसे 
बतलाई जाती है; उसी तरह भारतीयुद्ध- 
कालमे अक्तौहिणी नाम प्रचलित था। 
मारतके प्रारम्भमें ही अक्षोहिणीकी संख्या 
दी हुई है । “एक गज, एक. रथ, तीन 
घोड़े और पाँच पैदल मिलाकर एक पत्ति 
होती हे। ३ पत्तियोका एक सेनामुख; 
१सुखोका एक गुल्म; ३ गुल्मोका एक 
गण; ३ गणोकी एक वाहिनी; ३ वाहिनी- 
की एक पूतना; ३ पृतनाकी एक चमू; 
३ चमूकी एक अनीकिनी ओर दस श्रनी- 
किनीकी एक अक्षौहिणी ।” इसमेंके वहु 
तेरे शब्द केवल सेनावाचक हें । हिसाब 
करने पर सब मिलाकर अच्तौहिणीमें 
२१८७० रथ, उतने ही हाथी ६५६१० 
ोड़े और १०३३५० पैदल होते हैं । इसमें 
रथो और हाथियोकी संख्या बहुत ही बड़ी 


मालूम होती है । आरम्भमे पत्तिका जो | 


लक्षण बतलाया गया है, उससे यह नहीं 
माना जा सकता कि युद्धके समय एक रथ, 
एक गज, तीन अश्य और पाँच . पेदलका 
एक स्वतन्त्र समूह बनाया जाता होगा। 
अर्थात्‌, यह नहीं माना जा सकता कि 
प्रत्येक रथके पास पक हाथी, तीन घुड़- 
सवार और पाँच पैदल खड़े रहते थे। 
ˆ हाथियोकी सेना, रथाँकी सेना ऑर 


पैद्लों 


की सेन?-भिन्न भिन्न रही होगा 


® सेना और युद्ध । छ 


oe - 


क्योंकि पहले ऐसा वर्णन आ ही चुका 
है कि १०, १०० और १००० सैनिकों 
पर एक एक अधिकारी रहते थे। इससे 
प्रकट है कि पैदल सेना अलग और श्रश्व- 
सेना अवश्य अलग रही होगी । कुछ 
राजाओके पास केवल श्रश्वसेनां ही थी। 
पहले वतलाया जा चुका है कि शकुनीके 
पास १२००० घुड़सवार थे। इसलिए 


| मालूम होता है कि पत्तिसे लेकर 


। | बहुत वर्णन 


अक्तौहिणीतककी उक्त संख्या, कोष्टक 
(हिसाब) के लिये और साधारणतः 
भिन्न भिन्न अङ्गका एक दूसरेसे सम्बन्ध 
दिखलानेके लिप, प्रमाणके तोर पर दी 
गई हे। लड़ाईके समय सेनाको किस 
तरहसे खड़ा करना चाहिए, यह बात 
शान्तिपर्वंके && वे अ्रध्यायमें वतलाई 
गई है। सेनाके सामने बहुधा हाथी खड़े 
किये जाते थे । हाथियोके मध्य भागमें 
रथ, रथोके पीछे घुड़सवार और घुड़- 
सवारोके मध्य भागमे कवच धारण किये 
हुए पेदलाको रखनेके लिए कहा गया 
है | जो राजा अपनी सेनामें इस तरहकी 
व्यूह-रचना करता है, वह अवश्य ही अपने 
शत्रुका पराजय करता है” (शांतिपर्व) 
यह वर्णन काल्पनिक नहीं है। महाभारत" 
कालमें रणभूमि पर सेनाका जमाव इसी 
रीतिसे होता रहा होगा । परन्तु भारती- 
युद्धके वर्णनमे इस तरहके जमाव किये 
जानेका उल्लेख नहीं है। लड़ाईके समय 
सेनाका जो संचालन किया जाता है- _ 
उसे अँग्रेजीमें टैकिटकस कहते हैं; और 
समस्त महायुद्ध की भिन्न भिन्न रा ,शभूमियो 
पर अलग अलग सेनाश्रोको कुने) युद्ध 
जारी करने अथवा रोकनेक रीतियाको _ 
स्ट्रेयेजी कहते हैं। भारती युरू "एक विशेष 
लड़ाई थी । उसमे केवल देट्रकिटिक्सका 
ही उपयोग था । महभारतमें ष प यातका 
है कि रोज सबेरै सेसापलिने 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


करै 


३६४ 


चि 


श्रपनी सेनाके भिन्न भिन्न बिभागोको | भी अन्य राजा थे। विर 3 भिन्न विभागोको 
कैसे चलाया और समग्र रणभूमि पर 
युद्ध कैसे शुरू हुआ । परन्तु एक बार 
व्यूह-रचना हो जाने पर सेनाके भिन्न भिन्न 
विभागोसे सेनापतिका कोई सम्बन्ध नहीं 
रह जाता था | व्यूह-रचना वहुधा प्रातः- 
काल युद्धके आरस्भमे हुआ करती थी। 
यह नहीं कहा जा सकता कि फिर यह 
व्यूह आगे कायम रहता थाया नहीं। 
श्रक्तोहिणीके परिमाणको देखकर कहना 
पड़ता है कि सेनाका फैलाव कई कोसों- 
तक रहता होगा । यह वर्णन कहीं नहीं 
पाया जाता कि इतनी दूर फैली हुई सेनाके 
श्रधिपतियोसे सेनापतितक खबर देने- 
वाले लोगौकी श्रेणियाँ थीं । महाभारतमें 
वर्णित व्यूहोका आकार बहुधा पक्तीका 
सा देख पड़ता है। यह कल्पना सहजही 
खूझ सकती थी ओर सभी समयमे सब 
देशोमें यही प्रचलित थी | क्योंकि सभी 
जगह “सेनाकी दोनो भुजाओंको पक्ष” या 
“बिंग्स” (पंख) कहते हैं । सेनाके ये 
भाग हमेशा रहते हँ--एक रहता है सध्य- 
भाग ओर दोनो ओर दो पक्ष रहते हैं। 
उनमें थोड़ा थोड़ा अन्तर रहता है और 
उनको परस्पर एक दूसरेसे सहारा रहता 
है। भारती युद्धके समयके भिन्न भिन्न सब 
ब्यूहोमे इसी तरहका सैन्यतिभाग था। 
उदाहरणाथ, पाण्डवोने पहलेही दिन जो 
क्रोचव्यूह बनाया था उसका भी घुख्य 
आग ऐसा ही था। पत्षीके शिरस्थानमें 
ढुपद्‌ था। नेत्रस्थानमें कुंतिभोज और चैद्य 
थे । श्रेर्थात्‌ ये तीनो मिलकर सेनाके 
अग्र भागम॑' थे । अन्य लोगोंके साथ युधि- 


_ छिर पृष्ठस्थानेः से यानी मध्य भागमै था। 


धृष्टयुज्न और भीमसेन पञ्खांके खान पर 
अर्थात्‌ दाहिनी और बाई ओर थे। द्रौपदीके 
पुत्र तथा अन्य राजा लोग दाहिने पत्तकी 
सहायताम थे | बाई श्री सहायतामे 


छ महाभारतंमीमांसा & 


re _ 


भी अन्य राजा थे। विराट, 5 
काशिराज पीछेकी ओर थे | इस त रहसे 
क्रोंचारुण-महाव्यूहका जो वर्णन है 0. 
तात्पर्यं यही है कि सेनाके वही विभ 
किये गये थे जो हमेशा रहते हैं; जैसे ब 
मध्य दो पक्त, और पिछवाड़ा । कौरवोकी 
सेनाका भी विभाग, इसके सर 
तरहसे किया गया था । भीष्म और रोण 
अग्र भागमें थे । दुर्योधन और (रर 
मध्यमें थे। भगदत्त, विद, अजुविद, शल्य 
और भूरिश्रवा वाई' ओर थे । सोमदत्त 
सुशमा और कांबोज दाहिनी ओर थे। 
अश्वत्थामा, कृप और कतवर्मा रियर? 
में रखवालीमें थे। प्रत्येक दिनके 
आरम्भमें ऐसा ही वर्णन मिलेगा | परण्तु 
यह नहीं कहा जा सकता कि थुद्धके शुरु 
हो जाने पर भिन्न भिन्न -पत्तोमे सामने- 
वालोका सामनेवालोंसे और मध्यवालोका 
मध्यवालाँसे ही युद्ध होता था । युद्धके 
प्रायः रथियौके हंदयुद्धका ही अधिक 
वर्णन किया गया है। उनका व्यूह-रचनासे 
विशेष सम्बन्ध नहीं मालूम होता | इसी 
प्रकारके व्यूह प्रति दिन नये नये नामोसे 
बनते थे । उदाहरणार्थ, दूसरे दिन 
कोरवोने गरुड़-ब्यूह बनाया था और 
पाएडवोने उसके उत्तरमें अर्धचन्द्र व्यूह 
रचा था । अब यह वतला सकना कठिन 
है कि क्रौचब्यूहमै और गरुड़व्यूहमें कया 
फक था । इन भिन्न भिन्न व्यूहोंका वणन 
द्रडनीतिशास्त्रमें है । परन्तु वर्तमान 
समयको स्थितिकी भिन्नताके कारण उनका - 
यथार्थ ज्ञान नहीं होता और उनके युद्धकी 
रीति भी समभमें नहीं आती । 
चक्रव्यूहकी कल्पना तो अब बिलकुल 
हो ही नहीं सकती। पहला प्रश्न यही 
होता है कि द्रोणने जो चक्रव्यूह बनाया 
था, वह खसरच्तणके लिए था या शात्रुका 
' नाश करनेके लिए था | यदि बह शुके 
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छै सेना और युद्ध । छ 


ज सन कक 
ताह अथवा पराभवके लिए बनाया गया 
था, तो यह बात निर्विवाद है कि यह काम 
दङ्गव्यूदके छारा नहीं हो सकता । आज- 
दल चक्रव्यूहके सम्बन्धमै जो कल्पना 


प्रचलित है वह भी गलत मालूम होती 


| 


है। आजकल यह धारणा है कि भ्रममें 
ढाल देनेवाली एक गोल आकृतिका नाम 


` बक्रव्यूह है । अँग्रेजीमें इसे लेवरिथ कहते 


हैजिसका अर्थ 'भूल-सुलेयां! है। इस 
प्रकारके लेवरिथ वागीचोमें बनाये जाते 
हैं। उनमें एक वार प्रवेश करने पर बाहर 
तिकलना कठिन हो जाता है। यह नहीं 
प्राना जा सकता कि द्रोणने इस तरहकी 
व्यूहरचना की होगी । चक्रका अर्थे रथका 
पहिया है और उसी तरहके व्यूहके बनाये 


` ज्ञानेका वर्णन है । “पहियेके आरोकी 
` जगह पर तेजस्वी राजकुमार खड़े किये 


गये । खयं दुर्योधन व्यूहके मध्य झागमें 
थे श्रौर उनके चारो ओर कणं, हे 
सन, कृपाचार्य आदि सहारथी वीर थे। 
सेनाके सुखके पास खुद द्रोणाचायं थे 
ग्रौर इनके पाख सिन्छुपति जयद्रथ था । 
उनकी वगलमें अश्वत्थामा खड़ा था । 
दूसरी तरफ गांधारराज, शाकुनी, शल्य 
आदि थे |? अर्थात्‌ यह रचना नित्यके 
सहश थी । यह कहा जा सकता है कि 
रस चक्रव्यूहकी रचना दुर्याधनकी रक्षाके 
लिए की गई थी । मध्यमें द्रोण, बाई ओर 

पुत्र और जयद्रथ तथा दाहिनी ओर 
शकुनी और शल्य थे। इस समूहके पीछे 


' भे्रन्यृह था । परन्तु इस वातकी कल्पना 


गही हो सकती कि इस चक्रके परिघ पर 
फौज किस तरह और किसकी खड़ीं 
। यहाँ यह भी नहीं बतलाया गया है 
फे ये मुख खुले थे । हम पहले कह चुके 
कि चक्रव्यूहकी ठीक ठीक कल्पना 
केरलेके लिए इससे अधिक साधन नहीं 


(यह भी मालुम' नहीं होता कि इस | 


३६५ 


व्यूहम अकेले अभिमन्युके ही जानेका क्या 
प्रयोजन था । 

हाँ, महाभारतमें पाये जानेवाले संकुल- 
युद्धके i वर्णनमें और अ्जकलके युद्धः 
चरानाम बहुत कुछ मेल है। संकुल-युद्ध- 
का यायः यह क्रम था कि रथदलसे रथ- 
दलका, अश्वसे अश्वका, गजसे गजका और 
पद्लसे पेदलका युद्ध हो। इसके सिवा 
रथ भी हाथीवाले पर और हाथीवाले 
रथ पर हटकर उसको चूर कर देते थे। 
रथी गजारोहियौ पर बाण चलाते थे और 
पेद्लौको भी तीच्ण शरोसे मारते थे। 
पैदल लोग पेदलाँको गोफन और फरसेः 
से मारते थे और रथ पर भी आक्रमण 
करते थे। हाथी पैदलोको पीस देते थे 
आर पेदल गजारोहियौको गिरा देते थे । 
यह स्पष्ट है कि हाथी और घोड़े पेदलॉ- 
की हानि करते थे । तथापि पैदल भी 
उन पर आक्रमण करते थे । इस तरहके 
(भीष्म ` ० ५७) संकुल-युद्धोके वर्णन 
महाभारतमें अनेक हैं । परन्तु श्रन्तिम 
दिनके युद्धका वर्णन बहुत ही उत्तम है। 
वह युद्ध बहुत कुछ पानीपतके आखिरी 
युद्धके समान है। बल्कि शल्यने आरम्भः 
से ही सब लोगोको द्वंहंयुद्ध न कर 
संकुलयुद्ध करनेकी सूचना दे दी थी। 
अनन्तर भिन्न भिन्न पाश्वोंका युद्ध मध्योका 
युद्ध अर पिछवाड़ोका युद्ध हुआ । 
विश्वास रावकी तरह शल्य भी बारह बजेके 
लगभग गिरा, परन्तु लड़ाई वन्द नहीं हुई) 
शकुनीने घुड़सरल्रोक्रे साथ पांडवो।त॑ 
पीछेकी ओर “आक्रमण किया । पास, 
युधिष्टिरने भी ` उसकी ओर सह बनकर 
घुड़सवारोंके साथ भेजा । दोशनका यह 
सवारोके युद्धक़ा वर्णन अटल . | 
है। श्रन्तमे कोर प्रक्नीत स्थाशें विनयं चापि 


'उनका दल दो छां प्रतिपत्ति च रंत्स्वं च 


बितर होने लक्षतम्‌ ॥ 
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दार 


` छिर पृष्ठस्थ 


३६९ 


& महाभारतमीमांसा ® 


युद्धभूमिको छोड़कर गायब हुआ। अरस्तु ; 
महाभारतमें संकुलयुद्धके जो वर्णन है 
वे कई ग्रंशोमे श्राजकलके युद्धो से 
मिलते हे। 

-अन्य बातें । 


सेनाके साथ साधारण लोगाकी 
भी आवश्यकता रहती थी । उनका | 
वर्णन उद्योगपर्वके श्रन्तमें इस तरह है । 
#सामानोकी गाड़ियाँ, व्यपारियों श्रौर 
वेश्याओफे वाहन, हाथी, घोड़े, खिया, 
पंगु श्रादि निरुपयोगी लोग, द्रव्यकोष 
और धान्यकोष आदि सामानसे लदे हुए 
हाथी अपने. साथ लेकर युधिष्ठिरकी 
सवारी चली ।» पूर्व कालमे क्या, ओर 
अर्वाचीन कालमें क्या, सेनाके साथ 
वेश्याएँ रहती ही हैं। केघल इतना ही 
अन्तर है कि वे आजकलके कड़े नियमो- 
की श्रमलदारीमें नहीं रहती । इस तरहसे 
भिन्न भिन्न अवयवो और युद्धोके भेदका 
वर्णन, महाभारतमें दिये हुए अनेक थलो- 
के वणेनोके आधार पर किया गया है। 
प्राचीन आ तथा ्राजकलकी युद्ध- 
पद्धति ओर शस्रास्रोमै बड़ा भ्रन्तर 
हो गया है। इसलिए हमें प्राचीन युद्ध- 
की कल्पना पूरे तौर पर नहीं हो सकती । 
उदाहरणाथ, युद्धोके वीरोका परस्पर 
भाषण हमे असम्भव मालूम होता हे। 
आजकल एक दूसरेकी निन्दा करना और 
उप शरताकी बड़ाई करना असम्भव 
का जल धर्म-युद्धक"नमे वीरौ के पास 
आ रहनेके कारण "ह सम्भव था। 
शी बर्णन है कि योद्धा लोग एक 
घृषटयुन्न और गे नाम ।छनातेःथे। 
Se यवर भूरि पर राजा 
अर्थात्‌ दाहिनी 3 -नाले-भे „ “थैली द तरह रण 
पुत्र तथा अन्य राजा लोग दा 3 ( रा 
जै बात नहीं । 


सहायतामें थे | बाई आश्वी 


थिनी सब पर्यायवाची शब्द हैं । परु 


त हाआारतःकालसे) क तिलक आजकलकी जै 


फौजी 
कवायद न थी । तथापि यहाँसे भक्ष 
समाचार श्रथवा आशा पहुँचाने 
घुड़सवार दूत थे। 
दूतेःशीघ्राश्वसंयुक्तेः समन्तात्‌ पयबार 
( भी० अ० १२०-२६ ऐ । 
अक्षोहिणीकी संख्या। 
भारती युद्ध-कालमे अन्तौहिणेक) 
संख्या सचमुच कितनी थी, इसका बि 
उनल नहीं जमता । आदि-पव॑के शर. 
म्भमें उपयुक्त वर्णनमेंसे कोक रूपसे 
अकामे जो वात बतलाई गई है उससे 
भिन्न बात उद्योग पर्वके १५५ वे अध्याय 
दी हुई है। 
सेना पंचशतं नागा रथास्तावन्त एव च। 
दशसेना च पृतना पृतना दश बाहिनी । 
इस तरहसे कोष्टक देकर फिर तुर- 
न्त कहा गया है कि सेना, वाहिनी, | 
पृतना, ध्वजिनी, चमू, अक्षौहिणी, वस | 


बात यहींतक नहीं रही । इसके श्रागे 
तुरन्त दूसरी गणना दी गई हे | 
नराणां पञ्चपञ्चाशदेषा पत्तिविधीयते। 


इसमें, आदिपचेकी तरह, कोष्टक 
का प्रारंभ पत्तिसे किया गया है। परतु 
पत्तिका और ही अर्थ ५५ मनुष्य बत | 
लाया गया है। आगे.३ पत्तिका सेत 
सुख, ३ सेनामुखका गुल्म ओर २ गुल्मक |. 
गण बतलाकर कहा है कि गण व| 
हजारके होते हें । यहाँ टीकाकार 
घबरा गया है ।--तात्पर्य, यही कही 
पड़ेगा कि श्रक्षौ हिणी, चमू, आदिं प्राची | 
शब्द पाश्चात्य फोजोकी तरह शग || 
डिवीजन, कोर सरीखे ही श्रनिश्चित ध 

शल्यके सेनानायकत्वमें अर्थात्‌ य | 
अठारहयें दिन कौरोके पास ३ करो | 
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= Se ____ 


इल और ३ लाख सवार तथा पांडवो- 
की श्रोर २ करोड़ पेदल ओर. १० 
हजार सवार वाकी थे। ( श० अऋ०८) 
इली तरह स्रीपवेके अन्तमें वर्णन है कि 
कसर संग्राममे सब मिलकर ६६ करोड़ 
१ लाख ३० हजार मनुष्य मरे ।” ( स््री० 


ब a 


~ 


, गै 
3 Coc Si हा 


छ सेना श्रौ र्‌ युद्ध । & ड 


अ० २६) स्पष्ट है कि यह संख्या १८ 
अध्षोहिणीकी संस्यासे अधिक है। हम 
समभते हैं कि सौतिने जानत्रूभकर 
अन्य खलोके समान इन संख्याको भी 
कट रखा है। उनका स्पष्टीकरण करना 
बड़ा ही कठिन हे । 


बै ज्ञानत्रराके 
` ,होगा। अजञारि 
श भी बड़ा प्रा 
थी हुन्छ के स 


& नामका `चावुक-सवार बनकर 
था, तब उसने अपने शानका यहद. 


ए किया = हन 
प्रकृति . वेनि विनयं चापिः 


“श्वाः च 
|शः नां प्रतिपत्ति च हतस्ते च 


=> म्‌ ङ 
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भी. लोग अ्रच्छी तरह जीप 
ब नकुल विराट राजाके पास. 


क 


< 
३८६८ 


->&25:5::555:5:5.3::5क 04४०. नव कई 5_35302: 


ग्याएरह॒का प्रकरण 


व्यवहार और उद्योग-धन्धे । 


हम इस प्रकरणमें इस वातका विचार 
करेगे कि सहाभारत-कालमें हिन्दु- 
स्थानके व्यापार श्रोर उद्योग-धन्धॉकी 
दशा कैसी थी । पहले इस बात पर ध्यान 
` देना चाहिए कि उस समय हिन्दुस्थानके 
जो राज्य थे, उन सबकी राज्य-व्यवस्थाश्रौ- 
में व्यापार ओर उद्योगकी घरद्धिको ओर 
सरकारकी पूरी दृष्टि थी । यह विषय एक 
स्वतन्त्र राज्य-विभागके अधीन कर दिया 
गया था । यह देखकर आश्चर्य होता है 
कि इस विषय पर, इतने प्राचीन कालमें 
भी, राज्य-प्रबन्ध-कत्ताञ्रौका ध्यान था । 
सभा पर्वमें राज्य-व्यवस्थाके सम्बन्धमे 
नारदने युधिष्ठटिरसे जो मार्मिक प्रश्न किये 
है, उनमेंसे पक यह भी है कि-- 
कञ्चित्स्वजुष्टिता तात वार्ता ते सा छ मि ्जनैः। 
वार्तायां संश्चिते नूनं लोकोयं सुखमेधते ॥ 
वातामै सब लोगौके अच्छी तरहसे 
लग जाने पर लोगोंका सुख बढ़ता है 
श्रतणव तेरे राज्यमें वार्ताकी ओर श्र 
लोगोंकी योजना तो है =,१२(का प्रश्च 
वार्ताके सम्बन्धमें । मालूम होल्यङ' 
महत्व पूरा पूरा दिर निन्दा करना अ 
सारांश श्र है कि $ करना असर | 
सत परन्तु धर्म-युद्धक'नमे वीर उन्नत 
रहनेके कारण गह - सस्र पूव 
छर एर वर्णन है कि योद्धा लीं है। 
'ध्रृष्टयुम्न औ fT 440 ईन 
भूरि पर राजका 


अर्थात्‌ दाहिनी ॐ 
चाले ने +5 
पुत्र तथा अन्य राजा लोग "बी 


सहायतामे थे | बांई ओरकी पत ॥ 0 र 
झि, वा 


- एगवद्वीताके 
$ ८ । 


Fh) > 


अग्र भाग: 
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re > 


= 


| 
वा्योमे हुआ हे; अथांत्‌ कृषि, और गौको 


रक्ता करना और व्यापार ही उस 
सुख्य धन्धे थे। ब्यापारमै ही 'कुसीक 
यानी ब्याज-वट्टेका धन्धा सम्मिलित है | 
हम पहले वतला चुके हैं कि महा 
कालमें उद्योग-धन्धोके सम्बन्धमें सेती 
म्वन्धमें, गोरच्ताके सम्बन्धमें यानी 
समग्र वार्ताके सम्बन्धमे, भिन्न भिन्न र 
थे। पहले यह भी वतलाया जा चुका 
कि धरमंशाश्जको दणडनीति रश 
शाख्रको वार्ता और मोक्षशास्त्रको आन 
त्षिकी कहते थे । डर्भाग्यचश ये प्र 
आजकल उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण | 
हमें यह नहीं मालूम होता कि महाभारत 
कालमें उद्योग-धन्धो और खेती आदिक 
सम्बन्धे कहाँतक वढ़ा-चढ़ा ज्ञान था 
ओर इन कार्मास सरकारसे किस तरह 
की सहायता मिलती थी । तथापि उन 
अ्रस्थोसे अवतरण लेकर दणडनीति अथवा 
मोक्षशात्रके मत जैसे महाभारतमें कहीं | 
कहीं दिये गये हें, वैसे ही महाभारतं 
वार्ताके सम्बन्धमै भी कहीं कहीं उल्ले | 
पाया जाता है जिससे हम इस विषय 
पर थोड़ासा प्रकाश डाल सकते है। 
टससे हमे महाभारत-कालीन उद्योग 
ध्रन्धोकी परिस्थितिका कुछ ग्रन्दाज हो | 
सकेगा । 


खेती आए बागीचे । 
महाभारत-कालमे आजकलकी तरह 


लोगोंका मुख्य धन्था खेती ही था श्रीर 
ञाजकल इस भन्श्रेका जितना उत्कष 


[| 


चुका है, कमसे कम उतना तो नहा | 
PST र 

काल | छुका था । आर 

मे भी हो छु हि 


जितने प्रकारके अनाज उत्पन्न 
हैं, वे सब उस समय भो उ |e 
जाते थे | उपनिषदोौमे भी इन र | 

उल्लेख पाया जाता हे । उह 


छ व्यवहार और उद्याग-धन्ध | छ 
~ 


ज 
द्रावल, तिले; गे, ज्वार श्रादिका उल्लेख 
है । 
दश ग्रास्यानि धान्यानि भवन्ति 
तरी हियवास्तिलमाषा । श्रणुम्रियंगवो गोधू- 
प्राश्न मसूराश्च खट्वाश्च खलक्कुलाश्च ॥ 


(तैत्तिरीय ब्राह्मण श्रध्याय ८)--(इस ` 


हरिस्तमें जनेका उल्लेख नहीं हे। ) 
खेतीकी रीति अआजकलकी तरह थी । 
वर्षाके अभावके समय वड़े बड़े तालाब 


२९६ 


हो सकती हैं वे ऊपर दी गई हें। हम 
पहले बतला चुके हैं कि किसानोंकों सर- 


! कारको ओरसे बीज मिलता था; और 
। चार महोनोकी जीविकाके लिए श्रनाज 
| उसे मिलता था, जिसे आवश्यकता होती 


थी । किसानोको सरकार अथवा साहः 


। कारस जो: ऋण दिया. जाता था, उसका 


बनाकर लोगाँको पानी देना सरकारका | 


श्राचश्यक कर्तव्य समभा जाता था । 
नारदने युधिष्टिरसे प्रश्न किया है कि-- 
“तेरे राज्यम खेती वर्षा पर तो श्रवलंवित 
नहीं है न? तूने श्रपने राज्यमें योग्य 


शानोमे तालाय बनाये हं न?” यह बत- | 


लानेकी श्रावश्यकता नहीं कि पानी दिये 
हुए खेतोंकी फसल विशेष महत्वकी होती 
थी। उस जमानेमे ऊख, नीलि (नील) 
` श्रौर श्रन्य चनस्पतियोके रंगोंकी पैदावार 
भी खींचे हुए खेतोंमे की जाती थी । 


(बाहरके इतिहासौसे श्रनुमान होता है | 
.किउस समय श्रफीमकी उत्पत्ति और खेती | 


` नहीं होती रही होगी ।) उस समय बड़े 
बड़े पेड़ोंके वागीचे लगानेकी ओर विशेष 
प्रवृत्ति थी और खासकर ऐसे बागीचौमे 
मके पेड़ लगाये जाते थे जान पड़ता 
कि उस समय थोड़े अर्थात्‌ पाँच वर्षों 
के समयमै आम्र-व॒च्तम॑ फल लगा लेनेकी 
कला मालूम थी । 
चूतारामो यथाभश्नः पंचवर्ष: फलोपगः । 
यह उदाहरण एक स्थान पर द्रोणपव- 
दिया गया है। “फल लंगे हुए पांच 
पषेके आमके .वागीचेको जैसे भग्न कर! 
इस उपमासे आजकलके छोटे छोटे कलमी 
आमके बागीचोंकी कल्पना होती है। 
यह खाभाविक बात है कि महाभारतमे 
खेतीके सम्बन्धमै थोड़ा ही उल्लेख हुआ 
। इसके आधार पर जो बातं मालूम 
४७ 


ब्याज फो संकड़े एक रुपयेसे. अधिक 
नहीं होता था। 
.- खेतीके वाद दूसरा- महत्वका धंधा 
गारक्ताका था। जंगलोमे गाय चरानेके 
खुले साधन रहनेके कारण यह धंधा खूब 
चलता था । चारण लोगोको वेलाकी 
बड़ी आवश्यकता होती थी, क्योंकि उस 
जमानेमें माल लाने-ले जानेका सब काम 
बैलौसे होता था । गायके. दूध-दहीकी 
भौ बड़ी आवश्यकता रहती थी । इसके. 
सिवा, गायके सम्वन्धमें पूज्य बुद्धि रहने- 
के कारण सब लोग उन्हे श्रपने घरमै भी 
अवश्य प्रालते थे। जब विराट राजाके 
पास सहदेव तंतिपाल नामक ग्वाल 
बनकर गया था, तव उसने अपने शानका 
चरणन इस तरहसे किया थाः-- 

क्षिप्रं च गावो बहुला भचति । 

न तासु रोगो भवतीह कञ्चन ॥ 

इससे मालम होता है कि महाभारत- 
कालमें जानवरोके बारेमे वहत कुछ ज्ञान 
रहा होगा। अजाविक अथात्‌ बकरों-मेड़ों- 
को भी बड़ा प्रतिपालन होता था। उस 
समय हाथी ओर घोड़ोंके सम्बन्धको 
विद्याको भी लोग अच्छी तरह जानते 
थे । जब नकुल विराट राजाके पास. 
ग्रंथिक नामका *चावुक-सवार बनकर 
गया था, तब उसने अपने ज्ञानका यहे, 
वर्णन किया थाः 

श्रश्वारनां प्रकृति . वेदिं विनयं चापि 
सर्वशः। दुष्टाचां प्रतिपत्ति च त्स्नं च 


विचिकित्सितम्‌ ॥ 
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३७०७ झै 
गाज ०, 27 स्लो 
उसने केहा+-में घोडोंका लक्षण, | रहे हॉगे जो यहा उत्पन्न न होते होगे। 


यह अनुमान करनेके लिए कारण र 
जाते हैं कि भारत-कालमें भी सः 
द्वारा ॥ 2? होता था । बाहर जाने. 
वाली वस्तुओमे सबसे पहला नाम 
- ~ रो ~ 

कपाससे तैयार किये हुए सूच्म 
बस्ज्रॉंका हैं; आजकल यहाँसे बाहर्‌ 
जानेवाली वस्तुश्रीमे मुख्य कपास ही 
है। प्राचीन कालमें कपास हिन्दुस्थान 
ही होती थी । यूनानियोने हिन्दुस्थानक्ग 


उन्हें सिखलाना, बुरे घोड़ोंकों दोष दूर | 
करना ओर रोगी घोड़ोंकी दवा करना 
जानता हूँ। महाभारतमे अश्वशाख्र अथांत्‌ | 
शालिहोत्रका उल्लेख है । अश्च: और 
गजके सम्बन्धमै महाभारत-कालमे ग्रंथ 
अवश्य रहा हांगा। नारदका प्रश्न है कि 
“तू गजसूत्र, अश्वसूत्र, रथसूत्र इत्यादिः 
का अभ्यास करता है न ?” मालूम होताः 
है कि प्राचीन कालमें वैल, घोड़े और | 
हाथीके सम्बन्धमे बहुत श्रभ्यास हो | 


कपासका वर्णन करते हुए. उसे पेड़ पर 

> LNT oS केत्स | हे. ७. भर ५ 

चुका था ओर उनकी रोग-चिकित्साका उत्पन्न होनेवाला ऊन कहा है। अर्थात्‌ 
भी ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा था। । 


| उन लोगोंने कपासके पौधे हिन्दुखानमें | 
bd so ॥४॥ ही देखे थे। आजकल भी कपास खास: 
Be अ० १५१ ) 


ही 
साठवें वर्षम हाथीका पूर्ण विकास | 


कर हिन्दुखांन, इजिप्ट और अमेरिका: 
मे ही होती है; और, ईजिप्ट तथा अपे: 

अर्थात्‌ योबन होता हे श्रौर उस समय- | 

उसके तीन स्थानोंसे भद टपकता है।. 


रिकामे हिन्दुस्थानसे .ही कपास गई 
कानोंके पीछे, गंडस्वलासे और गुद्यदेशमे । | 


ये 


संस्कत . शब्द नहीं है, वह पहलेपहल 


थी । कुछ लोगोका कथन है कि कपास: 
महाभारतके - जमानेक्री यह जानकारी 


महत्वपूर्ण है । इससे विदित होता है कि | 


| भजुस्यृतिम पाया जाता है । परव्तु इसमें. 


भूल: हैं | यह शब्द : महाभारतभे श्रनेक 
स्थानो परः आया है और हम देख चुके हैं. 


| 

| 

उस समय हाथीके सस्वन्ध्रक ज्ञान | 
कितना पूर्ण था। कि महाभारत ग्रन्थ मञुस्प्रतिके पहलेका 
रेशमी, सूती और ऊनी कपड़ें। | ६ धादिड़ भाषामे कार्पासकेः सश 
" ' कोई शब्द नहीं है यह स्वाभाविक है कि 

श्रव हम वार्ताके तीसरे विषय अर्थात्‌ जव भारतीय आर्य हिन्दुस्तानमे आये 
व्यापारका विचार करंगे। इसके साथ | तब उन्हें 'कपासके पेड दिखलाई पड़े। 
ही भिन्न भिन्न ध्रन्थोका भी विचार करेगे | ' कदाचित्‌ इसी कारण वेदान्त : ग्रन्थमै 
प्राचीन कालमे माल लाने-ले जानेके | उनका उल्लेख नहीं है । र्ता कापास 
साधनोंकी आजकलकी तरह, विपुलता | नाम उन्होने ही. रखा है। इसके सिवा 
न होनेके कारण हिन्दुथानके भिन्न भिन्न कपासका एक पर्यायवाची तूल शब्द है। 
राज्योम ही कम व्यापार रहा होगा। चह उपनिषदोमें सी मिलता है। यूता 
निर्गत व्यापार थोड़ा. ही. रहा. हो कपो न | स 
हिन्दुखानमें विशेष रूपसे 'होनेवाले लिए क परेन किया है । नहानेर 
दाई SE खा हे कि हिन्दुस्तानके लोग ऊन 
दाथ ही बाहर जाते रहे होंगे और | कपड़े पहनते थे । कपाससे सूत निकाल 
बाहरके देशोसे यहाँ वे ही पदाथ आते ' कर उनसे कपड़े बनानेकी कला हि 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दर 


रे. तुरा' 
इन » पुराने यन्त्रोके अनुकरण पर 
ग्राजकल विलायत. आदि देशोमे सुधरे 
यन्त्र बनाये गये है । भारतीय तत्त्व- 
में आनेवाले तन्तु और पट शब्द 
बहुत पुराने हैं ओर कपड़े बुननेवाला 
कोष्टी या जुलाहा पुराना शिल्पी हे। 
प्रहाभारत-कालमे अतिशय सूक्ष्म वस्न 
बनानेकी कला पूर्णताको पहुँच गई थी। 


इसका प्रमाण यूनानी ग्रन्थास मिलता । 


है।ये महीन कपड़े पशिया, ग्रीस, रोम 


श्राद्रि खानोम भेजे जाते थ। इतिहाससे ` 


मालग होता है कि रोमन खियोको हिन्दु 
थानके बने हुए महीन कपड़े।से बड़ा 
प्रेम था | महामारतम भी कपासके सूच 
व्रञ्जोका वर्णन है | राजसूय यज्ञम युधि- 
ष्टिरको जो अनेक प्रकारके कर दिये गये 
थे, उनके बर्णनमें कहाःगया है कि-- 


शतं दासीस हस्त्राणां कार्पासिकनिवासिनां। 
बलि च क्रत्लमादाय भरुकच्छनिवासिनः॥ 


(सभा पव ५१) 


मरुकच्छ (भडोच) म रहनेवाले लोग 
सूद्म का्पाल-वस्र पहने हुई एक लाख 
दासियोको कर-स्वरूपमे लेकर आये थे | 
भड़ोच शहर श्रब भी क्रपासके लिए 
प्रसिद्ध है। वल्कि वहाँक्री कपास हिन्दु- 
स्तानकी कपासौमै सवंश्रेष्ट मानी जाती 
हैं। अतएव कपासके सम्वन्धमें भड़ीच- 
का-प्राचीन.-कालमै वणेन. पाया जामा 
आश्रयेकी बात नहीं है। भडौच नमंदा 
नदीका प्राचीन बन्दरगाह भी था ।; महा": 
भारत-कालमें भड़ोचकी तरहके कपासके 
सूच्म . वस्रोके सम्बन्धमे पाण्ड्य और 
चोल देशौकी भी ख्याति थी और मद्रास- 
पूर्वी किनारेका .नाम सूदस वस्रोके 


सम्बन्ध आज भी हे.। 
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~ छु का । 
आनमे अत्यन्त प्राचीन कालसे थी । 

खानम न 5 

र वेम? (स्पिन्डल ओर<| 


मणिरलानि भाखन्ति कापांससूचमवस्रक। 
चो लपाएड्यावपि द्वारं न लेभाते ह्युपस्थितो ॥ 
इस तरहसे.हमं महाभारतमें चोलं 
। और पाण्ड्य देशोके सूच्म वस्रौकी ख्याति 
का वर्णन मिलता है। दक्षिणके बन्द्र- 
गाह ओर देश (जैसे सूक््म कार्पास-वर्त्रों 


। के लिए प्रसिद्ध थे, उसी तरह उत्तरके 
| देश) ऊंनी और रेशमके सूचम वस्त्र बनाने- 
| के काममै विख्यात थे । ये वस्न कई रङ्गौके 
| बड़े नरम ओर कलांबत्त्‌ मिलाकर बनाये 
जाते थे । सभापवम राजसूय यज्ञके समय 
| ऐसे वस्राके नेज्ञरानेके तोर पर आनेका 
चबरान ह । 


प्रमाणरागस्पर्शा क्यं बाढ्ही चीतसमुद्धवम्‌। 
। अऔणंचरांकबं सैव कीटजं पद्जे तथा ॥ 
। कुटीकृतं तथेबात्र कमलाभं सहस्रशः । 
#च्णं वम कार्पासमाविकं सूदु चाजिनम्‌॥ 


इसमें औं अर्थात्‌ ऊनसे बनाये हुए 
| कपडाका, राकवं श्र्थात्‌ रंकु सृगके रोएँ 
से बनाये इए कपड़ोका ओर कीटजं 
श्रर्थात्‌ रेशमके कपड़ोका स्पष्ट वर्णन है। 
परन्त पदजंका अथे समभ नहीं पडता । 
ये वस्न पश्माव ओर अफगानिस्तानकी 
ञ्रोर वनते रहे होगे । चीनसे रेशमी 
कपड़े आते रहे होंगे । शालके लिए पञ्जाब 
शोर काश्मीर आज भी. प्रसिद्ध हें । इसमे 
जो कुटीङृतका वर्णन है, उससे श्राजकलके 
पञ्जावमें ऊनसे तन्तु निकाले बिना बनाये 
जानेवाले वस्रोका ध्यान होता है। कपास 
रेशम और ऊनके मिश्रित धागोंसे वस्त्र 
बनानेकी कला महाभारत-कालमे भी 
प्रचलित थी । इस रीतिसे वर्लोकी कीमत 
कम होती हे; अतएव ऊपरके र्छोकमे 
श्रकार्पास विशेषण. रखा गया है । 
भेडोके ऊनके सिवा अन्य जानवरोके: 


सुलायस रोएँसे भी वस्त्र बसानेकी कला 
| सालूस-थी। 
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, & महाभारतमीमासा & 


च्चन्न्न्च्च्च्च्लननचनचचलयल्ल्न्ज्त्च््् 


वी 


- ओर्ान बैलान्वार्षदन्तान्‌ जातरूप- 
परिष्कृतान। प्रावाराजिनमुख्यांश्च कांबोजः 
प्रददौ बहन ॥ 

_- “ओऔर्णान्‌ अर्थात्‌ बकरेके ऊनके, बेलान्‌ 
यानी बिलोमे रहनेवाले जन्तुओके ऊनके, 
बिल्लियौके ऊनके ओर कलावत्तृके द्वारा 
सुन्दर बने हुए कपड़े कांबोज राजाने 
दिये।” महाभारत-कालमें कलाबत्त्‌ बनाने- 
की कला जारी रही होगी ओर इसी कारण 
परदेश तथा खदेशके श्रीमान्‌ लोग हिन्दुः 
स्थानमै बने हुए पतले, रेशमी, अनी “और 

ˆ कपांसके वर्ज पहनते थे। ये कपड़े पंर- 
देशमै समुद्रसे ओर खुश्कीकी राहसे जाते 


थे । विशेषतः स्न्रियोको इन कपड़ोंकी | 


अधिक चाह थी । धनवान ख्तरियोके लिए 
महाभारतमें 

विशेषण प्रायः रखा गया है । इसमें 
'कस्बल शब्दका अर्थ मामूली कम्बल नहीं 
लेना चाहिए--उससे केवल ऊनी वस्न 
समझना चाहिए। इस विशेषणकी तरह 
सूच्मकोषेयवासिनी विशेषण भी प्रायः 


प्रयुक्त हुआ है । इससे मालुम होता है क्रि | 
खियोको बारीक रेशमके पीले कपड़े अतिः | 


शय प्रिय थे । 
कारीगरोंकी सहायता । 


इस तरहके मूल्यवान्‌ कपड़े तैयार 
करनेका मुख्य साधन बहुत बड़ी पूंजी है । 
यह कारीगरोंको मिल नहीं सकती । उन्हे 
सरकार अथवा साहकांरके द्रव्यकी सहा- 


यताकी जरूरत रहा ही करती है । मालूम 


होता है कि प्राचीन कालमें सरकारसे ऐसी | 


सहायता मिलनेकी पद्धति प्रचलित थी | 
नारदकी वतलाई हुई अतिशय महत्वपूर्ण 
श्र मनोरञज्ञक राजनीतिम इस बातव 
lo नीतिमें इस तका 
रव्योपकररां कञ्चित्सवंदा सर्वशिल्पिनाम। 
चालुमास्यवरं सम्यक्‌ नियतं संप्रयच्छस्रि॥ 
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सच्मकम्बलबासिनी | 


त पाक हक अपार कह 
हे युशिष्ठिर, तू संव कारीगर लोगोकों 

द्ृरृब्य ओर उपकरण अर्थात्‌ सामान चार 
| महीनोतक चलनेके योग्य नित्य देता है 
| न ? नारदके इस प्रश्नमै दिखलाया गया 
है कि सरकारको अपनी प्रजाकी उद्योग, 
धन्धे-सम्बन्धी बुद्धिके लिए कितनी खबर: 
दारी रखनी पड़ती थी। अहिल्याबाई 
महाभारत आदि पुराणौका जो श्रवण 
करती थी, वह कुछ व्यर्थ नहीं जाता था. 
क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि राजनीति. 
का नारदका यह महत्वपूर्ण उपदेश उसके 
मनमै पूरा पूरा जम गया था । महेश्वर 
| सरकारी दूकान खोलकर उसने चौनसे 
रेशम मँगाकर कारीगरोको दिलानेकी 
| व्यवस्था की थी । इससे महेश्वरकी कारी: 
ग़रीकी दशाका सुधर जाना और वहाँ 
साड़ियों और धोतियौका बहुत बाक 
अर सफ़ाईके साथ बनना जगत्पसिद्ध 
इस सरकारी दृकानमें ही रेशमवाले ' 
अधिकारी थे। कञ्चित्‌ अध्यायमें कहा 
है। गया है कि लोगोके उद्योगधन्धौके 
सम्बन्धमें निगरानी रखकर समय समय 
पर उन्हें सहायता देनेके लिए सरकार 
| अधिकारी नियुक्त करे । सारांश यह है कि 
महाभारत-कालमें वार्ता अर्थात्‌ उद्योगः 
| धन्धोके उत्कषंकी ओर राजाका पूरा 
| पूरा ध्यान रहता था । 


रंग । 

यह स्पष्ट है कि कपासके, विशेषतः 
ऊन और रेशमके कपड़े घनानेके लिए 
रङ्गकी कलाका ज्ञान अत्यन्त आवश्र्क 
था। महाभारत-कालमें हिन्दुस्थानमे रई 
की कला पूर्णताकी अवस्थाको पहुँच चुकी 
| थी। ये रङ्ग बहुधा वनस्परतियाँसे बनाये 
` जाते थे और उनके योगसे कपड़ोमे दिया 
हुआ रङ्ग स्थिर तथा टिकाऊ होता हे “ 
प्राचीन कालमें रंगकी कला कितनी उत्ट 
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तामे पहुँच गई थी, इसका पाठकोको | 
बिश्वास दिलानेके लिए यह वतलाना | 
काफी होगा कि ण्जेन्टाकी गुफाओंमें 

बनानेके लिए जो रङ्ग काममे लाये | 


हा mais: | जा सकता। तथापि महाभारत-कालमें 
गे हैं वे आज हजार बारह सौ वर्षोके | 


बाद भी ज्यौके त्यौ चम कते हुए और तेजस्वी 
दिखाई पड़ते है । मालूम होता है कि 


यह कला महाभारत-कालमें भी ज्ञात थी। | 


क्योकि यूनानियोने भी हिन्दुस्थानकी रङ्ग 
की कलाके सम्बन्धमे उल्लेख कर रखा है। 


उन्होंने यह भी लिख रखा है कि हिन्दु: | 


द्यानके लोगोको रंगे हुए कपड़े पहननेकां 
बडा शोक है| इस रंगकी कलाका ज्ञान 
ग्रौर उसकी क्रिया, जर्मन लोगोके रासा- 
यनिक रंगौके आ जानेके कारण, दुदैव 
बश प्रायः भूल गई और नप्रमाय हो गई है । 
सब धातुओंकी जानकारी | 
अब हम यह देखेंगे कि इस कपड़ेके 
धन्धेके सिवा हिन्दुस्थानके लोगोकों दूसरे 
किन किन धन्धाका ज्ञान था । भारतीय 
श्रायोको महाभारत-कालमें प्रायः सव 
'धातुश्जौका ज्ञान था और उन्हे उनके गुण 
. भी मालूस थे । छान्दोग्य उपनिष दूके चौथे 
प्रपाठकमें एक महत्वपूर्ण वाक्य है जिससे 
मालूम होता है कि हिन्दुस्थानके लोगोंको 
इतने प्राचीन कालमें भिन्न भिन्न धातुके 
सम्बन्धमे अच्छी जानकारी थी। “जिस 
प्रकार सोना ज्ञारसे जोड़ा जाता है, चाँदी 
सोनेसे जोड़ी जाती है, जस्ता चाँदीसे, 
शीशा जस्तेसे, लोहा शीशेसे; लकड़ी 
लोहेसे अर चमड़ा लकड़ीसे जोड़ा जाता 
|” इस चाक्यसे प्राचीन कालमें भिन्न 
है भिन्न घातुश्रांके धन्धौको ज्ञान होना सिद्ध 
होता है । (उस समय लोहेके काँटे बनाने- 


का ज्ञान था| ) इसी वाकयकी तरह महा- | भिन्न 


भारतम उद्योगपर्वके ३६ वे अध्यायमें 
र्क चाक्य हैँ; ह] 


खुवर्णेस्य मलं रूप्यं रूप्यस्यापि मलं रपु । 
जय जपुमलं शीसं शीसस्यापि मलं मलम्‌॥ 
इसका श्रथे ठीक ठीक नहीं बतलाया 


इन सब घातुओकी प्रक्रिया कारीगरोँको 
मालूम रही होगी । उस ज्ञमानेमै हिन्दु- 
स्थानम सुनारोंका धन्धा ' अच्छा - चलता 
था। उस समय यहाँ सुवर्णकी उत्पत्ति 
बहुत होती थी । हिन्दुखानके प्रायः सव 
भागोमे सोनेकी उत्पत्ति होती थी । हिमा- 
लयके उत्तरमें बहुत सोना मिलता था। 


| उत्तर हिन्दुस्थानकी नदियोमें सुवर्णके कण 


वहकर' आते थे । दक्षिणके पहाड़ी 
प्रदेशांमें सोनेकी वहुतसी खान थीं और 
अब भी हें। सभापर्वके ५१ वे अध्यायमें 
युधिष्टिरको भिन्न भिन्न लोगौसे जो नज- 
राने मिलनेका वर्णन है उसमें बहुधा 
सोनेका नाम आता हैं। विशेषतः चोल 
ओऔर पांड्य नामक दक्षिणी मुल्कोके 


। राजाओसे कांचनके दिये जानेका उल्लेख 


है । हिमालयकी ओरसे आनेवाले लोगोने 
भी सोना दिया था । इनमेसे एक वणन 
तो बड़ा ही मनोरञ्जक हे। 


खसाः एकासनाः ह्यहाः प्रदरादी घँवेणवः । 
पारदाश्च कुलिदाश्च तंगणाः परतंगणाः ॥ 
तह/ँपिपीलिक नाम उद्धृतं यत्‌पिपी लिक; । 
जातरूपं द्रोणमेयमहाषुंः पुञ्जशोन्रपाः ॥ 

( सभापबं ५२.) . 


हिमालयके उस पार रंहनेवाले खस 
श्रादि तङ्गण ओर परतङ्गण लोग भी ' एक 
प्रकारका सोना लेकर युधिष्टिरको नजर 
करनेके लिए आये थे । यह सोना कुछ 
भिन्न प्रकारका था।।. उसे जातरूप कहते 
थे। उसके मिलनेका वर्णन भी अत्यन्त 
प्रकारका है । उस सोनेके करणोको 
पिपीलिका श्रर्थात्‌ च्यूँटियाँ अपने बिलोसे 
बाहर निकालकर इकद्वा किया करती 
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थीं। वे कण छोटी छोटी थेलियोम भरकर 
लाये जाते थे । यह सोना वे लोग 
युधिष्टिरको नजर करनेके लिए एक द्रोण 
(-एक पुरानी नाप) लाये थ। इसा 
-कारणसे उस सोनेका पिपीलिक नाम 
था। यह बात झूठ नहीं मालूम होती 
क्योंकि मेगास्थिनीज्ञ और सिकन्द्रके 
हुए ग्रीक इतिहासकारोंने 


साथ अ्राये हु 
इसी बातको कुछ अतिशयोक्तिके साथ 
लिख रखा है। “ये च्यूँटियाँ कुत्तोके | 


समान बडी होती हैं वे सोनेके कणाको 


अपने पेरोसे घसीटकर बाहर ला रखता | 


हैं। यदि कोई मनुप्य उस सुवणं-राशि 
को लेनेके लिए जाय तो वे उस पर श्राक्र- 
मण करके उसके प्राण . ले लेती हे । अत- 
पच लोग सिर पर कम्बल आ्रोढकरा 


व जा व टिजिताप्रयागीसे साना ३ पत्थरोंसे सोना निकालने) ` निकालनेको 
बिदित थी । भा 
अप्युन्मत्तात्प्रलपता वालाञ्च परि 
सरवतः खारमादद्यादश्मभ्य इवकांचनम | 
( उद्याग० ३४ 
प्राचीन कालमें पत्थर तोड़कर भर 
उसकी बुकनी बनाकर भट्ठीमे गला 
सोना निकालनेकी कला प्रसिद्ध रही होगी 
अथांत्‌ उस जमानेम सुनारीकी का 
अच्छी उन्नत दशाम पहुँच चुकी थी । 
सुवणेके तो अनेक भूषणोका वर्णन है। 
परन्तु महाभारतमे तलवार, सिहासा 
चौरङ्ग, ज़ञिरहवस्तर आदि भिश्न भित्र 


। शस्तौ पर खुवणेके काम किये जानेतरा 


वर्णन भी पाया जाता है । बल्कि सुवराप 


, भूषित किये हुए रथ और घो डरीके सामान 


रात्रिके समय, गुप्त रीतिसे जाकर, इस | 


सुवर्शकणकी राशिको ले आया करते हे ।? 
यह वणंन श्रतिशयोक्तिपूण है । परन्तु यह 
बात निर्विवाद है कि तिब्चतकी ओर 
हिमालयके समधरातल पर बिलकुल भू: 


पृष्ठके पास सुवणंकण बहुतायतसे पाये , 


जाते थे और इन कणोको पक प्रकारके 
जन्तु जमीनमेंसे खोदकर ऊपर ला रखते 
थे । यह वात तिव्बतम आजकल भी कई 
स्थानोमे दिखाई पड़ती है | इन सुचणो- 
करणको तङ्गण आदि तिब्बती लोग छोटी 
छोटी थेलियामें भरकर हिन्द॒स्थानमें ले 
आया करते थे। पर्शियन लोगोको हिन्द- 
स्थानके एक हिस्सेसे जो कर दिया जाता 
था. बह इन्हीं सुवणकणोसे भरी थेलियो- 
मेभेजा जाता था।.. 5 5१5-०८ 
यह सच है कि हिमालयके आगे और 
नदीकी रेतमे 'सुचर्णरज- मिलते थे और. 
इस तरहसे निर्मल सोना श्रनायास मिल 
जाता था । तथापि यह बात भी नीचेके 
श्लोकसे स्पष्ट मालूम होती है कि मह 
भारत-कालमें पत्थरकी खानोसे सुचर्ण- 
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का भी वर्णन मिलता हे। इससे सिट 
होता है कि सुनारीका काम बड़ी कुश, 
लताके साथ होता था। उसी तरह लुहारों' 
का भरन्धा भी पूर्णावस्थाको पहुँच चुका 
था । प्राचीन कालमे लो हेसे फौलाद वनगे 
की कला भी अवगत थी । किंबहुना, उप: 
निषदोमे भी फोलाद अथवा काष्णायस- 
का उल्लेख पाया जाता है। इसका उप | 
योग शासत्रोके लिए किया जाता था। न / 
काटनेकी छोटीसी नहरनीसे तक 
तलवारतक धारवाले हथियार फोलादर 
ही बनाये जाते थे । लुहार लोग तलवार 
भाले; बाण; चक्र, जिरहवस्तर, बाई 
भूषण; गदा आदि लोहे और फोलाउ 
हथियार बनाते थे । यह लोहा पूर्वक देशो 
मे विशेष रीतिसे होता था, क्योंकि वह 
लोग: जो कर या नज्ञराना दिया करते 
उसके वर्णनमें इन हथियारोका उह 
किया गया है । इसके सिवा हाथ दै 
काम करनेवाले बहुत ही निपुण 
लिखा हे कि नाना प्रकारके कवचं 
यार, व्याप्रास्थरसे आच्छादित एव खवर 


fo - 


लट 


कै व्यवहार और उद्योग-घन्धे । # ३७५ 


“दत रथ तथा नाराच, अधे नाराच 
(दि बाण श्रोर अन्य आयुध रखे हुए 
श. हाथीकी चित्र-विचित्र झूले आदि 

«व लेकर पौर्वात्य राजाश्रोने युधिष्ठिरके 

प्-मण्डपमे प्रवेश किया ( सभापचे अ० 

५२) । यह विदित ही है कि पूवके देशोमें 

भी लोहेकी खान हैं । हाथीदाँतके 
क्वाम पूर्व और दक्षिणकी ओर उत्तम होते 
मे श्री? इस समय भा हात 


र्ल्ल। 


श्रव हम हीरे और मोतीके सम्बन्ध- 
# विचार करगे । प्राचीन कालमें हिन्दु- 


धोनसे वाहर जानेवाली मूल्यवान्‌ 


बस्तुशरौमें, सोनेकी तरह ही, रल और 
मोती भी मुख्य थे । रल ओर सोती दक्षिणी 
पहाड़ौमें और सिंहलद्वीपके निकटवतीं 
समुद्रमें पहले पाए जाते थे श्र अरब भो 
मिलते हैं । दक्तिणके गोलकुण्डामै हीरे- 
की खान अवत कमशहूर हे । पहले 
दिए हुए स्झोकके ्रनुस।र चोल ओर 
पाण्ड्य देशौक राजा लोग-- “मणिरलानि 
भाखन्ति” चमकनेवाले हीरे नज़रशाना 
तेकर श्राये थे । इसी तरह हिमालयके 
पूर्वी भागमें भौ भिन्न भिन्न रल पाये जाते 
थे। महाभारत-कालमे ऐसा माना जाता 
था कि हिमालयके शेष भागो रल नहीं 
मिलते । ऐसा होनेका कारण भृगुका 
शाप कहा. जाता है ( शां० श्र० ३४० ) 
ओर यह धारणा श्राज भी ठीक पाई जाती 
। लिखा है कि प्राक्ज्योतिषके राजा 

भेगद्त्तने युधिष्ठिरको रल्लोके श्रलङ्कार और 
युद्ध हाथीदाँतकी मूठवाले खड्ग नज़र 
किये थे । वर्तमान आसाम ही. प्राकूज्यो 
। यहाँ लोहे, हाथीदाँत आर रलो 

उपज होती थी । प्राचीन कालसे आज- 


तेक पाराञ्य और सिंहलद्वीपके किनारे 


पर मोतीकी उपज होती है । 


समुद्रसारं वैदृयं मुक्तासंधास्तयेव च । 
शतशश्च कुथास्तत्र सिंहलाः समुपाहरन्‌ ॥ 
सिंहल देशसे जो नज्ञराने आये थे 
उनका वणन इस ज्छाकम श्रत्तरश; सत्य 
हैं| समुद्र्से उत्पन्न होनेवाले मोती 
मूँगे ओर ` वेद्ये जितने विख्यात हैं 
उतने ही “कुथ” भी यानी पक विशिष्ट 
प्रकारको घाससे बनी हुई चटाई श्राज- 
तक विख्यात है । प्राचीन कालमे हिन्द- 
स्थानमै हीरे आदि भिन्न भिन्न रलों और 
मोतियोकी उपज होती थी श्रौर उनका 
विदेशोम व्यापार होता था । इस कारण 
उस जमानेमें हिन्दुस्थान सुवणभूमिके 
नामसे प्रसिद्ध हो गया था श्रौर प्रत्यक 
देशको इस देशके बारेम आश्चर्य और 
लालसा होती थी । कई यूनानी ६तिहास- 
कारने लिखा है कि परदेशांके लोग 
हिन्दुस्थानके मोतियौके लिए केवल 
मूर्खतासे मनमाना मूल्य देते थे । 


वास्तुविद्या (इमारतका काम) । 


_्रब हम वास्तुविद्याका विचार करगे। 
इस वातका विचार करना चाहिए कि 
महाभारत-कालम भिन्न भिन्न घरों और 
मन्दिरोंके वनानेकी कला: किस स्थितिमे 
थी । भारती-कालमें पत्थरोसे उत्कृष्ट काम 
करनेकी शिल्पकलाका उन्नत अ्रवश्थामें 
होना नहीं (पाया जाता । इस कलामे 
ग्रीक लोग बहुत ही बढ़े-चढ़े . थे। जिस 
समय ग्रीक लोग हिन्दुस्थानमे आये उख 
समय उन्हें उत्तम इमारतोका काम यहा 
दिखाई नहीं पड़ा । हिन्दुखानमे प्राचीन 
कालमें प्रायः लकड़ी और मिट्ठीके मकान 
थे। दर्योधनने पाएडवौके रहनेके-लिए 
जो लाक्षाग्रह बनवानेकी आज्ञा दी थी 
उसमे लकड़ी और मिट्टीकी दोवार 
बनानेको कहा गया था । इन दीवारोके 
भीतर राल, लाख आदि ज्वालाग्राहा 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७६ 


पदार्थ डाल दिये प 
मिट्टी लीप दी गई थी। जब पाण्ड 


सरीखे राजपुत्रोके रहनेके लिए पेसे घर , 
बनानेकी आज्ञा दी गई थी तव यही बात. 
ढ़ होती है कि महाभारतकालमें बड़े , 
लोगौंके घर भी मिट्टीके होते थे। पांडवोके | 
लिएँ मयासुरने जिस सभाका निर्माण | 
। की हो तो असम्भव नहीं । और, जब 
। देखते है कि उस सभाका वने 


किया था, जसका वर्णन पढ़नेसे वह सभा 
प्रायः a दिखाई पड़ती है। 
परन्तु इस तङ्‌ 

श्यावश्यकता नहीं । मय असर था। इससे 
मालूम होता है कि महाभारतकालम 
लोगोंकी यही धारणा थी कि इस 


से अनुमान करनेकी कोई | 


तरहक बड़ी बड़ी इमारतौके वनवानेका | 


काम प्रखर अथवा 


~ | 
पारखी और | 


पश्चिमके देवनां वारा ही उत्तम रीतिसे , 


हो सकता था । मयासुरके द्वारा बनाई 

हुई थुधिष्टिरकी सभाके सम्बन्ध्रमें यह 
> मै 

तक किया गया है कि, पाटलिपुत्रमे चन्द्र- 


& मरद्दाभारतमीमांसा & 


~ ne, 


गये थे और ऊपरसे | थीं। उखी तरह वादशा हू) 


प्रचण्ड सभागृह वनानेकी कल्पना से र 
पर्शियन बादशाहके अजुकरणसे को 
थी । दिल्लीके दीवाने-आममें झी." 
कल्पना पाई जाती है। चन्द्रगुप्त पौ 
सभाके प्रत्यक्ष उदाहरणसे महाभारतका, 

ने कदाचित्‌ युश्रिष्टिरकी सभाकी करण 


मयासुर था, तब तो उस सभाका समर 
पर्शियन वादशाहकी सभासे जा पहुँच 
हैं। इस सभाका यहाँ संक्षिप्त वराद 


। लायक है । “सभामै अनेक स्तंभ थे; उना. 


गुप्तके लिए एक अनेक स्तंभक़ी बनी हुई , 
७८ क 
शमासतकी कल्पनासे»सोतिने युध्चिष्टिरके | 


~ 


लिप सहस्रौ स्तंभवोल्ती इस सभाकी 
कल्पना कर ली होगी । 'हालम पाटलिः 
पत्रमे खुदाईका काम करके प्राचीन इमा- 
रतां को ढूँढ़ निकालनेका जो प्रयल्ल किया 


गया था उसमें चन्द्रगुप्की अनेक स्तम- ' 


वाली सभाके अवशेषका पता लगा है। 
बुद्धिमानोने अनुमान किया है कि द्रा- 
यस नामक पशियन चादंशाहने पसिः 


पुलिसमें जो स्त॑भणह बनवाया था, उसरी . 


नमूने और 'लस्बाई-चौड़ाईका सभागृह 
चन्द्रगुप्ते पाटलिपुत्रमें अपने लिए 
बनवाया था । पियन बादशाहको पर्सि- 
पुलिसमे बनवाया हुआ सभागृह आजतक 
ज्याका त्यो खड़ा है। बह पक अतिशय 
दर्शनीय इमारत है । हमने किसी खानमें 
कहा है कि चन्द्रणुप्तने अपने साम्राज्यमें 
बहुतसी बाते पर्शियन साम्राज्यसे ली 
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| थीं। उस जलके खंचयमे जलके सातप 


| देता. था वहाँ बह नहीं था श्रं 
| दिखाई देता था वहाँ दरवाजा बना 


स्थान खान पर खबर्णके वृत्त निमित कि 
गये थे। उसके चारों तरफ एक बड़ 
परकोट था । द्वार पर हीरे; मोती ग्राहि 
शल्लोके तोरण लगाये गये थे । सभाओं 
दीवारमे अनेक चित्र बनाये गये थे शौर 
उनमे अनेक पुतले बैठाये गये थे। सभा. 
भीतर एक ऐसा चमत्कार किया गया था 
कि सभाके वीचमे एक सरोवर बनाक 


। उसमें सुवरके कमल लगाये गये थे श्र 
। कमललताके पत्ते इन्द्रनील. मणिके बगा 


। वाला पानीम गिर- पड़ता था मा 


गये थे तथा विकसित कमल पद्मरागभ' 
के बनाये गये थे। सरोचरमे .भिन्न भिर | 
प्रकारके मणियौकी सीढ़ियाँ बनाई ग 


जमीनका भास होता था। बगलमे मिम 
शिलापद होनेके कारण घुष्करणीके कि 

खड़े होकर देखनेवालेको ऐसा मार्त 
होता था कि आगे भी ऐसी ही मरि | 
भूमि हे; परन्तु आगे जाने पर वह देव | 
किया | 
है £ दीवारमे दरवाजा दि 

गया हें कि जहाँ द॑ दरवाजा है| 
दे ॥। मेर जहा | 


अ्र० ३) । इसके आगे यह भी वर्णन 


था। ऐसे स्थानमें डु्योधिनकों अर 


$ व्यवहार और उद्योग-धन्धे । & 3 


| हट जोर बह धोखा खा गया।” एक | पत्यक्ष अजमान करनेक लिए साधन नही वह धोखा खा गया।” एक 
र्फटिकका स्थल बनाकर उसमें यह 
: बतुराई की गई थी कि वहाँ पानीके होने- 
का भास होता था। दूसरी जगह स्फटिक- 
के एक दोज्ञमे शंख सरीखा पानी भरा 
हुआ था । उसमे स्फरिकका प्रतिबिम्ब 
पड़नेके कारण ऐसा मालूम होता था कि 
वहाँ पानी बिलकुल नहीं है । एक स्थानमें 
दीवार पर ठीक ऐसा चित्र खींचा गया 
धा जिसमें एक सच्चा दरवाजा खुला 
' हृश्रा देख पड़े । चहाँ मझुप्यका सिर 
। हकरा जाता था । दूसरी जगह स्फरिक- 
का दरवाजा वंद दिखाई पड़ता था, 
परन्तु यथार्थमे वह दरवाजा खुला था 
(सभापर्च अ० ४७) । यह वर्णन परियन 
बादशाहकी पर्सिपुलिसवाली सभाके 
श्राधार पर नहीं किया गया हे । इसकी 
कल्पना नहीं की जा सकती कि यह वर्णन 
-कहाँसे लिया गया है। फिर भी निश्चय- 
` पूर्वक मालूम होता है कि ये सब बातें 
सम्भव हैं । यह भी कहा गया है कि इस 
सभाका सामान अखुरोकी सभासे लाया 
गया था । हिमालयके आगे बिडुखरोवर- 
“के पास वृषपर्वा दानवकी एक बड़ी भारी 
सभा गिर पड़ी थी । उसमें कई प्रकारके 
स्तंभ, नाना प्रकारके रत्न, मंदिर रँगनेके 
लिए चित्र-विचित्र रंग और भिन्न भिन्न 
प्रकारके चूर्ण थे। इस वृषपर्वसभाका 
कामे समाप्त होने पर बचे हुए. सामानको 
मयासुर अपने साथ ले आया और उसीसे 
उसने सभा तैयार को। चूर्ण अर्थात्‌ चूना 
कई तरहका बनाया जाता है। एक प्राचीन 
मराठी ग्रंथमें पानी सरीखे दिखाई पड़ने- 
बाले चूनेके बनानेकी युक्ति लिखी है । हमे 
- तो युधिष्टिरकी सभाकी सब बात सम्भव 
मालूस होती हैं। यह स्पष्ट कहा गया है 
कि उसके बनानेवाले कारीगर पियन 
देशके, अर्थात्‌ असुर, थे। इस वातका 
छे 


प्रत्यक्ष अनुमान करनेके लिए साधन नहीं 
है कि महाभारत-कालके पहलेकी इमारतें, 
पत्थरके पुतले आदि कैसे बनाये जाते थे 
ओर तत्कालीन शिल्पकला कहाँतक उन्नत 
दशाको पहुँच चुकी थी । 


व्यापार । 


उद्योग-धंघोका विचार हो जानेपर 

अब हमं व्यापारका विचार करना चाहिए। 
° ~ > he 

पूव कालसे वैश्य लोग व्यापारका काम 


' करते थे ओर अब भी वे करते हैं । भगव- 
| द्वीताम कहा गया है कि वेश्यौका काम 


वाणिज्यभी है । भिन्न भिन्न देशाँसे भिन्न 
भिन्न वस्तुको खरीदकर लाने श्रौर यहाँ- 
की वस्तुको परदेश ले जाने आदिके लाभ- 
दायक कामोको वहुतेरे वैश्य करते थे 
श्रौर खेती तथा गौरच्षाके ध्रंधौको भी वे 
ही करते थे: परन्तु श्रव वैश्य लोगोने 
इन्हे छोड़ दिया है। यह पहले बतलाया 
जा चुका है कि हिन्दुस्थानके ही किसी 
दूसरे भागमें माल लाने-ले जानेके साधन 
पूर्व कालमै वैलोके टॉड़े थे । महाभारतमें 
एक दो स्थानौ पर गोमी (बंजारे) लोगोफे 
हजारों बैलोके टॉड़ॉंका वर्णन किया गया 
है । ये गोमी लोग किसी रांजाकी अमल- 
दासीके अंधीन नहीं रहते थे । जंगलोमें 
रहनेकी आदत होनेके कारण वे मज़बूत 
और स्वतंत्र वृत्तिके होते थे। और इस्री 
सबबसे वे कभी कसी राजा लोगाको कष्ट 
भी दिया करते थे | महाभारतमें एक जगह 
कहा गया है कि राजा लोगोको ध्यान 
रखना चाहिए वयौकि इन गोमी लोगोसे 
उन्हें सय है। वे कभी कभी लूटमार भी करते 
थे । उनके द्वारा माल मेजनेमें कभी कभी 
चोखा भी होता था। महाभारतमें कहा 
गया है कि राजाको राज्यके: मागोंको 
सुरक्षित रखनेकी खबरदारी रखनी 


| चाहिए । यह निर्विवाद है कि खुश्कीकी 
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राहकी तरह मालका लाना-ले जाना नदी , 
र समुद्रके द्वारा भी होता था । इसका | 


बहुत वर्णन नहीं है, परन्तु महाभारतके | 


अनन्तरकी मजुस्ख्रतिमं समुट्रके द्वारा माल 
लाने-ले जानेके सम्बन्धर्म विस्तारपूर्वक 


वर्णन है । समुद्रके द्वारा माल भेजनेमें | 


बड़ा धोखा रहता है | अतएव ऐसी स्थिति- 
में समुद्रके पार-देशामें माल भेजते समय 
उसके सम्बन्त्रमें दिये हुए कर्जके व्याजके 


है कि सदैवके व्याजकी दर प्रतिमास फी 


सेकड़े एक रुपया थी । इस वर्णनसे | 


सिद्ध होता है कि महाभारत-कालमें समुद्र- 
पारके देशाँसे व्यापार होता था । 


. महाभारतकालीन . देनलेनका विचार | 


करनेसे श्रनुमान होता है कि इस सम्बन्धे 
लिखापढी भी की जाती थी । यूनानियोने 
लिखा है कि हिन्दुस्थानके लोग दस्तावेजों 
पर सात्ती अथवा मुहर नहीं कराते। अतएव 
लिखापढ़ी तो अवश्य होती रही होगी । 
ब्याज-बट्टेका काम करना ब्राह्मणोके लिप 
निष्य समभा जाता था । क्योकि यह स्पष्ट 
है कि ऐसे मनुष्यौको निर्दय होना पड़ता 
है। व्यापारकी वस्तुओंमें बारीक सूती 
और रेशमी कपड़े, रत्न, हीरे; पुखराज, 
माणिक और मोती थे । परन्तु इसका 
वणेन नहीं है कि इनके सिचा सुगन्धित 
'मसालोके पदार्थ भी व्यापारमे आते थे 
ओर विदेशामं जाते थे अथवा नहीं । 
आजकल पाश्चात्य देशामें इन्हीं पदार्थोके 
'बारेमे हिन्दुस्थानकी बड़ी ख्याति है 
'परन्तु महाभारतम उनके उल्लेख होनेका 
प्रसङ्ग नहीं आया । इतिहाससे मालूम 
होता है कि महाभारत-कालमें भी पश्चिमी 
किनारेसे ग्रीक और अरब लोगोका 
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प | सभी जगहामे लोक-संख्या कम 
बारेमें मचुस्म्रतिकी आज्ञा है कि सदैवकी | 
अपेत्ता अधिक ब्याज लेना चाहिए क्योंकि | 
ऐसे व्यापारोमें डर भी अधिक है ओर | 
लाभ भी । यह पहले बतलाया जा छुका | 


निश्चित हुआ । भगवद्गीतामें “परिचय: 


महाभारतसीमांसा #& 


5:५० ह्याक ``. 
व्यापार होता था। इससे यहद मान हे 
में कोई हजे नहीं कि प्राचीन कालस. 
इन वस्तुका व्यापार होता था । अन 
विदेशीको नहीं भेजा जाता होगा क्योकि 
पहले तो उसके सस्ते होनेके कारण 
उसको ले जानेके लायक प्राचीन काल 
बड़े बड़े जहाज न थे; और फिर ऋ 
देशीमे उसकी आवश्यकता भी न १ । 
FS होनेके 
कारण प्रत्येक देशमै आवश्यकताके ड 
रूप अनाजकी उपज होती ही थी । 
इसके सिवा हिस्डुस्थानमें भी जङ्गल. बहत 
थे; श्रतएव केवल आवश्यकताके अनुसार 
अनाज उत्पन्न होता दोगा । यहाँसे श्राज, 
कलकी तरह अनाज अथवा. अन्य कच्चा 
माल नहीं भेजा जाता था । प्राचीन हिन्द: 
स्थान कच्चे मालका नित न कर पक्का 
माल ही बाहर भेजता रहा होगा । बल्कि 
यह खिति सभी देशोकी थी |; 

€ 

हन्दुस्थानस दास अथवा . 

गुलाम नहीं थ। `. 

अच खेतीके सम्तरन्त्रमें कुछ ` श्रर 
विचार किया जायगा । यह एक महत्व: ' 
का प्रश्न है कि पूर्व कालमै दास थेया , 
नहीं । प्राचीन कालमें शारीरिक परिश्रमः 
के काम बहुधा दाखोसे  करानेकी प्रथा 
सभी देशोमें थी । उसी तरह कदाचित्‌ 
वेदिक . कालमें हिन्दुस्थानमें भी थी | 
लड़ाईमें जीते हुए लोग ही. दास होते 
थे। वेदिक कालमें यहाँके मूल निवासियों 
को दास कहा है; और ये लोग जीते है 
गये थे । अन्तमें इसी वर्गका शूद्र बरं 
मजा छ शूद्रोका विशिष्ट धन्धा जेता 
आया अर्थात्‌ : त्रिवणेकी सेवा, a करता 


त्मक कर्म शूद्रस्यापि खभावजम्‌।" का 
गया है। इसके सिवा, भारती-युद्ध का 


& ब्यवहार और उद्योग-धन्छे । & 


| 


| ~= अल क्क लकल. 
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्रालूम होता हे कि, जीते जाने पर आर्य 
भी दास होते थे । चाहे यह जीतना 

वमे हो अथवा द्यतमें । चूतमें जीतना 
इस प्रकार होता था कि जब कोई आदमी 
वयं श्रपनेको दोव पर लगाकर हार जाता 
तो दास बन जाता था । जव पाणडव स्वयं 
प्रपनेको दाँव पर लगाकर हार गये तव वे 
हर्योधनके दास हो गये । इस तरहके 
दाँव लगानेकी प्रथा महाभारत-कालमें भी 
रही होगी । क्योंकि रुच्छुकटिकर्म भी 
ऐसा होनेका वर्णन है | युद्भमें जीतकर 
श्रत्रुको मार डालनेकी अपेक्षा उसे दास 
बना लेनेकी प्रथा बहुत कम रही होगी। 
वन पर्वमै कथा है कि भीम जयद्रथको 
जीतकर ओर बाँचकर लाया ओर यह 
संदेशा भेजा--“ट्रीपदीको खबर दे दो 
कि इसे पाएडबोने दास बना लिया है? 
(वन पर्व अ० २७२) अर्थात्‌ इस तरहसे 
दास दनानेका उदाहरण कभी कभी होता 
धा । 'कभी कभी? कहनेका कारण यह है 
कि आर्य लोगोमें अपने ही भाई-बन्धुओ- 
को इस तरह दास बनानेकी चाह 
अथवा इच्छा न रही होगी । दास होने 


पर्‌ सब प्रकारके सेवा-कर्म तो करने ही 


पड़ते थे, परन्तु उसकी, खतन्त्रता भी 
चली जाती थी । बल्कि उसका वर्ण और 
जाति भो भ्रष्ट हो जाती थी .। ट्रौपदीका 


दासी हो घुकना सान लेने पर यह समभा 
गया कि उसके साथ मनमाना, लॉडीकी 


तरह भी, व्यवहार करनेंका हक प्राप्त हो 
गा हे । अर्थात्‌ क्षत्रिय लोगोको तथा 
समस्त आय लोगोको दास वनानेकी 
प्रथा भारती-युद्ध-कालमे भी नहीं दिखाई 
देती। क्योंकि दोनो प्रसङ्गौमे ये परा- 
जित आये क्षत्रिय दासत्वसे मुक्त कर 
छोड दिये गये है। इससे मालूम होता 

कि तो युद्ध-कालमे, युद्धके कड़े 
नियमौके कहीं कहीं प्रचलित रहने पर 


भी, वे धीरे धीरे बन्द होते गये । तात्पर्य, 
पाश्चात्य देशोकी तरह, परदेश श्रथवा 
स्वदेशके भी लोगोको जीतकर, दास 
अथवा गुलाम बनानेकी प्रथा महाभारत- 
कालम हिन्दुस्थानमें नहीं थी । 

उस जमानेमें यह प्रथा ग्रीस, रोम, 
ईजिप्ट आदि देशोमें प्रचलित थी । उन 
देशोके इतिहासको पढ़नेसे हमें खेदके 
साथ साथ श्राश्चर्यं भी होता हे कि आज 
उत्तम दशामें रहनेवाले हजारो स्री-पुरुष, 
पराजित होनेके कारण, कल भयङ्कर 
दासत्व अथवा युलामीमें कैसे पड़ जाते 
थे । किसी शहर पर आक्रमण होने पर 
यह नियम था कि जव. शहर पराजित 
अर हस्तगत हो जाय तव वहाँके लड़ने- 
वाले पुरुष कत्ल कर दिये जायँ और 
उनकी सुन्दर स्त्रियाँ शुलामीमे रखी 
जायँ । होमरमे वार बार ऐसा ही वणेन. 


'है और ग्रीक लोग अपने चीरोंको यह. 


कहकर प्रोत्साहन देते हैं कि तुम्हारे उप- 
भोग करनेके लिए ट्रायमे सुन्दर स्त्रियाँ 
मिलेगी । यह वात महाभारत कालमें 
हिन्दुसानमें बिलकुल न थी । पाश्चात्ष 
देशोकी तरह, हिन्दुखानमै गुलामीकी 
प्रथा न पाकर यूनानियाँको बड़ा आश्य 
हुआ. और उन्होने इस बातको अपने 
ग्रन्थौमै लिख भी डाला है । “हिन्दुस्थान- 
के लोग अपने देशके ,अथवा परदेशके. 
लोगौको दास या गुलाम नहीं बनाते ।” 
यूनानी इतिहासकाराने लिखा है कि 
हि्ढुस्थानी स्यं स्वतन्त्र थे; अतएव दूसरो- 
की स्वतन्त्रताका हरण करनेकी इच्छा 
उनमे बिलकुल नः थी । इस दुहरे प्रमाण- 
से भी सिद्ध होता है कि महाभारत काल- 
में दास अथवा गुलाम नहीं थे |# 
» नीजेके श्षोकर्मे दास अथवा गुलामका उल्लेख 
मालूम होता हैः-- 
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__ महाभारतःकालमें दासका निश्चितः | यत पाश्चात्य देशोंके दास ¬ ` दाका निश्चित 
श्रथ शूद्र मालूस होता है। “गौर्वोढारं 
धावितारं तुरंगी शुद्री दासं ब्राह्मणी 
याचकं च”-गायका बछड़ा होगा तो 
उसे बोझ ही ढोना पड़ेगा, घोड़ीका 
- बच्चा होगा तो उसे दौड़ना पड़ेगा, शुद्र 
सञ्जीके पुत्र हो तो दास .बनना पड़ेगा 
श्रोर ब्राह्मणीका पुत्र होगा तो उसे भीख 
ही माँगना पड़ेगा । इस ?छोकमें जिस 
मर्मेका वर्णन है वह बड़ा ही मजेदार है। 
भ्रस्त; इससे दासका श्रथे शद्र ही मालूस 
होता है और शूद्॒का निश्चित काम परि- 
चर्या करना ही माना गया था । परन्तु यह 
नहीं था कि सभी शद्र सेवा करते थे। 
जैसे सभी ब्राह्मण भिक्षा नहीं माँगते थे 
बैसे ही सभी शट्र दास नहीं थे । बहुतेरे 
खतंत्र धंध्ोमे लगकर अपना पेट भरते 
थे और उनके पास द्रव्यका संचय भी 
होता था। वे श्राद्धादि कर्म करनेके भी 
योग्य समभे जाते थे और दान भी करते 
थे) परन्तु उन्हे तप करनेका अधिकार 
न था। सब शूद्र दाख नहीं थे, परन्तु 
यह सच है कि सब दास शाद्र थे। सभी 
बराह्मण भीख नहीं मागते थे, परन्तु सभी 
सीख मॉगनेवाले ब्राह्मण थे । अर्थात्‌ , 
जैसे भीख माँगने का अधिकार ब्राह्मणों: 
को ही था, वैसे ही सभी दास श्ट होते 
थे। मालूम-होता है कि महाभारत-कालमे 
शुद्रोके सिवा दूसरोसे नौकरीके काम नहीं 
लिये जाते थे। यहे तो कलियुगकी भया- 
नक लीला है कि ब्राह्मण शूद्रोको काम 
करने लग जायँ । ऐसे शूट्रोको भी हैसि- 
ज क गनछ हि 


मानुषा मानुषानेव दासभावेन  भंजते । 
! वधवंधनिरोधेन कारयति दिवानिशम्‌ I 
५, (शान्ति० अ० २६२-३६) 
इस वर्णनसे ऐसा मालूम होता है कि भारती आर्य, 
को गुलामीसे घृणा थी और इसी कारण उनमे ऱस 
प्रथाका श्रन्त हो गया । ४ 


& महांमारतसीमांसा % 


यत पाश्चात्य देशोके दासौकी ञे 
अधिक श्रेष्ठ थी । खामीको उन्ह मारने 
पीटनेका हक न था । परन्तु पाश्चात्य 
देशोमें तो उनके प्राण ले लेनेतकका भी ह, 
था । बल्कि यह कहना झूठ न होगा कि 
यहाँ दाख ही न थे । महाभारतमे यहाँ. 
तक नियम बतलाया गया है कि ४०५ 
नोकरोंको अन्न देकर फिर स्वयं 
करना . चाहिए । पुराने वस्न श्द्के 
दे देनेका नियम था । इसी तरहसे 
पुराने जूते, छाते, परदे श्रादि दे विये 
जाते थे। यह बात केबल दासके है 
लिए उपयुक्त है कि शद्रको द्रब्य संचय 
करनेका अधिकार नहीं, अर्थात्‌ उसका 
द्रव्य मालिकका ही है । ब्राह्मणोके पास 
शुद्रके आने पर उन्हें उसका पोषण करना 
ही पड़ता था । बल्कि यहाँतक कहा गया 
है कि यदि वह दास बिना सन्तानके 
मर जाय तो उसे पिण्ड भी देना चाहिए 
(शां० अ० ६०) । यदि शुद्र दास न हो तो 
ऐसा वर्णन है कि, वह श्रमंत्रक पाकयह् 
करे। अर्थात्‌, दास्यका स्वरूप. शर्की 
परिस्थितिका बिलकुल न होता था तथापि: 
दास्य दास्य ही है। सप्तर्षिकी कथा (अनु० 
० 8२) सें उनका शा द्र-सेबक शपथ लेते 
समय कहता है कि--“यदि मेंने चोरी की 


हो तो मुझे बारबार दासका .ही जन्म. 
मिले ।” घरके शद्र-सेवको और दासौ. 
क भी वेतन नहीं दिया जाता थात 
उन्हे अ्न्न-चस्त्र देना ही वेतन देना था। 
ऐसे शूद्र दाखोके सिवा अ्रत्य-मज़ः 
दूर और भिन्न भिन्न धन्धेवाले शिल्पी भी 


-- अवश्य रहे होगे । महुएं, जञलाहे, वह 


आदि. कारीगर भी रहे होगे। इसकी 
खुलासा नहीं मिलता कि इन्हें क्या वेतन 
दिया जाता था। बहुधा खेतौके का मं 
| मजदूरौका उपयोग नहीं होता था। महा 
| सारत-कालमे खेती करनेषाले स्वयं अर 
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& व्यवहार और उ 


ष्य ही थे । इन्हीं 3 इन्हीं लोगों मेले! आन पे तक जबाब आज रा 
| जाट रौर दक्षिणके कृषक मराठे भी हैं। 
` बैश्य, शूद्र दासोंकी मददसे, खेतोके 


सब काम करते थे । आजकल वैश्य लोग 
द्वयं खेतीका काम नहीं करते, इसलिए 
ग्रह धन्धा सबसे अधिक शूद्रौके हाथोमे 
बला गया है। तथापि खेती करनेवाले 
ब्राह्मण और क्षत्रिय (अनुलोम वृत्तिके 
द्वारा) अब भी उत्तर तथा दक्षिण देशोमे 
पाये जाते है । 
सँघ । 

निश्चयपूर्वक मालूम होता है कि महा- 
प्रारत-कालमे व्यापारी वैश्यो तथा कारी- 
गरीका काम करनेवाले शूद्रो अथवा मिश्र 
ज्ञातियामे कहीं कहीं संघकी व्यवस्था थी। 


` इन लोगोंके संघोका नाम गण श्रथवा 


श्रेणी देख पड़ता है। इन गणाँके मुखिया 
होते थे। राजधर्ममे कहा गया है कि इन 
लोगो पर कर लगाते समय श्रेणीके 
मुखिया लोगोंको बुलाकर उनका सम्मान 
करना चाहिए। ऐसे संघोको राजासे 
रव्य द्वारा सहायता मिलनेका प्रबन्ध 


था। कहा, गया है कि राजा राष्ट्रको 


ब्याजपर द्रव्य दे और राष्ट्रकी बृद्धि करे। 
प्राचीन शिलालेखोमें ऐसे संघौका उल्लेख 
बहुत पाया जाता है। ये संघ बहुत बड़े 
नहीं होते थे--ये राष्ट्रके, शहरके अथवा 
गोवके एक ही धन्धेवाले लोगोके ही 
होते थे और उनके सुखिया नियत रहते थे। 

_ ' तोल और माप। 
आव हम तौल और मापका विचार 
करेगे । अनाजकी मुख्य तौल-मुष्टि-का 


द्योग-धन्धे । छ ३८१ 
वर्णन महाभारतमें कई स्थानों पर आया 
है । इसीका नाम ग्रस्थ था | शां० अ० ६० 
मे कहा गया है कि दो सौ छप्पन सुष्टि- 
का एक पूर्णपात्र होता है |# इस तरह 
धान्यको बड़ी तौल द्रोण था। यह नहीं 
बतलाया जा सकता कि द्रोणका और 
आजकलके मनका कैसर सम्बन्ध है । 
कौरिल्यका अर्थशास्र हालमें ही प्रकाशित 
हुआ है । उसमें वजन और तौल दिये 
हुए हे । यद्यपि इनका उल्लेख महाभारतमें 
नहीं है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता 
कि ये उस ज़मानेमे नहीं थे। यह मामूली 
वात है कि प्रसङ्गके न आनेसे उल्लेख भी 
नहीं होता । जब कि सोना, चाँदी ध्युतु- 
का चलन था तव वजनकी छोटी तील 
अवश्य ही होगी । रल्लोकी विक्री होनेके 
कारण सूच्मतर बाटोकी आवश्यकता भी 
अवश्य रही होगी। इसके सिवा बड़े 
पदाथोकी भी तौल थी और द्रोण श्रश्नकी 
तौल था । युधिष्टिरके यज्ञमे वणम है कि 
उत्तरके लोगोने द्रोणमेय सोना लाकर 
दिया था । कदाचित्‌ यह सुवणेकणोका 
हो और द्रोण मापसे नापा गया हो। 
लम्बाईके माप किष्क, धनुष्य, योजन 
आदि हैं। हाथकी उँगलियासे मालूम 
होनेवाले ताल, वितस्ति आदि भिन्न भिन्न 
मापोका भी उल्लेख महाभारतमें अया 
है (मासतालाभिः भेरीरकारयत्‌-सभा; 
बारह वित्तोके परिमाणसे भेरी बनाई गईं)! 


# श्रष्टमुष्टिभवेत्‌ किञ्चित्‌ किथिदष्टौ च पुष्कलम्‌ । 
पुष्कलानि च चत्वारि पूर्णपात्रं प्रचचतते ॥ 
यह श्लोक टीकामें दिया हुआ दै । (२०) 


i 
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३८५ 


® मंहाभारतमीमांसा ® 


बारहकाँ फ्करण । 
PR 
भूगोलिक ज्ञान । 


डुङ्कब इस प्रकरणम हम इस विषयका | 


वणेन करेगे कि, महाभारत-कालम 
भारतवर्षके लोगोका भूगोलिक . ज्ञान 
कितना था | महाभारतके अनेक वर्णनोसे 
हमे यह मालूम होता है कि, इस कालम 
श्र्थात्‌ ३० सन्‌ पूर्वं लगभग २५० वष 
भारतवषेका सम्पूर्ण ज्ञान था । ग्रीक 


लोगौके वृत्तान्तसे भो यही जान पड़ता | 


है १ पञ्जावमें आये हुए सिकन्दरको कन्या 
कुमारीतकके देशोका, लम्वाईँ-चो डाई 
सहित, पक्का ज्ञान प्राप्त हो गया था; श्रौर 
कनिगहमने स्वीकार किया हे कि यह 
ज्ञान विलकुल ठीक यानी वास्तविक दशा- 
के श्रनुकूल था। इसके विरुद्ध अनेक लोग 
अनुमान करते हैं; पर वह गलत है। 
भहाभारतसे यह भी अनुमान किया जा 
सकता है कि, इसके पहले, अर्थात्‌ भार 
तीय युद्ध-कालमें, श्रायोंको भारतवर्षका 
कितना ज्ञान था। महांभारत-कालमें न 
केवल भारतवर्षका सम्पूर्ण ज्ञान था, बहि 

श्रासपासके देशोकी, अर्थात्‌ चीन, तिब्बत 
ईरान इत्यादि देशोकी भी बहुत कुछ जान- 
कारी थी । यह उनकी जानकारी प्रत्यक्ष 
होगी। हाँ, सम्पूर्ण पूथ्वीके विषयमै उन्होने 


जो कल्पना की थी, सो श्रव्य ही प्रत्यक्ष | 


ज्ञानसे नहीं की थी, किन्तु केवल अपनी 
कट्पनाके तरङ्गोसे निश्चित की थी। आज- 


कल जो वास्तविक दशा है, उसके वह | 


अनुकूल नहीं है। प्राचीन कालके लोगों 
को सम्पूर्ण पृथ्वीका शान होना सम्भव 
भी नहीं था। महाभारतके भीष्म पर्चमें 
और अन्य जगह, विशेषतः भिन्न भिन्न 
तीर्थ-या्ाओऔके वर्णनसे और दिग्विज्ञयो के 
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न न 20२2 कु 
| वर्णंनसे जो भूगोलिक ज्ञान अथवा कह 
शआर्योकी जानी जाती है, उसका हम त 
पर विस्तारसे वर्णन करते हें। . 


| जस्बूद्री पक वष | 


पहले हम इस वातका विचार कर 
| कि, उस समय पृथ्वीके सम्वन्धमें क्या 
कल्पना थी । यह वर्णन मुख्यतः भीषा 
पर्वेके अध्याय ५-६-७-म में है। प्राचीन 
कालमें यह कटपना थी कि पृथ्वीके सात 
द्वीप है । सातां द्वीपोके नाम महाभारत 
। हें; और यह स्पष्ट कहा गया है किडी 
सात है । इनम मुख्य जम्बू द्वीप श्रथवा | 
| सुदर्शन द्वीप है, जिसमें हम लोग रहते 
| हैं। यह ड्रीप गोल अथवा चक्राकार है 
| और चारों ओर लवण-समुट्टसे घिरा हश्रा 
है। जैसा कि, अन्यत्र नकशेमे दिखलाया 
गया है, इसके सात वर्ष अथवा भाग किये 
हुए हैं । बिलकुल नीचेका यानी दत्तिए 
ओरका भाग भारतवर्ष है । इसके उत्तरम 
हिमालय पर्वत है । हिमालय पर्वतके सिरे 
पूर्व-पश्चिम समुद्रमे डूबे हुए हें । हिमाः 
लय पर्वतके उत्तरमें हेमवत-वषं है; श्रौर 
उसके उत्तरमें हेमकूट पर्वतकी श्रेणी है। 
यह श्रेणी भी पूर्व-पश्चिम समुद्रतक 
फैली हुई है। इसके उत्तर ओर, कितने हीं 
हजार योजनोके वाद, निषध पर्वतकी 
श्रेणी पूर्व-पश्चिम समुद्वतक फैली ह 
है.।' यहाँतकका ज्ञान प्रत्यक्ष प्रथा 
सुनकर महाभारतकालमे -था । का 
यह स्पष्ट है कि, इन तीन.पर्वतोकी 
हिमालय, . केनलन्‌. (काराकोरम) 
अलताई नामक पर्चतौकी पूरव परनि 
श्रेणियो हें । महाप्रस्थानिक पर्वमै 
वर्णन है कि, जिस समय पांडव 
लयके उत्तरमे गये, उस समय उन्ह बर्ड 
कामय समुद्र मिला । यह समुद्र गोब 
रेगिस्तान हे। ये तीन श्रेणियाँ अवश्य 


। 


१ 


| 
| 


छै भूगोलिक शान । & 
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। जनक 


` निषध पर्वतके वीचके भागको हरिवर्ष 


कहते थे । हरिवर्षमे जापान, मङ्गोलिया, 
किंस्तान, रूस, जमनी, इङ्गलेंड इत्यादि 
देशका समावेश होता है | हेमचत वर्षमे 


बीन, तिब्बत, ईरान, ग्रीस, इटली, इत्यादि 


रेश होंगे । महाभारतसे जान पड़ता है | 


कि इनका शान भारतवासियोको था । 
हाँ, श्रव इसके आगे जो वर्णन दिया 
हुआ है, वह अवश्य ही काल्पनिक हो 
सकता है । निषधके उत्तर ओर मध्यमें 
रेह पर्वत है; और मेरुके उत्तर ओर फिर 
तीन श्रेणियाँ नील, श्वेत ओर श्रड़्वान 
वामक, दक्षिणकी पंक्तियोंकी भाँति ही, 
पूर्व-पश्चिम समुद्रोतक फेली हुई मानी 
गई हैं। इनका वास्तविक दशासे मेल नहीं 
मिलंता । यह भी स्पष्ट है कि, ८४ सहस्त्र 


योजन ऊंचा छुवर्णका मेरु पर्धेत काल्पनिक | 
है । उत्तर भ्रुवकी जगह यदि मेरुकी | 


कषपना की जाय, तो मेरुके उत्तर ओर, 


ग्र्थात्‌ अमेरिका खण्डम पूर्व-पश्चिम | 


पर्वतोकी श्रेणियाँ नहीं हं । श्रतणव यह 


स्पष्ट है कि नील, श्वेत और श्यज्ञवान | 


पबेतोकी श्रेणियाँ काल्पनिक हैं । प्राचीनः 
लोगोने यह कल्पना की है कि दक्षिण 
श्रोरकी श्रेणियौकी भाँति ही, उत्तर ओर; 
की श्रेणियाँ होगी। इस मेरु पर्वतके 
दो तरफ माल्यवान्‌ और गन्धमादन 
नामकी दो छोटी श्रेणियाँ, उत्तर-दक्तिणकी 
ओर, कल्पित की गई हैं । नील पर्वत श्वेत- 
पवत और श्रंगवान पर्वतके उत्तर ओरके 
परदेशको नीलवष, श्वेतवर्ष .और दैरण्यक 
अथवा ऐरावतवर्ष नाम दिये गये हैं। 
मेरुपर्वतके चारों ओर चार अति पुण्यवान्‌ 
पदेश उत्तर कुरु, भद्राश्व, केतुमाल और 
अस्जूद्रीप नामक कल्पित किये गये हैं। 
शोर वो लोग अत्यन्त सुखी, सुन्दर 
दस हजार वर्षकी श्रायुके होते है। 


रीले लिखी गई हैं । हेमकूट और | 


वे पुरयचान्‌ और तपखी हैं । इसके सिवा 
उनके विषयमै यह भी करपना है कि 
उत्तरोत्तर सात वर्षों या भागोंमें अधिका. 
भिक पुरंथ आयु, धर्म और काम हे । यह 
कट्पना को गई है कि किमवान्‌ पर्वत पर 
राक्षस, हेमकूट पर गुह्य, निषध पर सर्प 

श्वेत पर देवता और नील पर ब्रहार्वि 
रहते हैं । जम्बू द्वीपमें एक बहुत बडा 


| अन्स्त अथात्‌ जामुनका पेड़ है, जो सब 


कक हूं। इसके बड़े बड़े फल 
जमीन पर गिरते हैं। उनसे शुभ्र रसकी 
एक नदी निकलती है, जो मेरु पर्वतकी 
प्रदक्तिणा करती हुई उत्तर कुरुमै चली 
जाती है। इस मीठे जम्बु-रसको पीकर 
लोगोंका मन शान्त हो जाता है और वे 
भूख-प्याससे रहित हो जाते हैं। इस 
रससे इन्द्रगोपकी तरह चमकदार जाम्वू- 
नद्‌ नामक सुवर्णा उत्पन्न होता है । देवता 
लोग इस खुतरणांके आभूषण पहनते हैं 
(भीष्मपर्व) । उपर्युक्त व्णनसे पाठकोको . 
यह मालूम हो जायगा कि हमारे इस 
द्वीपको जम्बूद्वीप क्यों कहते हैं। इसके 
सिवा, यह भी पाठकोके ध्यानमें आ 
जायगा कि जास्युनद शाब्दका-लाल रङ्गका 
सोना--यह श्रथे क्योंकर हुआ दै । मेरुके 
ग्रास-पासके प्रदेशमे, आजकलके हिसाब- 
से साइवेरिया ्रौर कनाडा प्रान्तोका 
समावेश होता है । इन प्रान्तोमें आजकल 
भी सोना पृथ्चीके पृष्ठ भाग पर फैला हुआ 
मिलता है । साइवेरियाकी नदियासे बहुत 
सुवर्णांकण बहकर आते हैं। इससे जान 
पड़ता है कि, इस प्रदेशकी कल्पना केवल 
मस्तिष्कसे ही नहीं निकाली गई है, किन्तु 
उसके लिए प्रत्यक्ष स्थितिका भी कुछ 
आधार हे । इसके सिवा, लोकमान्य 
तिलकके मतानुसार आयोंका मूल निवास 
यदि उत्तर श्वुवके प्रदेशमे था, तो कहना 
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पड़ता है कि उत्तर कुरु, भद्राश्व, केतु- 
माल ओर जाम्बुनद देशोके पुण्यवान, 
` सुखी श्रौर दीघाये लोगौका जो श्रति- 
शयोक्तियुक्त वर्णन है, उस वर्णनके लिए 
कुछ न कुछ दन्तकथा श्रथवा पूव- 
स्मृतिका आधार अवश्य होगा। यह माना 
जा सकता है कि 'आर्योके पूर्वज उत्तर 
श्रुवके प्रदेशमे थे!-इस सिद्धान्तको पुष्ट 
करनेवाला उत्तरकुरु शब्द भी है । इससे 
यह स्पष्ट मालूम होता है कि श्रायोंके 
मुख्य कुरु लोगोकी, उत्तर ओरकी सूल 
भूमि उत्तरकुरु है; और उसका खान 
महाभारतकालमे लोगोकी कल्पनासे मेस 
पर्वतके पास अर्थात्‌ उत्तर धुवके पास था। 


अन्य द्वीप । 


हम लोग जिस हीपमे रहते हैं उस 
जम्बूद्वोपका, महामारत-कालमें प्रचलित 
मतके श्रनुसार, यहाँतक वर्णन किया 
गया । शेष छः द्वीपौका वर्णन महाभारत- 


के भिन्न भिन्न अध्यायोमें क्रिया गया हे ।- 


तथापि “सप्तद्वीपा वसुन्धरा” यह वाक्य 
संस्कृत साहित्यमें प्रसिद्ध है । ये छः दीप 
जम्बूद्वीपके किस ओर और केसे थे, 
इसका वर्णन महाभारतमे विस्तृत रीतिसे 
कहीं नहीं पाया जाता । इस विषयम कुछ 
गूढाधेके स्ठोक महाभारत, भीष्म पर्व, 
अध्याय ६ के अन्तमें हैं । उनका अनुवाद 
यह हैः-हे राजा, तूने मुझसे जिस 
दिव्य शशाकृति भागका वर्णन पूछा था 
बह मेंने तुझसे यहाँतक बतलांया। इस 
शशाङतिके दक्षिण श्रौर उत्तर ओर 
भारत और पेरावत, ये दो वषं मैंने तुमको 
बतलाये ही हैं । अव यह समझ कि 
नाग श्रौर काश्यप, ये दो द्वीप, इस 
शशकके दोनों कणोके स्थानम हैं; और 
हे राजा, बह्‌ रमणीय मलय-पर्वत, 
जिसकी शिलाएँ ताघ्रपत्रके समान है, 


& महाभारतमीमांसा & 


इस राशाकति द्वीपके दसरे अ द्वीपके दूसरे आधे झे | 
दिखाई पड़ता है ।” इन शलोकम त र 
शशाक्ृति कौनसी है, और शराइति झ् 
सी है, यह बिलकुल ही समभे 
आता । इसका भी उल्लेख नहीं कि, मह्न 
पर्वत कौनसा है । शशाक्रति-ढ्वोप कौन 
सा है, और उसका दूसरा अर्धभाग 
कौनसा है, इसका भी वोध नहीं होता | 
पिछले श्रध्यायके अन्तिम र्छोकमें लिखा 
है कि खुदर्शनद्वीप चन्द्रमणडलकी जगह 
सूच्म-रूपसे प्रतिबिम्बित दिखाई देता 
है; उसके एक भाग पर संसाररूपी 
पीपल दिखाई देता है; और दूसरे | 
आधे भाग पर शीघ्रगामी-शशकरुपः 
से परमात्मा दिखाई देता है। ये शो 


। भी कूट ही हैं । जो हो, इन दोनो 


अध्यायोंसे प्रकट होता है कि तीन द्वीपं 
के नाम पेरावतद्वीप, नागढ्ठीप, और 
काश्यपट्दीप थे । उनमें नागद्ीीप शरोर 
काश्यपद्वीप शशकके कांनोकी जगह 
दिखलाये गये हैं | इससे हमने नागट्टीप 
ओर काश्यपद्वीपको गोल चक्राकार न 
मानते हुए शशकके कानोके समान लमे 
आकारमे जम्तूद्वीपके दोनो ओर नकशेग 
दिखलाया है । इसके वाद हमने मलयद्वीप' 


को, एक मलयपवेतके नामसे मानकर, 


पृथ्वीके दूसरे आधे भागमें श्र्थात्‌ जू 
ढ्वीपके दत्तिण दिखलाया है । पर य | 
कल्पना महाभारत-कालमें थी कि 

पृथ्वी पर खात द्वीप हैं वैसे ही सात स. 
भी हैं। आजकल भी हम “सात सर! | 
पार” कहा करते हैं । पीत समुद्र, हा | 
समुद्र, काला समुद्र, सफेद समुद्र, 
चार समुद्र आजकल नकरोमें हैं । स 
किरणौ भी सात रङ्गोंकी हैं; परन्ठ ¢) 
कालमें समुद्रांकी कल्पना रङ्गो पर गं की । 
किन्तु लवण समुद्र, क्षीर समुद्र, | 
समुद्र इत्यादि प्रकारकी थी । अरव ह 
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वरतम इसकी कल्पना बहुत अस्पष्ट है  अधंगौर वर्ण त 


उक्त समुद्र कहा हैं। हाँ, एक जगह | 


पद अवश्य लिखा है कि जस्पूद्वीपके चारों 
प्रोर समुद्र खारा है । रामायणमें ऐसी 
कल्पना है कि जम्तरूद्वीपके दक्षिण ओर 
है और उत्तर ओर चीर 
समुद्र है। अच्छा, अब हम यह वतलाते 
हैं कि महाभारतम अगले अ्रध्यायोमै 
इसकी कल्पना और द्वीप-सम्बन्धी कटपना 
जैसी है। छ 

सम्पूर्ण भूवर्णन हो जाने पर भ्यार- 
हवे श्रध्यायम भीष्म पर्चेमें छीपाका वर्णन 
फिर दिया हुआ है । उसमें पहले यह 
कहा है कि पृथ्वी पर अनेक टीप हैं । 
यह नहीं कि सात ही डीप हैं; परन्तु 
सात द्वीप मुख्य हें# । यहाँ पर यह नहीं 
बतलाया गया कि सात द्वीप कौनसे हैं । 
तथापि प्रारस्भमें तीन ड्वीप बतलाये हैं; 
रौर फिर यहाँ चार और वतला दिये 
है-शाक, कुश, शाल्वलि और क्रौच । 
पहले तीन द्वीप अर्थात्‌ जभ्त्रू, काश्यप, 
रौर नागको मिलाकर कुल सात दीप सम- 
भने चाहिएँ । शाकद्ीपका वर्णन बहुत 
ही विस्तृत रीतिसे दिया हुआ हे। शाक- 
द्वीप जम्बूद्वीपसे दुशुना है; और उसके 
आसपास त्तीरसमुद्र है। यहाँ पर थह 
नहीं बतलाया गया कि यह द्वीप जम्बू: 
दीपके किस ओर है । परन्तु यह शायद 
त्तर ओर होगा । इसमें भी जम्बूछीपकी 


` माति सात पर्वत हैं; और उतनी ही 


तथा वैसी ही नदियाँ हैं । मलय और 
क, ये दो नाम भारतवर्षके नामोंकी 

ही भाँति हैं। यहाँके लोग अत्यन्त पुण्य-' 
भान्‌ होते हैं। अन्य डौपाँमै गौर वर्ण और 
5 त्रयोदश, समुद्रस्य दोपानश्नन्‌ पुरुरवाः । आदि० 


म ७५ में १३ द्वीप बतलाये हैं । सो टीकाकारने कहींके 
हिसिला दिये हैं । संख्यायुक्त कूट सौतिने जगह जगह 


. गर दिये हैं। 


४& 


EY 


A था शय़ाम्न चणके लोग 
हात हे, पर यहाँ सभी लोग श्याम वर्णके 
हें । यह वात यहाँ खास तौर पर बतलाई 
गई है । इस द्वीपके भी सात वर्ष; अर्थात्‌ 
खण्ड, हुए हैं; और यहाँ भी जम्बू वृत्तके 
समान एक बड़ा शाक वृक्षं है, जिसकी 
ऊंचाई और मोटाई जम्तू वृत्तके समान 
ही है। यहाँके लोग इस वृक्तकी सेवामें 
लगे रहते हैं । यहाँ नदियोंका जल बहुत 
पवित्र है-प्रत्यक्ष गङ्गा अनेक रूपसे 
बहती है। इस डवीपमे चार पवित्र और 
लोकमान्य देश हैं-मग, मशक, मानस 
ओर मंदग । इनमेंसे मग ब्राह्मण हैं जो 
ब्रह्मक्मेमे निमञ्च रहते हें । मशकमे धर्म- 
निष्ठ क्षत्रिय रहते हें । मानसके सब 
निवासी वैश्य वृत्तिसे उपजीविका करते 
हैं; और मन्दगमे धर्मशील शूद्र रहते 
हैं । यहाँ कोई राजा नहीं है। सब अपने 
अपने धर्मसे चलकर पक दूसरेकी रक्षा 
करते हैं । 
उपर्युक्त वर्णेन प्रायः काल्पनिक है, 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । वह जम्तू- 
हीपके वर्णनसे ओर कुछ बातोमे अतिश- 
योक्ति करके लिखा गया है | पर आश्चयं- 
की वात है कि इसे बर्णनमें लोगोके जो 
ताम दिये हुए हैं, वे सच्चे ओर ऐति- 
हासिक हैं । दीपका नाम शाक बतलाया 
गया है। यदि यह नाम शकसे निकला 
हौ तो इतिहाससे यह मालूम होता है 
कि शक ओर पार्सी जिस देशम रहते थे, 
उस देशमै उपर्युक्त नामके ब्राह्मण, वैश्य, 
क्षत्रिय ओर शूद्र रहते थे । मग-ब्राह्मण 
पासी लोगोके अ्रम्रिपूजक ओर सूयेपूजक 
मागी धर्मगुरु है । इनके विषयमे कहा 
जाता है कि ये वड़े जादूगर होते हैं [ये 
लोग हिन्दुखानमै भी आये हं; आर 
आजकल “मग ब्राह्मण” के नामसे प्रसिद्ध 
हैं । वे सूर्योपासक हैं, परन्तु यह मानना 
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सस्मवनीय नहीं कि ये ब्राह्मण महा 
भारतमें वर्णन किये हुए शाकद्वीपमे 
रहनेवाले हैं, और ज्ञार समुद्र तथा क्षीर- 
समुद्र लाँधकर आये हैं । तात्पर्यं यह है 


कि इस काल्पनिक द्वीपमे जैसे नदियों | 


और पर्वेतांके नाम जम्बूद्दधीपसे ले लिये 
गये है, वैसे ही लोगोके नाम मग, मंदग 
इत्यादि और शक नाम भी, जस्वृद्धीपसे 
ही वहाँ ले लिये गये हैं । ४४ 
अब हम शेष द्वीपोंका वणंनः करते हैं। 
इन द्वीपोको उत्तरद्वीप कहा है । इस- 
लिए चे उत्तरकी ओर होने चाहिए । 
` इनके पास घृतसमुद्र, दधिसमुद्र, सुरा- 


समुद्र, जलसमुद्र, ( मीठे पानीका ) ये | 


चार'समुद हैं ये द्वीप डुगुने परिमाण- 


से हैं। पश्चिम ढवीपमें नारायणका कृष्ण | 
संज्ञक पर्वत है, जिसकी रक्षा स्वयं श्री- | 


कृष्ण करते हैं | कुशद्वीप्मे लोग कुशदर्भ- 
की पूजा करते है । शाल्मली द्वीपमें एक 
शाल्मली वृत्त है । उसकी लोग पूजा 
करते हैं । क्रोंच द्वीपमें क्रोंच नामक पर्वत 
है । उसमें अनेक रल हैं। प्रत्येक द्वीपमे छः 
पर्वेत हें, जिनसे सात वर्ष अ्रथवा खंड़ 


हो गये है । उन पवती ओर वषोंके भिन्न | 


भिन्न नाम यहाँ देनेकी आवश्यकता नहीं | 
~ es ~ 
इनके निवासी गोर वणके हें; इनमें म्लेच्छ 


कोई नहीं है। एक ओर पुष्कर द्वीपका भी | 


बरणन किया गंया है । उस पर स्वयं त्रह्मा- 
` जी रहते हैं, जिनकी देवता और महर्षि 
पूजा करते है। इन सब ट्वीपौके निवासियां- 


की श्रायुका परिमाण ब्रह्मचर्य, सत्य और | 


दमके कारण दूना बढ़ गया है। सब लोगों- 
का धर्म एक ही हे, अतएव सभी द्वीप 
मिलकर एक ही देश माना «जाता हे। 
` यहाँकी प्रजाका राजा प्रजापति ही है। 
इस द्वीपके श्रागे सम नामको बस्ती है। वहाँ 
लोकमान्य, वामन, ऐरावत, इत्यादि चार 
दिग्गज हैं, जिनकी ऊँचाई और आकार- 
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परिमाण कुछ नापा नहीं जा सकता. 
ये दिग्गज अपने शुँडासे वायुका निग्रह 

। र; १७ र 

| करके फिर उच्छास रूपसे उसे छोड़ते है 


बस, यही वायु सारी पृथ्वी पर बहती है। | 


जान पड़ता है, इन दीपोकी करपना 
| केबल पुण्यवान्‌ लोक या निवासस्य 


| कल्पित करनेके लिए की गई है; और वह्‌ 
| जम्बूद्वीपकी कल्पना रची गई है।इस | 


| कल्पनाका उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि 
| पृथ्वी पर भिन्न भिन्न सुखी लोक रथात, 
| निवासस्थान है; परन्तु चार दिग्गजञक् 
| कदपना सबसे अधिक आश्चयेकारक है। 
एक ही देशमे एक हो ओर ये चार 
दिग्गज बतलाये गये हैं; परन्तु, हमारी 
| समभमे ये चार दिग्गज चार दिशाओं 
श्रीर चार भिन्न भिन्न भूमियोमे होगे 
चाहिएँ | दिग्गजौकी कल्पना शायद इस 
| बातकी उपपत्ति लगानेके लिए की गई 


| होगी कि, वायु केसे बहती है । यहाँ चार 


¦ ही दिग्गज वतलाये गये हैं । परन्तु इसके 
| श्रागेके प्रन्थाम ओर जैन तथा बौद्ध ग्रन्थौ: 


| में आठ दिग्गजोंकी कल्पना .पाइ जाती | 


| है। उपयुक्त सात छविएौके अतिरिक्त, पक. 
| श्रौर भी डीप, महाभारतके शान्तिपंम 
| नारायणीय श्राख्यानमें शवेतद्वीपके नामः 
| से वतलाया गया है । वहाँ नारायए 
अपने भक्तो सहित रहते हें । इसका 
अधिक उल्लेख श्रागे किया जा सकेगा। 
पांडवौके महाप्रस्थानके वर 
जस्बूह्टीपका जो वर्णान किया गया है 
वह यहाँ देने योग्य है। पांडव पूर्वी 


' हित्य सागरके - निकट जा पहुँचे । वह 


से श्रर्जुनने गांडीव धनुष समुद्रम डी 
। दिया । इसके बाद वे दक्षिणकी ओर 

' पड़े; और क्षाराब्धिके उत्तरी हे 
नैऋत्य दिशाकी ओर गये | 


ओर जाते जाते. उदयाचलके पास त 


अभ्िने उनका मार्ग रोका । उसके कहे | 


इसके बाद । 
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दरपञ्चिमकी ओर घूमकर पृथ्वी-परद्क्तिणा 
करते हुण उत्तरकी ओर गये । तब उन्हे 
लय नामक महागिरि मिला । उसके 
उसके ञ्रागे पर्वतश्रेष्ठ मेरु दिखाई देने लगा: 


` किनारे आकाश-गङ्गा बह रही थी, जहाँ 
` उने इन्द्र मिला । उपयुक्त वर्णनसे जान 
` उड़ता है कि लोहित्यसागर अर्थात्‌ रक्त- 
का समुद्र और उदयागिरि पर्वत पूर्वकी 
` कर थे । अन्य समुद्रोका वृत्तान्त ऊपर 
'दिया गया है । यह निश्चयपूर्वक जान 


पड़ता है कि लवण समुद्र नेऋत्य और | 


` प्रश्चिमसे मिला हुआ , दक्षिणकी ओर था। 
:चीके Cs ~ 

परथ्वीके पूर्वेमें उद्याचल ओर पश्चिम- 

भै श्रस्ताचल है । यह कल्पना प्राचीन- 


कालसे हे.। ये पर्वत पश्चिम समुद्रके ' 


 ग्रागे माने गये हैं .। महाभारतमे यह 
° हे ८ <; १, ० हे 
वर्णन है कि, मेरुपर्चंत उत्तरकी ओर हे, 


` श्रौर उसके आसपास सूर्य और नक्षत्र | 


घूमते हें। आकाशक्री ज्योतियोंका नायक 
श्रादित्य इस मेरुके ही. आसपास चक्कर 
लगाया. करता हे। इसी प्रकार नच्तत्रो 
सहित चन्द्रमा ओर बायु- भी इसीको 
प्रदक्षिणा किया करते हैं (भीष्मपर्व अ०६)। 
उस समय यह्‌ गूढ़ बात थी कि, जब सूर्य 
पूर्वको ओर उदय होकर पश्चिमकी ओर 
` ्रस्ताचलको जाता है, तब फिर वह उत्तर 
दिशामें स्थित मेरुपर्चतके आसपास कैसे 


धूमता है । कुछ लोगौके मतानुसार सूर्य. 


पश्चिमकी ओर अस्ताचलको जाने पर 
फिर रातको उत्तर ओर जाकर रौर मेरु- 
भदक्षिणा करके, फिर सुबह पूर्वंकी 
औओर'उद्याचलके सिर पर आता है । परन्तु 
पह कटपना अन्य लोगोको ठीक न जान 
` पडी; अतएव उन्होंने, और विशेषकर रामा: 
कए, मेरुपर्वतको पश्चिम की ओर बतः 
चाया हे। परन्तु उनकी यह कल्पना बिलः 


de 


रागे उन्हें बालूका समुद्र दिखाई दिया । ' 


्रेहपर्वतके सिर पर स्वर्ग था । स्वर्गके | 


हि जक द 
कुल ही भसपूण हे । जम्बूद्वी पका जो वर्णन 
' सहाभारतकारने दिया है, वही प्रायः सब 
प्राचीन ग्रन्थौमै देख पड़ता है । 


जम्बूद्ी पके देश । 


|. इस प्रकार यह स्पष्ट जान पड़ता हे 
कि जम्बृद्वीपके सात वर्ष श्र्थात्‌ सात खंड 
| माने गये हैं; उनमेंसे भारतवर्ष, हैमवतवर्ष 
| और हरिवर्ष वास्तविक दशाके अनुकूल 
| हैं; और उनमेसे कितने ही लोकोंका शान 
महाभारत-कालमे भारतीय ्रायोको था। 
| हमवत अथवा इलावर्षमे विशेषतः चीन, 
तिब्बत, तुर्किस्तान, ईरान, ग्रीस, इटली 
इत्यादि देश शामिल हैं । इन देशांके लोगो- 
| का बहुत कुछ ज्ञान महाभारतकालमे था । 
| उत्तर ओरके लोग ( म्लेच्छ) भोष्मपर्वमें 
इस प्रकार बतलाये गये हें: 
| यवनाश्चीनकाम्बोजादारुणा स्नेच्छजातयः। 
| सळढुहाःपुलत्थाश्च हणाः पारसिकेःसह ॥ 
। _ इस त्छोकमें यवन ( यूनानी ), चीन, 
| काम्बोज ( ्रफगान ), सहृद्गुह, पुलत्थ, 
हण अर पारसीक लोक बतलाये गये हैं । 
| कितने ही इतिहासकारोकी यह धारणा है 
| कि ईसवी सनके पूर्व लगभग २५० वर्षमे 


| भारती लोगोको शायद इन लोगोका शान 


य | न होगा । परन्तु पूवं ओर चीनतक और 


| पश्चिम ओर ग्रीसतक भारतवर्षके लोगाँ- 

का हेलमेल बहुत प्राचीन कालसे था। 
कमसे कम पशियन लोगोका बादशाह 
दारीयस भारतवर्षेके कुछ भागमे श्राकर 
राज्य करता था । ग्रीक इतिहासकार 
हिरोडोटस ईसवी सनके ४५० वर्षे पहले- 
,के लगभग हुआ | उसने यह वर्णन किया 
है कि, दारीयसकी फौजमें उसके अठा- 
रहो सूबोकी सेना जमा होती थी । उसमें 
। यवन, शक, पारसीक, काम्बोज इत्यादि 
और भारतीय आरयोंकी सेना रहती थी। 
| जलसे भी यही सिद्ध होता है कि भार- 
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तीय आयोंको बहुत प्राचीन कालसे इन 
लोगोकी अच्छी जानकारी थो। इनक 
सिवा हण और चीन लोगोका भी उनको 
बहुत कुछ शान अवश्य ही होना चाहिए । 
यह सच है कि हण लोगोका नाम पश्चिमी 
इतिहासमै ईसवी सनके वाद ,आता है, 
तथापि पूर्व ओरके यह स्नेच्छ, हण और 
चीनी, बहुत प्राचीन हैं । चीनियोका इति- 
हास ईसवी सनके २००० वर्ष पहलेसे 
अबतकका बराबर मिलता है | अवश्य ही 
उन लोगोंके बड़े बड़े बादशाह, तिब्बत 
आर नेपालके बीचसे, अपने वकीलों ओर 
व्यापारियोको भारतवर्षेमे भेजते हाँगे । 
हूण लोग चीन देशके पश्चिमम रहते थे; 
अर उनका नाम भी बहुत पुराना है। यह 
नहीं कहा जा सकता' कि, भारतवष में 
आने पर ही भारतीय आर्यको हण लोगो- 
का परिचय हुआ । सारांश यह हे कि 
इन लोगोंका ज्ञान, प्रत्यक्ष और परम्परा- 
से, भारतके लोगोको प्राचीन कालमें और 
महाभारत-कालमे अवश्य ही था । 
शान्तिपर्वके शुकाख्यानमें भूगोलिक 
उल्लेख बड़े महत्वका आया है | वह इस 
प्रकार है | शुकदेवजी मेरु पर्वतसे चलकर 
जनकको शुरु करनेके लिए विदेहको 
आये । उनके मार्गका वर्णन करते हुए 
कहा गया है :-- ' 
मेरोहरेश्च देवषे वर्ष हैमवतं तथा । 
क्रमेणेव व्यतिक्रम्य भारतं वर्षमासदत्‌ ॥ 
स देशान्‌ विविधांन्‌ पश्यन्‌ चीनहरु- 
निषेवितान्‌। आर्यावतेमिमं देशमाजगाम 
महामुनिः ॥ ( शां० अ० ३२५) - : 


इन शछोकोमें उत्तर ओर मेरु, दक्षिण: 


ओर हरिवर्ष, उसके दक्षिण ओर हैमवत 
शौर श्रन्तमें भारतवर्ष बतलाया गया है। 
ऐसी दशामे मेरुको साइवेरियामे ही 
कल्पित करमा चाहिए । इसके सिवा 
चीनी ओर टण, इन दो जातियोंके लोग, 
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| आर्यावर्तं और मेरूके बीचमें रहते को 
इसमें सन्देह नहीं कि ईसवी सनके ३, |; 
| बर्ष पहलेके लगभग ये हण और - 
| एक दूसरेके पड़ोसमें हरिवर्षमें रहते थे 
चीनका पुराना इतिहास यह चत 
है कि, हुए लोग चीनकी सरहद पर रहते 
थे। इससे यह अच्छी तरह मालूम हो 
जायगा कि, आयं लोगोको ईसवी स+, 
पहले ही इन हण लोगोंका कैसा श्षान 
था। उस समय ये लोग चीनक: उत्तरः 
पश्चिम ओर थे । ु 


महामारत-कालमें भारतवर्षका . 
पूणे ज्ञान । 
| जब कि भारतवर्षके बाहरके देशोका , 
बहुत कुछ ज्ञान यहाँके लोगोको महाभारत ' 
कालमे था, तव फिर इसमें कोई आश्चयं: . 
की वात नहीं कि, स्वयं भारतवर्षका हान 
महाभारत-कालमें उनको सम्पूर्ण श्रौर 
विस्तृत रूपसे था । वेद-कालमे आर्योक्ो 
पञ्जाव ओर मध्यदेशका ज्ञान था। फिर 
आगे चलकर धीरे धीरे उन्हे सारे देशकी 
जानकारी हो गई ; ओर महाभारतसे जात 
पड़ता है कि उस कालमें उनको इस देशका 
सम्पूर्ण ज्ञान हो गया था। कितने हौ 
लोगोने यह तर्क किया है कि, पाणितिके 
कालमें दक्षिणके देशोका विशेष ज्ञान 
था। यह सम्भवनोय जान पड़ता है! 
पाणिनिका काल ईसवी सनके ८०० 
8०० वर्ष पूर्व माननेमें कोई हरज नहीं। 
इस कालके वाद बुद्धके समयतक दचिए 
ओर ठेठ कन्याकुमारीतक भारतीय श्रय 
का फैलाव हो गया था और उनके ह 
स्थापित हो चुके थे ।: विशेषतः चः 
SN ~ ग ~ दक्षिणमें निवा 
आय भोजो और यादवोने द 
किया था; और वहाँ वैदिक धमे पूण 
स्थापित हो गया था । यह बात 
| हैं कि, बौद्ध धर्मके पहले, बैदिक” 


॥ 


| ग 
कन्द्रके साथ आये हुए इरेटॉस्थनीस | सबका उल्लेख करके उपयोग 


renee ens 
Tg 
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द्विम पूर्ण साप्नाज्य था। प्रो० रिस्ट- 
उविडसने लिखा है कि--' दक्तिण देशमें 
गैलोनतक ईसवी खनके २०० वर्ष पहले- 
तक श्रार्योका प्रसार न हुआ था; क्योकि 
निकाय नामक बोद्ध-ग्रन्थमे विन्ध्याचलके 
दक्षिण ओरके लोगोमेसे किसीका नाम 
नहीं है । सिर्फ एक गोदावरीके तीरका 
राज्य खोलह राज्योकी सूचीमें पाया 
ज्ञाता है.। दक्षिण भारतका नाम इसमें हे 
ही नहीं । उड़ीसा, बङ्गाल ओर दक्षिणका 
भी नाम नहीं है | निकाय-ग्रन्थके समय 
दक्षिणमें, आयोका फेलाव हुआ । विन्य- 
ग्रन्थमे भरुकच्छ ( भड़ोचत्र ) का नाम हे 
श्रौर उदानत्रन्थमै ` शूर्पारक ( सोपारा ) 
का नाम है ।” परन्तु यह कथन बिलकुल 
भ्रमपूर्ण है। निकाय-ग्रन्थमें दक्षिण ओर- 
के देशोका नाम यदि नहीं आया, तो 
इतनेसे ही यह कहना कि, दक्षिण ओरके 
देश मालूम नहीं थे, बिलकुल भूलकी बात 
है। उल्लेखाभावका प्रमाण चाहे देखने- 
में सुन्दर जान पड़ता हो, परन्तु है वह 
बिलकुल लँगडा | जंबतक यह निश्चय न 
हो कि, जिस ग्रन्थमै उल्लेख नहीं है उसमें 
उसका उल्लेख होना आवश्यक ही था, तब- 
तक्र इस प्रमाणकी कुछ भी कीमत नहीं 


-हे। बोद्धोके निकाय अथवा विनय ग्रन्थ 


धार्मिक ग्रन्थ हें। ये कुछ इतिहास अथवा 
भूगोलके ग्रन्थ नहीं हैं; अतएब इन ग्रन्थो 

उरलेखका न होना किसी प्रकारका 
सिद्धान्त निकालनेके लिए प्रमाणभूत 
आधार नहीं हो सकता । इससे यह किसी 


` प्रकार सिद्ध नहीं होता कि दक्षिण ओर- 


का शान उस समय था अथवा नहीं था । 
रन्लु हम पहले ही देख चुके हैं कि 
रडरके पहलेसे भारतीय आर्योको 

दक्षिण ओरका ज्ञान था; और इसके अस्ति- 
पका ' सबल प्रमाण भी मौजूद है । 


आदि भूगोल ग्रन्थकारोने लिख रखा हे 
कि भारतवर्षकी पूरी जानकारी, लम्बाई 
चोड़ाईके परिमाण सहित, अलेकज़े एडर- 
को पञ्जावमें प्राप्त हुई थी। वही जान- 
कारी इरेटॉस्थनीसने अपने ग्रन्थमे लिख 
रखी है । कन्याकुमारीसे सिन्धुनदके मुख- 
तककी जो लम्बाई उसने दी है, वह 
आजकलकी प्रत्यक्ष खितिसे प्रायः बिल- 
कुल मिलती है । यह देखकर जनरल कर्नि- 
गहमको बड़ा आश्चयं हुआ; ओर उन्होंने 
लिख रखा है कि, सिकन्द्रके समयमै 
भी भारतीय ल्वोगौको अपने देशके आकार 
अर लस्बाई-चौड़ाईका. सम्पूर्ण ज्ञान 
था । मतलब यह है कि ईसवी सनके ८०० 
वर्ष पहलेके बाद, अर्थात्‌ पाणिनिके वाद 
परन्तु सिकन्द्रके पहले, दक्षिणम आर्यो 
का फेलाव हो गया; और पांड्य इत्यादि 
श्रार्य राज्य भी वहाँ स्थापित हो गये। 
महाभारतके भीष्मपर्वमें भारतवर्षका जो 
रन दिया हुआ हे, उसमे भारतवर्षके 
कन्याकुमारीतकके सब राज्य दिये हुए 
हैं। यह भाग भूगोल-वर्णनका ही है। 
इस भागमे यदि किसी देशका नाम न 
आया हो, तो अवश्य ही यह अनुमान 
करनेके लिए स्थान है कि वह देश महा- 
भारत-कालमें ईसवी सनके २५० वर्ष 
पहलेके लगभग अस्तित्वमें नहीं था । महा- 
भारतके सीप्म-पर्वके & वे अध्यायमे भरत- 
खण्डके वर्णानमें सम्पूर्ण देशकी नदियों 
पर्वतो और. देशोकी सूची दी हुई हे । इस 
सूचीका हमारे लिए यहा वड़ा उपयोग 
था । परन्तु दुर्भाग्यसे वह सूची सिल- 
सिलेवार दिशाओके क्रमसे नहीं दी गई 
हे; अतएव यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा 
जा सकता कि वे देश कोनसे ओर कहां 
हैं, अथवा थे । तथापि महाभारतमें अन्य 
सँकड़ो जगह भूगोलिक उल्लेख हे। उन 
करना 
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सम्भव ही है । परन्तु जितना हो सका उल्लेख वनपर्व के मवे अध्यायमै केके» 
हे, प्रयल करके, विशेषतः तीर्थयात्राके | लयपुत्र अवुदके नामसे आया हे । (३) 
बर्णनकी सहायतासे हमने यह निश्चित विन्ध्यका पवत प्रसिद्ध ही है। यह मा 
किया है कि देशों, नदियों और पर्वताकी | के उत्तर बड़ीदा मान्तसे पश्चिम पूर्व फैल 
खिति कैसी थी; और उसके अनुसार | दै। उत्तर ओर गंगाके किनारेतक 
भारतवर्षका महाभारत-कालीन नकशा | सी विन्ध्याद्रिकी श्रेणी गई है। मिज्ञापुर गे 
भी तैयार किया है। उन सबका वर्णान | के पास विन्ध्यवासिनी देवी इसी पहाइ. 
श्रागे किया जायगा । | की एक टेकरी पर है। (७) अब यह निश्चित. 
_ सात कुलपवेत अथवा | करना चाहिए कि पारियात्र पहाड़ कौन. 
पर्वैतोकी श्रेणी । snr aaa पा 
महाभारत ( भीष्म पर्व, अध्याय & ) | दिखाई देता है। कितने ही अर्वाचीन गरन: 
में हिमालय पर्वतके अतिरिक्त भारतवर्षके | में लिखा है कि विन्ध्यके पश्चिम भागको ' 
निम्नलिखित सात मुख्य पर्वत बतलाये | पारियात्र कहते है । परन्तु यदि ऐसा हो 
गये हैं । तो विन्ध्य और पारियात्र नामके दो भिन्न 
महेन्द्रो मलयः सहः शुक्तिमान्‌ ऋक्षेवानपि। | भिन्न कुलपर्वत कैसे हो सकते थे ? हमारे 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तेते कुलपंवंताः ॥ | मतसे पारियात्र पर्वत सिन्धु नदीके रेः 
इसमें बतलाये हुएं कुलपर्वता अर्थात्‌ | का पर्वत होना चाहिए । इस श्रेणीको 
बड़े बड़े पर्वतोंकी श्रेणियाँ इस प्रकार | आजकल सुलेमान पर्वत कहते हैं । यात्राकी 
हैं;।--(१) महेन्द्रपर्वत-यह पूर्व ओर है। | परिसमास्ति वहाँ होती है, इसी चिचारसे 
इसीसे महानदी, निकलती है। इसीसे | उसका पारियात्र नाम पड़ा होगा । महा 
मिले हुए पूर्व ओरके घाट हैं। कहते हें | भारत कालमे इस पर्वततक आयोंकी बस्ती 
कि इसी पर परशुराम तपस्या करते हैं। | थी। फिर कई शताब्दियोके वाद उधर 
(२) मलयपर्वंत--यह पूर्वंघाट ओर पश्चिम- | सुखलमानोकी प्रबलता हुई, अतणव वहाँ 
घाटको जोड़ता है। इस कुलपर्वतमें नील- | तक हिन्दू लोगोंकी यात्रा न होने लगी। 
गिरि बड़ा शिखर है। (३) सहापर्वत, | तब इस विषयमे मतभेद उत्पन्न हुआ कि 
अर्थात्‌ सह्याद्रि, प्रसिद्ध ही है। यह महा- | पारियात्र पर्वत कौनसा है; और शायद 
राष्ट्रमै है। इसकी श्रेणी त्र्यम्बकेश्वरसे | इसीसे विन्ध्य पर्वतको ही पश्चिम भागगे 
नीचे पश्चिम-समुद्रके किनारेकी समा- | पारियात्र कहने लगे होगे । रामायणम 
नान्तर रेखामें मलाबारतक चली गई है। | किष्किन्धा कांडमें जो भूवर्णन दिया हु 
(४) शुक्तिमान्‌-यह कौन कुलपर्वत. है, | है, उसमें पारियात्र पर्वत सिन्धु नदी 
सो ठहराना कठिन ह। शायद काठिया- | आगे बतलाया गया है। जो हो, इस प्रकार 
चाड़के पवतको यह श्रेणी होगी, जिसमें | ये मुख्य सात कुलपर्व॑त हैं। इनके अतिरिक 
गिरनारका बड़ा शिखर है। इस पर्वेतके | इस भूवर्णनमें बतलाया गया है कि,औरभै , 
जङ्गलोमे अबतक सिह मिलते हैं। (५) | अनेक छोटे अथवा बड़े पर्वत हैं।इन शर 
इसके आगेकी पर्व॑तश्रेणी ऋत्तवान्‌ शायद | पर्वतोम, महाभारतमें जिनका नाम आया 
राजपूतानेको अराली पवतकी श्रेणी होगी। | है ऐसा एक शतक पर्वत है । यह दाती 
हास्य शिखर आबूका पहाड़ है। | के पास है। शुक्तिमान्‌ पर्घतकी यह शाखा 
इसको अकुँदपर्वेत भी कहते हे। इसका ' होगी । इसके सिधा नमेदा शर तीर 
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की कहीं कहीं उल्लेख पाया जाता है। 
हिमालयके गन्धमादन और कैलास पर्वतः 
दवा भी महाभारतमें बहुत वर्णन है। 


भारतंके लोग अथवा राज्य । 


भीष्मपर्चम यह स्पष्ट कहा है कि 
प्रारतवर्षमें महाभारत कालमें तीन प्रकार- 
के लोग थे । अर्थात्‌ यह स्पष्ट कहा गया 
है कि आय लोग, म्लेच्छ लोग और दोनो- 
के मिश्रणसे पेदा हुई जातियाँ रहती थीं । 


परन्तु आगे देशोंके जो नाम दिये हैं, | 


उनमें यह श्रलग नहीं वतलाया हे कि 
श्राय कौनसे हैं, म्लेच्छ कोनसे हें ओर 
मिश्र लोग कोनसे हैं। यह पक बड़ी 
न्यूनता है । सम्भव है कि उख समय यह 
बात पूर्णतया मालूम थी, अ्रतण्व उस 
समय उसका कुछ विशेष महत्व न समका 
गया होगा । हाँ, यह उत्तर ओरके म्लेच्छु 
श्रवश्य अलग बतलाये गये हैं । परन्तु 


वे भी भारतवर्ष के बाहरके हैं। इससे यद्द | 


निश्चित करना हमारे लिए कठिन है कि, 
भारतवर्षके भीतर म्लेच्छ देश कौनसे 
थे। फिर भी अन्य प्रमाणोंसे हम इस 
. बातके निश्चित करनेका प्रयल्ल- करगे । 


कुल १४६ देश भारतवर्षमे बतलाये गये | 


है। दक्षिण भारतमै ५० देश ओर उत्तर 
श्रार म्लेच्छु देशके श्रतिरिक्त २६ देश बत- 
लाये ग्रये हैं । उनके नाम बतलानेके पहले 
यह बात हमारे ध्यानमें आनी चाहिए कि 
न देशोके नाम सिलसिलेवार अ्रथवा 
पूव-पश्चिम इत्यादि दिशाओके अनुरोधसे 
, भी नहीं बतलाये गये हैं। इस कारण 
अनेक विषयोमें हम इस बातका निश्चय 
कर सकते कि, ये देश अथवा लोग 
कौन हैं। उनकी सची हम आगे देते हैं । 
उनम जितनेका हमको निश्चयपूर्वक बोध 
था, उतनेका हम यहाँ निर्देश करते हैं । 


के वर्तमान खतफुड़ा पच॑तके विषयमै | 
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इस सूचीसे एक यह वात वतलाई जा 
सकेगी कि, साधारणतः जिस . देशमै 
आर्योकी अधिक प्रचलता थी, उस भरत- 
खडकाो सीमा दक्षिणकी श्रोर वहत ही 
दूर, श्रथात्‌ गोदावरीके आगेतक, फली 
हुई थी । अर्थात्‌ वर्तमान महाराष्ट्र देश 
उस समय भरतखंडम शामिल माना जाता 
था । दक्षिण ्रोरके लोगाकी जो सूची दी 
हुई हे, उसके सम्बन्धमै एक बड़े महत्वकी 
वात ध्यानम रखने लायक यह है कि 
यदि साधारण तोर पर गोदावरीके मुख 
से पश्चिम ओर वस्बईतक एक रेखा 
खींचो जाय, तो उसके नीचे दक्षिण ओर- 
के देश आते हं। हम इन देशकी सूचीसे 
ओर दिग्विजयमें उल्लिखित देशोकी सूची 
से तुलना करगे; ओर महाभारत कालमें 
अर्थात्‌ चन्द्रगुप्तके समयमै जो देश श्रथवा 
लोग प्रसिद्ध थे, वे कौन: थे, - इसका 
विचार करगे । 
७ CSS 
पूव ओरके देश । 

पहले हम कुरुसे प्रारम्भ करगे । इस- 
को इस सूचीमें कुरु-पांचाल कहा है। 
कुरुपांचालोंकी राजधानी हस्तिनापुर थी । 
वह गंगाके पश्चिम किनारे पर थी । इनके 
पूर्व ओर पांचालोका राज्य था। आदि 
पर्चेमें यह वर्णन है कि, द्रोणने इस देश- 
का आधा भाग जीतकर कोरवाके राज्यमें 
शामिल कर दिया था। पांचाल देश गंगा- 
के उत्तर ओर और दक्षिण ओर यसुना- 
तक था । गंगाके उत्तर ओरका भाग द्रोण- 
ने जीतकर कौरव-राज्यमे शामिल किया; 
और गंगाके दक्षिणका भाग दुपदके लिए 


| रखा । शामिल किये हुए भागकी राजः 


धानी अहिंच्छत्रपुरी थी । यह अहिच्छत्र 
नगर पूर्व कालमे प्रसिद्ध था; ओर वर्तमान 
रामपुरके पास था । ऐसी दंतकथाए, प्रच- 
लित हैं, जिनसे जान पड़ता है कि, यहाँ- 
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के हजारो ब्राह्मण दक्षिण और पूर्व ओर 
बङ्गाल और मैसूरतक गये हैं। दुपदके | 
लिए जो राज्य रह गया, उसमे गंगाके | 
तीर पर माकन्दी और कांपिल्य नामक | 
दो शहर थे । 
राजासि दक्षिण तीरे भागीरश्याहमुत्तरे । 
इत्यादि ( आदिपवे श्र० १३८ ) श्लोक 
देखिये । इसके बाद पूर्व ओर दूसरा 
. राज्य कोसल था-। इसके भी दो भाग 


उत्तरकोसल आगर दक्षिणकोसल थे । | 
| अ० ११६) गिरिब्रजकी राजधानी वदतः 
कर पाटलिपुत्र राजधानी गंगा पर परहा: 


उत्तरकोसल गंगाके उत्तर ओर और दक्षिण 
कोसल दक्षिण ओर, विन्ध्यपरवततक था । 
अयोध्याके नष्ट होने पर उत्तरकोसल- 
की राजधानी विन्ध्यपच तमे कुशावती थी। 
इसके पूवे ओर मिथिलराज्य था। उसकी 
पश्चिमी सीमा सदांनीरा नदी थी। मिथिल 
देश गंगातक न था। गंगाके किनारे पर 
काशीका भी राप्य था। काशीके दक्षिण 
ओर मगधोका राज्य था । यह राज्य बहुत 
ही उपजाऊ श्रौर जनसंख्यामें भी बढ़ा 
हुआ था । इन मगधोकी राजधानी उस 
बक्ततक पाटलिपुत्र नहीं थी; किन्तु 
राजगृह श्रथवा गिरिवज थी । इसके 


आसपास पाँच टेकरियाँ हैं। उनपर जो | 


पुरानी इमारतें हैं, उनसे अब भीं उसका 
परिचय मिलता हे। महाभारतके आदि 
पर्चेमे यह बतलाया गया है कि मगधोंके 


राज्यको वसुके एक पुत्र वृहद्‌श्वने स्थापित | 


किया था। हस्तिनापुरसे अर्जुन, भीम 
र कृष्ण जब जरासन्धको मारनेके लिए 
राजशुह अथवा गिरित्रिजकी ओर चले, 
तब उन्हें जो देश, नदियाँ इत्यादि पार 
करनी पड़ीं, उनका महाभारतमें बहुत 
सूच्मतासे वर्णन किया गया : हे, जो यहाँ 
देने योग्य है। वे कुरू-जांगल' देशसे रम- 
णीय पद्मसरोवर पर आये । इसके वाद 
उन्होने कालकूट पर्वत पार किया । महा- 
शोण और सदानीरा नदी उतरकर वे | 
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३ महासारतमोसांसा छ 


ee 


ह्राम्‌ +. 
सरयू नदा पर आय । वहोसे उन्होंने ए 


कोसल देशम प्रवेश किया । इसके बह 
मिथिला और माला 'देशौमें गये. श्र 
चमंण्वती, गंगा तथा शोणनद्‌ उतर 
उन्होने पूर्व दिशाकी ओर पयान किया। 
टु - _दसके आगे 
उन्हें गोरखपवेत मिला । वहाँ सघ समय 


| गौएँ चरा करती थीं; और विपुल जले 
| ™ ८ 
भरने थे । उस पवत पर चढ़कर उन्हे 


मागत्रपुर गिरिवज देखा । (सभा र 


भारत कालके पहले ही वसी थी; परतु 
महाभारतमें उसका बिलकुल ही वर्णन 
नहीं है । अवश्य ही यह आश्वर्यकी वात 


है। परन्तु वहाँ उस समय बौद्ध राजाधे, . 


इसलिए प्राचीन राजधानीका ही हले 
महाभारतमें किया गया है । 

यहाँ आये देशाँकी सीमा: समाप्त 
हुई । यह स्पष्ट जान पड़ता है कि इसके 
पूर्व ओर, श्र्थात वर्तमान बङ्गाल प्रानतमं, 
मिश्र आये थे। ये देश अंग, चंग, कलिंग 
नामसे प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता था 
कि इन देशोम जाने से ब्राह्मण पतित होता 
है। आदि पर्च अध्याय १०४ में यह वण 
किया गया है कि दी धतमा ऋषिके अंग,वंग, 
कलिंग, पुण्ड्ड और खुहा नामक पाँच पुत्र 


वलिकी खियोके पेटसे, उत्पन्न हुए | 


इस वृत्तान्तसे ही सिद्ध होता है किं 
यहाँके आयं मिश्र आर्यं हैं । अंग, वंग 
कलिंगको आजकल सम्पारन, सुवा 
वाद्‌ और कटक कह सकते हैं । पौर 
ओर सुझ दोनों देश महाभारतकी सूद 

नहीं मिलते । यह आश्चर्यकारक है | कर्द 
चित्‌ महाभारत कालमें ये देश भे 
खण्डके बाहरके माने जाते होगे । ६ 
सिवा पूर्व ओरके और भी देश बतला 
गये हैं । चे ताम्नलिप्तक और श्रोइ 
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छे भूगोलिक ज्ञान। & 
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शहर कलकत्तेके पास था। 

बह तामलक ` नामसे ग्रीक लोगोको 
था। ओड्र श्राजकलका उड़ीसा 

है। उत्कल लोग भी उड़ीसेके पास ही 
वसते थे; ग्र श्रव भी पञ्चगोड़ ब्राह्मणा- 
| 3 उत्कल ब्राह्मणाँकी एक जाति है । 
इसे उत्कल लोगोका अस्तित्व बज्ञालकी 
श्रोर अब भी दिखाई देता है । प्रागूज्यो- 
| तिष लोगौका राजा भगदत्त भारती-युद्ध- 
` मौजूद था । प्राग्‌ज्योतिष देश श्राज- 
| बलका श्रासाम है। आश्चयंकी वात हे 
कि भरतखणडकी सूचीमे इसका नाम 
भी नहीं है । कदाचित्‌ सुह्ाकी तरह यह 
मौ महाभारत-कालमे भरतखरणडके बाहर 
| समभा जाता हो । यही हाल मणिपुर 
श्रथवा मंणिमन्‌ देशका है । ' ग्रजुन इस 
दशमे अपने पहले वनवासके समय गया 
था। वहाँ उसे चित्राङ्गदा नामक स्त्री 
मिली और बभ्रुवाहन नामक लड़का 
` हुश्रा। उस मणिपुर राज्यका इसमें नाम 


पर स्पष्ट वर्णन है कि अंग, चंग, कलिंगके 

 श्रागेजव श्रज्ञुन जाने लगा तब उसके 

साधके ब्राह्मण लौट आये । : 

अब हमें यह देखना चाहिए कि पूव 
दिशाकी ओर भीमके दिग्विजयमें कौनसे 
देश बतलाये गये हैं। सभा पर्वमें कहा 

गय ~ कि ~ 

पया हं कि पुमाल, कोसल, श्रयोध्या, 


॥ 
| 


| गोपालकक्त, मल्ल, झुपाश्वे, मलङ्ग, अ्रनघ, 
` भभय, वत्स, मणिमान, शार्मक, वर्मक, 
| विदेह (मिथिला), शकवर्वर; खुह्, मागध, 
` ऐेएड्धार, अंग, पुणड़, वंग, ताम्रलिप्त, 
` ाहिस्य इत्यादि देश उसने जीते। इन- 
` मेसे कितने ही देशोंका उल्लेख ऊपर किया 
ही गया है । परन्तु कुछके नाम मेहाः 
भारतकी सूचीमै नहीं हैं। 

 दक्तिण आरके देश। . 

` अब हम दक्तिणकी ओर आते है। 
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` नहीं है। बह शायद म्लेच्छ देश था। यहाँ. 


कुरुक्षेत्रसे दक्षिण ओर चलने पर पहले- 
पहल हमें शरसेन देश मिलता है । इसकी 
राजधानी मथुरा यमुनाके किनारे प्रसिद्ध 
दी है। उसके पश्चिम और मत्स्य देश 
था । मत्स्य देश जयपुर श्रथवा अलवरके 
उत्तर ओर था। इसकी राजधानी क्या 
थी, सो नहीं बतलाया जा सकता । 
विराट पर्व॑में यह वर्णन है कि जब पांडव 
अज्ञातवासके लिए निकले, तब वे गङ्गाके 
किनारेसे नेऋत्यकी ओर गये । जान 
पड़ता है कि यह खास तौर पर लोगाको 
बहकानेके लिए होगा । वे आगे. यमुनाके 
दक्षिण तीरके पर्वत और अरणयको लाँघ- 
कर, पाञ्चाल देशके दक्षिण ओरखे और 
दशार्णं देशके उत्तर ओरसे, यक्कल्लोम और 
शूरसेन देशाँसे सुगोंका शिकार करते हुए 
ओर यह कहते हुए कि हम वहेलिये हैं, 
विराट देशको गये । इससे यह जान 
पड़ता है कि दशाण देश और यकृज्नोम 
देश यहीं कहीं पास ही होगे । इसके बाद 
कुन्ति-भोजौका देश -चमेख्धती नदी पर 
था । यह अआजकलके ग्वालियर पान्तमें 
हे#। इसके बाद निषध देश हमारे ध्यान- 
में आता है । यह निषध देश राजा नल- 
कां है । यह देश श्राजकल नरवर प्रान्त, 
जो कि संधियां सरकारके अधिकारमें है, 
माना जाता है। नल:दमयन्ती आख्यानम 
भी, निषधसे वनमें जाने पर, नलने दम- 
यन्तीसे यह कहते हुए. कि तुम अपने 
बापके. घर विद्भैको जाओ, 'जो मागे 


+ वंतपवके ३०८ वें अध्यायमें कर्ण जन्मकी कथा दै । 
उसमें यह वर्णन है कि, कर्ण को पेटीमें रखकर वह पेटी 
अश्वनदोर्मे डाल दी गई थी। वह फिर वहाँसें चमेखती 
नदीम गई। वहासि वह यमुनार्मे, यमुनासे गद्नामें! गई 
और गङ्गासे चम्पादेश ( अङ्ग ) में अधिरथको मिली । 
इस वर्णनसे यह जान पड़ता है कि, कुन्तिभोज देश, 
चम्बल नदीसे मिला हुआ द्षिणकी ओर था । ग्वालियर 
रियासतके कोतवाल स्थानको लोग कुन्तिभोजपुर माते 
है । यह उपर्युक्त वर्णनमे सब जान १३ता हे. 
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DOSS, oor Dn --५७७५५७५७७५५७५५५५>आथ७०2कक शक कक 


दिखलाया हे, वह भी इसी देशके लिए 


उपयुक्त होता दै । निषधसे दक्षिणकी ' 


झोर जो मार्ग दिखलाया है, वह श्रवन्ती 


. और ऋत्तवान्‌ पर्वतको पार करके विन्ध्य 
` महाशैल और पयोष्णी नदीकी ओर 


दिखलाया है । ऋक्षवान्‌ पर्वत राजपूताने- 
में है । परन्तु निषध देशके दक्षिणकी 
शोर उसकी अनेक शाखाएँ गई हें। उन 
शाखाको पार करनेके बाद श्रवन्ती 
देश मिलता है । अवन्ती देश आजकलका 
मालवा है । श्रवन्ती देशको पार करने 
पर विन्ध्य पर्वत हे; ओर विन्ध्यके आगे 
नमदा नदी हे। पर यहाँ नर्मदा नदीका 
नाम नहीं दिया है; किन्तु पयोष्णीका 


` बतलाया है; सो शायद इसलिए बत- 


लाया होग। कि वह विदर्भके पासकी है। 
अवन्ती तो मालवा. और उज्जयिनी. है, 
इसमे कुछ भी सन्देह नहीं । परन्तु विदे 


` देश कौनसा है, इस विषयमै शङ्का श्रथवा 


मतभेद है। कितने ही लोग मानते हैं कि 
वर्तमान बरार ही विदर्भ है । इस विदर्भकी 


राजधानी भोजकट कही गई है और | 


इसकी नदी पयोष्णी मानी गई है । भोज: 
कट, पयोष्णी ओर विदर्भ, तीनो बाते 
विन्ध्यके पश्चिम ओर नर्मदाके उत्तर भी 
मानी जाती हैं यह भी ध्यानमै रखना 
चाहिए कि उन्हीं देशों और नदियोंके 
नाम दो दो बार और तीन तीन बार भी 
आये हैं। इससे यह भी अनुमान निकल 
सकता है कि र्य लोग जहाँ जहाँ गये, 
वहाँ वहाँ त्रे अपने पहलेके कुछ कुछ नाम 
अपने साथ ले गये। विदर्भका सम्बन्ध 
जैसे दमयन्तीसे मिलता है, वैसे ही 
रुक्मिणीसे भी मिलता है। हरिवंशमे यह 
वर्णन है कि श्रीकृष्ण जब रुक्मिणीको 
-हरण करके लिये जाते थे, तब नर्मदा 
नदी पर ही रुक्मीसे उनकी भेंट हुई 
थी। आजकलका बरार यदि चिद्भ माना 
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` का विश्रुत पुत्र रुक्मी पाणडवौका " 


जायगा, तो यह स्पष्ट है कि शरीक 
नसंदा नदी पार करके जाना ए 
परन्तु वेसा करनेका वर्णन नहीं है। । पे 
हो, यह विषय संशयित है, क्यो हे 
रुक्मिणीके विषयम दोनों खानोमे अ 
दन्तकथाएँ प्रचलित हैं । चरार पाले 
अमरावती नगरमे देवीका वह मनि 
दिखलाया जाता हे, जहाँसे शीषे i 
रुक्मिणीको, जब वह दे वीके दर्शनौको रा 
थी, हरण किया था । इसी प्रकार अवन्ती. 
के पश्चिम ओर विन्ध्याचलसे मिला हुष्न 
अंबझरा नामक एक प्रान्त है । वहाँ भ॑ 
देवीका एक मन्दिर हे, जहाँ यह प्रसिद्द 
है कि भ्रीकृष्णने यहींसे रुक्मिणीका हरा 
किया था । इसके सिवा एक तीसरा भी 
विदर्भ गोदावरीके दक्षिण ओर किसी 
समय प्रसिद्ध होगा । मुसलमानोके समय 
यह विदर्भ प्रसिद्ध था | फरिशताने श्रपने 
इतिहासमै लिख रखा है कि बेदर नाम. 
उसी शब्दसे निकला है । यही नहीं, 


किन्तु उसने नल-दमयन्ती और रुक्मिणा 


की कथाका भी वहीं उल्लेख किया है। 
शङ्करदिस्विजयमें भी सायणाचाये 
इसी विदर्भका उल्लेख इसी ठिकानेका 
किया है। सहाभारतके अस्पष्ट वचनौका 
विचार करते हुए हमारे मतसे यही जार 
पड़ता है कि महाभारत-कालमें बराए 
विदर्भे अवश्य प्रसिद्ध होगा । इस विद 
के पास पूर्व ओर प्राक्वोसल नामका दे! 
महाभारत और हरिवंशमे भी बतलाया 
गया है। विदर्भ देश साधारणतः दाति 
णात्य देशौमें गिना जाता था । यह ¶ | 
हाभारतमें उस समय कही गई दै, | 
कि रुक्मी अपनी सेना लेकर पाण्ड | 
पञ्चम मिलने गया । उद्योग पर्वके १ 
अध्यायके प्रारम्भम ही यह कहां | 
भोज वंशोद्भव दक्षिण देशाधिपति भी 


| ® भूगोलिक ज्ञान | # 


“यी इससे यही सिद्ध होता है कि | आपसमें बलरामको जीतनेका सङ्केत यही सिद्ध होता है कि 
बिदर्भ देश दक्षिण देशोमें ही था। 
देशकी राजधानी कुण्डिनपुर थी; 

शरौरभोजकट नामक एक दूसरा नगर 

हकमीने बसाया था । 
बिदर्भका विचार करनेके बाद खभा- 
; ही हमारे सामने महाराप्ट्रका विचार 
पन्न होता है । परन्तु महाराष्ट्रका नाम 
तम्पूर्ण महाभारितमै कहीं नहीं है । 
इससे कुछे यह नहीं माना जा सकता 
कि महाराष्ट्रका जन्म उस समय न था। 
यदि विदभे श्रर्थांत्‌ बरारमे भोजोकी 
बस्ती हुई थी, तो यह माननेमै भी कोई 
हज नहीं कि महाराष्ट्रमे यादवोकी वस्ती 
उसी संमय हुई थी । परन्तु उस समय 
महाराष्ट्रको बडा स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ 


था। उसके छोटे छोटे भाग उस समय | 


थे। इन भागोके नाम महाभारतमे देशो- 
की सूचीमें आये हैं । यह कहनेमें हमको 
बिलकुल शङ्का नहीं मालूम होतो कि वे 
नाम रूपवाहित, अश्मक, पाण्डुराए्र, 
गोपराष्ट्र और मह्राण््र हैं । विदर्भके 
वाद ही इस सूचीमे इनके नाम आये हें। 
पाणड॒रा्ट्र, गोपराष्ट्र और मल्लराष्ट्रका 
शिष्ट शब्द महत्वपूर्ण है । यही राष्ट्रिक 
नामसे, उसी समय श्र आगे भी प्रसिद्धि- 
को प्राप्त हुआ । इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं कि आगे चलकर इन्हीं तीनं राष्ट्रोके 
मिल जानेसे महाराष्ट्र बना है। भोजौके 
जैसे महाभोज हुए, वैसे ही राष्ट्रोफे 
महाराष्ट्रिक हण । अन्य प्रमाणौसे यह 
भो मालूस होता है कि इन देशौका स्थान 
भी इसी महाराष्ट्रमे था । अगले श्रनेक 
लेखौसे यह सिद्ध हुआ है कि अश्मक 
देश देवगिरिके आसपासके प्रदेशसे ही 
मिला हुआ था । हरिवंशके पूर्वार्धम 
कहा है कि जब रुक्मीने बलरामके साथ 


यूत खेला, तब दाक्षिणात्य राजाने ' 


आपसमें बलरामक्षो जीतनेका सङ्केत 
किया । लिखा है उन राजाओम मुख्य 
अश्मकाधिप था । अर्थात्‌ , दक्षिणके आर्य 


'राज्यौमें अश्मक देश मुख्य था । बौद्ध 


ग्रन्थौमें भी अस्सक रूपसे दक्षिणके इन 
अश्मक लोगोका उल्लेख किया गया है। 
मतलव यह है कि महाराष्ट्रके लोगामेंसे 
अश्मक मुख्य थे । कितने ही ताम्रपटों 
और लेखांसे यह सिद्ध हुआ हे फि 
गोपराष्ट्र नामक देश नासिकके आसः 
पासका प्रदेश है । पारडुराष्ट्र भी उसीके 
पास होना चाहिए । मल्लराष्ट्र भी महाः 
राष्ट्रका एक भाग होगा । इन चारो- 


| पाँचो लोगोके एक लोग बनकर वे महा- 


ष्ट्र नामसे प्रसिद्ध हुए; और उनको 
भाषा महाराष्ट्रीय नामसे प्रसिद्ध हुई। 
यह बात महाभारत कालके वाद ईसवी 
सनके पहले ही हुई होगी । इस सूचीमें 
महाराष्ट्रका नाम नहीं है, इसलिए यह 
भी माना नहीं जा सकता कि महाराष्ट्री ' 
प्राक्त भाषा इससे पहले श्रथवा इस 
समय उत्पन्न न हुईं होगी । क्योकि यह 
स्पष्ट है कि राष्ट्रका नाम लोगोके विषयमं 
इस समयम ही प्रसिद्ध था । 

अब गुजराती लोगों और गुजरात 
देशके विषयम विचार किया जायगा। 
इनका नाम सूचीमें बिलकुल नहीं है। 
इससे यही मानना पड़ता है कि 
गुजर लोग गुजरातम महाभारत कालतक 
नहीं आये थे । वर्तमान गुजरात प्रान्तके 
जो देश इस सूचीमे दिखाई देते हैं, वे 
सिर्फ आनर्त और खराष्ट्र हैं। यह बड़े 
ग्ाश्चर्यकी वात है कि सुराष्ट्र नाम भी 
इस सूचीमें नहीं है । इससे यह नहीं 
माना जा सकता कि सुराष्ट्र नाम महां 
भारत कालके बाद उत्पन्न हुआ; क्योकि 
सुराष्ट्र नाम महामारतमें अनेक अन्य 
जगह पाया जाता है । यन पर्वमें घोम्थने 
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& महांभारतमसीमांसा ® 


a. आस्क 


ओ तीर्थयात्रा बतलाई है, उसमें प्रभास- 
तीर्थं सुराष्ट्र देशम ही समुद्र किनारे पर 
बतलाया है । इससे जान पड़ता हे कि 
सुराष्ट्र काठियावाड़ ही है। अब आनतं देश 
कौनसा है ? इस विषयमें थोड़ाखा मत- 
भेद होगा । परम्तु आनर्त आजकलका 
उत्तर गुजरात. देश हे; क्योकि धोम्यके 
बतलाये .डुए इसी . तीर्थयात्राके वर्णनमं, 
पश्चिम ओरके आनते देशमे पश्चिमवाहिनी 
नर्मदा नदी. बतलाई गई हे । अतएव 
आजकलके गुजरातके मुख्य देश. आनतं 
ग्रौर-सुराष्ट्र उस. समयके प्रसिद्ध देश | 
हैं। इनमे आयोकी बस्ती बहुत प्राचीन 
कालम हो गई थी । यह सम्भव नहीं कि 
ऐसा उपजाऊ देश बहुत-समयतक आर्यो- 


की बस्तीके बिना बना रहे । अर्थात्‌, यहाँ- 
की-भ्रार्य बस्ती बहुत पुरानी है । जिन 
गुजर लोगोंने इख देशको अर्वाचीन 
कालमे श्रपना नाम दिया है, वेः लोग 
अबश्य ही उस-समयतक-इस देशम नहीं 
आये थे, ऐसा अनुमान निकालनेके लिए 
खान है।इस प्रश्नका इस ग्रन्थसे कोई 
सम्बन्ध नहीं, कि गुजर लोग आगे चल- 
कर कब आये; और घे आयं थे अथवा 
्रायंतर थे । अतएव हम इस प्रश्नको 
यहीं छोड़े देते हैं। हाँ, इतना अवश्य ही 
अपना मत हम यहाँ लिख देते हैं कि वे 
आयं हैं और ईसवी सनके ४०० वर्ष पूर्व 
इस प्रान्तमं आये । 

`, ससुद्रके किनारे किनारे उत्तरसे 
नमदातक आयोकी वस्ती हौ गई थी। 
यही नहीं, किन्तु महाभारत कालमें 
नमंदाके दक्षिण ओर वर्तमान थाना 
मान्ततक भी वस्ती हो गई थी । इस ओर- 
के दो देश महाभारतने उत्तर देशोकी 
गखनाम परिगणित किये हैं । बे दो देश. 
परास्त और अपरान्त हैं । श्रपरान्तका 


साम महाभारतके वादके अनेक पग्रस्थोंमे | 


आता हे । इन अनेक ग्रन्थौसे यह शो 
होता है कि अपरान्त हालका उत्तः 
कोकण है । अपरान्तका मुख्य + 
प्राचीन कालम शर्पारक था । उसको 
श्राजकल सोपारा कहते हैं । शूप कका 
नाम प्राचीन बौद्ध ग्रन्थोमं भी पसिद् 
है । पाण्डवौकी तीर्थयात्राके र्न 
शर्पारकका नाम आया है । लिखा है कि 
उन्होने यहाँ यात्रा की; और 

सह्याद्रिकी ओर जाकर परशुरामकी द्री 
के दर्शन किये । परशुरामकी बस्तीका 
स्थान पूर्व ओर महेन्द्र पर्चत पर था; रौर 


| बहाँ वैतरणी. नदी तथा भूमिकी बेद 


थी । परन्तु उपर्युक्त. वर्णानसे यह जान 
पड़ता है.कि परशुरामको अन्य खान 
पश्चिम किनारे पर महाभारत समये. 
पहले दिया. गया था। अब भी इस जगह, 
अर्थात्‌ सोपाराके पूर्वं ओर पहाड़म, 
वेतरणी नदी और परशुरामकी बेदी 
वञ्रेश्वरीके पास लोग दिखलाते हैं.। 
तात्पर्य यह है कि शर्पारक क्षेत्र बहुत पुराना 
है; और वह श्रपरान्तमें मुख्य था । श्रप- 
रान्तका नाम महाभारतमे अन्यत्र दो 
जगह आया हुआ है | इसमें कुछ सन्देह 
नहीं कि श्रपरान्तसे मतलब थाना जिलेसे 
है। और इसी दृष्टिसे, परान्तको वतं: 
मान. सूरतका -जिला मानना चाहिए। 
अपरान्ततक महाभारत कालमें श्रार्योकी 
वस्ती हो गई थी । द्रोण पर्वमे एक जगह 
एक ऐसे हाथीका वर्णन किया गया है 


वहाँके हस्तिशिक्तकोने सिखाया था। 
इससे जान पड़ता है कि थाना जिलेषे 
जङ्गलमे उस समय हाथी बहुत थे; 

लड़ाईके काममें वे बहुत मि थे | 
कानडा जिले ओर मैसूरके जङ्गलमे श्र 
भी हाथी मिलते हैं । जो दूसरा उल्लेख 
महाभारतमें अपरान्तके विषयमें है, र्ष 
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~ ~ 
न्त हे 
बरित्रके सम्बन्धसे आया है। परशुरामने 


जब सारी-पृथ्वी काश्यपको दान दे दी, ' 


तब कश्यपने उसको पृथ्वीके वाहर जानेके 

लिए.कहा । उस समय समुद्रने उनके 

लिए शर्पारक देश उत्पन्न किया । 

ततः शूर्पारकं देशम्‌ सागरस्तस्य निर्ममे । 

सहसा जामदअस्य सोपरान्तो महीतलम्‌॥ 
इसमें यह स्पष्ट कहा हे कि, शूर्पारक 


देश ही अपरान्त महीतल है। इससे जान | 


पड़ता है कि अ्रपरान्त देशकी ही शर्पारक 


/ राजधानी है । ओर, अपरान्त देश वते- 
प्रान थाना जिलेका प्रदेश हे, इस त्रिषय- 


भै बिलकुल शङ्का नहीं रहती । 

इख जगह एक महत्तरको बात यह 
बतलाने लायक है कि, परशुरामका क्षेत्र 
श्रौर परशुरामके लिए समुद्रकी दी हुई 
जगह ्राजकल शर्पारक नहीं मानी जाती, 
किन्तु दक्षिण ओर कोकणसें चिपलूनमें 


श्रौर चिपलूनके आसपास मानी जाती | 
है; और परशुरामका क्षेत्र और मन्दिर भी , 


इस समय चिपलूनमें ही है। इस कारण 


दक्षिण कौकण ही परशुराभका क्षेत्र माना | 
जाता है; परन्तु महाभारतमें शर्पारक | 
भूमिको परशुराम-च्षेत्र माना हे। इसके 


अतिरिक्त अपरान्त देशकी गणना : भरत- 
खणडके देशोम की गई है ओर कोकणका 


` नाम दक्षिणके देशोकी सूचीमें दिया गया 


। इससे यह अनुमान निकलता है कि, 
महाभारत-कालमें आयोंकी बस्ती कोकण- 
नहीं हुई थी । उत्तर ओरसे, जब-शर्पा- 
रक देशसे दक्तिणकी ओर कौकणमै आयो: 
को बस्ती गई, तब आयने परशुरामका 


आन शूर्पारकसे हटाकर दक्षिण कोकणमे 


किया । यही कारण है कि, अब शर्पारकमें 


। अर्थात्‌ , इसघी. सनके पहले ३०० 


पर्वके ३8वें अध्यायमै परशुराम- | 


. प्रशरामका क्षेत्र. नहीं रहा । वर्तमान | 
सोपारा एक क्षेत्र हे। यह वसईके पास | 


वर्षेके वाद ब्राह्मणाकी बस्ती वसईसे चिप- 
। लूनकी ओर गई ।पेरिससके ग्रन्थमें लिखा 
हैं कि, सन्‌ १५० ईसवीके लगभग थानेके 
। पासके प्रदेशको आर्य देश कहने लगे । 
विचित्रता यह है कि; इसके बाद सुस- 
मानो और पोचंगीज्ञांके कष्टके कारण, 
| इस देशमें ब्राह्मण वस्ती बिलकुल ही नहीं 
| रही । आगे चलकर मराठोंके शासनः 
| कालमें वह फिर दक्षिण कोकणे उत्तर 
कोकणमे आई । इतिहासमै यह परिवर्तन 
ध्यानमें रखने लायक है। अस्तु; दक्षिण 
| ओरके जो देश वतलायेः गये है उनमें 
कोकण ओर मालच देश हमारे परिचयके 
हैं । घाटमाथाके मावले लोग शायद 
मालव होगे | ये भी आजकलके आय है। 
मालब शब्द घाटमाथाके प्रदेशके लिए 
उपयुक्त होता है । ऐसे तीन प्रदेश भारत- 
वर्षमे हैं । सह्याद्विके घाटमाथे पर, तथा 
विन्ध्याद्रीके घाटमाथे पर रौर पञ्जावके 
पास भावलपुर रियासतके पहाड़ोके 
घाटमाथे पर--इन तीनो जगह मालव 
लोगोका नाम पाया जाता है। दक्षिणके 
मालव मावले लोग ही होगे | उत्तर ओर- 
का और पञ्जाबका मालव चुद्रक नामसे 
महाभारतमे अनेक जगह आया है; और 


इसीको -- ग्रीक इतिहासकार “मन्लेय 
ऑक्सड्रेश कहते हैं। = | 
दक्षिंणके और प्रसिद्ध लोग चोल, 


द्रविड़,पांड्य, केरल और माहिषक हैं। इनके 
नाम क्रमशः पूर्व पश्चिम किनारेके अनुसार, 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, अब भी 
प्रसिद्ध हें। चोलसे मतलब मदराससे 
हे.। चोलमण्डल बर्तमान कारोमणडल 
है। उसके दक्षिण ओर तंजौर ही द्रविड़ 
हे। पाण्ड्य आजकलका तिनेवली है । 
केरल जावनकोर हे। माहिष मैसूर दै। 
इलने नाम हम निश्चयपूर्वक ठहरा सकते 
। घनवासी नाम भी अबतक प्रसिद्ध 


| 


| हैं 
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है । यह देश मेसूरके उत्तर और है । वन- 
वासी ब्राह्मण अबतक प्रसिद्ध हे । कहाड़- 
के पासका कुन्तल देश होगा । इनके अति- 
रिक्त, महाभारतकी दक्षिण ओरकी सूची- | 
के अन्य देश हम निश्चयपूर्वक नहीं बतला 
सकते । यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता 
है क्रि, इस देशमै महाभारत-कालमें आरया- 
की बस्ती हो चुकी थी। परन्तु शायद 
वह इतनी बड़ी न होगी कि इस देशकी 
द्राविडी भाषा बन्द हो जाती; और कृष्णा- 
के उत्तर ओरके प्रदेशकी भाँति वहाँ भी 
आय भाषाका प्रचार हो जाता । यही | 
कारण है महाभारत-कालमें यहाँ द्रचिड़- 
भाषा प्रचलित थी; और इसी लिए यह 
प्रान्त देशोकी सूचीके हिसावसे महा- 
भारतमें अलग गिना गया है | 
अब हम दक्षिण ओरके उन देशोका 
विचार करगे जिनको दिग्विज्ञयमें सह- 
देवने जीता था । इन॑में अनेक देश हैं, जो 
भीष्म पर्वके देशोंकी सूचीमें . नहीं हैं । 
नमंदाके उत्तर ओर सेक और अपरसेक 
नामक दो देश बतलाये गये हैं। इसके 
बाद अवन्तिका नाम वतलाकर भोजकट 
और कोसलदेश वतलाये गये हैं | किप्कि- 
न्धामें मेंद और द्विविद बानरोके साथ 
युद्ध होनेका वर्णन है इसके वाद माहि- 
ध्मती नगरी बतलाई गई है। यह नर्मदा 
पर होगी । श्र्थात्‌ सहदेव फिर लोट 
आये; और लिखा है कि, पहले बतलाये 
हुए लोगोंके श्रतिरिक्त उन्होने कौकणमें 
शर्पारक, तालाकट (कालीकट), दण्डक, 
करहाटक, आन्ध्र, यवनपुर भी जीते। 
यहाँ यवनपुरका उल्लेख केसे आया, 
इसका हमें विचार करना चाहिए । इति- 
हासमें यह प्रमाण मिलता है कि, अलेक- 
जडरकी चढ़ाईके बाद यवनोने पश्चिम 


समुद्र पर दो तीन जगह शहर स्थापित 
CCS Non © 
किये थे । “शस्टेंच ऑपरे” मे “दक्षिणका | 


>` 


प्राचीन व्यापार” विषय पर (सन्‌ १८ 
के मदरास जनेलमें) एक लेख लिखा की 
उसमें लिखा है कि--“अलेकज़ेडरके ३ । 
कराचीके पास, गुजरातमें, और 
बार किनारे पर तीन शहर स्थापित किये 
गये थे । अन्तके शहरका नाम व्यज्ञनशम्‌ 
था!” इसी शहरका नाम महाभारत. 


| ०७ ०७ 
| कालम भरतखण्डम 'यवनपुरः प्रसिद् 


होगा, जिसे सहदेवने जीता था। 

दक्षिणके इन लोगोंकी सूचीमें 
विचित्र लोगोंके नाम आये हैं; परन्तु थे 
दिग्विजयके वर्णनमें हैं। ऊपर वतलाये 
हा वानरोंके अतिरिक्त एकपाद और 
कणंघावरण लाग तथा पुरुषाद भी वत. 
लाये गये हैं । महाभारत-कालमें ये लोग 
काल्पनिक ही माने गये होगे । एक पैरके, 
कानसे अपनेको ढक लेनेवाले, श्रौर 
मछुष्यौको खानेवाले लोग महाभारत-काल 
में प्रत्यक्ष न होगे । इस कारण उनके नाम 
भीष्म पवेकी सूचीमें नहीं दिये गये है। 

~ ™_ ~ 
पश्चिम ओरके देश । 

अव यह देखना चाहिए कि पश्चिम 
ओरके देश और लोग कौनसे थे । पश्चिम 
ओरके देशोंकी सूचीमे सिन्धु, सौवीर 
ओर कच्छ देश है । सिन्धु आजकलका 
सिन्ध प्रान्त है । इसके और काठियावाइ' 
के बीचका प्रान्त सौवीर है, जो समुद्र 
किनारेसे मिला हुआ है। इसीमें श्रात- 
कलंका कराँची बन्दर होगा। इसीका 
नाम बाइबिलमें ऑफीर कहा गया है। 
पश्चिम ओर इन्हीं प्रान्तोसे समुद्रके द्वारा 
खूब हेलमेल था । वाइबिलमें कहा है किं 
सोना, मोर और घानर इन प्रान्तौते 
आया करते थे । कच्छ देश आज कर्ष 
कच्छ प्रसिद्ध ही है। इसका नाम श्रू 
भी दिया गया है। सिन्धु, सौवीर 
कच्छुके उत्तर ओर गाम्धार देश सिन्धुर 
आगे था, यह भी प्रसिद्ध है । शस 
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>> जज है ः 
विमान राजधानी पेशावर है। पेशावर | 


पुरुषपुरका नाम महाभारतमें नहीं 
क्राया | परन्तु गान्धारका नाम बरावर 
प्राता दै । गान्धारके उत्तर ओर और 
सिन्धुके ग्रागे काश्मीर देश भी सिद्ध 
है। इसीके बीचसे सिन्धु नदी श्रीर सत- 
हज नदी वहती है। ये चारों-पाँचो देश 
पश्चिम ओरके नकशेमै अन्तके देश हें 
श्रौर इनके नाम महाभारतके. देशकी 
हूचीमें एक ही जगह दिये हुए हं । 

इनके इस पार, कुरुक्षेत्रके पश्चिम 
शरोर, मरु अर्थात्‌ मारवाड़ और पञ्जाब, 
श्राजकलके बड़े बड़े दो प्रान्त है । इनमें 
महाभारत-कालमे सेकड़ो प्रकारके लोग 
होंगे; और उनके बहुतसे नाम भी महा- 
भारतमें जगह जगह पाये जाते हैं। परन्तु 
सबका ठीक टीम पता लगाना श्रत्यन्त 
कठिन है । नकुलके पश्चिम दिग्विजयमें 


ऐसा वर्णन हेः--“रोहितिक पर्वतको 


पार करके उसने मत्तमयूरको जीत लिया; 


मरुभूमि, शैरीषक, महत्थ, दशाण, शिबि, 
I 
त्रिगते, श्रम्बए, मालव, पञ्चकपट, वाटः | 


धान देश जीते; ओर मद्र देशमे शाकल 
नगरमे जाकर उसने अपने मामा शाल्य- 
को वश कर लिया।” इससे जान पड़ता है 
कि महाभारत-कालमें शाकल नगर प्रसिद्ध 
था। इस नगरीका उल्लेख ग्रीक .लोगोने 
भी किया है । इतिहासमै लिखा है कि, 
इस नगरमे आगे चलकर बड़े बड़े यवन 
राजाओं ओर कनिष्कादिकोने राज्य 
किया । पञ्जाबके शाल्व और केकय लोग 
भी महाभारतमे बरावर उल्लिखित हैं; 
श्रौर तक्षशिला नगरीका भौ बराबर 
उल्लेख किया गया है। परन्तु इनका नाम 
भीष्मपर्वके देशौकी सूचीमै नहीं दिखाई 
देता । बाढ्हिकोंका नाम महाभारतमें 
बारम्बार आता है । इसी प्रकार छुद्रको- 
का नाम भी बारम्बार आता है । अलेक्‌- 


ज़ेंडरने जव पञ्जाव और सिन्ध प्रान्ताको 
जीता, तव यहाँके अनेक लोगोंके नाम 
उनके इतिहासमें आये हैं । परन्तु नामों- 
का परिवर्तन ग्रीक भाषाम हो गया है, 
| अतव उन नामोका महाभारतकी सूची- 
| के नामौसे मेल बैठाना बहुत सम्भव 
नहीं है । 

| उत्तर ओरके लोग | 

। अजुँनके दिग्विजये वर्णनसे उत्तर 
| श्रोरके लोगोंका कुछ वर्णन किया जा 
| खकता है । कुविन्द, आनर्त, तालकूट 
इत्यादि देशोका वर्णन हो चुकने पर 
| लिखा है कि, शाकलद्वीप आदि सप्तद्वीपो- 
के राजाओंसे उसका युद्ध हुआ। यहीं 
यह भी लिखा है कि, प्राग्ज्योतिष देशके 
राजा भगदत्तको उसने जीता। श्रन्तर्गिरि 
ओर बहिगिरि इत्यादि लोगाँको भी उसने 
-जीता। इसके बाद त्रिगर्त, दावे, कोक- 
नद, कास्वोज, दरद इत्यादि लोगोंको 
जीता । काम्बोज और दरद अफगानि- 
| स्तानमें और पश्चिम तिब्बतमें रहनेवाले 
लोग हैं । इसके आणे . किंपुरुष, शुह्यक 
| इत्यादि काल्पनिक लोगौका उल्लेख है। ` 
हाँसे, लिखा है कि, अजुन हरिवर्षमे 
गया । अस्तुः कुरुपाञ्चाल देश प्रायः उत्तर 
र हिमालयसे मिला हुआ है । इससे, 
उसके आगे तिब्बत इत्यादि देशोके विषय- _ 
में, अर्के दिग्विजयका जो वर्णन 
आया है, उसे प्रायः काल्पनिक माननेमे 
कोई हज नहीं दिखलाई देता । (शान्ति० 
[० २०३ मे ) कहा है कि, हिमा- 
लयके दूसरे ओर आजतक किसीने 
नहीं देखा । इससे यह तर्क होता है कि, 
महाभारत-कालमै भारती आयं हिमालयः 
के आगे तिब्बत देशमै न जाते होंगे। 
जाम्बुद्धीपकी जो कल्पना उन्होंने की है, 
उसमें हिमालयके आगेका वृत्तान्त उन्होंने 
। सुनकर दिया होगा । अजुनके उत्तर 
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दिग्विजयमै लिखा है कि वह हिमालय | 


एक ज्ञगर मिला। वहाँ हष्टपुषट और | 
तेजसी द्वारपालोने उसे पीछे हटा दिया; | 
श्रौर यह कहा कि -“इस'शहरको तुम 
नहीं जीत सकते । इसके आगे उत्तरकुरू- 
में मडुष्य-देहसे किसीका प्रवेश नहीं हो 
सकता ।” इसके बाद उन्होने, अपनी 
खुशीसे, अ्रज्धुनकी दिव्य आभरण और 


दिव्य वस्न इत्यादि यज्ञके लिए दिये | 


(सभा० श्र० २=) । इससे जान पड़ता है 
कि तिब्बत देशम भारती आये न केवल 


नहीं जाते थे, वहिक उनको वहाँ जाने ही न | 


दिया जाता था । यह बात तो प्रसिद्ध ही 


हैं कि तिब्बत देशके लोग अबतक अपने | 


देशम किसीको न आने देते थे। अवश्य ही 
इस बीसवीं शताब्दी तिब्बत प्रान्त पर- 
कीय लोगोंके लिए कुछ न कुछ खुल गया 
है। उत्तर ओर उत्तर-कुरु रहते हे, इस 
कर्पनाके लिए, यही आधार देख पड़ता 
है कि, चन्द्रवंशी कुरु लोग उत्तरकी ओर- 
से गङ्गाकी ध्राटियोमेसे आये थे । और इस 
विषयकी प्राचीन दन्तकथाश्रोंसे, यह 
धारणा हंढ़ हो गई कि हमारी जन्मभूमि 
उत्तर ओर है। तथापि ये लोग तिब्बती 
ने थे। आयोका मूलस्थान उत्तर ध्रवकी 
श्रोर था, यही सिद्ध है; और यह हमने 
पहले ही कहा है कि भारती ओयोका 
मूलस्थान कहीं न कहीं साइवेरियामें होगा । 
८०१०) इतनी (7 बात यहाँ अवश्य वतला 
देनी चाहिए कि, त्रिगर्त अथवा आनर्त 
इत्यादि लोग यदि उत्तरकी ओर फिर 
बतलाये गये हो, तो इसमें आश्चर्य नहीं ; 
क्योंकि आयोंकी बस्ती उत्तरकी ओरसे 
ही दक्षिणकी ओर आई है। अतएव उत्तर 
श्रोरके लोगोंके नाम यदि दक्षिण ओरके 
लोगोको फिर प्राप्त हो गये हों, तो इसमें 
आश्वयंकी कोई बात नहीं | 


& पहासारतमीसांसा & 


उपर्युक्त वर्रानमें हमने यह बियर 


उसे | किया है कि, दिग्विजयके आधार पर 


भीष्म पर्वेके देशोकी सूचीके लोग भारत 
वर्षके भिन्न भिन्न भागोंमें किस परा , 
दिखलाये जा सकते हैं। जान पड़ता 
मेगाश्थिनीज़ने भारतवधके रहने 
लोगौकी सूची तैयार की थी । लिखा है 
कि उस सूचीम ११८ नाम थे। स्टोन 
वह सूची अपने ग्रन्थम उद्धत की है। 
सेगाखिनीज्ञका ग्रन्थ अब नहीं मिलता। 
परन्तु दुर्भाग्यसे स्ट्रेवोके अन्थम हमक 
यह सूची नहीं मिली। भीष्म पेक्ष 
सूचीका वैगुण्य दमने पहले ही बतलाया 
है । उसमे जो देश दिये हैं, उनके नाम 
किसी विशिष्ट अनुक्रमसे नहीं बतलाये 
गये हें। बल्कि कुछ जगह केवल वर्ण: 
सादश्यसे नाम एक जगह दिये हुए पाये 
जाते हैं। तथापि देशका क्रम 'लगानेकरा, 


| YY Y _%८ हे 
जहा तहा हो सका हे, प्रय किया गया 


है । तङ्गण और परतङ्गण नामक. दो देश 
अथवा लोग जो दक्षिणके लोगोके श्रन्तमं 
दिये हैं, सो शायद भूले दिये गये हैं। 
यहाँ यह बतला देना चाहिए कि. ये लोग 
उत्तर ओरके अर्थात्‌ तिब्बतके हैं। वन 
पर्वके २५४ वे अध्यायमे, करणाने दुर्योधनः 
के लिए जो दिग्विजय किया था, उसका 
वर्णन संक्तेपम दिया गया है | उसम जो 
देश आये हें वे इस प्रकार हैंः--प्रथम 
दुपदको जीतकर वह उत्तर श्रोर गया। 
वहाँ उसने न्रेपाल देश जीता। पूर्व ओर 
अंग, वंग, कलिंग, शुंडिक, मिथित। 
मागध और कर्कखण्डको जीता । फिर 
वह वत्सभूमिक्षी ओर चला । वहाँ 
केवल सृत्तिकायुक्त भूमियाँ थीं उन्है उसने 
जीत.लिया। इसके बाद मोहन नगर 
त्रिपुर ओर कोशलको उसने जीता प 
चह दक्तिणकी ओर चला। वहाँ पह 
रुकमीको जीता । फिर पाण्ड्य औरं गै 
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प्रदेशकी आर चला । इसके वाद कोरल | यमुना, वादको सरख्ती, फिर शुतुद्री, 


शरोर नील देशको जीता । अनन्तर शिशुः 
जीतकर अवन्ति देशको जीता; 


श्रौर फिर वह पञ्चिमकी ओर गया, तथा | 


बन और वर्वर लोगोको कर देनेके लिए 
उसने बाध्य किया । इस छोटेसे दिग्वि- 


| ज्षय-बर्गनरम नवीन देश बहुतसे आये हैं; | 
प्रतरव यह शङ्का होती है कि, क्या यह | 
वर्णान महाभारतकी अरपेत्ता अर्वाचीन | 


तो नहीं है। तथापि ऐसा न मानकर 
देशोंकी सूचीमें निम्नलिखित नाम और 


। बढ़ाने चाहिएः--उत्तर १ नेपाल पूर्व, २ 


५ मोहन, ९ त्रिपुर, दाच्षिण ७ शेल, ८ | 


ई 
“यु 


नील और पश्चिम्म॑ ओर & वर्वर । ये नाम 

देशकी खूचीमें अलग बढ़ा दिये गये हैं । 
नदियों । 

अब हम भारतकी नदियाँके विषथमें 

विचार करगे । इन नदियाकी जो सूची 

मीष्मप्ेमें दी है, वह भी दिशाओके 

श्रनुरोधसे” नहीं दी गई है, इधर 


उधरसे मनमानी दे दी है । श्रतण्व यह | 
निश्चित करना बहुत मुशकिल है कि वे 


नदियाँ कौनसी हैं। तथापि महाभारतके 
अन्य स्थानांके ' उल्लेखो परसे हम कुछ 
प्रयल कर सकंगे । पहले हम उत्तर ओरकी 
श्र्थात्‌ पञ्जाबकी नदियोका विचार करेगे । 
ऋग्वेदके दसवें मण्डलमै नदीसूक्त है। 
उसमें बतलाई हुई नदियाँ ऋग्वेदकालमें 
प्रसिद्ध थीं । उनके विषयमें यह क्रम देख 


पड़ता हे कि वे पूर्व ओरसे पश्चिमकी 


ओर बंतलाई गई हैं। 


इमंमे गंगे थमुने सरखती शुठुद्रि 


स्तो म सचता परुष्यया । 
इस सूक्तसे यह कहा जा सकेगा कि 
भोचीन कालमें आय लोग कहाँतक फैले 


ईए थे। पहले गङ्गा, उसके पश्चिममें ' 


पर्‌ 


इसके बाद परुष्णी, फिर असिक्नी, तदन- 
त्तर मरुतक्षघरा ओर विस्तता आती है। 
शुतुद्री आजकलकी सतलज है। परुष्णी 
आजकलकी ऐेरावती अथवा रावी है। 
असिक्की विपाशा अर्थात्‌ श्राजकलकी 
व्यासा है; और वितस्ता झेलम हे । मरुत- 
वृधा कौनसी नदी है, यह श्रभीतक 
अच्छी तरह निश्चित नहीं इ्रां। सिन्घु- 


| नद प्रसिद्ध ही है | कुमा काबुल नदी हे; 
| और गोमती तथा सुवस्तु अथवा खात 


सिन्धुकेउस पारसे मिलनेयाली नदियाँ हैं। 
सरयूनदी पञ्मावक्रे उस पारकी है परन्तु वह 
इस सूक्तमें नहीं कही गई है । जेन्द॒ ग्रन्धमे 
उसका नाम “हर्यू? पाया जाता है। इसी ' 
प्रकार सरखती (हरहवती) नाम भी 


| जद ग्रन्थमें है । इन प्राचीन आर्य नदियोके 
दु 
। नाम सरखती ऑर सरयू उत्तर भारतको 


नद्योको प्राप्त हुए, इसमे आश्चर्य नहीं । 
रामायणके वर्णनसे हम यह कह सकते 
हैं कि, अश्वपतिका केकय देश राची ओर 
विपाशाके बीचमै था । ग्रीक लोगोने ईन 
नदियोंके नाम,बिलकुल ही भिन्न कर दिये 
हैं । महाभारतम लिखा है कि सरखती, 
शतद्रु और यमुनाके बीच हिमालयमे 
उत्पन्न हुई; ओर कुरुक्षेत्रसे जाते जाते 
मरुदेशके रेगिस्तानमे गुप्त हो गई । परन्तु 
महाभारतकालमें भी एक ऐसी दन्तकथा 
प्रचलित होगी कि वह नदी किसी समय 
पश्चिमकी ओर वहती हुई कच्छुके रणसे - 
अरब समुद्रम जा मिली । इसका आगे 
सरखती-तीर्थ-यात्राके वणेनम हम विस्तार- 
पूर्वक विचार करेगे । पञ्जाव देशको श्रन्य ` 
कौन कौन सी नदियाँ महाभारतको 
नदियोंकी सूचीमें बतलाई हैं, यह बात 
हम इससे. अधिक निश्चयपूर्वक नहीं 
बतला सकते । चन्द्रभागा नदी पञ्जाबकी 
है । इस नदीका यही नाग इस समय सी 


~ 
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& महाभाग्तमीमांसा & 
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प्रसिद्ध है। यह नदी, जिसका पहले 


इसके सिचा दुशद्वती नदी कुरुक्षेत्र 
सरस्वती और यसुनाके बीच बतलाई गई 


` है। इस पुण्य नदीका वर्णेन सरस्वती- 


के समान ही किया गया है । सरस्वती 
श्रौर दशद्वतीके बीचका पुण्य-देश सबसे 


अधिक पवित्र है; ओर इसीको ब्रह्मर्षिं | 


देश मानते हैं । 
अब हम इस बातका विचार करते 
हैं कि कुरुपांचालोके पूर्व ओर कौन कौन- 
सी नदियाँ है । जैसा कि पहले वर्णन 
किया जा चुका है, श्रोक्रष्ण, भीम और 
श्रजुन जब यहाँसे मगधकों जाने लगे, 
तब उन्हें गण्डकी, महाशोण ओर सदा- 
नीरा नदियाँ मिली थीं । इसके बाद 
उन्हे सरयू मिली । अयोध्याकी सरयू 
नदी प्रसिद्ध है । परन्तु सरयू और गङ्गाके 
बीच गण्डकी, महाशोण और सदानीरा 
नदियाँ नहीं हैं । ये तीनों नदियाँ सरयूके 
पूर्व ओर हैं । सरयू और गङ्गाके बीच जो 
गोमती नदी है, सो यहाँ बिलकुल ही नहीं 
बतलाई गई है । इस प्रकारका भ्रम उत्पन्न 
करनेवाले अनेक स्थल महाभारतमे हैं । 
गण्डकी» और सदानीरा बिहार प्रान्तकी 
क गङ्ग गत्वा समुद्रांमः सप्तषा समपयत ॥१९॥ 
( श्रा० अ० १७०) 
गङ्गा स्तथा गत्वा” यह श्रर्थ करके टीकाकारने हिमालय- 
में ही सात गङ्ग।एँ बतलाई हैं । वे इस प्रकार हैं:--त्रस्वोक- 
सारा, नलिनी, पावनी; सीता, सिन्धु, अलकनंदा और चक्तु। 
पर हमारे मतसे ऐसा आशय दिखाई देता है कि, अगले 
श्रोकमें_बतलाई हुई नदियाँ सात ही है । 
< गङ्गा च यमुना चेव प्लक्षजातां सरस्वतीमू । 
रथस्थां सरयूं चेव गोमतीं गण्डको तथा॥ 
अपयु'पितपापास्ते नदीः सप्त पिबन्ति ये ॥ 
गङ्ग, यमुना, प्लचावतरण तीर्थसे निकली हुई 
सरस्वती, रथस्था, सरमू, गोमती ओर गण्डकी ये बड़ी 
नदियाँ हिमालयसे निकलकर एकत्र होकर समुद्रमें जा 
मिलती हैं । श्रादिपतरमें दी हुई जानकारी यहाँ लेने 
योग्य है। 


नदियाँ हैं । इसलिए यह माने हवा 
| नहीं चलेगा कि, सरयूके पश्चिम थर 
| इसी नामकी दूसरी छोटी नदियाँ हैं । यह 
वर्णन ठीक है कि गङ्गा और शोणानः 
उतरकर वे मगधमे गये । शोणनद्‌ मगध 
है; श्रौर दक्षिण ओरले वह गङ्गामै मि 
| हे। अब यह देखना चाहिए कि बङ्चात 
प्रान्तकी कौन कौनसी नदियाँ महाभारत 
बतलाई गई हैं । लोहित्या सदी हमत 
है। परन्तु अहापुत्राका नाम न दियो 
सूचीम नहीं है कोशिकी नामक एक और 
नदी बङ्गालको जान पड़ती हे । तीर्थ 
वर्णनमें गयाके पासकी फल्गु नदी राई 
है, परन्तु नदियोंकी सूचीमें नहीं। कर: 
तोया बङ्गालकी एक नदी जान पड़ती 
है। अब हम दक्तिणकी नदियोकी ओर 
आते हैं । ॒ 
प्रथम गङ्गामें मिलनेवाली यमुना नदी 
प्रसिद्ध ही है। उस यमुनामें मिलनेवाली 
और मालवासे आनेवाली चर्मण्वती 
अथवा चंबल नदी भी वेसीही प्रसिद्ध है। 
| इस नदीके किनारे एक राजाने हजारों 
यज्ञ किये थे; वहाँ यज्ञमे मारे हुए पशुश्रोके 
चमड्डौकी राशियाँ एकत्र हो गई थीं; 
इसलिए इसका नाम चर्मवती पड़ा। 
वेत्रवती अथवा येतवा नदी चम्बलकी 
भाँति ही मालवासे निकलकर यमुनाम 
मिलती है । सिन्धु अथवा काली सिन्धु 
। भी मालवाकी नदी. है । इसका ताम 
नदियाँकी सूचीमें नहीं दिखाई पड़ता। 
महानदी पूवे ओर महेन्द्र पर्वे तके पाससे 
जाती है। बाहुदा नदी भी इसी जगह है। 
विन्ध्यके दक्षिण ओर नर्मदा नदी प्रसि 
ही है । इसी भाँति पयोष्णी अर्थात्‌ तारी 
नदी भी प्रसिद्ध है । परन्तु ताप्तीका ता 
महाभारतमै कहीं पाया नहीं जाता, 
वैतरणी नदी पूर्व ओर जाकर पूरव समु्र 
। गिरती है । इधर, महाराष्ट्रके सह्याद्रि 


| 
| 
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निकलकर पूर्वं ओर जानेवाली नदियाँ 
गोदावरी, भीमरथी अर्थात्‌ भीमा, वेणा 
श्रौर कृष्णा बतलाई गई हैं। _#ष्ण-वेणा 
एक नदी अलग बतलाई गई है। कप्णाके 
दक्षिण ओरकी कावेरी नदी क भी इन 
तदियोंकी सूचीमें लिखी गई है। इसके 
भी दक्तिणमें जावनकोरकी ताम्रपणीँ 
नदी है । परन्तु इसका नाम नदियाकी 

नहीं दिखाई देता; तथापि तीथे- 
वर्णानमें इसका नाम आया है । कोकणकी 
नदियाँ बिलकुल ही छोटी हैं । उनके नाम 


इस सूचीमें आये हें श्रथवा नहीं, सो | 


, नहीं बतलाया जा सकता । पश्चिम ओर 
बहनेवाली नदियोमें नर्मदा और पयोप्णी- 
का उल्लेख पहले ही आ चुका है । मही 
नदी गुजरातमे है, उसका उल्लेख इस 
सूचीमें नहीं है। सिन्धुका उल्लेख प्रारम्भ- 
में ही है। यहाँ यह वतलाया गया है कि 
सबसे बड़ी नदी गङ्गा है और उसीके 
भगीरथी, मन्दाकिनी : इत्यादि नाम हैं। 
इन नदियोकी-सूची देशोकी ही सूचीकी 
तरह हम यहाँ देते हें; और जिन नदियो- 
का हम इसमें आजकलकी नदियासे मेल 
मिला सके हें, उन पर तारका-चिह कर 
दिया है। 


~ ९ 
महाभारत कालके तीथ । 


अब जिन भिन्न भिन्न ती्थोका वर्णन 
महाभारतमें किया गया है, उनका वृत्तान्त 
यहाँ दिया जाता है। पाणडवौकी इस 
तीर्थयात्राके वर्णनके पहले तीर्थोकी दो 


सूचियाँ बनपर्वमें दी हुई हैं । अर्थात्‌, एक 


वार नारदके मुखसे ओर दूसरी वार 
धौम्य ऋषिके मुखसे । इन दोनो सूचियोंमें 
थोड़ासा फर्क है । पाण्डव प्रत्यक्ष जिन 
जिन तीर्थौमै गये थे उन उन तीर्थोका वर्णन 
वनपवेमै विस्तार सहित दिया हुआ है। 

जहाँ जहाँ पाण्डव गये थे, उन स्थानौका 


आजकलकी तोर्थयात्राके स्थानोसे मेल 
मिलानेका मनोरञ्ञक कार्य करने योग्य है। 
हम इसके लिए यथाशक्ति प्रयत्न करंगे-। 
लिखा है कि,पहले पाण्डव काम्यक वनमें 
थे। प्राचीन कालमे प्रत्येक देशके भिन्न भिन्न 
भागोमे वन थे । उन बनोमे हर किसीको 
रहनेकी परवानगी थी। वन पर किसी 
देशके राजाकी सत्ता न थी.। बनः 
वासी क्षत्रिय ऐसे वनौमें मृगया पर उद्र: 
निर्वाह किया करते थे; और तपस्या 
करनेवाले ब्राह्मण कन्दमूलफल खाकर 
अपना निर्वाह करते थे । यह वात कुछ 
काल्पनिक नहीं है । इस प्रकारकी परि- 


| स्थिति महामारत-कालतक थी । ग्रीक 


लोगोंने वनमें निर्भयताके साथ रहनेवाले 
तत्ववेत्ता मुनियाँका वर्णान किया है। वोद्धो- 
के ग्रन्थौमें भी ऐसे अनेक वर्णन हैं । लिखा 
है कि वुद्ध, राज्य त्याग करनेके बाद, 
ऐसे ही अनेक जङ्कलौमें रहा । उनमंसे 
प्रत्येक वनका भिन्न भिन्न नाम है। 
लुंदिनी वनका नाम बौद्ध ग्रन्थौमें बरा- 
बर आता है। अस्तु; महाभारतम लिखा 
है कि पांडव वनवासके समय कितने 
ही वनोम रहे । उन्हीं वनौका खल 
पहले हम यहाँ निश्चित करेंगे । लिखा 
है कि, पाण्डव पहलेपहल काम्यक 
वनमै रहे । वे भागीरथीके तीर परसे 
पहले . कुरुत्तेत्रकी ओर गये । सरखती, 
इशद्धती और यमुनाका दर्शन करके वे 
पश्चिमको ओर चले । तव गुप्त रूपसे रहने- 
वाली सरखतीके तीरके निजेल मैदानमै 
ऋूषिप्रिय कास्यक वन उन्हें दिखाई दिया 
(वनपर्व अध्याय ५) । इससे यह ध्यानमें . 
श्र जायगा कि काम्यक वन सरु देशमें 
था । उस बनको छोड़कर फिर वे द्वतवन- 
में गये । द्वेतवन उत्तर ओर हिमालयकी 


. तराईमे होगा । उसमें पछ, पत्ती, सग श्रीर्‌ 


हाथियोके झुंड थे, और उसमे सरस्वती 
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नदी वहती थी । लिखा है कि इसी छेत | 
| फिर, लिखा है कि, पांडव 


चनसे वे तीर्थ-यात्राको निकले; और फिर 
कास्यक वनमे आये । यहाँसे पहले पूर्व 
झोर नैमिषारण्य है । यह पुण्य-देश | 
ग्रयोध्याके पश्चिममै हे । लिखा है कि 
इसके पूर्व ओर गोमती तीर्थ है । इसके 
बाद वर्णन किया है कि नेमिषारणयमे 
पहले आनेके बाद गोमतीका स्नान करके 
चे बाहुदा नदी पर गये । यह बाहुदा नदी 
यहाँ दूसरी आई है । इसके वाद पांडव 
प्रयागको आये । यह प्रयाग गङ्का-यसुना- 
“का सङ्गम ही है । लिखा है कि, गङ्गा- 
सङ्गम पर उन्होंने ब्राह्मणोकी दान दिया । 
यहाँ यह कहा गया है. क्रि प्रयाग-भूमि 
देवोकी यज्ञभूसि है । फिर लिखा है कि, 
ग्रयागसे पांडव गयाको गये । गयामें 
गयाशिर नामक एक पर्चत है, और रेत- 
से सुशोभित महानदी नामकी अर्थात्‌ 
फल्गु नदी है । इसके अतिरिक्त यहाँ 
ब्रह्मवेदी भी पास है; और लिखा है कि, 
अक्षयवट भी है । यही अक्षयबट श्राद्ध 
करनेके लिए सर्वश्रेष्ठ थान कहा गया है । 
यहाँ अ्क्षयपद्‌-फलकी प्राप्ति होती है । यहाँ 
गय राजाका वर्णन भी दिया है। इसके 
बाद लिखा है, कि पांडच लोग गयासे चल- 


कर मणिमती नामक दुजेया नगरीमै रहे: 


ओर फिर -उन्होने अगस्त्याश्रमका दर्शन 
किया । निश्चयपूर्वक नहीं कहां जा सकता 
किं यह तीर्थे कहाँ है; तथापि उस वर्णनसे 
यह स्पष्ट जान पड़ता है- कि भागीरथी 
पर वह आश्रम था। अगस्त्यने जो -वातापी- 
को मारो था; सो भी वर्णन दिया हुआ है। 


~ ~ 
- इसके बाद कोशिकी ,नदीका वर्णन दिया 


है। यह नदी भागीरथीमे उत्तर ओर. 
से मिलती है। लिखा है कि कौशिकी 
नदी पर विश्वामित्रने. तपस्या, करके 
ब्राह्मण्य *पराप्त किया: । इसके अतिरिक्त 
भागीरथी पर भगीरथने जो यज्ञ क्रिया, 
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| अदृश्य वेदघोष सुनाई देता 


| खान करके चे पवित्र .हुए। इस नदी 


उसका भी वर्णन दिया हुआ है। | 55 है। यहा 
न 
अपरनन्दा नामक दो नदियों पर हे ९ 
फिर हेमकूट पर्वेत पर गये । इस पंत 
है कौशिक 
नदीके पास उक्त नदियाँ होगी। व 
विभांडकपुत्र आप्यश्टंगका आश्रम है 
ऋष्यश्टंगकी कथा यहाँ दी हुई है | 
कोशिकीसे चलकर पांडव समुद्र पर गये 
और जिख 'जगह गङ्गा समुद्रसे मित 
है, उस. जगह पाँच सो नदियोक्षे मध्य 
भागमे उन्होने समुद्रमे स्नान किया | 
यह वर्णन प्रसिद्ध है कि, गङ्गा नहीं. 
समुद्रमें सहस्जमुखसे मिलती है। उसीक्रा 
उल्लेख इन ५०० नदियोंके नामसे किया 
हुआ जान पड़ता है। यहाँ पूर्व ओरके 


| तीर्थ समाप्त हुए । यह बड़े आश्चर्यकी 


बांत है कि, इस वर्णनमें काशी जानेका 
वर्णन नहीं है। तथापि धौम्यने जो तीर्थ: 
वर्णन किया है, उसमें दो तीन और तीर्थ 
लिखे हें। उनका यहाँ समावेश किया जा 
सकेगा। कालिंजर पर्वत पर हिरण्यविरु 
नामक एक बड़ा खान है | इसके बाद 
भार्गबरामका महेन्द्र पर्वत बंतलाया गया 
है । लिखा है कि उस पर्वत पर भागीरथी 
नदी मणिकर्णिका सरोवरमेंसे आई है। 
ऐसा अनुमान करनेमें कुछ भी बाधा 
नहीं जान पड़ती कि महेन्द्र पर्वतका यह 
मणिकर्णिका तीर्थ वास्तवमै काशीमे हौ 
होगा । तथापि, यह आश्चर्यकी- बात है 
कि, काशी अथवा वाराणखीका विस्तृत 
वर्णन इस तीर्थ-वर्णनम नहीं है । जो ही; 
अब हम दक्तिणके तर्थोकी ओर आते हैं। 
. पाण्डव गङ्गासुख पर स्नान १ 
समुद्र तीरसे कलिंग देशको गये। वहाँ उह 
पहले वैतरणी. नदी मिली । इस नदी 


स्नान करनेसे उनको मालूम हुआ कि, ** ` 


® भूगोलिक ज्ञांन.। 


Pa पुन 
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धोबलके योगसे ख्॒त्युलोकसे बहुत दूर 
ले गये | यहाँसे पास ही महेन्द्र पर्व॑त 
स॒ पंत पर परशुराम रहे हें। 
पृथ्वी जब कश्यपका दान दा गई. तब 
बह समुद्रम डूबने लगो। उस समय 


| क्ृश्यपके तपःप्रभावसे वह सागरसे 
बाहर वेदीके रूपसे यहाँ रह गई है । यह 
| थेद्दी समुद्रमें एक छोटाखा टापू है । 


पारंडवौने समुद्रमै स्नान करके उस वेदी 
वर श्रारोहए किया; और इसके वाद महेन्द्र 
पर्वत पर ठहर गये। प्रत्येक चतुर्दशी 


को वहाँ परशुरामका दरशन होता हे। 
तदनुसार उस दिन दशेन करके पाण्डव | 
| झमुद्रके किनारे किनारे दक्षिण दिशाकी 
श्रोर चले। समुद्र-किनारेके तीर्थ यहाँ | 


तामनिर्देशके बिना बतलाये गये है । प्रश- 
स्ता नदी देखकर वे समुद्रभामिनी गोदा- 


वरी नदी पर आये. इसके बाद द्रविड़ | 


देशमें समुद्र किनारे अगस्त्य तीर्थं पर 


| श्राये वहाँसे नारीतीर्थं पर ्राये। उसके | 


बाद अन्य पवित्र समुद्रतीथों पर क्रमश 


' ज्ञानेके बाद चे शार्पारकक्षेत्रमें आये । 


` दक्षिण ओर पूर्वके इन तीर्थोंके वर्णनम 


दो तीन नाम हमको दिखाई नहीं देते। 
मुख्यतः पूर्य ओर जगन्नाथके स्थानका 


] 
` श्रथबा पुरीका वर्णान नहीं है। ऐसी दशाम 


` हमारे सामने यह्‌ प्रश्न आता हे कि, क्या 


इस चेत्रका साहात्म्य पीछेसे उत्पन्न हुआ, 
है? धौम्यके बतलाये हुए तीर्थ-वर्णीनमे 
भी पुरीका नाम नहीं है; और नारदके 
बर्णनमे भी -पुरीका नाम नहीं आया । 
इसी प्रकार रामेश्वरका नाम भी पाण्डवो 
की तीर्थ-यात्रामें नहीं आया । इससे यह 
संशय होता है कि, ये तीर्थ इस समयके 
वाद उत्पन्न हुए होगे। परन्तु यह बात 
हमने अनेक जगह कहो हे । कि, उल्लेखके 
अभावका प्रमाण लँगडा है । इसके 
अतिरिक्त यह बात भी है कि, पाण्डव 


समुद्रके किनारे किनारे खलसे गये हैं 
नोकाम बेठकर नहीं गये हें। इस कारण. 
यह सम्भव है कि, वे प्रायः श्रगस्त्य 
तोथसे द्रविड़ देशमै होते हुए एकद्म 
पश्चिम किनारे पर आ गये हौ । पश्चिम 
किनारे पर जो गोकर्ण महावलेश्वर- 
का तीर्थ है, उसका भी वर्णन नहीं किया 
गया । इससे यह नहीं माना जा सकता 
कि, वह तीर्थ उस समय: नहीं था। 
अच्छा, धोम्यने दाक्षिण ओरके जो तीर्थ 
वतलाये हे, उन्हें अब देखिये। पहले 


| गोदावरी, वेणानदी, भीमरथी नदी और 


पयोष्णी, ये नदियाँ बतलाई हैं । लिखा है 


| कि, पयोप्णीके किनारे राजा नुगने सँकड़ौ 


यज्ञ किये थे। पाएड्योके देशके अगस्त्य तीर्थ 
ओर वरुण तीर्थका वर्णन है; और अन्तमें 
ताम्रपर्णी और गोकर्णा तीर्थेका वर्णान है। 
नारदतीर्थयात्रामें जो और श्रधिक तीर्थ 
बतलाये गये हैं, वे कावेरी नदी और 
कुमारी तीर्थ है । अर्थात्‌ दक्षिणी सिरेमें 
कन्या कुमारीका यहाँ उल्लेख है | कृष्णा, 
वेणा ओर दणडकारण्यका भा उल्लेख हं। 
सप्त गोदावरीका भी उल्लेख है; श्रर्थात्‌ . 
गोदावरीके सात मुखौका यहाँ निदेश 
किया गया है | सबसे विशेष बात यह हे 
कि. उज्ञयिनीके महाकालका वर्णान किया 
गया है; और वहाँके दोनो स्थान, कोटिः 
तीर्थ और भद्रवट, जो अब भी प्रसिद्ध हैं 
उल्लिखित हैं । उपयुक्त वणनसे यह अनु 
मान किया जा सकता हे कि दक्षिण ओर- - 
का अधिकाधिक ज्ञान केसे होता गया | 
इससे यह स्पष्ट हो जायगा कि, पाण्डवोः 
की तीर्थ-यात्राकी अपेक्षा धौम्यके तीथे 
यात्रा-वर्णानमें अधिक तीर्थोके नाम आये 
हें; और उनसे भी अधिक नारदकी तीथे 
यात्राके वर्णानमें तीथोंके नाम आये हें । 
अव हम पश्चिम ओरके : तीर्थोका 
उलेख करते है । पाणडव झर्पारक तीथः 
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ॐ. महांभारतमीमांसा & 


मे आये; वहाँ उन्होने वनमें प्राचीन 


राज़ाओंके किये हुए यज्ञ देखे: और 
किनारेसे भीतर जाने पर तपस्वी ब्राह्मणों 
से भरी हुई परशुरामकी वेदी देखी । 
वसु, अश्विनीकुमार, यम, सूय, कुवेर, 
इन्द्र, विष्णु, विभु, शङ्कर इत्यादिके सुन्दर 
मन्द्रौका अवलोकन किया । इसके वाद्‌ 
वे फिर शूपारक तीर्थ पर आये; ओर 
बहाँसे प्रभास तीथे पर गये । प्रभास 
तीर्थं काठियावाड़में दक्षिण समुद्रके 
किनारे पर ढ्वारकासे दूर है। यहाँ उन्हें 
श्रीकृष्ण और यादव मिले । यहाँसे 
पाणडव विदे देशके अधिपति द्वारा 
बढ़ाई हुई पवित्र पयोष्णी नदी पर श्राये । 
इससे यह श्रचुमान निकलता है कि विदर्भ 
देशकी यह नदी शुजरातमें होगी । परन्तु 
यह भी सम्भव है कि पाएडव पीछे फिर- 
कर पयोष्णी नदी अर्थात्‌ ताप्ती पर आये 
हो । क्योकि फिर लिखा है कि यहाँसे 
वे वैदूर्यं पर्वत ओर नमदा नदी पर गये। 
अथवा, प्रभास तीर्थे काठियावाड़का न 
होगा । जो हो; नर्मदा नदीमें स्नान करके 


` _ चे राजा शार्यातिके यज्ञप्रदेश ओर च्यवन- 


के ्राश्रममें आये । ये दोनो स्थान नर्मदा- 
के तीर पर ही थे । यहाँ च्यवन मुनि 
शोर शर्यातिकी कन्या सुकन्याकी कथा 
है । यहाँसे फिर वे लोग सिन्धु नदके 
तीर्थे पर गये; और वहाँके श्ररण्यमै जो 
सरोवर था उसे देखा | इसके बाद वे 
पुष्कर तीर्थ पर श्राये और आथिक पर्वत 
पर रहे । तदनन्तर गङ्गा, यमुना और 
सरस्वतीके किनारेके तीथे उन्होने देखे । 
पाणएडवोकी इस पश्चिंम-तीर्थयात्राका 
वर्णन बहुत विचित्र और बहुत ही थोडेमै 
किया गया है । विशेषतः पुष्करका वर्णन 
जो कि श्रन्य स्थानोमे बहुत अधिक किया 
गया है, यहाँ वैसा नहीं पाया जाता। 
नारदकी तीर्थयात्रा और धोस्यकी तीर्थः 
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म कक्कर 5 
। यात्रामें पुष्करका बहुत वरन है 


aS हे । फ ५ 
का चेत्र ब्रह्माजीका है । पुष्कर एक बह 
तालाब है, नदी नहीँ। वह रा जपूताने) 
मध्य भागमें है । इसके पासका श 
अर्थात्‌ आवूका पहाड़ वहाँ बतलाया 
है । नारदकी तीर्थयात्राके वर्णनमें ८७ 
का वर्णन है । वास्तवमै पाण्डव 
समयमें द्वारकाको तीथेत्व नहीं प्राप्त हु 
था; और इसी कारण पाण्डव द्वारका. 
को नहीं गये । नारदकी वर्णन की हु 
तीर्थयात्रा महाभारतके समयकी है। 
उस समय द्वारका स्वभावतः एक बहे 
तीर्थका स्थान वन गई थी । इस खान: 
का बहुत ही विस्तृत वेन किया गया 
है । (द्वारकामें) पिडारक तीर्थ पर स्नान 
करनेसे सुवर्ण-्रा्ति होती है । यह 
्राश्चर्यंकी वात है कि उस तीथमें अवी 
पद्मरूपी चिहाँसे युक्त मुद्रा (सोनेके सिष 
दृष्टिगोचर होते हें । वहाँ ऐसे कमत 
दिखाई पड़ते हैं जिन पर त्रिशलके कि 
होते हैं । यहाँ सदैव शंकरका निवास है। 
इस वर्णनसे जान पड़ता है कि महाभाए- 
कालमें द्वारका एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया 
था । परन्तु जव हम इन बातो पर ध्यान 
देते हैं कि द्वारकाकी स्थापना श्रीक्षण्ण 
नवीन ही की, रैवतक पर्वत पर उन्हाने 
नवीन दुर्ग बनवाये, और उनके निज 


घाम जाने पर द्वारका पानीमें डूब ग 


तब स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि श्रीक्षश 
अथवा पाण्डवौके समयमै यह तीर्थ तँ 
था.। इससे स्वभावतः अनुमान होता 
कि यह वर्णन और यह सम्पूर्ण ताए | 
दोक्त तीर्थयात्रा . महाभारत-कालबी 
अर्थात्‌ इसवी सनके पहले २५० वर्ष | 
लगभगकी है । बत 

इसके बाद उत्तर ओरके तथौ | 
वर्णनमें युवन्धर, अच्युतस्थल शर य 
लव्य नासक, यमुना परके तीर्थोका व 


€ भूगोलिक शान | & 
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१। प्रक्ञावतरण तीथेका उल्लेख होकर आगे 


कुरु 


इतेत्रसे खरस्वतीके विनशन तीर्थका 


रशन है । इसके बाद विपाशा श्र्थात्‌ | के 


| नासा नदी आई है । विपाशासे फिर वे 
| क्वाएमीरको गये । इसके श्रागे फिर वे 
| प्रातेस सरोवर पर सगँ । वहाँ उन्हें 
बितस्ता नदो दिखाई दी। वितस्ता नदीके 
| पास जला और उपजला नामक दो 
बढियाँ उन्हें मिलीं। आगे मेनाक तथा 
 श्रेतगिरि पर्वत ५रसे वे केलाशा पर्वत 
। पर गये । वहीं उनको भागीरथीका दर्शन 
हा | इसके बाद वे गन्धमादन पवत 


पर श्रा पहुँचे; ओर जहाँ कि विशाला- | 


तंशक बद्री (वेरी) है और नरनारायण- 


~ wu 
का आश्रम ह, तथा जहास श्रलकनन्दा | 


नदो निकलती हे, वहाँ वे जा पहुँचे । 
नरनारायणके आश्रममें पहुँचने पर घटो- 
कचकी सहायतासे आगे जाकर फिर 


उन्होंने भागीरथी नदीमै ख़ान किया | 


श्रौर अपनी तीर्थ-यात्रा समाप्त की | 
पुष्कर और कुरुक्षेत्रका महत्त्व । 


महाभारत-कालमें दो तीर्थ श्रथवा 
` तीर्थोके स्थान बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक 
श्रबुदके पासका पुष्कर तीर्थ और दूसरा 
कुरुक्षेत्र । पुष्कर तीर्थ सब तीर्थोका राजा 
। पुष्कर का जो सुबह-शाम स्मरण करेगा 
उसे भी सब तीर्थोंके स्नान करनेका फल 
मिलेगा । पुष्कर तीर्थकेविषयम एक बात 
भ्रौर यह है कि, ब्रह्माजीका एक मात्र 
पही क्षेत्र है । शेष सब तीर्थ शिव, 
बिष्णु अथवा अन्य देवताओके हैं । नारद- 
की बतलाई हुई तीर्थ-प्रशंसामे इस तीर्थ- 
सब तीथोंका आदिभूत कहा है। 
सरा तीथ कुरुक्षेत्र है। नारद-तीर्थ-वर्णनः 
इस तीथेके लिए एक बहुत बड़ा खतन्त्र 
भैध्याय ( वन पर्वका ८३ वाँ अ्रध्याय ) 


थका उल्लेख होकर आगे | दिया गया है। यह कहनेवाला मनुष्य भी 
श्रमें पाएडवोके जानेका वर्णन है। | 


कि में कुरुचषेत्रको जाऊँगा, कुरुक्षेत्रमें 
रहँगा, पापसे मुक्त हो जाता है | दशद्दती- 
उत्तर और सरखतीके दक्षिण जितना 
चेन्मे, अनेक किवहुना सँकड़ो तीथौंका 
वणन इस श्रध्यायमे किया गया है, जिनमें 
तीन मुख्य हैं । पहला पृथूदक है । लिखा 

कि, सब चेत्रामें कुरुक्षेत्र पवित्र है । 
कुरुक्षेत्रमं सरस्वती और सरखतीमे पृथू- 
दक सबसे श्रधिक उत्कृष्ट है। दूसरा 


| क्षेत्र है, वह सब पुणयभूमि है । इतने ही 


LN 9 ~ भे 
। तीथ स्पमन्तपञ्चक है । कहते है कि, ये 


पाँच तालाव परशुरामने क्षत्रियोंका नाश 
करके उनके रक्तसे भरे थे। तीसरा तीर्थ 
सन्निहती नामक है । लिखा है कि, सूर्य- 
अहणके समय जो मनुष्य इस तथेमे 
स्मान करेगा वह सौ श्रश्वमेध करनेका 


| पुण्य पावेगा। इस तीर्थमें सब तीर्थ आये 


० ८१ ~ ~ 
हैं; ओर इसी लिए इसका नाम सन्निहती 
tN ७३ > ९ 

है। भागवतम लिखा है कि, सूयग्रहणके 


| समय कुरुक्षेत्रमै कौरव, पाण्डव, यादव, 


गोपाल, सब एक जगह इकट्ठे हुए थे। 
श्रौर, आज भी सूयंग्रदणके समय कुरु- 
क्षेत्रमं दी जानेकी विशेष महिमा मानी 
जाती है । वहाँ लाखौँ मनुष्य यात्राम एकत्र 
होते हैं। 

उस समय यह धारणा थी कि कुरू- : 
तत्रमं जो युद्धमै मरेगा, वह मुक्ति 
पावेगा । इसी कारण कौरव-पाण्डव इस 
क्षेत्रमै युद्धके लिए जमा हुए थे। परन्तु 
यह बात सम्भव नहीं कि, इतनी बड़ी 
सेना कुर्रक्षेत्रमै रह सकी हो । स्वयं 
महाभारतमे ही लिखा हुआ है कि, कुरु-: 
त्तेत्रको बीचमे रखकर दोनों ओरकी फौजे 
बहुत विस्तीणे प्रदेशमे फैली हुई थीं। 
पञ्जावका कुछ भाग, पूरा कुरुजाङ्गल, 
रोहितकारण्य और मरुभूमितक सेना 
फैली हुई थी । अहिच्छत्र, कालकूट, गङ्गा- 
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पूल, वारण और वाटधान तथा यमुनाके 
दक्षिणे पहाड़तक फौज फैली हुई थां । | 


बहुत लोगोंकी ऐसी कल्पना रहती i कि, ¦ है 
| किया । यहाँसे उत्तर जाते हुए उन्होंने 


' खरस्वतीके किनारेके अनेक .तीथ देखे | 
hl 


भारती-थुद्ध किसी छोटेसे भागमें हुआ 
था। परन्तु महाभारतम अन्यत्र वणन | 
किया गया है कि कुरुक्षेत्र, अहिच्छत्र 
(आजकलका रामपुर) ओर घारण वाट- 
धान नामक ग्राम दक्षिण ओर हस्तिनापुर- 
से बहुत अन्तर पर हैं । यहाँतक फौज थीं । 


इससे जान पड़ता है कि, सौ कोस लम्बे | ( 
| लिखा है कि हिमालयसे सात नदियां 


~ ~ Nw ~ 
ओर पचाससे सो कोसतक चोड़े प्रदेश- 
में भारती-युद्ध हुआ होगा। 


' आगे चलते चलते वे दवत चनमें 


9 पहाभारतमीमांसा छ 


सरस्वती नष्ट हुई, अर्था कस 
गई, इसी लिए इसका नाम विनशन र 
इस जगह उन्होंने सरस्वती नदीमें भ 


पहुँचे 
इस वनका वर्णन हम पहले कर ही 
है।यह वंन हिमालयको तराईके आसपास 
था। इसके आगे सरस्वती दच्षिणक्ग 
ओर घूमी है। आगे चलकर यहाँ ग 


| निकलीं; और वे सब मिलकर सरखती 


` , सरखतीके विषयमै महाभारतमे एक | 


. स्वतन्त्र आख्यान शल्य पर्वेमे दिया हुआ 
है। उससे हमको सरस्वतीका बहुतसा 


वृत्तान्त मालूम हो. जाता है । बलराम | 


युद्धमें न जाकर सरस्वतीका तीर्थयात्राको 
गये । लिखा है कि उस समय वे खर- 
खतीकी उलटी दिशासे, अर्थात्‌ मुखकी 
श्रोरसे उद्वमकी ओर गये ॥ वास्तवमें 
सरखती समुद्रम नहीं मिलती । आज- 
कल भी वह घाघरा नदीमे जाऋर मिलती 
है | परन्तु प्राचीन कालमें कभी न कभी 
यह नदी अरव समुद्रम कच्छुके रणके | 
पास मिलती होगी । वलरामने अपनी 
यात्रा प्रभास तीथेसे प्रारम्भ की । यह 
तीथे आजकल द्वारकाके दक्षिणमें पश्चिम 
किनारे पर है । इसके बाद वे चमसोहेद 
तीर्थ पर गये । वहाँसे-फिर उदपान तीथे | 
पर गये । लिखा है कि यह तीर्थ केवल | 
एक कूँ था । परन्तु यह भी कहा है 
कि इस जगहके लतावृत्तोकी हरियालीसे 
और भूमिकी स्निग्धतासे सिद्ध लोग 
सहजमें ही पहचान सकते हैं कि यहाँसे 
सरखती नष्ट हो गई है अवश्य ही बह 
कूं मारवाड़के रेगिस्तानमें होगा | इसके 
बाद बलराम विनशन तीर्थ पर गये । 
इस जगह शाद्वाभीरोंके ठेषके कारण ' 
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बन गई । इस कारण उसे सप्तसारस्वत 
नाम प्राप्त हुआ है । वहाँसे आगे अनेक 
तीर्थे देखते इण वे हिमालयके भीतर 
प्रविष्ट हुए; और सरस्वतीके उदूगमतक 
उन्होने यात्रा की । खरस्वतीके किनार 
अनेक ब्राह्मण प्राचीन कालसे रहते .थे। 
एक बार बारह वर्षकी अनावृष्टि हुई, भ्रत 
एव ब्राह्मणोको कुछ भी खानेको न मिले 
लगा । तव सारस्वत मुनिने सरखतीकी . 
आज्ञासे मत्स्यो पर अपना उदरतिर्वाह 
किया और वेदोंकी र्षा को । जो ब्राह्मण 
भटककर अन्य थानौमै चले गये थे उह 
सारस्वत मुनिने, अवर्षण समाप्त होरेष 


| बाद, वेदोका अध्याय बतलाया, इसलिए 


वे सब सारस्वत .मुनिके शिष्य बन “गये; 
ओर तभीसे मत्स्य खानेकी चाल ई 
ब्राह्मणों में पड़ी । अस्तु; इस के बाद यसु 
के किनारे किनारे चलकर बलदेव कुरुपे 


| में स्यमन्तपञ्चकमें उतरे : और गदायुद 


समय वे उपस्थित हुए । इस प्रकार ते | 


' खती आख्यानमें सरस्वतीके मुखसे अ+ | 
| तकका वर्णेन आग या है । इस आख्या | 
| यह अडुमान करनेमे कुछ भी बाधा 
' जान पड़ती कि प्राचीन कालमें सर 
| नदी प्रत्यक्ष मारवाड़से बहती हुई पिस | 


समुद्रम ज्ञा मिलती थी । 


# भूगोलिक ज्ञान । # 
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नगर । 

म्रहाभारतमे किन किन नगरोका नाम 
श्राया है, इसका उल्लेख (आयः उपर्युक्त 
बर्णनमे हो चुका है। कौरवोंकी मुख्य 
राजधानीका शहर हस्तिनापुर, जो गङ्गा- 
के किनारे था, इस समय नष्ट हो गया 
हे। परन्तु यह निश्चित छ कि, वह दिल्ली- 
के उत्तर-पूर्व था । पांडवौकी राजधानी- 
का ग्राम इन्द्रप्रस्थ यमुनाके पश्चिम किनारे 
पर प्रसिद्ध है। वह श्रव भी दिल्लीके 
दक्षिण ओर इसी नामसे प्रसिद्ध है । 
पांडचौने जो पाँच गाँव माँगे थे उनमेसे 
चार तो यह हैं--इन्द्रप्रस्थ, बुक प्रस्थ, माकन्दी 
श्रौर वारणावत | अन्य कोई पक मिलाकर 
पाँच गाँव माँगे थे। इन्द्रप्रस्थके दक्षिण 
श्रोर यधुनाके किनारे पर चुकप्रस्ध था । 
गङ्गाकै किनारे. घर पक माकन्दी और 
यमुनाके किनारे पर दूसरी माकम्दी थी | 
'चोथा गाँव वारणावत गङ्गाके किनारे पर 
था। यह हाल आदि-पर्वसे मालूम होता 
है ( आदि० अध्याय १४8) । मत्स्याकी 
राजधानी चिराट नगर थी। इसके उत्तर 
ग्रोर और इ्द्रप्रस्थके दक्षिण ओर उपद्नव्य 
- नामका शहर था । विराट नगर जयपुरके 
पास था। ऐसी दशामें उपप्तव्य जयपुर और 
दिल्लीके बीचमै होना चाहिए । पांडवोने 
युद्धकी तैयारी उपप्नव्यमे की थी । शर 
_सेनोकी राजधानी मथुरा थी । वही आज- 
कलकी मथुरा नगरी है, जो यमुनाके 
किनारे है । दुपदौकी राजधानी, गङ्गाके 
उत्तर ओर, श्रहिच्छुत्र थी। श्रहिच्छुँत 
आजकल संयुक्त प्रान्तके रामपुरके पास 
। दुपद्की दूसरी राजधानी कांपि्य 
थी। यह्‌ गड्जाके पश्चिम किनारे पर होगी। 
कान्य-कुब्ज गाधिकी राजधानी थी । यह 
गङ्गाके पश्चिम किनारे पर आजकलका 
कन्नोज शहर है । यमुनाके दक्षिण किनारे 


पर चेदीका राज्य था। उनकी राजधानी | 


पद्‌ 


2 


शुक्तिगती वनपर्वके २२ वे श्रध्यायम चरित 
हैं। महाभारतम देशोकी सूचीमे वत्स देश- 
का नाम नहीं आया; ओर वत्सराजकी 
राजधानी कौशाम्बीका नाम भी यद्यपि 
महाभारतमें प्रत्यक्ष नहीं आया, तथापि 
मालूम अवश्य था । आदि-पर्वे (अ० ६३) 
में लिखा है कि, राजा वसुके चार पुत्रोने 
चार राज्य ओर नगर स्थापित किये थे । 
उनमें एक कुशाम्ब था । अतपव यह स्पष्ट 
है कि, उसने जो राजधानी खापित की, 
चह कौशास्ी है। गङ्गा-यमुनाके सङ्गम 
पर प्रयागका नाम प्रसिद्ध है। वह वते- 
मान प्रयाग ही है। उत्तर ओर श्रयोध्या 
शहर आजकलका ही अयोध्या है । मिथिला 
विदेह देशका शहर प्रसिद्ध दै । अङ्ग देश- 
की चस्पा राजधानीका नाम महाभारतमें 
आया है । वह आजकलके बिहार प्रान्तका 
चस्पारन है। भारती युद्धकालमें गड्गा- 
यम्ुनाके प्रदेशमे भारती आयोकी पूरी 
वस्ती हो गई थी ; परन्तु यह श्राश्वयंकी 
बात हे कि, उस समयके बहुत थोड़े 
शहरोका वणन महाभारतमे आया है; 
ओर उनमेंसे बहुत थोड़े शहर आजकल 
शेष हैं। भीष्म काशिराजकी लड़कियाँ 
हरण कर लाये थे, इससे यह अजुमान 
किया जा सकता है कि, काशी शहर उस 
समय था | मगध्रौकी राजधानी पारलि- 
पुत्र नहीं थी, किन्तु राजग्ृह थी। इसका 
वर्णन ग्रन्थामे भी है। बुद्ध इसी शहरमें गये 
थे। यह शहर श्राजकल नष्ट हो गया है। 
मगधका पुण्यक्षेत्र गया उस समय अवश्य 
प्रसिद्ध होगा । . संयुक्तप्रान्तके एक और 


। नगरका नाम एकचक्रा पाया जाता है। 


बकाखुर यहीं मारा गया था। यह शहर 
गङ्गाके उत्तर ओर होगा। इसके बाद 
पञ्जाब प्रान्तके दो ही शहरौँके नाम आये 
हें। एक शाकल और दूसरा तक्तशिला। 
दोनों शहर आजकल नष्टप्राय है । शाकल 
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क महाभारतभीमांसा & 


स्यालकोटके पास था; श्रोर तक्तेशिला 


रावलपिणडीके पास थी । बम्बई प्रात्तके 
तीन शहरोंका उल्लेख हुआ है-छारका, 
भरुकच्छ (भड़ोच ) और शर्पारक 
(सोपारा, जो वसईके पास है) । ये तीनों 
शहर अब भी मोजूद है | इनके सिवा 
अन्य जिन शहरोका उल्लेख हुआ है, वे 
विद्भके कोंडिन्यपुर और भोजकट हैं! 
थे श्रमरावतीके पास होंगे । । 
भरतखण्डके देशोंके नाम, 
मीष्स पवे अध्याय दे । जो देश 
नकशे पर दिखलाये गये हैं, उन पर % 
चिह कर दिया है। जिन पर कोष्टक ( ) 
लगाया हे, उनका नाम दो बार आया है । 


्रायेभागके अथवा उत्तर 
रके देश । 


१ कुरु ?८ 
२ पाञ्चाल » 
शार 
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जयमै आनेवाले लोग इस प्रकार हे: 


१ कुरुविन्द 
२ आनत 
३ तालकूट 


४ प्राग्ज्योतिष ? 


५ अन्तर्गिरि () 
६ बहिगिरि () 
७ जिगले हे 
म दावे 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


De 


४१२ ® महांभारंतमीमांसा ® 
a कोकनद ७१ दंडधार | भीष्म पर्वके क्ष्यं ._ ` ७७ जक क 0) माको ला | भीष्म पर्वेके क्ष्वं 3 ३ रोहतार 
१० कबोल ४२ लौहित्य | अध्यायको नदियो- ३, श 
११ परद ४३ मणिपूर HR RR त श्र | 
कि स नदियाँ नकशेमे भा 
१२ किपुरुष अजुनका पहला ३६ शरयू x 
१३ गुह्यक यात्रामें । हि छन्‌ ३3 खमेर 
आ | पर » चिह्न किया है। २ वेत बती ५ 
दक्षिण ओर सह- दि नकुलक पश्चिम १ जगा » ३४ hl छ 
देवके दिग्विजयमें दिग्वजयम। २ सिधु हे Fe सोमा ५ 
४४ मत्तमयूर ३ सरस्वती * 3 
१७ सेक ४५ शेरीषक ८ १ शरावती 
त तरसिक ५ शेराषक ४ गोदावरी » ४२ पयो 
अ ना ४६ महत्थ ५ नर्मदा % ई 0 
१६ किष्किन्धा ४७ अम्बष्ठ ५ ८ हर ४२ वणा ( ) 
घाती द बाहुदा * 
८ ७ सहानदी % 3 
१८ शूर्पारक पर ५ कावेरी ५ 
१४ कालकूट ४६ पञ्चकपट ८ शातदु »८ ४६ चुलुका 
के हि ५० शाट्व & चन्द्रभागा * है उल: 
२० द्‌ण्डक्क १ केक ४७ वाणा 
घर ५१ ककय १० यमुना ?८ । 
20 टा डे ४८ शतवला 
३२२ ५२ तक्षशिला ` | ११ दृषद्वती ४ ४६ नीवि 
2२ आर RR i | 
२३ यवनपुर ५३ बाहांक १२ विपाशा » ५० अहिता 
४ कण्‌प्रावरण HR १३ विपापा ५१ सुप्रयोगा 
२५ एकपाद्‌ करके ‘ea ९४ वेत्रवती « ५२ पवित्रा 
दे ; चनपव ) मं ज x 2 
२६ पुरुषाद्‌ ( का ) 04 ष्या ५३ कुंडली 
.. अधिक हुए । १९ बेण्या % ५७ राजनी 
भीमके दिख्विजयमें 7 के मी रेड 2० 
आर ९ उत्तर ओर १७ इरावती पूप पुरमालिंती 
पूव ओर ` प्‌ डड 
न ५५ नेपाल » वितस्ता ५६ पूर्वाभिरामा 
२७ पुमाल RE १8 देविका ५७ वीरा 
२८ अयोध्या र २० वेदस्स्नता पद भीमा ( ) 
:-२8. गोपालक . ५६ शुंडिक २१ वेदवती ५& मोघवती 
[३० सल्ल | bn २२ त्रिविदा ६० पाशायनी 
३१ सुपार्श्व मध्य देश। | २३ इक्षुला ६१ पापहरा 
, ३२ मलग ५८ वत्स .. २४ कमि EE. ६२ महेन्द्रा < 
क ( ३१६६: िषुर २६ उ ६४ करीषिणी 
१ वत्स ~ २७ चित्रसेना द x 
३६ मणिमान्‌ ५ दक्षिण ओर गोम ती ५ ४ 
३९ न्‌ 3 २८ गोमती » ६६ कुशचीरं 
(३० द २६ धूतपापा ६७ मकरी 
हः वर्मक सा ३० गण्डकी » ६८ प्रचरा ४ 
3 कचन श्य्‌ eI ~ 
)& शक्कर पश्चिम आर | ३१ कौशिकी » ६8 मेना . 
४० सुहा ९३ बबेर | ३२ निचिता ` ७० हेमा 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


& भूगोलिक शाँनं। & 


DR य 


७८ कुशधारा 
७६ सदाकान्ता 
८० शिवा 

। १ घीरवती 

। ६२ वस्त्रा 

| एरेसुवस्रा 

८ गोरी 

पप कंपना 

८६ हिरण्यवती 
८७ वया 

पप वीरकरा 
८8 पंचमी 

३० रभचित्रा 
8१ ज्योतिरथा 
8२ विश्वामित्रा 
8३ कपिजला 
8३ उपेन्द्रा 

` | बहुला 


४१३ 


&६ कुवीरा 

&७ अम्बुवाहिनी 

8८ विनती 

&& किजला 
१०० वेणा 

१०१ तङ्गवेणा 
१०२ विदिशा 
१०३ कृष्णवेणा » 
१०४ ताम्रा 
१०५ कपिला 

१०६ खलुः 

१०७ सुनामा 

१०८ वेदाश्वा 
१०९ हरिश्रवा 
११० शीघा 

१११ पिच्छिला 
११२ भारद्वाजी 
११३ कौशिको ( ) 
११४ शोणा » 
११५ बाहुदा 


११७ दुर्गा 

११८ चित्रशिला 
११ ग्रह्मवेथ्या 
१२० बृहद्वती 


१२७ वसामन्या 
१२८ वाराणसी 
१२९ नीला 
१३० श्रुतवती 
१३१ पणांशा 
१३२ माधवी 
१३३ वृषभा 
१३४ ब्रह्ममेध्वा 
१३५ बृहध्चनि 
१३६ कृष्णा 
१३७ मंद्‌वाहिनी 
१३८ ब्राह्मणी 
१३६ महागौरी 
१४० दुगा 


१४१ चित्रोपला 
१४२ चित्ररथा 
१४३ मंजुला 

१३४ मंदाकिनी 
१४५ वैतरणी ४» 
१४६ कोषा 

१४७ शुक्तिमती 
१४८ अ्रनंगा 

१2& वषी 

१४० लौहित्या 3 
१५१ करतोया » 
१५२ चुषका | 
१५३ कुमारी 

१५७ ऋषिकुब्जा 
१५५मारिषा ` 
१५६ सरस्वती 
१५७ मंदाकिनी 
१५८ सुपुण्या ` 
१५ सर्वा 

१६० गंगा 


“इनके सिवा अनेक अशात और 
चुद्र नदियाँ है; ओर महानदियोमेसे 
जिनकी याद आई, वही यहाँ बतलाई गई 
हें।” अर्थात्‌ कुछ नदियाँ इनमे भी रह 
गई हें। उदाहरणाथ उज्जैनकी क्षिप्रा । 
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ॐ घहांभारतमीमांसा & 


_ जरह प्रकरण । ` | देश बाजक जि तास क्रकरण । 
; NCD 40% ७८ " 


'ज्योतिविषयक ज्ञान । 


ब देखना चाहिए कि महाभारतके | 
समय भारती आयोको ज्योतिष- | 


शास्रका कितना ज्ञान था। महाभारतमें | कम 
चान्द्र मास अद्वाईंस दिनोकी . अपेन 


ज्योतिर्विषयंक उल्लेख अनेक स्थलों पर 
हें, और उन उढ्लेखौसे सिद्ध है कि महा- 
भारतके समयतक ज्योतिषशाख्रकी बहुत 
कुछ जानकारी प्राप्त हो चुकी थी । इससे 


बहुत पूर्व वेदाङ्गज्योतिषका निर्माण हो 


चुका था और ज्यो तिषशाखमें गणितशार्र- 
का बहुत कुछ प्रवेश भी हो चुका था । सूर्य 
और चन्द्रका गणित कर" लेनेकी पद्धति 
लोगोको मालूम हो गई थी। तथापि 
समग्र रीतिसे ज्योतिषशाखकी उन्नति 


महाभारत-कालके पश्चात्‌ ही हुई-इससे ' 


इनकार नहीं हो संकता । यूनानियोका भी 
ज्योतिष-विषयक ज्ञान महाभारत-कालके 


हुआ था । आजकल जिस तरह 
उपयोग किया जाता है उसी तरह भारत 
कालमें नच्षत्रोंका उपयोग किया स्‌ 
था । जिस तरह आजकल यह कहा ज्ञ 


ज 


| हे कि अशुक तारीखको अमुक बात हुई 
y 


पश्चात्‌ ही बढ़ा और सन्‌ ईसवीके प्रारम्भः । 


के लगभग उस ज्ञानका भारती ज्योतिष- 
शासत्रके ज्ञानके साथ मेल इः: और फिर 
इसके पश्चात्‌, सिद्धान्त आदि बड़े बड़े 
उत्तम विस्तृत ग्रन्थ भारतवर्षम तैयार 
हुए । अब इस भागमें इस बातका विचार 
किया जायगा कि भारती-कालमें ज्योतिषः 
की जानकारी किस तरह बढ़ती गई । 
भारती-कालके प्रारम्भ अर्थात्‌ वैदिक- 
कालके अन्तमें भारतीय ्रायोंको २७ 
नक्षत्रोका, और उनके वीच चन्द्रकी गति- 


का, अच्छा ज्ञान हो गया था। यजुचेद मे. 
सत्ताईस नक्षत्र पठन किये गये हैं। यही | 


नाम सहाभारतमें भी आते हैं । चन्द्र प्रति 
दिन सत्ताईस नच्चत्रौसंसे किसी न किसी 
एक नच्न्रमें रहता है, यह भी इशारा 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| लगता। परन्तु स्पष्ट रूपसे कहा गया 


। पड़ा क्योंकि बड़प्पनके लिए उस नहीं 
। का रोहिणीके साथ भगड़ा हो गर | 


उसी तरह महाभारत-कालमे कहा 
था कि असुक वात अमुक नक्षत्र पर ३४ 
थी । समग्र 'सत्ताईस' नक्षत्नोकी सस्या 
एक हिसाबसे कम पड़ती थी, धौ 
कुछ जरासा बड़ा है । श्रतएव्‌ किसी 
समय सत्ताईस नक्षत्रोंके बदले अट्टाईस 
नक्षत्र माननेकी रीति पड़ गई थी । परलु 
यह अट्टाईसवाँ नक्षत्र असलमें काल्पनिक , 
ही था। और उसके लिए काल्पनिक खान 
भी दिया गया था। इस अभिजित्‌ नत्तत्रके 
विषयमे महाभारत (वनपर्व) मै एक श्रद्धत 
कथा लिखी है। वनपर्वके २३०बे अध्याय- 
में ये ञ्छरोक शञ्राये - 
अभिजित्स्पर्धसाना तु रोहिण्या कन्यसा 
खसा । इच्छ्रन्ती ज्येष्ठतां देवी तपस्तु 
बनं गता ॥.तत्र मूढोस्सि: भल्तं ते न्तरं - 
गगनाच्युतम्‌ । कालं त्विमं परं स्कन्‌ 
ब्रह्मणा सह चिन्तय ॥ 'श्रनिष्टठा दिस्तदाः 
कालो ब्रह्मणा परिकल्पितः । रोहिण 
त्वभबत्पूवं एवं संख्या समाभवत्‌ ॥ 
एवमुक्ते तु शक्रेण त्रिदिचं कृत्तिका गताः। 
नक्षत्र सप्तशीर्षां भाति तद्वहिदैवतम्‌॥ 
इन श्लोकोंका ठीक ठीक अर्थ तँ 


है कि अभिजित्‌ नक्षत्र आकाशसे गि 


था । उस समय स्कन्दने, ब्रहमदेवके सा. | 
इस वातका विचार करके, ' | 
काल-गणना शुरू क्र दी । इस रा 
रोहिणी मुख्य थी। इस प्रकार व्य 

करने पर संख्या पूर्ण हो गई और ति 


बाला 


# ज्योतिविपयक ज्ञान । & 


क — RR Ce ती 


A 


[शमे चली गई । वह खात मस्तको- 
ररि जप 

ए नत्तत्र अञ्चिदेवत है ओर आजकल 
प्राकाशरमै चमक रहा है। सममे नहीं 
थ्राता कि इस कथाका सम्बन्ध अगली 


| A SY 
तली कथाके साथ कैसा और क्या है। हाँ, 


— रो 


प्राजकल उपलव्ध होनेवाली गर्गेसंहिता- 


| CT ~ ~ 
सेमी देख पड़ता है कि, ज्योतिषशास्त्रत्ले 


साथ स्कन्द देवताका सम्बन्ध था । इस 
प्रन्थमै शिव ओर स्कन्दके सम्भाषण 


| हृपसे समस्त “ज्योतिषकी जानकारी दी 
। गई है। तात्पय यह जान पड़ता है कि 
| प्राचीन-कालम नज्ञत्रोंके आरस्भमे रोहिणी 


नचत्र था; फिर वह संपातके पीछे हट 
जानेकै कारण विरूद्ध होने लगा और 
काल-गशनाम गड़बड़ होने लगी: अतएव 
एक नच्चत्रको पीछे हटाकर कृत्तिका 
नच्षत्रसे नक्षत्रोंकी गणना होने लगी । 
प्रहाभारतमें “धनिष्टादिस्तदा कालः” यह 


मी उल्लेख है ओर कहा गया हे कि | 
| यही कृत्तिकादि 
रोहिणी आदि गणना थी, अव श्रश्चिनी | 
। भ्रादि गणना हे। इनके वीचके श्रवण | 
' नत्तत्र पर 
उहले ९२ 

हलेख महाभारतमें है । अनुस्मृति | 


~ 
Es 


गणाना है । पहले 


उत्तरायण होनेक्रा भी 
श्रश्वमेघपवे) में कहा है-“श्रवशादीनि 
ऋत्षाणि ऋतवः शिषिरादयः ।” दीक्षित 
का कथन है कि यह वेदाङ्गज्योतिषके 
श्रनन्तरकी अर्थात्‌ (ईसवी सनके पहले 
(४००के अनेन्तरकी) और ईसवी सनके 
पहले ५०० के लगभगकी स्थिति है । 
सका उल्लेख किसी अन्य स्थानमें किया 
ही गया है। लोकमान्य तिलकने सिद्ध 


किया है कि चैदिक-कालके पहले खगः | 


शीषेमें नक्षत्रका आरस्म होता था । 
` इसका ममं अगले विवेचनसे 
सममे वेगा । 
भारती कालके आरम्भसे लेकर महा- 


| 
| 
| 
| 


| 
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कत्तिकाएँ ही थां । त्राह्मण-प्रस्थोमे सी 
कत्तिका ही प्रारस्भमें हैं। महाभारतके 
अनुशासन पर्वके ६४ वे अध्यायमें समस्त 
नचत्रोंकी सूची : देकर बतलाया है कि 
पत्यक नक्षत्र पर दान करनेसे भिन्न. मिशन 
प्रकारका क्या पुण्य मिलता है | इस 
सूचीमे भी. प्रारम्भमें कृत्तिकाएँ ही हें। 
सात नच्चत्रौकी एक पंक्ति वनाकर सब 
नच्तत्रांकी फेहरिस्त यहाँ दी जाती हे: 


१ कृत्तिका १५ अनुरा५ 

२ रोहिणी १६ पेठा छ 

३ सगशिर १७ मूल 

2 आर्द्रा १८ पूर्वाषाढा 

५ पुनर्वसु १९ उत्तराषाढा 
5 पुष्य ` २० अभिजित्‌ 
७ आश्लेपा २१ श्रवण 

८ मघा २२ श्रनिष्ठा 

& पूर्वा २३ शतभिषक्‌ 
१० उत्तरा २४ पूर्वाभाद्रपदा 
११ हस्त २५ उत्तराभाद्रपदा 
१२ चित्रा २६ रेवती 

१३ स्वाती. २७ अ्रश्चिनी 

१४ विशाखा २८ भरणी 


विलकुल पूर्व कालमें प्रारम्भ सुग- 
शीषेसे -होता था। फिर जव रोहिणीसे 
शुरू हुआ तव अवश्य ही शतभिषक्‌ 
नक्षत्र पर कालारस्भ होता था। जब 
कृत्तिकास प्रारम्भ हुआ तव धनिष्टादि- 
काल हो गया । यह बात पाठकोके भ्यान- 
में आ जायगी । आजकल : महाभारत- 
कालकी यह गणना छूट गई है, अश्विनी- 
से नक्तत्रका आरम्भ होने लगा है ओर 
कालारम्भ ( वसन्‍्तारस्म ) . अभिजित्‌ 
नक्तजसे होता है । महाभारत-कालके श्रन- 
न्तरके इस समयमै अश्विन्यादि गणना 
शुरू हुई और उसका मेल, वृषभ इत्यादि 
बारह राशियोके चन्द्रके साथ मिलाया 


भारतकाल पर्यन्त नंक्तत्रोंके आरस्ममें गया । सन्‌ ईसवीके आरम्भसे लेकर 


05 
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अबतक यही नक्षत्र-ग 


शुना चली आ रही 


है । पिछले क्रमके श्रयुसार, सम्पातगति- 
के कारण, आगे कमी न कभी नक्षत्रारमस्भ 


एक या दो नचत्रौके पीछे हटकर रेवती | 


झथवा उत्तरा भाद्रपदसे करना पड़ेगा । 

पहले रोहिणी नक्षत्र किसी समय 
सब नक्तत्रोम प्रमुख था, त 
दशनिवांली एक और कथा महाभारतम 
हे। ये सत्ताइसो नक्षत्र दत्त प्रजापतिकी 
कन्याएँ हैं; उसने इनका विवाह चन्द्रमा 
के साथ कर दिया; किन्तु चन्द्रमाने सब 
पर पकसी प्रीति न करके रोहिणी पर 
अत्यधिक प्रेम करना आरम्भ कर दिया । 
तब, औरोने दक्से इस वातकी शिकायत 
की । किन्तु इधर चन्द्रमा दक्तकी पके न 
सुनता था। तब देच्तने चन्द्रमाको शाप दिया 
कि जा तू क्षयी हो जायगा । इख कारण 
चन्द्रमाको क्षय होता है ओर प्रभास 
तीर्थमें खान करनेसे वह मुक्त हौ जाता 
है (शल्य पबे सरस्वती आख्यान) । इस 
कथाका तात्पर्य इतना ही है कि चन्द्रमा- 
की गति न्यूनाधिक परिमांणसे शीघ्र 
अथवा मन्द रहती है । इस कारण पेखा 
देख पड़ता है कि रोहिणी नच्चत्रमै वह 
बहुत समयतक रहता है। प्रभास तीर्थ 
पश्चिमकी श्रोर है, और श्रमावस्याके 
पश्चात्‌ चन्द्रमाका उदय पश्चिममे होता 
है। इससे यह कल्पना हुई है कि प्रभास 
तीथेमे स्नान करनेसे चन्द्रमा क्षय रोगसे 
मुक्त हो जाता है । 

भिन्न भिन्न नच्चत्रोसे चन्द्रमाकी गति- 


“का ज्ञान महाभारत-कालमे अच्छा हो 
“गया था। इसी तरह नक्षत्रोमे सूयंके 


गमनका भी ज्ञान महाभारतके समय 


'खासा हो गया था । इसमे सन्देह नहीं कि 


रातका समय होनेसे नक्षत्रामे चन्द्रमाकी 
गति देख लेना सहज है; परन्तु सूर्यकी 


गतिकी ओर सूर्य उगनेके पूर्ण और 


इस बातको | 


& महाभारतमीमांसा छ 
| न नमन न पननन मनन न पपनपपफपपरप पर 5 77० st 


ee 


डूबनेके पश्चात्‌ ही यह देखकर ६ च 
देना सम्भव है कि कौन कौन 
क्षितिज पर देख पड़ते हैं। इस 
भारती आर्योको यह वात मालूम थो 


नक्तत्र-मण्डलमे सूर्य भी घूमता है। सू 
th 


| समग्र मण्डलके चकरके लिए ३६ हि 


लगते हैं । इतने समयमै चन्द्रमा ३५, 
दिनामें बारह परिक्रमाएँ करता है, ओर 
कुछ दिन बच रहते हैं । यह स्पष्ट है हि 
महीनोंकी कट्पना चन्द्रमाके घूमनेसे हो 
होती है और ्रमावस्या-पूरणिमासे महीने. 
का ज्ञान होता है । वर्षकी कलपना सूयक्ष 
गर्तिसे है। इस तरह एक वषमे वाह 
महीने और ११। दिन होते हैं । इस 
रीतिसे यद्यपि चान्द्र महीनोसे सौर 
वर्षका मेल नहीं मिलता, तथापि भारी 


| आर्यौनि न तो चान्द्र महीनाको ही छोड़ा 


आर न सौर वषको ही । क्योंकि पूर्णिमा 
अमावस्या पर उनका विशेष यज्ञ होता 
था और चे सौर वर्षको भी छोड़ा 
सकते थे । कारण यह है कि ऋतुमा 
सौर वर्ष पर अवलम्बित है । इसके लिए 
उन्होने चान्द्र मासके साथ सौर वं 
का मेल मिलानेका प्रयल्ल किया। महा 
भारत-कालमें उन्हं मालूम न था रि 
सौर वर्ष टीक ३६५। दिनांका है। नाइ 
सौर वर्षे लगभग ३६६ दिनका होता | 
इस हिसांबसे उन्होंने पाँच वर्षके 
कल्पना की और इन पाँच वर्षो | 
महीने अधिक मिलानेकी रीतिव 
स्पष्ट है कि पाँच वर्षमे लगभग दम 
अधिक (१२५५. = ६० दिन) चान _ | 
बढ़ जाते हैं । हमने पहले एक, इ | 
दिखलाया ही हे, कि आरम्ममे ये ॥| 
महीने अर्थात्‌ समूची एक 2007 | 
समय, बढ़ा देनेकी रीति भारती द| 
कालमें रही होगी। आरती युद्ध | 
कुछ लोग. तो ३१४ दिनका चीर्ण 
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प्रावते रहे होंगे और कुछ लोग ३६६ | 
दिनौका सौर वर्ष । इसी कारण, पाण्डवाँ- | 
A 


De 


मे तेरह वर्षोके वनवास और अज्ञात- 
ब्रासका, शत के SF पालन किया 
ब्रथवा नहीं-ईस विषयमै झगडा उप- 
होने पर भीष्मने इसका: फैसला 
करते हुए कहा है कि 
पँचमे पंचमे वष द्वी मासावुपजायतः । 
_ एवमप्यधिका माखाः पंच च द्वादश क्षपाः ॥ 
त्रयोदशानां वर्षाणां इति मे वतते मतिः। 
हर पाँचवे साल दो महीने उत्पन्न 
होते हैं । इन दो महीनाको वेदांगज्योतिष- 
में पाँच वर्षोके युगमें दो वार अलग 
श्रलग मिलानेकी रीति कही गई है। 
प्रहला महीना तो पहले २३ वर्षो श्रावण- 
के पहले ओर दूसरा महीना पाँच वर्षोके 
गुगके अन्तम माघसे पहले; अर्थात्‌ महा- 
भारत-कालमें श्रावण और माघ यही दो 
महीने अधिक ( लोद ) हुआ करते थे। 
इन अधिक महीनोका उल्लेख महाभारतमें 
्रन्यत्न कहीं नहीं है । 

'सूर्य-चन्द्रकी गतिका ज्ञान हो जाने 
पर पाँच वर्षोका युग सहाभारत-कालमें 
प्रचलित था । इनकी सूच्म गणनाके लिए 
समयके जो सूक्ष्म विभाग किये गये थे 
वे ये है;--कला, काष्ठा, सुहुते, दिन, 
पत्त, महीना, ऋतु, वर्ष ओर युग। इनका 
कोष्टक भी महाभारतके शांति पमे है। _ 

काष्टा निमेषा दशपञ्च चैव त्रिश- 
ताठा गणयेत्कलानाम्‌ । त्रिशत्कलश्चापि 
भवेन्मुहतो भागः कलाया दशमश्च यः स्यात्‌ ॥ 
Rr ( शान्ति पं अ० २३१ ) 

` यहाँ निमेष अर्थात्‌ पलक मारनेसे 
ही गणना की है । | 


१५ निमेष = १ काष्ठा 
३० काष्टा = १ कला 
३०,५ कला = १ मुष्टुतं 
“ ३० मुहूतं ` = ` १ दिन 
५१३ 
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३० दिन = १ महीना 
१२महीने = १ वषे 
५ वर्ष = १ युग 
हर एक कला और काष्टाके लिए 


भिन्न भिन्न नाम नहीं है; परन्तु दिन भरके 
प्रत्येक मुहर्तके लिए भिन्न भिन्न नाम हैं । 
महाभारतके समय इन मुहतोंका 
सम्बन्ध प्रत्येक धार्मिक कर्मके साथ भला 
या बुरा (शुभ-अशुभ) समभा जाता था। 
इसीके अनुसार प्राचीन कालसे लेकर 
अवतक यह धारणा है, कि अमुक मुहुतं- 
मै कोन काम करना चाहिए ऑर अमुक 
मुहुतेमे कोन काम न करना चाहिए। 
परन्तु महाभारतके समय मुहते शब्दका 
जो श्र्थं था वह तो गया भूल, और 
आजकल मुहतेका अर्थ कोई न कोई शुभ 
अथवा अशुभ समय हो गया है। आज- 
कल बहुधा किसीको यह मालूम नहीं 
रहता कि मुहृतेसे मतलब कितने समयसे 
है । आजकल तो मुहतेका समय साधा- 
रण एक आध मिनट लिया जाता है; 
परन्तु उल्लिखित नकशेके अनुसार मुहते 
दो घड़ी या ४८ मिनिटोका होता है। 
उल्लिखित नकशेमें और अमरकोशमे दिये 
हुए नकशेमै थोड़ासा फर्क है । 
अष्टादश निमेषास्तु काठा त्रिशत्तु ताःकला। 
ज्रिशत्कलो मुह्तस्त॒ तिशत्राज्यहनी च ते ॥ 
इसमें यह भेद स्पष्ट है । इससे देख 
पडता है कि महाभारतके श्रनन्तर,पहलेकी 
ज्योतिषकालगणना-पद्धतिमे ज़रा अन्तर 
पड़ गया और भिन्नता आ गई । 
दोनों ही गणनाओमे दिन मात्र एक है। 
एक सूर्योदयसे लेकर दूसरे सूर्योदयतक 
दिन अथवा अहोरात्र दोनोने एकसा माना 
है। दिनके आगेका परिमाण महाभारतके 
समय अर उसके अनन्तर बहुत कुछ 
भिज्ञ हो गया । महाभारतके समयक 


पश्चात्‌ सात दिनोका एक सप्ताह बन 
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गया । भिन्न भिन्न ग्रहोके नाम पर प्रत्येक 
दिनके भिन्न भिन्न नाम रखे गये और 


इस प्रकार वार उत्पन्न हो गये । महा- | 
युद्ध करना हो, तो नक्षत्र देखकर उचित 


भारतमें ये वार हैं ही नहीं । जानना 
चाहिए कि इन वारोकी उत्पत्ति आगे 
चलकर कैसे हो गई । ये घार (दिन-नाम) 
पहलेपहल खाल्डियन लोगोमे उत्पन्न 
हुए और वहाँसे संसार भरमै फैल गये 
है । हिन्दुस्थांनमें ये वार महाभारत- 
कालके अनन्तर बेक्ट्रियन यूनानियाके 
साथ उनके ज्योतिषियोको 'रीति संमेत 
हमारे श्रवाचीन ज्योतिषशास्त्रमे प्रविष्ट 
हो गये । 

वैदिक कालमें प्रचलित छः दिनोके 
पृष्ठ्य नामक दणएडकका नाम सहाभारत- 
में नहीं पाया जाता । यह छः दिनका 
दण्डक, यशके उपयोगके लिए, वैदिक 
कालमे कल्पित किया गया था । ३५४ 
दिनोका चान्द्र वषं, ३६० दिनौका सामान्य 
वर्ष ओर ३६६ दिनोका नाक्षत्र सौर वर्ष 
होता है। ये तीनो वर्ष वैदिक कालमें 
माने गये थे और उनमें छः छः दिनोंका 


खिल पक के समय फलमज्योतियको दो समय फल-ज्योतिषकी डिसे ने 
का उपयोग श्रधिकतासे होता था। कहीं 
याज्ञाके लिए जाना, विवाह करना 


नक्षत्र पर करना पड़ता था। जिस नन्त 
में मचुष्यका जन्म हुआ हो उस नक्षत्र । 
अनुसार उस मनुष्यकी आयुमे सुख-द. 
होनेकी कल्पना महाभारतके सप 
रूपसे चल चुकी थी । इसी कारण, जन, 
कालका नचत्र देनेकी रीति महाभारत 


| दृग्गोचर होती है । युधिष्टिरका जया 
जिस अच्छे नच्चत्रादि गुणों पर और 


| समय पर हुआ था उसका वर्णन यो 


| किया है । 


अन्तर था । साधारण महीनेके ३० दिन 


होते हैं| छः दिनका यह विभाग यज्ञके 
काममै बहुत कुछ उपयोगी होता था। 
यह छुः दिनका पृष्ख्य अर्थात्‌ सप्ताह, 
सहाभारतके समय, यज्ञकी प्रबलता घर 
जानेसे पीछे रह गया होगा । 

तिथि और नक्षत्रके कारण चान्द्र मास- 
की गणनामें, दिनका महत्त्व भिन्न भिन्न 


होता था। जिस दिन जिस नक्षत्र पर | 


चन्द्र हो, वही उस दिनका नक्षत्र है । महा-. 


भारत-कालमे. तिथिकी श्रपेत्ता नक्षत्रका 
महत्त्व अधिक था । २७ नच्षत्रोके . २७ 
भिन्न भिन्न देवता माने गये थे । और उन 
देवताओ्रोंके खभावके अनुसार, उस उस 
नक्षजसे गुण अथवा अ्रवगुण होनेकी बात 
मानी जाती थी । इस अकार, महाभारल- 
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ऐन्द्रे चन्द्रसमारोहे मुहते ऽभि जिदष्मे। 
दिवोमध्यंगते सूये तिथौ पूर्णेति पूजिते | 
इसमें कहा गया है कि चन्ट्रःसमारोह 
श्रर्थात्‌ नक्षत्र ऐन्द्र है अर्थात्‌ इन्द्र देवता: 
का है । इससे यह सूचित होता है फ्रि 
जिस प्रकार इन्द्र सब देवताका राजा 


| है, उसी प्रकार युधिष्ठिर भी सबका राजा 
| होगा । यह ज्येष्ठा नक्षत्र है । यद्यपि महाः 


भारतके समय नक्षत्ौका महत्त्व सबसे 
श्रेष्ठ साना जाता था, और यह समभा 


| जाता था कि जन्म-नच्षत्रके अनुसार ही 
सजुष्यकी सारी आयु बीतती है, तथापि 


फल-ज्योतिषकी निन्दा करनेवाले श्रोर 


| उस पर अविश्वास करनेवाले लोग तब 


भी थे । 
बहवः संप्रदृश्यन्ते तुल्यनच्तत्रमंगलाः। 
महत्तु फलवैषम्यं दश्यते कर्मसंगिषु॥ ` 
( वनपर्व) 


फल-ज्योतिष पर अब भी यह ते 


किया जाता है कि यद्यपि बहुतसे ता! | 


पक ही नक्षत्र पर होते हैं; परन्तु उ 
कर्मके अनुसार आयुष्यके. फलम 


। कु | 
| महाभारत-कालमे भी किया जातार्थ 


है । यही आग | 


ॐ ज्यातिविषयक ज्ञान । # 


र्तुः नक्षत्रौके देवता अलग अलग माने 
प्रये थे। यह विश्वास था कि उन देव 
शाश्रौके अलसार फल होता है। ज्योतिष- 
क्षेइसी सिदान्तके अनुसार, महाभारतके 
द्वके समय, सौतिने अनेक अशुभ चिह्न 
| वर्णन किये दे । सोतिने यह दिखलानेका 
पर्ल किया है कि प्राण और कषत्रियके 
भ्रभिमानी नक्षत्रां पर ऋर प्रहोकी दृष्टि 
गराई हुई है । इसका विवेचन पहले 
हुआ दी है। अस्तु; स्पष्ट है कि महा- 
ध्ारतके समय समस्त भारती-उयोतिष 
नदत्र-टित था 4 महाभारतके बाद 
गये वैक्ट्रियन ग्रीक लोगोंकी सहायतासे 
जो सिद्धान्त-ज्योतिष बना, उसमें नक्षत्र 
पीछे पड़े और राशि तथा लग्नकी ही 
प्रधानता हुई । वही रवाज अबतक चल 
रहा है । नत्ञत्रोंका भी कुछ उपयोग इस 
समय होता है; परन्तु इस वातकी जाँच 
नहीं की जाती कि नच्षत्रौके देवता कौन 
है। और कहाँतक कहा जाय, आजकल 
ज्योतिषियोतकको भी बहुधा इसका शान 
नहीं रहता । 
महाभारत-कालमे नच्चत्रोके श्रनन्तर 
दिनका महत्त्व तिथिके नाते बहुत कुछ 
था। तिथिका श्रथ है पक्ष भरके दिनौकी 
संख्या | समग्र तिथियाँम पञ्चसी, दशमी 
श्रीर पौर्णिमा शुभ मानी गई हैं और 
इन्हें पूर्णा कहा गया है । युधिष्ठिरके जन्म- 
विषयम “तिशौ पूर्ण तिपूजिते! का उल्लेख 
ही चुका है । महाभारतमे कोई 
समाचार कहते समय जितना उपयोग 
-च्त्रोका किया गया हे, उतना तिथियाँका 
नहीं पाया जाता । फिर भी कुछ स्थला पर 
तिथियौका उल्लेख मिलता है । यह वर्णित 
कि विराट नगरमे गो-ग्रहणके लिए 
शुशमां तो स्तमीको गया और कोरव | 
गये अष्टमीको । स्कन्द्को देव-सेनाका | 
[पत्य पञ्चमीके दिन दिया गया श्रौर 
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पछीको उसने तारकाछुरका पराभव 
किया । परन्तु यह नहीं बतलाया गया कि 
ये घटनाएँ क्रिस महीने और पक्तमें हुई । 
यह बड़े आश्चर्यकी बात हे। आगे इस 
विषयका उल्लेख होगा । यह कहनेकी 
अचश्यकता नहीं कि पक्ष दो थे। एक 
थुक्क अथवा सुदी ओर दूसरा कृष्ण ` 
अथवा वदी । शुक्ल पक्षको पहला और 
कृष्ण पक्षको दूसरा माननेकी प्रथा महा- 
भारत-कालमे रही होगी । यह प्रथा 
यूनान ओर अन्य देशौकी रीतिके विरुद्ध 
थी, 40, इस कारण थूनानी इतिहास-प्रणे- 
ताशोका ध्यान इस ओर सहज ही 
पहुँच गया । सिकन्द्रके समय हिन्दुः 
स्थानमै जो काल-गणना प्रचलित थी, 
उसका वर्णान करते हुए इतिहास-लेखक 
कर्टियस रूफसने कहा है कि-“यहाँके 
लोग प्रत्येक महीनेके, पन्द्रह. पन्द्रह 
दिनके, दो पन्च मानते हैं। तथापि समग्र ` 
वर्षेकी गणनामें फर्क नहीं होता । (अर्थात्‌. 
एक वर्ष ३६६ दिनका माना जाता 
है )। परन्तु और बहुतेरे लोग जिस 
तरह चन्द्रके पूर्ण होनेकी तिथिसे गणना 
आरम्भ करते हैं, उस तरह भिन्न भिन्न 
महीनाको नहीं जोड़ते । जिस समय 
चन्द्र तुरन्त ही उगने लगता है, उसी 
समयसे यहाँवाले गणनाका आरम्भ 
करते हैं ।” इससे सिद्ध है कि सिकन्द्रके 
समय-- महाभारत-कालमे--श्रन्य देशो- 
की तरह महीने पौरिमान्त न थे, किन्तु 
आजकलकी भाँति अमान्त थे । ` 
किन्तु यह नहीं माना जा सकता कि 
सर्वत्र ऐसी ही स्थिति थी । पौरिमान्त 
महीनेकी रीति भारती-कालमें, वैदिक 
कालकी ही भाँति, कहीं कहीं प्रचलित - 
थी । वनपर्चंके १६२ वे अध्यायमें कुबेर, 
य॒धिष्टिरसे कहते हैं--- यहाँ पर तुम कष्ण 
पक्ष भर रहो ।” इस पर टीकाकारने खूब 
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लम्बी चौड़ी टीका की है। “इस पर कुछ 
लोगोका यह कहना है कि उस जसानेम 
कृष्णपच्त प्रथम रहता था। किन्तु यह्‌ 
कथन भ्रान्त है; क्योंकि पच्तके लिए पूव 
और अ्रपर, खुदी और बड़ी, ये संज्ञाएँ 
हैं । इसी तरह पौर्णिमाका नाम पूर्णमासी 
हे। इससे कुछ यह अर्थ नहीं लेना है कि 
यहाँ महीना पूरा हो जाता है; किन्तु मास 
शब्दका अर्थ चन्द्र भी है और इसीसे 
पौर्णिमाको पूर्णमासी कहते हैं ।” यहाँ 
पर सिर्फ इतना ही कहना है कि समस्त 
भाषाओम चन्द्र ओर महीनेका निकट 


सम्बन्ध है । अग्रेजीम भी “मन्थ” शब्दका | 


'मून! (चन्द्र) शब्दसे सम्बन्ध है।इसी 
तरह संस्कृतमे 'मास' शब्द मूलमें चन्द्र- 
वाचक हे, फिर महीनेका बोधक हो गया 
है | फारखीमे भी माह शब्द चन्द्रवाची 
है; उसका अर्थ भी महीना हो गया हे। 
र » छै गई i ne 0०. 
इस सस्बन्धमे कोई आश्चर्य नहीं; क्योंकि 
सभी लोगोम पहले महीने चन्द्रसे निश्चित 
किये गये थे । हाँ, बहुतेरे स्थलों पर 
चन्द्र पूर्ण होने पर महीना गिननेकी 
रीति थी। इसी प्रकार भारती लोगोमे 
भी पूर्ण चन्द्रसे महीना गिननेकी रीति 
रही होगी श्रौर महाभारतमै उसका 
उल्लेख. श्रादि क्कचित्‌ पाया जाता है। 
वैदिक साहित्यमें तो वह है ही । परन्तु 
निश्चय है कि महाभारतके समय उत्तरी 
हिन्दुस्थानमे--निदान पञ्ञाबमें--यूना- 
नियोको अमान्त महीने प्रचलित मिले। 
महाभारत-कालके पश्चात्‌ उत्तरी हिन्दु- 
सयानमें पौरिमान्त महीनेकी रीति चल 
पड़ी ऑर वह अब भी विक्रमी संवत्‌के 
साथ साथ प्रचलित है। विक्रमी संवत्‌ 


- पौरिमान्त महीनेका होता हे-यह चाल 


कब निकली ? यह एक महत्वका प्रश्न है। 
५ | 

परन्तु शक-वर्ष सदा अमान्त भहीनोंका 

माना जाता है और सब ज्योतिष-प्रत्थोमै 


~ 
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यही गणना दी हुई है | इस समय हू 
स्थानमें दोनों रीतियाँ प्रचलित हैं । माई 
उत्तरम संवत्‌के साथ पूर्णिमान्त ३० 
प्रचलित हे, और दक्तिणमें शकः 
साथ श्रमान्त महीना प्रचलित है । ४; 
साधारण रीतिसे महीना ३० दिन 
माना जाता था और प्रत्येक पन्धरबाई र 
(पखवाड़े) में पन्द्रह तिथियाँ मानी 
थीं । तिथियाँके नाम प्रतिपदा, दित 
आदि संख्या पर थे । परन्तु चन्द्रक 
सूर्यसे सङ्गम उन्तीस दिनोंमें और ञी 
कभी अ्रद्टाईस दिनौमें ही हो जाता है, इस 
कारण एक आध पखवाड़ेमें एक या दरो 


| ७/ A Oe 
तिथियों घट जाती थीं अथवा कभी कमी 


एक तिथि ज्यादा भी हो जाती थी । चन्द्रका 
ग्रहगणित जिस समय मालूम न था, उस 
समय पहलेसे समभमे न आता थाक्रि . 
किस पखवाड़ेमे कितनी तिथियाँ होगी; 
और यह बात अन्तमे प्रत्यक्ष अनुभवे 
भरोसे ही छोड़नी पड़ती थी । महामा- 
रतसे प्रकट होता है कि भारती-कालमं 
एक ऐसा भी समय था । जिस तरह श्ररव 
लोगइस समय भी प्रत्यक्ष चन्द्रको देखकर 
तद्नुसार महीना मानते हैं, बही दशा 
पहले, एक समय भारती आर्योकी थी 
ओर पहलेसे ही तिथिको बृद्धि ग्रथवा 
च्तयको जान लेना उनके लिए कठिन 
था । भीष्मपर्वके श्रारम्भमै श्रृतराष््से 
व्यास कहते हैं-- :, 
चंतुदंशों पञ्चदशीं भूतपूर्वांच षोडशीम्‌ ` 
इमान्तु नाभिजानेहममाचास्यां त्रयोदशीम्‌ | 
“मैंने चतुर्दशी, पञ्चदशी और षोडशी 
अर्थात्‌ सोलह्वीं तिथिको भी श्रमावाखा 
देखी : है (अर्थात्‌ एक दिनकी वृद्धिया 
चयको देखा है) । परन्तु में तेरहव दि 
श्रमावस्याको नहीं जानता ।” इस वाक 
से सिद्ध है कि भारती-युद्धके समर 
तिथियोंके निश्चित किये जानेका गरि 


दन्न न न हुआ था। परन्तु 
हं > 
वह गणित मालूम हो गया है और सभी | 


क ज्योतिविषयक ज्ञान | & 


इस सभय 


जानते हैं कि तेरह दिनोका पखवाड़ा कई | 


वरर होता है । इससे कुछ यह नहीं कहा 
ब्रा सकता कि हम व्यासकी अ्रपेत्षा 


बतुर हैं। वेदाज्ञज्योतिषमें तिथियोंका | 


। 


गणित दै । अर्थात्‌ भारतीय युद्धका | 


समय--व्यासका समय--वेदाङ्ग-ज्योतिष- 


, के पहले ही निश्चयपूर्वक निश्चित होता 
| है। यानी यह निश्चित हुआ कि सन्‌ | 
| सवीसे १४०० वर्ष पूर्व भारतीय युद्ध 


हु्रा था । अस्तु; यह पहले ही कहा जा | 


बुका है कि महाभारत, वर्तमान खरूपमें, 


बेदाज़-ज्योतिषके अनन्तर आया। महा- ' 
भारतके समय यह वात भालूम होगी | 


कि सूयं रौर चन्द्रका योग २८ दिनोंमें | 


हे ` A ~ ~ ~~ 
होता हे ओर नीचेवाले शछोकसे यही देख 
पड़ता है-- 


, श्रशाविशतिरात्रै च चंक्रम्य सह भानुना । 


सूर्यके साथ नक्षत्र २८ रात्रियाँ घूम- 


कर, चन्द्रके खंयोगके पश्चात्‌, फिर सूर्य 


महोनोके 


से बाहर होते हैं। इस श्लोकका ऐसा 
ही श्रथे जान पड़ता है । अस्तुः यह वात 


तो प्रदर्शित की गई है कि सूर्य-चन्द्रका ' 


संयोग २८ रात्रियोंके पश्चात्‌ होता है 
(३० अ० ११०) । 
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प्रकार हैं-मार्यशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन 
चेत्र, वेशाख, ज्येष्ट, आषाढ़, श्रावण, भाद्र: 
पद्‌, आश्विन ओर कार्तिक । इनका 
रम्भ मार्ग-शीषेसे होता है । ध्यान देने: 
को वात यह है कि आजकलकी तरह 
चेत्रसे श्रारम्भ नहीं होता। मार्गशीष 
महीनेको श्राग्रहायण कहा है। श्रनशा- 
सन पर्वके १०६ठे और १०३बे अध्यायमें 
प्रत्येक महीनेमें उपवास करनेका फ़ल 
लिखा है । उसमें भी प्रारम्भ भागशीर्षसे 
ही है । इसके अतिरिक्त गीताम भी 
“मासानां मार्ग शीर्षाहम” कहा हे । इससे 


। जान पड़ता है कि भारतीकालमें महीनोके 


्रारम्भमें मार्गशीष होना चाहिए । यह 
एक महत्वका प्रश्न है कि पहले महीनोंके 
आरम्भमे मार्गशीर्ष क्यों था। परन्तु यहाँ 
पर हमे इस कठिन प्रश्षका विचार नहीं 


| करना है | समूचे भारती-कालमें महीनों- 
का क्रम मार्गशीर्षादि है और अव लगभग 
निष्पतन्ति पुनः सूर्यात्सोमसंयोगयोगतः ॥ | 


ईसी सनके प्रारम्भसे चेत्रादि हो गया 
है। इसी तरह नत्षत्र-गणना भी महा, 
भारतमै कृत्तिकादि थी ओर लगभग 
इसवी सनके प्रारम्भसे ही वह अश्विन्यादि 
हो गई है। 

ब्राह्मण ग्रन्थौमें और यजुःसंहितामै 
महीनाँके जो अन्य नाम हैं वे महाभांरत- 


| में कहीं देख नहीं पड़ते । परन्तु अगले 


'कुल महीने बारह हैं और महाभारत- | 


के समय उनके वही नाम थे जो आज- | 
' फेल प्रचलित हैं । अर्थात्‌ मार्गशीष आदि | 


नामोका चलन था | इनके सिवा दूसरे 
गाम, जो कि आजकल भी प्रचलित हैं, 
शुचि, शुक्र आदि वे भी प्रचलित थे । जिस 
न्त्र पर पूर्णिमाको चन्द्रमा आता है 
उस नक्तत्रका नाम महीनेको देकर प्राचीन 

पहले नाम रखे गये थे; अर्थात्‌ 
पह पकट ही है कि ये नाम पौर्णिमान्त 


समयके है | महीनोंके नाम इस ' 


शशोकमें श्रीक्ष्णका समभोतेके लिए जानेः 
का समय बतलाया गया है। 
कौमुदे मासि रेवत्यां शरदंते किमागमे । 
इसमें टीकाकारने कोमुद नाम कातिक- . 
का बतलाया है; परन्तु किसी फेह- 
रिस्तमे यह नाम नहीं पाया जाता । अर्थात्‌ 
न तो मार्गशीर्षादि फेहरिस्तमें है, न शुचि, 
शुक्र आदि फेहरिस्तमें हे ओर न उस 
तीसरी फेहरिस्तमें ही है जो कि यजुवद 


| में हे। यह अचरजकी वात है। एक. 


बात और लिखने लायक यह हे कि 
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पूर्व वर्णित गो-त्रहशकी तिथियोके साथ 


किसी महीनेका नाम नही बतलाया 
गया । बिना महीनेके तिथि बतलाना 


प्राचीन यजुवेदके महीनॉके नाम श्ररुण 
झरुण्रजः आदि प्रचलित थे और भारती- 


कालसे मार्गशीर्ष आदि नामोका प्रचार | 


हो जानेके कारण लोगोको वे पुराने नाम 
ढुर्बोध हो गये । इस कारण यह माना जा 
सकता हे कि महाभारत-कालम वे नाम 
सौतिके ग्रन्थसे निकाल दिये गये हो । 
विषयका विचार अन्यत्र हुआ ही 
अब ऋतुओकोा आर चल । 

ऋतुएँ वैदिक है और गिनतीमें छु 
थीं । महाभारतके समय वही प्रचलित 
थीं । ये ऋतुएँ वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा 


हद । 


क महाभारतमीमांसा ॐ 


' कारण वसन्तारम्भ धीरे शरीरे पी 


असम्भव है, इसलिए यह माननेमें कोई | जाता है; इससे ऋतुका पी 


चति नहीं कि भारती-युद्धके समय | 


नहीं पड़ा । खूयकी शति पर ऋतुएँ द 
लस्वित हे अर अयनबिन्द के पीछे 


छे हरत्‌ 
प्रसिद्ध ही है। यह ऊपरवाला र 


| महाभारत-कालका अथात्‌ सन्‌ इसी 


इस | 


शरद्‌, हेमन्त और शिशिर थीं । भगद्वीतामे | 


कहा है “मासानां” 
कुसुमाकरः? श्र्थात्‌ ऋतु्जौके आरस्ममें 
वसन्त था ओर महीनोके श्रारस्भमे माग- 
शीष । इन दोनोंका सेल नहीं मिलता। 
यह एक छोटीसी पहेली ही है। ये छुहाँ 
अतुएँ हिन्दुस्थानसे वाहरकी ओर वेद- 


मागशाषाऽहमुतून( | 


कालीन हैं ऋतु्की वही गणना महा- ' 


भारत-काल पयन्त रही ओर अब भी 
चैत्रादि गणनाके साथ चल रही है। 

भागशीष आदि गणना श्रोर नाम भारती- 
कालमे उत्पन्न हुए; पर उनका : मेल 
ऋतुश्रांके साथ नहीं किया गया। श्रीकृष्ण- 
के उपयुक्त वरणनमें 'शरदन्ते हिमागमे” 
कहा है और महीना बतलाया है कार्तिक । 
इसके सिवा यह वर्णन है कि सर्वसस्य- 
खुखे काले-सव प्रकारका अन्न और 


लगभग २५० वर्ष पूर्वका है-यह प्रा 
लेने पर देख पड़ेगा कि एक महीने 
लगभग ऋतुचक्र पीछे घसिर गया है 
क्योंकि आजकल बहुधा अन्न और घास 
कुआरमें पककर तैयार होतो है; शोर उस | 
जभनिम कातिक तयार होमेका वशेन 
फिर भी हम लोग अबतक चैना 
रस्भसे ही घसन्तका आरम्भ मानते हैं 
ह गणना महाभारतके पश्चातकी है 
और वह लगभग ईसवी सनक प्रारम्भ 
है । इसमे आश्विन ओर कार्तिक शरदके | 
महीने हैं; ज्येष्ठ और शआधषादू ग्रीाके 
महीने हैं; और श्रावण, भाद्रपद बरः | 
सातके श्राजकलके हिसावसे बरसात 
वहुधा आषाढ्से आरम्भ हो जाती है। 
सभापवंमे कहा है 'शुचि शुक्रागमें काले 
शुष्येत्ञोयमिवाल्पकम्‌।' यह उदलेख ऐसी 
खितिका बोधक हे कि ज्येष्ट ओर पाह 
महीने ही ग्रीष्म आतुके हैं । शुचि श्रौर | 
शुक्र, ज्येष्ठ अर आषाढ़के नाम हं | 


| अर्थात्‌ महाभारत-कालसे लेकर श्रवतक 


सरसरी तौर पर ऋतुएँ एक महीने पवे 
हट गई हें । हिन्दस्थानम बास्तविक बर 
सात चार महीनेकी है । विशेषतः आतुर 


। का यह भेद्‌ दक्षिणमें अधिक देख पड़ता 


| 


घास तैयार हो जानेसे लोग सुखी हो . 


गये हैं | इससे जान पड़ता है कि वर्त 
मान समयमें ओर महाभारतके समयमे 
ऋतुश्ौके सम्बन्धमें, कुछ ज्यादा अन्तर 


है । प्राचीन ऋआतु-चक्रमं चषा ऋतुके दा 
ही महीने माने गये हैं । रामाय 


' किष्किन्धा काण्डमै यह शछोक है 


[oS ७.९ 


पूर्वोयं वार्षिको मासः श्रावणः से 


' लागमः। परवृत्ताः खौस्य चत्वारो मार्ष 
| वार्षिकसंशिताः ॥ गा 


इससे रामायण-कालमे. भी १ 
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प्रका पहला महीना श्रावण ही माना 


या है श्रौर उसको सलिलागम कहा | 


गया है । अर्थात्‌ बरसातका प्रारम्भ ही 
कहा है । इससे प्रकट है कि रामायणे 
समयमै भी ऋतुं, वतमान समयसे, 
एक महीने आगे थीं और वर्षा ऋतुके 
बार महीने माने जाते थे। इससे रामा- 
प्रण-महाभारतका समय कोई दो हजार 
वर्ष पहले निश्चित होता है । 

सूर्यकी उत्तर और दक्षिण गतिसे 
क्मतुश्रीका चक्र उत्पन्न होता हे। महाभा- 
सके समय यह वात ज्ञात थी । वनपर्वेके 
१६३ वे अ्रध्यायमै कहा है कि-“सूर्यके 
दक्षिण ओर जानेसे शीत उत्पन्न होता 


हैश्रौर उत्तर ओर लौट आने पर वह | 


पानीको सोख लेता है | फिर वह पानी 


होड़ता है; और तव पृथ्वी पर शास्य | 
श्रादिकी उत्पत्ति करता हुआ दक्षिणकी | 


ग्रोर चला जाता हे । इस प्रकार सुखो- 
प्पत्तिके लिए कारणीभूत यह महातेजस्वी 
सूर्य वृष्टि, वायु और उप्णताके योगसे 
प्राणियौकी अभिवृद्धि करता है ।? 
ऋतु-चक्रके एक वार घूमनेसे एक 
वर्ष होता है और वर्षकी कल्पना ऋतुओ- 
से ही उपजती है । सूर्यकी गतिसे ऋतुएँ 
उत्पन्न होंती हैं । सूर्य दक्षिणे या उत्तरम 
साहो वैसेही ऋतुएँ बदलती हैं । अर्थात, 
बर्षको सूर्य पर अवश्य अवलम्बित रहना 
चाहिए। इस खौर वर्षकी ठीक अवधि 
कितनी है, इसे निश्चित करना महत्त्वका 
काम है; परन्तु यह काम कुछ कठिन नहीं 
॥ सूर्य जब बिलकुल दक्षिणमें चला 
जाय, तब उस बिन्दुसे अवधिकी गणना 
करते हुए, फिर उस बिन्दु पर दुबारा 
सूयेके आनेका समय देखकर ठीक ठीक 
अवधि स्थिए की जा सकती है । इस 
भकारकी माप ओर गणना करनेकी आव- 
रषकता, वार्षिक सजके कारण, भारती 


आयोको होती थी ओर इस कारण उन्हे 
वर्षकी ठीक ठीक जानकारी प्राप्त हो गई - 
थी । वर्षेके, उत्तरायण और दक्षिणायन 
दो भाग थे और इन दो भागोका मध्य- 
बिन्दु श्रर्थात्‌ बिघुवका दिन उन्हं मालूम 
था । महाभारतमे स्पष्टतापूर्वक कहा 
गया है कि उत्तरायण तो पुण्यकारक 
ओर पवित्र है तथा दक्षिणायन पितरों 
ओर यमका है । प्राचीन कालमें यह माना 
जाता था कि उत्तरायणमें मृत्यु होने पर 
ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्मको प्राप्त होते हैं, और 
द्क्षिणायनमें योगी मरे तो चन्द्रलोकमें 
जाकर बह फिर लौट आवेगा। भगव- 
द्रीतामें ऐसी धारणाका स्पष्ट उल्लेख है । 
श्रञ्मिज्यांतिरहः शुक्लः षएमासा उत्तरायणम्‌ 
तन्न प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥ 
यह स्छोक प्रसिद्ध है। महाभारतमें 
लिखा है कि शार-पञ्जर पर पड़े हुए 
भीष्म, देह त्यागनेके लिए, उत्तरा- 
यणकी वाट जोह रहे थे । महाभा- 
रतके समय उत्तरायण उस समयको 
कहते थे, जब सूर्य बिलकुल दक्षिण 
दिशामे जाकर वहाँसे लौटने लगता था । 
यह ध्यान देनेकी बात है; क्योंकि यह 
लिखा है कि सूर्यको उत्तर ओर आते 
देखकर युधिष्टिर, भीष्मके यहाँ जानेके 
लिए चले (अनुशासन अ० १६७) | इससे 
प्रकट है कि विषुव वृत्त पर सूर्यके आनेसे 
लेकर उत्तरायण माननेकी . प्रथा - महा- 
भारत-कालमें न थी । दूसरी बात यह है 
कि महाभारत-कालमे, निदान भारती- 
युद्धके समय, उत्तरायण माघ महीनेमें 
हुआ करता था । भौष्मने मरण-समय़ 
| पर कहा हे--“माघोऽयं समनुप्राप्तो * 
मासः सौम्यो युधिष्ठिर ।” श्रब उत्तः 
रायण पौष महीनेयें होता है । महाभारत- 
| कालमे इस बातकी कदपना न थी कि 
। सूर्य दक्षिणको बयो आता है । महाभारत- 
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कालमसें भारती आयोंको इस वातका | 
मालूम रहना सम्भव ही नहीं कि पृथ्वी- 
की कील, सूर्यके आसपास घूमनेकां 
सतहकी ओर कुछ अंशोमें झुकी हुई हे। 
उन्हे यह कल्पना भी न थी कि पृथ्वी 
सूर्यके इद गिदे घूमती है । उन्हें यह भी | 
मालूम न था कि पृथ्वी अपने ही चारों 
ओर घूमती है । सन्ध्या समय सूयं | 
पश्चिमम अस्त होकर प्रातःकाल पूवकी 
श्रोर कैसे उदित होता है, इसकी उन्होने | 
अद्भुत कट्पना की है । वे एश्वीको चौरस 
या चपटी समभते थे, इसलिए एसी ही | 
कल्पना कर लेना सम्भव हे । 
अस्तं प्राप्य ततः सन्ध्यामतिक्रम्य दिवाकरः 
उदीचीं भजते काष्टां दिवमेष विभावसुः ॥ 
स॒ मेरु अनुवृत्तः सन्‌ पुनर्गच्छति पाण्डव । 
प्राङ्मुखः सविता देवः सवभूतहितेरतः ॥ 
वन पर्वके १६३ब अध्यायमें इस प्रकार 
वरणेन है। सूयं उत्तर दिशामें जाकर मेरुकी 
प्रदक्षिणा कर फिर पूर्वमे उदित होता है। 
इसी प्रकार चन्द्र भी मेरुकी पद्क्षिणा | 
करके, नच्षत्रोमे होकर, पूर्वेमें आता है । 
दक्षिणायन, उत्तरायण ओर इनके 
मध्यविन्दुका ज्ञान पूर्णतया हो गया था 
और वर्षकी अवधि भी भारतो-कालमें 
ज्ञात हो चुकी थी । इस वर्षमै बारह 
चान्द्र महीने ओर कुछ ऊपर दिन होते 
थे । इसलिए पाँच वर्षोका युग मानकर 
उसमे. दो महीने अधिक मिला देनेकी ' 
रोति महाभारतमें वर्णित है। यह पहले 
लिखा ही जा चुका है । इन युगोके पाँच 
वर्षे भिन्न भिन्न नामासे वेदाङ्ग-ज्योतिष 
और वेदोमे कथित हें । महाभारतमें दो ' 
* एक स्थानों पर वे नाम संवत्सर. परि- 
वत्सर और इदावत्सर इत्यादि उल्लिखित 
हैं। एक स्थान पर पॉँचों पाएडवॉको पञ्च 
संवत्सरोकी उपमा दी गई है । इम पाँच 
वर्षोके युगकी अपेक्षा बड़े युगकी कल्पना 
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महाभारत-कालमे पूर्ण हो गई दको 
श्चर्यं नहीं । इन चार बड़े युगो न 
कृत, अता, ढापर ओर कलि निश्चित हुए 
थे। त्राह्मण-कालमें भी इनका चलन था। 
तब, इसमें अचरज नहीं कि महाभारत 
कालमै यह कल्पना परिपूर्ण हो गई। 
युगोकी कल्पना सभी प्राचीन 
लोगोमे थी । इसी तरह वह 
श्रा्योमै भी थी । यह कल्पना भी साई 
त्रिक है कि पहला युग अच्छा होता है 
ओर फिर उत्तरोत्तर युगौमै वरा 
आता है | ऐतरेय ब्राह्मणमें लिखा है. 
कलिः शयानो भवति सञ्जिहानस्तु द्वापर | 
उत्तिष्ठंखेता भवति कृतं संपद्यते चरन्‌ 
इन चारों युगोका एक चतुर्युग अथत्रा | 
महायुग मान लिया गया है । इन चत 
युगोंका उल्लेख भगचट्गीतामें भी हे । 
चतुयुगसहस्ञान्तमहयत्‌ ब्रह्मणोबिदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जना। 
यह स्छोक प्रसिद्ध है और इससे | 
कभी कभी चतुयुंगको ही सिर्फ युग 
कहा जाता था । महाभारतमे वन पर्षके | 
१८८्घे अध्यायमें कलि, द्वापर, त्रेता श्रौर 
कृत चारों युगोंकी व षं-संख्या एक हजार, 
दो हजार, तीन हजार और चार हजार 
वर्ष दी है; और प्रत्येक युगके लिए सच्ध्या 
ओर सन्ध्यांश एक, दो, तीन और चार | 
शतक दिये हैं ! अर्थात्‌ चतुर्युगोको वष 
संख्या वारह हजार वर्ष होती है। इन वार 
हजारोका चतुयुग अथवा महायुग पा | 
केवल युग होता था; उसके हजार युगका 


| ब्रह्मदेचका एक दिन होता था। मर्द 


भारत-कालमें ऐसी ही कल्पना थी। 
एषा द्वादंशसाहस्त्री युगाख्या परि 
एतत्सहस्रपर्यन्तमहो बाह्रामुदाहतम्‌। 
(बन पर्व श्र० १६ 
इन बारह सहस्त्रौकी संज्ञा युग 
ऐसे ऐसे हजार युगोमै ब्रह्माका एक 


~ Ae 


के ज्यातावेषयक ज्ञान । क्ष 


पन कक ~ 


क होता है | मलुस्मझतिम यही गणना 


| श्रौर भारतीय ज्योतिःशासतरके आधु- 
ग्रन्थौंमै भी यही गणना ग्रहणं की 
एई है। उनमें इतना और कह दिया है कि 
“गौके बारह हजार वष मानवी नहीं, 
श्रौँके वर्ष हैं । मानवी एक वर्ष = 
शेबताओंका एक दिन; ओर मनुप्योके 
१६० वर्ष = देववाश्रांका एक च षे । ज्योति 
मतसे पेसा ही हिसाब निश्चित 
है।इस हिसावसे पहला चतुर्युग ४३ 
हाख ३२ हजार मानवी वर्षाका होता है । 
ग्रह ध्यान देने लायक वात है। 
कुछ आधुनिक भारतीय विद्वानोकी 
तय है कि महाभारत ओर मनुस्मृतिमें 
जो कल्पना है, उससे भारतीय ज्योतिष- 
कारोने वह कल्पना बढ़ा दी । अर्थात्‌, 
भारती आर्योकी समभसे महाभारत- 
कालमें चतुर्युग बारह हजार झानवी 
वर्षौका ही था । परन्तु उल्लिखित विद्वानौ- 
का यह मत हमें मान्य नहीं । कलियुग 
एक हजार मानवी वर्षोका ही है, यह 
कल्पना होना कदापि सम्भव नहीं । देव- 
ताश्रोका एक दिन मलुष्यौका एक घर्ष 
है, यह कल्पना बहुत पुरानी है। उत्तरमें 
उत्तरधुव पर मेरु हे; वहाँ छः महीनोका 
दिन और इतने ही महीनाकी रात होने- 
का अनुभव है । और, कल्पना यह है कि 
देवता लोग मेरु पर रहते है । मञुस्म्ृति- 
में कहा गया है कि उत्तरायण और दक्षि- 
णायन ही देवताओंके दिन-रात हैं। यहाँ 
पर यह भी लिखा है कि हजार चतु्युगो- 
का प्रह्माका एक दिन होता है; और 
गीतामे स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्माकी रात 
उतनी ही बड़ी है। इस गणनासे स्पष्ट 
देख पड़ता है कि महाभारत और मलु- 
स्पृतिम जो बारह हज़ार वषे बतलाये 
गये हैं वे देचताश्रौके ही वर्ष हैं। वे 
मनुप्योके वर्ष नही हैं । यदि मनुष्यौके वर्ष 
EN 
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माने जाये, तो युगका परिमाण बहुत ही 
्रोछा पड़ता है । हजार वर्षका ही कलि- 
युग माना जाना कदापि सम्भव नहीं। 
ब्राह्मण्‌-कालमे यद्यपि यह निश्चित न था 
कि भिन्न भिन्न युगोकी वर्ष-संख्या कितनी 
है, तथापि उस समय यह स्पष्ट माना 
जाता था कि कलियुग दस हजार वसे 
अधिक वडा हे। श्रथर्ववेदर्म ही, जैसा 
कि प्रो० रङ्गाचाथंने दिखलाया हे, (<-- 
२-११) यह वाकय हे-“हम तुम्हारी 
अवधि सौ वर्ष, दस हजार वर्ष, एक, 
दो, तीन, चार युगके वरावर मानते है ।” 
अर्थात्‌ युगकी अवधि दस हजार वषेसे 
अधिक है । वन पर्वेमै चतुयुंगके बारह 
हजार वर्ष लिखे हँ । वहाँ पर दिव्य वर्षै 
ही श्र्थं करना चाहिए. । समयके श्रन- 
न्तत्वके सम्बन्धमै भारती आयोकी कल्पना 
इतनी उदात्त थी कि कलियुगको एक 
हजार वर्षका समभनेकी सङ्कुचित कल्पना 
उन्हौने कदापि न की होगी। विशेषतः 
उनकी यह कल्पना होना सम्भव नहीं कि 
महाभारत-कालतक कलियुगके हजार 
वर्ष पूरे होते जा रहे थे । शान्ति प्वेके 
३११ये अध्यायसे ज्ञात होता है कि महाः 
भारत-कालमे समय-गणनाकी कहपना 
कितनी बड़ी हो गई थी । पहले ब्रह्मदेवः 
का एक दिन एक कल्पका ही माना 
जाता था; परन्तु इसमे साढ़े सात हजार 
वर्षोंका दिन होनेकी कल्पना की गई हे। 
मतलब यह कि महाभारतःकालमें और 
मनुस्मृति-कालमे कलियुग एक हजार दो 
सौ दिव्य वर्षोका अर्थात्‌ चार लाख 
बत्तीस हजार ( ४३२००० ) वर्षौक्का 
माना था । ड 
वहरकन्तिपर्व (२२१ अ) में युगोके वर्ष 
फिश भाये गये हैं। यहाँ टीकामे कृतः 
युगके ४००० वर्षे देवताओके ठीक बत- 
लाये गये हैं: क्योकि इससे प्रथम देव- 
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ताओके दिन-रातका वर्णन है । पहुंच 
जो मनुष्य-लोकके दिन आर रात बंतलाए 
गये है उनके अछुरोध्रसे इन वर्षाका 
गणना की गई है।” यहाँ दिव्य वर्षका 
उद्दोध होता है। यदि यहाँ कुछ सन्देह 
. रह जाता हो तो वह पूर्वोक्त उपनिषदः 
वचनोसे मिटा दिया जा सकता ह। 
तात्पर्य, महाभारतमें इस कल्पनाका होना 
कदापि सम्भव ही नहीं कि कलियुग 
एक हजार मानवी वर्षोका था । चार 
लाख बयालीस हजार वर्षोके युगको 
कल्पना कुछ हिन्दुखानमै ही न थी; 
किन्तु पाश्चात्य देशोमें जिन खाल्डियन 
लोगौने ज्योतिष-शासत्रका विशेष अभ्यास 
किया था उनमे भी यही कल्पना थी। युगका 
कुछ न कुछ बड़ा परिमाण माने बिना 
ज्योतिषके लिए और कोई गति नहीं ह 
श्रौर ज्योतिषके लिए उपयोगी बड़ा अङ्क 
हे (३०५ १२ ५१२ १०० = ४३२००० |) 
गणितके लिए यह बहुत ही उपयोगी हे । 
बषेके ३६० दिनौको फिरसे १२००० से 
गुणने पर यह अङ्क प्राप्त डु है । और 
यह युगको कल्पना प्राचीन कालसे 
प्रचलित है । 

१००० मानवी वेका कलियुग भानने- 
की कल्पना तो ओडी है ही; किन्तु इससे 
सी श्रोद्ठी कल्पना कुछ लोगोने की है। 
वे समझते है कि महाभारतमें एक युगका 
श्रथे एक, वर्षे ओर चतुर्युगका चार वर्ष 
है, और भिन्न भिन्न चारो वर्षौंके नाम 
कृत, त्रेता, द्वापर और कलि हैं । किन्तु 
यह कल्पना निर्मूल है। वनपर्वमे दो थलो 
पर कुछ विरोधाभासी वचन हैं; उन्हींके 
श्राधार पर यह तर्क किया गया हे। 
“खन्धिरेष त्रेताया द्वापरस्य च,” ब्दः 
के १२१बे श्रध्यायमें, एक तीर्थके सम्ब“ 
से कहा गया है; फिर १४१ब श्रध्यायमें 
हनुमान्‌ और भीमकी भेंटके समय “एत- 
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स्कलिझुगं नाम अचिरद्यलवतेते, _ ` 
है। तब, प्रश्न होता कि एक वर्षको भहा 
अवधिके भीतर तेता-द्वापरकी सन्ति और | 
र्‌ 
फिर आगे कलियुग किस प्रकार क 
सकेगा ? किन्तु पहले वर्णनमें 'एघः शक 
से समयका बोध नहीं होता, देशका 4 
बोध होता है । अगले-पिछले सनदे 
यह बात जानी जा सकती है । यहाँ शर्याति 
राजा और च्यवन ऋषिकी कथा दी है। 
च्यवन ऋषि तप करनेवाले अर्थात्‌ त्रेता- 
युगके दर्शक हैं और शर्याति राजा, नन 
कर्ता होनेसे, द्वापरका बोधक है। यह 
वर्णन किया है कि त्रेतामें तप प्रधान शौर 
द्वापरमे यज्ञ प्रधान है। यहाँ १२५बे भ्रध्याय- 
तक यह कथा है कि च्यवन ऋषिको शर्याति 
राजाने अपनी बेटी खोप दी। अर्थात्‌ 
क्षेत्र-प्रशंसाके सम्बन्धमे यहाँ कहा गया 
है कि यह देश ओर तीर्थ, त्रेता शर 
द्वापरकी सन्धि ही है । | 
महाभारतमें स्थान स्थान पर वणन 
किया है कि भिन्न भिन्न युगोमें भिन्न भित्र 
धरे प्रचलित रहते हैं। इस वातका यहाँ 
अधिक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं। 
कलियुगसे छापरके दूने, त्रेताके तिगुने 
ओर कृतके चौगुने होनेकी कल्पना प्राचीन 
है । उपनिषदासे देख पड़ता है कि प्राचीन 
कालमें इन शब्दका उपयोग द्यतमे होता 
था । उस समथ इनका अर्थ पाँसेके ऊपर 
चाले एक, दो, तीन, चार चिहोका हाता 
था। इस श्रर्थके प्राचीन पो प्र 
ध्यान देनेसे भी यह कह्पना ठीक ८ 
जँचती कि 'कृतयुग एक ही वर्षका ताम 
है? । एक और स्थान पर ऐसा जान पडी 
है कि युग शब्द वष-वाचक है, परल्ठ 7 
ऐसा है नहीं । श 
तस्मिन्युगसहस््ान्ते सम्प्राप्ते चाछुपा ॐ ` 
श्रनावृष्टिमंहाराज जायते बहुवार्षिकी | 
` व॒नपर्वंके १८८्वे श्रध्यायमे यह 7 


& ज्यातिविषयक ज्ञान । & 
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हूँ इसमें युग सहस्वान्तेका अर्थ वर्षे- 
जलान्ते नहीं है; किन्तु चतुर्युगसह- 
वनते’ हे। अर्थात्‌ कट्पके अन्तमें जिस 
तमय स्टृष्टिका लय होगा, उस समयका 
रह वर्णन है; ओर यहाँ युगका अर्थ चतु- 
युंगहीस मझना चाहिए । क्योंकि युग- 
सहख्रान्तमे अर्थात्‌ एक वर्षसहस्रके 
कलियुगंके अन्तम--ऐसा अथ करने पर 
प्रानना पड़ेगा कि प्रत्येक कलियुगके 
प्रन्तमै सष्टिका नाश होता है। अस्तु; 
प्रहाभारतमें कहीं युग शब्द एक चषके 
र्थमें नहीं आया; फिर यह कठ्पना ही 
गलत है कि कृत, त्रेता, द्वापर और कलि 
वर्षोके नाम हैं । 
` कह्पकी कल्पना बहुत पुरानी है। 
पाता यथापूर्वमकल्पयत्‌? इस वैदिक 
वचनसे क्प शब्द निकला है ओर इसका 
श्रथ ब्रह्मदेचकी उत्पन्न की हुई सिका 
काल (समय) है । भगवद्गीता-कालमें भी 
मान लियां गया था कि यंह काल एक 
हज़ार चतुर्युगोंका है । 'कल्पांदों विस- 
जाम्यंहम्‌? इस स्छोकम जैसा वर्णन किया 
गया है, तदनुसार कढपके ्रारम्भमें पर- 
मेश्वर सृष्टि उत्पन्न करता है ओर कल्प 
समाप्त होने पर सृष्टिका लय होता है। 
इस कल्पकी समग्र मर्यादा ४३२००० 
(चतुयुंग ) % १००० होती है, अर्थात्‌ 
४३२०००००० होती है। पाठकोको ज्ञात 
हो जायगा कि यह कल्पना इस समयके 
भूगर्भेशासत्रकी वर्ष-संख्याकी कट्पनासे 
बहुत कुछ मिलती-जुलती है । इस कल्प- 
की वृहत्‌ अवधिमे भिन्न भिन्न मन्वन्तर 
महाभारतः कालमै भी माने गये थे । मनु- 
की कल्पना भी बहुत पुरानी, वैदिक काल- 
है; और यह माना गया था कि कर्प- 
को अवधिमै भिन्न भिन्न मन होते हें। 
गगवद्वीतामै चार मनुका उल्लेख मह- 


| हे । 


यः सप्त पूर्व चत्वारो मनबस्तथा’ इस. 


र्छोकार्धेमें आया है । आधुनिक ज्योतिप- 
शासत्रके मतानुसार एक कट्पमें चौदह 
मु रहते हें । नहीं कह सकते कि इन 
चोदह मनुओकी कल्पना महाभारत-कालमें 
थी या नहीं । इस ओरके ज्योतिपियाकी 
कल्पना है कि प्रत्येक मन्वन्तरमें सन्धि- 
काल रहता है । भिन्न भिन्न युगौके सन्धि- 
कालकी भाँति यह कट्पना की गई है । चार 
युगोके समाप्त होते ही फिर दूसरे चार 
युग मन्वन्तरमे आते हैं। आजकल जो 
कलियुग वतमान है, इसके समाप्त होते ही 
फिर कृतयुग आवेगा । वर्तेमानकालीन 
कलियुग भारती युद्ध-कालसे शुरू हुआ 
सहाभारत-कालमें यह कहपना 
पूणे प्रचलित थी । हनुमानके पूर्वोक्त 
वचनके सिवा, गदा-युद्धके अनन्तर 
श्रीकृष्णने बलरामको समभाते हुए कहा 
है--“प्राप्तं कलियुगं विद्धि प्रतिज्ञा पाएड- 
चस्य च” । भारती-युद्धके अनंतरही आने- 
वाली चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको कलियुगका 
श्रारस्भ हुआ। अव, जब यह कलियुग 
समाप्त होगा और कृतयुग आरम्भ होगा 
तव चन्द्र, सूर्य, पुष्य नक्षत्र और बृहस्पति 
एक स्थान पर आवेगे । यह कह्पना है। 
यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्यबृहस्पती । 
एकराशो समेष्यन्ति प्रचत्स्येति तदाकृतम्‌॥ 
(वनपर्व श्रध्याय १८८) 

गणितसे नहीं मालूस किया जा सकता 
कि यह योग कब श्रावेगा। क्योकि इन 
सबका एक राशि पर आना ्रसम्भव 
है। राशि शब्दका अर्थ यहाँ साधारण मेषादि 
राशि नहीं है, किन्तु यहाँ पर युति अथ 
है। हम देख चुके है कि महाभारत-कालमें 
मेषादि राशियाँ शात नहीं थीं । चन्द्र, सूर्य, 
बृहस्पति और पुष्य नक्षत्रकी युति अंस- 
म्भव देख पड़ती है। तथापि यह एक शुभ 
यौग माना गया होगा । (खोकी 

हम बिलकुल निमेष अर्थात्‌ अ 

॥ k 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इरद 


७ महाभारतमौमांसा ® 


क्क 


पलक पलक हिलनेके समयसे लेकर चतर्युग, | होगा; परन्तु उसका कदाचि, 2 समयसे लेकर चतुयुंग, 
मन्वन्तर और कल्प नामक श्रन्तिम काल- 
मर्यादातक श्रर्थात्‌ ्र्माके दिनतक आ 
पहुँचे । कालकी यह कल्पना हिन्दुस्तान- 
मे उपजी श्रौर यहीं बढ़ी । खाल्डियन 
लोगोमे एक युग अथवा 'खश्टिवर्ष ? 
४३२००० वर्षका था ; परन्तु यह देख 
लिया गया कि उससे हमारी कल्पना 
नहीं निकली है । क्योंकि साष्टिकी श्रायुकी 
बंष-मर्यादा ४३ करोड़ वर्षतक पहुँची 
है | यह कट्पना भारती-कालमें ही उत्पन्न 
हुई थी । ब्राह्मण-कालमे युगकट्पना दख 
हज़ार वर्षसे ज्यादा किसी कालके समान 
थी । क्योकि उपनिषदौमे एक, दो, दख 
हज़ार वर्ष ओर अधिकका उल्लेख है। 
भारतीय ज्योतिपियोने भारतकालमे युगकी 
मर्यादा निश्चित करके कट्पकी भी मर्यादा 
निर्णीत कर दी। यह काम बहुत करके गर्ग 
ज्योतिषीने किया होगा । महाभारतमें 
विख्यात ज्योतिषी गर्गे है । स्पष्ट कहा गया 
है कि गगने सरस्वती-तीर पर तपश्चर्या 
करके कालज्ञान प्राप्त किया । 
तन्न गरेण वृद्धेन तपसा भावितात्मना । 
कालशानगतिश्चैच ज्योतिषां च व्यतिक्रमः॥ 
उत्पाता दारुणाशचैव शुभाश्च जनमेजय । 
सरस्वत्याः शुभे तीथे विदिता वै महात्मना ॥ 
०. . (ल्यपर्ष ) 
इसस शात होता हे कि सरस्वतीके तीर 
पर गगने कुरुच्षेत्रम यह युग-पद्धति ढूँढ़ 
निकाली । जब कि शक-यूनानियोमे यह 
पद्धति नहीं देख पड़ती, तब कहना- पड़ता 
है कि यह भारती आर्याकी ही हे; और 
यह भी. प्रकट है कि वह यूनानियोसे 
पहलेकी होगी । यद्यपि यह नहीं बतलाया 
जा सकता कि गग कब हुआ, तथापि 
वह महाभारतसे पहलेका अर्थात्‌ सन्‌ 
ईसवीसे २०० वष पूर्वका है। वर्तमान 
कालम प्रसिद्ध, गग-संहिता म्रस्थ उसीका 


® 


होगा; परन्तु उसका कदाचित शो थोडासा 
रूपान्तर हो गया होगा। यह हम पहले 
ही लिख चुके हैं कि उसमें राशि हा 
इससे प्रकट है कि वह राशिका चल 
होनेसे पहलेका अर्थात्‌ ईसची सन्‌ i 
१०० बषके पहले का होगा। पे 
उल्लिखित श्रवतरणमे “ज्योतिषां 
व्यतिक्रमः? कहा गया है । अर्थात्‌ 
कहा गया है कि गर्गको ग्रहोकी तिर 
गतिका ज्ञान हो गया है । इससे मर | 
कि भारती-युद्ध-कालके लगभग म्ह 
गतियोंका ज्ञान अधिक न था, पर रहा: 
भारत-कालमें उसे बहुत कुछ पूर्णता प्र 
हुई थी । सदा नचत्रोकी देख-भाल करने. 
वाले भारती आयोको यह बात पहले ही 
मालूम हो गई. होगी कि नच्चत्रौमे होकर 
अ्रहौकी भी गति है । सूये-चन्द्रके सिवा, 
नक्षत्रोंम सञ्चार करनेवाले ये ग्रह बुध, 
शुक्र, मङ्गल, गुरु ओर शनि थे। 
ते पीडयन्भीमसेन क्रुद्धाः सप्त महारधाः। 
प्रजासंहरणे राजन्सोमं सप्तग्रहा इब ॥ 
(भीष्म पर्वे अध्याय १३०) 
इस न्छोकमें चन्द्रके सिवा सात 
ग्रह कहे गये हे; तब राहुको श्रलग 
ग्रह मानना चाहिए, अथवा यहाँ सप्तग्रह 
अलय ही माने जाये । 'राहुरर्कमुपैति च! 
इस वाक्यसे निश्चयपूर्वक देख पड़ता है 
कि महाभारत-कालमें ग्रह रूपमै राहुका 
परिचय भली भाँति हो गया था । भारती 
कालमें गर्गके पहले ही इस बातकी 
कल्पना रही होगी कि नच्षत्र-चक्रमे होकर 
जानेके लिए प्रत्येक ग्रहको कितना समय 
लगता. है । ग्रहोके ब्यतिक्रमंःसम्बन्धसं 
गर्यको विशेष जानकारी प्राप्त हो ग 
होगी । यह भी अनुमान हो सकता 
कि गर्गके समयतक सूर्य-चन्द्रके सिव 
अन्य ग्रहोके चक्करकी ठीक 


सालूस न हुई होगी और गर्गकी पर 
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टि मह की होते है तथा एक | समय अथवा माठ कक कि ग्रह वक्री होते हैं तथा एक 
पर स्थिर होते हें। महाभारतमे ग्रहोके 
उल्लेख हैं । यहाँ उन सबको उद्धृत 
अवश्यकता नहीं । महाभारतके 
तमय यह कल्पना थी कि कुछ ग्रह, विशेष- 
तया शनि और मङ्गल, दुष्ट होते हैं। 
पर्ल लाल रङ्गका और रक्तपात करने- 
बाला समझा जाता था। अकेला गुरु 
ही शुभ और सब प्राणियोंकी र्षा 
करनेवाला माना जाता था । कई एक 
दो ग्रहौ और नचत्रौके योग अशुभ 
समझे जाते थे । है] 
यथा दिवि महाघोरौ राजन बुधशनेश्ररों। 
( भीष्मपवे अ० १०४) 


योग भयङ्कर माना गया है । भीष्मपर्वके 
श्रारम्भमे व्यासने श्वतराष्ट्रको भयङ्कर 
प्राणि-हानि-कारक जो दुश्चिह बतलाये हैं, 
उनमें और उद्योगपर्व अ० :१४३ के अन्त- 
में इससे प्रथम श्रीकृष्ण र कर्णकी 
भेटमै जिन दुश्चिहोंके होनेका करणने वर्णन 
किया है, उनमें ग्रहो और नच्चत्रोके 
ग्रशुस योगोका विस्तारके साथ वर्णन 
किया गया है । गर्गके ग्रन्थमे वर्णित 
योगामेसे लेकर बहुधा सौतिने इन योगों- 
को महाभारतमें शामिल कर दिया होगा। 
क्योकि गर्ग-सम्बन्धी उल्लिखित अवतरण- 
में उत्पाता दारुणाञ्चैव शुभाश्च? कहा गया 
है। अर्थात्‌ अशुभ अथवा भयङ्कर उत्पातो 


और शुभ शकुनौका ज्ञान गर्गको था। 
यानी इनकी परिगणना . गर्गने पहले कर 
ली थी। गर्ग संहितामै भी आजकल ये 
शुभाशुभ योग पाये जाते है । ये श्रम 
योग मूल भांरती-युद्धके समयके लिखे. 
इए नहीं हैं, इस विषयमै पहले विवेचन 

ही चुका है । तव यहाँ उन योगोके 


लिखनेकी आवश्यकता नहीं । हाँ, यहाँ | 


पर यह कह देना चाहिए कि गर्गेके ' 


समय अथवा महाभारतके समय ग्रहोकी 
गति बतलाई जाती थी और उनके फल 
नक्षत्रों परसे कहे जाते थे; क्योंकि उस 
समय राशियोका तो वोध ही न था । दूसरे, 
Eo वक्र और वक्रानुवक्र गति महा- 
भारतमे तथा गर्ग संहितामं भी बतलाई गई 
है । तीसरी वात यह है कि श्वेतत्रह अथवा 
धूमकेतु महाभारतके समय ज्ञात था और 
चह अत्यन्त अशुभ माना जाता थ | इस 
श्वेतग्रहसे और कितने ही काल्पनिक ग्रहों 
अथवा केतुओकी कल्पना  महाभारत- 
कालमें हो गई थी; एवं उनका उल्लेख इन 
अशुभ चिहामे है । इसी लिए “सप्त महा- 


| ग्रहाः सहश वचनोको सन्दिग्ध मानना 
७७ ` ` 
इस वचनमे बुध ओर शनेश्चरका | 


पड़ता है । चौथी वात यह है कि महा- 
भारत-कालमें राहुको एक ग्रह माननेकी 
कल्पना हो गई थी--अ्र्थात्‌ उस समय 
यह धारणा थी कि राहु क्रान्तिवृत्त पर 
घूमनेवाला, तमोमय, और न देख 
पड़नेवाला ग्रह है । बिना इसके यह 
कथन सम्भव न होता कि राहु सूर्यके 
पास आता है । महाभारतमें, कुछ खलो 
पर, राहुके लिए सिर्फ ग्रह शब्द ही 
प्रयुक्त हुआ है । राहुकी पुरानी कल्पना 
भी--यानी यह कल्पना कि वह सूय-चन्द्र 
पर आक्रमण करनेवाला एक राक्षस है-- 
महाभारतमें है । क्योंकि एक स्थान पर 
राहुका कबन्ध खरूप वर्णित है । सूयंके 
खग्नास-ग्रहणके समय ऐसा प्रत्यक्ष अचु- 
भव होने पर कि राहु. केवल कालिखकी 
बाढ़ है, वह बिना सिरका राक्षस मान 
लिया गया और उसके रहनेका स्थान 
समुद्र माना गया। ह 
श्रत्न मध्ये समुद्रस्य कबन्धः प्र | 
खर्भानो: सूर्यकटपस्य सोमसूयों जिघांसतः॥ 
( उद्योगपव ११० ) भा 
इसमें राहुके घड़को पश्चिम समुद्रमे 
खड़ा वर्णन किया गया है । सालूस नहीं 
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पश्चिम समुद्रमै राहुकी कल्पना ककल नाल्या । यधाहिमयतः पाणे पृ चक 
गई है। यह तो निश्चयपू्वेक कहा जा 
सकता है कि चन्द्र-प्रहण ओर सूय 
ग्रहणकी ठीक कल्पना महाभारतके 
समय हो गई थी। क्योंकि शान्ति पचम 
श्रात्माके खरूपका वर्णन करते इए बड़ी 
बढ़िया रीतिसे कहा है कि राइ राक्षस 
नहीं, निरी छाया है; और वह छाया 
आकाशमै नहीं, सिफ सूर्य-चन्द्र पर देख 
पड़ती हे । श्रन्यत्र यह बात लिखी जा 
चुकी है; यानी तत्वज्ञानके विचारमें, 
शान्तिपवेके २०३२ अध्यायमे, यह विषय 
आया है। क्ष 

ऊपरी विवेचनसे पाठकोको पता लग 
गयां होगा कि भारती कालमे भारती 
आ्रायोंका ज्योतिर्विषयक ज्ञान केसा 
था श्रोर वह किस प्रकार बढ़ता गया 
होंगा । यह ज्ञान, मुख्य करके यशके 
सस्बन्धमै सूर्य-चन्द्रकी गति, महीने 
और वर्षका मेल मिलानेके लिए, उत्पन्न 
हुआ और उसमें फल-ज्योतिषके शुभा- 
शुभ योगोकी दृष्टिसे उन्नति होती गई। 
केवल ज्योतिर्विषयक शोध करनेकी 
इच्छा भले ही न रही हो, तथापि इन 
कारणौसे भारती आयोने महाभारत-काल- 
तक ज्योतिष-ज्ञानमें बहुत कुछ उन्नति 
कर ली थी । शकयवन श्रथवा वैक्ट्रियन 
यूनानियौने आगे चलकर हिन्दुस्थान पर 
श्राकमण करके मुद्ृततक इस देशमै 
राज्य किया। उस समय उनकी राजधानी 
उज्जैनमे थी । सन्‌ सवीके आरम्भके लग- 
भग भारती ज्योतिष श्रथवा यवन ज्योतिष- 
की सहायता प्राप्त करके अआजकलके 
सिद्धान्तादि ज्योतिषकी वृद्धि हुई । यह 
नहीं कि प्रत्यक्ष ज्योतिष विषयक जिज्ञा- 
सासे अआकाशके ग्रहो और नच्षत्रोकी 
चौकस रष्टिसे छानबीन करनेकी उमङ्ग 
भारती आयोको न थी । 


यथा हिमवतः पाश्च पृष्ठं चन द्र्मसो 
न दृष्टपूव मनुजैः न र तन्नास्ति 
(बढ है! शांतिपये २०३ 
इस स्टोकार्थमें कहा है कि चरक 
पृष्ठ नहीं देख पड़ता, इसलिए उसके 
अस्तित्वसे इन्कार नहीं किया जा सकता। 
ऐसा ही दष्टान्त आत्माके 
सम्बन्धम दिया गया है। इससे “चन्दका 
एक ही ओर हमें देख पड़ता है? यह त ' 
चन्द्रका वारंवार चिन्ताके साथ नि: 
च्लण करके भारती आयो द्वारा निश्चित 
की हुई देख पड़ती है । हालके 
ज्योतिषशासत्रने भी इस सिद्धान्तको मान्य 
कर लिया है । भिन्न भिन्न सत्ताईस 
नच्षत्रौके सिवा और नक्षत्रोंको भी भारती 
ग्रायोने देखा था ओर उनके भिन्न (भिन्न 
नाम रखे थे। सप्तपिका उल्लेख विशेष 
रूपसे करना चाहिए । आकाशकी शरोर 
देखनेवाले किसी मनुष्यके मन पर, उत्तर | 
भुवके इद गिर्द घूमनेवाले इन सात | 
तारोंके समूहका परिणाम हुए बिना नहीं 
हता । तदनुसार, भारती आयाँने अपने 
प्राचीन सप्त आषियोके साथ इन सात 
नक्षत्रोका मेल मिला दिया तो इसमे 
आश्चर्यं नहीं । परन्तु उन्हाने जो यह 
कट्पना की थी कि ये सप्तर्षि उत्तरमे हैं, 
ओऔर इसी प्रकार पूर्व, दक्षिण श्रौर 
पश्चिममै भी भिन्न भिन्न सप्तर्षि हैं, सो 
यह बात कुछ अजीव देख पड़ती (शां० १० 
अ० २०८) । यह प्रकट हे कि दक्षिण ओर 
काल्पनिक सप्तर्षियोंका दर्शन भारती 
आयोको कभी नहीं हो सकता । तथापि 
दृक्षिणकी ओर जो एक तेजस्वी तारा देख 
पड़ता है और कुछ दिन दिखाई देकर ई 
जाता है, उस तारेको महाभारतः 
श्रगस्ति ऋषिका नाम दिया गया था. 
अस्तु; महाभारत-कालमे आकाशके 
अथवा नच्षत्रोका निरीक्षण करनेके ह 
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हि - 
कई यन्त्र था या नहीं, इस बातका 
कल्पना की जा सकती हैं कि ऐसा एक 

एक यन्त्र अथवा चक्र महाभारत-काल- 
मै रहा होगा। वन पर्वेके १३३वें अध्याय- 


वैकहा है. 
बतुर्विशतिपचं त्वा षराणाभिद्वादश प्रशि । 


तश्निषष्टिशतारं वै चक्रं पालु सदागति॥ | 
हे राजन्‌! वह चक्र तुम्हारा सदा. | पर अवलम्वित है; और इस दृष्टिसे गर्ग 


| आदि ज्योतिषियौकी खोज और कल्पनाएँ 


कत्याण करे जिसमे चोवीस पर्व हें, छ 
वाभियाँ अथवा तूँबे है श्रीर बारह घेरे 
तथा ३६० आरे हें। यह बात श्रष्टावक्रने 
कही है। यह रूपक सवत्सर-चक्रका हे । 
संवतमे चौबीस पोरिमा-अ्रमावस्याए तो 
पर्व हैं, छः ऋतु! नाभि और बारह धेरे 
यानी. महीने, तथा ३६० दिन ही आरे हैं । 
यह चक्र बहुत पुराना है और वैदिक 
साहित्यमे भी पाया जाता है | इस चक्रसे 
श्राकाशस्थ ग्रहौके वेत्र लेनेका चक्र उत्पन्न 
होना श्रसम्भव नहीं हे। ऐसे एक आध 
चक्रके विना सूयकी दक्षिण ओर उत्तर- 
गतिका सूच्म ज्ञान एवं दिशाओका भी 
सूच्म शान होना सम्भव नहीं । इतिहास- 
से सिद्ध है कि भारत-कालमें आर्योको 
इन दोनों बातौका सूच्म ज्ञान हो गया था। 

'ज्योतिष-शाग्त्के दुसरे रू 


कन्ध्र श्रथवा : 


, भाग, यानी संहिता और जातकके विषय- 


करते हुए नीचे लिखे शशोकसे यह में दो शब्द लिखने चाहिएँ। ये भाग 


अबतक अलग श्रलग नहीं हुए थे और 
उनकी विशेष उन्नति भी न हुई थी। 
तथापि ये वातें मान ली गई थीं कि नाना 
प्रकारक उत्पात और दुर्भिक्ष आदि आप- 
त्तियाँ ग्रहोंकी चाल पर श्रवलम्बित हं 

किबहुना मबुष्यका सुख-दःख जन्म-नक्षत्र 


जारी थीं । उदाहरणके लिए अगले छोक 
में, अवरषणके साथ शुक्रका सम्बन्ध देखिए | 

भूगोः पुत्र; कविविद्वान शुक्रः कवि 
सुतो ग्रहः । चलोक्यप्राणयात्राथं चर्षावर्ष 
भयाभये ॥ खयसम्भुवा नियुक्तः सन्‌ भुवनं 
परिधावति ॥४२॥ (अनु० अ० ३६) 

इस प्रकारके वाकय भारती-युद्धक 
सम्बन्ध बहुतेरे है । समस्त समाज 
अशवा प्रत्येक व्यक्तिके सुख-दुःख ग्रहो 
पर श्रवलम्बित रहते हं । इस सम्बन्धके 
संहिता श्रोर जातकशाख, महाभारतके 
पश्चात्‌ यूनानी और खाछ्डियन ज्योति- 


| पियाँके मतोकी सहायता प्राप्त कर, आगे 


बहुत अधिक बढ़ गये। परन्तु यहाँ पर 
उसका विशेष उल्लेख करनेकी चः 
श्यकता नहीं | 


(री 


=e 
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चोद्ह॒काँ प्रकरण । 


साहित्य ओर शाख्र । 


कुःखारकी प्रत्येक भाषा, किसी समय, 


बोलचालकी भाषा रही होगी-- | 


इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता; 
और इस सिद्धान्तके अनुसार यह निवि- 
वाद है कि एक समय संस्कृत भाषा भी 
बोली जाती थी । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि भारती-कालके प्रारम्भमे, भारतीय 
आय लोग संस्कृत भाषा बोलते थे ओर 
. यह भी ठीक है कि व्यासजीका मूल ग्रन्थ, 
प्रसन्न बोलचालसे आनेवाली भाषामें 
लिखा गया था । महाभारत-कालमें 
संस्कृत-भाषा . बोलचालकी भाषा थी या 
नहीं, यह महत्त्वका प्रश्न है | भंगवद्गीता- 
के सदृश जो भाग निःसन्देह पुराने भारत- 
ग्रन्थके हैं, उनकी भाषा खरल ओर ज्ञोर- 
दार है, उस भाषाम किसी प्रकारके 
बन्धन नहीं हें, ओर वह लम्बे एवं दुर्बोध 
समांसाँसे भी रहित है | श्रतः हमारे मन 
पर परिणाम होता है कि वह प्रत्यक्ष 
बोलनेवालोकी भाषा है। समूचे महाः 
भारतकी भाषा भी बोलचालकी भाषाकी 
तरह जँचती है। भारती-कालमें संस्कत 
भाषा बोली जाती थी । पञ्जाबकी स्त्रियो 
के भाषणमे ग्राम्य भाषाके कुछ निन्द्य भेद 
थे । उन भेदके जो उदाहरण कर्णने दिये 
हैं, उनसे उपयुक्त अनुमान निकलता है। 
आहुरन्योन्यसूक्तानि प्र्रवाणा मदोत्कटाः | 
हे हते हे हते त्वेवं स्वामि-भतृ-हतेति च ॥ 
के (कर्णपर्व ४४) 
संस्कृत भाषाम 'हे हते, हे हते? ये 
गालियों हैं, इनका उपयोग स्त्रियांके मुँह- 
से डुआ करता था। इससे देख पड़ता 


# महाभारतमीमांखा & 


न = की 
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| उत्पन्न हो गई थीं । अनाथे लोगोको 


है कि संस्कृत भाषाक उपयोग द्वे 
भी किया करती थीं । 
संस्कृत भाषा । 

महाभारत-कालके पूवं अर्थात्‌ 
नियौके आक्रमणसे पहले, दन्द 
निम्न श्रेणीके लोगोंमें संस्कृत भाषा नबोली 
जाती थी; इस भाषाका प्रचार विद्वान्‌ 
ब्राह्मण और विद्वान्‌ क्षत्रिय आदि उद 
जातिवालाम ही था। यदि ऐसा न होता 
तो बुद्धने अपने नवीन धर्मका उपदेश 
लोगौको मागधी भाषामै न किया होता। | 
श्रनार्य असंस्ृत लोगोंके कारण संस्कृत । 
भाषाका अपभ्रंश हो जानेसे भिन्न भिन्न 
प्रान्तोम तरह तरहकी घाकत भाषाएँ 


संस्क्कत भाषाका कंडिन उच्चारण आना 
सम्भव न था। इस्री प्रकार संस्कृत भाषा: | 
के कठिन रूप और श्रपवाद वेशया रौर | 
शूद्रके भाषणम नष्ट हो गये और सरत 
तथा सादे रुपोका प्रचार होने लगा था। | 
सारांश यह कि सरल उच्चारण श्रौर सादे 
रूपोके कारण प्राक्त भाषाएँ उठ खड़ी | 
हुई थीं । इसके सिवा, अनाथोंकी म्लेच्छ 
भाषाएँ भी इधर उधर बोली जाती थीं: 
सो उनके शब्द भी संस्क्त भाषामें घुसते 
रहते थे । 

नार्या स्लेच्छन्ति भाषाभिः 

मायया न चरन्त्युत । 
(आदिपर्व) ` 

इस वचनसे यह श्रथे निकलता 
कि आये लोग म्लेच्छ शान्दौका ब्यवहार 
नहीं करते। परन्तु टीकाकारने म्ले | 
शब्दका अर्थ भूल करना लिखा है, ली 
वह भी ठीक है। अनाय अथवा 
लोग संस्क्रत बोलनेमें भूले करते थे; श्र 
यह भी सम्भव है कि अनाय॑ लोग संस 
का कठिन उच्चारण मनमाना-उुघ 
कुछ--करते होः श्रौर इससे यह प्रयो 


& साहित्य और शास्त्र । & 


४३३ 


उपयोगमें श्रा गयां हो कि आयोंको भाषा 
धोलनेमें म्लेच्छौकी तरह भूल न करनी | 


श्ाहिएँ ।. जो हो, धीरे धीरे महाभारत- 
काल पर्यन्त अनाय॑ लोग और उनके 


मिश्रणसे उत्पन्न हुए लोग, समाजम॑ बहुत 
बढ गये तथा उनकी प्राकृत भाषाएं ही 


्रहत्वकी हो गई । संस्कृत केवल विद्या- | 
पीठ और यशशालाओमें. रह गई । महा- | 


प्रातकी उच्च वर्णकी स्त्रियाँ - संस्कृत 


बोलती हैं; परन्तु सुबन्धु और कालिदास । 


ग्रादिके नाटकोंमें उच्च वर्णकी भी स्त्रियाँ 


प्राकृत बोलती हैं। इससे यह अनुमान | 
किया जा सकता है कि महाभारत-कालमें | 


प्राकृत भाषा उच्च वर्णकी स्त्रियामे प्रविष्ट 
तथी। 


ऐसा मालूम होता हे कि वाहरी देशा | 


के म्लेच्छीके साथ व्यवहार करनेके लिए, 
भारती आर्योको, बिलकुल भिन्न स्नेच्छ 


माषा बोलनेके लिए अभ्यास करना पड़ता | 


होगा। पञ्जाव पर सिकन्द्रका आक्रमण 
हो चुकनेके पश्चात्‌ यह बात; और भी 
श्राचश्यक हो गई होगी। आदि परचम 
बिदुरने युधिष्टिरको एक स्च्छ भाषामे 
भाषण करके. सावधान किया है कि वार- 
णावतमे “तुम जिस घरमै रहनेके लिए जा 
रहे हो, उस घरम लाख श्रादि ज्वालाग्राही 
पदार्थ भरे प हैं ।” उस भाषामै कही 
हुई वातको और लोग नहीं समभ सके । 
यह भाषा हमारी समभमे बहुत करके 
यूनानी - रही होगी । इस बातका वर्णन 
पहले किया ही जा चुका दै; ओर श्राज- 
कल भी एक आंध भाषा समभमें न आवे, 
तो अगरेज़ीमें यह कहनेकी प्रथा 
तुम तो यूनानी बोलते हो। श्रस्तु; भारती 
श्रायों द्वारा बोली गई संस्कृत भाषामे 
बाहरी भाषाशश्रौके शब्दका, कचित्‌ प्रसङ्ग 
पड़ने पर, आ जाना सम्भव है। तदः 
` सुसार महाभारतम सुरङ्ग शब्द यूनानी 
५५ 


है कि| 
| पहले यह दिखाया ही गया है कि बौद्ध 


भाषासे श्राया है। तथापि ऐसे शब्दोंको 
संख्या वहुत ही कम है। खास प्राकृत 
भाषाके शब्द अर्थात्‌ देशी भाषामै, प्रच- 
लित शब्द भी महाभारतम थोड़े ही है । 
ऐसे शब्दोम ही एडूक शब्द है, यह बात 
अन्यत्र लिखी जा चुकी है। ऋग्वेदम भी 
कचित्‌ अनाय भाषाके शब्द आते हैं-- 
इस वातको उस वेदका अभ्यास करने- 
वाले मानते है । परन्तु पूर्ण दृश्टिसे देखने 
पर कहना, चाहिए कि महाभारतकी 
संस्क्रतमें प्राकृत, देशी अथवा श्रनाय 
स्नेच्छ एवं यूनानी भाषाके शब्द बहुत ही 
थोड्रे--उँगलियो पर गिनने लायक हैं । 


प्राकृतका उल्लेख नहीं । 


महाभारत-कालमे प्राक्त भाषाएँ 
प्रचलित हो गई थीं, परन्तु अचरजकी 
बात यह है कि महाभारतमें कहीं उन 
भाषाका उल्लेख नहीं है । बहुधा ऐसा 
उल्लेख करनेका अवसर ही न आया 
होगा । महाभारतके चाण्डाल श्रथवा 
श्वप्चतक संस्क्रत बोलते हैं, इसमे कुछ 
आश्चर्य नहीं है । व्यासजीका मूल ग्रन्थ 
संस्क्रतमें ही लिखा गया और यह प्रकट 
है कि उस समय प्राकृत भावाओंका जन्म, 
भी न हुआ था। सौतिने सन, ईसवीसे 
लगभग २५० वर्ष पहले जब महाभारत- 
को वर्तमान रूप प्रदान किया, तब प्राक्त 
भाषाएँ उत्पन्न हो गई थीं; किंबहुना यह 
भी सच है कि जनसाधारण उन्हीं भाषा: 
को बोलने लगे थे। परन्तु मूल ग्रन्थ 
संस्क़्तमे होनेके कारण, उसकी छाया 
इस बढ़े इुण ग्रन्थ पर पड़ी। इसके सिवा 


प्रमेके विरोधसे यह मंहाभारत ग्रन्थ 


| तैयार हुआ । बौद्ध धमंने प्राकृत मागधीको 
। हथियाया था । श्र्थात्‌ उसके विरोधसे 


सौतिने,सनातनधरमियौकी पुराची संस्कृत 
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% महाभारतमीमांसा क 


भाषाको ही अपने त्रन्थमे स्थिर रखा । | 
क्योकि भारती आयोंके सनातन धर्म-अन्ध | 
वेद, वेदाङ्ग आदि संस्क्रतम ही थे, और 
बोद्ध धर्मसे विरोध होनेके कारण सोतिने 
संस्कृतका श्रभिमान किया। इस प्रकार, 
महाभारतके समय यद्यपि प्राकृत भाषाएं 
उत्पन्न हो गई थीं; तथापि: महाभारतमें 
संस्कृतका ही उपयोग किया गया है। 
यही नहीं, बल्कि उस समय विद्वानोकी 
भाषा संस्कृत ही थी और बौद्ध साहित्य 
अभी अस्तित्वमें ही न आया था । अर्थात्‌ 
महाभारत-कालमे भिन्न भिन्न शास्त्रो पर 
जो साहित्य था चह संस्क्ृतम ही था । 
अब देखना है कि वह साहित्य क्या था । 


वैदिक साहित्य । 


` पहले वैदिक साहित्यका ही विचार | 
करना चाहिए । महाभारतके समय | 
बैदिक साहित्य करीब करीब सम्पूर्ण | 
तैयार हो गया था । सब वेदोकी संहिताएँ 
तैयार हो गई थीं और उनके ब्राहाण भी | 
तैयार हो चुके थे । अनुशासन पर्चके इः 
वाक्यमेक स्पष्ट कहा है कि आग्वेदमें दस 
हजार ऋचाएँ हें-- 
दशेदं अक्सहस्राणि नि्मेथ्यास्तमुद्धतम्‌ । 
मेक ( शान्तिपर्व अं० २४६ ) 
` महांभारतमे लिखा है कि वेदोंकी 
रचना श्रपान्तरतमा ' ऋषिने की है; और 
यह बात तो महाभारतके आरम्भमे ही 
कह दी गई है कि वेदोके विभिन्न भाग 
खयं महाभारतःकतां व्यासजीने किये हैं- - 
is विव्यास वेदान्यस्मात्सः वेदन्यास 
इंत्युच्यते। ` शि कनक 3 
अपान्तरतमा ऋषिका अन्य नाम 
कप Re कहा दै कि वास्तवमें ऋचाएँ कुद 
ऋचां दरासहस्राणि ऋचां पञ्चरातानि च । 
कचोमंशीतिः पद्शचोतत्पारायणमृच्यते | 
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| प्राचीन गर्भ था ओर 


| ऋषि रहे होंगे । शोनकने ऋग्वेद स 


| अर्थात्‌ सन्‌ ईसवीसे' लगभग ३०० वर्ष 


| भी वेदोंकी सर्वानुक्रमणिकाके रचयिता हँ। 


| यज्ुवंदका ताण्ड्य महाब्राह्मण 
| प्रसादसे बनाया है । यह भी लिखा 


Ee इन्हींके अवता 
व्यासजी महाभारत ( शां० अ० ३७६ रे 
कहे गये हें। यह प्रकट है कि वेदक थे 


व्यवस्था करनेवाले अपान्तरतमा ८." 


बुक्रमणिका बनाई है। यह निश्चय ड 

नहीं कहा जा सकता किये शौ भु 
व्यासदेवसे पहलेके हँ या पीछेके । तथापि 
ऋग्वेदके सम्बन्धम शौनकका विशेष महव 
है, क्योंकि उन्होंने नियम बना दिया हि 
ऋग्वेदके मन्त्रीका कहाँ पर और कैसा 
उपयोग करना चाहिए । अनुशासन पर्व, 
के ३० वे श्रध्यायमें शोनककी वंशावली 
है। इस अ्रध्यायमै यह कथा है कि पहले 
बौतहव्य नामक एक क्षत्रिय था जो भूगु 
ऋषिके सिर्फ वर्चनसे ही ब्रह्मर्षि बन 
गया । इख राजाका गृत्लमद्‌ नामक पुत्र 
था । ऋग्वेदके प्रथम मन्त्रका ऋषि यही 
है । इसका पुत्र' सुचेता, और सुचेताका 
पुत्र वर्चस्‌ हुआ जिसके वंशमें रुरु उपजा। 
शुनक इसी रुरुके पुत्र है ओर शुनकके 
पुत्र हैं शौनक । परम्परा यह है कि सौति: 
ने इन्हीं शौनकजीको महाभारत सुनाया 
था । यादि ये शोनकंजी 'महाभारत-कालंके 


पहलेके माने जायँ तो माना जा सकता है 
कि पूर्वोक्त शौनकके वंशमें ये: दूसरे शौनक 
रहे होंगे । अथवा यह मेलं मिलाया गया 
होगा कि, जिंस “तरह 'भारतके प्रणेता 
व्यास हीं वेदौकी व्यवस्था करनेवाले हैं 
वैसे ही महाभारतके प्रथमः श्रोता शौनक 


* चेद तीन हैं और कहीं कहीं चौथे 
श्रथर्व वेदका भी उल्लेख है। प्रत्येक वेद 
का त्राणः भाग अलग है । अनुशास 
पर्वमै कहा गया है कि तण्डि क्राषित 


है किं. 


` अपने विषयमे जनकसे कहते हैँ- “संपूर्ण 
 शतपथ, रहस्य, परिशिष्ट ओर अन्य 


® साहित्य ओर शाख । ॐ 
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इस तण्डिने शिवका सहस्रनाम बनाया । 
वदि यह न माना जाय कि महाब्राह्मणके 
कर्ता तण्डिने ही यह शिवसहस्रनाम 
बनाया है, तो सम्भव है कि उसे उप- 
प्र्युने बनाया होगा। अनुशासन पर्वेके 
१७ वे अध्यायमे यह कहा गया है । अनुः 
शासन पर्वेके १६ व . अध्यायमं तण्डिका 
त्तान्त है। शुक्ल यजुवदम शतपथकी 
कथा महाभारतमे - शान्ति पर्वके ३१८ वे 
भ्रध्यायम है । इन दोनोका कर्ता याज्ष- 
वर्कं है । उसने अपने मामा वैशंपायनसे 
यजुवेद्‌ पढ़ा था; परन्तु मामाके साथ 
कुछ झगड़ा हो जानेसे उसने वह वेद 
के (वमन) कर दिया और सूर्यकी 
आराधना करके उसने, नवीन यजुवंद 
उत्पन्न किया। आख्यायिकाके अनुसार | 
यही शुक्ल यजुवंद है । सूर्यने उसे यह वर- 
दान दिया था कि--“दूसरी शाखाओसे 
ग्रहण किये हुए प्रकरणों एवं उपनिषदो 
समेत साङ्ग यजुवंद तुभमे स्थिर होगा 
श्रौर तेरे हाथसे शतपथकी रचना होगी ।” 
इसके अनुसार याज्ञवल्क्यने घर आकर 
सरस्वतीका ध्यान किया । सरखतीके 
प्रकट होने पर उसकी और. प्रकाशदाता 
सूर्यकी पूजा करके उसने ध्यान किया । 
तब, कथाके वर्णनाखुर, याश्वर्क्य स्वयं 


शाखाओसे लिये हुए भागों समेत में 
आविभूत हो गया । इसके पश्चात्‌, मैने 
सो शिष्य इसलिए किये कि जिसमें मामा- 
को बुरा लगे । फिर जब तेरे ( अर्थात्‌ 
जनकके ) पिताने यज्ञ किया, तब यज्ञका 
सारा प्रबन्ध मेंने अपने हाथमे लिया ओर 
वेद्पाठकी दक्षिणाके लिए वैशम्पायनसे 
झगड़ा करके--देवताओके समक्ष--आधी 
दक्षिणा ले ली । सुमन्त, जैमिनि, पैल तेरे | 
पिता और अन्य ऋषियोंकों यह व्यवस्था ' 


मान्य हो गई । सूर्यले मुझे १५ यज़ुर्मन्त्र 
प्राप्त हुए । रोमहषंणके साथ मैंने पुराणः 
का भी अध्ययन किया |” इस वर्णनसें 
कई एक महत्वपूर्ण अनुमान निकलते हैं । 
पहला यह कि यजु॒वेदी कैशम्पायन: और 
याज्ञवल्कयके : भगड़ेके कारण शुक्ल यजु- 
वद्‌की उत्पत्ति दुई। याशवल्काने उसे 
सूर्यसे प्राप्त किया। उसमें पन्द्रह मन्त्र 


। सूर्यने अलग दिये हैं, ओर बाकी पुरानी 


शाखाओके ही हैं | ( सिर्फ इनके पढ़नेकी 


| पद्धति. ही कृष्ण यजु्वेदसे भिन्न: है) 


इस वेदका प्रसिद्धः शतपशथ-ब्राह्मण याजः 
वल्काने ही बनाया है । सिर्फ इसी ब्राह्मणः 
में खर हें (अन्य वेदोके ब्राह्मणोमें स्वर नहीं 
हे, उनमें खरहीन गद्य है) इससे जान 
पड़ता है कि यह ब्राह्मण 'सबसे पुराना 


| होगा । इस कथासे इसका रचना-काल 


भी देख पड़ता है; श्र्थात्‌. यह ब्राह्मण 
भारती-युद्धके पश्चात्‌ रचा गया है । क्योंकि 
व्यासःशिष्य सुमन्तु, जैमिनि, पेल और 
वैशम्पायनका समकालीन यह याशवल्क्य 
था ; किम्बहुना उसके शिष्य-चगे में था। 
ग्ारम्भमे हम अन्तः प्रमाणोसे निश्चित 
कर चुके हैं कि भारतीयऱयुद्धके पश्चात्‌ 
श॒तपथ-ब्राह्मण बना है; और उससे 
भारती-युद्धका समय भी निश्चित किया 
गया हे | उल्लिखित कथासे देख पड़ता है 
कि महाभारतके .समय यही द्न्तकथा 
परम्परासे मान्य थी | याज्ञवल्काने सिर्फ 
जुदा शुक्ल यज्चुवंद ही नहीं बनाया; 
बल्कि पुराने यज्ञुवेदके साथ झगडा करके 
यज्ञमे उस वेदके लिए प्त _ होनेवाली 
दक्षिणामें वेशम्पायनसे आधा हिस्सा भी 
ले लिया । इस प्रकार यह कथा बहुत ही 
भनोरञ्जक ओर ऐतिहासिक ष्टिसे महत्व” 
पूर्ण है। के 

इसके सिंसा चनपवेके १२८ वे 
अध्यायमे वर्णन हें कि अर्वाचसुने रहस्य 
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(४३९६ 


& महीँभारतमीमासा छ 


सौरवेद बनाया है ( प्रतिष्ठा चापि वेदस्य 


सौरस्य द्विजसत्तमः ) । यह जान पड़ता 


है कि सौरवेद सूक्तवेदमे है। काठक | 
ब्राह्मणमें नीलकण्ठ द्वारा वर्णित एक | 


आदित्यका अष्टाक्तरी मन्त्र यहाँ उद्दिष्ट 
है।इस विषय पर वैदिक लोग, अधिक 
लिख सकते हैं। हम तो यहाँ इसका 
उल्लेख ही कर सकते हे । 

- बेद कहते हैं मन्त्र और ब्राह्मणको; 
घ्राह्मणौमै ही उपनिषदौका भी श्रन्तर्भाव 


| ग्रथ विचार किया जाता है। 
पडज्ञका नाम बारम्बार आता हे । नारद 
8 


होता है । तथापि कहीं कहीं उनका निर्देश | 


अलग किया गया है। सभापंवके | वे 
अध्यायके आरम्भमे नारद्की स्तुति इस 
. घकार की गई है-- 

बेदोपनिषदां वेत्ता ऋषि: सुरगणार्चितः । 

नहीं कह सकते कि महाभारतके समय 
कौन कौनसे उपनिषद्‌ प्रसिद्ध थे । दशो- 
पनिषद्‌ बहुत करके महाभारतसे पहलेके 
ही होंगे । वेदोंके दशोपनिषदोके अति- 
रिक्त आजकल अनेक उपनिषद्‌ प्रसिद्ध 
हे । शान्तिपर्वके ३४२ वे अध्यायमे, ऋग्वेद्‌- 


में २१००० शाखाएँ होनेका वर्णन किया | 


गया है; ओर सामवेद्मे १००० शाखाएँ 
तथा यजुवंदकी ५६,८;३७ = १०१ शाखाएँ 
होनेका वर्णन हे । परन्तु आजकल वेदौ- 
की इतनी शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं । इस 


कारण, भिन्न भिन्न उपनिषदोको चाहे | 
जिस वेद्का उपनिषद्‌ कहा जाने लगा है। | 


` नारदके वर्णन आगे “इतिहास- 
पुराणक्षः पुरा कल्पविशेषवित्‌ः कहा गया 
है | इन पुरा-कल्पोंका सम्बन्ध वेदोसे ही 
है। ये पुरा-कल्प और कुछ नहीं, वेदोमे 
बतलाई हुई भिन्न भिन्न बात ही हैं । आज: 
कल हम लोगोको इन पुरा-कल्पोंका कहीं 
फ्ता भी नहीं लगता; तथापि प्राचीन 
कालम पुरा-कटप नामके भिन्न भिन्न छोटे 
ग्रन्थ रहे होंगे। उपनिषदोकी ही भाँति 
बे बेदोंके भाग सभभे जाते रहे होगे । | 


होता है । 
(१) वेदाङ्ग व्याकरण । 
वेदोंके जो अङ्ग कहे गये 
महाभारत 


को न्यायविद्धमंतत्वशः घडझ्विदनुसभ/ 


भी कहा गया है। महाभारतमें ये प 


बतलाये गये हैं । अगले खछोकमे इन 
षडङ्गोका वर्णन है । ७ 
अक्क सामांगांश्च यजूंपि चापि ` 
छुन्दांसि नक्षत्रगति निरुक्तम्‌ । 
अधीत्य च व्याकरणं सकल्पं 
शिक्षां च भूतप्रक़्ति न वेद्मि ॥ 
( आदि-पर्वं अ० १७०) ` 
इस श्छोकमें कहे हुए षड़ङ्ग छुन, 
निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण और 
ज्योतिष हें । इन सब शार्रोका अभ्यास 


महाभारतके समय प्रायः पूर्ण रीतिसे हो, 


गया था और उन विषयोम भारती आयों- 
की प्रगति हो गई थी । विशेषतया व्याक 
रणका अभ्यास पूर्ण रीतिसे होकर 
पाणिनिका महाव्याकरण भारत-कालमं 
ही वना था । पाणिनिका व्याकरणं 
संसारके समस्त व्याकरणोमे श्रेष्ठ है। 
पाणिनिने व्याकरणके जो नियम बनाये ह 
वही नियम आजकल भिन्न भिन्न भाषाश्रा 
के उस तुलनात्मक व्याकरणमे गृहीत हुए 
हैं जिसे कि पाश्चात्य पण्डितौने तैयार 
किया हैं। यथार्थमें आजकलके तुलनात्मक 
व्याकरणकी नींव पाणिनिके व्याकरणे हैँ 
जमाई है। यह व्याकरण संसार भें 

समस्त भाषा-परिडताँके लिए आदरणीय 
हो गया है । यह स्पष्ट है कि पाणिनि कई 
आद्य-व्याकरण-कार न थे । क्यो किं उती 
बनाया हुआ अद्वितीय व्याकरण उँ 
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` 


ता 
उके के लेके ही बुद्धि-बलका परिणाम 


दहीं माना जा सकता । उनसे पहले भी 
द्राकरण-शाखका अभ्यास बहुत कुछ 
तआ उनसे भथम न विषय 
पर कितने ही श्रन्थ भी वन गये हागे ओर 
शास्रकार भी हो चुके होगे । मतलब यह 
कि व्याकरण था वेदाङ्ग, इसलिए उसका 
श्रभ्यास भारती-युद्ध-कालसे लेकर मह्दा- 
भारतकालतक अवश्य हाता रहा हागा। 
परुत महाभारतम किसी व्याकरण- 
शाख-कारका नाम नहीं आया । यहाँ- 
तक कि महाभरतमे पाणिनिका भी नाम 
नहीं है । परन्तु इससे यह न माना जा 
सकेगा कि पाणिनि महाभारत-कालके 
पश्चात्‌ हुए हैं। इस बातको हम अनेक 
बार कह चुके है कि उल्लेखका अभाव 
लङ्डा प्रमाण है । महाभारत-कालके 
पूर्व ही पाणिनिका अस्तित्व माननेके लिए 
कारण है। महाभारतमे भाष्यका नाम है। 
पाणिनिका व्याकरण वेदाङ्ग समभा जाता 
है श्रोर वैदिक लोग उसे पढ़ा करते हैं। 
इस व्याकरण पर कात्सायनके वार्तिक हें 
श्रौर पतञ्जलिका महाभाष्य है। श्रनुशा- 
सन पर्घेके ८० वे अध्यायमे यह छोक है-- 
ये च भाष्यविदः केचित्‌ ये च व्या- 
करे रताः । अधीयन्ते पुराणञ्च धर्मशा- 
ब्राएयथापि ते ॥ न 
इसमें भाष्य शब्द्‌ व्याकरणके उद्देशसे 
है और पहलेपहल ऐसा जान पड़ता हे 
कि यह पतञ्जलिक्कत भाष्यके लिए प्रयुक्त 
ह। परन्तु हमारी रायमे ऐसा नहीं माना 
जा सकता । क्योंकि हम निश्चित कर चुके 
कि पतञ्जलि, महाभारत-कालके पश्चात्‌ 
हप हैं। तब, उनके महाभाष्यका महा- 
भारतमै उल्लेख होना सम्भव नहीं । स्पष्ट 
पख पड़ता है कि यहाँ पर भाष्य शब्दका 
ष्याकरणके साथ विरोध हे, और इस 
कारण यह भाष्य था तो वेदका होगा या । 


क 


किसी और ही शास्त्रका । निदान यह 
माननेमें कोई हानि नहीं कि पतञ्जलिका 
महाभाष्य यहाँ उद्दिष्ट नहीं है क्योंकि 
यहाँ निरा भाष्य शब्द हे। इसके सिवा, 
अनुशासन पर्वेके १४ वे श्रध्यायम दो 
ग्न्थकरत्ताओका उल्लेख हे । 
शाकल्यः सङ्गितात्मा चै नववर्ष 
शतान्यपि । आराधयामास भवं मनो- 
यज्ञेन केशव ॥ भविष्यति द्विजश्रेष्ठः सूत्र- 
कत्ता सुतस्तव । सावर्णिश्चापि विख्यात 
ऋषिरासीत्कृते युगे ॥ ग्रन्थङ्कल्लोक- 
विख्यातो भविता ह्यजरामरः ॥ 
( अड. १७, श्लोक. १००-१०४ ) 
इन श्लोकोम एक शाकल्य सूत्रकार 
ओर दूसरे सावि, दो ग्रन्थकारोका 
उल्लेख हे । शाकल्यने किस शास्र पर 
सूत्र बनाये, यह वात यहाँ पर नहीं बतलाई 
गई, और न यही लिखा हे कि सावरिने 
अमुक शास्र पर ग्रन्थ लिखा । परन्तु 
शाकल्यका नाम पाणिनिके सूत्रो ( लोपः 
शाकलस्य आदि ) में आता है; इससे 
जान पड़ता है कि यह शाकल्य-सूजकार 
पाणिनिसे पुराना सूत्रकत्तं होगा। यह 
अनुमान करने लायक ह । 
(२) ज्योतिष ग्रन्थ । 
व्याकरणके बाद ही ज्योतिषका 
महत्व हे । नहीं कहा जा सकता कि यह 
ज्योतिष ग्रन्थ कौनसा था। आजकल 
लगधका ग्रन्थ वेदाङ्ग-ज्योतिष प्रसिद्ध 
है और बैदिक लोग इसीको पढ़ते हैं । 
पाणिनिकी भाँति ही लगधका भी नाम 
महामारतमें उल्लिखित नहीं हें; तथापि 
इसमें सन्देह नहीं कि वे महाभारतसे 
पुराने हैं। दूसरे ज्योतिष-ग्रन्थकार गग 
है। उयोतिषमे गर्ग-पराशरका नामं प्रसिद्ध 
है । ऐसा बर्णन है कि ये गगेजी सरखती- 
तट पर तपश्चर्या करके ज्योतिष-शाखरक्ष 
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का ` 


हुए थे। आजकल गर्गकी जो एक संहिता 
उपलब्ध है उसका अस्तित्व. महाभारत- 
'कालमें भी रहा होगा। यह पहले लिखा 
ही जा चुंका हे कि गर्गजी महाभारंतसे 
पुराने हैं ।ज्योतिपमेंगरग के मुहं वारस्वार 
मिलते हैं और भ्रीकृष्णके चरित्रमें गर्गा- 
चराय ही ज्योतिषी वर्णित हैं ।5- 


+ अनुशासन प्के १८वें अध्यायमें यह श्लोक हैं-- 
* चतुःषष्स्यंगमददत्कलाज्ञानं ममाद्भुतम्‌ । 
? ` सरस्वत्यास्तटे तुष्टो मनोयशेन पाण्डव ॥ 

« , इसमें ६४ अंगोंकी कलाश्रोंका ज्ञान वरत है । ६४ 


अंगोके उल्लेखसे निश्चय होता है कि यह अन्यः .बतंमान | 


समयमे प्रसिद्ध गर्ग-संहिता ही हे. । वृद्ध गर्ग संहिताको 
प्रति पूनेके डेक्कने कालेजमें हे । इसेके प्रथम. अध्यायमें 
६४ आगोका होना बतलाकर फिर प्रत्येकका विषय भी 


बतलाया गया हे । निश्चय होता है कि महाभारतमे पाये | 
जानेवाले ज्योतिविषयक उल्लेख इसी संहितासे लिये गये ' 
हैं। महाभारतके बहुतेरे. वचन इस अन्थके वाकयोंसे मिलते । 
हैं । इसमें भी कहा गया है कि नचत्र“ सू्याद्विनिः , 


सता: ।” चन्द्रका समुद्रसे उत्पन्न होना ओर दक्षके शापः 
से उसकी क्षयबृद्धिका होना भी इसमें बतलाया गया है 
इसमें कहा गया है कि राहु तमोमय है और वह आकाश- 
में घूमता है । इसमें राहुचार, गुरुचार, शुक्रचार आदि 
भी वशित हैं । इनके आधार पर, युद्धमें होनेवाले जयाप- 
जय रौर राजाश्रोंके जीवन-सम्बन्धी अनेक शुभ-अशुभ 
फल बतलाये गये हैं मङ्गलके वक्रका और वक्राचुवक्रका 
बहुत बुरा परिणाम बतलाया गया है । महाभारतके भीष्म 
पर्वेके आरम्भमें  दुश्चिह्रसचक मंगलके जो वक्र और 
वक्रानुवक्र वतलाये गये हैं वे इसीके आधार पर हैं । 
उनकी व्याख्या भी यहाँ दी गई हे ` 

शर्गारराशिप्रतिमं कृत्वा वक्रं भयानकम्‌ । 

नचषत्रमेतियत्पश्चादनुवक्रं तदुच्यते । 
~: तथा वक्रानुवक्रेण भौमो हंति महीनषिताम्‌॥ 

“सः संहितामें सारा विषय नक्षत्रों पर प्रतिपादिते है । 
इसमें राशियोंका बिलकुल उल्लेख नहीं है, तएव इस 
अन्धका शक-पूर्व होना निश्चित है । इसमें संप्तषिचार 
नहीं वर्णित हैं, इससे जानं पड़ता है कि यह कल्पना 
पीछेकी हे इसमें युग-पुराण नामक एक अध्याय है। 
परन्तु वह ६४ अंगोंकी सचीम नहीं हे, इससे यद्यपि कहना 
पड़ता हैक वह प्रीद्धेसे शामिल किया गया है| तथापि वह 
हुत मालीन। उसमे पाटलीपुत्रकी स्थापना, शालि, शुक 
राजा आदिका वर्णन है और 'सांकेते सप्तराजानों भवि- 
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। (३) निरुक्त, (४) कल्प, (३) बन 
| Rc र 

आर (३) शिक्षा। 
अब निरुक्त अथवा शब्द-प्रवचन 

| विचार करना है। यास्कका निरुक्त दई 
। कल वेदाङ्गके नामसे प्रसिद्ध है और ५७ 
| निर्विवाद है कि यास्क, महामारत-काह, | 
से पूर्वके हें। इनका नाम महाभारत 
आया है और इनके नैघण्डुक अर्थात्‌ श्र. | 
| कोषका भी उल्लेख (शान्ति पर्वके ३४४३ | 
| अध्यायमें) आया है। अव एक अङ्ग कुर | 
बाकी रह गया । इस अङ्गके कत्ता पिग | 
| हें । वैदिक लोग इन्हींका छन्दःशास्न पते 

| हैं। परन्तु इस पिङ्गलका उल्लेख महा, 
| भारतमै नहीं हे । उल्लेख नहीं है तो भ | 
सही, उससे कुछ अनुमान नहीं निकलता; | 
और इन पिङ्गलको महाभारतसे पूवक 
मानना चाहिए । आजकल पाणिनिङ्गी | 
शिक्षा” प्रसिद्ध है । परन्तु प्रत्येक वेदकी | 
शिक्षा भिन्न भिन्न है । महाभारतम (शां) | 
| प० अ० ३४२) एक शित्तांके प्रणेताका | 
-उल्लेख है । “बाश्रव्य-कुलके गालवने क्रम: | 
शास्त्रमं पारङ्गतता प्राप्त करके, 'शिक्षा' | 
ओर “क्रम” दो विषया पर ग्रन्थ लिखे |! 
| अब रह गया कटप। कटपका श्रथ है, भिन्न | 
भिन्न वेदौकी यज्ञसम्बन्धी जानकारी 
दर्शानेवाले 'सूत्र इन कट्प-सूत्रोके कत्ता | 
अनेक हैं, पर उनका उल्लेख महाभारत 


ष्यन्ति इस प्रकार शक राजाओंतक उल्लेख है। दुग 
माण: नहीं: दिया गया है तथापि कृतयुगके विषमे “र 
वषं सहस्राणि.आयुस्तेपां कृते युगे”, कहा दै ।. इस 
यह नहीं कहा :जा सकता कि चतुर्यग बार ६ 
वर्षका होता है । मनै 
ˆ ` रातंशतसहस्राणा मेष कालः सदा स्शुतः। 
: पूण चुगसहसान्तो करमो निःशेषं उचयते ॥ 
यह एक ओर श्लोक है । अस्तु; इत वातोसे he 
होता है कि उक्त वृद्ध गर्ग-मंहिता अन्थका ही स 
| महाभारतमें हैं । इसमें ६४ अंग है और ४०४ 


। हानेका वर्णन है । हि. 


> 


9 


क साहित्य ओर शाश । & 


॥ पाया जाता । हाँ, निरे सूत्र शब्दका | लिखा है कि राजाओंका स्तुति-पाठ करना 
लेल महाभारतम हं । अनुमान होता | 


कि इस सूत्र शब्दसे श्रोतसूजोका उल्लेख 
हण करना चाहिए । शान्ति पर्वेके २६६ 
श्रध्यायमें यह सटीक हे 
वकनुवन्तश्चरितु किञ्चिद्वमघु सूत्रितम्‌ । 
वाणिनिमें अनेक सूत्रोका उल्लेख है । 
सूत्र भिन्न भिन्न विषयों पर रहे होगे. 
रस्तु; यहा तक वेदिक साहित्यका उल्लेख 
श्रा । इसके अतिरिक्त, प्रथम भागमें भी 
प्रधिक उल्लेख किया जा चुका है। 'महा- 
वारतमै उपनिषद्‌ शब्दके लिए रहस्य 
ब्राहवेंद रौर वेदान्त, ये भिन्न भिन्न 
ज्ञाएँ दी हुई मिलती है; ओर कचित्‌ 


प्रहोपनिषत्‌ शब्द भी प्रयुक्त हे। द्रोण | 


पर्वके १४३ वे श्रव्यायमे भूरिश्रवा श्रपनी 
देह, प्रायोपवेशन करके, छोडनेका विचार 
कर रहा है। इस उपनिषद्म ॐ प्रणव 
पर ध्यान करना पड़ता है । 


इतिहास-पुराण । 


“अब हमें इतिहास ओर पुराणों पर | 

विचार करना है। वैदिक साहित्य समाप्त | 
२००० 

होने पर, दूसरा साहित्य इतिहास और | 


पुराणका है। इतिहास और पुराणोमे 


थोड़ासा' अन्तर हे। इतिहासमें प्रत्यक्षे | 


धरितः बातें होती होगी और पुराण होगे 
पुरानी 'दन्तकथाएँ तथा राजवंश । उप- 
निषदोसे ज्ञात होता है कि ये पुराण 
महाभारतसे पहले, उपनिषत्कालमें ' भी 
थे। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 
अनेक थे या एक । वेदौ शोर उपनि 
पेदाका अध्ययन करना जिस तरह 
नह्मणेका काम था, उसी तरह इतिहास 
र पुराणोका पढ़ना सूतांका काम था। 
अन्यत्र लिखा जा चुका हैः कि सूतोंका 
व्यवसाय महाभारतम भी कहा गया 

है। नुशासन-पर्वके ४८ वं अध्यायमै 


४५३& 


खूताका पेशा है। महाभारत भी सोतिने 
हो शौनकको सुनाया है । इतिहास खतन्त्र 
ग्रन्थ समुदाय होगा । परन्तु महाभारतके 
श्रनन्तर, यह समस्त ग्रन्थ-समुदाय, महा- 


| भारतम ही मिल जानेके कारण, लुप्त हो 


गया । “परन्तु श्रब यह प्रश्न होता है कि 
उपनिषदांमें जो इतिहास वर्णित है, वह 
कौनसा हे। रामायण ओर महाभारत 
दोनो ग्रन्थः इतिहास हें-यह बात उन 
्रन्थोमें स्पष्ट रूपसे कही गई हे। इनके 
मूल ग्रन्थ उपनिषदू-कालमे भी रहे हागे 
यह मान लेनेमें कोई हानि. नहीं; और 
इनके सिवा अन्य इतिहास छोटे छोटे 
रहे होंगे। महाभारतके लम्बे चोड़े चक्कर- 
में उनके आ जानेसे, उनका अस्तित्व लुप्त 


| हौ गया और महाभारतके पश्चाद्वतीं 
| ग्रन्थामें यही समभा गया कि इतिहाखके 
| मानी सारत' हे । परन्तु महाभारतमें ही 
| कुछ स्थलों पर इतिहास शब्द मिलता हे, 
| बंहाँ पर महाभारत केसे अहण किया 


२ 


जा सकता हे.? उदाहरणाथ, द्रोणके 
सम्बन्धमे यह वणेन है-- 
योऽधीत्य चतुरो वेदा-- 
न्साङ्गानाख्यानपञ्चमान्‌। `` 
यहाँ पर टीकाकारने श्राख्यान शाब्दः 


| का अर्थ पुराण भारतादि किया है। किन्तु 


भारतीऱयुद्धमे वतमान द्रोण उस “भारतः 
का अध्ययन केसे कर सकंगे जो कि 
भारत-युद्धके पश्चात्‌ बना है । अर्थात्‌ 
महाभारत-कालमे भारत”: एक अलग 
ग्रन्थ था और वह बहुत पुराना था। 
वेदोंके साथ भारत पढ़नेकी ' रीति बहुत 
प्राचीन थी। इस कारण, वेदौके साथ 
भारतका उल्लेख करनेकी परिपाटी पड़ 
गई है। श्रब पुराणोके विषयमै कुछ अधिक 
लिखना है । हम श्रन्यत्र लिख ही चुके हैं 
कि वायुपुराणका उल्लेख महाभारतमे है। 
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। तब, अठारह पुराण भी महाभारत-कालमें | 
रहे होंगे। वन पर्वके १8 व अध्यायका 


यह रछाक है-- 
एंवन्ते सवंमाख्यात अतीतानागत तथा । 


वायुप्रोक्तमजुस्खत्य पुराणमषिसंस्तुतम्‌॥ 


असलमे पुराणोम 
जो अतीत होगा वही बतलानेका उद्देश 


पुराण श्र्थात्‌ 


रहा होगा । परन्तु श्राग श्रानेवाला अना- | 


गत भी भविष्य रूपसे पुराणम कहनेका 
परिपाटी महाभारत-कालम रही होगी। 


शान्ति पवके ३१८ वे अ ध्यायम कहा गया | 


है कि लोमहषंण सूत ही समस्त पुराणाः | 


के कथनकत्ता है । इन्हीं लोमहपंणक पुत्र 
सोतिने महाभारतकी कथा कही' हे। 
श्रर्थात्‌ अठा रहो पुराण महाभारतसे पहले 


| आदिका वर्णन है, वह किस शास्त्रका है 
| इसका उत्तर देना कठिन है । टीकाकार | 


के हैं। महाभारतम एक खान (खगारोहण | 
पर्व अध्याय ५) में कहा गया है कि | 


व्यासने पुराणोंका पाठ किया। इससे | 


भालूम होता है व्यासजीका एक आदि 
पुराण था। उनके आगे लोमहर्षणने भिन्न 
भिन्न अठारह ग्रन्थ बनाये । परन्तु ये 
श्रारम्भिक पुराण और ग्राजकलके पुराण 
एक नहीं हैं । क्योकि वन .पवमें वायुप्रोक्त 
कहकर कलियुगका जो वर्णन किया हे 
उसमे और आजकलके वायुपुराणमे अन्तर 
देख पड़ता है । वायुपुराणमे--जेसा कि 
हापकिन्स साहबने दिखाया हे-वणन हे 
कि कलियुगमे सोलह वर्षसे भी छोटी 
लड़कियाँ बच्चे जनंगी श्रोर महाभारतमें 
वर्णनःहै कि पाँच छः वर्षकी श्रवथावाली 
लडकियोके सन्तान होगी । इसमें आश्चर्य 


' प्रचलित रहा होगा । 


| के ही लिए उपयुक्त जान पड़ता है । महा 


नहीं कि. महाभारतवाला वर्णनः वाय- | 


पुराणसे भी दस कदम श्रागे है। परन्तु 
महाभारतवाला चणन प्राचीन वायुपुराण 


से लेकर बढ़ाया गया है। महाभारतमें ' 


पुराण, आख्यान, उपाख्यान, गाथा और 


| 


' क्योंकि इसमे वादी शाब्द मुख्य र 


इतिहास भिन्न भिन्न शब्द आते हैं.। उनके : 


भिन्न भिन्न भेद याँ देख पड़ते हैं कि 
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श्राख्यान एक ही वृत्तके न रत-कालमे आयाम एक ही इतके स 
है और इतिहास शब्द, इति+ ह+ 
इस श्र्थसे, वहुत कुछ प्राचीन 
श्रर्थमें देख पड़ता है। दत 


न्यायशास्त्र । 


सभा पवचाली नारदकी, स्तुतिम यह | 
और सछोक है-- 
ऐक्यसंयोग्यनानात्वसमवायविशारद: | 
पश्चावयवयुक्तस्य वाक्यस्य गुणदोषबित्‌ । | 
उत्तरोत्तरवक्ता च बदतोपि बृहस्पते; | 

इसमें जो ऐक्य, संयोग्य, नानाल 


लिखा है कि यह वर्णन सभी शाख्रोङ्गे 
लिए एकसा उपयोगी हो जाता है। 
परन्तु हमारे मतसे यह वर्णन और विषे | 
षतः 'समवाय' शब्द न्यायशास्त्रका दशक 
होगा । यह माननेम कोई हानि नहीं कि 
गोतमका न्यायशास्त्र महाभारत-कात्मे 
पञ्चा व यवयुक्तः 
वाकय, गौतम-कृत न्यायशास्तरके सिद्धान्तो 


भारतमें गौतमका उल्लेख नहीं है; र 
श्रबतक : यह भी निश्चित नहीं देख पड़ता 
कि गोतमका न्यायशासत कब उत्पन्न हुग्रा। 
श्राजकल जो न्यायसूत्र प्रसिद्ध हैं वे महा 
भारतके पश्चातके हैं । परन्तु शान्ति पवे 
२१० वें अध्यायमे लिखा है कि न्यायशासे | 
महाभारतसे पहलेका है । वह श 
यह है-- 
न्यायतन्त्रारयनेकानि- . १ 
तैस्तैरुक्तानि वादिभिः | 
स्पष्ट देख पड़ता है कि इस न्यायी 
उपयोग वाद्‌-विवादमें हुआ - करती 


प्रयुक्त है । 
नारदको बृहस्पतिसे 


® साहित्य ओर शास | ® 


वृता कहा दै। इससे मालूम हाता है कि 
गायशाै (लाजिक) के साथ ही वक्तत्व- 
शाख ( र्‌हेटारिक ) सी महाभारत-कालमें 
प्रचलित रहा होगा। श्रोताके मन पर 
श्रपने भाषणसे पूण परिणाम करनेकी 
इच्छा हो, तो वक्ताके लिए र्‌हेटारिक यानी 
बक्नु्वशास्न अवश्य सिद्ध रहना चाहिए। 
प्राचीन कालमें, भिन्न भिन्न धर्मोके वाद- 
विवादम, हेतुविद्या तथा वक्त॒त्वशास्त्र 
टनोंका ही उपयोग होता था । यह 
कहनेकी जरूरत नहीं कि एकके बोल 
बुकने पर, दूसरेका ओर श्रधिक प्रभाव- 
शाली भाषण करना, वाद-विवादम बहुत 
ही उपयोगी हुआ करता है । और, भारती- 
कालमें प्राचीन राजाओको तखज्ञान विषय 
पर ऐसे वाद-विवाद प्रत्यक्ष सुननेका 
खूब शौक था । इस प्रकारकी रुचि यूना- 
नियौमै भी थी । और इस ढङ्गके, सेटोके 
लिखे हुए, उसीके संवाद अस्तित्वमें हैं 
जोकि अवतक संसार भरके मनुष्यौको 
श्रानन्द्‌ दे रहे हैं। इस कारण वकतृत्व- 
शाका उगम जिंस प्रकार यूनानम हुआ, 
उसी प्रकार हिन्दुस्थानमें भी महाभारत- 
कालमें हुआ था । परन्तु फिर यह शास्त्र 
पनपा नहीं । इसके एवज्ञमै ्रलङ्कारःशासत्र 
उत्पन्न हुआ जिसने संस्क्कतकी गद्य-पद्य- 
रचनामै एक प्रकारकी कृत्रिमता उत्पन्न 
कर दी । बक्तृत्वशाख्र महाभारत-कालमे 
श्रवश्य रहा होगा, इसका साक्षी महा- 
भारतका जनक-सुलभा-सं वाद है। यह 
संवाद कुछ कुछ सेटोके संवादकी भाँति 
, "जिसमे यह देख पड़ता है किं एक 
वक्ता दूसरे वक्तासे बहुत.-ही बढ़िया 
भाषण कर रहा है । इस संवादमे 
सुलभाने अपने उत्तरके आरम्भमे वाक्य 
कैसा होना चाहिए और कौन कौनसे 
उसके शुण-द्रोष है, इस विषयम विवरण 


या है | यहाँ उसका अवतरण देनेकी ` 


५८ 


आवश्यकता नहीं । यह समूचेका समूचा 
जनक-सुलभा-लंबाद पढ्ने लायक है । 
अस्तु ; वक्तृत्वशाञ्चके एवजमें श्रलङ्कार- 
शास्त्र उत्पन्न हो जानेसे महाभारतके 
बादवाले साहित्यमें ऐसे संवाद नहीं 
मिलते जैसा कि सुलभा-जनकःसंवाद 
है, या आत्मा-सम्वन्धी जैसे प्रवचन उप- 
निषदोमे भी हैं । 


घमेशास्न । 


धर्म कामार्थमो्षेषु यथावत्क्रतनिश्चयः । 
तथा भुवनकोशस्य सर्वस्यास्य महामतिः ॥ 
यह नारदका ओर भी वर्णन है । इसंसे 
जान पड़ता है कि धर्मशाख, कामशास्त्र, 
अर्थशासत्र और मोच्तशास्र, ये चार शात 
अवश्य ही रहे होंगे । स्वयं महाभारतको 
'र्मशाक्र ओर कामशास्त्र संज्ञा दी गई 
है । महाभारतमे धर्मशासत्रका उल्लेख कई 
बार हुआ हे। हम अन्यत्र कहीं कह चुके 
हैं कि सौतिने महाभारतको मुख्यतः धर्म- 
शास्त्र बनाया है | महाभारतमें नीतिशारत्र- 
का भी उल्लेख है।इस बातका निश्चय 
नहीं हो सकता कि यह नीतिशारत्र किस 
प्रकारका था । तथापि वह राजनीति 
और व्यवहारनीति दोनौके आधार पर 
रहा होगा। श्र्थशास्नको वार्ताशास्र भी 
कहा गया है और मोक्षशासत्रकी संजा 
आन्वीक्षिकी है । (सभा ओर शान्तिपवे 
अ० ५ ) एक स्थान पर मानव धर्मशाख्- ' 
का उल्लेख है और एक स्थल पर राज- 
भ्रमौंका भी उल्लेख हुआ है । महाभारतमं 
अनेक स्थलों पर यह बात कही गई है कि 
समग्र नीतिधर्म मुख्यतः शुक्र और बृहः 


। स्पतिने कहे हैं । शान्तिपर्वके आरम्भमें 
-ही कहा है कि बृहस्पतिने एक लक्ष 


ON 
शछोकोका नीतिशाख बनाया और उश- 
नसने उसे लघु किया । इसके आश 
शास्तिपर्खके ५८ वे अध्यायम राजशाख- 
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प्रणता मजु, भरद्वाज और गौरशिरस्‌ 
बतलाये गये हें। इन ग्रन्थाका अथवा 
बृहस्पतिःप्रणीत नीतिशासत्रका आजकल 
कहीं पता भी नहीं लगता । परन्तु शुक्रः 
नीति ग्रन्थ अब भी अअस्तित्वमें है। इस 
नीतिमें सन्धि, विग्रह आदि राजकीय 
विषयोंकी बहुत कुछ जानकारी है। 

तथा भुवनकोषस्य सर्वस्यास्य महामतिः । 


इस वाक्यमे कथित शाख भुवनशास्त्र 
होना चाहिए । इस शास्रमै ` कदाचित्‌ ये 
बात होगी कि समग्र पृथ्वी कितनी बड़ी 
है, उसके कितने विभाग हैं, ओर सारा 
विश्व केसा है। अँग्रेज़ीमे जिसे कॉस- 
भॉलोजी कहते हैं, वह शाख्न महाभारत- 
कालमे अलग रहा होगा। महाभारतमे- 
का भू-घर्णन आदि बहींसे लिया गया 
होगा । इस प्रकार, विद्वान्‌ मनुष्यके 
श्रध्ययनके समस्त विषय नारद्के वणेनमें 
श्रा गये। उन्हें भिन्न भिन्न मोक्षशाख्रा- 
का भी ज्ञान था। ये शास्त्र सांख्य, योग 
और वेदान्त आदि हैं । नारदका और भी 
वणेन किया गया है कि-- 
सांख्ययोग विभागज्ञः 
सुरासुरान्‌ । 


यह बात निर्विवाद है कि महाभारत- 
कालमें सांख्य, योग, वेदान्त आदि तच्व- 
१ श्ञानके अनेक ग्रन्थ थे । परन्तु अब उनमे- 
_ से एक भी ग्रन्थ शेष नहीं | उनके बहुतसे 
तत्व महाभारतमै आ ही गये हैं । महा- 
भारतके अंनन्तरं इस तस्वज्ञान पर भिन्न | 
' भिन्न खूच बने ओर बही मान्य हो गये। | 
इस कारण, कह सकते है कि महाभारत 
“भी पीछे रह गया। तथापि, यदि इन 
' तच्वज्ञानौका ऐतिहासिक दष्टिसे विचार 


निर्विवित्सुः 


| का स्पष्टीकरण है । इसमें अन्य 


“अथवा गान इत्यादि शास्त्रौके मुख्य 


'उन्नति बहुत कुछ हो गई थी । देव 


करना हो तो वह महाभारतसे' ही हो 
'सकता है; और तदनुसार हम अन्य स्थल | 
पर इस ग्रल्थम बिचार करेंगे । ' | 


आजकल. प्रचलित नहीं है । तथा 


राजनीति । 
® 

स न्विविभ्रहतत्वशस्त्व मानवि भागित | 
ऐसा वर्णन नारद्का ऑर क्षी t । 
इसमें वर्शित सन्धि, विग्रह और बाइ. | 
गुएय-विधियुक्तशास्त्र, पूर्वोक्त नौतिशार, | 


उल्लिखित नहीं हू । यह बृहस्पतिकी नीहि. | 
का ही भाग हे-'राजनीतिमें सन्धि | 
यान, परिग्रह्मासन, ढैधी भाव, अन्यनृपा | 
श्रय और विशह्यासन, इन षड्गुणा 
गुण-दोष बतलाये गये हैं ।” इसी प्रकार 


| अनुमानविभागवित्‌' वाक्य न्यायशाह्तङग 


उहेशसे है । श्रस्तु; नारदका अन्ति 
वर्णन है. कि | 
युद्धगान्धर्वेसेचीच सवंत्राप्रतिघस्तथा । 

इसमे कहा गया है कि नारदको युद्ध- 
शाख और गान्धर्वशासत्रका भी ज्ञान था। 
महाभारतमे अनेक स्थानां पर युद्शाख्र 
उल्लिखित है ओर इस युद्धशास्त्रके श्रनेक 
सूत्र भी थे। अश्वसूत्र, गजसूत्र, रथसूत्र श्री 
नागरसूत्र जिसमें इस बातका वर्णन था 


| कि शहरों और किलोकी रचना कैसी की 
पु १ 

| जानी चाहिए । पूरा युद्ध-शास्त्र धज॒वेदके 

| नामसे प्रसिद्ध था। इस धनुवद श्रथवा 


सूत्ोंके प्रणता भरद्वाज थे और, गान्धर 
यानी गायनशास्रके कर्ता नारद ही थे।' 

गान्धचं नारदो वेद, भरद्वाजो धरु 
हम्‌ । देवर्षिचरितं 'गाग्यः इष्णात्रयः | 
चिकित्सितम्‌ ॥ kl 
ii ( शान्तिपर्व २१०) 
इससे सिद्ध है कि नारद ही ग 


तक हैं। मंहाभारत-कालमें इस शाखी 


चरित ( ज्योतिष ) के प्रवर्तक गाग्य 


वैद्यशासत्रके प्रवतंक कष्णात्रेयके रध 


प्रि 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


7 DT 


हक कुछ थाड़ासा शान कञ्चित्‌ 


प्रध्यायमै आ गया ह्दै। 
RL ८.१ 
स्ट्रतियाँ ओर अन्य विषय । 
वारदकी उल्लिखित स्तुतिमें उन सव 
ए उल्लेख है जो कि महाभारत- 
क्रालमै ज्ञात थे। अर्थात्‌, महाभारतका 
ह नारदको स्वे-विद्या-पारज्गत दिख 


हानेका जान पड़ता है ।इससे यह मानने- | विद्याएँ गिनाई ही हैं । इनमेंसे कुछ 
कोर हानि नहीं कि यह सूची बहुत | टि 


कुछ सम्पूर्ण हो गई है। इस सूचीमे 
स्ृतियाका नाम बिलकुल ही न देखकर 
पहलेपहल कुछ अचरज होता है । परन्तु 


हमारा तो यह मत है कि महाभारत- | 


कालम किसी स्मृतिका अस्तित्व न था । 
मनुस्ष्रति भी पीछेकी दै और श्रन्य- 
स्मृतियाँ तो पीछेकी देख ही पड़ती हैं ।£ 
मनुका धश्चेशारञ्ज कदाचित्‌ महाभारतसे 
पूर्वका हो, क्योकि मुके वचनाका उल्लेख 
श्रथवा मनुकी आज्ञाओका उद्लेख महा- 
भारतमै बार बार श्राता हे । यहाँ स्मृतियौ- 
का उल्लेख नहीं है । कदाचित्‌ यह प्रमाण 
स्मृतियोके ्रस्तित्वके सम्बन्ध्रमे मान्य होने 
योग्य नहीं है । क्योंकि यह माना जा सकता है 
कि केवल नारद्‌ के अध्रीत विषयाँकी ऊपर 
वाली सूची सम्पूर्ण न हो। इसी जगह 
वान्दोग्य उपनिषदूका एक श्रवतरण देने 
योग्य है । क्योंकि उसमें नारदने ्रपने ही 
मुखसे सनत्कुमारको बतलाया है कि मैंने 
कोन कौन विषय पढ़े हैं। जब नारद 
शिष्य बनकर सनत्कुमारके पास अ्रध्यात्म- 
अ 
`+ महास्मृतिं पठेयस्तु तथैवानुस्मृतिं शुभाम्‌ । 
तावप्येतेन विधिना गच्छेतात्मसलोकताम्‌। ३० ॥ 
यह श्लोक शान्तिपर्वके २०० वें अध्यायमें आया है । 
रोकाकारका कथन है कि यहाँ महास्मृतिसे मनुस्मृति अर्थ 
लेना चाहिए । परन्तु अनुस्मृतिं क्या है? और, यहाँ 
जपा प्रश्न है। हमारी रायमें यहाँ पर भगवद्गीता और 
अनुगीतासे अभिप्राय रहा होगा । 


छ साहित्य और शास्त | # 


| 


| 


क्या क्या अध्ययन किया है ? तव नारदने 
उत्तर दिया--“मेंने ऋग्वेद, यजुवेद, साम- 
वेद, इतिहास-पुराण, व्याकरण, पिज्य,. 
राशि, देवनिधी, वाको वाक्यमेकायनम्‌ , 
देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्र- 
विद्या, नक्षत्रविद्या ओर सर्पदेवजन- 
विद्या पढ़ी हे।” नारदने यहाँ पर १६ 


विषयोके सम्बन्धमे निशेय करना कठिन 
है कि ये कौनसी हैं। उदाहरणार्थ, यहाँ 
पर व्याकरणको 'वेदानां वेदम्‌? कहा है। 
टीकाकारने नच्षत्र-चिद्याका अर्थ ज्योतिष 
र ब्रह्मविद्याका अथे छन्दःशाख बतः 
लाया है; और पितर्य शब्दसे कठपसूजको 
ग्रहण किया है । राशिका अर्थे गण्तिशास्र 
है पर निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि वाकोवाक्यमेकायनम्‌? क्या था । 
ग्राचार्योने देवविद्याका श्रथे शिक्षा किया 
है। सर्पदेवजन-विद्यासे सर्पोके विष पर 
देनेकी ओषधियाँ मालूम होती है; एवं 
नुत्य, गीत, शिल्पशाख् रोर कला इत्यादि 
इसमें आ जाती हैं । आचार्योने ऐसा ही 
वर्णन किया है। उपतिषत्कालमे राशि 
अर्थात्‌ गणितशात्र प्रसिद्ध था गौर 
मानना चाहिए कि महाभारत-क्रालतक 
उसका श्रभ्यास बहुत कुछ हो चुका था । 
राशि शब्द तरैरापिकमे आता है। इस 
गणितशोख्रका उल्लेख यद्यपि महाभारतः 
में नहीं है तथापि अनेक प्रमाणोसे यह 
बात श्रब मान्य हो गई है कि गणितशास्त्र 
्रसलमे भरतखणडमे ही उत्पन्न हुआ । 
विशेषतः दस अङ्गका गणित यहींसे सर्वेत् 
फैला । उल्लिखित सूचीमै भिन्न भिन्न 
शाख्रौंका उल्लेख है । उसमे महाभारतकी 
श्रपेत्ञा गणित और वैद्यक दो विषय 
अ्रश्चिक हैं । नारदकी 'समग्र विद्याश्रोमे 
यद्यपि स्म्रतियाका उल्लेख नहीं है, तथापि 
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उक्त अनुमानसे यह वात निश्चयपूर्वक 
नहीं कही जा सकती कि स्मृतियाँ थीं ही 
नहीं । वैदिक साहित्यके श्रतिरिक्त शेष 
प्रामाणिक ग्रन्थ ही स्मृति हे, यह श्रथ 
श्राति शब्दके विरोधसे महाभारत-कालके 
श्रनन्तर उत्पन्न हुआ होगा । क्योकि बाद- 
रायणके ब्रह्मसूत्रोमें 'स्सतेश्व५ इति च 
स्मर्यते? इत्यादि प्रयोगोंमे महाभारतका 
ही आधार लिया गया है । 


अन्य शास्त्र और उल्लेख । 
ज्ञान पड़ता हे कि नीतिशासतरका 
वर्णन करनेवाला एक शंवर था । दौ 
तीन स्थानौ पर उसका नाम आया है । 
नातः पापीयसींकाञ्चिदवस्थां शंबरो- 
ऽब्रवीत्‌ । यत्र नेवाद्य न प्रातर्भोजनं 
प्रतिहश्यते ॥ २२ ॥ 
(३० श्र० ७२) 
महामारतम संख्यावाचक पद्म शब्द 
कई बार आया है। .. 
तस्थी पद्मानि षट्चैव पञ्चहने चैव मानद्‌ ॥ 
( शान्ति० अ० २५८, १६ ) 
._ सभापवेमे संख्याके वे सभी शब्द आये 
हैं जिनका श्राजकल चलन है । यहाँ 
पर वे उद्धत करने योग्य हैं । 
श्रयुतं प्रयुतं चैव शंकुं पद्मं तथार्बुदम्‌ । 
खच शंखं निखवं च महापद्म॑ंच कोटयः ॥ 
मध्मं चैव पराध च सपरं चात्र पणयताम्‌ ॥ 
. . ( स० अ० ६५-४. ) 
इससे प्रकट है कि महाभारत-कालमें 
' गणितशास्रमे अङ्कगण्तिकी बहुत कुछ 
उन्नति हो गई थी । यह परम्परा सत्य 
देख पड़ती है कि अङ्गगणितशास्तर भारती 
आर्योका है और वह यहींसे सर्वत्र फैला 
है। ऐसा वर्णन है कि गणितशास््रमे पोल 
के पत्ते ओर फलतक गणितके द्वारा शिन 
लेनेकी कला ऋत॒पर्णको ज्ञात थी । 
शालिहोत्रम घोड़ोंके बदन परकी शुभ- 


& मदहामारतसीमांसा ® 


अशु भौंरियांका भी वर्णन 
की कथामें कुश्तीके दाँव-पंचोके 
आये हें । इसी प्रकार धकावट न ॥ 
होनेकी ओषधि और उपाय बि, र 
वैद्यशाखमे कषाय और घृतांका उल्लेख हैं| 

ते पिबन्तः कषायांश्च सर्पाषि वषि 
धानिच । दश्यन्ते जरया अग्ना नग 
नागैरिवोत्तमैः ॥ ह 


शा जरासन्ध 


( शान्ति’ ३३२) 

आकाशके भिन्न भिन्न वायक भौ 
वर्णन है । श्रनुशासन पर्चमें यता 
कि भिन्न भिन्न प्रकारके गन्ध (धूप) किस 
भाँति तैयार किये जाते हैं । यह शोक 
ध्यान देने योग्य है-- " 
तलवद्दश्यते व्योम खद्योतो हव्यवाडिव। 
न चेवास्ति तलोव्योस्षि खद्योतेव हुतावहः॥ ` 

महाभारतमें एक स्थान पर स्मृतिः 
शास्रका भी उल्लेख देख पड़ता है । श्नु: 
शासन पर्च (अ० १४१-६५) के उमा: 
महेश्वर-संचादमें- 
वेदोक्तः प्रथमो श्रमैः स्खृतिशासत्रगतोऽपरः। 


| शिष्टाचीर्णापरः प्रोक्तत्नयों धमः सनातनाः 


जो स्घृतिशासत्र कहा है वह धर्म 
शास्र, मानवादि और बौद्धायन आदिकै 
उद्देशसे है। आपस्तम्ब धर्मशास्र आदि धर्म 
शास्रके छोटे ग्रन्थ महाभारतके पहले थे। 
परन्तु महाभारतम श्रौर किसीका नहीं, 
केवल मनुका नाम मिलता है। मनुषे 
वचनके कुछ दृष्टान्त भी पाये जाते हैं | 
परन्तु मजुस्म्रतिका अथवा अन्य स्मृति 
का नाम महाभारतमें नहीं आया, यह 
पहले लिखा ही गया है । यह बात सद्द 
ग्घ है कि इस वचनको लेकर ही सृति 
धर्मकी व्याख्या की गई हे, अथवा इसकी 
व्याख्या किसी और स्थानसे ली गई है 
यह संवाद बड़ा मजेदार है और 
समस्त धर्म संच्चेपमै बतलाया गयां है । 
(० १३६-१४८ ) 
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& साहित्य और शास्त्र | छ 


दा जंभकवातिकेः ब्राह्मण । 


वि 

यह उल्लेख उद्योग पर्यमें हे और 
पीतक-माक्तिक (सुवर्णमाक्षिक) का भी | 
ठ्लेख है । (६४ वे श्रध्यायमे) ऐसा जान 
पड़ता है कि जंभक यानी कुछ रसायन- 
क्रिया उस समय मालूम रही होगी। 
रन्यत्र कहा ही गया है कि धातुश्रौकी 
जानकारी थी ही । 

सभापर्वके ११ वे अध्यायमे यह 


>+ जलन 055८: 4० 


शक हैः 

भाप्याणि तर्कथुक्तानि देहवन्ति 
ब्िशाम्पते । नाटका विविधाः काव्यक- 
धाल्यायिककारिकाः ॥ 


तर्कयुक्त भाष्य देह धारण किये प्रज्ञा- 


पतिकी सभामें रहते हें; इसी प्रकार | 


नाटक, काव्य, कथाएँ आख्यायिकाएँ 
श्रौर कारिकाएँ भी रहती हैं । इस वर्णन- 
से प्रकट है कि श्राधुनिक साहित्यके 
बहुतेरे भेद महाभारतमे प्रसिद्ध थे । ये 


ग्रन्थ किसके थे, इसका उल्लेख नहीं है । | 


इसका पता नहीं कि भाष्य किन विषयो 
पर थे। ये भाप्य छोटे होंगे । क्योंकि यह 
नहीं कहा जा सकता कि उस समय पत- 
अलिका भाष्य था । पतञ्जलि-क्कत भाष्य- 
का नाम “महाभाष्य” है । यहाँ भारत और 
महाभारत जैसा ही भेद देख पड़ता है। 
महाभाष्यका नाम कहीं नहीं श्राया। 
प्रजापतिकी सभामे सदेह ग्रन्थ तो रहते ही 
थे, परन्तु सभामें कहीं प्रन्थकारोके विद्या- 
मान होनेका वर्णन नहीं है । ग्रन्थ पूज्य 

तो यह आवश्यक नहीं कि ग्रन्थकार 
भी पूज्य हो, किबहुना अनेक बार नहीं 
भी रहते । निदान महाभारत-कालमे 
भाष्य, नाटक, काव्य और श्राख्यायिका 
इत्यादिके पूज्य ग्रन्थकार उत्पन्न नहीं 
इए थे, यही मानना पड़ता हे। 
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अध्ययनके जो विषय अथवा शास्त्र 
समूचे महाभारत-कालमें प्रसिद्ध थे, वे 
ऊपरकी भाँति हैं। ये विषय वेद, धर्म- 
शास्त्र, तत्त्वज्ञान, राजनीति, व्याकरण, 
गायन, भाषाशास्त्र श्रथवा निरुक्त और 
युद्ध, कृषि, वैद्यकक, गणित, ज्योतिष 
ओर शिल्पशास्त्र थे। इनमेंसे कई एक 
विषय बिलकुल पूर्ण हो चुके थे; श्रर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञान, व्याकरण और राजनीति आदि 
विषय इतनी पूर्णंता पर पहुँच गये थे 
कि उससे अधिक बृद्धि हिन्दुखानोमे उस 
समयके पश्चात्‌ नहीं हुई । काव्य श्रथवा 
ललित-वाङ्गमय उस वक्त निर्माण न हुआ 
था। महाभारतमे नाटकोका उल्लेख है। 
नाटक करनेवाले ब्राह्मणोका, ओर नटके. 
स्त्रीवेश धारण करनेका भी उल्लेख 
है । किन्तु किसी श्रन्थ अथवा ग्रन्ध- 
कारका उल्लेख नहीं हे । महाभारतके 
पश्चात्‌ इसका भी आप्त वाङ्गमय उत्पन्न 
| हुआ और कुछ शतकोमें उसे ऊजिता- 


| चस्था प्राप्त हुई । महाभारत और रामा- 
| यण्‌, इन आप काव्योंसे ही उसका 
| आरम्भ हुआ । भारती कालमें तत्त्वशान- 
का जो पूणे विचार हुआ था, उसीका 
निष्कर्ष पड्दर्शनोने अपने विशेष सूतोके 
द्वारा किया । ये सूज श्रव्यन्त पूर्ण और 
सत्र श्रोरसे विचार करके संत्षेपमें कहे 
गये: हैं; इस कारण सबको मान्य हो गये 
हें। अतएव, तच्वज्ञानकी दृष्टिसे, भगव-- 
द्वीताके सिवा, महाभारत कुछ पीछे रह 
गया है । तो भी महाभारतमें तस्वज्ञानकी 
चर्चा बहुत है। .. 


+ अगले झोकसे ज्ञात होगा कि भारती आयोकी 
कल्पना श्रौर तकंशक्ति कितनी. बिशाल थी । “सूदमयोः 
नीनिभूतानि तकगम्यानिकानिचित्‌ । पद्मणोपि निपाः 


| तेन येषां स्यात्कंध पर्ययः ॥ (शां० अ० १५-२६) यहाँ 


श्राजकलके “बे सिल” यानी सक्म जन्तुओंका उल्लेख दै । 


ier 
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DR. 
धर्म । 

झूह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि भारती 
कालके प्रारम्भसे भारती श्रार्योका 
धर्म वैदिक था। वैदिक कालके अन्तमे 
भारती युद्ध हुआ। इस युद्धमे जो भिन्न भिन्न 
जनसमुदाय थे वे वैदिक धर्मके अभि- 
मानी थे, इसमे अचरजकी कोई बात 
नहीं। घेदिक धर्मके मुस्य दो श्रङ्ग थे, 
इशस्तुति अथवा स्वाध्याय और यज्ञ । 
प्रत्येक मनुप्यको ये दोनों काम प्रति दिन 
करने पड़ते थे । वैदिक धर्म में अनेक 
देवता हैं। और, ये देवता सष्टिके भिन्न 
भिन्न भौतिक चमत्कार--मेघ, विद्युत्‌ , 
ग्रादिके भ्रध्रिष्टाता खरूप माने जाते हैं। 
इनमें इन्द्र, सूरय, विष्णु और वरुण मुख्य 
हैं । भौतिक खरूपके साथ इन देवताओं- 
का तादात्म्य करनेकी यहाँ पर श्राचश्य- 
कता नहीं । यद्यपि भिन्न भिन्न देवता 
भिन्न भिन्न भौतिक शक्ति-खरूप कल्पित 
किये गये हा, तो भी समस्त देवताका 
एकीकरण करनेकी प्रवृत्ति भारती श्रायों- 

में प्राचीन कालसे ही थी । 
` उनके मतानुसार ईश्वर एक है और 
ये भिन्न भिन्न खरूप उसीके हैं। यही 


नहीं, किन्तु समस्त जगत्‌ श्रौर ईश्वर भी: 


एक ही हे। एक शब्दमें कहें तो सृष्टि 
. और स्रष्टा एक ही है, श्रलग नहीं । जैसा 

कि मेक्समूलरने कहा हे, इसी प्रवृत्तिसे 
एक देवताको अन्य समस्त देवताका 
स्वरुप देना श्रथवा उसमें सर्घेश्वरको 
कल्पित करना भारती आयोंके लिए बहुत 
ही सहज था। इन देवताओंकी ऐसी 
एकत्वप्रतिपादक कल्पनाओंसे भरी हुई 


' आर 


छ महदभारतेमीमांसा & 


स्तुतियाँ जिस ऋग्वेद हैं, नहेरी 
भारती युद्ध कालमें सम्पूर्ण हो गया ५, 
और उसके विषयमै लोगोंकी यह है 
बुद्धि प्रस्यापित हो चुकी थी कि यह च | 
श्रमे प्रतिपादक मूल दैवी ग्रन्थ है। इसी | 
प्रकार यजुवद्‌ श्रोर सामवेद भी सब? 
हो गये थे और उनके विषयमै धर्मश्रद्धा 
स्थिर हो गई थी । ऋपषियोने भिन्न भिन्न 
देवताओंके जो स्तुति-प्रधान सूक्त बनाये 
हैं, उनकी रचना स्यं ऋषियोके द्वारा 
नहीं हुई, किन्तु परमेश्वरी प्रेरणासे अथवा 
उसकी इच्छासे ऋषियोंके मुखसे बे 
सहज ही निकल पड़े हैँ। भारत:कालम 
ऐसी दृढ़ धारणा पूर्ण हो गई थी । रथात्‌ 
उस समय पक्की धारणा हो गई थीकि 
वेदौके सूक्त अपोरुषेय हैं । ऋग्वेदमे देव- 
ताओंकी स्तुतिके मन्त्र थे । और यजुबेदः 
में यज्ञ-यागकी क्रिया बतलाई गई थी। 
ऋग्वेदके सूक्तोसे ही सामवेद बना था, 
ओर ये सूक्त सिर्फ़ पढ़नेके लिए न थे, 
किन्तु गानेके लिए थे । श्रर्थात्‌ सामवेद- 
का पठन गानेकी भाँति था। यह नियम 
था कि तीनों वेद ऋग्वेद, यज्जुवेद और 
सामवेद, प्रत्येक श्रार्यको मुखाग्र कर 
लेने चाहिएँ । व्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
तीनो . वणौके लोग वेदविद्या पढ़ते थे। 
वाल्यावस्थामें प्रत्येक मजुष्यका कर्तव्य'' 
ha ~ 

वेद पढ़नेका था । कमसे कम एक न एक 
वेद प्रत्येकको याद रखना पड़तां था। 
यह उनका धार्मिक कर्तव्य था । अनुमान 
किया जां सकता है कि भारती युद्धकाह' 
में लोग इस कतेव्यका पालन बहुत कु 
श्रद्धासे करते थे । कदाचिन्‌, वैश्य लोग 
अपने व्यवसायकी अड़चनके कारण. 
महाभारत-कालमें, वेद-विद्या पढ़ना भरी 


'्रीरे छोड़ने लगे होगे । 


किन्तु भारती युद्ध-कालमें स 
ब्राह्मण लोग वेदविद्यामे एक दी 


CN 
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क. ञ कि 
त्य रहते थे । महाभारतके किसी | 
C 


त्रिय योद्धाको देखिये, उसे वेदविद्या 
कण्ठाग्र थी और वह विद्या अवसर पर उपः 
द्यत भी रहा करती थी । वेदविद्या पारङ्ग- 
ताके सम्बन्धमे राम और युधिष्टिरका 


वर्णन सदा आता है। परन्तु देख पड़ता | 


हे कि भारती कालके अन्तमें महाभारत- 
कालके लगभग, क्षत्रिय लोगतक विद्या- 
की ओर ठुलच्य करने लगे । अनेक 
ब्राहमण भी जव वेद-विहीन हो गये देख 
पड़ते हैं, तब चत्रियोकी बात ही क्या ? 
उस समय वेदविद्यामें क्षत्रियोका प्रवीण 
होना उनकी एक न्यूनता समभी जाने 
लगी । कर्णने युधिष्टिरका उपहास करके 
। कहां है-- 

ब्राह्म 
यज्ञकर्मणि । मास्म युध्यस्व कोन्तेय मास्म 
वीरान्समाखसदः ॥ 

ब्राह्मणौके कर्तव्य अर्थात्‌ बेद-पाठ 
करनेमे ओर यज्ञ करनेमे तुम प्रवीण 
हो, परन्तु न तो तुम. युद्ध करनेके 
लिए आगे बढो र न न वीरोसे सुका- 
बिला करो । ( करण० अ० ४६ )। तात्पयं 


यह कि, उस समय वीरको वेदविद्याका | 


श्राना एक स्यूनताका लक्षण माना जानं 
लगा था। परन्तु इससे प्रथम श्रथात्‌ 
रामके समय वह परिस्थिति न थी । राम 
जिस प्रकार धनुविद्यामें श्रश्रणी थे, उसा 
प्रकार वेदविद्यामें भी -थे। रामायणम 
. ऐसा ही बर्णन है । 
RN न रा 
वोदिक आहिक, सन्ध्या आर 
होम । | 
स्पष्ट देख पड़ता है कि. प्रत्येक आये 
प्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य प्रति दिन 
सन्ध्या एवं यज्ञ किया करते थे । कमसे 
कम आरतो योद्धाओके वर्णनम इस बात- 
'की कहीं कमी नहीं है । जिस तरह यह नहीं 


भवान्वले युक्तः स्वाध्याये | 


देख पड़ता कि कहीं समय पर सन्ध्या 


करना राम ओर लक्ष्मण भूल गये हाँ, 
इसी तरह समभोतेके लिए जाते हुए 
श्रीकृष्णका जो वर्णन महाभारतम है, उसमें 
प्रातः-सायं सन्ध्या करनेका वर्णन करनेमें 
कविने भूल नहीं की। सन्ध्यामें मुख्य 
भाग था उपस्थान करना, जो वैदिक 
मन्त्रोसे किया जाता है। लिखा है कि 
भारती युद्धके समय समस्त क्षत्रिय 
प्रातः स्तान करके सन्ध्यासे छुट्टी पाकर 
रणभूमि पर सन्नद्ध होते थे। रातको 
एक ही दिन युद्ध हुआ और समस्त 


| सैनिकोने युद्धभूमिमे ही आराम किया । 


उस खमयका वणेन है कि प्रातःकाल 
होनेसे पहले ही युद्ध छिड़ गया. तब 
सूर्य निकला । उस समय, समस्त सैन्यमें 
युद्ध रुक गया और सभी क्त्रियोने रणा- 
ङ्गणुमै ही सन्ध्या श्र्थात्‌ सूर्यका उपस्थान 
किया । इससे देख पड़ता है कि भारत- 
कालमें सन्ध्या और सूर्यके  उपस्थानका 
कितना माहात्म्य था (द्रोणपर्व अ० १८६)। 
“पूर्वमे अरुणके द्वारा ताप्नवर्णीकृत रवि- 
मण्डल सोनेके चक्रकी भाँति दिखाई देने 
लगा: तब उस सम्ध्या समयमे कौरव 
और पाणडव दोनों ओरके योद्धा पने 
अपने रथ, घोड़े और पालकी आदि 
सवारियाँ छोड़ छोड़कर सूर्यकी ओर 
मुँह करके, हाथ जोड़कर जप करने 
लने |” इससे यह भी देख पड़ता है कि 
प्रातः. सन्ध्याके समयको श्रर्थात्‌ सूर्येके 
उदय होनेके समयको निकलने न 


'देनेके सम्बन्धमे भारती-युद्ध-कालके समप्न 


भारती आर्य साबधान रहते थे। किब- 
हुना, ऐसे अवसर पर स्नान करनेकी 
भी आवश्यकतो न मानी जाती थी। 
क्योंकि यहाँ रणभूमिमे स्नान करके सूयो 
पस्थान करनेका वर्णन नहीं है। 

दूसरा. कर्तब्य था अग्रिमै आहुति 
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पा FC अं ति ०२ 
देना । यह बात निश्चयपूर्वक सिद्ध हैं 
कि प्रत्येक आय वर्णवाला मनुष्य अपने 
घरमे अग्नि स्थापित रखता था । द्रोण पव- 


के ८२वें अध्यायमें युधिष्टिरका जो वर्णन | 


किया गया है, उसे हम पहले दिखला ही 
चुके हैं। युधिष्ठिर तड़के उठकर स्नान 


करके सन्ध्या कर और फिर यशशालामें | 


जाकर अञ्निमें आज्याहुतिके साथ समिधा, 
वैदिक मन्त्र पढ़कर, वश करनेको 
नहीं भूले। . 

समिद्भिश्च पवित्राभिरञ्मिमाहुतिभिस्तदा । 


मन्त्रपूताभिरचित्वा निश्चक्राम ततो गृहात्‌॥' 


इस वर्णसे देख पड़ता है कि स्वयं 
होम करनेकी आवश्यकता थी और यह 
होम सादी समिधा तथा आज्याहुतिका 
होतां था। इस काममें बहुत समयन 


लगता होगा | इसी तरह उद्योग पर्वेके | 


म३ वें अ्रध्यायमे जब श्रीकृष्ण हस्तिना- 
पुरको जानेके लिए चले, तब वर्णन है । 


कृत्वा पौर्वारिहकं कृत्य स्नातः शुचिरलंकृतः। | 
| अतिरात्र, वाजपेय, अञ्निजित्‌ , और वृह- 


उपतस्थे विवस्वन्तं पावकं च जनार्दनः ॥ 


अर्थात्‌ सूर्य श्रोर अञ्मिकी उपासना-- | 


यानी उपस्थान एवं आहुति दोनो काम 
भारती युद्ध-कालमें प्रत्येक आर्यको करने 
पड़ते थे। सायंकालमे, सूर्यके अस्त होते 
समय, सन्ध्या-वन्दन अर होम करना 
पड़ता था। वाल्मीकिने रामायणमें राम- 
के सम्बन्धमे ऐसा ही वर्णन किया हे। 
_ विश्वामित्रके सांथ जाते हुए अथवा वन- 
चासमें जाने पर जहाँ जहाँ प्रभात और 
सन्ध्या हुई, वहाँ वहाँ राम श्रौर लच्मणके 
सन्ध्या करनेका वर्णेन छूटने नहीं पाया । 
ब्राह्मणों और क्षत्रियोकी भाँति वैश्य भी 
प्रातः और सायंकाल सन्ध्या एवं होम 
किया करते थे । भारती धर्मका यही 
मुख्य पाया है। ऐसा देख पड़ता कि वह 
महाभारत कालमे बाहाणीके बीच *आधा- 
ताहा रह गया होगा और अब तो यह 


= 
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कहनेमें भो शङ्का ही है कि हसो [ 
उसका सोलहवा अंश कदाचित्‌ र्‌ 
गया होगा । र 
लिखा है कि श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर 
सन्ध्या एवं होम करके व्राह्मणोको दान 
दिया और कुछ मङ्गल पदाथोका अब... 
लोकन का उन्हे छूनेका भी वर्णन है। 
मङ्गल पदार्थमै गायकी पूँछ छूनेका उच्ेक | 
है। इससे देख पड़ता हे कि द सर 


| दाय प्राचीन कालसे है। यह नहीं कहा 


जा सकता कि यह वर्णन महाभारत | 
कालका ही होगा । ३ फ 4 
नित्यके होमके अतिरिक्त नैमित्तिक 


| अथवा अधिक पुण्यप्रद समभकर चत्रिय 
| और ब्राह्मण लोग प्राचीन कालमे श्रनेक्र | 
वैदिक यज्ञ करते थे। इन यश्ञोमे खद | 


और झंभे वहुत अधिक रहती थीं और | 
इनके करनेमें समय भी बहुत लगता था। | 


| महाभारतमें इनके अनेक नाम आये हैं। 


अश्वमेधके सिवा पुणडरीक, गवामयन, 


स्पतिसव आदि नाम पाये जाते हैं । 
उनका वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं। 


सूतिषूजा । 


यह बात निविवाद है कि इस वनः 
में कहीं मूर्तिपूजाका वर्णन नहीं है । 
यद्यपि श्रीकृष्ण अथवा युधिष्टिरकी 
श्राह्रिक क्रियाओका वर्णन बिस्तारपूर्वक 
किया गया है, तथापि उसमे किर्सी, 
देवताकी धातुमयी श्रथवा  पाषाए | 
मयी मूर्तिके पूजे जानेका वर्णन नहीं 
है। उस समय यदि लोगोकी हि 
कियामें देवताओंकी पूजाका समावेश 
हुआ रहता, तो उस विषयका उश 
इस वर्शनमें अवश्य आया होता। इस 
निश्चयपूर्वक अनुमान होता है कि भारती 
जुद्धकालमें और महाभास्तकाल पर्ण 


® घम। ® 


== 


उड 


>> Cw ~ 
प्रर्यौके आहिक-घमम किसी प्रकारके 


वाकी. पूजा समाविष्ट न हुई थी। 

घरमै देवताकी मृति रखकर 
इसकी पूजा थुरून हुई थी । भिन्न भिन्न 
गहास्‌तरमे भी देवताश्रीकी पूजाकी विधि 
बीं बतलाई गई हे। इससे यह बात 
विर्विवाद है कि देवपूजाकी आहिक विधि 
प्रहाभारतकालके पश्चात्‌ अनेक वर्षोमे 
उत्पन्न, हुई है । सूति-पूजाका उद्गम भरत- 


घएडमै कबसे डुआ, यह प्रश्न अत्यन्त | 


महत्वका और गूढ़ है । कुछ लोगोकी 


धारणा है कि बोद्ध श्रमका, प्रचार होनेके | 


पश्चात्‌ मूर्तिपूजा चल पड़ी ।- देखना 


चाहिए कि वुद्धका मरणां हो जाने पर | 


उनकी मूर्तियाँ कितनी जल्दी बनने लगीं । 
वौद्ध धर्ममे अन्य देवता नष्ट हो गये थे 
श्रोर सभी देवताका सफाया हो चुका 
था। आगे अज्ञानी लोगोने बुद्धको ही 
देवता मानकर उनकी छोटी बड़ी प्रतिमाएँ 
गढ़ना शुरू कर दिया । इस कारण एक 
समय हिन्दुस्थानमें बुद्धकी इतनी अधिक 
मूतियाँ प्रचलित हुई कि जहाँ देखो, वहीं 
बुद्धकी मूर्तियाँ और मन्दिर देख पड़ते थे। 
बुद्ध धर्म बाहरी देशामें भी फेला था, इस 
कारण वहाँ भी बोद्धोके अनेक मन्दिर 
शौर बुद्धकी हजारों प्रतिमाएँ हो गई थीं। 
जिस समय मुसलमानी मजहब फेला, 
उस समय मुसलमानोने सूर्तियाँ .तोड़ना 
शुरू कर दिया । उनके इस हमलेम पहले 
सहज ही हिन्दुस्थानके बाहरी-देशोम बने 
हुए हजारों बौद्ध मन्दिरोकी मूर्तियाँ तहस- 
नहस की गई । इंसी तरह मुसलमानी 


माषो यानी अरबी-फारखीमें बुध (बुत) | 


रषद सूर्तिके अथेमे ` प्रचलित हो गया | 
पसलमानोने बुघ (बुत) शिकन्‌ और बुध 
हत) पर्स्त; ये दो भेद कर दिये--अथांत्‌ 


मूर्ति तोड़नेवाले और मूर्ति पूजनेवाले । | 


रस साइनर्यसे. बोडधधर्म और सूतिं 
५७ 


पूजाका अ्रट्टट सम्बन्ध हो गया । परम्तु 
शुरू शुरूमें बौद्ध-धर्ममे मूर्ति न रही होगी; 
क्योकि देवता तो सभी नष्टप्राय हो गये 
थर अवतक बुद्धकी मूर्ति न थी। 
बुद्धको देहके अवशिष्ट केश, नख, हड़ियाँ 
आदि जो जिसे मिला, उसने बही लेकर 
उसपर पत्थरोंकी ढेरी बनाई और उसकी 

| पूजा घारम्भमे शुरू हुई । महाभारतमें ऐसे 
स्थानोको 'एड्रकः संज्ञा दी है । पडूक शब्द 
श्रस्थिके अपभ्रंशसे निकला हुआ मालूम 
पड़ता है । एडूकका अर्थे टीकाकारने अस्थि- 
गर्भे-रचना विशेष किया हे । महाभारतके 
वनपर्वंमे जो यह बर्णन है कि कलियुगमें 
लोग एडूक पूजने लगेंगे वह इन बोद्धोके 
ही पूजावर्णनके उद्दे श्यसे है। सारांश, यह: 
अनुमान नहीं किया जा सकता कि महा 
भारत-कालमें अर्थात्‌ सौतिके समय हिन्दु- 
स्थानमें बुद्धकी मूर्तियोंके मन्दिर वहुतसे 
हो गये होगे। परन्तु महाभारतमें मन्द्रो 
का और मन्दिरोमें स्थित मूर्तियौका 
वर्णन बहुत मिलता है| यह बात सच है 
कि मूल वैदिक धर्ममें मन्द्रो अथवा 
मूरतियोका माहात्म्य न था और न लोगोके 
नित्यके धार्मिक कृत्यमें मूतिका समावेश 
था । महाभारतमें सौतिने जो नवीम 
अध्याय जोड़े है उनमें मूर्तियों और 
मन्दिरोका वणंन-है । उदाहरणार्थ, भीष्म 
पर्वके प्रारम्भमें दुश्चिह-कथनके अ्रध्यायम 
मन्दिरा और देव-प्रतिमाँका वरणेन है। 
देवताप्रतिमाश्चैव, कम्पन्तिच हसन्तिच। 
वमन्ति रुधिरंचास्येः खिद्यन्ति प्रपतन्तिच ॥ 
- “देवताओंकी प्रतिमाएँ काँपती हैं, हसती 
हैं, मुलसे रुधिर वमन करती हैं, देहसे 
पसीना डाल रही हें श्रथवा गिरती है |”? 
पत्थरकी प्रतिमाका ऐसे एसे काम करना 
बुरा लक्षण समका जाता था। द्वारकामे 
भी यादवोके नाशके समय ऐसे दुश्चिंह 
| होमेका वर्णन है । अर्थात्‌ यह वात शिवि- 
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वाद्‌ है कि सार्वजनिक मन्दिर थे जिनमें | 
प्रतिमा पूजी जाती थी । यह कहना ठीक | 
नहीं जँचता कि ये मूतियाँ बौद्धौसे ली 
गई हैं। हिन्दूधममे महाभारतके समय 
मूर्तियाँ प्रचलित थीं और वे शिव, विष्णु 
रौर स्कन्द आदि देबताओकी भक्तिसे शुरू 
हुई थीं। महाभारतसे ही देख पड़ता है 
कि शिव, विष्णु ओर स्क्रन्द्‌ आदिकी 
अक्ति महाभारतकालमे बहुत प्रचलित 
थी। इसी तरह पाणिनिके सूत्रसे भी 
निश्चयपूर्वक ज्ञात होता है कि इन देवता- 
श्रौकी मूर्तियाँ महाभारतके पहलेसे ही 
प्रचलित रही होगी । पाणिनिके सूत्रोका 
समय वुद्धके अनन्तरका अथवा पूर्वका 
माना जाय तो भी यह निर्विवाद है कि 
उस समय शिव, विष्णु और स्कन्दकी 
. भूर्तियाँ हौँगी । यद्यपि मन्दिर और सू तियाँ 
रही हो तथापि आयोके आहिक धर्मकत्यमे | 
अबतक - देवताओकी पूजा न थी-यह 
बात महाभारतसे ओर गह्यस्‌त्रोसे भी | 
निश्चित देख पड़ती है । वैदिक देवता 
कुल ३३ माने गये थे। परन्तु तेतीस 
देवताओमेंसे बहुत थोड़ौकी प्रतिमाएँ बनीं | 
अथवा मन्दिर तैयार इए । 
ह बल ३३ देवता । 
र तीस देवताओंकी गणना महाभारतः 
- में भिन्न भिन्न है । आठ बसु, ग्यारह रूद्र, 


द्वादश आदित्य, इन्द्र और ` प्रजापति-ये 
नाम बृहदारणय उपनिष दूमें हैं, और उसी- 
में कहा है कि वैसे देवता तो श्रनन्त हैं, 
यहः उनक्री एक महिमा है ।' 
` महिमान एयैषां एते त्रयस्करिंशत्वेव 
देवाः इति। कतमेते जयस्तरिंशत्‌ इत्यष्टौ 
बसव एकादश रुद्रा ढादश आदित्य; ते 
` एक जिशत्‌ इन्द्रश्चैव ` प्रजापतिश्च | 
त्रयस्त्रिशाइति ॥ 
४5 इसके आगे बृहदारण्यक उपनिष दू- 
में इस कोर वर्णन किया है कि देवता | 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जज - ज 
तीन ही हैं, दो ही हैं ओर एक हे 
हें । महाभारतमे, अनुशासन द 
१५० चे अध्ययनमें तेतीस | 
की गिनती इस प्रकार बतलाई है... | 
वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य और | 
दो अश्विन । ग्यारह रुद्र ये हैं- १ जरग | 
पाद्‌, २ श्रहिवुध्न्य, ३ पिनाकी, ४ ज | 
राजित, ५ ऋत, ६ पितृरूप, ७ यङ्ग 
= महेश्वर, & वृषाकपि, १० शम्मु, शौर 
११ हवन | बारह आदित्य ये है--१ झं 
२ भग, ३ मित्र, ४ वरुण, ५ धाता, ६ | 
अर्थमा, ७ जयन्त, ८ भास्कर, & त्वष्टा । 
१० ऊशन्‌, ११ इन्द्र और १२ विष्णु । श्राह 
बसु इस प्रकार हं-१ धरा; २ भुव, ३ 
सोम, ४ सवित ५ अनिल, ६ श्रनल, ७ 
प्रत्यूष, और = प्रभास । दोनों अश्विन 
नासत्य ओर दस्त्र ह । नहीं कह सकते 
कि इस प्रकारकी गणना कबसे शुरू हुई। | 
परन्तु इसमें बहुत करके सभी वैदिक 
देवता आ जाते हैं । श्रचरजकी बात यह है 
कि वरुण, इन्द्र ओर विष्णु इन विशेष 
देवताओंका समावेश आदित्यामे किया 
गया है । अदितिके पुत्र ही आदित्य है। 
अर्थात्‌ अधिकांश देवता आदित्य ही है। 
परन्तु इसमें प्रजापतिका अन्तर्भाव कहीं 
नहीं किया गया । वसु बहुत, करके पृथ्वी 
के देवता हैं । घरा, वायु और अग्नि ती | 
स्पष्ट ही हैं । प्रत्यूषका अर्थ सवेरा हैं| 
इसीमें वैदिक देवता उषाका समावेश | 
किया हुआ देख पड़ता है। परन्तु य | 
अचरजकी वात है कि सवित्‌ श्रथ | 
सूर्यकी गणना वसुश्राँमै भी करके श्रादि 
त्योमे भी किस तरह की जाती है। रोक 
बहुतेरे नाम आजकल महादेवके नाम 
सिर्फ वृषाकपि नाम विष्णुका हो गया | 
देख पड़ता है । बसु, रुद्र और gl 
वेवताओंके भेद है । यह कल्पना 
कालसे लेकर मंहाभारतकाल पर्यन्त 


& धरम । & 


न्हे है श्रोर आजकल भी वैदिक क्रियामें, : 


विशेषतः श्रादके समय, प्रचलित है । 
शिव ओर विष्णु । 


वैदिक 


भारती-कालमें इन वैदिक देवताओमें- 


शिव र विष्णुके ही सम्बन्धसे तत्त्व- | 


दो पन्थ भी उपस्थित हुए, जिनकी 
संज्ञा पाञ्चरात्र और पाशुपत है। इन्ही 
दो देवंताओंके सहस्रनाम महाभारतमें 
दिये गये हैं। इससे देख पड़ता है कि 
प्राभारतके समय इनका महत्त्व पूर्णतया 
प्रथापित हो गया था । ब्राह्मण-कालमे भी 
पह तत्व स्थापित हो गया _था कि विष्णु 
देवताओमे श्रेष्ठ हे। अश्लिवें देवानामवमो 
विष्णु: प्रथम; ।? इस वाक्यसे स्पष्ट देख 
पड़ता है कि अझि सब देवताओंम छोटा 
प्रोर विष्णु श्रेष्ठ है । वैदिक देवताओमें 
द्ध सबसे श्रेष्ठ है; पर यह ब्राह्मण-काल- 
मै रौर भारती-कालमें कैसे पीछे रह गया; 
इसका श्रचरज होता है। तथापि, वुद्धके 
समय भी इंद्रका बहुत कुछ महत्व था; 
क्योकि बौद्ध ग्रन्थामे इन्द्रका उल्लेख बारं- 
पार किया गया हे, वैखा शिव-बिष्णुका 


———— 


तादात्म्य करके तद्विष्णोः परमं पद्म! कहा 
गया हैँ । अथात्‌ त्रा्मण्‌-कालकी ही भाँति 
दशोपनिषत्कालमे भी विष्णु समस्त देव- 
तामे श्रेष्ठ माने जाते थे । इसके अनन्तर 
श्रीकृष्णकी भक्ति उत्पन्न हुई और यह 
भाव सहज ही उत्पन्न हो गया कि 
श्रीकृष्णजी, विष्णुके अवतार हैं । विष्णुः 
के चार हाथोमें शंख, चक्र, गदा और 
पद्म आयुध्र हें । यह कटपना महा- 
भारत-कालमें पूर्णतया प्रचलित थी और 
इसी तरह महाभारतमें वर्णन हे। इस 


| मतके अनुसार थ्रीकृष्णके भी चार हाथ 


नहीं हे । महाभारत-कालमें शिव आर | 


विष्णुका, देचता्के बीच अग्रणी होनेका 
जो पूज्य भाव उत्पन्न हो गया वह श्रवतक 
थिर है। कुछ लोग समस्त देवताग्रोमे 
शिवको मुख्य मानते थे, कुछ लोग विष्णु- 
को मुख्य मानते थे । जिस इश्वरकी 


फरपना ऋग्वेद-कालसे स्थापित हुई थी, 


प्रवा जिस एक परत्रह्मका वर्णन उप- 
निषदोने अत्यन्त उदात्त किया है, उस 
वर या परत्रह्ममें कुछ लोगोने विष्णुकी 
थापना की, तो कुछने उसमे शिवकी 
थापना की । शिव और. विष्णुके मतका 

रोध महाभारत-कालमै खासा देख 
पड़ता है । पाठक देख ही चुके हैं कि इस 
बिरोधका उद्गम उपनिषत्कालमें ही है। 


हैँ और उनमें शंख, चक्र, गदा, पदा श्रायुध 
दिये गये हैं। उस समय विष्णुकी मूर्तिका 
ऐसा ही स्वरूप वनाया गया । अव, इसके 
पश्चात्‌ , श्वेताश्वतर उपनिषद्मै शिवको 
प्राधान्य दिया हुआ पाया जाता है । इस 
उपनिषदूमें वणन है कि परव्रह्म ही शिव 
है । तत्वशानके विषयमै पहले यह विरोध 
उत्पन्न हुआ ओर यही शिव-विष्णुकी 
उपासनामें झगडेकी जड़ हो गया । महा- 
भारतसे यह बात देख पड़ती है। शिंवके 
जिन स्वरूपांकी कल्पना की गई है वे दो 
प्रकारके हैं । शिवका प्रधान सरूप योगी 
अथवा तपस्वी कल्पित है। उसका रङ्ग 
गोरा है, सिर पर जटाएँ हैं रौर व्याघ्रा- 
म्वरको ओढ़े हुए दिगम्बर है। जो दूसरा 
खरूप वर्णित है रौर जो महाभारतमे भी 
पाया जाता है वह लिङ्ग-खरूप है । महाः 
भारतमें बतलाया गया हे कि शिवके अन्य 
खरूपौकी पूजाकी अपेक्षा लिज्ञ-खरूपसे 
शिवकी पूजा करना अधिक महत्वका 
र विशेष फलवान है । द्रोण-पर्वके 
२०२ अध्यायमें यह लिखा है-- 
पूजयेत्विश्रहं यस्तु लिङ्गंचापि महात्मनः। 
लिङ्गे पूजयिताचैव महतीं थ्चियमश्चुते ॥. ` 
. महाभारतसे, सौप्तिक पर्वेके १७वं 


भरोपनिषद्मे परश्रह्के साथ विष्णुका | अन्पायमे, इस विषयका आख्यान हवकि 
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(It 


लिङ्ग-पूजाका आरम्भ किस तरह हुआ । 
णक बार ब्रह्मदेवने शङ्करका दर्शन करके 
उनसे कहा कि आप प्रजा उत्पन्न कर। 
परन्तु भूतमात्रको दोषाँसे परिपूर्ण देख 
शङ्कर पानीमें डुबकी लगाकर तप करने 
लगे । उस समय त्रह्मदेवने दूसरे प्रजापति 
दत्त इत्यादिको उत्पन्न करके सुष्टिका 
उपजाना आरम्भ कर दिया । शङ्करने जब 
पानीके ऊपर श्राकर सृष्टि देखी, तो 
उन्होने क्रोधसे अपना लिङ्ग काट डाला। 
बह धरतीमें जम गया। इस प्रकार शङ्करके 
पृथ्वीमें पड़े हुए. लिङ्गकी पूजा सब लोग 
करने लगे। ऐसा माननेके लिए गुंजाइश 
है कि लिङ्ग-पूजा बहुधा श्रनायं लोगोमे 
बंहुत दिनसे प्रचलित थी, ओर श्रार्योने 
उस पूजाका शङ्करके खरूपम अपने धमेमे 
समावेश कर लिया । तथापि, शङ्करका 
माहात्स्य ओर उनका भयङ्कर खरूप आदि 
समस्त कल्पनाएँ वैदिक हैं । दोनों कल्प- 
नाश्रोका मेल एक खान पर उत्तम रीतिसे 
मिलाया गया है ओर रायो तथा अनायाँ- 
का एकत्र मेल किया गया है । शिवकी 
लिङ्गपूजा महाभारत-कालके पहलेसे ही 
प्रचलित है श्रौर वेदान्तिक तत्वज्ञानकी 
भाँति शिव एवं विष्णुका परत्रह्मके साथ 
मेल मिला दिया गया है। भारती आयाँके 
धर्मका यह उदात्त तत्व बहुत प्राचीन 
समयसे हे कि 'सभी देवता एक परंमेश्वर- 
के खरूप है, श्रोर तदनुसार शिव एवं 
बिष्णु दोनोका मिलाप परब्रह्मके साथ 
किया गया है 


शिव-विष्णु-भक्ति-विरोधः 
परिहार । 
फिर भी यह खीकार करना पडेगा 


बहुत प्राचीन कालसे है; और महाभारत- 


ने, खान स्थान पर, इस विरोधके परिहार 
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| विष्णुका झगडा बहुत पुराना 


कि शिव ओर विप्णुकी भक्तिका विरोध | भारत-कारने किया है । 


क महाभारतमीमांसा & 


करनेका स्तुत्य प्रयत्न किया है पई 
पहले भी लिखी जा चुकी ह । न 
चाहिए कि महाभारतका यह एक 
प्रशस्त कार्य है और सब मतो 
अविरोध स्थापित करनेका श्रेय 

को ही है। महाभारतमें शिव और बि 
दोनोंकी स्तुति एकसी की गई है । सौति 
ने विशेषतया इस युक्तिसे काम लिया 
कि शद्गभरकी स्तुति विष्णु अथवा श्रीकृष्ण 

के सुखसे कराई हे ओर विष्णुकी स्तुति 
शङ्करके मुखसे करा दी गई है । द्रोण पदः | 
में वर्णन है कि जव शश्वत्थामाने द्रो 
वधके अनन्तर उग्न्यस्रका उपयोग किया 
तब पांडवाकी एक श्रच्तौहिणी सेना जत 
गई ।. परन्तु र्न और श्रीक्षण 
दोनो ही अछूते ओर सुरक्षित बाहर | 
निकल आये । उस समय अश्वत्थामाको 
अतीव आश्रय हुआ । इस विषयमै व्यास 
जीसे प्रश्न किया । तब, व्यासंने शङ्रकी 
स्तुति करके कहा कि श्रीकृष्णने शङ्खरकी 
आराधना करके ऐसा बरदान प्राप्त कर 
लिया है कि, 'हमारी मृत्यु किसी श्रस्नसे 
न हो |? इसी तरह द्रोणपव में यह भी वंत | 
है कि जिस दिन अ्रज्ञुनने जयद्रथका वथ 
किया, उस दिन अर्जुनके आगे स्वयं शिव 
दौड़ते थे और श्रु नके शत्रुओका निपात 


| कर रहे थे । यह वातं व्यास जीने ्रजुगसे 


कही है । नारायणीय आख्यानमें तो नारा | 
यणने स्पष्ट कह दिया है कि शिव रर | 
विष्णु एक ही हुँ, उन्हं जो भिश्नतासे 
देखे - बह दोनोमेंसे किसीका शण | 
नहीं है । इससे प्रकट हे कि शिव । 


उसे हटा देनेका प्रशंसनीय प्रयल मर्दी 
रक्ता करनेवाली परमेश्वरकी शक्तिकै 


श्रधिष्टाता देव विष्णु हैं. और शिव ौ 
परमेश्वरकी संहार-शक्तिक अघिछ्ठा 


के धर्म | क 


समय शिविरमें घुसनेके पूर्व उसने, आरा- 
ध्रा करके शङ्करको सन्तुष्ट कर लिया 
धा। इसी प्रकार, जगतकी रक्षा करनेके 
लिए विष्णुकी पूजा होनेका उल्लेख पाया 
जाता है | महाभारतमे वर्णन है कि ब्रह्मा, 
विष्णु आर महेश तीनों देवता जगत्‌- 
के तीन कामो- उत्पत्ति, पालन और 
नाश--पर नियत हैं । इन तीनोका 
एकीकरण परब्रह्ममें किया गया है । 

यो खजहक्षिणादङ्कात्‌ ब्रह्माणं लोक- 
सम्भवम्‌ । वामाङ्काञ्च तथा विष्णुं लोक- 
रत्तार्थमीश्वरम्‌॥ युगान्ते चेव सम्प्रासे 
रुद्रमीशो ऽरजत्प्रभुः ॥ 

( अनुशासन अ० १४) 

इस श्रध्यायमें श्रीकृष्णने उपमन्युका 
आख्यान कहते हुए. उपमन्युके मुखसे 
शङूरको जो स्तुति कराई है उसमें उल्लिखित 


वर्णन आया है | यहाँ पर शङ्करको मुख्य | 


देवता मान लिया है। इसमें परत्रह्मके 


तीन खरूपोंका वर्णन है। अर्थात्‌ इसमें | 
त्रिमूर्तिकी कल्पना याँ की गई है कि 
मध्यभागमें शङ्कर, उनके दाहने ओर ब्रह्मा | 


श्रौर वाएँ ओर विष्णु हैं । यह नहीं कहा 
जा सकता कि यह कल्पना सदेव ऐसी 


ही की हुई होती है अथवा नहीं; परन्तु | 
त्रिमूर्ति बहुधा शङ्करकी मूर्ति मानी जाती | 


-और बीचमै शङ्कर होना चाहिए । 
दत्तात्रेय । 
इन तीनों देवताका समावेश एक 
देषतामं अर्थात्‌ दत्तात्रेयमे होता है । इस 
देवताका वर्णन महाभारतमें दो स्थानों 
पर है। चनपर्वके ११५ब्‌ अ्रध्यायमे कहा 


४५२ 


प्रसादसे एक विमान प्राप्त हुआ था । 


| दत्तात्रेय प्रसादेन विमानं काञ्चनं प्रथा । 


| पेश्वरयं सर्घभूतेषु पृथिव्यां प्रथिवीपते ॥ 
¦ ` शान्तिपर्वंके ४8 वे श्रध्यायमें यही 
कथा दुबारा कही गई है। इसके अति 
रिक्त श्रनुशासन पर्वेके 4१ वे अध्यायमें 
| वर्णन किया गया है कि दत्तात्रेय अत्रिके 
पुत्र हें। परन्तु महाभारतमें दत्तात्रेयके 
जन्मकी कथा नहीं है। दत्तात्रेय देवता 
वैदिक नहोतो भी ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश इन तीन वैदिक देवताश्रासे ही 
| निर्मित है । तव उसे वैदिक देवता मानने- 
। में कोई क्षति नहीं । 
स्कन्द्‌ । 
महाभारतमें स्कन्द्‌ देवताका बहुत 
कुछ वर्णन है। स्कन्द देवता भी वैदिक 
| नहीं है। यह देवता शिवकी संहार-शक्तिः 
का श्रभिष्ठाता है और देवताश्ौकी समूची 
सेनाका सेनानायक है। स्कन्द्‌, शिवका 
पुत्र हे। श्राजकलकी अपेक्ता' महाभारत- 
कालमे स्कन्द्को भक्ति विशेष देख पड़ती 
| है। स्कन्दका वर्णन और उसकी उत्पत्ति 
महाभारतमें दो स्थानों पर--वनपवके 
२३२ बे अ्रध्यायम और श्रनुशासन _ पर्वेके 
८2-८५ये अध्यायमै है । स्कन्दकी उत्पत्तिः 
के सम्बन्ध्रमें कालिदासने 'कुमारसम्भव' 
महाकाव्य बनाया है। उसमें वैसा ही 
वर्णन हे जैसा कि श्रनुशासन पर्वमें है । 
वनपर्वमें किया हुआ वर्णन बहुत कुछ' 
भिन्न है । उसमें लिखा है कि स्कन्द्‌ शिव 
और पार्चतीका पुत्र नहीं, अझ्निका पुत्र 
है। सप्त महर्षियोकी पलियोकों देखकर” 
श्रज्चिको काम-चासना हुई | तब वह सब 
काम छोड़कर चिन्तामञ्न हो गया। उस 
| समय श्रग्मिकी पली खाहाने घ 
' ऋषिकी पल्ली- श्रर्थात्‌ श्रर्न्धतीको छोड़- 
' कर छुः पलियों के--अलग अलग रूप, 
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भिन्न भिन्न समयामें, धारण कर अझ्िकी | 
काम-शान्ति कर दी । इस कारण स्वाहाके 
यह पुत्र हुआ और उसका नाम “घाणमा- 
तुए--छुःमाताओवाला-डुआ । यह श्प्नि- 
का पुत्र होने पर भी रुद्रका माना गया है, 
क्योंकि अझि का अर्थे रुद्र ही है। खाहाने यह 
पुत्र, पालनके लिए, कृत्तिकाओँको साप 
दिया । कृत्तिकाओने इसका पालन किया 
था, अतएव इसका नाम कात्तिकेय हो 


गया । इन्द्रने इसे अपनी सेनाका नायक | 


बनाया ओर इसने इन्द्रके शत्रु तारका- 
सुरका नाश किया । स्कन्दको इस उत्पत्तिः 
कथाका खरूप वैदिक है और इसी कथा- 
का रूपान्तर अनुशासन पर्ववाली कथामे 
हुआ है। स्कन्दकी सेनामें हजारों रोग 
भी थे । विशेषतया मातू नामक उन 
देवताका अधिक महत्त्व हे जो छोटे 
बञ्चोको १६ वर्षकी अवस्थां होनेके पहले 


ही खा लेती हें । इस कारण, स्कन्द | 


गौर मातृदेवताश्रोकी पूजा करना प्रत्येक 

¢ c > 
माताका साहजिक, महत्त्वपूर्ण और 
चिन्ताका कर्तव्य हो गया । भारतमे 


स्कन्दके नामौकी तालिका है, ओर इन | 


नामोसे उसको स्तुति करनेकी फलश्रुति 
भी बतलाई गई है । स्क्दको प्रत्येक 
महीनेके शुक्ल पत्षकी पञ्चमी और षष्टी 
तिथि अधिक्र प्रिय और पवित्र है; क्योंकि 
शुक्ल पक्षको पञ्चमीको उसे देवताश्रौके 
सेनापतिका अधिकार मिला था । ओर 
शुक्ल पक्तकी षष्टीको उसने अ्रसुरोका परा- 
भव किया था । स्कन्द्को भक्ति करना 
मानो भिन्न भिन्न भयप्रद देवताओंकी 
भक्ति करना है। क्योंकि स्कन्द सभी 
मारक शक्तियोंका श्रधिपति माना गया 
है । माता, ग्रह, परिषद्‌ आदि शङ्करके 
भूतगण ही स्कन्दकी . सेनामें हैं। महा- 
भारतमें इन प्रहोंके भिन्न भिन्न भयङ्कर 
रूप, भी वर्णित हैं। विशेषतया यह समभा 
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| करते हैं; इस कारण स्कन्द्की पूजा नीस 


| भारतकालमें खूब की जाती थी । महा- 


जाता है कि ये गण छोटे बच्चोका स 
श्रेणीके लोगोमै और अश रीप 

अधिक होती होगी । है 

दुगा । | 

महाभारतमें स्कन्दके पश्चात्‌ प पूज्य 

डुर्गा देवी है । यह भी मारक शक्ति हो 

है। शक्ति अथवा दुर्गाकी भक्ति महा, 


भारतमें दुर्गाकी भक्तिका समावेश करने, 
के लिए सौतिने, भारती युद्ध शुरू होनेके 
पहले, दुर्गाकी भक्तिका उल्लेख किया 
है । हम लिख चुके हैं कि वह उल्लेख जरा 
श्रघासङ्गिक है । यहाँ पर दुर्गाका स्मरण 


| करके उसके स्तोत्रका पाठ करनेकी आज्ञा 


श्रीकृष्णने श्रर्जुनको दी है। तद्नुसार 
ढुर्गाका स्तोत्र (भीष्म० आ० ३३) दिया 
गया है। दुर्गाका सम्बन्ध शाङ्करसे है 
तथापि दुर्गा संहारकी स्वतन्त्र ' देची है। 
इस स्तोत्रमें डुर्गाके पराक्रमका दिग्दशेन 
बहुत कुछ कराया है, जैसा कि स्कन्द 
पुशाणमें वर्णित है । इसी प्रकार यहाँ पर 
विन्ध्यवासिनी देवीका भी उर्लेख है; 
ओऔर श्री तथा सरस्वतीका दुर्गाके साथ 
एकताका भाव दिखलाया गया है । 
विराटपर्वके श्रारम्ममै भी .डुर्गाका 
स्तोत्र है । उसमें दुर्गाको विन्ध्यवासिनी, 
और महिषासुर-मर्दिनी भी कहा गया 
है । उसके लिए काली, महाकाली शौर 
सुरा-मांस-ग्रिया भी सम्बोधन हैं। ३ 
यशोदाके पेटसे जन्म लेकर कंसको 
मारनेवाली और पत्थर पर पछाड़ते हुए 
कंसके हाथसे निकली हुई श्रीकृष्णका 
बहन भी कहा गया है। श्रथात्‌ हरिव 
की कथा और अन्य पुराणोम वर्णित 
महिषासुर आदिकी कथाका यहाँ: 
उल्लेख है। इससे स्पष्ट देख पड़ता 
ये कथाएँ महाभार्‌त-कालीन हैं । 


घमं । & 


न न तुना । 


३५५ 


यहाँतक जो विवेचन किया गया है, | 
इसका सारांश यह है कि भारती युद्ध 
क्रालमें भारती आर्योका धर्म केवल वेदः | 
बिहित था, तो महाभारत-कालमें इस 
प्रर्ममै वैदिक देवताओके सिचा और भी 
कुछ देवता समाविष्ट हो गये; और बैदिक 


अवताओंम भी इन्द्र पीछे पड़ गये और | 
शिव और विष्णुकी भक्ति पूर्णतया स्थापित | 


हो गई । भारती-युद्धखे लेकर महाभारत- 
काल पर्यन्त जो ढाई तीन हजार वर्ष 
बीते, उतनी अवधिम भारती-धमका रूपा- 


कालमें ईश-सक्तिकी विशेष क्रिया सन्ध्या 


श्रौरं यज्ञ थे । वेदाध्ययन और यजन तीनो | 


णौमै जीवित और जाशूत थे, परन्तु 


भारती-कालमै आयों ` और अनायके | 
समाजमे एवं घमम पूर्णतया मिश्रण होकर | 
जो धर्म स्थिर हुआ उसमे यद्यपि ब्राह्मणोमे 
वेदाध्ययन ओर अग्नि होत्र बने रहे थे तथापि 
ग्रन्य वर्णौमै शिव, विष्णु, स्कन्द और 
दुर्गाकी . पूजा एवं भक्ति विशेष रूपसे | 
प्रचलित हो गई । इसके अतिरिक्त, इसी 
समय इन देवताओंकी प्रतिमाणँ और 
इनके लिए मन्दिर वने । श्रज्ञ लोगोमे 
निरे भूत-पिशाचौकी ही भक्ति, स्कन्दके 
साथ अस्तित्वमं आ गई थी । अर यह 
भी प्रकट है कि बौद्धौके एडकोकी पूजा- 
का निषेध किया गया है । अब हम सना- 
तन धमेकी अन्य वातौके सम्वन्धमें 
विचार करेगे) 


श्राद्ध । 


` सनातन धर्मकी एक महत्वपूर्ण बात 
भोद्ध है। समस्त आर्यं शाखाओके इति 
हासमै पितरौकी पूजा पाई जाती है 
धाचीन कालमें यूनानि यो और रोमन 
लोगोमे सी पितशैका श्राध करनेकी रीति 
थी। भारती झायोकी थाङ-घिधिका 


| तीधोंके घाटों पर बेठले हैं, 


उख महाभारतम अनक स्थला पर दुआ 


| है । विशेषतया अनुशासन पवेमें श्राद्ध 


विधिका वर्णन चिस्तारके साथ है । इसमें 
वणेन करनेको मुख्य बात यह है कि श्राद्ध” 
मे पितरोके बदले जिन व्राह्मणौको भोजन 
कराया जाय वे वेदसे विद्वान्‌ हो, इस बात 
पर बहुत ज़ोर दिया गया है । वेदःविद्या- 
को स्थिर रखनेके लिए भारती आयोने जो 
नियम बनाये, उनमें यह नियम बहुत ही 
महत्व-पूर्ण है ओर इसका पालन लोग 


| अबतक करते हं। इससे वेद-विद्याको 
नर हो जाना अपरिहार्य था। वैदिक | 


उत्तेजन मिला ओर निदान कुछ ब्राह्मणाँ 
में वह अबतक खिर: है । श्राद्धमे जो 
ब्राह्मण न्यौते जाते थे वे चाहे जैसे न 
होते थे । देवताओकी पूजाके सम्बन्धमें 
चाहे जैसा ब्राह्मण न्यौता जा सकता था। 
परन्तु श्राद्धमे विद्वान्‌ आरह्मणको, और 


| उसमें भी शुद्ध आचरणवाले ब्राह्मणको, 


जाँच करके, न्योता देनेका नियम था। 
इस नियमका तात्पर्यं यह देख पड़ता है 
कि भारती आयोंको अपने पूवेजोका भली 
भाँति स्मरण था । भारती ्योंके पूर्वज 
अथवा पितर वेद-विद्याके ज्ञाता थे और 
उनका आचरण शुद्ध था; इसलिए उनके 
स्थान पर अज्ञान, दुत्त श्रथवा बुरा पेशा 
यां कार्यं करनेवाले ब्राह्मणको भोजन 
कराना निन्य समका जाता था । स्मृतियां 
मे,एक सूची है कि भ्राद्धम ऐसे ऐसे ब्राह्मण 
वर्ज्य हैं । ऐसी ही सूची महाभारतम भी 
है । वह सूची देखने लायक है । उसके 
दो-एक ग्छोक ये है; 
राजपौरुषिके विप्रे घांटिके परिचारिके। 
गोरच्तके वाणिजके तथा कारुकुशीलवे ॥' 
मित्रद्रह्मनधीयाने यश्च स्यात्‌ वृषलीपतिः। 
पतेषु दैवं पैत्र्य वा न देयं स्यात्कदाचन ॥ 
(अनुशासन पव १२६) 


जो घ्राह्मण सरकारी री 
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& पहाभाश्तमीसांसा ® 


न सा 


चर्याका काम करते हैं, गोएँ पालते है, 
बनियेकी दूकान रखते हैं या शिल्पका 
काम (बढ़ईगीरी) करते हैं, अथवा जा 


नाटकोका पेशा करते हैं ऐसे ब्राह्मणको, | 


्रधबा मित्रका द्रोह करनेवाला, वेदौका 
ग्रभ्यास न करनेवालो तथा शद्रा स्रीको 
गृहिणी बनानेवालौको दैव अथवा पैन्र्य 
दोनो कार्यांमे ग्रहण न करना चाहिए । 
यहाँ पर ्राह्मणौके पेशाका जैसा वर्णन 
किया गया है, उसके आधार पर कहा 


ज्ञा सकता है कि बहुत कुछ श्राजकलकी | 
भाँति ही महाभारत-कालमे भी ब्राह्मणाने | 
अपना मुख्य व्यवसाय छोड़कर दूसरे | 


अध्यायमें एक रहस्य-धर्म अथवा 

बतलाई गई है कि पिताको दिया हुआ 
पहला पिण्ड पानीमे छोड़ना के 
दूसरे पिण्डको श्राद्ध करनेवालेकी र 


| खाय, और तीसरे पिण्डको अझ्निमे जहा 


ब्यवसाय कर लिये थे | महाभारत-कालमें | 


श्राद्धकी और एक महत्त्वपूर्ण विधि | 


थी वह इस जमानेमें बन्द हो गई । इस | 


मे ~ ~ ०९ | 
विषयमै तबकी ओर अबकी परिस्थितिम | 
जमीन-आसमानका श्रन्तर पड़ गया है। | 


महाभारत-कालमे श्राद्धमै . मांसान्नकी ` 


आवश्यकता थी । भिन्न भिन्न मांसोके 


भिन्न भिन्न फल मिलनेका वर्णन महा- | 


श्ारतमे है। अन्यत्र यह बात लिखी जा | 


चुकी है कि प्राचीन समयमें भारती आयं 


लोग मांस खाते थे | मांस खानेकी रीति ' 


जबसे भारती श्रार्योसै बन्द हुई, तभीसे 
श्राद्धमे मांसान्नकी आवश्यकता नहीं 
रही । फिर भी इस समय श्राद्द-भोजनके 
लिए.जो बड़े (उड़दकी दालक) बनाये जाते 


हें, उनसे पता लगता है कि पहले , 


जमानेमें श्राद्धमे मांसान्न परोसा जाता 
था। महाभारतकालमे मांस ही परोसा 
आता था। उस समय श्राद्धमे, मांसके 
एंवजम बड़े नहीं बनाये जाते थे । 

४ भ्राद्धमे ्राह्मणौको भोजन देनेके सिवा, 
पितरोके लिए पिणडदान करनेकी विधि 
भी होती है । महाभारतम इसका भी उल्लेख 
बिस्तारसे है। यहाँ पर लिखने योग्य एक 
बात यह है कि अनुशासन पर्थके १२५ थे 


देना चाहिए । आजकल -इस विधिको 
प्रायः कोई नहीं करता। और तो का 
लोगौको यह विधि मालूम ही नही । गस 
विधिका रहस्य बहुधा यह होगा कि श्राद् 
करनेवालेकी सत्री गर्भवती हो और' उसके 
उद्रसे दादा (प्रपिता) जन्म ग्रहण करे। 


यह तो प्रसिद्ध ही है कि दुसरा पिणइ . 


दादाके नामसे दिया जाता है। ्रमावस्या- 
के दिन और भिन्न भिन्न तिथियाँ एवं 
नच्षत्रोमे श्राद्ध करनेकी आज्ञा है । 


आलोकदान और बलिदान । 


.. इस समय, लोगोको श्राद्ध के सम्बन्ध- 
में बहुतसी बातोका ज्ञान है; और राज: 
कल भी--क्या आय, क्या अनाय॑, क्या त्रैव- 
रिक और क्या श्द्र--सभीके यहाँ भ्राद 
किया जाता है । परन्तु महाभारत-कालमे 
आलोकदान और -बलिदानकी जो चाल 
थी, उसकी कल्पना वर्त्तमान समाजमे 
बहुत थोड़े. लोगौको होगी । आजकल 
ये दोनों विधियाँ प्रायः बन्दी हो गई है। 
प्रत्येक गृहस्थको रोज विशेष स्थानों पर 
दीप रखने पड़ते थे, विशेष खान पर 
भातके पिण्ड रखने पड़ते थे और विशेष 
स्थल पर फूलोके हार रखने पड़ते थे। यह 
विधि देव, यक्ष और राक्षखोके समाधा 


| के लिए करनी पड़ती थी। उदाहरणार्थ; 
। पहाड़ अथवा जङ्गलमै धोखेके स्थात पं 


इसी तरह मन्दिरोमें और चौराहो ५५ 
प्रति दिन आलोक या दीप जलाने पड़ते 
थे; और यत्त, राक्षस तथा देवताशरीके 

बलि देने पड़ते थे। ये बलि भिन्न 
पदार्थोफे होते थे । देवताओके लिए दै 
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Oo नाना पार 
श्रौर दहीका, यक्ष-राज्षसोके लिए मांस 
शोर मयका, तथा भूतोके लिए गुड और 
तिलका बलि देना पड़ता था ।. आजकल 
वैश्वदेवम ब्राह्मण लोग जो बलि-हरण 
करते हैं वह इसीकी एकत्र की हुई एक 

है# । परन्तु प्राचीन समयमै यह 
बिधि विस्तृत थी श्रौर प्रत्येक घरमै 


श्रपने घरके भिन्न भिन्न भागोंमे एवं घरके 


थे। महाभारतमें ऐसा ही वर्णन है। 
मच्छकटिकर्म चारुदत्त, घरके भिन्न भिन्न 
भागोम, बलि देनेके लिए जाता है और 
रास्तेम तथा अन्य स्थानोम जलते इए 


दीपक रखत? है--इस बातकी उपपत्ति | 


उपरवाले वणनसे पाठकोंकी समभभ 
श्रा जायगी । इस जमानेमं आलोक-दान 
श्रौर दीप-दान प्रायः बन्द हो गया है। 
परन्तु चारुदत्तके समय ओर महाभारत- 


के समय यह विधि प्रत्येक गृहस्थके यहाँ | 


प्रति दिन होती थी । किबहुना, यह चित्रि 
किये बिना भोजन करना अधर्म माना 
जाता था | 


दान । 


इज्याध्ययनदानानि तप: ये जो 
धार्मिक आचरणके चार भाग हैं, इनमें 
———— REMIT SPE 
|: ऐसा प्रतीत होता है कि वेश्वरेवकी रीति महा 
भरत कालमें बहुत. कुछ बेसी ही थो जेसी कि ्राजकल 
है। अनुशासन प्वक ६७ व भ्रध्यायमें उसका वणन 


पदेन नामसे' ही है। उसी द्वेवताके उद्देशसे अग्निम 


आहुति देना, घरके भिन्न भिन्न भागोंमें बलिहरण करना | 


दरवाजे पर 
` श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेद्‌ भुवि । 


कुत्ते आदिको बलि देना 'बतलाया' गथा है। यह 
देव सायं प्रातः दोनों समय. और नित्य गृहस्थोके द्वारा 


बिया जाय । इस समय अतिथिको भोजन देनेके लिए भी 
पदा गया है। सार यह कि उस समय भिन्न भिन्न भागोंमें 
लि देनेी बिधि ही अ्रधिक थी रौर शेष वेश्वददेव-िषि 
शभकलकी भाँति ही थी । 


५ = 


| 
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अध्ययन और इज्याके सम्बन्धम बिस्तृत 
बिचार हो चुका है। अब दान पर विचार 
करना है। महाभारतके समय धर्मशाख्र- 
का इस बात पर कड़ी दृष्टि थी कि प्रत्येक 
दिन प्रत्येक मनुष्यको कुछ न कुछ दान 
अवश्य करना चाहिए । अनुशासन पमं 
भिन्न भिन्न दानौका पुएय-फल विस्तारके 


| साथ वणित है। विशेषतया सुवण, गाय 
समीपवाले रास्तेम जाकर बलि देने पड़ते | 


तिल ओर अन्न-दानोंकी स्तुतिसे श्रजु- 
शासन पर्वके अध्यायके अध्याय भरे पडे 
हैं । प्रत्येक दानकी स्तुतिका अन्य दानों- 
को श्रपेक्षा अधिक किया जाना साहज्ञिक 
ही है । तथापि गोदानकी स्तुति बहुत ही 
अधिक की गई है। कया महाभारतके 
समय श्रोर क्या इस समय, गाय सदां 
एकी उपयोगी देख पड़ती है। परन्तु 
आजकल गायको पालना बहुत कठिन 
हो जानेके कारण गायका देना और लेना 
भी बहुत कुछ कम हो गया है। और, 
गोप्रदानकी कीमत सिफ सवा रुपया 
मुकरर है; इसलिए, अब प्रत्यक्ष गोदान 


| करनेके ऋगड़ेम लोग बहुत कम पड़ते हैं। 
| परन्तु महाभारत-कालमे गाय रखना बहुत 
। रे 
| सरल काम था। इसके अतिरिक्त, गायं 
अत्यधिक 


पवित्र मानी जाती थीं । 
गायको मारना या उसको पैरसे छूना 
पातक समभा जाता था। गायके गोबर 
और मूत्रमें भी अ्रधिक आरोग्य-शक्ति है, 
इससे वह पवित्र माना जातो था यही 
महाभारत-कालीन धारणा थी । 
शकृन्मूत्रे निवस त्वं पुण्यमेतद्धि नः शुभे । ` 
(अनुशासन पच ८२) 
. इससे गायका दान प्राचीन समयमे. 
श्रत्यम्त प्रशस्त माना जातां था । राजाओं. 
श्रौर यज्ञ-कर्ताश्रौने जो हजारों गायके. 


दान किये थे उसकी प्रशांसाका वणेन 


उपनिषदोमे भी है । दुर्भाग्यसे इस समय 
भरतखण्डमे गायोके सम्बन्धमं हमारा 
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कतेव्य बहुत ही बिगंड गया है । गाय 


रखना प्रायः बन्द हो गया है। गायके दूश्वम 


बुद्धिमत्ताके जो गुण हैं, उनकी ओर ध्यान | 


ही नहीं दिया जाता; और गायके दूधके 
बदले भेंसके दूधका चलन. बहुत अधिक 
हो गया है। अतएव बुद्धिमत्ताके सम्ब- 
न्धमे इस दूधके परिणाम बहुत ही बुरे 
गौर हानिकारक होते है । क्योंकि वुद्धि- 
मत्ताके सम्बन्धमे इस दूधमे गायके दूध- 
की अपेक्षा बहुत ही थोड़े गुण हैं । गायः 
बैलोका पालना घट जानेसे, शुद्धताके 


सम्बन्ध्रमें गोबर और गोमूत्रका बहुत कम | 


उपयोग होने लगा है । इस विषथमें 
सुधार होनेकी आवश्यकता है । प्रत्यक्ष 
गोदानका जो गौरव महाभारत-कालमें 
प्रसिद्ध था, वह. जिस दिन फिर भारती 
श्रायौंके ध्यानमे अआ जाय ओर भारतमें 
गार्योकी समृद्धि हो जाय, वही सुदिन हे। 
महाभारत-कालमं तिल-दान भी बहुत 
प्रशस्त माना जाता था; क्योंकि तिल 
पौष्टिक अन्न हे, ओर महाभारतके सभय 
तिल खानेका चलन बहुत ही श्रधिक था। 
श्रव तो इसका चलन बहुत ही घट गया 
है: परन्तु महाभारतमें श्रनुशाखन पर्वेके 
कई अध्याय तिल ओर तिल-दानकी स्तुति- 
से भरे पड़े हैं। तिल पितरोको भी प्रिय हैं 
और. भ्राद्धकर्मम पवित्र माने गये हैं । 
इस कारण भी इनके दानकी बड़ाई की 
जाती होगी । सुवरण-दान ओर अन्न-दान 
दोनोकी जो प्रशंसा महाभारतमें हे वह 
योग्य ही है । विस्तःरके साथ. उसको 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं। इन दोनो 
दार्नोकी आवश्यकता और महत्त्व इस 
समय भी कम नहीं । इसके अतिरिक्त जो 
भूमि-दान, कन्या-दान और वस््र-दान 
प्रभाति दान वर्णित हैं, उनका पुण्य 
अधिक है ही और वे सदा सर्वदा अबा- 
धित हैं । 
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| देव-कन्याश्रौके उपभोगका सुख मिलता 
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तप और उपवास कके ` ` 
श्रव तपका विचार करना है । तपके 
भिन्न भिन्न भेद वर्णित हैं। इन भनन 
उपवास मुख्य और श्रेष्ठ कहा गया है; ॥। 
उपवास करना प्रायः सभी भर्मौमै मान्य 
किया गया है | उपवास करनेकी प्रवृति 
उपनिषत्कालसे है। बृहदारण्यमै परे. 
श्वरको जाननेका मार्ग याँ वर्णन किया 


तमेतं वेदाडवचनेन ब्राह्मणा विविदि 
शन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन |. 

अनाशाकका श्र्थ उपवास है । भारती. 
कालमें उपचासका मार्ग बहुत कुछ प्रच- 
लित था; उसको जैनोने खूब स्वीकार 
किया । अनुशासन पर्वके १०५--१०६ 
अध्यायमे भिन्न भिन्न प्रकारके उपवासो 
का वर्णन है, और इन उपवासोंके करनेसे 
जो जो फल मिलते हैं, उनका भी वर्णान 
है । परन्तु सबका इत्यर्थं बहुधा यह देख 
पड़ता है कि उपवास करनेवालेको खर्ग- 
प्राप्ति होती है ओर वहाँ अप्लराओं एवं 


है | खर्गमै इस प्रकारका निरा भौतिक 
सुख मिलनेका वर्णन महाभारतमे, श्रत्य 
स्थलों पर, कम पाया जाता है। उल्लिखित 
उपनिषद्दाक्यसे यह भी प्रकट होता है किं 
उपवास करनेसे परमेश्वरका शानतक प्रा 
होता है। तब, यह कहना कुछ ग्रीव 
सा जँचता है कि उपवास करनेसे केवत 
खर्गकी अप्सराओका सुख मिलता है! 
उपवासकी जो विधि लिखी है, उसमे वग 
है कि उपवास एक दिनका, दो दिनका 
लगातार तीन दिनका, इस तरह बढ़ाते 

बढ़ाते वर्ष भर करना चाहिए । कहा 


+ नारित वेदात्परं शास्रं नारित माठृसमीग्रुरः । 
नास्ति धमात्परो लाभस्तपो नानशनात्परम्‌॥ 
(६२ अनु० श्रा १० 


® धरम । & 
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है कि एक ही बार लगातार तीन दिनसे 
प्रधिकका उपवास न करना चाहिए । 
ब्राह्मण और क्षत्रिय, तीन दिनका उपवास 
करें; और वैश्य तथा शूद्र एक दिनसे 
प्रधिक उपवास न करे। यह एक महत्त्व- 
की रज्ञा है, जिस पर ध्यान देना चाहिए, 
कि वैश्य और शूद्र तीन दिनका उपवास 
कमी न करे |! क्योंकि उनके पेशेके हिसाब- 
से अधिक उपवास करना उनके लिए 
सम्भव नहीं । एक दिनमें दो वार भोजन 
होता है और तीन दिनोमें छः वार; इनमें- 
से एक, दो या तीन बारका भोजन छोड़ 
दिया जाय । यही उपवास-चिधि है। 
दिनमै एक ही बार भोजन करनेको एक- 
भक्त# कहते हें ओर यह भी उपवासमें 
माना गया है । तीन दिनका उपवास करके 
अर्थात्‌ छः वारके भोजनोंको छोड़कर, 
सातवा भोजन करे; यह मुख्य उपवास- 
विधि है | परन्तु इसके आगे पक्ष भर 
(पन्द्रह दिन) तक उपवास करनेका वर्णन 
किया गया है। जो पुरुष वर्ष भर, एक 
पक्ततक तो उपास करता और दूसरे पक्ष- 
में भोजन करता है, उसका षण्मास श्रन- 
शन हो जाता है | यह अङ्गिरा ऋषिका 
' मत बतलाया है । महीने भरका भी उपवास 
बतलाया है, इसका श्रचरज होता है। 
शुद्रौ ओर वैश्योको जो एक दिनकी अपेक्ता 
श्रधिक उपचांस करनेकी मनाही है, वह 
उन्हे पसत्द न हुई होगी । जैनोने अनेक 
उपवास करनेकी आशा सभीके लिए दे 
दी; इस कारण, जैन श्रमका विस्तार निम्न 
भ्रेणीके लोगोमें होनेके लिए बहुत कुछ, 
` ' *मूल शब्द एक-भक्त हे, लोगॉमें कहीं कहाँ एकः 
भक्त बोला जाता है। परन्तु -मूलमें, एकभक्त शब्द दै। 
देसको कल्पना यह हे कि दिनमें जो दो बार भोजन किया 
जाता है श्र्थात्‌ दो बार भक्त या भात खाया जाता है, सो 
उसके स्थानमै एक वार ही भोजन करे यानी एकभक्त 
री । यह ध्यान देनेकी यात हे । 


अवकाश मिल गया होगा । जैनोने उप- 
वासोका इतना अधिक महत्त्व बढ़ा दिया 
कि अन्तिम उपास उन्होंने ४२ दिनतकका 
बतलाया है। उपवासमें हर प्रकारका 
अन्न वर्ज्य है। यही नहीं, पानी पीनेतककी 
मनाही है, यह ध्यान देनेकी बात है | 
महाभारतमे उपवासकी तिथियाँ 
निर्दिष्ट है। वे ये हैं-पञ्चमी, षष्ठी, और 
कृष्ण पक्षको अष्टमी तथा चतुर्दशी । इन 
तिथियाँमें जो उपवास करता है, उसे कोई 
दुख-ददे नहीं होता । भिन्न भिन्न महीनोम 
भी उपवास करनेका फल कहा गया है। 
उल्लिखित तिथियाँ आजकल बहुधा उप- 
वासकी नहीं है । किन्तु अचरजकी वात यह 
है कि आजकल जो एकादशी, द्वादशी उप- 
वासकी तिथियाँ हैं, वे महाभारतम इस 
कामके लिए निर्दिष्ट नहीं हें। ये तिथियाँ 
बिष्णु ओर शिवकी उपासनाकी हैं; इस- 
लिए उनकी उपासनाओके प्रसङ्ग पर इन- 
का उल्लेख हो सकता था । अनुशासन पवे- 
के इस अध्यायमे समग्र उपवास-विधि 
वर्णित है ओर इसीसे, इसमें बतलाये हुए 
समग्र तिथि-चर्णनमें, उन तिथियोका 
नाम नहीं आया। यह बात भी विशेष 
रूपसे लिखने योग्य है कि अ्रनुशासन 
पर्वके १०४वं अध्यायम एक ऐसा व्रत 
बतलाया गया है कि प्रत्येक महीनेकी 
द्वादशी तिथिको यदि भिन्न भिन्न नामोसे 
विष्णुकी पूजा की जाय तो विशेष पुण्य 
मिलता है । वे नाम यहाँ लिखे जाते है। 
मार्गशीषसे प्रारम्भ कर प्रत्येक महीनेके 
लिए यौ नाम लिखे है--१ केशव, २ नारा- 
यण्‌, ३ माधव, ४ गोविन्द, ५ विष्णु, 
६ मधुसूदन, ७ त्रिविक्रम, ८ वामन, & श्री- 
घर, १० हृषीकेश, ११ पद्मनाभ, १२ दामो- 
द्र । अर्थात्‌ सन्ध्योपासनके आरस्भमें 
-विष्णुके जिन चौबीस नामौका स्मरण 
। किया जाता हे, उनमेसे पहले बारह नाम 
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बही हैं जो कि ऊपर लिखे गये हैं। 
चौबीस नामो द्वारा विष्णुका स्मरण 
करनेकी पद्धति कमसे कम महाभारतके 
बराबर प्राचीन तो है। किबहुना, इससे 
भी प्राचीन माननेमें कोई बाधा नहीं हे। 
उपवासके जो भिन्न भिन्न भेद बतलाये गये 
है, वे ही स्ट्रतिशास्ोमें वर्णित चान्द्रायण 
और सान्तपन दिके है। परन्तु चान्द्रा- 
यण, कृच्छ्र, और सान्तपन आदि व्रतोका 
नाम. यद्यपि महाभारतमें प्रसङ्गाबुसार 
आ गया है तथापि उनका वर्णन नहीं है । 
तपकी विधिमे बतोके यही भेद पाये जाते 
हें। रस्तु: उपवासके सिवा वायुन्भक्षण 
आदि तपके और भी कठिन भेद महा- 
भारतम वर्णित हैं । 

जप । 


तपको एक प्रधान अङ्ग अथवा खरूप | 


जप हे । जपकी प्रशंसा भगवद्गीताम की गई 
है। उसको यज्ञ बतलाया गया है । विभूति 
अध्यायम भगवानने कहा है--“यज्ञानां 
जपयज्ञोऽस्मि? । जपके सम्बन्ध दो तीन 


अध्याय शान्तिपव मे भी हैं। उनका तात्पर्य | 


यह ध्वनित होता है कि जप है तो महा- 
फलका देनेवाला, परन्तु ज्ञानमागसे घट- 
कर है। अधिक क्या कहा जाय, वेदान्त में 
जप मान्य नहीं हैं; अथवा उसके करनेका 
विधान भी नहीं किया गया है । जप 
करना योगका मागं है | इसमें भी, किसी 
फलकी इच्छा न करके जप करना सबमें 
श्रेष्ठ है। किसी कामनासे जप करना “अवर” 
अर्थात्‌ निकृष्ट है । 
श्रभिध्यापूर्वक जप्यं कुरुते यश्च मोहितः। 
यत्रास्य रागः पतति तत्र तत्रोपपद्यते ॥ 
८ _ (शांलि० अ० १६७) 
योगासन. लगाकर और ध्यानमञ्न 


क जति | 
इससे | निरिच्छस्त्यजति प्राणान्‌ 


ब्राह्मीं स विशते तनुम | 
इस अध्यायमें संहिता जपका झी 
घर्णन है। किसी . कामनासे जप करने, 

वाला उस लोक या कामनाको 
होता है; परन्तु जो फलकी रत्ती भर भी 
इच्छा न करके जप करता है, बह सब 
फलाँसे श्रेष्ठ ब्रह्मलोकको जाता. है । जपके 
भिन्न भिन्न भेद आजकलकी भाँति महा- 
भारत-कालमे रहे होंगे । और इसमे आश्चर्य 
नहीं कि कामनिक और निष्काम जपके 
फल कामनिक तथा निष्काम. यक्षोको 


| भाँति--क्रमसे खर्ग और श्रपुनरावति 
| ब्रह्मलोक ही है । 


अहिंसा । 

भारती आर्य ध्रमंके अनेक उदात 
तत्ताम महत्वका एक तत्व अहिसा है | 
महाभारत-कालीन लोक-समाजमें यहे मत 
पूर्णतया स्थापित हो चुका था कि “किसी 
प्रकारकी हिंसा करना पाप है।' अन्य , 
स्थानमें इस पर विचार हो चुका है कि यह 
मत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और क्योकर 
बढ़ता गया। परन्तु यहाँ पर कहाजा 
सकेगा कि महाभारतके भिन्न भिन्त 
अआख्यानोमें इस सम्बन्धम मतभेद देख 
पड़ता हैं; ओर जिस तरह हिंसाका प्रचार 
तथा मांसका भक्षण, महाभारत-कालमं 
धीरे धीरे बन्द हुआ, उसका आन्दोलन 
सामने देख पड़ता है। वनपर्वेके धर्म 
ब्याध-संवादमै यदि हिंसा और मांसात 
का समर्थन देख पड़ता हे, तो शान्तिपर्वक 
२६४--६पवे अध्यायमे जो तुलाधार तथा 
जाजलिका सम्वाद है, उसमें 0) हिंसा 
और मांसान्नकी निन्दा की गई देख पः 
है। वनपर्वके २०८बें अध्यायमँ कहां गर्या 


होकर जो 'पणवका जप करतां है यह | है कि प्राणियौका वध करनेवाला मठ 


बह्मदेवक शारीरम प्रवेश करता है । 


तो निमित्त मात्र है; और ग्रतिथि 
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डद 


दक मोजनमें और पितरोकी पूजा... कि हिन्दखानके जक़लोन रेवा बज और पितरोकी पूजा- 
+ मांखका उपयोग होनेसे धर्म होता है । 
वह भी कहा गया हैकि यज्ञमें ब्राह्मण लोग 
पुश्रौका वध करते हैं और मन्त्रके योग- 
तेबे पशु संस्कृत होकर खगंमे पहुँच 
रते हैं । ठीक इसके बिपरीत, तुलाधारः 
ाजलिःसंवादमें यही काम निन्य ओर 
ग्रधामिक कहे गये हैं । और यह कहा 
गया है कि जिन वेद-वचनौमें हिसा- 
प्रयुक्त यज्ञ अथवा मांसान्नकी विधि 


है, बे वचन किसी खाऊ आदमीने वेद्मे | 


मिला दिये हैं। इतिहासश्ष लोग यज्ञ कर्ममे 
्रन्नोका यज्ञ. पसन्द करते हैं. । कर्णपवमे 
एक स्थान पर श्रीकृष्णने श्रहिसाको परम- 
धर्म कहा है । 
प्राणिनामवधस्तात सर्वज्यायान्मतो मम । 
अ्नृत॑ वा वदेद्वाचं नच हिस्यात्कथञ्चन॥ 
(कणं. अ... २३-६६) 
कुछ लोगोका मत है कि अहिसा- 
धर्मका उपदेश पहलेपहल बद्धो और 
जैनोने किया हे। परन्तु यह बात सच 
नहीं है। अहिसा-मत भारतीय आर्य श्रमेके 
मतोमे ही है और बह बुद्धले भी प्राचीन 
है। अहिसा-तत्वका उपदेश उपनिषदोमे 
भी.है । जो ज्ञानमार्गी विद्वान्‌ मुष्य परः 
मेश्वर-प्राप्तिके लिए भिन्न भिन्न मोक्षः 
साधनोका अवबलस्त्र करता है, उसे अहिसा 
तस्व अवश्य मान्य करना चाहिए--इस 
तत्का प्रतिपादन भारतीय आये त्त्व- 
वेत्ताओने बहुत प्राचीन कालमें किया दै । 
श्रनुभवसे सिद्ध किया गया है कि वेदान्त- 
तसे और योग-मतसे भी परमार्थी 
पुरुषके लिए हिंसा एक भारी अड़चन 
। और इस कारण, वनमे जाकर-रहने- 
पाले निवृत्त ज्ञानमार्गी न तो हिंसा करते 
, और न .मांसाहार करते. थे । आद्य 
यूनानी इतिहासकार (सन्‌ ईस बीसे ४५० 
वष पूर्व) हिरोडोडस गवाही देता है 


कि हिन्दुस्थानके जङ्गलोमें रहनेवाले योगी 
और तपस्वी लोग अहिसा-धर्मको मानते 
है; वे कभी मांसाहार नहीं करते | इससे 
स्पष्ट देख पड़ता है कि वुद्धके पहलेसे 
ही हिन्दुस्थानमें अहिखा-मतका चलन, 


| विशेषतया ज्ञानमार्ग पर चलनेवाले निवृत्त 


लोगामें था ॥ यह बात भारतीय आयोंके 
द्यायुक्त धर्मके लिए सचमुच भूषण 
स्वरूप है कि उन्होने अपनी दयाको पूर्ण 
स्रतन्त्र करके ज्ञानके लिए और आध्या: 
त्मिक उन्नतके लिए हज़ारों वर्ष पहलेसे, 
सामाजिक एवं राजकीय : हानिकी 
कुछ भी परवा न करके, अहिसा मतको 
स्वीकार किया: और बहुतोने मांस भक्षण 
करना त्याग दिया। 

इसमें सन्देह नहीं कि वेद-विधिसे 
किये हुए यज्ञमे हिसा होती थी | खास- 
कर भारती युद्धके समय चत्रियोमें विविध 
अश्वमेछ और विश्वजित्‌ आदि भारी 
यज्ञ किये जाते थे। इन यश्ञोमे हिसा 
बहुत होती थी । वैदिक धर्ममे इन यज्ञोकी 
बेहद प्रशंसा है, इस कारण पुराने मतके 
ब्राह्मण और क्षत्रिय इन यज्ञोको छोड़नेके 
लिए तैयार न थे । अतएब, यह बात 
निर्विवाद है कि महाभारत-कालमें हिंखा- 
प्रयुक्त यज्ञ हुआ करते थे । ओर, महाभा- 
रतके पश्चात्‌ जव जब आये धर्मकी विजय 
होकर बौद्ध और जैनधर्मका पराजय 
हुआ करता था, तब तब बड़े बड़े पराक्रमी 
क्षत्रिय राजा खासकर श्रश्वमेघ यज्ञ. किया 
करते थे । इस प्रकार इतिहासमे शुङ्ग 
वंशके अग्निमित्र राजा अथवा गुप्त वंशके 
चन्द्रगुप्त राजाके श्रश्वमेध करनेका वर्णन 
है । यद्यपि यह बात है, तथापि: हिसा- 
प्रयुक्त यशोके सम्बन्धे समस्त जन-समु- 
दायमे घृणा उत्पन्न हो गई थी। बहुतेरे 
वैदिको और अन्य बराह्मणोने यह /नियस 
कर दिया था कि यदि यश करना हो तो 
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घान्यकी श्राहुतियौसे हो करना चाहिए । यादि) | इसी भिलार पियन था। 7 ६ 
शान्तिपर्वके २६६ वे अध्यायमें विचक्कुका | 
आख्यान हे। उसमें कहा गया है कि.एक | 
अवसर पर यज्ञमें छिन्न भिन्न किया हुआ | 
बृषभका शरीर देखकर विचकनुको बहुत 
बुरा मालूम हुआ । उसने कहा--“श्रबसे 
समस्त गायोका कल्याण हो ।” तभीसे 
गवालस्भ बन्द हो गया । धर्मात्मा मजु 
ने कहा है कि किसी कर्मम हिंसाका 
सम्पर्क न हो, ओर यज्ञम अन्नकी ही 


आहुतियाँ दी जायँ । यज्ञ-स्तम्भके लिए 
मनुष्य जो माँस खाते हैं, उसे कुछ लोग 
अशासत नहीं मानते; परन्तु यह धर्म 
प्रशस्त नहीं है सुरा, मद्य, मत्स्य, और 
मांस भक्षण करनेको रीति धूर्त लोगोने 
चलाई है । वेदौमें ऐसा करनेकी आज्ञा 
नहीं है । श्रीविष्णु ही जब कि सब यशज्ञोके 
अन्तर्गत हैं, तब पायस, पुष्प और वेदोमें 
जो यज्ञीय वृत्त कहे गये हैं, उनकी समिधा- 
के ठरा ही याग करना चाहिए।” सारांश 
यह कि समग्र जनसमूहमं, खासकर 
विष्णुकी भक्तिका अवलम्ब करनेवाले | 
लोगोमे, मांस भक्षण करनेका महाभारत- 
कालमें निषेध माना जाता था । यही नहीं, 
बल्कि यज्ञ-याग आदिम भी हिंसाका 
त्याग करके केवल धान्य, समिधा और | 
पायसकी श्राइतियाँ दी जाती थीं । 


आश्रम-घमे । | 


भारती-धमेके. मुख्य अ्रंगोमें चार 
आश्रम और चार वर्ण प्राचीन कालसे 
चले आते हैं। इस विषयका विस्तृत | 
वर्णन पहले हो चुका है | यहाँ आश्रमाः | 
का उल्लेख कुछ अधिक किया जाता है। 
ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, चानप्रथ और 
संन्यास इन चार आश्रमोका अवलम्बन 
प्रत्येक मनुष्यको, विशेषकर त्रेवणिकोको | 
अवश्य करना खाहिए । भारती:कालम ' 


इसी प्रकारका नियम था। क था । महान; मार 
भिन्न भिन्न आश्रमौका कर्तब्य वत 

रू 
गया हे--श्र्थात्‌ बाल्यावस्थामे रह्म 


युवावस्थामें गार्हस्थ्य, वबुढ़ापेमे ब 


प्रस्थ और अन्तमें संन्यास । रह्मचरं 
मुख्य लक्षण यह था कि गुरु-गृहमैर छ 


ब्रह्मचर्य का पालन ओर विद्याध्ययन किया 
जाय । गाहंस्थ्यका लक्षण विवाह क 
अतिथिकी पूजा और अञ्चिकी सेवा करेना 
तथा स्वयं उद्योगसे अपनी जीविका 
चलाना था। बुढ़ापा आने पर घरबार 
पुत्रको सॉपकर वन जानेके लिए बान: 
प्रस्थ आश्रम था | इसम जटा धारण कर, 
उपवास, तप और चान्द्रायण व्रत आदि 
करने पड़ते थे; ओर जङ्गलके कन्द-मूल-फत 
एकत्र कर अथवा उञ्छ-वृत्तिसे श्रथांत 
PA 


। खेतमें पड़े हुए अन्नके दाने चुनकर उदराः 
। निर्वाह करना पड़ता था । चोथे ग्राश्रम 
। अर्थात्‌ संन्यासमें जटा ओर शिखाका लाग 
| करके, स्त्रीका त्याग करके, भिक्षा माँगकर 


उद्र-निर्वाह करके आत्म-चिन्तन करते 
हुए इधर उधर भ्रमण करना पड़ता था। 
इस अवस्थामं देहावसानतक रहना होता 
था | इसका लक्षण त्रिदण्ड था। इसके 
सिवा, -महाभारतके समयमे ्रत्याश्रम्ी 
अर्थात्‌ संन्यासके भी ्रागेके, सब" 
नियमासे रहित, परमहंस रूपमें रहनेकी | 
चाल थी । धर्मका ऐसा अभिप्राय है किं _ 


| इन सब आश्रमामे, सबका पोषक गहरा | 


श्रम ही प्रधान है । 
अतिथि-पूजा । | 

अतिथिकी पूजा करने और श्रतिधि 
को भोजन देनेके सम्बन्धमें महाभारत 
कालके सनातन धर्मे, बड़ा जोर 
गया है । धर्मकी यह श्राज्ञा है कि है 
कोई अतिथि आवे, उसका सर्तक 
डसे भोजन देना प्रत्येक गृहथ और * 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= 


क रमे । छ 


rer 


४६३ 


होई दानि नहीं है । चनपव अध्याय २६० 
४ जो मुग़ल ऋषिका आख्यान दिया 


| पया है उसका र तात्पर्यं है । यह 
| ऋषि पन्द्रह दिनः द्रोण भर भात कपोतः 
| ृत्तिसे आाप्तकर और दख पोरणमाख 
| साप्त कर देवता और अतिथिकी पूजा 
करता था और उससे जितना अन्न बच | 
| जता था, उतनेसे ही अपना उद्र- 
निर्वाह करता था । ऐसा लिखा है कि | 
उसने इस रीतिसे डुर्वांसा ऋषिका:। 


सत्कार बारबार किया और आप उपासा 


रहा । इस कारण श्रन्तमे उसे खगेम 
| ते जानेके लिए विमान आया । अतिथि- 


सत्कारके पीछे जो अन्न शेष रह जाता है, 


| उसका नाम विघस' है; शोर यह नियम 
। मंवाले 

| धा कि यह विघस खाकर गृहस्थ-धमवाल 
| ह्ो-पुरुषोंको उद्र-निर्वाह करना चाहिए। | 


९ 
साधारण धम । 


भारती सनातन श्रमके भिन्न भिन्न | 
भाग वतानेके पश्चात्‌ अब उन घर्मोकी | 


श्रोर चलना 
करना सभी 
आवश्यक हे । सत्य, सरलता, क्रोश्रका 
श्रभाव, अपने उपाजित किये हुए द्रब्य- 
का श्रंश सबको देना, सुख-दुःखादि दन्द 


चाहिए जिनका पालन 


सहना, शान्ति, निर्मत्सरता, श्रहिसा, | 


शुचि और इन्द्रियनिग्रह, ये सब धर्म 


/ sat 


सबके लिए एकसे कहे गये हैं, और ये 


~= ल = 
तरका भी कत्तव्य है; और यदि इसमें | कि यदि संन्यासियों और योगियाको भी 
स्वयं उपवास भी करना पड़े तो | अपने मोक्ष-मार्गम सिद्धि प्राप्त करनी हो 


तो उन्हें भी इसी नीति-मार्गका वलस्य 

करना चाहिए । महाभारतमें प्रारम्भसे ले-' 
| 

कर इति पर्यन्त नीतिके ्राचरणकी श्रत्य- 


। न्त उदात्त स्तुति की गई है । इसके अति- 
| रिक्त, आचारको ध्रमेका एक प्रधान अङ्ग 
। माना गया है। सदां जो यह कथन पाया 


जाता. है कि आचार प्रथम धर्म हे, सो 
ठीक ही है; क्योकि मनुष्यके मनमै नीति- 
का चाहे कितना ही आदर क्यों न हो, 
परन्तु जवतक वह आचरणके द्वारा 
व्यक्त नहीं किया जाता, तबतक उस 
आदरका कुछ मूल्य नहीं । केवल आच- 
रण शब्दसे नीतिमत्ताके ्राचरणके सिवा 
कुछ और विधि-निषेधात्मक अन्य आच- 
रणाके नियमका भी बोध होता है जो 


| सनातन भारती धर्मके आचारमें समा- 


सनुष्यांको सभी समय | 


अन्तमें मनुष्यको सद्गति देनेवाले हैं || 


तात्पयं यह है कि सब धरमोंके समान | 
भारतीय सनातन धर्मका सम्बन्ध नीति- | 
के साथ मिलाया गया है । नीतिके आच- 


रेणके बिना धर्मकी पूर्ति कभी नहीं हो 
सकती तु ०१ 
वती । यह बात महाभारतके समयमे 


| 


| 
| 
| 
| 


विष्ट है । यहं समभा जाता था कि. इस 
श्राचारसे मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त होती 
है । अनुशासन प्के १०४ थे श्रध्यायमे 
आचारका विस्तृत वणन हे। वह यहाँ 
संच्तेपमं लिखने योग्य है । “आचार ही 
श्रमका लक्षण है । साधु-सन्तौको जो 
श्रेष्ठता प्राप्त होती है, उसका कारण उनका 
सदाचार ही है । मनुष्यको न कभी झूठ 
बोलना चाहिए श्रौर न किसी प्राणीकी 
हिसा करनी चाहिए |! इस प्रकार 
नीतिके “नियम वतलाकर आगे विशिष्ट 
ग्राचारोका जो वर्णन किया गया है, उसका 
सारांश नीचे दिया जाता है । 


आचार । 


#मनुष्यकोी आह्ममुहतेम उठकर 
धर्मार्थंका विचार करना चाहिए। प्रातः- 
कालीन मुख-मार्जन आदि करके, हाथ 


। जोड़कर, पूर्वाभिमुख हो सन्ध्या-वन्द्न 


मान्य की जाती थी ।. स्पष्ट कहा गया है, करना चाहिए । प्रातःकाल ओर साय- 
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ङ्कालके समय, सूर्योदय अथवा सूर्यास्तके 
समय सूर्यका दशेन करना चाहिए । यदि 
सूर्यम ग्रहणं लगा हो या वह मध्याहमें हो 
तो उस वक्त उस ओर न देखे । सन्ध्या 
समय फिर सन्ध्या-वन्दन करे । सन्ध्या- 
वन्दन करना कभी न भूले । नित्य सन्ध्या- 


चन्दन करनेके कारण ही ऋषियाँको | 


दीर्घायु प्राप्त हुई । किसी वर्णाके मजुष्य- 
को परःस्त्री'गमन न करना चाहिए। पर- 
खञ्री-गमन करनेसे जिस प्रकार आयु 
घटती है वैसी और किसी कमसे नहीं 
घटती । पर-ख्री-गमन करनेवाला हजारों- 
लाखौ वर्षोतक्त नरकमै रहता है। मल- 
मूत्रको ओर मनुष्य न देखे । बिना जान- 
पहचानके श्रथवा नीच कुलोत्पन्न मनुष्यके 


साथ कहीं आवे-जाय नहीं । ब्राह्मण, गाय, | 


राजा, वृद्ध, सिर पर बोभ लादे .हुए 
आदमी, गर्भिणी स्री : ्रौर ठुबले मनुष्य 
रास्तेसें मिलें, तो उन्हें पहले निकल जाने 
दे, श्रर्थात्‌ रास्ता छोड़ दे। दूसरेके' वते 
इण कपड़ों ओर जूतोंका उपयोग न करे । 
पौर्णिमा, अमावस्या, चतुदेशी और दोनों 
पत्तोकी भ्रष्टमीको ` व्रह्मचयंका ` नित्य 
पालन करे । पराई निन्दा न करे । किखी- 
को भौ वाग्बाण न मारे। मनुष्यके मन 
पर दुष्ट शब्दका घाव कुल्हाड़्ीके घावसे 
भी बढ़कर लगता है । कुरूपको, जिसमें 
कोई व्यङ्ग हो उसको, दरिट्रको, अथवा 


जो किसी प्रकारकी विद्या न जानते हाँ: 


उनको धिक्कार न दे । नास्तिकपनकों 
स्वीकार न करे। वेदौकी निन्दा न करे। 
देवताओंको धिक्कारे नहीं । मल-मूत्र 
त्यागने पर, रास्ता चलकर आने पर, 
विद्याका पाठ पढ़ते समय और भोजन 
करनेके पहले हाथ-पेर धो लेना चाहिए । 
श्रपने लिए मधुर पदार्थ न बनावे, देख- 
ताओके लिए बनावे। सोकर उठने पर 
दुबारा न सो जाय । जव सुबह सोकर 


ह महाधारतमीमांसा 


। किक 
' उठे, तब माता-पिता और शराचार्यको क 
| स्कार करे। अग्निकी सदैव पूजा करे ह 
बिना ऋतुमती हुए स््रीसे सम्भोग 
करे। उत्तर और पश्चिमकी आर सिर 
करके न सोना चाहिए। नङ्गा होकर खान 
न करे | पैरसे आसन खींचकर उस प 
न बैठे । पूवकी ओर मुह करके भोजन न 
| करे | भोजन करते समय बातचीत न करे। 
अन्नकी निन्दा न करे । भोजनका थोड़ासा 
अंश :थालाम -पड़ा रहने द| दूसरेका 
स्तानोदक या धोवन न ले । नीचेः बैठकर 
भोजन करे | चलता-फिरता हुआ भोजन न 
करे। खड़ा होकर, भस्म पर, या गोशाला: 
| मै-लघुशङ्का न करे । जूठी अथवा श्शुद्ध 
अवस्थाम सूर्य, चन्द्र ओर नक्तत्रोंकी शरोर 
न देखे । ज्ञानसे अथवा श्रवस्थासे वृद्ध 
पुरुष ्रावे, तो उठकर उनको -नमस्कार 
करे। सिर्फ एक-वख होकर' भोजन न 
करे । नङ्गा होकर सोचे नहीं । बिना हाथ- 
मुँह घोये, जूठा ही न बैठे । दोनों हाथासे 
खोपड़ी न खुलजावे । सूर्य, श्रप्नि, गाय 
अथवा ब्राह्मणको ओर मुँह करके, या 
रास्ते पर, लघुशङ्का न करे। गुरूके साथ 
कभी हठ न करे । भोजनकी चीजोंकों 
यदि कोई और देख रहा हो, तो विना 
उसे श्रपेण किये शन्न ग्रहण न करे। 
खुबहको ओर सन्ध्याको दो दफे भोजन 
करे, बीचमै न करे । दिनको मैथुन न करे | 
श्रविवाहित स्त्री, वेश्या और पसी खी 
जिसे ऋतु प्राप्त न हुआ हो, इनके साथ 
भोग न करे । सन्ध्या-समय सोवे तहीं। 
रातको ख़ान न करे। रातको भोजन 
आग्रह न करे । बिना सिरसे नह 
पेतृक कर्म न करे । जिस तरह पर 
निन्दा निषिद्ध है उसी तरह आत्म-तिदी 
भी है। स्त्रियोसे स्पर्धा न करे। बर्त 
| बनवाकर स्नानः न करनेसे आयुका ना 
होता है । सम्ध्या-समय विद्यां पग” 
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बन्द 


ओजन, स्नान अथवा पठन करना वर्जित 
है; उस समय भगवश्चिन्तनके सिवा और 

१ 
न करे । यथाशक्ति दान देकर यज्ञ- 


सदाचारके अनेक नियम इस अध्यायमे 
हूँ । महाभारतके समय भारती आय- 
: भ्रर्मका कैसा स्वरूप रहा होगा, इसकी पूरी 
कल्पना करा देनेमें ये नियम बहुत उप- 
. थोगी होते हैं। इसके सिवा, महाभारतमें 
प्रनेक स्थलों पर जो सोगन्द खानेके 
बर्णन हैं, वे भी आचारोंके नियम समभने- 
में बहुत उपयोगी हैं । इनमेंसे, अनुशासन 
पर्वके 8३ चे अध्यायमें जो सप्तऋषियोंकी 
कथा है, वह बड़ी ही मनोरञ्जक है। एक 
बार सप्तर्षि श्रपने नोकर शूद्र और 
उसकी खीके साथ जङ्कलमें जा रहे थे; 
इतनेमें एक जगह खानेके लिए कमल ओर 
कमलौके नाल एकत्र करके सरोवरमें 
उतर, समान करके तपंण करने लगे । 
फिर किनारे पर आकर क्या देखा कि वे 
कमलोके बोझ न जाने क्या हो गये। 
वहाँ ओर कोई तो था नहीं, इसलिए 
उन्हें एक दूसरे पर सन्देह हुआ । तव यह 
खिर हुआ कि हर एक सोगन्द्‌ खाय। 
उस समय ञ्त्रिने कहा--“जिसने चोरी 
की होगी उसे वह पातक लगेगा जो गाय- 
को लात मारनेमें, सूर्यकी ओर मुँह करके 
लघुशङ्का करनमै और श्रनध्यायके दिन 
वेद पढ़नेमें लगता है |? वसिष्ठने कहा- 
“जिसने चोरी की होगी उसे वह पातक 
लगेगा जो कुत्ता पांलनेमे, संन्यासी होकर 
कामवासना धारण करनेमे अथवा शरणा- 
गतको. मारनेमें या कन्या बेचकर पेट 
पालनेमे अथवा किसानाँसे द्रव्य प्राप्त करने- 
में लगता है ।” कश्यप बोले--“जिसने 
चोरी की हो उसे बह पातक लगे जो, चाहे 
जहाँ ओर चाहे जो बोलनेमे, दूस रेकी धरो- 


हर “नहीं हे? कहनेमे और झूठी गवाही । 


५8 


वाग आदिं करना चाहिए ।” अस्तु; | 


> eC 
देनेमें लगता है । उसे वह पातक लगे जो 
बिना यज्ञ-यागके मांस भक्षण करनेमें, नट- 
नतेकाको दान देनेम॑ अथवा दिनको स्री- 
गमन करनेमै लगता है ।». भारद्वाजने 
कहा--“जिसने चोरी की हो वह खियौकी, 
गायौंकी और अपने नातेदारोंकी दुदशा 
करे; ब्राह्मको युद्धम जीतनेका पाप 
उसे लगे; आचार्यका अपमान करके ऋक्‌ 
ओर यजुर्वदके. मन्त्र कहनेका पातक 
उसको लगे; अ्रथवा घास जलाकर उस 
श्र्चिमे वह हवन करे |? जमद झिने कहा-- 
“जिसने चोरी की हो उसको वह पाप 
लगे जो पानीमै पाखाना फिरने या 
पेशाब करनेसे, गोयका वध करनेसे और 
बिना ऋतु-कालके ही स्ञी-गमन करने- 
से लगता है; चोरी करनेबालेको वह 
पाप “लगे जो खीकी कमाई खानेसे 
अथवा, अदले-वदलेका आतिथ्य करनेसे 
लगता है।” गौतम बोले--“तीन अग्नि 
छोड़ देनेमें, सोमरख बेचनेमे अथवा 
जिस गाँचमें एक ही कूँ हो उसमें 
शुद्ध खीके पति होकर रहनेमें जो पातक 
लगता है बही पातक लगे ।” विश्वामित्रने 
कहा-“वह पाप लगे जो खयं जीवित 
रहते हुए अपने माँबाप और सेवकों: 
की उपजीविका  दूसरौसे करानेमे 
लगता हे; अथवा अशुद्ध ब्राह्मणका, 
उन्मत्त धनिकका, या पर-द्रोही किसान- 
का पातक लगे; अथवा पेटके लिए दास्य 
करनेका यानी वार्षिक अन्न लेकर नोकरी 
करनेका, राजाकी पुरोहिताई करनेका या 
ऐसे आदमीके यज्ञ करतेका पातक लगे 
जिसे यज्ञयाग करनेका अधिकार नहीं 
है ।” अ्ररुन्धती .वोली- वह पातक लगे 
जो सासका. अपमान करनेसे, पतिको 
दुःख देनेसे, ओर अकेले त आओ 
स्वादिष्ट पदार्थ खो लेनेसे लगता हे ५ वह्‌ 
पातक लगे जो आपतोंका अनादर करनेसे, 
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व्यभिचार करनेसे या डरपोक पुत्र उत्पन्न | 
करनेसे माताको लगता है ।” यहाँ अछुः | 
शासन पर्वके 8३वें अध्यायका ३२ बा | 


तोक देखिए“ ्रभोग्यावीरसूरस्तु 
चिसस्तेन्यं करोति या ।” इस श्लोका में 
सोति, कूटार्थक वीरसू शब्दका प्रयोग 
करके, पाठकोको क्षण भरके लिए स्तब्ध 
कर देता है; परन्तु यह प्रकट है कि 


अवीरख्‌ पदच्छेद करना चाहिए। उनकी | 


दासी बोली--“सुझे वह पातक लगे जो 


बोलनेमें, भाई-बन्दौके साथ झगडा | 


करनेमें, बेटी बेचनेमे, अथवा अकेले ही 
रसोई बनाकर खानेमे, या किसी भयङ्कर 
कामके द्वारा मृत्यु होनेमे लगता है ।” 


घरवाहेने कहा--“चोर दासकुलमे वार | 


बार पैदा हो, उसके सन्तान न हो, . वह 
दरिद्र हो श्रथघा देवताओंकी पूजा न 
करे |” इस प्रकारकी सौगन्दे महाभारत- 


में कई एक हैं, और उनसे देख पड़ता हे | 
~ 
कि श्राचारके मुख्य मुख्य नियम कोन | 


कोन थे । 
स्वगो और नरककी कल्पना । 


अब यह देखना चाहिए कि महाभा- 
रतमें खग और नरक या निरयके सम्बन्ध- 
में क्या क्या कल्पनाएँ थीं। यह कहना 
श्रावश्यक न होगा कि वेदमें स्वगेका उल्लेख 
बारबार श्राता है । परन्तु उसमें नरक या 
निरय ्रथवा यमलोकके सम्बन्धमे विशेष 
वर्णन है है । प्रत्येक मजुष्य-जातिमें 
खगं ओर निरयकी कह्पनाएँ है । खर्गका 


अर्थे वह स्थान है जहाँ पुण्यवान, लोग | 
मरनेके बाद जाते हैं. ओर वह खान निरय | 
है जहाँ पापियोकी आत्मा, मरनेके पश्चात्‌ | 


नाना प्रकारके दुःख भोगती. हे। खर्गा- 
रोहण परम व्यासजीने, समस्त महा- 
कचियाकी उत्कृष्ट पद्धतिकी ही भाँति, 
दोनों घ्यानौमे सदेह पहुँचकर प्रभ्यन्ष 


$ महाभारतमौसांसा छै 


स्थिति देखनेवाले मजुप्यके मुँहसे कहलाय 
है कि भारती-कालमें स्वर्ग और नि. 
दोनोकी कल्पना केसी और क्या थी 
युधिष्ठिरका आचरण अत्यन्त धार्मिक 
था, इस कारण उन्ह सदेह स्वगे जानेका 
सम्मान मिला । देचदूतोके साथ जिस 
' समय उन्होंने खगमे प्रवेश किया, उस - 
| समय उनकी दृष्टि पहले ढुर्योधन पर ही 
| पड़ी । अपने अत्यन्त तेजसे देवताश्क्े 
। समान तेजस्वी दुर्योधन एक ऊँचे सिंहासन 
पर बैठा था । उसे खर्गमें देखकर युधिः 
प्विरको बड़ा आश्चर्य हुआ । जिसने अपनी 
महत्त्वाकांक्ताके लिए लाखों मनुष्योका 
संहार कराया, जिसने पतियोंके आगे, 
शुरुजनोंके देखते, भरी सभामै द्रोपदीकी 
दुदेशा नीचताके साथ की, उसे खमे 
सिंहासन कैसे मिल गया ? धर्मराजको 
जँचने लगा कि स्वर्गमें भी व्याय नहीं है। 
उन्हें अपने खदाचारी भाई भी खगमे त 
देख पड़े । तव, उन्होंने देवदूतसे कहा- 
! “मुझे वह स्वगे भी न चाहिए, जहाँ ऐसे 
लोभी अर पापी सनुष्यके साथ रहना 
पड़े ! सुझे वहीं ले चलो जहाँ मेरे भाई 
हैं ।” तब, चे देवदूत उन्हे एक श्रन्धकार- 
युक्त मार्गसे ले गये। उसमें अपवित्र 
| पदार्थोकी दुर्गन्धि आ रही थी । जहाँ तहां 
| मुर्दे, हड्ियाँ और बाल विखरे पड़े थे। 
अयोमुख कौवे और गीध आदि पत्ती वहाँ 
मौजूद थे और लोगोको नोच रहे थे। 
ऐसे प्रदेशमे होकर जाने पर, खोलते 
हुए पानीसे भरी हुई एक नद उनै 
देख पड़ी और दूसरे पार एक ऐसा 
घना जङ्गल था जिसमे पेड़ोके पत्ते तर 
वारकी तरह पैने थे। खान खान प 
लाल लोहशिलाएँ थीं और तेलसे, गरे 
लोहेके कड़ाह खोल रहें थे। वहाँ 
पापियोंको जो अनेक यातनाए हों 5 
। थीं, उन्हें देखकर धर्मराज ठुःखसे ली” 
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पड़े । उस समय कई एक दुःखी प्राणी 
ज्ञा उठे दि पवित्र धर्मपुत्र, तुम 
बढे रहो । ठुम्हारे दर्शेनसे हमारी वेद- 
ताएँ घट रही हैँ ।” तब युश्चिष्ठिर्ने पूछा-- 
“तुम कौन हो ?” उन्हाने कहा-“हम 
तकुल, सहद्च, अजुन, कण, च्रष्टयस्र 
आदि हैं ।” यह सुनकर युथिष्ठिरको बहुत 
ही क्रोध हुआ । उन्होने कहा--“इन 


ह्ञोगोने ऐसे कौनसे पातक किये हैं जिससे | 
पे ऐसी ऐसी दारूण यन्त्रणाएँ भोग रहे | 
है! ऐसे पुण्यात्मा तो भोग दुःख और | 


दर्याधन आनन्दसे स्वगमें देदीप्यमान हो ? 
यह बड़ा ही अन्याय है !” तब, “में यहीं 
रहता हुँ” ऐसा धर्म कहने लगा । इतनेमें 
खर्गके देव वहाँ आये । उनके साथ ही वह 
समूचा दृश्य लुप्त हो गया । न वैतरणी 


चलो: वहाँ तुम्हारे भाई और भार्या देख 
पड़ेगी । वे उस खर्ग-खुखका अनुभव कर 
रहे हैं। इस आकाश-गङ्गामै ख़ान करते 
ही तुम्हारी नर-देह नष्ट होकर दिव्य-देह 
प्राप्त हो जायगी । तुम्हारे शोक, दुःख और 
वेर भाव आदि नष्ट हो जायँगे ।” अस्तु; 
उल्लिखित वर्णनसे मालूम होगा, कि 
भारती-कालमें स्वर्गे और नरककी कैसी, 
कढ्पनाएँ थीं: यह भी मालूम होगा कि 
पाप-पुण्यका सम्वन्ध खगे और नरकके 
साथ केसा जोड़ा गया था; तथा पापः 
पुण्यका फल किस क्रमसे मिलता है। 


| भारती-कालमे उल्लिखित बातोके सम्बन्ध 


नदी हे, और न वे यम-यातनाएँ हैं। | 


इतनेमें ही र 
पुरुष, तुम्हारे लिए अक्षय्य लोक हैं। 
यहाँ आओ ; यह तो तुम्हें धोखा दिया 
गया था खो पूरा हो गया । अचरज मत 
करो। मनुष्यके दो सञ्चय होते हैँ; एक 
पापका, दुखरा पुण्यका । पहलेका वदला 
नरक-प्राप्ति और दूसरेका बदला खर्ग॑- 
वास है । जिसके पाप बहुत हैं और पुण्य 
थोड़ा है उसे पहले स्वर्ग-खुख प्राप्त होता 
है और इसके पश्चात्‌ उसको पातक 
भोगनेके लिए नरकमें जाना पड़ता है। 
जिसके पाप थोड़े और पुण्य अधिक हे 
उसे पहले निरय-गति मिलती -है; इससे 
तुम्हारी समभे आ जायगा कि तुम्हारे 
भाइयोको नरक-गति-क्यो मिली । और, 
प्रत्येक. राजाको नरक तो देखना ही पड़ता 
है । तुम्हे पहले नरकका कपटसे सिर्फ 
भूठा दर्शन कराया गया । द्रोणके वधके 
समय तुमने सन्दिग्ध भाषण किया था । 
उसी पातकके फलःखरूप तुम्हें कपटसे 


इन्ट्रने कहा--' हे राजेन्द्र, पुएय- | 


Cw 
ही नरक दिखाया गया। अब तुस खगम ' 


में जैसी धारणा थी, उसका पता इससे 
लग जाता है। 
अन्ध लोक | 

खर्ग-लोककी कह्पना बहुत प्राचीन 
हैं। वह वैदिक कालसे प्रचलित थी और 
इसी कारण धम्मराज आदिके स्वर्ग जाने- 
का वर्णन है । परन्तु वैदिक कालके श्रन- 
न्तर उपनिष दू-कालमें कम्मे-मागेका महत्व 
घट गया और ज्ञान-मार्गके विचार जैसे 
जैसे अधिक बढ़ते गये, तदनुसार ही 
ख़र्गकी कल्पना भी पीछे रह गई; और 
यह सिद्धान्त सहज ही उत्पन्न हो गया 
कि, ज्ञानी लोगोको कुछ न कुछ भिन्न 


| शाश्वत गति प्राप्त होनी चाहिए । 


भिन्न भिन्न सिद्धान्त-वादियोने नाना 
प्रकारसे निश्चितं किया कि अमुक गति 
होनी चाहिए । ब्रह्मवादी: लोग ब्रह्मः 
लोककी कहपना करके यह मानते -हे 
कि वहाँ मुक्त हुए पुरुषोकी आत्मा पर- 
ब्रह्मसे तादात्म्य प्राप्त करके शाश्वत गति- 
को पहुँचती है; फिर वहाँसे पुनरावृत्ति 
नहीं होती । जिस तरह यज्ञ-याग आदि 
कर्म हलके दर्जके निश्चित होकर इन्द्रका 
भी पद घट गयां, उसी तरह उस कमसे 
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झि 


ग्राप्त होनेवाले इन्द्र'लोक अथवा खगंका 
दर्जा कम हो गया । तब यह स्पष्ट हे कि 
स्वर्गमें जो सुख मिलता है वह भी निम्न 
श्रेणीका यानी ऐहिक प्रकारका है; ब्रह्मः 
लोकमें प्राप्त होनेवाला सुख अवश्य उच्च 
कोटिका होना चाहिए । इस प्रकार उप- 
निषत्‌-कालमें ही स्वर्गका मूल्य घट गया 
था। भगवद्गीतासे भी खगेकी इच्छाको 
हीन बतलाकर कहा गया है कि यह अलप 
फलदायी है, और कामनिक यज्ञ करने- 
वालौको मिलता है । 'कामात्मानः स्वग- 
परः इत्यादि सछोकोसे प्रकट है कि खगं- 
की इच्छा करना बिलकुल निम्न श्रेणीका 
माना गया था। इसी तरह ति तं भुक्तवा 
सर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं 
बिशंति? इस छोकमें कहा गया है कि 
पुण्य चुक जाने पर प्राणी खर्गसे लौट 
श्राता हे। सबसे श्रेष्ठ पद यद्वत्वा न निव- 
तैते तद्धाम परमं ममः इसमे कहा गया 
है। यह पद ही ब्रह्मलोक है और गीतामें 
इसीको ब्रह्मनिर्वाण कहा गया है । 
सारांश यह कि परमेश्वरके साथ तादात्म्य 
होकर ब्रह्मरूप हो जाना ही सबसे उत्तम 
गति; तथा खर्ग-प्राप्ति कनिष्ट गति निश्चित 
हुई ।: भारती कालमें इन दोनोके दरः 
मियानं भिन्न भिन्न लोगौकी कल्पना 
प्रचलित हो -गई थी । महाभारत-कालमे 
इन. दोनोकी गतियौके बीच कल्पित किये 
हुए वरुणलोक, विष्णुलोक ओर ब्रह्म- 
लोक इत्यादि अनेक भिन्न भिन्न लोक 
थे । इसी तरह पातालमें भी अर्थात्‌ 
पृथ्वीके नीचे अनेक लोकोकी कल्पना की 
गई थी। सभापवेमे वरुणसभा, कुबेर: 
सभा और ब्रह्मसभा इन तीन: सभाका 
भिन्न भिन्न वर्णन है; और उनमे भिन्न 
भिन्न ऋषियों तथा राजाओबके बैठे रहने- 
का भी वर्णन किया गया है । इसी तरह 
उधोग पर्बम वर्णन है कि पातालमै भी | 


| अत्यन्त सुखी लोक समभा जाता था 


अनेक लोक हैं; और पातालमे इदे 
अत्तका रसातल है। रसातलके विषय 
आजकल दूषित कल्पना हे; परन्त इ. | 
ठीक नहीं है । महाभारत-कालमें रसातल 


न नागलोके न स्वगे न विमाने चिविषटे 
परिवासः सुखः तादक्‌ रसातलतले यथा 

कदपना यह है कि पृथ्वीके नीचे सात 
पाताल हैं और उनमें सबसे अन्ति 
रसातल है । इसीसे आजकलकी रातह. 
सम्बन्धिनी दूषित धारणा उपजी होगी। 
रसातलमें सुरभि भेनु है; उसके मधुर 
दुग्धसे क्षीर सागर उत्पन्न हो गया हे; | 


। और उसके ऊपर आनेवाला फेन पीकर | 


रहनेवाले फेनप नामक ऋषि वहाँ रहते है। 
यह निश्चित है कि इन भिन्न भिन्न लोकर 
की गति शाश्वत नहीं हे, ओर जो लोग | 
जिन देवताश्रौकी भक्ति करते हैं वे उन्हीं... 
के लोकको जाते हैं । 


वरणेन किया गया है कि पाप करनेवाले | 
लोग यमलोकको जाते हैं और वहाँ नाना- 
प्रकारकी यातनाएँ भोगकर फिर भिल | 
भिन्न पाप-योनियौमै जनमते हें.। यह यमः | 

~ 9०७ ~ खर्गके 

लोक दक्षिणमें माना गया है और खर्गके 
सस्बन्धमै यह कह्पना है कि वह उत्तरमे 
मेरुके शिखर पर है। भारती आयी धर्मका | 
एक महत्त्वका सिद्धान्त यह है कि भिण | 
भिन्न योनियोमे पापी मजुष्यका श्रा्ता | 
जन्म लेता है । इसका वर्णन श्रन्य | 
विस्तारके- साथ किया गया है। पण 
यहाँ पर यह कहना हे कि स्तृतिशाखं | 
ऐसी कल्पनाएँ हे कि कौनसा पाप कणे | 
पर यमलोकमें कितने समयतक यात 
भोगनी पड़ती हैं, और कितने वर्ष परी 
किस योनिमें जन्म लेकर रहना पड़ता 
वैसी ही बाते महाभारतके 
पर्वेंमै भी है । उनका विस्तार 
आवश्यकता नहीं । परन्तु जिस सर्म 
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ताण रूढ़ थीं, उस समय पाप-पुण्य- 
का, आत्माका, ओर भावी खुख-दुःखका 
सम्बन्ध लोगोके मन पर पूर्णतया प्रति 
बिम्बित था; इस कारण पापसे परावतत 


मिलता रहा होगा । ध्र्मेका, कर्मका और 
ज्ञावके संसारित्वका भारती आयोका 
"सिद्धान्त, इस दष्टिसे, विशेष ्ादर- 
णीय हे । 


देख पड़ेगा कि महाभारत-कालमें स्वर्गकी 
कैसी कल्पना थी और अन्य श्रेष्ठ लोका 

१ कैसी थी । वनपर्व के 
में खर्गके गुण-दोषोका वर्णन एक स्वर्गीय 
देव-दुतने ही किया हे । खग ऊध्व-भागों 
में है और वह ब्रह्मप्रापिका मार्ग हे । 
` वहाँ विमान उड़ा करते हें। जिन्होंने 
तप अथवा महायज्ञ नहीं किये हैं, ऐसे 
श्रसत्यवादी नास्तिक वहाँ नहीं जा सकते। 
सत्यनिष्ठ, शान्त, जितेन्द्रिय ओर संग्रामम 
काम आये हुए शर ही वहाँ पहुँचते है। वहाँ 
पर विश्वदेव, महर्षि, गन्धव अर अप्स- 
राएँ रहती हैं तेतीस हज़ार योजन ऊचे 
मेरु पर्वत पर नन्दन आदि पवित्र वन ह्‌ । 
वहाँ ज्षुधा, तृष्णा, ग्लानि, शीत, उष्ण और 
भीति नही हैं; चीभत्स अथवा अशुभ भी कुछ 
नहीं है । वहाँ सुगन्धित वायु और मनोहर 
शब्द्‌ हैं; शोक, जरा, आयास अथवा 
विलापका वहाँ भय नहीं हे। लोगोके 
शरीर वहाँ तेजोमय रहते हैं, माता-पिता- 
से निर्मित नहीं होते। वहाँ पर पसीना 
श्रथवा मल-मूत्र नहीं हे, वहाँ तो दिव्य 


गुण-सम्पन्न लोक एक पर एक हे । ऋभ॒-. 


नामक दूसरे देवता वहाँ है। उनका लाक 
सयं-प्रकाश है । वहाँ स्तरियोका ताप अथवा 
मत्सर नहीं हे। आहुतियो पर उनकी 
उपजीचिका अचलम्वित नहीं हे, वे अहृत” 


पान भी नहीं करते (यह कट्पना है कि | 


होनेके लिए लोगोंको अतिशय उत्तेजन | 


नीचेके ्रवतरणोमे विस्तारके साथ | 


१ वं अ्रध्याय- | 


® धर्मं । ® 


| TE 


। 


3६६ 


स॒त्युलोकमें किये हुए यज्ञोमे जो आहु 
तियाँ दी जाती हैं वे खगेमें देवताको 
प्राप्त होती हें ओर पीनेके लिए उन्हे अस्त 
मिलता है)। परन्तु यह ऋभुलोक उस खर्ग- 
से भी ऊपर है। जो आत्माएं श्रथवा 
मनुष्य खगमे गये हें, उन्हे खाने-पीनेके 
लिए कुछ भी नहीं मिलता। उन्हें भूख- 
प्यास नहीं लगती । परन्तु यह भी ध्यान 
देनेकी वात है कि यदि वे श्रमृत पी लेंगे 
तो अ्रमर हो जारयगे। फिर वे नीचे न 
गिरंगे। कट्पान्तमें भी उनका परावर्तन 


| नहीं होता।” (जान पड़ता है कि अन्य देवं- 


ताका परावर्तन होता होगा ।) देवता 
भी इन लोकोकी ्रभिलाषा करते हें। 


| परन्तु वह अतिसिद्धिका फल है; विषय- 


सुखमे फंसे हए लोगोको वह मिलना 
ग्रसम्भव है । ऐसे तंतीस देवता हैं जिनके 
लोकोकी प्राप्ति दान देनेसे होती है। अरब 
खगमे दोष भी हें। पहला यह कि वहाँ 
कर्मके फलौका उपभोग होता हे, दुर 
कर्म नहीं किये जा सकते । अर्थात्‌, पुणय 
की पूँजी चुकते ही पतन हो जाता हे। 
दसरा दोष यह हे कि वहाँवालोको अस- 
न्तोष--दूसरोका उङवल ऐश्वर्य देखकर 
मत्सर--होता है । तीसरे जिस पुरुषका 
पतन होनेवाला होता है, उसका ज्ञान नष्ट 
होने लगता हे, उससे मलका सम्पर्क होने 
लगता है और उसकी मालाएँ कुम्हलाने 
लगती हैं; उस समय उसे डर लगता है। 
ब्रलोक तकके समग्र लोकोमें ये दोष है। 
वहाँ पर केवल यही शुण है कि शुभ कर्मौके 
संस्कारोसे वहाँवालौको पवन होने पर 
{ ,तुदेशक्म प्राप्त होता है और उन्हें बहाँ 
पर २७ मिलता है। यदि उन्हे फिर भी 
ज्ञान न हुआ तो फिर वे श्रवश्य अधो 
गतिमे जाते है ।? 

जब पूछा गया कि खर्गसे भी श्रधिक 


श्रेष्ठ कौनसा लोक है, तो देवदूत बोला-- 
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“्र्मलोकसे भी ऊध्व॑भागमं सनातन 
तेजोमय, विष्णुका उत्कष्ट स्थान है । जिनके 


अन्तःकरण विषयोमे जकड़ नहों गय हैं | 
| बालके साथ ब्यवहार रखना है । 


| वर्णन उपनिषदोमे भी है। कुछ अवसर 
| ऐसे श्रपचादक होते हैं कि उन पर किया 
| हुआ कर्मं पातक नहीं समभा जाता। इन 
| अपवादक प्रसङ्गोका वर्णन इसी अध्याय 


चे ही बहाँ जाते हैं। जो लोग ममत्व-शूल्य 
अहङ्कार-विरहित, ढन्द्-रहित, जितेन्द्रिय 
ओर. ध्याननिष्ठ हैं वही वहाँ जाते है |” 
श्र्थात्‌ यह लोक ज्ञानियो और योगियों 
का है । प्रकट है कि इस लोककी कल्पना 


खर्गसे बढ़कर है । परन्तु इन लोकांकी | 
कल्पना किस तरह की गई है, यह बात | 
| युद्धमें उसका वध करनेवालेको ब्रह्महत्या 
। का पातक नहीं लगता । 
| सम्बन्धमे कहा गया है कि प्राणका ही 
। नाश होता हो तो उसे बचानेके लिए 


यहाँ नहीं देख पड़ती । 
प्रायश्चित्त । 


पुण्य करनेवाले खगको जाते हैं और 


पापी लोग*्नरकको जाते हैं, इस कल्पना- ! 
के साथ ही पाप-कर्मके लिए प्रायश्चित्त- 
की कल्पनाका उद्गम होना सहज है। | 


महाभारत-कालमे यह बात सवेतोमान्य 


थी कि पापके लिए प्रायश्चित्त है। पाप | 


दो प्रकारके माने जाते थे। एक तो वे 
पातक जो श्रज्ञानसे किये जाते हें और 
दूसरे वे जो: जान-वूभकर किये जाते हैं। 
अज्ञान-कृत पातकके लिए थोड़ा प्रायश्चित्त 
रहता है । स्मृतिंशासत्रमें, महाभारत-काल- 
के अनन्तर, जो प्रायश्चित्त-विधि बतलाई 
हे CHS ०७ 
गई है, वैसी ही महाभारतमें थी | शान्ति 


कौन कोनसे कर्म हैं; और ३५ वे श्रध्याय- 
में भिन्न भिन्न पापोके लिए भिन्न भिन्न 
प्रायश्चित्त लिखे गये हैं। कुछ कर्म करनेसे 
पाप होता है; और कुछ कर्म न करनेसे 


भां पाप लगता है । इस भ्रध्याय्भौ, कुके | 


३४ भेद गिनाये हैं। इनमें घर जला देने 
वाला, वेद वेचनेवाला और माँस बेचने 
वाला माना गया है। ऋतु-कालमे सतीः 
गमन न करना भी पातक माना गया हे। 
पहले लिखा जा चुका है कि महाभारत- 
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| कालम भी पञ्चमहापातक माने जाते थे। 
| वे पातक ब्रह्म-हत्या, सुरा-पान, गु 


तरप 
गमन, हिरण्य-स्तेय ओर उनके क 


है। वेद-पारङ्गत ब्राह्मण भी यदि: 
लेकर, वध करनेकी इच्छासे आवे, तो 


मद्य-पानक्षे 


और यदि अज्ञानसे मद्य-पान कर लिया. 
हो तो धर्मनिष्ठ पुरुषोंकी आश्वासे वह 
डुबारा संस्कार करने योग्य होता है। 
गुरुकी ही आज्ञासे यदि गुरु-खी-गमन | 
किया हो तो वह पाप नहीं है । यहाँ पर 
यह अद्भुत बात कही है कि उद्दालकने 
अपने शिष्यके द्वारा ही पुत्र उत्पन्न करा 
लिया था । परोपकारके लिए अन्न चुराने- 
वाला, परन्तु उसे स्वयं न खानेवाला, 


| मनुष्य पातको नहीं होता । अपने श्रथवा 
| दूसरेके प्राण बचानेके लिए, गुरुके काम 
| के लिए, और ख्तियोसे अथवा विवाहम 
पर्वेके ३४ वें अ्रध्यायमै विस्तारके साथ | 
बतलाया गया है कि प्रायश्चित्तके योग्य | 


असत्य भाषण किया हो तो भी पातक नहा 
लगता । व्यभिचारिणी खत्रीको अअश्नःवल 
देकर दुर रखना दोषकारक नहीं है | ईस 
तपसे चहः पवित्र हो जाती है। जो सेवक 
काम करनेमें समर्थ न हो उसे श्रलग करे 
दिया जाय तो दोष नहीं लगता | ध्रेनुके 


.बचानेके लिए जङ्गल जलानेका दी 
| नहीं बतलाया गया । ये अपवादक गरे 


ध्यान देने योग्य हे । 
महाभारत-कालमें प्रायश्चित्तके वर्दी 
भेद थे जो कि इख समय स्मृतिशा 


| विद्यमान हैं। कुछ ब्रातोम फ्त होगी। 


परन्तु मुख्य बात वही थीं। (रच्छ, चान्द्रा- 
प्रण श्रादि ) तप, यज्ञ ऑर दान यही 
तीन रीतियां प्रायश्चित्तकी वर्णित है। 
यही शीतियाँ इस समय भी हें । ब्रह्महत्या 
प्रादि महापातकोके लिए देहान्त प्रायश्चित्त 


भ्रम & 


बतलाया गया है, तथापि कुछ उनसे | 


यून भी वर्णित हैं । ब्रह्महत्या करनेवाले 
करो हाथमे खप्पर लेकर भित्ता माँगनी 
ब्राहिए, दिनमें एक वार खाना चाहिए 
भूमि पर सोना चाहिए और अपना कर्म 
प्रकट करते रहना चाहिए । ऐसा करनेसे 


होगा । ब्रह्महत्या करनेवाला ज्ञान-सम्पन्न 
शस्रधारी मजुप्यका निशाना वन जाय, या 


आलिङ्गन करना चाहिए अथवा जननेन्द्रिय 
काटकर दौड़ते रहकर शारीर त्याग देना 
चाहिए । इस प्रकार, महापातकोंके लिए 
बहुधा देहान्त प्रायश्चित्त बतलाये गये हैं । 
एक वषतक श्राहार-विहारका त्याग कर 
देनेसे खियाँ पाप-मुक्त हो जाती हैं । महा- 
वतका आचरण करनेसे श्रर्थात्‌ एक 
महीने भर पानीतक न पीकर रहनेसे 
अथवा गुरुके कामके लिए युद्धमै मारे 


, जानेसे भी पाप-मुक्ति हो जाती है | यह 
दन . बात ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार 
बह बारह वषमे ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त | 


ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार उनका 


| पातक भी अ्रधिक ग्रत्तम्य है, और उनको 


श्रप्मिम देह त्याग दे, अथवा वेदका जप | 
करता हुआ सौ योजनको तोथेयात्राको | 
! श्रौर $ शूदोंके लिए है | पवित्र देशमें रह- 
श्रधवा गो-ब्राह्मणो की रक्ता करे, छः वर्षतक . 


जाय, या ब्राह्मणका खवस्व दान कर द 


हच्छु-विधि करे अथवा अश्वमेध यज्ञ करे, 
तो वह पवित्र हो जायगा । दुर्योधनने 
हज़ारों, लाखो जीवोकी हत्या कराई थो, 
इसलिए कहा गया है-“अश्वमेध-सहस्तेण- 


पावितु न समुत्सहे ।» युध्रिष्टिरसे व्यासने | 


सीके लिए अश्वमेध करवाया था। कहा 


| 


गया है कि विपुल दृध देनेवाली २५ हज़ार | के हट 
' उनसे उल्लिखित प्रायश्रित्त-विधियाँ ली 


गए द्नेसे मनुष्य सब पापास मुक्त हाता 


है। यदि एक बार भी मद्य-पान कर ले, तो | 
प्रायश्चित्त-स्वरूप खूब गरम. किया हुआ | 
पद्य पीनेके लिए कहा गया है। पर्वतकी | 


चोरीसे कूद पड़ने अथवा अरप्नि-प्रवेश- 


करने या महा-प्रस्थान करनेसे, श्रथवा 
केदार क्षेत्रम हिमालय पर श्रारोहण 
मलुष्य सब पापांसे मुक्त हो जाता 


है। अगर ब्राह्मणसे मद्य-पानका पातक | 


जाय तो बृहस्पति-सच करनेके लिए 


फेहा है । फिर वह सभामें जा सकता | 
है। गुरू-पल्लीके साथ व्यभिचार करने- | 


यातो तक्षलोहमय ख्रीकी प्रतिमासे 


प्रायश्चित भी विकट करना पड़ता है । यह 
नियम बताया गया है कि ब्राह्मणोंका ३ 
प्रायश्चित्त क्षत्रियोके लिए, $ वैश्यौके लिए 


कर, मिताहार करके गायत्रीका जप करने- 
~ ~ 

से भी पापका नाश होता है । प्रायश्चित्त- 

की एक विधि यह भी है कि दिन भर 


' खड़ा रहे, रातको मैदानमे सोये, दिन- 


रातमे तीन वार स्मान करे ओर स्त्रियों 
शूद्रौ तथा पतितौके साथ भाषण न करे। 
बौधायन और गौतम दिके जो धर्मशार्ज 
थे अधवा इसी प्रकारके श्रन्य ग्रन्थ थे, 


गई हैं । इन विधियाँका मेल अनेक अंशोमे 
स्म्रतिशास्रवाले नियमासे मिलता है । 
श्रणी-मांडव्यकी - कथामे यह नियम श्रायां 
है कि चौदह वर्षकी श्रवस्थातक श्रपराध् 
या पातक नहीं होता । 
मर्यादां स्थापयाम्यद्य लोके धर्म फलोदयाम्‌। 
अ. तुदेशकाह्व्षान्न भविष्यति पातकम्‌ ॥ 
इस पर टीकाकार की राय यह है-- 
इति पौराणं मतं वस्तुतसूक्तहंताः 
पुए्यपापवि भागज्ञान पर्यन्तमेच पापा- 
नुत्पत्तिः । तेन पञ्चावर्षाभ्यन्तर एब 
दो षोनास्ति । 
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४७२ 


इणिडयन पेनल कोडके अचुसार 


७ वर्षकी अवस्थातक कुछ भी श्रपराध 
नहीं है, फिर ७ से १४ तक बुद्धिको पक्कता- 
के अनुसार, पाप-पुएय'की पहचानके मान- 
से, अपराध अनपराध निश्चित होता है। 


थोड़ासा - विचार करने पर असल कारण 
ज्ञात हो जायगा। प्रायश्चित्तका र्थ केवल 
मनका प्रायश्चित्त नहीं दै, किन्तु उसमे 
कुछ न कुछ देह-दण्ड रहना चाहिए। 
कई एक प्रायश्चित्तौम तो देहान्त पर्यन्त 
द्ण्ड है; तब ऐसे प्रायञ्चिताकी क्या 


आवश्यकता है? यह हेतु नहीं हो सकता | 


कि दूसरों पर इसका असर पड़ें--वे 
इतने डर जायँ कि पाप-मार्गसे परात्रृत्त 
, हो जायँ । फिर प्रश्न होता है कि प्राय- 
श्वित्त करनेवालेको इससे क्या लाभ होता 
है? हमारी रायमें इसका कारण यह धारणा 
दिखाई देती है कि प्रायश्चित्तके द्वारा 
इसी देहसे ओर इसी लोकमें दणड भोग- 
कर पापाँका क्षालन हो जानेसे मनुष्य 
फिर उन यातनाश्रासे बच जाता है जो किं 


पापौके एवज्ञमें यमलोकमें भोगनी पड़ती | 


हैं । पापौके- लिए तो सज़ा होगी ही; वह 
स्वयं यदि इसी लोकम भोग ली जाय तो 
मजुप्यको नरक नहीं भागना पड़ेगा--वह 
अपने पुणयसे खगेको जायगा. । यह 


[१ ww हे 
कल्पना बहुत ठीक जचती हेँ-। . यमयातः | 


नावाली अथवा प्रायश्चित्तवाली देहद्रड- 
की विधिसे धर्मशासत्रका यह हेतु प्रकट 
होता हैं कि मनुष्यको पापाचरणकी ओर- 
से भय बना रहे। - Re 

पाप-कर्मका विचार करते हुए जो 
अपवादक स्थान बतलाये गये हैं, उनका 


| 
| 
| 


त होता है। | श्रम त्यजञेज्जीवितस्यापि हेतो; । 
श्रस्तु; प्रायश्चित्तको कल्पनासे शारारका | 
क्लेश देनेकी वात क्यों कही गई? इसका | 


लमा 


क महाभसारतभीमांसा & 


ज्ञा पाई जाती है कि मचुप्यको अप 
कर्तेव्य-धर्मकी रक्ता प्राण देकर भी क्र 
चाहिए । भारत-सावित्रीमें कहा है-... न 

न जातु मोहान्न भयान्न लोमा 

१ 

फिर, अपने श्रथवा पराये प्राण | 
बचानेके लिए ऊपर जो भूड़ चोलनेको | 
पातक नहीं माना है वह क्यों? प्रश्न 
श्रत्यन्त महर्वका है; इसका विचार ञस्य 
स्थान पर होगा । 


सस्कार । 


यह कहीं नहीं कहा गया कि महा- 
भारत-कालमें भिन्न भिन्न कितने संस्कार 
थे; तथापि कई एक संस्कारोका वर्णन 
स्थान स्थान पर आया हे । उससे 
प्रकट है कि गृह्यसूक्तोक्त धर्ममे गृह | 


| संस्कार हुआ करते थे । पहले, जन्मते ` 
| ही जात कर्म-संस्कारका नाम विशेषतासे 


आता है । विवाह प्रोढ़ावस्थामें ही होते थे; 
झोर विवाहमै ही पति-पलि-समागम 
हुआ करता था; और उस जमानेमे उस 
विधिसे गर्भाधान संस्कारका होना ठीक | 
ही है। जातकर्म संस्कारके पश्चात्‌ चौल 
और उपनयन दोनों ही संस्कारोका 


। उल्लेख महभारतमें है । परन्तु वहाँ इनका | 


विशेष वर्णन नहीं है । उपनयन वास्तव 
गुरुके घर पहुँचा देनेकी विधि थी श्री | 
स्पष्ट देख पड़ता है कि इस विधिक | 
माहात्म्य उस समय केवल. संस्का | 
ही नाते न था । इसके बाद विवद | 
संस्कारका लाम हे। इसका उल्लेख ' | 
खानों पर हुआ है और हम उस 

विवेचन भी अन्यत्र कर चुके हैं | ps 


~ 


मर्म क्या है? यह अत्यन्त महत्त्वका प्रश्न | के बाद दो संस्कार और हैं, वा 
है । बड़े बड़े तत्वज्ञानियोतकको यह प्रश्न और संन्यास । शान्तिपर्वमे इनकी 


कठिन जँचता है । कई सलौ पर यह 


| 
| 


सा वर्णन है। औध्वंदैहिंक संस्कार शर 
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ei 


न न ME ; 
है। प्राचीन समयमें मन्त्रोके द्वारा प्रेतको 


जलनिकी विधि इस संस्कारमें थी । 
द्यतः, प्रेतको समारंभके साथ ले जाने 
ओर म्रतककी अझ्निको आगे करके उसी 
प्रम्निसे उसको जलानेकी विधि थां । 
प्रहाभारतके स्रीपरवेमै युद्धके पश्चात्‌ रण- 
काम आये हुएं अनेक मुर्दोके श्रम्नि- 
संस्कार होनेका वर्णन है । परन्तु यह 
सम्भव नहीं कि एखे रणाङ्गणमै कोसोतक 
फैले हुए ओर अट्टारह दिनकी लड़ाईमें 
प्रारे गये लोगोंकी लाश पाई गई हांगी । 
प्रहाभारतमे एक स्थान पर यह भी कहा 
गया है कि युद्धमें काम श्रानेवालेके 
लिए प्रेत-संस्कारकी श्रावश्यकता नहीं । 
श्रस्तु; भीष्मके श्रम्रिःसंस्कारका वर्णन 
करना यहाँ अनुचितं न होगा--“युधि- 
ष्टिर और विदुरने गाङ्गेयको चिता पर 
रखा; और रेशमी वसो तथा पुष्पमालाओँ- 
से ढक दिया । फिर युयुत्खुने ऊपर छुत्र 
लगाया । अर्जुन और भीम सफेद चोरी 
करने लगे। नकुल श्रौर सहदेवने मोरछल 
(उष्णीष) लिया। कौर्व-खियाँ उन्हें 
ताड़के पंखे झलकर हवा करने लगीं। 
इसके पश्चांत्‌ यथाविधि पिंतृमेध् हुआ । 
श्रम्रिमै हचन हुआ । सामगायकोने साम- 
गान किया | इसके पश्चात्‌ चन्दन कोठ 
` श्रौर कालागरुसे देह छिपाकर युधिष्टिर 
श्रादिने उसमें अञ्चि लगा दी । फिर ध्वृत- 
राष्ट्र आदि सब लोगौने श्रपसब्य होकर 
उनकी प्रदक्षिणा की । तब, दहन हो चुकने 
पर, वे सब गङ्गा पर गये; वहाँ सबने 
उन्हें तिलाअलियाँ दीं।” ( अनुशासन 
प० श्र० १६८ ) । इस वर्णनसे देख पड़ता 
कि आजकल प्रायः जैसी विधि है वैसी 
हौँ महाभारत-कालमें भी थी। सिर्फ खियो- 
फा मुर्दके आस-पास खड़े होकर हवा 
ना कुछ विचित्र जान पड़ता है । अन्य 
क्रिया कर चुकने पर जब पाणडघ 

६० 


¢ 0७ 
झे थस्म । के श्र 


तिलाञ्जलि देनेके लिए गङ्गा पर गये, तब 
तिलाअलि देनेके लिए वहाँ समस्त स्रिया 
के भी जानेका वर्णन है । 

_ आचीन समयमै अशौच श्रथात्‌ मरने 
आर उत्पन्न होनेके विषयमै सूतक मानने- 
की विधि भी थी । इसका प्रमाण यह वर्णान 
है कि जो लड्टाईमे मारे जाये उनका सूतक 
न मानना चाहिए । यद्यपि अशौच-विष- 
यक विस्तृत विवेचन महाभारतम नहीं 
है, तथापि एक खान पर दस दिनवाली 
मुख्य रीतिका उल्लेख है। शान्तिपर्वके ३५ 
चे श्रध्यायमें कहा है कि अशोच या वृद्धि 
वालके अन्नको, और दख दिन पूरे होने- 
से पहले अशोच या वृद्धिवालौंके अन्य 
किसी पदार्थको भक्षण न करना चाहिए ४ 
इससे प्रकट है कि ्राजकलकी श्रशोच- 
विधि बहुत कुछ महाभारतके समय प्रच- 
'लित थी । शान्तिपव के श्रारम्भमें ही कहा 
है कि--“भारती-युद्धके पश्चात्‌ भ्रृत- 
राए्रने और भरत-कुलकी सभी स्त्रियोने 
अपने अपने इष्ट-मित्रोकी उत्तरक्रिया की; 
ओर अनेक दोपासे मुक्त होनेके लिए 
पाण्डु-पुत्र एक महीनेतक नगरके वाहर 
रहे ।” शआप्तो ओर इप्रोकी क्रिया कर 
खुकने पर घर्मराजसे मिलनेके लिए व्यास 
प्रभति महर्षि आये थे | इससे कुछ दिन 
तक श्रशौच'माननेकी विधि देख पड़ती 
है। ओध्वेदेह्ठिक-सम्बन्धसे भिन्न भिन्न 
दान और श्राद्ध करनेकी विधि थी, इसका 
भी उल्लेख महाभारतम दै। 


जैसा कि पहले लिखा गया है कि 
युद्धमे मारे गये वीरोका न तो सूतक 
मानना चाहिए ओऔरु-न उनके लिए उत्तर- 
क्रिया करनेकी आवश्यकता है, वैसा 
वचन महाभारत (शान्ति० अ० &८-४५) 
में है । हिस्र पशु-पक्षी मुदौंको खा जायें, 
ST SMR त हा 

« प्रेतान्नं सतिकाग्न च यच्च किडिदिनिदेशम्‌। २६। 
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कि हिन्दुस्थानियोमे तीन प्रकारकी अन्त्य- 
विधि होती है | अम्नि-संस्कार, पानीम डाल 
देना और मुदेको जङ्गलमें रखकर हिस्र 
पशु-पक्तियोंसे. खिलवा देना । महाभारत- 
में इन तीनों भेदोंका उल्लेख है। योगी 
लोग जीवितावस्थाम ही नदीमै ड्बकर या 
पर्वेतकी चोटीसे कूदकर प्राण देते अथवा 
अप्निम देहको जला देते थे । पहले लिखा 
ही जा चुका है कि प्रायश्चित्तके लिए भी 


इस रीतिसे देह त्याग करना कहा गया 
है | इस प्रकार यथा-चिधि की हुई आत्म- | 
हत्या भी निन्द्य नहीं, बह तो एक धार्मिक 
कमं मानी जाती थी । योगी अ्रथवा | 
संन्यासी मर जाये तो उनको समाधि 
देनेकी रीति आजकल हे । नहीं कह | 
सकते कि महाभारत-कालमें ऐसा 
होता था या नहीं । इस विषय 
का कुछ श्रधिक खुलासा कर देना श्राव- 
श्यक.है । आश्रमवासि पर्वमें वर्णान है 


क भेहामारतभीमांसा छ 


पस्स्स्स॒, 


कि जव युनिष्टिरके समक्ष विडुरका कल 
छुआ तब उसकी अन्तिम गतिकी व्यव 
युधिष्टिर करने लगे; परन्तु आकाशवाणी 
ने उन्हें इस कामसे रोक दिया | अर्थात्‌ १ 
विदुरकी खत देह जलाई नहीं गई, रनु 


| देख पड़ता है कि वह गाड़ी भी oi] 
गई । तब कहना चाहिए कि मुदा वहाँ 
> रै 
| पड़ा रहा और जङ्गलके हिस्त्र पशुश्च 


उसे खा लिया। तात्पर्य यह है कि संया. 
सियाँकी श्रेतविधिका ठीक ठीक पता 
नहीं लगता । इस सम्बन्धके नीचे लिखे 
हुए स्छोक ध्यान देने योग्य हँ;-- 

धर्मराजश्च तत्रैनं खं चस्कारयिषुस्तद्‌ | 


| 
। 


दण्युकामो 5भवडढिद्वानथ वागम्यभाषत | | 


भो भो राजन्न दग्त्रव्यमेतङिदुरसंश्षकम्‌ | 
कलेचरमिहेचं ते. धर्म एष सनातनः | 
लोको वैक्रतेनो नाम भविष्यत्यस्य भारत। 


८ ० ~ ~ ५ 
यतिश्रममवाप्तोसा नेष शोच्यः परतप॥ | 


(आश्रमवासिकपर्व श्र. २८, ३१-३३) 


अस्तु; यहाँतक विस्तारके साध इस 
वातका विवेचन किया गया हे कि भारती | 


कालके श्रारम्भसे लेकर महाभारत-कात 
पन्त भारती लोगाँकी '्र्म-विषयक कह 
नाएँ क्या क्या थीं और आचार क्या का 


थे और उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किस 
तरह हो गया ।अब, घर्मेसे संलग्न जो | 
तत्वज्ञानका विषय है उख पर ध्यान देता , 
चाहिए और सोचना चाहिए कि महा | 


भारत-काल पर्यन्त भिन्न भिन्न माते 


मार्ग भारतवर्षमें किस प्रकार खापित | 


हुए थे । 
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_सोलहक प्रकरण । 
तस्ज्ञान । 


न्य लोगौको अपेक्षा भारती आयोंकी 
| ~ ~ ~ 
यदि कोई विशेषता है, तो बह 


334 


। विचार महाभारतम प्रत्यक्ष नहीं आया 


है, तथापि श्रप्रत्यक्ष रोतिसे उनके भी 
मतोका विचार उसमें पाया जाता है। 
अच्छा, अब हम महाभारतके तत्वज्ञान- 


` विषयक भिन्न भिन्न आख्यानो परसे 


> iw मे । 
उनका तच्ज्ञान है । सब लोगौमै भारती | 


र्यं तत्वश्ञानके विषयमे अग्रणी थे; और 
भारती आर्यौके सब तत्वज्ञानमे वेदान्त- 
ज्ञान श्रप्रणी था। महाभारतम आर्यौके 


गुण यही है कि, वह तत्वज्ञानकी भिन्न 
भिन्न चर्चासे पाउकोका मनोरञ्जन और 
ज्ञानवुद्धि किया करता है। यह चर्चा 
इस सम्पूर्णा वृहत्‌ ग्रन्थ भरमै फैली हुई 
है। तत्वज्ञान विषयक अनेक प्रकरणामे 
भगवद्गीता सबकी शिरोमणि है, सो 
स्पष्ट ही है। भगवदूगीताका प्रामाण्य 
उपनिपदौके समान माना जाता है । अनु- 


यहाँ यह विचार करते हैं कि, महाभारत- 
कालतक तत्वज्ञानकी उन्नति भरतखण्ड- 
से केसी हुई थी। 

यह बात सबको मालूम ही है कि, 
तत्वज्ञान-संम्बन्धी विचार भारतवर्षमें 


| बहुत प्राचीन कालसे हो रहे हैं, ओर उनकी . 
t ~ ~ ~ ७ 
सव तत्वज्ञानका समावेश श्रीर उल्लेख | 
किया गया है । महाभारतका सबसे बड़ा | 


चर्चा ऋग्वेदम भी है । जब मनुष्य प्राणि- 
जगलूके रहस्यका विचार करने लगता 


| है, उस समय उसका मन अत्यन्त बुद्धि- 


(० पु ध्र ८ ~ ९ । 
गीता, शान्तिपवका मोच्चधमे, उद्योगपव- | 


का सनत्सुजातीय, वन पर्वका युधिष्ठिरः 


ब्याध-सम्बाद और इसी प्रकारके अन्य | 
छोटे छोटे सम्वाद , और आख्यान मिल- 


कर भारतीय तत्वज्ञानका, प्राचीन काल: 
का, बहुत वड़ा और महत्वपूर्ण ग्रन्थः 
समुदाय ही बन जाता है। रामायणम 
तत्वज्ञान-विषयक चर्चा बहुत थोड़ी है । 
अर्थात्‌ , उपनिषदौके बाद तत्वज्ञानका 
सबसे प्राचीन ग्रन्थ महाभारत ही है। 
षड्शासत्रोके भिन्न भिन्न सूत्र, जो कि इस 
समय पाये जाते हैं, महाभारतके वादके 


हैं। प्राचीन कालसे महाभारतके समय- ' 


तक इन भिन्न भिन्न तत्वज्ञानौके विचार 
कैसे केसे बढ़ते गये, इस बातको ऐति- 


हासिक रीतिसे देखनेका साधन महा- ' 


भारत ही हे। ज्ञेन और बोद्ध शाखनोका 


मत्ताकी जो छलाँगं भर सकता हे, और 
अपने बुद्विवलसे जो भिन्न भिन्न सिद्धान्त 
बाँध सकता है, वे सारे सिद्धान्त ऋग्वेद- 
के. कितने ही सूक्तोमें हमें दिखाई दे रहे 
हैं ।.वेदके अन्तिम भाग उपनिषदू हैं। 
उनमे मनुष्य ओर सुष्टिके सम्बन्धका 
जो अत्यन्त परिणत सिद्धान्त तत्वश्ञानके 
नामसे भारतवर्षमे प्रस्थापित हुआ, उसका 
विवेचन बहुत ही वकतृत्वषूणं चाणीसे 
किया गया है । वेदमतसे मान्य होनेवाले 
इन तत्वज्ञान-सिद्धान्तौके साथ ही दूसरे 
वेदबाह्य सिद्धान्त भी भारतवर्षमे अवश्य 


| प्रचलित हुए हौगे। कारण यह है कि 


जब एक बार मलुष्यका मन, खोजके 
साथ, तत्वज्ञानका विचार करने लगता 
है, तब उसकी मर्यादा श्रन्ततक, अर्थात्‌ 
यह भी कहनेतक कि ईश्वर नहीं है, पहुँच 
जाया करती है। इस प्रकारके विचार 
उपनिषत्कालमें प्रचलित थे अथवा नहीं, 
यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। 
इन मतौके मुख्य प्रवर्तक कपिल और 
चार्वाक थे। उनका नाम डपनिषदोमे, 
अर्थात्‌ प्राचीन दस उपनिषदोम, बिल- 


' कुल ही नहीं आया है। तथापि, ये बेद- 
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& मद्दाभारतमीमांसा & 


प भभ 


बाह्य तत्वज्ञानके सिद्धान्त बहुत प्राचीन 
होगे, क्योंकि महाभारतमें उनकी -अत्यन्त 
प्राचीनताका उललेख किया गया है । महा- 
भारतम यह लिखा हुआ है कि, कपिल 
एक प्राचीन ऋषि थे: और चार्वाक 
नामक एक ब्राह्मण दुर्याधनका सखा था। 
उसने राज्यारोहणके अवसर पर युधि- 
ष्टिरकी निन्दा की थी, इसलिए ब्राह्मणा 
ने उसे केवल हुंकारसे दग्ध कर डाला। 
इंस वर्णानसे जान पड़ता है कि, चार्वाक- 
का मत बहुत प्राचीन कालका है; ओर 
वह वेदबाह्य भी माना जाता था । 


पंचमहाभूत । 


इंस प्रकार, भारतीःकालके प्रारम्भमें 
तीन तत्वज्ञान, अर्थात्‌ भिन्न भिन्न रीति- 
से जगतके रहस्यका उद्घाटन करनेवाले 
सिद्धान्त प्रचलित थे। वेदान्त मत ओर 
कपिल तथा चार्वाकके मत. प्रारम्भके 
तत्वशान थे । यह; खाभाविक ही है कि, 
इन तत्वशानोंका कुछ भाग समान होना 
चाहिए । कुछ कएपना और कुछ बाते 
सब तत्वशानोके मूलमे एकही सी होनी 
चाहिए । पञ्चेन्द्रियों और पञ्चमहाभूतों- 
को कल्पना खाभाविक ही भारतवर्षमें 
उसी समय निश्चित हुई होगी जब कि 
यहाँ तत्वज्ञानका विचार होने लगा था । 
यह भी कहा जा सकता है कि पञ्चेन्द्रिय 
और पञ्चमहाभूत भारतीय तत्वज्ञानोके 
मूलाच्तर ह। यहाँ” यह बात बतलानी 
चाहिए कि, भारती आर्य पाँच महाभूत 
मानते हे; परन्तु पश्चिमी तत्वज्ञानका 
विचार करनेवाले उन्हींके भाई ग्रीक लोग 


चार ही महाभूत मानते हैं | एक जर्मन 


ग्रस्थकारने कहा है-- इस सृष्टिके सब 
पदार्थ जिन चार भूतोसे उत्पन्न हुए हैं, 
उन महाभूतोका इतिहास बहुत पुराना 
है। अरिस्टाटलने सृष्ट्रिरचनाका विचार 


बाह्य तत्वज्ञानके सिद्धान्त बुत प्राचीन | करते. इप यही चार महाभूत भा | ` हुए यही चार महाभूत माने है 
ऑर जब कि उसके नामका एक बार ५ 
आधार मिल गया, तब उन चार के 
भूतोके विषयमै किसीने सन्देह २३ 
किया । आज कितनी ही शताब्दियोसे थे 
ज्याँके त्यौ जारी हैं ” यहाँ पर यह बत 
लानेकी आवश्यकता नहीं कि, आधुनिक 
पाश्चात्य तत्वक्षानस चार मूलभूतोका तो 
सिद्धान्त उड़ गया; और इसीको ध्यानम ` 
रखकर . उपयुक्त जर्मन परिडतने ऐसा 
कहा है । आजकलके समयमै अनेक तत्व 
स्थापित हुए हैं । परन्तु जान पड़ता है कि 
ये'भी खिर न रहेंगे; आगे चलकर इनका 
समावेश एकमें ही हो जायगा। जो हो; 
जगतका विचार करने पर, अवश्य ही, 
सूद्म रीतिसे थोड़ा निरीक्षण करनेबाले- 
को चार मूलभूत दिखाई देने चाहिएँ। 
संसारके तीन प्रकारके पदार्थ हमारी हृष्टि 
में आते हैं । पृथ्वीके समान दृढ़, पानीके 
समान द्रव और वायुके समान श्रदृश्य | 


इनके सिवा चोथा पदार्थ अञ्चि भी ऐसा 


है जो मजुप्यकी कल्पनामें शीघ्र आ 
सकता है। क्योकि इस वातका खुलासा 
करनेके लिए, कि ज्वलनकी क्रियो कैसे 
होती है, अञ्चिको एक भिन्न तत्व मानना 
पड़ता है। मतलब यह है कि, पृथ्वी, अल, 
बायु और अ्ञ्चि-ये दश्य. अथवा जड़ 
सूष्टिके चार मूलभूततत्व प्रत्येक विचार 
शील मज्ुष्यको सूभने योग्य हैं ; और तदः 
बुसार पाश्चात्य _तत्ववेत्ताश्रौने चार ही; 
महातत्व माने भौ .हैं । परन्तु यह एक बड़े 
श्राश्चयंकी वात है कि, _भारती-श्ायोने . 
पॉचवाँ महातत्व आकाश: कहाँसे मात 
लिया। श्रधिक क्या कहा जाय, सचमुच य 
एक बड़े आश्चर्यकी बात है कि, प्राची 
भारती-आर्याने केवल अपनी बुद्धिमत्तास 

श्राकाश-तत्व ढूँढ़ निकाला । बड़े बई 
आधुनिक रसायन-शाखवेत्ता भी अब यह 
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Se 4७, त प न न 
परानने खगे हैं कि, पाश्चात्योने जिन अनेक और प्रत्याहारवाद हज़ारों वर्ष पहले ढुँद 
ने ही लय | निकाला था; और यही सिद्धान्त महा- 
एक अकाश-तत्वम हा, अथवा इथर | 


शकी खोज की हे, उन सबका लय 


~ ७६ थे 
वामके तत्वमें ही, होता है। 


यह प्रायः सम्भव है कि जिस रीति- 


षे श्रौर जिस कारण : आजकल पाश्चा- 
यतत्ववेत्ता एक तत्व मानने लगे हैं, 
उसी रीतिसे और उसी कारणसे भारती- 
श्रायोने भी विचार किया होगा, .आऔर 
इसी लिए उन्होने यह पाँचवाँ आकाशः 
तल्ल माना होगा । अर्वाचीन तत्ववेत्ताओऔ- 
का जो यह सिद्धान्त है कि, सारी.सष्टि 
/एक ईश्वरे उत्क्रांति या विकासवादकी 
रीतिसे उत्पन्न हुई है, सो यह सिद्धान्त 
बहुत प्राचीन कालमें भारती ्रायोने ढूँढ़ 
निकाला था । यह बात प्रत्यक्ष अअद्ुभव- 
की भी है कि, दृढ़ पढ़ार्थ उप्णतासे द्रव 
श्रथात्‌ पतले बन. जाते. हैं; और पतले 
पदार्थ अधिक उप्णतासे वायुरूप बन 
जाते हैं--अर्थात्‌ पृथ्वी तत्व जलरूप था 
ग्रौर जल-बायुरूप था। ऐसी दशामें वायु 
भौ किसी न किसी दूसरे. सूलतत्वसे 
निकला हुआ होना चाहिए । भारतवर्षके 
वेदान्ततत्वज्ञानी केवल अपनी बुद्धिमत्ता- 
के वेभवसे उस जगह पहले ही पहुँचे थे, 
जहाँ कि वर्तमान पाश्चात्य रखायनतत्व- 
बेत्ता आज पहुँच रहे हें । ओर, उन्होंने 
यह सिद्धान्त बाँधा कि, सारी . खुृष्टि एक 
ही मूल-तत्वसे, अर्थात्‌ आकाशसे, उत्पन्न 
हुई है । अन्तमै उन्होने यह भी प्रतिपादन 
किया-कि, यह आकाश तत्व भी परत्रह्मसे 


निकला है। उपनिषदोमे यह स्पष्ट बत-: 


लाया गया है कि, परमात्मासे आकाश 
तिकला; आकाशसे चायु, बायुसे श्रि, 
अभिसे जल अर जलसे पृथ्वी उत्पन्न हुई 
उनका यह सी मत है कि इन तत्वोका 
इसके विरुद्ध क्रमसे, लय होगा । मतलब 


यह्‌ हे कि, भारती आरयोने विकासवाद | 


भारतमै जगह जगह प्रतिपादित किया 


| गया है । 


पाँच इन्द्रियाँ प्रत्येक मनुष्यकी 
कट्पनामे आ सकती हैं । इन पाँच 
इन्द्रियौसे भी पाँच महामूतोंकी कल्पना- 
का उत्पन्न होना खाभाविक बात है; 
क्योकि प्रत्येक महाभूतमै एक एक गुण 
ऐसा है कि, प्रत्येक भिन्न भिन्न इन्द्रिय 
उस गुण पर प्रभाव: करती है । इससे. 
अवश्य ही यह श्रडुमान निकलता है कि, 
पाँच इन्द्रियोके अनुसार पाँच तत्व हाँगे । 
श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिहा और नासिका, 
ये पाँच इन्द्रियाँ मचुप्यकी देहमें है; और 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, ये पाँच 
उनके गुण भो हैं । इन गुणोके अनुसार 
ही प्रत्येक तत्वमें धर्म है । पृथ्वीका धमंगन्ध; 
जलका धर्म रस, जो जिह्वासे चखा जाता 
है; अग्निका धर्म रूप, जो दृष्टिसे दिखाई देता 


हैं, और वायुका अ्रर्म स्पशे, जो त्वचासे 


ग्रहण होता हे । अब, शब्द अथवा श्रोत्रे 
ग्रहणा होनेवाला विशिष्ट धर्म जिसका. 
है, बह पाँचवाँ तत्व भी चाहिए । इस- 
लिए उन्होने निश्चित किया कि वह तत्व 
आकाश है। पाँच तत्व, पाँच इन्द्रियाँ 
और पाँच गुण--यह परम्परा तो ठीक 
लग गई | उसमें भी भारती श्रार्योने यह 
एक विशेषता देखी कि, भिन्न भिन्न 
तत्वौमे एककी श्रपेक्षा अधिक गुण बढ़ते 
हुए परिमाणसे हैं । अर्थात्‌ पृथ्ची-तत्व 
में पाँचौ गुण हैं । यह अनुमानकी बात 

कि पृथ्वीसे शब्द सुनाई देता है। पथ्वी- 
में स्पशे भी है, रूप भी हे, और रस भी 
है; इससे उन्होंने यह सिद्धान्त बाँधा कि, 
जिस एक तत्वसे दूसरा तत्व निकला, 
डस तत्वके गुण दूसरे तत्वमै मौजूद हैं; 
शर इसके सिवा उस तत्वका खतंत्र 


~ 
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गुण अधिक रहता है। आकाश, वायु, 
असनि, जल और पृथ्वी, इन क्रमशः चढ़ते 


हुए तत्वौम शब्द, स्पशं, रूप, रख, गन्ध- | 
०७ > ~ ०२ | 
के विशिष्ठ गुण है; र प्रत्येक तत्वम ' 


पिछले तत्वके भी गुण रहते हैं। अर्थात्‌ 
इससे यह सिद्धान्त निकलता है किं, 
पृथ्वीमें पाँच, जलमें चार, अझ्निमें तीन, 
वायुमें दो और आकाशम एक गुण हे। 
यह सिद्धान्त सब भारती तत्वज्ञानियाँ- 
को मान्य है। यह तो उनका आधार 
ही है। महाभारतमें जब किसी तत्व- 
ज्ञानका विचार शुरू होता है, तब पाँच 
महाभूतो, पंचेन्ट्रियों और चढ़ते हुए 


परिमाणसे पाँच गुणका विवेचन अवश्य , 


किया जाता है । हाँ, चार्वाकके नास्तिक 


मतमें अवश्य ही यह 'सिद्धान्तमान्य | 


नहीं है । चार्वाक केवल प्रत्यक्ष-प्रमाण- 
वादी थे, अतएव उन्हाने चार ही 


तत्व खीकार किये हैं। ग्रीक लोगोकी | 


भाँति चे पृथ्वी, जल, असि और बायु, 
इन्हीं चार तत्वोको मानते हें। वे इन 
तत्वौको खतंत्र भी मानते है । वे यह 
भी मानते हैं कि, परमेश्वर नहीं है । 
और जब कि परमेश्वरने सृष्टि उत्पन्न ही 
नहीं की, तब उनको यह भी माननेकी 
आवश्यकता नहीं कि, चारों भूत एक 


दूसरेसे निकले । सच पूछा जाय तो यही | 


` समभे नहीं आता कि चार्वाक अथवा 
नास्तिक मतको तत्वज्ञाने क्यों कहा जाय; 


क्योकि इन लोगोंकी यह धारणा होती है | 


कि, साधारणतः बुद्धि ओर इन्द्रियो- 
को जो ज्ञान होता है, अथवा उनके अनु- 
भवमे जो आता हे. उसके आगे कुछ भी 


नहीं है । ऐसी दशामें यही समभमे नहीं | 
आता कि, उसके मतको तत्वज्ञान, अथवा 


१३ ~ 
दर्शनशास्र क्यों कहा जाय | अवश्य ही ¦ जनकके सम्बादमे, स्पष्टतया 


बह सत बहुत पुराना है; और यही नहीं, 


बल्फि इसका अस्तित्व सदासे चला आता 


७ 


है। इसी लिए भगवद्गीताने, “अप 


८ रस्परस 
भूतं किमन्यत्कामहेतुकम” त्यादि 
बचनाँसे इसका निषेध किया है। १ 

जीव-कल्पना । 


सम्पूर्ण जड़ सृष्ट्रिका एथकरगा निश्चित 
हो जाने पर पंचमहाभूतो और उनके 
भिन्न भिन्न पाँच गुणोंकी कल्पना करना 
स्वाभाविक ओर सहज हे । तत्वशानके 
विचारकी यही पहली सीढी है । इस 
विषयमै पाश्चात्य और प्राच्य तत्वशानों 
में-दर्शनोमें--बहुत मत-भेद भी नहीं है। | 
परन्तु इसके आगेकी सीढ़ी कठिन हे। ` 
पंचमहाभूतों और पंचेन्द्रियोंके श्रति- 
रिक्त ओर भी इस संसारमें कुछ है 
या नहीं ? इच्छा, बुद्धि, अहंकार, इत्यादि 
बाते जड़ हैं, अथवा जड़से भिन्न हैं? 
यह प्रश्न बहुत कठिन है कि जड़से भिन्न 
कोई पदार्थ है अथवा नहीं। और, इस 
प्रश्नके विषयमै सब काल और सब 
लोगौमें मतभेद रहा हं। पहलेपहल यह 
कल्पना होना स्वाभाविक है कि, जीव 
अथवा आत्मा जड़से भिन्न है। श्रत्यन्त 
जङ्गली लोगोमें भी यह कट्पना दिखाई 
देती है। परन्तु कितने ही लोगौने यहाँतक 
कहनेका साहस किया है कि, जीव श्रथवा 
आत्मा है ही नहीं। तत्वज्ञानके विषयमे. 
दूसरा बिचार यही है । नास्तिक लोगोते 
ऐसा निश्चित किया है कि, जगत्‌का चेतन 
अनुभव किसी भिन्न जीवका परिणाम नहीं 
है; किन्तु जिस प्रणालीसे पंचमहामू | 
शरीरमै एकत्र हुए हैं, उस प्रणालीका . 
यह एक विशिष्ट गुण है। इस वि स षय | 
नास्तिकोके जो तक हैं, उनका खरूप री" | 
पर्वके २१ वे अध्यायमे, पंचशिख श्री 
दिखायी 


| 4 ०७ 2 ग्रन्थ 
। गया है । नास्तिकौका कोई प्राचीन ? 


हे ISS ह्म 
आजकल उपलब्ध नहीं है | जैसा कि * 
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श्रौर उसका खण्डन भी है। नास्तिक | 


. उत्पन्न होती है ।». (यहाँ चार महाभूतो- 


2 eo 


हले कह चुके हैं, नास्तिक अथवा सांख्य | 
ब्रवा योग इत्यादि तत्वज्ञानोका जो 
सबसे प्राचीन ग्रन्थ, इस समय उपलब्ध 
है, वह महाभारत ही है। इस कारण कहीं 
कहीं सलोकोका अथ समभनेमें कठिनाई | 
पड़ती है। उपयुक्त श्रध्यायम ये शोक हैँ: | 
'नाच्यो जीवः शारीरस्य | 
 _ नास्तिकानां मते स्थितः । 
रेतौ वटकणीकायां 
घृतपाकाधिवासनम्‌ ॥ 
"ज्ञातिः स्मृतिरयस्कान्तः 
सूर्यकान्ताम्बुभच्चणम्‌ । 
प्रेत्यभूतास्ययश्रेव 
देवताथपयाचनम्‌ ॥ 
मृते कर्मेनिव्रत्तिश्च 
प्रमाणमिति निश्चयः । 
; श्रमूतेस्यहि सूतेन 
सामान्य नोपपद्यते ॥ 
इन शछोकोमें मास्तिकोका मत-प्रदशेन 


छै तत्वशान । & 29६ 


कहते हैं--“जैसे वटके छोटे बीचमें बड़ा | 
वरबृच्च उत्पन्न करनेकी शक्ति है, उसी | 
प्रकार रेतमें पुरुष निर्माण करनेकी शक्ति | 
है। जैसे गोके द्वारा खाये जाने पर घास- | 
से घी उत्पन्न होता है, अथवा भिन्न भिन्न | 


परिमाणसे कुछ पदार्थं एकत्र करनेसे, | 
उनसे श्रधिवासन श्र्थात्‌ सुवास श्रथवा | 


मादकता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार | 
चार तत्व एक जगह होनेसे, उनसे मन, 
बुद्धि, अहङ्कार इत्यादि बात दिखाई देती 
हँ । जैसे श्रयस्कान्त श्र्थात्‌ लोहचुम्बक 
लोहेकों खींच लेता है, अथवा सूर्यकान्त 
मणि उष्णता उत्पन्न करता है, उसी प्रकार | 


चार महाभूतोंके संयोगसे विशिष्ट शक्ति 


का उल्लेख होनेसे जान पड़ता है कि, 
नास्तिकोके. मतमै पञ्चमहाभूत नहीं हैं, 

१ 3 
किम्तु चार ही हैं ।) इस प्र पञ्चशिखने 


ऐसा जवाब दिया है--“जब कि मनुप्यके 
मरने पर किरी प्रकारका भी कर्म नहीं 
होता, तब यह निश्चयपूर्वक सिद्ध होता 
है कि, महाभूतोसे कोई न कोई एक भिन्न 
पदार्थ देहमें वश्य है। क्योंकि घाणीके 


| मरने पर पञ्चमहाभूत पहलेकी भाँति ही 
| शरीरम शेष रहते हें । फिर श्वासोच्छ्रा- 
| सादि बन्द कँसे हो जाते हैं ? ऐच्छिक 


व्यापार बन्द क्या हो जाते हें? ऐसी 
दशामें चेतन्यका देहसे भिन्न होना अवश्य 
निश्चित है। इसके अतिरिक्त, यह चैतन्य 
अचेतन जड़से उत्पन्न नहीं हो सकता । 
क्योंकि जब कारणका खभाव जड़ हे, 


| तब कायम भी वैसी - ही जड़ता आनी 


चाहिए । अमूर्त और मूर्तका मेल हों 
नहीं सकता ।” इसी वातको भिन्न शब्दो- 


| में इस प्रकार कह सकते हैं कि, चाहे 


पचास अथवा हजार जड़ वस्तुएँ एकत्र 
की जायें, परन्तु उनसे जो कुछ उत्पन्न 
होगा, वह जड़ ही वस्तु होगी।. चेतन 


| -चस्तु उत्पन्न नहीं होगी, यह स्पष्ट है। 


जो तत्वज्ञानी शरीरसे भिन्न चेतन्य- 
को मानते हैं, उनकी तर्कपरम्परा सदैव 
ऐसी ही होती है । ग्रीक देशका तत्ववेत्ता 
प्तोटीयस्‌ नूतन-सेटो-मतवादी था। उसने 
इस बातको सिद्ध करते हुए: कि श्रात्मा 
शरीरसे भिन्न हे--वह शरीरका समवाय 
अथवा कार्य या व्यापार नहीं है-कहा 
हैः--“चार महाभूतौको एकत्र करनेसे 
जीव नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि 
किसी एक जड़ पदार्थमें जीव नहीं 
है । इसलिए ऐसे पदार्थोके चाहे जितने 


| समूह एकत्र किये जायें, तथापि उनसे. 


जीव नहीं उत्पन्न हो सकता । इसी भाँति, 


| जो बुद्धिरहित हैं उनसे बुद्धि उत्पन्न नहीं 


हो सकती | ऐसी दशामे, जीवका उत्पन्न 

करनेवाला कोई न कोई, जड वरुतुस 
; 

भिन्न और श्रेष्ठ अवश्य .होना चाहिए । 
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यही क्यों, यदि चैतन्यकी शक्ति न होगी, 
तो देह ही उत्पन्न नहीं हो सकती |” 
- भारतीय आर्यं तत्ववेत्ताओंका यह मत, 
कि आत्मा शरीरसै भिन्न है, ग्रीक लोगो- 
तक जा पहुँचा था। तथापि ग्रीक लोगों- 
में भी यह कहनेवाले लोग थे कि आत्मा 
नहीं है। ऐसे लोग भारतवर्षमे ऋग्वेद" 
कालसै हैं; और भारतीय तत्ववेत्ता्रौने 


< ~ 
उनको नास्तिके कहकर उनका निषेध | वे | क्‍ 
| रहती, इसीसे हम यह मानते हैं कि देह... 


| के अतिरिक्त चैतन्य है और अ्रव वह 
शरीरसे' बाहर चला गया, अर्थात्‌ , यह | 


किया है । - 
जीव अथवा आत्मा अमर है। 
भारती आयौंके तत्वशानियोने जब 
यह सिद्धान्त निश्चित कर लिया कि 
आत्मा भिन्न है, तब उन्हें एक और प्रश्न- 
का विचार करना पड़ा। वह प्रश्न इस 
प्रकार है--शरीरकी तरह आत्मा नश्वर 
हे ्रथवा अमर है कितने ही तत्वज्ञानियाँ- 
का यह मत! होना स्वाभाविक है कि, 
आत्मा शरीरके साथ ही मर जाता है। 
परन्तु यह अत्यन्त -उच्च “सिद्धान्त, कि 
आत्मा श्रमर हे; भारती तत्वज्ञानियोंमें 
शीघ्र ही प्रस्थापित हो: गया । भगवद्गीतामें, 
प्रारस्भमें ही, यह तत्व बड़ी वक्त त्वपूर्ण 
रीतिसे प्रतिपादित किया गया है कि, 
आत्मा श्रमर है। इस प्रतिपादनमें भी 
श्रन्य मतोका कुछ अनुवाद किया गया 
है। “श्रथ चैनं नित्यजातं नित्यं वो मन्य- 
से मृतम'।”' इख शछोकमें कहा गया हे 
कि तेरा ऐसा मत होगा कि, आत्मा 
सदैव मरता और उत्पन्न होता हे; परन्तु 
यहाँ श्रन्तमें इसी सिद्धान्तका स्वीकार 
-किया है कि आत्मा अमर हे। जैसे 
“वासांसि जीर्णानि यथा विहाय’ इत्यादि 
शोकम, अथवा न जायते भ्रियते वा कदा- 
चित? इस शछोकमें बतलाया गया है। 
उपनिषदो् आत्माके अम्ृतत्वके विषयमै 


 महाभारतमीमांसा ® 


| हुए हैं। महाभारतमें सी 
/ प्रत्येक तत्वविषयक 
| ज्ञाते हैं। सच पूछिये तो आत्मा 

ha 
रत्य सिद्ध करनेके लिए बहुत दूर जाने 
आवश्यकता नहीं है । जिस तक्से. 
यह मालूम होता है कि आत्मा शरौरसे 
भिन्न है, उसी तर्कसे'यह वात 
होती है कि आत्मा अमर है। मनु 
मरने पर देहम कुछ भी गति 


बात निश्चयपूर्वक सिद्ध होती है कि मनुष्य 
के मरणके साथ आत्म! नहीं मरता | 
इससे थही मानना पड़ता है कि, वह देह 
छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है। 
इसके अतिरिक्त, जब कि हम यह मानते 


होता, तव फिर चैतन्य अथवा आत्माका 
है कि उपनिषत्कालमें इस प्रश्नके विषयमे 
यह वर्णन है कि नचिकेत जव . यमके घर 
किया, वह भी यही था । डसने पूछा किं 
“धेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येस्तीतयेे 
नायमस्तीति चान्ये'--श्रर्थात्‌ कुछ लोग 


कहते हैं कि मनुप्यके मर जाने परीं 
हे > 
यह आत्मा वना रहता है; और कुछ लाग 


कहते हैं कि नहीं रहता, इसलिए i 
वतलावें कि इसमें सच्ची बात कीनसी 
उस समय यमने कठोपनिष दुमे त्म 


श्रमरता प्रतिपादित की है । श्र. 


नास्तिकौके अतिरिक्त भारती हैक 
तत्वज्ञानियोने यही स्वीकार किया त 
आत्मा है और वह अमर है। पं 


ह | मिल 
जगह जगह बडुत ही उदात्त वर्णुन दिये | आत्मा क्या पदार्थ है, इस विषयमे भि 
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ba! पेण्ने 
उपाख्यानमे पाये । 


हैं कि, जड़ सृष्टि ओर जड़ पदार्थ, अ्रथात्‌ 
पश्चमहाभूतोका आत्यन्तिक नाश नहीं | 


ही नाश क्यों होना चाहिए ? जान पड़ता 
वादविवाद हुआ होगा। कठोपनिषदू्मे | 


गया, तब उसने यमसे जो पहला प्रश्न 


छ तत्वज्ञान ¦ 


क 


क न्यु यौ (+ टु ` क कारक - दै 
भिन्न तत्वज्ञानियोम मतभेद उत्पन्न हुआ 


श्रौर भिध्न भिन्न सिद्धान्त स्थापित हुए । 
यही कारण है कि सांख्य, योग, वौद्ध, 
रेन, वेदान्त इत्यादि अनेक मत उत्पन्न 
हुए, तथा भाग्ती-कालमै उनके वाद- 
विवाद, विरोध, झगड़े और परस्पर एक 
हूलरेको खण्डन करनेके प्रय प्रारम्भ 
हुए | जैसा कि हमने पहले कहा है, महा- 
भ्ारतने प्राचीन कालमें यही सबसे बड़ा 
काम किया कि, यह विरोध निकाल डाला 
श्रौर ये झगड़े मिटा दिये । 


त्मा एक है या अनेक । 


सबसे प्राचीन मत कपिल ऋषिका 
यहथा कि पुरुष ओर प्रकृति, ये दो 
वस्तु, श्र्थात्‌ चेतन आत्मा और जड़ 
पंच-महाभूत या देह, ये दो अलग वस्तुएँ 
हं। पुरुष स्वतंत्र, अवर्णनीय रौर अक्रिय 
है; बह प्रकतिकी श्रोर सिर्फ देखता रहता 
है; और उसके देखनेसे प्रक़तिमे सारी 
क्रियाएँ, विकार, तथा भावना और विचार 
उत्पन्न होते हैँ । गौतम और कणाद भारत: 
वर्षके परमाणुवादके मुख्य खापनकत्ता 
हैं। इनके भी सिद्धान्त महाभारत-कालमें 
प्रचलित हो गये थे। इनके मतानुसार 
जीवात्मा देहसे भिन्न और श्रणुपरिमाण 
। ये जीवात्मा असंख्य और अमर हैं । 
प्रत्येक जीवात्मा भिन्न है, जो एक शरीरसे 


दूसरे शरीरमें चला जाता है । श्र्थात्‌ 
` जीवसे संसारित्व है। जिस प्रकार हमारे 


` दशमं गोतम और कणाद परमाणुबादी | 


\ 


TT + 


१ उसी प्रकार ग्रीस देशके तत्ववेत्ता 


स्यूसिपस्‌ और डिमाक्रिट्स भी अणुवादी 
प। उनका भी यही मत था कि, जिस | 


मकार जड़-खष्टिके असंख्या परमाणु हैं, 

उसी प्रकार श्रात्माके भी भिन्न भिन्न 

असंख्य परमाणु हैं, जो कि शरीरमै पैठते 

भौर बाहर निकलते हैं । बोद्धमतानुसार 
देश्‌ 


आत्मा कितनी ही वस्तुओका संघात है, 


जो एक देहसे दूसरी देहमें भ्रमण करता 
रहता, है । ऐतिहासिक रीतिसे तत्व- 
ज्ञानियाँकी परस्परामें कपिल, गौतम, वुद्ध 
आर कणाद प्रसिद्ध हैं । उन्होंने अपने श्रपने 
सिद्धान्त इसी ऋमसे प्रतिपादित किये हैं; 
परन्तु उनके मूल ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं । 
महाभारतमें कपिलके अतिरिक्त दूसरोंका 
नाम भी नहीं आया है। तथापि महा- 

भारतसे यह मालम हो जाता हे कि उनके 

मत कया थे; र यह बात परस्पर तुलना- 

से बतलाई गई है कि सनातनधर्मके तत्व- 

ज्ञानके सिद्धान्त क्या थे। सम्पूर्ण आस्तिक- 

वादी तत्वज्ञानियोका यह मत है कि, 

प्रत्येक शरीरमें जो आत्मा है चह कुछ 

भिन्न नहीं है, किन्तु सब जगह एक ही 
श्रात्मा व्यापक रूपसे भरा हुआ है। यही 

कारण है कि कणाद, गौतम अथवा बुद्धः 
के मत नास्तिक मतके समान त्याज्य माने 
गये हैं । उपर्युक्त जनक-पंचशिख-संचादमें 
बौद्ध मतका प्रत्यक्ष तो नहीं, किन्तु अप्रत्यक्ष 
रीतिसे खंडन किया हुआ जान पड़ता 
है । “कुछ लोग यह मानते हें कि आत्मा 
इन अठारह पदाथोंका संघ्र।त है, यथा-- 
रविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, 
षडायतन (देह), स्पर्श, वेदना, तृष्णा, 
उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक, 
परिवेदना, दुःख ओर दौरमनस्थ। यही 


' संघात बार बार जन्म लेता रहता . है ।” 


परन्तु यह कल्पना भूलसे भरी हुई हे; 
क्योंकि श्रविद्या एक क्षेत्र है और पहलेके 


किये हुए कमं फिर उसमे बोनेके बीज हैं, 


इत्यादि बुद्धके मतका यहाँ खंडन किया 
गया हे। यह सब यहाँ बतलानेकी श्राव- 
श्यकता नहीं | बोद्धोका मत उस समय 
भी पूर्णतया स्थापित नहीं हुआ था। शौर 
महाभारतके बाद तो बादरायणके पेदान्त- 


_सूत्रौमे ब्रोद्ध मतका पूर्णतया खंडन किया 
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गया है । आस्तिक मतवादियोंका 


¢ व्रप्ताणस्वरूप.। 

यहाँ इस विषयमै थोडासा विवेचन 
करना आवश्यक हे कि, प्रमाण क्या वस्तु 
है । नास्तिक मतको बेदोंका प्रमाण 
सीकार नही है। यही उनका शांस्तिक मत- 
से पहला बड़ा भेद है। वेदका प्रामाण्य 
न माननेके कारण ही विशेषतः इन मती- 
को निन्दयत्व प्राप्त हुआ है। बेदी का प्रामाएय 
भारतीय आयोंमें प्राचीन कालमें ही खीकृत 
हो चुका था। तत्वशानके विचारमे उपः 
निषदोको प्रामाण्य प्राप्त हो छुका था 
और कर्मके विषयमै संहिता आदिको 
प्रामाण्य मिल चुका था । स्वतंत्र बिचार 
करनेवाले बुद्धिमान्‌ लोग इस विषयमै 
बाद उपस्थित कर रहे थे कि, वेदोको 
प्रमाणं क्या माना जाय । महाभारतमें 
इस विषयका भी विचार हे और वेदौको 
प्रमाणामे अग्रस्थान दिया है। अनुशासन 
पे अ० १२० मै व्यास ग्रन्तमें पूछते हैं 
कि घेद झूठ क्यो कहेगा । 

तर्कोप्रतिष्ठः श्रुतयश्च भिन्नाः. नैको- 


मुनिर्यस्यमत प्रमाणम्‌ । धर्मस्य तत्वं निहितं - 


गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ 
“यह रछोक महाभारतमें है ( वनपर्व 
अध्याय ३१३) । परन्तु सम्पूर्णतया विचार 
करनेसे ज्ञान पड़ता है कि, महाभारत- 
कालम वेदोंका प्रमाण पूणे माना गया 
था। जान पड़ता है, वेदौके साथ साथ 
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मुख्य है।' दूसरा प्रमाण, अनुमान बत. 
लाया गया है । अजुगीतामे कहा है कि 
“अनुमानाङिजानीमः पुरुषम” । वेदोका 
उल्लेख 'आ्नाय' शब्दसे किया गया है; श्रौर 
यह स्वीकार किया गया है कि, आज्नायका 
अर्थ अनुमानसे लगाना चाहिपः। अर्थात्‌ 

प्रमाणके मुख्य दो संघ है-- अनुमान और 
अस्राय ( शां० प० श्र० २०५.) । इसके 
सिवा तीसरा प्रमाण प्रत्यक्ष ही माना 


गया है । प्रत्यक्षतः सलाधपामः' पेसा भी 


अनुस्मृतिमै कहा हे। यह स्पष्ट हे कि 
कोनो प्रमाण जिल समय नहीं है, उस 
समय प्रत्यक्ष प्रमाणका महत्व खाभाविक 
ही माना जाना चाहिए । इन तीन प्रमाणां: 
के अतिरिक्त चौथे प्रमाण उषभानका भी 
उल्लेख महा भारतमै पक जगह आया है, वन- 
पर्व अध्याय ३१ में द्रोपदीके भाषणके बाद 
युधिष्ठिरने कहा है कि, आर्ष प्रमाण और 
प्रत्यक्ष प्रमाणके श्रतिरिक्त तेरा जन्म एक 
उपमानका प्रमाण है । फिर भी वास्तवम 
वेद; अनुमान और प्रत्यक्ष, इन्हीं प्रमाणो 
पर विशेष जोर है। इसके अतिरिक्त यह 
भी बतलाना चाहिए कि. वेदौके प्रामाएप 
पर यद्यपि महाभारतका जोर है, तथापि 
अनुमानके प्रमाणको दवा डालनेका मही | 
भारतका कदापि आशाय नहीं है | मतलव | 
यह है कि, भारती आयोंके तत्वशानक | 
स्रोत शब्दप्रमाण पर ही कदापि | | 
रुका । अर्थात्‌ वादी और प्रतिवादी दी 
के लिए. अनुमान और प्रत्यक्ष, यह दी 
प्रमाण मुख्य रहते थे । 
परमेश्वर । 
अनुमान और प्रत्यक्ष 


पाह जव 


® तत्वज्ञानं ! & 


छपरे 


oo 


सिदध हो गया कि आत्मा: शरीरसे | 
मिल्न है, तब इसका विचार करते हुए. | 
कि यह श्रात्मा कसा द्‌, आत्माका अमरत्व | 
दिखाई पड़ता है । अब, यहाँ यह प्रश्न 
खाभाविक ही उठता है कि, जड़ और 
श्तनसे भिन्न तीसरा कोई न कोई इन दोनो- 
को उत्पन्न करनेवाला परमात्मा अथवा 
परमेश्वर है या नहीं। आत्मा-सम्बन्धी 
कट्पना जैसे सब कालमे सब देशोमे उत्पन्न 
हो चुकी है, .उसी प्रकार ईश्वर-सम्बन्धी 
` कल्पना भी मलुष्यप्राणीके लिए स्वाभाविक 
ही है; ओर ईश्वरमै अनेक प्रकारके 
गुण, शक्ति और ऐश्वर्यकी कल्पना करना 
भी खाभाविक है । प्रारम्भमें ऐसी कल्पना 
होना स्वाभाविक है कि देवता अनेक 
हैं । पर्जन्य, विद्युत्‌, ग्रभंजन, सूयं, 
इत्यादि नेसगिक शाक्तियौमें देवताओकी 
कल्पना साधारण वुद्धिमत्ताके मनुष्यके 
लिए खाभावतः ही सूभनेके योग्य है। 


कल्पना पाई.जाती है । परन्तु आगे चल- 
कर ज्यो ज्यो मलुष्यकी बुद्धिमत्ताका 
विकास होता गया, त्यौ त्यो अनेक देव- 
तामे सवेशक्तिमान एक देवं या ईश्वर- 
की कल्पना प्रस्थापित होना अपरिहार्य 
है। पशियन लोगोने प्राचीन कालमे एक 
ईश्वरकी कट्पना की थी; परन्तु आश्वर्यकी 
बात है कि ग्रीक लोगोने वह: कल्पना 
नहीं ग्रहणं की। हाँ, सब देवोका राजा 
समभकर उन्होने ज्योव्ह देवताको अवश्य 
ही अग्नस्थान दिया था । ज्यू लोगोने 
भी प्राचीन कालमें एक ही ईश्वरकी 
कल्पना की थी. परन्तु उस देवताके नीचे 
भिन्न भिन्न देवदूत माने गये थे। यह 
' सच है कि, प्राचीन कालमें भारती 
आयोने इन्द्र, बरुण, सूर्य, सोम इत्यादि 
अनेक देवता भाने थे | परन्तु एक इश्वर- 


की कट्पना ऋग्वेदकालम ही हो चुकी 
थी; ओर उन्होने यह सिद्धान्त प्रदर्शित 
कर दिया था कि, अन्य सब देव उसीके 
स्वरुप हैं। उन्होने यह कट्पना नहीं की 
कि, अन्य देवता उसके नीचे हैं । भारती 
आर्योकी तत्वविवेचक बुद्धिकी चरम 
सीमा उपनिषत्कालमे हुई । बे इस 


'सिद्धान्तके भी श्रागे गये कि, अम्य 


देवता एक परमेश्वरके खरुप हैं। परः 
मेश्वर-सम्बन्धी कल्पना मनुष्य-बुद्धिकी 
एक अत्यन्त उच्च ओर उदात्त कल्पना 
है; परन्तु तत्वविवेचक दृष्टिके लिए 
इश्वर सम्बन्धी कदपना मानों एक बड़ा 
गूढ़ प्रश्न ही है। क्योंकि, परमेश्वरकी 
कल्पना सुष्टिके उत्पन्नकर्त्ता और पालनः 
करत्तांके ही _नातेसे हो सकती है; और 
सब देशों तथा सब लोगोम वह ऐसी ही 
पाई जाती है । परन्तु इस कट्पनाका 


त गय है। | मेल तात्विक अछुमानसे नहीं किया जा 
प्राचीन आयोकी सब शाखाओम इस | 
प्रकारके अनेक नेसर्गिक देवताओकी | 


सकता। इसी कठिनाईके कारण कितने 
ही भारतीय तत्वज्ञानियोने परमेश्वरकी 
कल्पना छोड़ दी है--अर्थात्‌ वे यह मानते 
हैं कि ईश्वर नहीं है; अथवा वे इस 
विषयमे विचार ही नहीं करते कि इश्वर 
है या नहीं । बुद्धसे जब एक बार किसी 
शिष्यने इस पर प्रश्न किया, तब उन्होने 
उत्तर दिया-“क्या मेने तुझसे कभी कहा 


हे कि इश्वर है? अथवा क्या कभी यही . 


कहा है कि ईश्वर नहीं है ?” तात्पर्यं यह 
है कि वुद्धने ईश्वरके विषयमै सुग्धत्व 
स्वीकार किया था | कपिल भी निरीश्बर- 
वादी थे, यही मानना पड़ता है। उनके 
सिद्धान्तमे पुरुष-सम्बन्धी कल्पना 
जगत्सष्टिकर्ता परमेश्वरको कल्पनासे 
भिन्न है। उनके मतसे प्रकृति जड़ जगत्‌ 
है, जो पुरुषके सान्निध्यसे अपने सभाव 
से ही सृष्टि उत्पन्न करती है । ईश्वर- 
विषयक तत्व-विचार शुरू होन पर पहल 
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जो शंका उपस्थित होती है, वह यही हाया कि । सारी सुष्टिका विचार करते इ ३ कि 


परमेश्वर जड़-सष्टि और चेतन-आत्माको | रि 
मैटर अर्थात्‌ अव्यक्त-जड़ और परमेश्वर ङ 


कैसे उत्पन्न कर सकता है? जड-साष्ट्रि तो 


अविनाशी है; और चेतन आत्मा भी अवि- 
नाशी है, जो श्रविनाशी है वह अनुत्पन्न 
भी अवश्य होना चाहिए । जिसका नाश 
नहीं होता, उसकी उत्पत्ति भी नहीं हो 
सकती । ऐसी दशामें यह सम्भव नहीं 
कि परमेश्वर जड और चेतनको उत्पन्न 
कर सके । ओर, यदि यह भी मान 
लिया जाय कि उसने उत्पन्न किया हे, 
तो फिर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 
किससे उत्पन्न किया ? इस पर कई 
लोग उत्तर देते हैं कि शत्यसे उत्पन्न किया। 
पर छान्दोग्य उपनिषदूमें यह प्रश्न है कि 
जो कुछ नहीं है उससे, जो कुछ है, बह 
कैसे उत्पन्न हो सकता है?” इसलिए 
यही सिद्ध होता है कि, कुछ न कुछ 


अव्यक्त अथवा अब्याकृत साधन, जड़- | 


चेतनात्मक सृष्टिको उत्पन्न करनेके लिए 
होना चाहिए । इससे खशथ्टिकी कल्पना 
नष्ट हो जाती है और. केवल बनानेकी 
` कल्पना शेष रह जाती है। यही मानना 
पड़ता है कि, जैसे कुम्हार मिट्टीका घट 
बनाता हे, नवीन उत्पन्न नहीं करता, उसी 
प्रकार परमेश्वर, अनादि कालसे रहनेवाला 
कुछ नै कुछ अ्रव्यक्त लेकर उसकी सृष्टि 
करता है। अर्थात्‌ यह सिद्धान्त निश्चित 


होता है कि, ईश्वर और अव्यक्त, ये दो | 


'अमूतं वस्तुएँ अनादिसे हैं; और उनमें 
समानताका सम्बन्ध है। परन्तु इससे 
परमेश्वर-सम्बन्धी कतुमन्यथाकतु शक्तिः 
की कए्पनामें बाधा आ जाती है। झेटो- 


निजम्‌ अथवा सेटोके तत्वज्ञनमे जो मूल | 
कठिनाई उत्पन्न हुई, वह यही है; क्योंकि | 
एक . ही वस्तुका . स्थापित . करना सब. 


तत्वश्षानांका उद्देश्य रहता है। प्षेटोके 
तश्वज्ञानसे यह एक्रत्व सिद्ध न हो सका | 


४ 


| निमित्तोपादान सिद्धान्त कहते है 
इसका तात्पर्य यह है कि जैसे घट 


च्च्य््य्य्ल्च्न्ल्स्ल्ब्न्न्ल्ल्नननननता छत छतज सारी सष्टिका विचार करते हुए और 


विवेक करते हुए दो वस्तुएँ शेष रहीं... 


अव्यक्त चूँकि परमेश्वरसे भिन्न है, इस. 
लिए परमेश्वर-सम्बन्धी कल्पनाम॑ और 
शक्तिमै परिमाण (भौतिक) और ुद्ि 
( आध्यात्मिक ) दोनों ओरसे न्यूनता 
आ जाती है । यही दोष कपिलकी प्रकृति 
और पुरुष, इन दो वस्तुश्रौके सिद्धान्तं 
भी लगता है । ऊपर जो हमने यह विधान 
वतलाया है कि, सब तत्वज्ञानोका उद्देश्य 
एकत्व सिद्ध करनेकी ओर रहता है, सो 
पाश्चात्य तत्वज्ञानियोंको भी स्वीकार हैं। 
आजकल रसायन शास्त, यह मानते हुए 
कि जगतमें श्रनेक अर्थात्‌ सत्तरसे श्रधिक 
मूल तत्व हैं, यह सिद्ध करना चाहता हे 
कि सारे जगतमें एक ही मूलतत्व भरा 


| है। औपनिषदिक आय ऋषियोने इस 


विषयमे जो कल्पना की है, बह मनुष्य- 
कल्पनाके अति उच्च शिखर पर जा पहुँची 
है; और जान पड़ता है कि यही कह्पना 
जगत्मे अन्तमें स्वीकृत होगी । वेदान्तः 
कम्ता ऋषियाने ऐसा माना है कि, 
परमेश्वर जो सृष्टि उत्पन्न करता है, 
वह अपनेसे ही उत्पन्न करता है । 
जैसे मकड़ी अपने शरीरसे जाला उतपन्न 
करती है, उसी प्रकार परमेश्वर श्रपने 
शरीरसे' ही जगत्को उत्पन्न करके, 
उसको प्रलयकालमे फिर श्रपनेमें ही 
विलीन करता है, उपनिषदौमे ` और 
महाभारतमें भी बारम्बार यही बर्त 
लाया है कि यह जगत्‌ परमेश्वरसे 

उत्पन्न होता हे, परमेश्वरमें ही रहता है 
और उसीमें लयको प्राप्त होता है । हस 


सिद्धान्तको वेदान्तशाख्रकर्त्ता हि 


है ति 
निमित्त कारण कुम्हार है ओर उपार्द 
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ड्डप 


कारण मिट्टी है, उस प्रकार जगतका 
निमित्त कारण ओर उपादान कारण भिन्न 
#हीं है, किन्तु एक ही है । सृष्टि और 

ष्टा, जगत्‌ और ईश्वर, प्रकति और 
पुरुष, भिन्न भिन्न नहीं हैं; किन्तु एक ही 
` हे--श्रर्थात्‌ जगतमें वेत नहीं है, अद्वेत 
है। यही उपनिषदोका परम सिद्धान्त हे। 
श्रौर, महाभारतमें भी यही प्रतिपादित 
क्रिया गया है । यह पहले बतलाया ही जा 
चुका है कि जगतका विकास किस क्रम- 
से होता है | शान्ति पर्व (अध्याय २७५) 
मै, जैसा कि देवलने नारदसे बतलाया है, 
यह क्रमोत्पत्ति बतलाई गई है,# कि 


# शान्ति पर्वं (अध्याय १८३) में भ्रृयुन्सारद्वाजः 
संवादमें सुष्टि-उत्पत्तिका क्रम भिन्न बतलाया है । उसके 
विषयमे यहां कुछ लिखना आवश्यक है । यह क्रम यद्यपि 
्रन्य स्थानीसे भिन्न हे, तथापि जिस प्रकार भिन्न भिन्न 
उपनिपदोंके भिन्न भिन्न स्थानोंके भिन्न भिन्न क्रम एक ही 
व्यवस्थासे वेदान्त-सूत्रमें लगाये गये हँ, उसी प्रकार यहाँ- 
का भी क्रम पूर्वोक्त क्रमानुसार ही समझना चाहिए। 
भृगु. कहते हैं, कि अह्याजीने पहले जल उत्पन्न किया। 
“आप एव ससर्जादो” ऐसा वचन भी अनेक जगह पाया 
जाता हे । तुरन्त ही फिर रागे भृगु कहते हें-“पहले 
श्राकाश उत्पन्न किया । उस समय सूर्य इत्यादि कुछ नहीं 
था । उस शुन्य आकारामें जेसे एक अन्धकारमें दूसरा 
अन्धकार उत्पन्न हो, उसी प्रकार जल उत्पन्न हुआ; ओर 
उस्‌ जलकी वाढ़से वायु उत्पन्न हुआ । जब घडा पानीसे 
भरने लगता हे, उस समय जैसा शब्द होता है, उसी 
प्रकार आकाश जब पानीसे भरने लगा, तब वायु शाब्द 
करने लगा । यह सशब्द' उत्पन्न होनेवाला वायु ही श्रव 
भी भ्राकाशमें संचार करता रहता है । वायु और जलके 
पषणसे अग्नि उत्पन्न हुआ; ओर आकाशमै अन्धकार नष्ट 
हो गया । वायुकी सहायतासे यह अशनि आकाशमें जलको 
उड़ा देता है । वायुसे घनत्वं पाया हुआ अग्रिका भाग 
फिर पृथ्वी वनकर नीचे गिरा।” यह उत्पत्ति कहाँसे ली 
१९६, सो बतलाया नहीं जा सकता । तथापि यह कल्पना 
ष्टके भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष अनुभवको लेकर की गई 
है। अनेक सिद्धान्तोंमेंसे थह एक सिद्धान्त है । परन्तु 
अन्तमं यह एक ओर रह गया; और पूर्वोक्त तैत्तिरीय 
अपनिषट्का सृष्टि-उत्पन्ति्जम ही सर्वमान्य हो गया । 


श्रक्तरसे आकाश उत्पन्न हुआ, ्राकाशसे 


| वायु, वायुसे श्रञ्नि, ्रन्मिसे जल, जलसे 


पृथ्वी, पृथ्वीसे ्रोषधि, श्रोषधियोंसे शन्न 
और अन्नसे जीव । यही क्रम उपनिषदो- 
मै भी वतलाया गया है। इसके विरुद्ध 
कमसे सारी सष्टिका लय होनेवाला है । 
अर्थात्‌ वेदान्तका यह सिद्धान्त महा- 
भारतमे खीकार किया गया है कि सम्पूर्ण 
जगतमें एक ही तत्त्व भरा है, सारे जगत्‌- 
मे एक परमेश्वर ही अन्दर-वाहर व्याप्त 
है; और जान पड़ता है कि यही सिद्धान्त 
प्रायः पाश्चात्य तच्वज्ञानियोको भी 
स्वीकार होगा । 

' -सांख्योंके चौबीस तत्त्व । 
कपिलका सांख्य मत इस प्रकार 
हरेती था; और आस्तिक श्रथवा वैदिक 
मतके तत्वज्ञानको मान्य न था। तथापि 
इस विषयके सांख्य-विचार अन्यौको 
स्वीकार होने योग्य थे कि सम्पूर्ण सृष्टि 
किस क्रमसे उत्पन्न हुईं । किबहुना, 
सृश्टिकी उत्पत्तिका क्रम पहले सांख्योने 
ही निश्चित किया होगा; और उन पदार्थो- 
की संख्या उन्होने ही नियत की होगी। 
इसी कारण उन्हें 'सांख्य' नाम प्राप्त हुआ 
है। कपिलका सांख्य मत यद्यपि इस 
प्रकार निरीश्वरवादी था और डती भी 
था, तथापि सांख्य मतका आद्र भारत- 
कालमें बहुत ही अधिक था । भगवद्गीता 
और महाभारतमें उनके मतका उल्लेख. 
बारम्बार प्रशंसापूर्वक आता है । यह 
हमने पहले बतलाया ही है कि उनके 
मूल तरव सिद्धान्त-रूपसे उनकी कारिका- 
में महाभारत कालके बाद ग्रथित डुए। 
महाभारत-काल और भगवद्गीताके समय- 
मै भी सांख्य और योगके मत श्रस्पष्ट 
अथवा अखिर दशामें थे । यही कारण है 
कि भहाभारतकार सांख्य और योग, 
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दोनों तस्वन्ञानोको रूपान्तर देकर आस्तिक 
मतमे उनका समावेश कर सके | यह 
समावेश महाभारतकारने केसे किया 
इसका विचार करना बहुत मनोरञ्जक | 
होगा। सांख्योका मुख्य कार्य सृष्टिके 
पच्चीस तत्त्व नियत करना था । ये पच्चीस 
तत्वं कौनसे हे, यह महाभारतम जगह | 
ज्ञगह. बारम्बार बतलाया गया हेँ। एक 
संवाद उदाहरणार्थं कराल संज्ञक जनक- | 
का ओर बसिष्टका इस विषय पर दिया | 
हुआ हे, उसीको हम यहाँ लेते हैँ । जनक. 
राजंवंशका नाम था, किसी एकही राजाका 
नाम न था । इसी लिए महाभारतम जनक- 


को कराल इत्यादि भिन्न भिन्न नाम , 
दिये हैं । सुलभा-जनक-संवादमं जनकका | 


नाम धर्मध्वज था । इस श्रध्यायमै यह | 
स्पष्ट कहा है कि इसमें सांस्य-दशनका 
स्पष्टीकरण किया है । शान्ति पर्व अध्याय | 
३०६ से ३०८ तक यह विषय दिया हुआ 
है | सांख्योके २५ तरव इस प्रकार हैः- | 
१ प्रकृति, २ महत्‌ , ३ अहङ्कार, 3-८ पंच- | 
सूच्मभूत, ये आठ तत्त्व सूल प्रकृति हैं। 
इसके श्रागे पाँच स्थूलभूत, पाँच इन्द्रियां, | 
पाँच कमन्द्रियाँ और मन, कुल मिलाकर | 
चौबीस तत्त्व होते हैं; और सम्पूर्ण जगत्‌- 
के प्रत्येक पदाथेमे, अथवा प्राणीमे--फिर 
खाहे वह दैवता हौ, मनुष्य हो, अथवा 
पशु या कीट हो--ये चौबीस तत्त्व होते 
है । पच्चीसवाँ तत्त्व पुरुष अथव्रा आत्मा है। | 
श्रव्यक्तमाहु; प्रकृति परां प्रकतिवादिनः । 
तस्मान्महत्‌ समुत्पन्नं द्वितीयं राजसप्तम ॥ | 
्रहंकारस्तु महतस्तृतीयमिति नः श्र॒तम्‌। 
पंचभूतान्यहंकारादाहः सांख्यात्मदशिनः ॥ 
पताः प्रकृतयश्चाष्टौ विकाराश्चापि षोडश । 
पंच चैव विशेषा वे तथापश्चे न्द्रियाणि च ॥ 
(शांति पे अ० ३०३) 

अन्तिम ज्छोकका श्रथे ठीक ठीक नहीं 
लगता । तथापि सम्पूर्ण र्छोकका तार्प्यं 


ऊपर दिया हुआ है । इन चौवील दू 
के प्रतिपादनको ज्ञाता लोगोने सार्य 
शास्त्र नाम दिया है । सांख्यशास्नमे 
चौबीस तत्व किस कारणे अथवा किस 
अनुमान-परम्परासे नियत किये गये हैं 
सो बतलाना कठिन हे । इस वातकी उप 
पत्ति हमें महाभारतमें नहीं मिलती कि 
मूल अव्यक्त प्रकृति और सूच्म पंचमहा 
भूतौके मध्य दो तत्व, अर्थात्‌ महत्‌ और 
अहंकार किन कारणोसे रखे गये है। 
अथवा अनुमान परम्परासे उनकी 


' कल्पना नहीं होती । तथापि उपनिषदोसे 


यह भी मालूम होता है कि उपनिषदः 
कालम भी एक महत्‌ तत्व श्रात्मासे 
निकला हुआ माना गया है । इसी भाँति 
स्थूल पञ्चमहाभूत और सूच्म पंचमहा 


| भूतको भिन्न भिन्न माननेका प्रयोजन 


नहीं दिखाई देता, अथवा श्रनुमानसे - 
ध्यानम नहीं आता। जो सोलह विक्ृतियाँ 
नियत की गई हे, वे स्पष्ट ही हैं। उनकी 
कल्पना करनेमें विशेष बुद्धिमत्ताकी 


| अवश्यकता नहीं । पंचमहाभूत, पंचश्चाने 
| स्ट्रिय ओर पंचकमनिद्रिय और मन, ये. | 


बातें परिगणित करनेमे विशेष तत्व-विवे- 

चनकी आवश्यकता नहीं । सांख्योका 

बड़ा सिद्धान्त प्रक्कति-पुरुष-विवेक है 
।ख्योका मत महाभारत-कालमें इतना 


। लोकमान्य हुआ था कि महाभारतने 


जगह जगह उसका ओर वेदान्त मर्त 
का एकीभाव दिखलानेका प्रयत्न किया 
है । प्रकृतिको क्षेत्र कहा है और. पुरुषको 

प्रकृतिका जाननेवाला चेत्रज्न कहा है | 
लिखा है कि प्रक्कतिमै पुरुष रहता 

अतएव उसकी पुरुष संज्ञा है । पुरु कहे 
हैं ्षत्रको; ऐसी उसकी उपपत्ति लगाई 
है। जैसे क्षेत्र अव्यक्त है, वैसे ही ईश्वर 
भी अव्यक्त है। और, जिसका वर 


' तत्वमे अन्तर्भाव नहीं होता, और शिर 
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के मत हैं । सांख्य-वेत्ता प्रकृतिको जगत्‌- 


और कुछ नहीं हे, उस परमात्मा- 

की पश्चीसर्वा तत्व, प्रतिपादनके सुभीतेके : 
७९ छ | 

लिए, मानते हैं । इस प्रकार सांख्य-शास्र- | 


छे तत्वश्षान। & 


का कारण मानकर स्थूल, सूच्मके क्रमसे ' 
खोज करते हुए सब प्रपञ्चका चिदात्मा- ' 


में लय करके साच्षात्कारका अनुभव प्राप्त ' 


करते हें (शांति प० अ० २०६) । इस 
प्रकार सांख्य-शास्त्र और वेदान्त-शास्रकी 
परिणालिको एक करनेका प्रयल्ल महा- 
भारतने किया है | यही नहीं, बल्कि कई 
जगह सांख्यौके महत्‌ और योगके महान- 


का ब्रह्मा अथवा विरञ्चि या हिरणयगर्भेसे | 


पेल मिलाया गया है । 


महानितिच योगेषु विरिचिरिति चाप्यज:। 
सांख्ये च पञ्चते योगे नामभिवंहुधात्मकः॥ 
(शान्तिं पर्थं अ० ३०३) 


जैसे वेदान्तमें परमात्मासे पुरुषका 
मेल मिलाया गया है, यैसे ही पुराशौने 
उसका मेल शिव और विष्णुसे मिंलाने- 
का प्रयल किया है । 

यह नहीं मालूम होता कि सांख्योके 
पञ्चीस तत्व एक दस नियत हुए । यह 
माननेके लिए खान है कि वे धीरे धीरे 
नियत हुए । शांति पर्वके भीष्मस्तवराजमें 
परमेश्वरकी भिन्न भिन्न रीतिसे स्तुति 


2८७ 
य॑ जिधात्मानमात्मस्थं बृं चो डशभिगुणः । 


आह; सप्तदशं सं व्यास्तस्मे सांख्यात्मने नमः॥ 
इस >छोकमे यद्यपि यह स्पष्ट नहीं 


| वतलाया है कि परमात्मा सत्रहवाँ केसे 


है, तथापि सोलह गुण स्पष्टतया वतलाये 
गये हे । अर्थात्‌ जैसा कि टीकाकारने 
कहा है, ११ इन्द्रियाँ और ५. महाभूत लेने- 
से परमात्मा सत्रहवाँ होता है । ऐसा 
तर्क होता है. कि, सांख्योकी प्रक्रतिमें 
सोलह गुण मूलके होंगे, और आगे उनमें 
= प्रकृति इत्यादि अ्रविक्तत और भी 
शामिल हो गये होगे। परन्तु यह सांख्या 
की वाढ़ भारत-कालमें ही हुई थी, यह 
बात निर्विवाद है । भीष्मस्तवराज महा 
भारतका पुराना भाग है । महाभारतमें 
सांख्याँके तत्व. प्राचीन कालम १७ थे, थे 
आगे चलकर २४ हुए । यह बात जैसे 
उपयुक्त विवेचनसे मालूम होती है, उसी 
प्रकार यह भी मालूम होता है कि, इन 
चौबीस तत्वाँकी एक कपना भी प्राचीन 
कालमें निश्चित न थी । क्योंकि अन्यत्र ये 
चोबीस तत्व भिन्न भिन्न रीतिसे परि- 


¦ गणित किये हुए हमारी दृष्टिम आते हैं । 


चनपर्वके युध्रिष्रिरब्याध आख्यानमै ये 
तत्व इस प्रकार बतलाये हैंः-- 
महाभूतानि खं वायुरग्तिरापश्च ताश्च भूः । 


| शब्दःस्पर्शश्र रूपं च रसो गन्धश्च त द्गुणाः॥ 


की गई है। उसमें सांख्य-स्वरूपसे ईश्वर- | 
मे 9३ 
स्तुति करते हुए जो परमेश्वर सत्रहव | 


तत्व खरूपमै है, उस परमेश्वरकी स्तुति | र । 
| इत्येव सप्तदशको राशिरव्यक्तसंशकः ॥ 


की है । “जिंस परमेश्वरके विषयमै ज्ञानी 


, लोग यह समझते हैं कि वह खखरूपसे 


सदोदित रहते हुए भी जाग्रति, खप्न | 
और तीनो 0७३ | 
और सुषुप्त, तीनों ` श्रवथाशौमै आत्मा, 


पञ्चमहाभूत और ग्यारह इन्द्रियां, इन 
सोलहाँसे युक्त होनेके कारण सत्रहवाँ है, 
उस 'सांख्य स्वरूपी परमात्माको नम- 
स्कारः हे [9 


षष्ठश्च चेतना नाम मन इत्यभिधीमते | . ` 
सप्तमी तु भवेदूवुद्धिरहंकारस्ततः परम्‌॥ 
इन्द्रियाणि च पञ्चात्मा रजः सत्वं तमस्तथा। 


सर्वेरिहिन्द्रिया यैस्तु व्यक्ताव्यक्तेः सुसंवृतैः । 

चतुर्विंशक इव्येष व्यक्ताव्यक्तमयोगुणः ॥ 
§ > ( चन० अ० २१० ) 

इन श्छोकौमे बतलाये हुए चौबीस 


है, तत्व ऊपर वतलाये हुए तत्वासे भिन्न हैं। 


` परन्तु ये तत्व यहाँ सांख्योंके नहीं बतः | 


लाये गये हैं । अन्य खथानोमै भौ चौबीस 
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तत्वौका ही उल्लेख ्राता है । यही नहीं, | 


किन्तु पच्चीसव तत्व पुरुषका जब उत्तम 
रीतिसे परमेश्वरसे मेल न खाने लगा, 
तब महाभारतकारने परमात्माको पुरुष- 
से आगे २६ वाँ तत्व भी मान लिया। 
इसका दिग्दशेन हमको शांति० श्र० ३१६ 
में ही मिलता हे। 

` यदा स केवलीभूतः पड विशमडुपश्यति। 


तदा स सर्वविद्‌ विद्वान्‌ न पुनर्जन्म: विदत ॥ | 


इस र्छोकम सांख्योके पच्चीस तत्व 
पूर्णतया गृहीत किये गये हैं; और सांख्य 
तथा वेदान्तकी इस प्रकारकी एकवाक्यता 
करनेका प्रयत्न किया गया है कि, परमेश्वर 
इन पद्यीस तत्वौके भी श्रागेका, अर्थात्‌ २६ 
बाँ है। इस विषयमै भी कुछ गड़बड़ हे 
कि, ये तत्व कौनसे हैं । पाँच गुण, छठवाँ 


मन अथवा चेतना, सातवीं बुद्धि, आठवाँ | 
७, ww ww tN | 
अहंकार, पाँच इन्द्रियाँ र जीव मिल- | 


कर १४ और सत्व, रज, तम मिलकर 
१७। इन सत्रह वस्तुओके समुदायको 


' ग्रव्यक्त संज्ञा मिली है इनमें पाँच महा- | 


भूतौका समावेश नहीं है। उनका समावेश 
करके आगेके शठोकके अनुसार २२ होते है। 
श्रौर व्यक्त श्रव्यक्त मिलकर २४ होते. हैं; 
तिस पर भी महाभारतम कुछ भिन्न 
सम्बन्ध दर्शाया है । सांख्योकी सत्रह 
शर चोबीस संख्या यहाँ ब्याधने ली है । 
परन्तु पदाथोको तत्व नहीं कहा हे, 
अथचा यह भी नहीं कहा है कि, यह 
सांख्योका मत हे । ु : 


पुरुषोत्तम | ` 
जान पड़ता है कि सांख्योकी सर्व- 
मान्यता भगवद्वगीताके कालमे भी पूर्ण- 


गीताने सांख्योका पुरुष लेकर उसके भी 
आगे जानेकी अपनी इच्छा भिन्न रीतिसे 
ब्यक्त की हैं । कहा है कि सांख्योका पुरुष 


# प्रद्याधारतमीमांसा & 


EE मल मनन ए+ «०-3 ०-७»००+२०००० च नक 


| अव्यक्त है; दोनों क्षराक्षर हैं ; और दोनो 
| के भी आगे रहनेवाला एक भि 
तत्वहै। ` 

| द्वाविमौ पुरुषो लोके च्तस्श्चाक्तर एवच ॥ 

इस स्छोकमें दोनोको पुरुष कहकर- 

| उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेस्युदाहृतः | 
इस शछोकके श्रनुसार परमेश्वरको 
पुरुषोत्तमकी संज्ञा दी है । इस सश्च 
सांख्योंका पुरुष आधारभूत लेकर उससे 


परमात्माकी एकवाक्यता करनेका प्रयत्न 


करते हुए, परमेश्वरको उससे भी भ्रेष 
| पदवी दी है । परब्रह्म अथवा परमात्मा. 
| की एकवाक्यता सांख्योके पुरुषसे वास्त: 
विक रीतिसे नहीं हो सकती । 


राष्टि क्यों उत्पन्न हुई ? 


यह देखते हुए कि, तत्वज्ञानका विचार 
भारतवर्षमे कैसा बढ़ता गया, हम यहाँ 
पर श्रा पहुँचे । श्द्धेत वेदान्ती मानते हैं 
कि, निष्क्रिय ` श्रनादि परब्रह्मसे जड़ 
चेतनात्मके सब सृष्ट्रि उत्पन्न हुई, किन्तु 
| कपिलके सांख्यानुसार पुरुषके लाबिध- 
से प्रकतिसे जड-चेतनात्मक सृष्टि उत्पन्न 
हुई । अव, इसके श्रागे ऐसा प्रश्न उपखित 
होता है कि, जो परब्रह्म अक्रिय है, उसमे 
विकार उत्पन्न ही केसे होते हें ? श्रथवा 
जब कि प्रकृति और पुरुषका सान्निश्य 
सदैव ही है, तब भी सृष्टि केसे उत्पन्न 


यह प्रश्न . अत्यन्त - कठिन है. । एक ग्रन्थ 
तत्वज्ञानियोको--सम्पूर्ण दा्शनिकोकी- 


' सम्पन्न चेतन परमेश्वरको मानते: है 
अथवा जो लोग केवल जड़ खभाव प्र ४ 
| को मानते हैं, उन दोनोके लिए भौ 


! प्रश्न समान ही कठिन है । र 
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सी एक श्रव्यक्त है ओर प्रकृति सी हे 


होनी चाहिए ? तत्वज्ञानके ` इतिहासमै. 
कारके कथनाचुसार, इस प्रश्नने सब. 


ड | कठिनाईमें डाल रखा है | जो लोग शग 
तया प्रस्थापित हो चुकी थी। भगवद्‌- ' 


| 
| 


० 


& तत्वज्ञान | कः 


ee 


बिष्ट (नवान 
नने हैं कि-- यद्यपि परमेश्वर निष्क्रिय 
५ 


और निर्विकार है, तथापि उसके आस- 


पेटोमतबादी ) यह उत्तर | 


पास एक क्रियामंडल इस भाँति घूमता | 


दता है, जैसे प्रभामंडल सूरयेविस्तरके 
प्रासपाल घूमता रहता है । सूर्य यद्यपि 
बिर है, तो भी उसके आसपास प्रभाका 
बक्र बराबर फिरता ही रहता है। 
तभी पूर्ण वस्तुआंसे इसी प्रकार 
प्रभामणडलका प्रवाह बराबर बाहर निक 
तता. रहता है।” इस प्रकार निष्क्रिय 
पर्भेश्वरसे खष्टिका प्रवाह सदैव जारी 
रहेगा । ग्रीस देशके अ्रणुसिद्धान्तवादी 


प्राणु कभी स्थिर नहीं रहते । गति उनका 
खाभाविक धर्म है; और वह अनादि 
तथा श्रनन्त हैं। उनके मतानुसार जगत्‌ 
सदैव ऐसे ही उत्पन्न होता रहेगा श्रौर 
ऐसे ही नाश होता रहेगा। परमाणुओं- 
की गति चूँकि कभी नष्ट नहीं होती, 
श्रतणच यह उत्पत्ति-विनाशका क्रम कभी 
थम नहीं सकता । अच्छा, अब इन निरी- 
' श्वरवादियाँका मत छोड़कर हम इसका 
विचार करते हैं कि, ईश्वरका अस्तित्व 
माननेवाले भारतीय आये दाशेनिकोने 
इस विषयमै क्या कहा है। उपनिषदामें 
ऐसा वर्णन आता. है कि “आत्मैव इदमभ्र 
ग्रासीत्‌ सोमन्यत बहुस्पाम्‌ प्रजायेति।” 
भ्रधांत्‌ “पहले केवल परख्रह्म ही था। 
उसके मनमै आया कि में अनेक होऊ 


में प्रजा उत्पन्न करूँ ।” अर्थात्‌ निष्क्रिय 


परमात्माको पहले इच्छा उत्पन्न हुई; 

श्र. उस इच्छाके कारण उसने जगत्‌ 

तैपश्न किया। वेदान्त तत्वज्ञानमें यही 

ज सिद्धान्त स्वीकार किया गया है । वेदान्त- 

१ बादरायणने “लोकवत्तु लीला- 

षल्यम्‌» यह पक सूत्र रखा है। जैसे 
दर 


लुसिपस्‌ शर डिमाक्रिटस्‌का कथन है | 
कि, जगतका कारण परमाणु हैं। ये पर- | 


| 
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खोगाम, कुछ काम न होने पर मनुष्य 


| अपने मनोरश्व्नके लिए केवल सेल खेलता 


se न / = 
हे; उसी प्रकार परमेश्वर लीलासे जगत्‌- 
का खेल खेलता है | 


यह सिद्धान्त भी अन्य सिद्धान्तोंकी 


। भाति ही सन्तोषजनक नहीं है। अर्थात्‌ 


परमेश्वरकी इच्छाकी कल्पना सर्वयैच 
स्वीकार होने योग्य नहीं है। परमेश्वर 
यदि सर्वंज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और दयायुक्त 
है, तो लीला शब्द उसके लिए ठीक नहीं 
लगता । यह वात सयुक्तिक. नहीं जान 
पड़ती कि, परमेश्वर साधारण मनुप्यकी 
तरह खेल खेलता है| इसके सिवा पर- 
मेश्वरकी करनीम ऐसा क्र्रतायुक्त व्यव- 
हार न होना चाहिए कि, एक बार खेल 
फेलाकर फिर उसे बिगाड़ डाले । महा- 
भारतमे भिन्न भिन्न जगह ऐसा सिद्धान्त 
प्रतिपादिते किया हे कि, प्रायः उत्पत्ति 
ओर संहारका क्रम किसी न किसी नियम 
और कालसे ही होता रहता है। भग- 
वद्गीतामं यही बात एक श्रयन्त सुन्दर 
ृष्टान्तसे वर्णित की गई है। उस रूपकमें 
हमको आजकलका विकासवादखा प्रति- 
बिम्बित हुआ दिखाई देता है। जगतका 
उत्पत्ति-काल एक कस्पका माना गया 
है । वह ब्रह्माजीका एक दिन हे; और 
जगतका संहार-कालं ब्रझाजीकी एक रात 
हे। ऐसा कहकर गीतामें कहा है कि, 
अव्यक्ता दूंव्यक्तयः सवाः 
प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते 
तत्रेवाव्यक्तसंशके ॥ 
जिस प्रकार, जब सुबह होनेका समय 


श्राता है उस समय, धीरे धीरे ्रन्ध्रकारमें 


संसार प्रकाशमे आकर दिखाई देने लगता. 
है, उसी प्रकार सृष्टिके: आरस्ममें अव्यक्त 
से भिन्न भिन्न व्यक्तियाँ उत्पन्न होता हैं; 
और सन्ध्याकालके बाद जब रात आने 
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लगती है, तब जिस प्रकार संसार धीरे 
धीरे अरश्यसा होता जाता है, उसी प्रकार | 
सृष्टिके संहारकालमें भिन्न भिन्न व्यक्तिया 
एक अव्यक्तमें लयको प्राप्त होती हें । यहाँ 
हमको कहना पड़ता है कि, यह नियमसे 
रौर नियतकालसे होनेवाला खेल नहीं 
है। खेल तो चाहे जब भंग किया जा 
सकता है। अस्तु। इस प्रश्नका सन्तोष- 
जनक उत्तर देना असम्भव हे; ओर इसी 
लिए श्रीमत्‌ शङ्कराचाय॑ने वेदान्तसून्रौके 
भी आगे जाकर ऐसा कहा है कि, यह 
बचन इस कट्पनासे कहा गया है कि, 
संसार हमको दिखलाई देता है; परन्तु 
जगतका उत्पन्न होना ही वास्तवमै आभास 
है । वास्तवमै जगतका श्रस्तित्व ही नहीं 
है । संसार न उत्पन्न हुआ है और न लय- 
को ही प्राप्त हुआ है । निष्क्रिय परमेश्वर- ¦ 
का रूप जैसा है, वैसा ही है। परमेश्वरके 
तइ जगतका श्राभाससा मालूम होता है। 
श्रीमत्‌ शङ्कराचार्यका यह मायावाद महा- 
भारतमै कहाँतक है, इसका विचार 
श्रम्यत्र किया जा सकेगा । हाँ, शाङ्करा- 
चायंजीने इस कट्पनासे इस कठिन प्रश्च- 
को बहुत अच्छी तरह हल किया है। उद्योग 
पवके सनत्खुजातीय ्राख्यानमें इस 
विषयमे सरल ही प्रश्न किया गया है-- 
कोसौ नियुक्ते तमजं पुराणम्‌। 
सचेदिदं सर्वमनुक्रमेण ॥ 
कि घास्य कार्यमथवा सुखं च 
तन्मे विद्वान्त्रृहि सवै यथावत्‌ ॥ 
“उस पुराण श्रजन्मा परब्रह्मको, उत्पत्ति 
करनेके लिए, कोन बाध्य करता है? यदि 
यह सब दृश्य क्रमशः वही हुआ हे तो 
. उसका काये क्या हे, अथवा उसमें उसको 
क्या सुख होता है ? आप विद्वान्‌ हैं इस- 
लिए यह मुझे यथातथ्य बतलाइए ।” यह 
प्रश्न ध्रतराएने सनत्सुजातसे किया है। 


ॐ मदहामारतमोभांला छ 


सनत्छुजातने इस पर जो उत्तर दिया, 
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चह अवश्य ही रहस्यमय है और ऐसा 


है, जो समभमे नहीं आता; क्योंकि 
प्रश्न ही ऐसा कठिन हे। सनत्सुजात 
कहा; 
दोषो महानत्र विभेद्योगे 
श्रनादियोगेन भवन्ति नित्या;। 
तथास्य नाधिक्यमपेति किचि- 
दनादियोगेन भवन्ति पुंसः ॥ 
इस र्छोकका अथ लगना कठिन है 
श्रौर टीकाकारने इख जगह श्रीमत्‌ शङ 
राचार्थंजीका मायावाद लेकर ऐसा 
तात्पर्यं निकाला हे कि, यह विश्वास 
वास्तवमै स्वप्नवत्‌ है 
य॒ ऐतद्वाभगवान्स नित्यो 
विकारयोगेन करोति विश्वम्‌ । 
तथा च तच्छक्तिरिति स्म मन्यते 
तथार्थवेदे च भवन्ति वेदाः॥ 
` जो सत्य और नित्य है, वह परन्रहम 
है। वही विकार योगसे विश्व उत्पन्न 
करता है; और यह माननेके लिए वेदोका 
ही आधार है कि, उसकी वैसी शक्ति है। 
इस प्रश्नका निपटारा सांख्योने बहुत 
ही भिन्न प्रकारसे किया है । उनका कथन 
यह है कि, प्रक्रतिमे सत्व, रज श्रोर 
तम, ये तीन गुण हैं । परन्तु ये तीनो 
गुण सदैव न्यूनाधिक परिमाणमे रहते 
हैं। जिस समय ये तीनो गुण साम्या 
चस्थामे रहते. हैं, उस समय यह दश 
जगत्‌ श्रथवा व्याकृत स्तृष्टि उत्पन्न ने 
होती । परन्तु जिस समय इन त्रिएु 
के साम्यमें न्यूनाधिकता होकर गड़बड़ी 
पैदा होती है, उस समय साष्टिकी उप 
होती है। परन्तु इख कह्पनासं पवो 
प्रश्नका खुलासा नहीं होता । वर्ह 
ही रह जाता है। पूछा जा स 
कि त्रिगुणौकी साम्यावस्था म दा 
क्योंकर पड़ता है? यदि यह माना 
कि, पुरुषके सान्निध्यके कारण यर्दै 


\ RRR SSS भिनिनीलिकिओ 


® तत्वज्ञान। ® 


होता है, तो कहना पड़ेगा कि पुरुषका 
सान्निध्य तो सदैव ही. रहता है। ऐसी 
दृशामें जिगुणोकी साम्यावस्था कदापि 
नहीं होगी; और  स्सष्टिका लय कभी नहीं 
होगा। यह सिद्धान्त हमको आगे बिल- 
कुल ही नहीं ले जाता, ओर न हमारे 
सामने रहनेवाले कूटकका हल होता है । 


प्रहाभारतके सांख्यद्शनके विवेचनमे इस 


सिद्धान्तका कहीं समावेश नहीं किया 
गया है । परन्तु इतनी बात अवश्य सच 
है कि सांख्योके माने हुए प्रकृतिके तीन 
गुण श्रवश्य ही भारती आर्योके सब तत्व- 
्ञानामे स्वीकार हुए हैं ओर ग्रहीत किये 
गये हैं । उपनिषत्कालमें सत्व, रज, तम, 
इन गुणौके विषयमै उल्लेख नहीं है; और 
प्राचीन दशोपनिषत्कालमें, जैसा हमने 
'कहा हे , सांख्य तत्वज्ञानका उदय नहीं 
हुआ था; अतएव न्रिशुणौका नाम दशो- 
पनिषद्स नहीं आता । परन्तु इसके वादके 
सब तत्वज्ञानके विचारोमें त्रिशुणौका 
उल्लेख सदैव आता है । उपनिषदोके 
इधर तो, त्रिगुणका विषय, तात्विक 
विचारोके लिए एक आधारस्तम्भ ही हो 
जाता है। श्वेताश्वतर उपनिष दूमें सांख्य 


और योग, इन्हीं तत्वज्ञानोका उल्लेख नहीं 


है। 


है, किन्तु ब्रह्माके लिए त्रिगुणातीतका विशे- 
'षण भी लगाया है । महाभारतके बाद तो 
प्रत्येक तत्वज्ञान-विषयक चर्चाम त्रिगुणो- 
का उल्लेख आवश्यक हो गया है । सारांश 
यह है कि, महाभारतकालके तत्वज्ांनके 


लिए त्रिगुण एक निश्चित भाग है । 


त्रिगुण 


, सांख्यौका प्रकृति-पुरुष विवेक जैसा 
एक महत्वपूर्ण आविष्कार हे, उसी भाँति 
निगुणोकी कलपना भी श्रत्यन्त महत्वकी 

भौतिक और आध्यात्मिक दष्टिसे इस 
जगस्‌का विचार करते हुए, उसमें जी उच्च- 
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नीच हजारों भाव देखनेमें आते हैं, उनका 
वर्गीकरण करना तत्वज्ञानका मुख्य कार्य 
हैं । यहाँ तत्वज्ञानका दूसरा अत्यन्त कठिन 
प्रश्न उपस्थित होता हे। हम देखते ही हैं कि, 
जगते सुख-दुःख, सुरूप-कुरूप, सदुगुण- 
दुरुणके न्यूनाधिक परिमाणे हजारों 
भाव भरे हुए हे; तव फिर क्या जगत्‌की 
चुरी वस्तुएं, घृणित पदार्थ, दुखो प्राणी 
परमेश्वरने ही पैदा किये हैं? ये परमेश्वर- 
ने क्यो उत्पन्न किये ? परमेश्वर यदि सर्व- 
शक्तिमान्‌ ओर सब पर द्या करनेवाला 


है, तो उसकी रची हुई सृष्टिमै अपूर्णता 


क्यो दिखलाई देती है ? इस वातके लिए 
तव्वज्ञानियौको बहुत सोचना पड़ता है कि, 
जगत्‌की भौतिक सुष्टिके असं ख्य रोग और 
भिन्न भिन्न प्रकारके दुःख किन कारणाँसे 
उत्पन्न हुए। भिन्न भिन्न सिद्धान्ती इसका 
भिन्न ही भिन्न जवाब भी देते हैं । प्षेटोके 
नवीन मतवादियौका सिद्धान्त बड़ा 
विचित्र है। उनका मत है कि--“जड़ 
अव्यक्तमें एक प्रकारकी प्रतिरोधशक्ति 
होती हे; अतएव ईश्वरकी आशज्ञाके श्रनु- 
सार अथवा इच्छाके अनुसार उस श्रव्यक्त- 
का सरूप व्यक्त होनेमें विघ्न उत्पन्न होता 
है; और इस कारण सष्टिमे दिखाई देने- 
वाले दोष अथवा अ्रपूर्णता उत्पन्न होती 
है । अर्थात्‌ प्रकृति, पुरुषकी आशा पूर्ण- 
तया खीकार नहीं करती, सदैव 
झगडा करती है, इस कारण अधि- 
कांश सृष्टिमै न्यूनता दिखाई पड़ती हे। 
इसी भाँति आध्यात्मिक सश्मि भौ 
भौतिक इन्द्रियाँ आत्माकी आशा पूर्णतया 
नहीं मानतीं । आत्मा यद्यणि परमात्माका 
अंश है, वह खयं सद्णुणपूण है, तथापि 
जड़के सान्निध्यसे उस पर आवरण पड़ता 
है; और इस कारण, कुछ कालके लिंए 
उसका देहविषयक स्वामित्व नष्ट हो जांता 
है । अतएब जगत्मै दुर्गुणोका प्रादुर्भाघ 
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दिखाई पड़ता है।” पारसी लोगोने इस 
विषयमै एक निराली ही कल्पना की है। 
'उनके मतानुसार जगतमे दो तत्त्व सदैव 
ही प्रचलित रहते हैं । एक अच्छा ओर एक 
बुरा, एक स टूगुणी और एक डुगुंणी। दोनो- 
के देवता भी स्वतन्त्र हैं; ओर सदैव उनका 
झगडा जारी रहता है । परमेश्वर श्रच्छेका 
ग्रधिष्ठाता है; और उसे उन्होने आहइुमंस्द्‌ 
(इसीका रूपान्तर होमंज्‌) नाम दिया हे । 
बुरेका अधिष्ठाता अहरिमन्‌ है, उसका 
श्राहर्मसट्से सदैव विवाद होता रहता है। 
अन्तमे आहुर्मर्दूकी ही विज्ञय होनेवाली 
है; तथापि, कमसे कम वर्तमान समयमें 
संसारमै जो ठुगुण, दुःख, रोग, संकट, 
-दुभिक्त, इत्यादि दिखाई देते हैं, उन्हें 
अहरिमन्‌ ही उत्पन्न करता है । परन्तु 
उनका नाश करके आहुर्मस्दूँ लोगोको 
सुख भी देता है। पियन लोगौकी यही 
कल्पना ज्यू और क्रिश्चियन मतमें ईश्वर 
और शैतानके खरूपमे दिखाई पड़ती है । 
'कपिलने ऐसा सिद्धान्त किया कि, दो- 
की जगह तीन तत्व जगतमें भरे हैं; अच्छा, 
मध्यम और बुरा । इन्हींको उन्होने सत्व, 
रज और तम नाम दिया | सेटर अथवा 
अव्यक्त अथवा प्रतिके ही ये गुण “है 
और इन्हीं गुणोके न्यूनाधिक मिश्रणसे 
देवता, दैत्य, मलुष्य, व्रच्त, शिला, इत्यादि 
सब ऊचे-नीचे स्थावर-जङ्गम पदार्थ बने 
.हैं। इन तीन गुणोके न्यूनाधिक प्रभावसे 
ही सुख,दुःख, ज्ञान, मोह, नीति, अनीति, 
इत्यादि आध्यात्मिक भाव दिखाई देते हैं। 
/कपिलकी यह कल्पना इतनी सुन्दर और 
' सयुक्तिक है कि; भारती श्रार्योके तत्वशञानमें 
' बह पूर्णतया प्रस्थापित हो गई है । यह 
नहीं कि, त्रिग॒णो का अस्तित्व केवल साँख्यौ- 
'ने ही मान्य किया हो | किन्तु वेदान्त, 


०७७ ८4 कक अर) 
योग, कमे, इत्यादि सब सिद्धान्तवादियों- ` च्करारोकी भाँति, वह सच 


' नै उसे माना है । भगवद्गीतामं त्रिगुणोंका | 
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प्राचीन हो, अथवा अर्वाचीन - हौ यदि 


विवेचन बहुत ही उत्तम रीतिसे किय 
गया हे । वह भौतिक ओर आध्यादि 
सारी साष्रिके लिप लगाकर दिखला 
गया है। यहाँ पर यह बात बतलानीच 
कि भारती आर्योके तत्वज्ञानमें 
सिद्धान्त कदापि खीकार नहीं हुआ 
कि, बुरा परमेश्वरने उत्पन्न नहीं किया 
किन्तु उसे परमेश्वरके मतके विरुद्ध 
किसी न किसी दूसरेने जगत्‌मे पैदा किया 
है। भगवद्ञीतामे स्पष्टतया कहा है कि. 
तीनो गुण परमेश्वरने ही उत्पन्न किये हैं 
आर अच्छी वस्तुएँ तथा क्रियाएँ जैसे 
परमेश्वरसे उत्पन्न होती हैं, वैसे ही बुरे 
भी होती हैं । परन्तु परमेश्वर इन दोनोमे 
नहीं रहता । 

ये चेव सात्विका भावा राजसास्ता- 
मसाश्च ये । मत्त एवेति तानविद्धि न त्वहं 
तेषु ते मयि ॥ 


। 


(भगवद्गीता) ` 

हमारे मतसे भारतीय तत्वश्चानकी 
यह विशेषता है कि, उन्होने तत्वश्ञानमे | 

आनेवाले .दो कठिन प्रश्नोका बहुत ही 
मार्मिक रीतिसे विवेचन किया है । इस | 
प्रश्नका, कि जड और चेतन सृष्टि कहाँसे 
उत्पन्न हुई, उन्होंने यह जवाब दिया 
कि, एरमेश्वरसे परमेश्वरने ही उत्पन्न 
की । अर्थाल्‌ उसकी विशेषता यह है कि, 
जड़ चेतनका द्वेत उन्होने निकाल डाली । 
अन्य तत्वज्ञानियोंकी भाँति-फिर चाहे वे. 


उन्होंने चेतन अर्थात्‌ जीव या त्मा 
परमेश्वर माना, तो इसमें आश्चर्यकी कोई 
बात नहीं । परन्तु उन्होंने चेतनके साथ 
ही साथ जड़को भी परमेशवरस्वर 
माना | उनकी यह कल्पना बहुत ही उद 
है [oN ही घुनिक > क 
है। यही नहीं, आ Bi + 


* ~ ०७ जई 
चाहती है। हमारे तत्वज्ञानियोर्क लिए 


» 
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श्रौर चेतनमें अजुल्लंघ्य कान्या जब ही नहीं रहा । 
सब तत्वज्ञानका मूलभूत हेतु जो एकत्व 
सिद्ध करना है, उसे इन तत्वज्ञानियोने 
अपनी बृहत्‌ कटपना-शक्तिकी सहायतासे 
पर्ण करके यह सिद्धान्त स्थापित किया कि 
जगतमे एक ही तत्व भरा हुआ हे । तत्व- 
ज्ञानीकों दूसरी कठिनाई संसारके सुखः 
दःख, श्रच्छे-चु रे, नीति-अनीति इत्यादिके 
विषयमें पड़ती है इस कठिनाईको हल 
करनेके लिए भी ढेतको अलग कर उन्होने 
ऐसा माना हे कि, सब उच्च-नीच भाव 
परमेश्वरे ही उत्पन्न हुए हें; और पर- 
मेश्वरसे अलग कोई अहरिमन या शैतान 
नहीं हे। 
श्रस्तु; यह वात स्वीकार करनी पड़ेगी 
कि, भारती आर्य तत्वज्ञानियोकी भौतिक 
सृष्टिकी विचिकित्सा अपूर्ण हे । यह 
ध्यानमें रखना चाहिए कि, अर्वाचीन 
तत्वज्नानकी इस विषयमे वेकनके कालसे 
“ही प्रगति हुई । जवसे वेकनके यह प्रति 
'पादित किया कि, प्रयोग ओर अनुभवका 
महत्व प्रत्येक शास्त्र अर तत्वज्ञानमे हे, 
तवसे पाश्चात्य भौतिक शांखोंकी बहुत 
कुछ उन्नति हुईं हे । प्राचीन कालम प्राच्य 
अथवा पाश्चात्य तत्वज्ञानमें केवल कल्पना 
रौर अनुमानोका आधार लिया जाता 
था.। इसके श्रतिरिक्त, आध्यात्मिक 
विचारों प्रयोग अथवा अनुभवको 
थान ही नहीं हे। ये विचार केवल 
तर्क अथवा अनुमान पर अवलम्बित 
है। मनुष्यकी बुद्धिमत्तासे जितना हो 
सकता है, उतना अध्यात्मिक . बिचार 
प्राचीन भारतीय श्रायोने किया है 
और इस 'विचारमं भारतीय आर्यं सब 
अग्रणी है । ग्रीक लोग जिस प्रकार 
क विचार अथवा कला-कोशलमे 
अग्रणी थे, अथवा रोमन लोग जै 
कानूनके तत्वबिचारमे अग्रणी थे, बैसे ही 


ER Mv 
भारता आय आध्यात्मिक विचारमें अग्रणी 
थ; आर अब भी हें। उनके अध्यात्मिक 
विचार श्रव भी सारे संसारके लोगोको 
आश्चयमे डाल रहे हैं । आत्मा क्या पदार्थ हे 


- उसका खरूप क्या है, उसकी आगेकी गति 


क्या हें, इत्यादि वातोके विषयमै प्राचीन 
ऋषियोने बहुत अधिक विचार किया 
है। उन्होंने अपने विचार वक्तत्वपूर्ण वाणी 

पनिषदोम लिख रखे हैं; और उन्हींका 
विस्तार महाभारतमें किया गया है । 
आत्माही सारे जगतका चेतन करनेवाला 
मूलभूत पदाथ हे। वह सम्पूर्ण जगतके 
भौतिक और वौद्धिक तत्वके मूलमें है। 
यह बात अरिस्टाटलने भी स्वीकार की 
है। पंचशिखक्रा कथन है-- “जब कि मर णके 
बाद चेतन क्रिया बन्द हो जाती है, तब 
अवश्य ही चेतन श्रात्मा जड़के भीतर 
रहनेवाला एक भिन्न है।” पाश्चात्य भौतिक 
शास्त्रियोको--पाश्चात्य वैज्ञानिकोको-- 
अभीतक यह रहस्य नहीं मालूम हुआ 
कि जीव क्या पदार्थ है। 


प्राण । 


जीवका मुख्य लक्षण प्राण है; क्योकि 
सम्पूर्ण जीवित वस्तुएं श्वासोच्छास करती 
हैं।-श्रर्थात्‌ प्राण कहते हैं जीवको, और 
जीव कहते हें श्रात्माको । यह आत्मा 
ईश्वरखरूप है, परत्रह्मका अंश है। इस 
प्रकार प्राणका परत्रह्मसे सम्बन्ध है। प्राण- 
का भारतीय तत्वज्ञानियोने खूब ्रध्यर्यन 
किया; और अध्ययन तथा तर्कसे उन्होंने 
उसके विषयमै कितने ही सिद्धान्त बाँधे 
हैं । प्राणके मुख्य पाँच भाग उन्होने कल्पित 
किये हें; और पाँच इन्द्रियो तथा पाँच 
भूतौकी भाँति ही उनके भिन्न भिन्न ध्यान 
बतलाये है । 
प्राणात्प्रणीयतेप्राणी व्यानात्व्यायच्छते तथा। 
गच्ळुत्यपानो ऽधश्चैच समानोह॒द्यबस्थितः | 
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| 
उदानादुच्छूसिति प्रतिभेदाश्च भाषते | 
इत्येचं वायवः पंच चेष्टयन्तीह देहिनम्‌ ॥ 
` प्राणवायुसे मनुष्य जीवित रहता है। 
ब्यानसे मलुष्य बोझ उठाता है । अपानसे 
मलमूत्रोत्सर्ग करना है। समानसे हृदयः 
की क्रिया चलती हे । उदानसे उच्छास 
अथवा भाषण होता है।इस प्रकार ये 
भेद बतलाये हैं; ओर इन सबके समूहका 
नाम प्राण है। प्राणका निरोध करके 
प्राणायाम करनेकी, सिद्ध दशा प्राप्त 
करनेवाली युक्तिका भी विचार योगशास्त- 
ने खूब किया है । प्राणायामका मार्ग कहाँ- 
तक सफलतापूर है, यह बतलानेकी आव 
शयकता नहीं है । परत्रह्मखरूपसे प्राणकी 
प्रशंसा उपनिषदोमें अनेक जगह आई है 
श्रौर मंहाभारतमें भी बहुत आई है | भग- 
बद्गीताम्रे प्राण और अपान, दोनोंका अर्थ 
“भीतर और बाहर जानेवाला श्वास” 
किया गया है; और योगसाधनमे यह बत- 
लाया है कि,“प्राणापानो समौ कृत्वा नासा- 
भ्यन्तरचारिणौ।” श्रथात्‌ नासिकाके दोनो 
पुटोम प्राण ओर अपानको समान ही | 
चलाना चाहिए । इसी भाँति गीतामे यह 
भी कहा हैः-- | 
श्रपाने जुह्तिं प्राणं प्राणोऽपानं तथाऽपरे। 
श्रपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जहृति ॥ 
“इससे जान पड़ता है प्राणका विचार 
बहुत प्राचीन कालमें हुआ था । 
प्राणकी . ही भाँति जीवका दूसशा 
लक्षण उष्णता अथवा अञ्चि हे। इसकी | 
ओर भी भारतीय दार्शनिकोका ध्यान 
गया था । सम्पूर्ण शरीरकी ' उष्णता और 
शिरकी उष्णताका विचार करते हुए 
उन्होंने यह प्रतिपादन किया कि, देह 
ओर शिरमें अग्निं रहता हे । . वनपर्वके 
श्रध्याय २१३ में, धर्मेव्याध-संवांदमें इस 


“पाँच प्राण टीकाकारने इस प्रकार वत: 


| प्रत्येक तत्वज्ञानके विचारमें प्राण, नाड़ी 


| क्रियाएँ हैं,उनमें उपर्युक्त वातोंके श्रतिरि | 


बातका मनोरंजक वणेन किया:गया हे 
कि, शरीरमें अशि ओर वायु कहाँ रहते | 


का कल्क 
| हैं। वायुका केन्द्रस्थान नाभिमें बतलाया 
गया हे; और अप्लिका केन्ट्रस्थान शिरे 
| बतलाया है। शारीरमें तीसरा केन्द्रथान 


हृदय है। उससे चारो ओर, 
नीचे-ऊपर, नाड़ियाँ निकली हैं, जो कि 
सारे शरीरको अन्न-रस पहुँचाया करती 
हैं। और, यह पोषण दस प्राणोके जोरसे 
होता रहता है । 
प्रवृत्ता: हृदयात्सर्वात्तियंगूध्वमधस्तथा | 
वहत्त्यन्नरसान्नाड्यों दशप्राणप्रचोदिताः | 
(वनपर्व अ० २१३) 
जैसे पाँच इन्द्रियो में कर्मेन्द्रियोंके योग- 
से दस इन्द्रियाँ हुई, उसो प्रकार मूल 
पाँच प्राणोंके दस प्राण हुए। ये नवीन 


ड 


अर-उधर, 


लाये हैं--नाग, कूर्म, ककल, देवदत्त र 
धनञ्जय । परन्तु यह नहीं बतलाया कि, 
इनके स्थान कौनसे हैं, और कार्य कौनसे 
हैं। उपयुक्त वर्णनसे यह कहा जा सकता 
है कि, नाड़ियाँ और प्राण श्राजकलके 
नवस्‌ सिस्टिमके स्थानमें हैं। शरीरके 
मुख्य जीवकी क्रियाओं -और शक्तियोके 
विषयमें, अर्थात्‌ प्राण, अभि और हृदयसे 
निकलनेवाले नाड्ी-विस्तारके विषयमं, 
योगशास्त्रमें खूब विचार किया गया है; 
र प्राचीन काल तथा श्रांजकलके योगी 
भी कितने ही चमत्कार करके दिखलाते है| 
हृदयकी क्रिया बन्द करना, श्वासोच्छास 
बन्द करना, इत्यादि बात महाभारतमे 

नहीं बतलाई गई हैं | परन्तु महाभारते 


और हृदयका वर्णन ज़रूर आता है | 
इन्द्रियज्ञान । | 
जीवके विषयमे देहेकी जो सु. 


सुषुप्ति और खम्नकी क्रियाओं मे उप 
अवस्थाद्रौका विचार भी तत्वशाना , 
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यित हता है । उसे विस्तारके साथ यहाँ | समय निवांत 


बतलानेकी आवश्यकता नहीं । इसी भाँति 

द्विकी क्रियाका भी प्रश्न उपस्थित होता 
है। पहले, प्रारम्भमें ही तत्वज्ञानीको यह 
निश्चित करना आवश्यक होता है कि, 
दन्द्रियजन्य-शान केसे होता हे । तत्वश्ा- 
नियौको यह प्रश्न सदेव रहस्यमय दिखलाई 
देता है कि इन्ट्रियोको ज्ञान होता केसे है? 
रस प्रश्न पर मनुष्य स्वाभाविक ही तुरन्त 
पहउत्तर देता है कि, जो पदार्थ ज्ञात होता 
है, उसके संयोगसे । क्योंकि प्रत्यक्ष पदार्थों 
सेत्वक्‌ और जिह्वाका संयोग होनेसे स्पर्श 
ग्रौर रसका बोध होता है; परन्तु उपयुक्त 
रीतिसे जब इस प्रश्नको हल करने लगते 
हैं कि, गंध के ले आता है, तव यही मानना 
पड़ता है कि, जिस पदार्थका गंध आता 
है, उस पदार्थके सूच्म परमाणु नासिका- 
में प्रविष्ठ होते है; और यह बात सच भी 
'हो सकती है । परन्तु यह प्रश्न कठिन है 
कि, शब्द ओर रूपका कर्ण और नेत्रको 
कैसे बोध होता है। यह नहीं कहा जा 
सकता कि, इस प्रश्नके विषयमे भारती 
श्राय तत्ववेत्ताओंका मत गलत है | कि 
बहुना उन्होने जो यह निश्चित किया कि, 
शब्द सारे महाभूतोके साधनसे एक जगह- 
से दूसरी जगह जाता है, सो यह उनके 
एक बड़े ्रनुभव ओर भारी बुद्धिमत्ताका 
लक्षण है । शब्द प्रथ्वीसे और पानीसे भी 
सुनाई देता है; और हवासे भी सुनाई 
वेता है । परन्तु यह कल्पना कि, आकाश- 
से भी शब्द सुनाई देता है, आजकलके 
रसायन-शासत्रके श्राविष्कारके श्रचुसार 
मिथ्या ठहरती है# | आजकल यह श्रच॒- 
भवसे निश्चित हुआ है कि निर्वात प्रदेश- 

शब्द नहीं जाता । परन्तु प्राचीन कालमे 
त आम मारी शी नि उ 


_ *इसमें भी संदेह है; क्योंकि शब्द आजकल टेलीफोन: 


भ भौ जाता है। 


प्रदेश उत्पन्न करनेका प्रयोग 
करना सम्भव ही नथा। जो हो; यह 
निश्चित करना सबसे कठिन है कि, दृष्टि- 
की इन्द्रिय कैसे कार्य करती है; और इस 
विषयमै प्राचीन कालमें भिन्न भिन्न तक 
किये गये थे । कुछ लोगौका मत यह था 
कि, दृष्टिकी इन्द्रिय नेत्रौसे निकलकर 
देखे हुए पदाथेसे संलग्न होती है; और 
इसलिए उसके आकार ओर रंगका ज्ञान 
होता दे। ग्रीक लोगोमे भी कितने ही 
दाशेनिकोका यह मत था कि, प्रत्येक 
पदार्थसे जिस प्रकार परमाणु बाहर निक- 
लते है, उसी प्रकार उसके आकार और . 
रंगके मंडल अथवा पटल बराबर बाहर 
निकलते रहते हैं; और जब देखनेवालोकी 
आँखोंसे संयोग होता है, वष उनको 
पदार्थेके रङ्ग-रूपका ज्ञान होता है । भार: 
तीय दार्शेनिकोंके मतसे रगिन्द्रिय और 
दृश्य पदार्थका संयोग, तेज अथवा प्रकाश- 
के योगसे होता है। सभी इन्द्रियाके पदार्थ- 
संयोगसे होनेवाले ज्ञातके लिए मनकी 
आवश्यकता है। मन शारीरमें है; और 
नाड़ी द्वारा सब इन्द्रियोमें व्याप्त रहता 
हे । इसी मनके द्वारा इन्द्रियो पर 
पदार्थका जो सन्निकषं होता है, वही वुद्धिमें 
पहुँचता है; और वहाँ ज्ञान उत्पन्न होता 
है | मनुष्यका मन यदि आर कहीं होगा, 
तो इन्द्रिय और पदार्थका संयोग होने 
पर भी ज्ञान नहीं होगा । भारतीय दाशो- 
निकौने चित्तकी एक और भी सीढ़ी इस 
विषयम मानी है । 
चित्तमिन्द्रियसंघातात्परं तस्मात्परं मनः। 
मनसस्तु पराबुद्धिः चेत्रज्ो बुद्धितः परः ॥ 
, ( शांतिपवं अ० २७६ ). 
अर्थात्‌ देहमें इन्द्रियां, चित्त, मन, 
बुद्धि और आत्माकी परम्परा लगी हे; 
श्रौर इसी परम्परासे ज्ञान. होता हे। 
आजकलके पाश्चात्य शारीर-शासत्रानुसार 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६६ 


इन्द्रिय, नवस्‌ सिस्टिम अथवा नाड़ीचक् | 
ओर ब्रेन अथवा मस्तिष्कके मार्ग से पदार्थे- 
का ज्ञान होता है। परन्तु यह बात पाश्चात्य 
शारयरशासत्र भी नहीं बतला सकता कि 
मन कया है। हाँ, यह व्याख्या की जा सकती | 
है कि, हदय, मस्तिष्क अथवा नाड़ीचक्र- | 
का विशेष धर्म मन है । 
ञात्माका स्वरूप । 


भारतीय तत्वज्ञानियोने भी यहद बात 
खीकार की है कि, चित्त, मन अथवा 
बुद्धि और पञ्चेन्द्रियाँ तथा पञ्चप्राण, ये 
सब बात जड़ अथवा अव्यक्तके ही भाग 
हैं। इनमें अपनो निजकी किसी प्रकार- 
की चलनवलनात्मक शक्ति नहीं है । 
इनके पीछे यदि जीव हो, तभी इनमें 
चलनकी शक्ति होगी। जीव अथवा आत्मा 
यदि न हो, तो ये सब वस्तुएँ निरुप- 
योगी अथवा जड़ हैं। जबतक जीव है, 
तभीतक इनको क्रियाएँ होती हैं; और ` 
जहाँ जीव चला गया कि फिर बस, आँखे 
रहते हुए भी दिखाई नहीं देता | ऐसी 
` दशामें सबसे महत्वका प्रश्न यही है कि, 
` यह जीव क्या वस्तु है ? इसी प्रश्नके आस- 
पास सब देशों और सब समयोके दाशं- 
निक अथवा तत्ववेत्ता चक्कर काट रहे हैं । 
परन्तु अभीतक इसका पूरा पता नहीं 
लगा । इस विषयमे तत्वज्ञानकी श्रत्यन्त 
उच्च और. उदात्त कल्पनाएँ हैं। प्रायः 
सभीके मतसे, आत्मा है; यही नहीं, 
किन्तु वह ईश्वरीय अंश है। प्रत्येकका 
अहँ विषयक श्रजुभव अर्थात्‌ यह भावना 
कि में देखता हैं, में सुनता हुँ-यह बात 
निश्चित रूपसे सिद्ध करता है कि, पञ्चे- 
न्द्रिययुक्त देहका कोई न कोई श्रभिमानी 
देही श्रवश्य है । इन्द्रियौको श्रपना निज- 
का ज्ञान कभी नहीं होता । परन्तु इन्द्रियो- 
के पीछे रहनेवाले जीवको इन्द्रियोंका शान 


छ महाभारतमीमांसा & 


पर आय ड 


= र हिल ना हि क्न 
होता है । आत्मा यदि प्रत्यक्ष दिखाई नहीं 


-देता, तथापि उसका अस्तित्व अखीकार. 


नहीं किया जा सकता । महाभारतमे एक 
जगह आत्माका अस्तित्व बहुत ही सुन्द्र 
रीतिसे स्थापित किया गया है--“यह बात 
नहीं है कि जो इन्द्रियोंके लिए अगोचर.. 
है, वह बिलकुल है ही नहीं; और यह भी 
नहीं कि जिसका ज्ञान नहीं होता, वह 


| होता ही नहीं । आजतक - हिमालयका 
। दूसरा -पहलू अथवा चन्द्रमण्डलका पृष्ठ 


भाग किसीने नहीं देखा: परन्तु इससे 

यह थोड़े ही कहा जा सकता है कि, 
वे हैं ही नहीं। किंबहुना हम निश्चयपूर्वक 

यही कहते हैं कि वे हैं । आत्मा श्रत्यम्त 

सूक्ष्म और ज्ञानखरूपी है। चन्द्रमण्डल . 
पर हम कलङ्क देखते हं, परन्तु यह हमारे 

ध्यानमें नहीं आता कि, वह पृथ्वीका 

प्रतिबिम्ब है। इसी प्रकार यह बात भी'. 
सहसा ध्यानमें नहीं आती कि, आत्मा 
ईश्वरका प्रतिबिम्ब है । देखना श्रथवा न 
देखना अ्रस्तित्व श्रथवा अभावका लक्षण . 

नहीं है । यह हम अपनी बुद्धिमत्तासे. 
निश्चित कर सकते हैं, कि सूर्यमै गति है। 
इसी भाँति यह बात भी हम अपनी वुद्धि: 
से निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि सूर्य 
अस्तसे उद्यतक कहीं न कहीं रहता € | 
जिस प्रकार हिरनकी सहायतासे हिरन, 
अथवा हाथीकी सहायतासे हाथी श्रौर 
पत्तियौकी सहायतासे पक्षी, पकड़ते ह 
उसी प्रकार शेयकी सहायतासे ज्यका 
जान सकेते हैं। स्थूलदेह अथवा लिन 
शरीरमें रहनेवाला श्रमूते आत्मतत्वःश्वा् | 
से ही जाना जा सकता है। शरीरसे जब 
आत्मा अलग हो जाता है, तब श्रमावर 
के चन्द्रमाके समान वह अ्रदृश्य होता है 
और चन्द्र जिस प्रकार दूसरे |] 
जाकर फिर प्रकाशित होने लगता । 
डसी प्रकार आत्मा दूसरे शरीर जात 
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पर फिर भासमान ' होने लगता है । 
अन्द्रमाके जन्म, बुद्धि और क्षयके धर्म | 
पड़नेवाले चन्द्रबिम्बसे सम्बन्ध | 
ते हैं; परन्तु प्रत्यक्ष चन्द्र इनसे श्रलग | 
है--उससे इन धर्मोका कोई सम्बन्ध | 
रहीं | बस, इसी प्रकार जन्म, मृत्यु, वृद्धि, | 
जरा इत्यादि देहके धमे हैं, आत्माके नहीं। 
जिस प्रकार ग्रहणके समय चन्द्रमा पर 
एडनेवाली छाया और अँधेरा चन्द्रमाके | 
पास श्राता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, 
प्रथवा चन्द्रमासे छूटा हुआ भी दिखाई | 
वहीं पड़ता, उसी प्रकार जड़ शरीरमें आते | 
हुए श्रथवा इससे जाते हुए आत्मा भी 
हमको दिखाई नहीं देता । श्रथांत्‌ राहु | 
श्रथवा छायाका ज्ञान स्वतन्त्र नहीं हो 
सकता । वह जब चन्द्र अथवा सूर्यके 
प्रडलसे सम्बन्ध पाता है, तभी उसका 
हान होता है । इसी प्रकार शरीरान्तगंत 
श्रात्माकी उपलब्धि हमें होती है, शरीरसे 
वियुक्त श्रात्माकी उपलब्धि नहीं होती ।” 
शास्तिपर्व अध्याय २०३मे दिया हुआ 
उपयुक्त वर्णन आत्माका श्रस्तित्व बहुत ही 
सुन्दर रीतिसे पाठकोके मन पर जमा 
देता है । उसमें दिये हुए दृष्टान्त बहुत ही 
मार्मिक और कवित्वपूर्ण हैं। यह सम- 
भानेके लिए कि, शरीरम ही रहते हुए | 


आत्मा केसा प्रतीत होता है और शरीरसे | 
श्रलग होने पर प्रतीत नहीं होता, जो | 


क तत्वज्ञानं | छ 


प्रहणका दृष्टान्त दिया हुआ है, बह बहुत 
ही प्रभावशाली और कवित्वपूणं है। एथ्वी- 
झी छाया जो आकाशमम घूमती रहती है, 
हमको कभी दिखाई नहीं देती। परन्तु 
सूयेकी विरुद्ध दिशासे पृथ्वीकी छाया जब 
चन्द्र पर आती है, तब वह दिखाई देने 
गती है; और जबतक वह चन्द्र पर 
रहती है, तभीतक दिखाई देती है । परन्तु | 
चरके पास आते हुए, श्रथवा चन्द्रसे | 
धूते समय दिखाई नहीं देती । यह इष्रान्त ' 
६३ 


३३५ 
भारती आर्योके सूम निरीक्षणका बहुत 
अच्छा प्रमाण है । इस डष्टान्तसे हमें यह 
अच्छी तरह मालूम हो जाता है, कि श्रमूर्त 
आत्मा देहसे अलग क्यों दिखाई नहीं देता; 
और देहका सम्बन्ध होने पर केसे दिखाई 
देने लगता है। इसी भाँति, जैसे पृथ्वी- 
की छाया चूँकि हमको दिखाई नहीं देती 
इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि वह 

हे ही नहीं, वैसेही आत्मा भी चूँकि देहसे 

अलग दिखाई नहीं देता, इससे यह नहीं . 
कह सकते कि श्रात्मा नहीं है । तीसरे, 


| इस दृष्टान्तका सबसे बड़ा गुण यह है कि 


इससे आत्माका खरूप पूर्णतया हमारी 
समभमे आ जाता है । आत्मा मूत पदार्थ 
नहीं है; किन्तु वह छायाके -समान अमूर्त 
है; रौर पृथ्वीकी छाया जैसे सूयंसे पड़ती 
है, वैसे ही श्रात्मा परमात्माको छाया है, 
किंबहुना वह परमात्माका प्रतिविम्ब है; 
ओर इसलिए श्रात्मामे परमात्माका चित्‌- 
स्वरूप और श्रानन्द-खरूप भी भरा हुआ 
है। तात्पर्यं यह है कि, तत्ववेत्ताश्रोंका 
यह सिद्धान्त हमारे श्रनुभवमे श्राता है 
कि त्मा है। यही नहीं, बल्कि वह 
ईश्वरका अंश हे । 


जीवका दृ!/खित्व । 


यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, 
आत्मा यदि परमेश्वरकी छाया हे, और 
यदि वह चितूखरूप ओर श्रानन्द्स्वरूप हे 
तो मनुष्य श्रज्ञानी, दुःखी, कुमार्गगामी 
क्यों होता है? ग्रीक दार्शनिकोने इसका 
उत्तर यह दिया हे, कि जैसे खच्छ पानीमें 
पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब साफ दिखाई देता 
ह, यैसे ही जिस समय इन्द्रियाँ और अन्तः": 
करण सब शुद्ध होते हैं, उस समय उसमें 
पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ आत्मा शुद्ध 
और ्रानन्द्युक्त होता दै; परन्तु जिसः 
समय इन्द्रियां गँदली होती हि, उस समय 
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शेब्छ हि 
PSE PS SE PROS - कला > टि 
आत्माका स्वरूप भी मलिन होता 
पर ज्ञानका प्रभाव जम जाता ह शरोर 
फिर दष्ट मनक इन्ट्रियो पर प्रभाव हाता 
है, जिससे इन्द्रियां विषयमै आसक्त हो 


होती हैं; और मन सदैव विषयवासनाम 
मग्न रहता हे, तथा भीतर रहनेवाले ईशां- 
शखरूपी आत्माकी ओर अपनी पीठ कर 
लेता है मतलब यह हं कि, जब इ्न्त्रियों 
ग्न्य ही मार्गकी ओर चलकर विषयमें 


खच्छन्द संचार करने लगती हैं, उस समय | 


मनुष्य दुःखी होता ह। परन्तु वह जब 


> 
उनको अपने वशम रखता (हे, तब खुखी | 


होता है। जो इन्द्रियोके सारे व्यापार 
बन्द कर देता हे, उसे अत्तयः सुखका 
प्राति होती है । 


वासनानिरोध और योगसाधन । 


इस प्रकार दःखका परिहार होनेकी 


कक ही युक्ति अर्थात्‌ इच्छाओका नाश | 


करना हे। जैसा कि एक अंग्रेजी ग्र 

कारने कहा हे कि, इच्छाको डोरी तोड 
डालने पर आत्माका विमान श्राकाशमें 
चढेगा । इच्छारूपी रज्जुओने आत्माको 
पृथ्वीसे जकड़ रखा हे । उनको तोड़नेसे 
आत्मा स्वाभाविक ही ऊर्ध्वं दिशाको 
जायगा । योग सिद्धाम्तकी मुख्य बात 
यही हे। मन सदेव इच्छाओके चदारमें 
आ जाता हे; और श्रन्तरात्माको और ही 
मार्गम ले जाता हे, तथा मचुप्यको नाना 
प्रकारके कर्म करनेके लिए बाध्य करता 
है; श्रोर विषयोपभोगमें फँसाता है । अत- 
एव मन यदि अपनी इच्छाओसे पूरा वृत्त 
द्वोगा, अर्थात्‌ वह यदि शान्तिसे बेठेगा 
तो आत्मा अपने सम्पूर्ण तेजसे प्रकाशित 
होगां । पतञ्जलिके योगसूत्रोका पहला 
सूत्र यही है कि, मनको शान्तिके साथ 
बैठाना ही योग है । मनको शान्तिके साथ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जाती हें । पापसे हजारों इच्छाएँ उत्पन्न | सिद्ध कराई जायं | 


प्रहाभारतमीमांसा छ 


है; मन | बेठाना अत्यन्त डुःसाच्य कसे है 


योगतस्वज्ञानका प्रयत्न यही है कि 
भिन्न यम, नियम ओर आसन 
बतलाकर मनको स्वस्थ बेठानेकी 


भिन्न 
इत्यादि 
क्रिया 
य्‌ सव वात 
विस्तारके “साथ यहाँ नहीं बतलाई ष 


सकतीं. । तथापि योग साध्नेमें ५ 

प्राण, मन ओर इन्द्रियोंके निरोधको और 
ध्यान रहता है । महाभारतमें अनेक खलल 
पर इस योगका विस्तार-पूर्वक वर्णन 
किया गया है । एक स्थानका वर्णन संत्तेप 
में यहाँ दिया जाता हेः--“मनके सब 
विकल्पोंकों बन्द करके और उसको 
खंत्वमे स्थिर रखकर ऑर शारह्रोमेः बत 
लाये हुए यमनियमाँका पालन करके 
योगीको किसी दृत्तके ठँठकी तरह 


| निश्चल हो ऐसी जगह बेठना चाहिए कि 
| जहाँ मन व्यग्र न हो; श्रोर फिर इन्द्रिया 


को भीतर लेकर, अ्रथांत्‌ उनको ग्रत्त 
मुख करके, मनकी स्थिरताको सिद्ध 


। करना चाहिए । कानसे सुनना न चाहिए, 


आँखोंसे देखना न चाहिए, नाकसे सूघना 
न चाहिए, और न त्वचासे स्पर्शेका ज्ञात 
करना चाहिए । सब इन्ट्रियांका मनमै 
लय करके योगीको मन खिर करवा 
चाहिए । यद्यपि मनका धर्म भ्रमण करके 
इन्द्रिय हारा बाहर भटकनेका है, श्रेथवा 
किसी आधारके न रहते हुए यद्यपि 
मन नाच सकता है, तथापि उसकी एक 
जगह बेठाना चाहिए । जिस समय पा 

इन्द्रियो और मनका निरोध हो जाता 
उख समय भीतर एकदम ऐसा प्रकार 
श्रा जाता है, जैसे मेघोम एक दम बिजली 
का प्रकाशं छा जाय । जिस प्रकार पत 

पानीका बिन्दु कुछ कालतक खिर 5 
हे, उसी प्रकार ध्यानमें पहले योगी 
मन कुछ कालतक स्थिर रहता है। प 
यायुकी सहायतासे बहुत जल्द यो 


& तंत्वक्षान । ® 


४८९ 


>>->>स्ू र 


त त ०» 


का देकर सन बाहर निकलता हे। | 
तथापि योगीको चाहिए कि वह निराश | 
न होते हुए, श्रश्रान्त परिश्रम करके, | 
तिद्रा और मत्सरका त्याग करके, मनको 
फिर पूर्वे स्थानमें लाकर स्थिर करे। मन 
भिन्न भिन्न विचार, विवेक, वितक उत्पन्न 
करेगा | इस प्रकार मन चाहे बार वार 
कष्ट दिया करे, तथापि, मुनिको - घैये न 
छोड़ना चाहिए; और अपना कल्याण 
साधनेका मार्ग स्थिर रखना चाहिए। 
इस मार्गसे योगीको धीरे श्रीरे ध्यानकी 
रुचि लगेगी, और उसे मोक्ष. प्राप्त 
होगा ।” 

इश्वरका ध्यान करनेके विषयमें 
भारती आयं तत्यज्ञानियाँका - पूणं आग्रह | 
है; ओर ऐसा ही ग्रीक देशके नूतन 
पेटो-मतवादियोका भी है। अनुमान हे 
कि उन्होने. अपने. ये: मत; शायद्‌ महा- 
-भारतसे अथवा भारती: तत्वज्ञाताओसे 
ही ग्रहण किये हो, क्योंकि. उनके ये मत 
सिकन्द्रकी चढ़ाईके बादके है । वे कहते 
हैं;--“दृश्य जगत्‌को -पीछे छोड़कर | 
मबुष्यको अपना -मन ऊँचे ले. जाकर 
प्रमेश्वरसे ` तादात्म्य. करना चाहिए । 
यही उसका इति-कर्तव्य है । इश्वरकी 
भूमि ध्यान है ।” इस ध्यानके भीतर तो 
हम प्रवेश.न कर सके; और यह कहे कि 
ध्यान अथवा समाधिमें इश्वरसे तादात्म्य 
पाकर नन्दकी: परमावधि श्रर्थात्‌ ब्रह्मः 
साक्षात्कारका अनुभव हो जाय; तो: ये 
वातें कहनेकी नहीं हैं । सारे दार्शनिक 
फिर चाहे बे योगी. हा, वेदान्ती हो, सेदो- 


के अनुयायी. हो, -अथवा. पायथागोरसके 
हो-- साच्षात्कारके विषयमे और. 'बहाके | 
परम खुखकेः विषयमे  स्वानुभवसे र | 
विश्वाससे - बतलाते. हैं । मनकी इस | 
प्रकारकी स्थितितक जा पहुँचनेका प्रत्येकः | 
का माग भिन्न होगा; परन्तु सब मागं : 


एक ही स्थानको जाते हैं । महाभारतमें भी 
कहा हैं .कि, सारी निष्ठाएँ नारायणके प्रति 
ह्‌ँ । इन भिन्न भिन्न मागोंसे मनुष्य जब 
अपने अन्तयांममे जाता हे, तब उसे वहाँ 
परमात्माका साक्षात्‌ दर्शन हो सकता है । 
इसके विषयमै दो तीन. बाते यहाँ बतला 
देना आवश्यक है | पहली वात यह है कि 
श्रन्य तस्वज्ञानौकी भाँति योगमें भी यही 
कहा है कि जिस मनुष्यको मनका निरोध 
करके समाधिम ईश्वर-साक्षात्कार करने- 
की इच्छा हो, उसको नीतिका आचरण * 
खूब दृढ़तासे और शुद्ध करना चाहिए । 
व्यवहारमें नीतिके जो नियम सर्वमान्य हैं, 
उन सबका उसे अच्छी तरह पालन करना 
चाहिए; अर्थात्‌ परद्रव्य, परस्री, परनिन्दा 
इत्यादिसे उसे अ्रलिप्त रहना चाहिए । 
इसके अ्रतिरिक्त योगीको अहिसाका नियम 
पूर्णतया पालन करना चाहिए। मांसका 
भोजन अवश्य ही योगीके लिए बज्यं. है; 
यही. नहीं, किन्तु योगीको कीटकादि लुट्ट 
जन्तुओकी भी हिसा नहीं करनी चाहिए। 
सेटोके.नवीन मतवादी ग्रीक तत्वज्ञानियो- 
का भी यही मत था । उनके बड़े तत्व- 
वेत्ता सोटिनसूने मांस-भक्षण वज्ये किया 
था । इसके सिवा, योगीको निद्रा, जहा- 
तक हो संके, कम करनी चाहिए । लिखा 
है कि सोटिनसूने भी अपनी निद्रा अत्यन्त 
कम कर दी थी । इस वर्णनसे .यह उप- 
युक्त अनुमान दढ होता है कि,योगशाइ्ज- 
के सिद्धान्त. भारतवर्षसे ही पाश्चात्य 
ग्रीस देशमै गये | भारतीय श्रार्य लोगोके 
योगी प्रायः सारा दिन और रात. नींद्के 
बिना काटते है ।-योगके जो तत्व - ओर 
लक्षण ऊपर दिये हैं, उनका एक छोटेसे 


| सुन्दर, स्छोकमे, भीप्मस्तवराजमे, महा: 


भारतमे समावेश किवा है - ४ 
. य॑ न्रिनिद्रा जितश्वासाः । 
सत्वस्थाः संयतेन्द्रियाः `= 
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५१७७ 


& मंहांभांग्तमौमांसां ® 


ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानाः 
तस्मै योगात्मने नमः ॥ 

निद्राका त्याग करनेवाले, प्राणका 
जय करनेवाले, सत्व गुणका अवलम्बन 
करनेवाले, इन्द्रिः गको जीतकर वशमें रखने- 
बाले और योगसै युक्त रहनेवाले योगी 
ज्योतिखरूप जिस परमेश्वरको देखते है, 
उस योगस्वरूपी परमात्माको नमस्कार 
है । उपथुक्त शछोकमें योगके मूलभूत 
सिद्धान्त और क्रियाएँ संत्षेपमें खुन्दर 
रीतिसे दी हुई हैं । 


कमसिद्धान्त । 


योगके तत्व-ज्ञानने इसकी मीमांसा 
करके, कि इस जगतमें श्रात्माको दुःख 
क्यों होता है, यह निश्चित किया कि 
इंन्द्रियाँ विषयोंकी और जीवको बार बार 
खींचती हैं, इसलिए दुःख होता है; 
अर्थात्‌ दुःखके नाश करनेका साधन यह 
है कि इन्द्रियोंको मन सहित रोका जाय ; 
ओर समाधिमें जीवात्माका परमात्मासे 
एकीकरण किया जाय । परन्तु यह वात 
अत्यन्त कठिन है । साधारणतया मनुष्य 


प्राणी संसारमै मञ्न रहता हे: ओर | 


इन्द्रियोका निरोध करना अथवा मनको 

~ ०, रों ०७ ^ प्र 
खस्थ बेठाना, ये दोनों बात एक समान ही 
कठिन हें। इस कारण जीवको जन्ममरणके 


चक्करमै पड़कर कर्मानुरोधसे संसारकी | 


श्रनेक योनियोमे: घूमना पड़ता हे। जिस 
प्रकार यह महत्वका सिद्धान्त, कि जीवका 
संसरण कर्मानुसार होता: है, भारती 
श्राये तत्वशानमे प्रस्थापित हुआ, उसी 
प्रकार उपनिषदोम भी कर्म र जीवके 
संसारित्वकां मेल मिलाया हुआ हमारी 
दष्टिमें श्राता है। जीव भिन्न भिन्न योनियाँ- 
में. केसे जाता है, श्रथवा एक ही योनिके 
भिन्न भिन्न जीवोको सुख दुःख न्यूनाधिक 


क्यों होता है-इस' विचारका सम्पन्ध | 


कर्मसे है। यह एक अत्यन्त अत्यन्त मह 


सिद्धान्त भारती आये तत्वशानमें है 
अन्य किसी देशमै इस ` सिद्धान्तका 
उद्गम नहीं दिखाई पड़ता । पाश्चात्य तेल 
ज्ञानमें इसका कारण कहीं नहीं बतलाया 
गया है कि मनुष्योको जन्मतः भिन्न भिन्न 
परिस्थिति क्यौ प्राप्त होती है । ईश्वरको 
इच्छा अथवा देख, श्रथवा 
अतिरिक्त अन्य कोई कारण चे नहीं 
दिखला सकते । कर्मके सिद्धान्तसे, एक 


प्रकारसे नीतिका बन्धन उत्पन्न होता 


है । यही नहीं, किन्तु कर्म-सिद्धान्तसे यह 
बात निश्चित होती है कि इस जगत्‌की 
भौतिक क्रान्तियाँ जिस प्रकार नियमबद्ध 
हें, उसी प्रकार व्यावहारिक क्रान्तियाँ 
भो एक अबाधित नियमसे वँधी हुई है; 
वे यच्छाधीन नहीं हैं । इसके सिवा, 
यह वतलानेकी आवश्यकता ही नहीं है 
कि कर्म-सिद्धान्तका मेल पुन्जन्मके 
सिद्धान्तसे है । कर्म अनादि माना गया 
है; क्योंकि यह प्रश्न रह ही जाता है कि 
बिलकुल प्रारम्भे ही जीवने भिन्न भिन्न 
कर्म क्यो किये | इसलिए ऐसा सिद्धान्त 
है कि जैसे संसार श्रनादि है, रौर 
उसका आदि और अन्त कहीं नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार - कर्म श्रनादि है; 
ओर ईश्वर प्रत्येक प्राणीको उसके कर्मा 
जुसार, भले बुरे कार्यके लिए पारितो- 
षिक अ्रथवा दण्ड देता है | कर्मका रगत 
औरं संसारका अन्त एक ही युक्तिसे हो 
सकता है। चहं यह कि योग अथवा शात 
से जब कि जीवात्माका परमात्मासे 
तादात्म्य हो जाता है, तब जीवात्माका 
अ्रनुपभुक्त कर्म सम्पूर्ण जल जाता दः 
ओर प्रारब्ध-कर्मका भोग होने पर श्रात्मा' 
को पुनर्जन्मसे मुक्ति मिलती हे। रथां 
उससे कर्म और संखतिका एक दम नाश 
होता हे । इस प्रकार कर्म और संस 
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नास्तिक दोनों मतवादियोको यह सिद्धान्त 
खीकार है । वेदान्त, सांख्य, योग, कर्मवाद 
इन आस्तिक मतौको कर्म, पुनजेन्म और 
प्रोत्षका सिद्धान्त खीकार है; तथा नास्तिक, 
त्याय, बौद्ध, जैन, इनको भी वह मान्य है। 
यद्यपि वे इश्वरको नहीं मानते है, तथापि 
यह उनको स्वीकार है कि श्रांत्माका 
संसरण कर्मानुरूप होता है; और पुन- 
जन्मसे छुटकारा पाना मनुष्यका परम 
धर्म है। अर्थात्‌ यह सिद्धान्त सभीका हे 
कि, मोल्न अथवा निर्वाण ही परम पुरुपार्थ 
है।हाँ, मोक्ष-प्राप्तिका मार्ग अवश्य ही 
भिन्न भिन्न तत्वज्ञानौमै भिन्न भिन्न बत- 
लाया है | कहीं आत्माका खरूप भी 
भिन्न माना है । परन्तु श्रात्माको मान 
लेने पर, फिर ये श्रागेकी सीढ़ियाँ 
उन संवको एक ही सी मान्य हें-अर्थात्‌ 
श्रात्माकों हज़ारों जन्म-मृत्यु प्राप्त होते 
हैं, जीवन दुःखमय है; और इस जन्म- 
मरणके भवचक्रसे छूटना ही सारे तत्व- 
ज़ानोंका परम उद्देश्य है । ये तीन बाते 
सब सिद्धान्तौको समान ही स्वीकार है। 
(हाँ, चार्वाक मतवादी इन तीनोके 
विरुद्ध हे । उनके मतानुसार देह ही आत्मा 
है; और संसारमै जन्मना ही सुख है; 
तथा मृत्यु ही मोक्ष है। ) 
आत्माका आवागमन । 


` अच्छा, अब हम इस बातका थोड़ा 
विचार करंगे कि, भारतीय आर्योने 
श्रात्माकी संसतिका सिद्धान्त कैसे स्थिर 

किया । यह सिद्धन्त पायथागोरंस 
पोमक ग्रीक तत्ववेत्ताको खीकार हुआ 
था; और सेटोके अनुयायियोंके भी पसन्द 


आया था । परन्तु उसका बिशेष प्रचार । 


रादि और सान्त वस्तुएँ हैं । यही | 

पम €. शा ` कप | 
पमे कर्म, पुनर्जन्म और मोज्चका | 
सिद्धान्त है । भारती आरयोके आस्तिक और | 


पाश्चात्य देशोम॑ नहीं हुआ । जो लोग 
यह मानते हैं कि, शरीरसे आत्मा भिन्न है, 
उनको दो ओर प्रश्नोका हल करना आव- 
श्यक होता है। आत्मा शरीरमें क्यों और 
कब प्रवेश करता है; तथा जब वह शरीर 
छोड़ता है, तब कहाँ जाता है? जो लोग 
आत्माका अस्तित्व मानकर उसका 
संसारित्व नहीं मानते, उनको इन प्रश्नौका 
हल करना कठिन होता है। ग्रीक तत्ववेत्ता 
सोटिनस्‌, जान पड़ता है, पुनर्जन्मवादी 
न था। उसने इसका यह उत्तर दिया हे 
कि, “सृष्टि (अथवा खभाव) देह उत्पन्न 
करती हे। और आत्माके रहनेके लिए 
उसे तैयार करती है। उस समय आत्मा 
उस देहमें रहनेके लिए आप ही श्राप आता 
हे । उसे किसीकी ज़वरदस्तीकी आव- 
श्यकता नहीं रहती | उस पर किसीकी 
सत्ता नहीं रहती; श्रौर उसे कोई भेजता 
भी नहीं । किन्तु खाभाविक ही आकर्षण 
से आत्मा देहमें आता है । क्योकि देहको 
्रात्माकी चिन्ताकी ्रावश्यकता रहती 
है। आत्मा चूँकि शरीरमें आता हें, अतः 
एवं दोनौकी परिपूर्णता हो जाती है।” 
इस कथनमे कोई विशेष श्रर्थ नहीं, और 
यह सयुक्तिक भी नहीं जान पड़ता । क्योंकि 
पहले तो यही अच्छी तरह समभमें नहीं 
आता किं, आत्मा परमात्मामें रहना छोड़- 
कर इस भौतिक शरीरमें आकर रहनेकी 
दुःखद्‌ स्थिति खीकार क्यों करेगा ? श्रात्मा- 
तो ईशांश हे, यह उसे स्वीकार हें; फिर 
यदि ईश्वरकी इच्छा उसे नीचे नहीं ढके- 
लती, तो हम नहीं समभते कि, आत्मा 
पृथ्वी पर क्यों रावे । ग्रीस देशके दूसरे 


तत्ववेत्ता, ओ यह नहीं मानते कि आत्मा 


परमेश्वरका अंश है, वे इस विषयम ऐसा 
मत देते हैं । ये लोग 
इसलिए उनके मारामे ईश्वरकी बाधां 


बिलकुल नहीं हे। उनके मतसे, आत्मा 
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अअ 
परमाणुरूप हैं, और वह गोल चिकना , 


तथा अत्यन्त चंचल खरूपका ह । वह 
इस. जड़सष्टिमं चारो ओर भरा हुआ 
हे । आत्माके . असंख्य परमाणु इधरसे 
उधर दोड़ते रहते हैं, और वे प्राणवायुके 
साथ शरीरमे घुस जाते है । प्राणवायुकी 
श्वासोच्छुास-क्रियाके साथ ये बाहर भी 
निकल सकेंगे । परन्तु श्वास भीतर लेने 
की क्रियासे वे सदैव भीतर आते हैं । 
इस प्रकार जबतक श्वास भीतर लेनेकी 
क्रिया जारी हे, तबतक. मनुष्य जीवित 


रहता है: और आत्मा शारीरमें वास करता | 


हे। मनुष्य जब मरता हैं, तब स्वाभाविक 
ही अन्तिम उच्छासके साथ आत्मा निकल 
जाता हे। ; 

इसी प्रकारके अनेक मत अनेक तत्व: 
ज्ञानौमै माने गये है; परन्तु यह बात 
श्रापको मालूम हो जायगी कि भारती 
आर्योका कर्म-सिद्धान्त उन सबसे. अधिक 


सयुक्तिक है । शरीरमें ईश-अंश आत्मा | 


क्यों आता हे-इसका: कारण, जीवके 
कर्मकी उपपत्तिके अतिरिक्त ओर कुछ: हो 
ही नहीं सकता । ईश्वरकी इच्छा अथवा 
आंत्माकी खाभाविक प्रवृत्तिकी अपेक्षा 


कमके बन्धनका नियम श्रत्यन्त उच्च ओर | 


इस तत्वके ्रनुकूल है कि, सारी सूष्टि 
नियमबद्ध है । प्रत्येकके कर्मानुसार आत्मा 


भिन्न भिन्न देहोमें प्रवेश करता है; और | 


उसका-यह संसारित्व उसके कर्मानुसार 
जारी .रहता है । जबतक परमेश्वरके 
उचित ज्ञानसे उसके . कर्मका नाश नहीं 


होता, तबतक. उसकोः संसारकी :इन | 


भिन्न भिन्न योनियौमे फिरना पड़ता हे। 
शान्ति पवे श्रध्याय २२१ में भीष्मने युधि 


ष्ठिरको यह बतलाया है ,कि, क्स और. 
भोगके नियमानुसार आत्माको इस अनन्त. | 


'अबचक्रमें एक देहसे .दूसरे देहमे किस 
भाँति घूमना पड़ता है। इस पुनर्जन्मकी 
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संखतिम आत्माको भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न पञ्च 
` आदिकोके शरीरमें जाना पड़ता है। यही 
नहीं, किन्तु स्थावर, परन्तु सजीव तो 
। और तृणौके शरीरमें भी प्रवेश करना 
पड़ता है। जिस प्रकार एक ही सूत्र सुबह 
| मोती, मूँगे अथवा पत्थरके मनकेसे 
जाता है, उसी प्रकार वेल, घोड़ा, मनुष्य 
| हाथी, खग, कीट, पतंग इत्यादि देहोमे, 
खकर्मसे बिगड़ा हुआ और संसारमे 
फँसा हुआ आत्मा जाता है । 
तदे च यथा सूत्रं खुबरणे वतेते षुनः। | 
मुक्ताखथ प्रवालेषु खूणमये राजते यथा ॥ 
तद्वद्गोश्वमनुष्येषु तद्वदध स्तिस्रगादिषु । 
| तद्वत्कीटपतङ्केषु प्रसक्तात्मा स्वकर्मभिः ॥- 
(शान्ति पर्वं अ० २०६) 
वासनाके योगसे कर्म होता है; और 
कर्मके योगसे वासनाकी. उत्पत्ति होती 
है। इसी भाँति यह अनादि और अनन्त 
चक्र जारी रहता-हे: परन्तु बीज श्रम्निसे 
दगध हो जाने-पर जैसे उसमे-श्रङ्कर नहीं 
फूटता, उसी प्रकार अविद्यादि क्लेश शान- 
रूपी अग्निसे दग्ध हो जाने . पर पुनर्जन्म: 
की प्राप्ति. नहीं होती । यह शान्ति. पर्व 
अध्याय २११ में कहा है । 
कितने ही पुनर्जन्मवादी लोगोको यह 
बात स्वीकार नहीं है कि पुनर्जन्मके फेरेमे 
आत्माको. वृत्तादिकोका भी जन्म प्रा 
होता है । उनके मतानुसार जहाँ एक बार 
| आत्माकी उन्नति होने लगी. किं, पि 
उसकी अधोगति कभी नहीं होती- 
' अर्थात्‌ मनुष्यकी आत्मा पशुयोनिमे कभी 
नहीं जाती । इसी भाँति पशुश्रौकी शता 
वृत्चयोनिमै नहीं जाती । परन्तु महाभारत 
का मत-ऐसा नहीं जान पड़ता | उपरति 
| पदोके मतसे भी आत्माको दुक्षत, 
जाना पड़ता है। बल्कि महाभारतका 
| यह बात मालूम थी और स्वीकार भी" 
'' कि, बृष्तोमें जीव अथवा चैतन्य हैं | 


सुखदुःखयोख्च ग्रहणात्‌ 
छिन्नस्य च विरोहणात्‌ | :: 
जीव पश्यामि द्च्ताणाम्‌ 
: श्रचैतन्यं न विद्यते ॥ 
यह शान्ति पर्व श्रध्याय ८५ में कहा 
हे। वृक्तोंको चूँकि सुख-दुःख होता है 
शरोर वे काटनेसे फिर बढ़ते भी हैं, इससे 
ग्रह सिद्ध होता है कि बृच्चौमै जीव हे । 
यही नहीं, किन्तु प्राचीन तत्वज्ञानियाँने यह 
प्री निश्चित किया है कि, वृक्षोमे पंचेन्द्रिय 
री हैं । शान्ति पर्चे श्रध्याय १८४ में भृगुने 
भरहाजकों यह बात बतलाई है--“वृक्षो- 
में शब्दशान हे, क्योंकि शब्दोंके योगसे 
बृद्चौकै पुष्प और फल गिर पड़ते हैं। 
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ृत्तमे स्पर्श हे, क्योकि उष्णताके योगसे | 


बृ्णौका वर्ण ग्लान होता हैं । वृत्तोमे दृष्टि 


है, क्योंकि वेलौकी बाढ़ और गमन | 


ष्ट दिशासे होता रहता हैं। वृच्षौमें गन्ध 


है, क्योकि भिन्न भिन्न धूपोंके योगसे | 


वृत्त निरोगी होते हैं” इत्यादि । बङ्गालके 
रसायन-शार्रश डाकुर वसुने यह सिद्ध 


किया है कि, उपयुक्त कढ्पनाएँ आजकल- | 


के वैज्ञानिक प्रयोगसे भी सिद्ध होती हैं । 
इससे प्राचीन भारती आर्यांकी विलक्षण 


बुद्धिमत्ताका हमको. श्रच्छा परिचय 
मिलता है । ४ । 
लिङ्गदेद्‌ । 


- भारती आयौने यह कल्पना की हे 
कि, पक देहसे दूसरे देहमै संसरण करते 
इए आत्माके आसपास सूदमः पञ्चमहा" 
भूतोका एक कोश रहता है; और यह भी 
माना है कि, इन सूचम भूतोके साथ दी 
सूच्म पंचेन्द्रियाँ भी होती हं । कहते 
हैं कि, इन सवका: मिलकर एक लिङ्गः 


देह होता है। पेसा ख़याल है कि लिंगदेह | 
सहित. आत्मा हृदयके भीतरके आकाश- | 


रहता हे। यह हृदयका आकाशा अ्रंगुछः 


& तत्वज्ञान | & 
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प्रमाण है । इसलिए ऐसी कल्पना की हे 


कि, लिंगदेह भौ , अगुष्टप्रमाण है । यह 
निर्विवाद है कि, यह श्रंगुष्टप्रमाण मजुष्य- 
के हदयकी कल्पनासे खिर किया हुआ 
ओर काल्पनिक है । उपनिषदोमें भी कहा 

कि“ अंगुष्टमात्रो हदयाभिङ्गः? । अर्थात्‌ 
हृदयसे वेष्टित जीव श्रंगुप्रमात्र है । परन्तु 
यह केवल कल्पना है, सच नहीं । क्योंकि 
लिंगदेह-सहित आत्मा जव शरीरसे निक- 
लता है, उस समय वह दिखाई नहीं 
देता। महाभारतमें लिखा. है कि, वह 
श्राकाशके समान सूक्ष्म (अर्थात्‌ परिमाणः 
रहित) है; ओर मनुष्यरष्टिके लिए श्र श्य 
है। इसके अ्रतिरिक्त यह भी लिखा है कि 
केवल योगियोको, उनकी दिव्यशक्तिसे, 
शरीरसे बाहर निकला हुआ आत्मा 
दिखाई देः सकता है। जिस समय ध्रष्ट- 


| बुश्नने तलवारसे, योगावस्थामं द्रोणा- 


चार्यका गला काटा, उस समय द्रोणका 


| आत्मा ब्रह्मलोकको गया । संजयने कहा है 


कि, वह पाँच मनुष्योंको ही दिखाई दिया। 
“मुझको, तथा श्रजुंन, अश्वत्थामा, श्रीकृष्ण 


। और युधिष्टिरको ही वह महात्मा, योगबल 


| से देहसे मुक्त होकर परमगतिको जाते 


समय, प्रत्यक्ष दिखाई दिया । ( द्रोणपवे 
अध्याय १२२) शांतिपर्व अध्याय २३४ में 
यह बात स्पष्ट बतलाई गई है कि, शरीर- 
से जाते समय श्रात्माको देखनेकी शक्ति: 
सिर्फ योगियोमें ही होती है । 
शरीराद्विप्रमुक्त हि सूदमभूतं शरीरिणम्‌। 
कर्मभिः परिपश्यंति शास्त्रोक्तः शा्रवेदिनः॥ 
, इसका तात्पर्यं यह है कि, शास्र 
जाननेवाले अर्थात्‌ योगशास्त्र जाननेवाले 
लोग, उस शारत्रमे बतलाये हुए कमोंसे 


| अर्थात्‌ साध्नोसे, शरीरसे बाहर जाने- 


he 


बाले सूचमभूत जीवको देख सकते हे । 
अर्थात्‌ प्राचीनोंका यह सिद्धान्त है कि, 
जीव, शरीरसे बाहर निकलते समय 
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होता है, अतः वह भी किसीको दिखाई 


नहीं पड़ता । न 
यहाँ एक बतलाने योग्य वात है । 


हमने पहले यह प्रश्न किया है कि, सांख्यो- | 


के सूच्म पंचमहाभूत अथवा तन्मात्राश्री- 
~ ~ न 
की जो कल्पना की गई है, सो किस 


लिए? इसका थोड़ा बहुत उत्तर लिगदेह- | 


की कढ्पनामें दिखाई देता है । यदि 
हम यह मान ले कि आत्माके साथ कुछ 


न कुछ जड़ कोश जाता है, तो यह स्पष्ट | 
वृत्त इत्यादि नीच जीवित प्राणी-इन 


| सभीमै आत्माको कर्मानुसार फिरना 


है कि वह सूच्म भूतोका ही होना चाहिए। 
जिस प्रकार मन श्रौर पंचेन्द्रिया जड़ 


होकर भी सूच्म होती हैं, उसी प्रकार | 


पंचमहाभूत भी सृच्म कल्पित करके यहाँ | बुक्तोमे भी आत्मा है । इस मतसे पूवोक्त 


यह माना गया है कि, वे श्रात्माके साथ 
जाते हैं । 


. ज्ञान पड़ता है कि, लिंगदेहकी कल्पना | 


श्रीक दार्शनिकोमें भी थी। यह बात उन्होंने 
भी मानी थी कि, आत्माके आसपास 
कोई न कोई भोतिक आवरण होना 
चाहिए । प्लेटिनसका मत यह था कि, 


आत्मा जिस समय पृथ्वीसे खर्गकी ओर | 
जाता है, उस समय जब कि वह तारोंके | 


समीप पहुँचता है, तब वहाँ उसका भौतिक 


आवरण गिर पड़ता है; और उसको | 
खर्गीय आवरण श्रथवा देह प्राप्त होता | 
| वेत्ताशौका यह मत है कि पुरुषके (मनुष्य 


है। परन्तु मार्फिरी नामक ग्रीक तत्ववेत्ता- 
का मत प्लेटिनसके आगे गया था। वह 


कहता है-“तारोंके समीप भी आत्माका | 
लिंगदेह नीचे नहीं गिरता। मानवो आत्मा- | 
के श्रस्तित्वके लिए एक भौतिक लिंगदेह | 
श्रात्माके पास होना चाहिए; और ऐसे ' 
ही लिंगदेहसे युक्त आत्मा मनुष्यके शरीर- | 


में प्रवेश करता है; और इसी कारण वह 
अन्य शरीरम प्रवेश नहीं कर सकता, 
अथवा उसे करनेको इच्छा भी नहीं 


3 प oR अ र. 
रश्व रहता है; और उसके साथ रहने- | 
चाला उसका लिंगशरीर, चूँकि सूच्म | 


ऋ महाभारतमीमांसा छै 


° 


न= सै रू म 


का मत था कि, मनुष्यका आत्मा कभी 
पशुके शरीरमें प्रवेश नहीं करता। कि: 
चह सदैव मचुष्यके ही शरीरमें जाता 
है । प्लेटोके श्रबुयायियाँका, नवीन और 
प्राचीन दोनोका, मत इससे भिन्न था | 
उनके मतानुसार आत्मा. भिन्न भिन्न 
योनियाँमें प्रवेश करता है । पुनर्जन्मने 
फेरेमें कोई ऐसा विषय नहीं रहता कि 
श्रमुक ही योनिमै जन्म लेना चाहिए। 
भारती आय तत्वज्ञानके . मतसे मनप्य 
देव, इत्यादि ऊँचे प्राणी और पशु, कीट, 


पड़ता है । उसका मत है कि पशुओं और 


पहले प्रश्नका बहुत ही उत्तम रीतिसे 
खुलासा हो जाता है । इस विषयमे कि 
आत्मा शरीरमे केसे ओर कब प्रवेश 
करता है, थोड़ेमें ओर सरलतापूर्वेक यह 
कहा जा सकता है कि आत्मा: भोजनमे 
चनस्पतिके द्वारा जाता है; ओर उस ' 


| भोजनके द्वारा जब उसे प्राणीके शरीरमे 


प्रवेश मिल जाता है, तब फिर वह वहाँसे 
रेतके द्वारा किसी न किसी थोनिमे 

© > 2 i, 
कमानुसार जाता हे, और वहाँ: उस 
शरीर मिलता है। यह कल्पना बिलकुल 
अशाश्रीय नहीं है। पाश्चात्य शारीर-शाख- 


अथवा पशुके) रेतमें असंख्य स्पमं होते 

हैं; श्रोर खीके रजसे उनका संसग होता 
है । परन्तु उनमेंसे प्रत्येकमें प्राण-धारवें 
श्रथवां बीजु/धारणकी शक्ति नहीं होत, 
हजारों स्प्ामें किसी एक-आध स्प 

बीज अथवा जीव धारण करनेकी ८407 
होती है; ओर स्रीके शुक्रसे उसका गु 
होकर गर्भधारण होता है। इस बाती 
उपर्युक्त सिद्धान्तसे बहुत अच्छा मं 
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मनन न मनन RR कै 
मिलता है । हम यह मान सकते हैं कि 


श्रन्त हारा श्रात्मा पुरुषके शरीरमें प्रवेश कि 


, करता है; और वहाँसे रेतके किसी स्पर्म- 
में वह समाविष्ट होता है। 

श्रच्छा, अब हम इस प्रश्नकी श्रोर 

श्राते हैं कि आत्मा जब शरीरसे निकल 


कै नत्वशान। & 


५०५ 
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| ६, आर वहाँस लोरता है। तथापि जब 


र उपनिपदोमें यह गति बतलाई गई है. 
तब फिर वह महाभारतकारको अवश्य 
स्वीकार होनी चाहिए । भगवद्दीतामें 


६( व्य 
। वभ्रिज्योतिरहः शुङ्गः षण्मासा उत्तराय- 


जाता है, तब वह कहाँ और केसे जाता है । | 


यह पहले ही बतलाया गया है कि वह 
दिखाई नहीं देता, श्रर्थात्‌ वाहर निकलते 
समय उसे मानवी दृष्टिसे नहीं देख 
सकते । कहते हैं कि मरनेवाले प्राणीको 
चाहे काँचके सन्दूकमें ही क्यों न रखो, 
तथापि निकल जानेचाला आत्मा दिखाई 
नहीं देगा--इस प्रकार वह शारीरके भिन्न 


भिन्न अवयवासे वाहर निकलता है । 


शान्ति पर्वके ३१७ वे ्रध्यायमें यह बत- 
लाया गया है, कि योगीका आत्मा भिन्न 


| 


भिन्न अवयवोसे निकलकर कहाँ कहाँ जाता | 
है। बह पेरासे निकलकर विष्णुलोकको | 

~ ~ ~ | 
जाता है, जङ्घासे निकला हुआ वखुलोक- | 


को जाता है, इत्यादि वर्णन है। श्र्थात्‌ 
यह कहा है कि जिस श्रवयवसे वह 
निकलता है, उसी श्रवयवके देवताके 
लोकमे वह जाता है । सिरसे जव वह 
निकलता है, तब उसे ब्रह्मलोकका थान 
प्राप्त होता है। यह कट्पना उपनिषदांमें 
भो पाई जाती है; और लोग ऐसा समभते 
हैं कि योगी और वेदान्तीका प्राणोत्क्रमण 


्रहमरन्ध्रसे अर्थात्‌ सिरकी खोपड़ीसे | 


ता हे। 

__ देवयान और पितृयाण । 
परन्तु यह देवलोककी गति सभी 
प्राणियौको नहीं मिलती । कहते हैं कि 
साधारणतया आत्मा शरीरंसे निकलकर 
चेन्द्रलोकको जाता है | महाभारतमै इस 
यकर विस्तारपूर्वक वर्णन कहीं दिखाई 
देता कि आत्मा चन्द्रलोकको जाता 

दड 
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एम्‌” इत्यादि शोकमें उत्तरगति बतलाई 
गई है । श्रम्नि, ज्योतिः (पकाश), दिवस, 
उक्पक्ष, उत्तरायणे मार्गसे योगीका 
आत्मा सूर्यलोकको जाकर, बहाँसे फिर 
बरह्ालोकको जाता है । परन्तु अन्य पुण्य- 
चान्‌ प्राणियोंका आत्मा, 

ध्मोरात्रिस्तथा कृष्णः षरमासा दक्षिणायनम्‌ 


| तत्र चान्द्रमसे ज्योतिर्योगी प्राध्यनिवर्तते॥ 


म रात्रि, छण्ण पन्च, दक्षिणायनके 
मागेसे चन्द्रक जाकर, फिर वहाँसे 
पुनरावत्ति पाता है-श्र्थात्‌ मुक्त नहीं 
होता । इन सबको देवता माना है| उप- 
निषदोमें यह भी कहा है कि चन्द्रलोके 
आत्मा कुछ दिनतक निवास करता हे। 
तत्वज्ञानियोंका यह खयाल है कि चन्द्र- 
लोक पितरोका लोक है । पाश्चात्य भौतिक 
शाख्र-वेत्ता भी कहते हैं कि चन्द्रलोक 
खत है--श्र्थात्‌ ज्योतिर्विदोंका मत हे 
कि चन्द्र पर कोई जीवित वस्तु नहीं 
है । चन्द्रलोकसे लौटते हुए आकाश, 
वहाँसे वायु, वायुसे पृथ्वी, बहाँसे अन्न 
और श्रन्न द्वारा पुरुषके पेटमे आहुतिरूप- 
से उसका प्रवेश होता है। 

अभी ऊपर आत्माके जानेके जिस 
मार्गका वर्णन किया गया, उसे पितृयाण- 
पथ कहते हैं । जो पुण्यवान, प्राणी यज्ञादि 
सकाम कर्म करते हैं, श्रथवा कू, 
तालाव इत्यादि बँत्रवाकर परोपकारके 
कार्य करते हैं, उनके आत्मा इस मागंसे 
जाते हैं। इसके भी पहले जो मार्ग बत- 
लाया हे, वह देवयान पथके नामसे प्रसिद्ध 
है। वह सूर्यलोकके द्वारा ब्रह्मलोको 
जाता है; और वहाँसे फिर उसकी पुनरा- 


EE, . 
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बत्ति नहीं होती । इस मार्गसे योगी, | 
वेदान्ती और जो अत्यन्त एस्यवान प्राणी | 
उत्तरायण शुक्ल पत्तमें मरते है, ने जात 
है। सूर्यलोकमे जाने पर वि्युतको सद्दा 
अतासे वे भिन्न भिन्न स्थानोमं भी जाते है: | 
और वहाँसे, अथवा सीधे, ब्रह्मलाकका 
जाते हैं। कुछ कुछ इसी प्रकारकी कल्पना 
ग्रीक तत्ववेत्ता सोटितसकी भी हैं। बह ' 
कहता है--“जो लोग इस पृथ्वी पर 
उत्तम नीतिपूर्ण आचरण करते है, ये 
मरने पर सूर्यतक जाते हैं; पर वहास 
फिर -वे लोटते हैं, और पुण्याचरण 


। योनियाँमे जाते 


करके फिर ऊपर जाते हैं; इस प्रकार | 


अनेक जन्पौके बाद उनको अन्तिम मोक्ष, 
अर्थात्‌ जड़देहसे मुक्ति मिलती है ।” 


साधारण भारती आस्तिक मतवादियोके ईस बातका खूब विस्तृत विवेचन किया 


मतानुसार ब्रह्मलोक ही अन्तिम गति है। | 


४ ~ ~ 
वहाँसे फिर आत्मा नहीं लोटता, रीर 
श्रन्य लोक उससे कम दर्जके हैं, अहासे 


क परहासारतमौसाँखोा Es 
Et ve EN नलम ~ 


~ 


देवयान और फिठ्याणके अतिरिक्त 


। एक और तीसरा मार्ग पापी लोगोके 
। आत्माका होता हे । ये आत्मा ऊर्ध्वगति. 
। को जाते ही नहीं, किन्तु देहसे निकलते । 


ही किसी न किसी तिर्यक्‌ योनिमें जाते 
हैं, मशक, कीटक इत्यादि जु प्राणियोके 
जन्मम जाकर वार वार मरणको प्राप्त 
होकर फिर फिर वही जन्म लेते हैं, 
अथवा कुत्ते, गीदड़ इत्यादिकी दुष्ट पशु- 

हैं । श्रात्माके संसरण 
और पुएयपापाचरणका इस प्रकार मेल 
मिलाकर भारती आर्य तत्ववेत्ताश्रोने 
नीतिके श्राचरंणको श्रेष्ट परिस्थितितक 


| पहुँचा दिया । महाभारतमें अनेक जगह 


गया है कि कौनसा पाप करनेसे कौनसी 


| गति, अर्थात्‌ पापयोनि मिलती है। उसे 


वैकुण्ठ, शड्डरलोक अथवा कैलास इत्यादि , 


ग्नेक लोक हैं | ऐसा खयाल है कि इन 
सब लोकॉमे पुण्य भोगनेके बाद त्मा | 
लोट आता है । यद्यपि कहा गया है कि-- | 


तारारूपाणि सर्वाणि यत्रैतत्‌ चन्द्रमंडलम | 


यत्र विभ्राजते लोके खभासा सूर्यमंडलम्‌॥ 

स्थानान्येतानि जानीहि जनानां पुरयकर्मेणाम्‌ 
XN ~ 

क्मेक्षयाञ्च ते सर्व च्यचन्ते वे पुनः पुनः ॥ 


तथापि शिव अथवा विष्णुके उपा- 
सक अपने अपने 'लोकोंको श्रम्तका ही | 
लोक मानते हैं; परन्तु इन्द्रलोक अथवा 


स्वगे सबसे नीचेका लोक हे; और. यह | 


सभीका मत है क्रि यहाँसे पुण्य क्षय हो 
जाने पर प्राणी नीचे पृथ्वी पर उतर 
आता है। क्योंकि इन्द्रदेवता यद्यपि वैदिक- | 
कालीन है, तथापि यादके कालमें नीचेके 
दर्जकी मानी गई । 


पवन | यहाँ बतलानेकी आवश्यकता नहीं । परन्तु 
गात्मा लौट आता है | विष्णुलोक अथवा | 


आस्तिक और श्रद्धासे चलनेवाले साधारण 
जनसमूहको पापाचरणसे निवृत्त करने 
की यह बंहुत ही अच्छी व्यवस्था है । 
. ~ ~~ 
सस्तिसे छाक्ति । 
सभो भारती तत्वज्ञानी यह मानते है 
कि संसतिके इस सतत चलनेवाले जन्मः 


। मरणके फेरेसे मुक्त होना ही मानी 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


। उपाय वह बतलावे, जिसस 


जीवनके इति कर्तव्यका उच्चतम हेतु ६। 
क्योंकि जैसा हमने पहले बतलाया | 
पुनजन्मका फेरा सब मतवादियकि 
स्वीकार है । सब तत्वज्ञानोंका अर्ति | 
साध्य मोक्त है। प्रत्येक तत्वज्ञानका क्त | 
क्षेत्र अथवा उपदेश-कार्य यही है किस | 
ब ले मनुप्यकी 


~ >> सर्वी 
इस भवचक्रसे मुक्ति मिले । 
अन्तिम साध्य एक ही है | द ब 
मर्तोके मार्ग भिन्न भिन्न हैं । कि 
नते | 


मतानुयायी सांख्य यह में 
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मनुष्यको जब पबीसतत्यीका ग 0 हमलाका... - तत्वका ज्ञान हो 


सिर्फ संख्यान ही मोक्षका कारण हे। 
(अनुगीता अनुशासन प० श्रध्याय ४६ ।) 
पुरुष-प्रकति-विवेक भी सांख्याने बत- 


श्रकत्ता हैं, उस समय जन्म-मरणके फेरे- 

~ ६. ००, ~ ७७ 

से वह मुक्त होता: हैं । योगियोका मत 
ह जि र 

यह है कि आत्माको भन्न इन्द्रियोके द्वारा 

विषयमे फँसाता हे, अतएव इन्द्रियोका 


भ्रवरोध करके मनको स्वस्थ - बैठाकर | 


आत्माको विषयोपभोगसे परावृतक्त करने 
पर मोक्ष मिलता है । और वेदान्तियौका 
मत यह है कि आत्मा परब्रह्मका अंश है, 
परन्तु श्रज्ञानवश वह यह बात भूल जाता 
है; और इस जन्म-सृत्युके चक्रमें पड़ 
जाता है। अज्ञान नए होने पर आत्माको 
यह यथार्थ ज्ञान हो जाता है कि में पर- 
ब्रह्म-स्वरूपी हूँ, तब मजुष्य मुक्त होता है | 
अन्य तत्वज्ञानियोके क्या मत हैं, उनका 
आगे विचार करेंगे । 


परन्रह्म-स्वरूप । 


यहाँ वेदान्तके आस्तिक मतमै बत- 
लाये हुए परत्रह्मका हमको विशेष विचार 
करना चाहिए । परत्रह्मकी कल्पना 
भारती आर्योकी ईश्वर-विषयक कह्प- 
नाओका अत्युच्च खरूप हे । ईश्वरकी 


कल्पना सब लोगोमे बहुधा व्यक्त खरूप- | 
को, अर्थात्‌ मनुष्यके समान ही रहती | 


। परन्तु मनुष्यत्वको छोड़कर केवल 
सवशक्तिमान्‌ निर्गुण ईश्वरकी कल्पना 


करना बहुत कठिन काम है | उपनिषदोम | 


'परब्रह्मका बहुत ही वक्तृत्व-पूर्ण और उच्च 
'बर्णेत्न है, जिसका मन्नुष्यसे अथवा सशुण 
सरुपसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । भारती 


५०७ 


०% शजम पंत्चीले-तत्वोका सा आह ns 
Se 2 दु | आर्योकी तत्व-विवेचक बद्धिके अक र 
जाता है, तब वह मोक्ष पाता है। उनका | ऐेचक बुद्धिके अकलुषित 


उच्च विकासका बह एक श्रप्रतिम फल है 
ओर इस कारण वह अत्यन्त तेजखी तथा 
प्रभावशाली है | महासारत-कालमें निर्गुण 


द्र ८३ ८५ | उपासना बहत पीछे तार गाई गी. > 


जिस समय मङुप्यको यह पूर्ण अनुभव | 
“होता है कि में प्रक्रतिसे भिन्न होकर | 


सगुण उपासना बढ़ गई थी । इसके 
अतिरिक्त भारती तत्वज्ञानका विकास 
कितनी ही शताब्दियोतक भिन्न भिन्न 


| दिशाओंसे हुआ था, और परस्पर विरोधी 


अनेक तत्वज्ञानोंके सिद्धान्त प्रचलित हो 
गये थे। इस भाँति अन्ध श्रद्धाके भिन्न 
भिन्न भोले-भाले सिद्धान्त भी उपस्थित 
हो गये थे । इस कारण महाभारतमे तत्व- 


| ज्ञानकी चर्चा करनेवाले जो भाग हैं, वे 


एक प्रकारसे क्लिए ओर गूढ़ कल्पनां 


ऑर विरोधी वचनोसे भरे हुए हैं, 


तथा भिन्न भिन्न मतोके विरोधको हटा 
देनेके प्रयल्से बहुत ही मिश्रित हो गये 
हैं । इस कारण, उपनिषदौकी तरह, एक 
ही मतसे ओर एक ही दिशासे बहती 
जानेवाली. बुद्विमत्ताकी भारी बाढ़से 
पाउकगण तल्लीन नहीं हो पाते । उप- 


| निषदोकी भाँति परब्रह्मके उच्च वर्णन भी 


महाभारतमें नहीं हैं । ब्रह्मका होने पर जो 


| श्रवणनीय ब्रह्मानन्द होता है, उसके वणेन 
- भी महाभारतमे नहीं हैं। अथवा . मुक्ता- 


वस्थामें केवल ब्रह्मखरूपका ध्यान करके, 
सब वैषयिक वासनाओका त्याग करके, 
ब्रह्मानन्दमे मग्न होनेवाले मुनियोकी दशा- 
के वर्णन भी महाभारतमे नहीं है । फिर 
भी उपनिषदोका ही प्रकाश महाभारत 
पर पड़ा है। भगवद्गीता भी उपनिषदूः 
तल्य ही है; और उच्च करपनाश्रौसे 2 भरी 
हुई है । सनत्सुजातीय आख्यानमें भी 
कोई कोई वर्णन वक्त॒त्वपूर्ण है । उससे 
ब्रह्मका वर्णन और ब्रह्मसे ऐक्य पानेवाली 
खितिके सुखका वर्णंन हम यहाँ पर 
उदाहरणार्थ लेते हैं। “परन्नहा जगतूका 
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परम आदि कारण है; और अत्यन्त तेजः 
खरूप तथा प्रकाशक है। उसीको योगी 
अपने अन्त्यामसे देखते हैं । उसीसे सूर्य 
को तेज मिला है; और इन्द्रियौको भी शक्ति 
उसरी परन्रह्मसे मिली है। उस सनातन भग- 
घानका दर्शन ज्ञान-योगियोको ही होता 
है। उसो परव्रहासे यह सारी सृष्टि उत्पन्न 
हुई है; और उसीकी सत्तासे यह जगत्‌ 
चल रहा है । उसीके तेजसे त्रह्माएडकी 
सारी ज्योतियाँ प्रकाशमान हैं। वह सना- 
तन ब्रहमयोगियोको ही दिखाई पड़ता है। 
जल, जलसे उत्पन्न होता है; सूच्म महा- 
भूतौसे स्थूल महाभूत उत्पन्न होते हैं; यह 
सारी जड़ और चेतन सृष्टि, देव, मछुष्य 
इत्यादि उत्पन्न होकर सम्पूर्ण पृथ्वी भर 
जाती है; और तीसरा आत्मा अशान्त और 
तेजोयुक्त सारी सष्टिको, पृथ्वीको ओर 
स्वर्गको धारण कर रहा है । उस आत्मरूपी 
परब्रह्को और सनातन भगवानको योगी 
लोग देखते हैं । इसी आदि कारणने ऊँची- 
नीची सब जीवसष्टि और पृथ्वी, आकाश 
तथा अन्तरिक्षको धारण किय्रा है। सारी 
दिशाएँ भी उसीसे निकली हें कोर सब 
नदी और अपरस्परार समुद्र भी उसीसे 
निकले हैं। उस भगवानको योगी देखते 
हैं । उस सनातन परमात्माकी ओर 
जीवात्मा _ नश्वर देहरूपी रथमें इन्द्रिय- 
रूपी घोड़े जोतकर दौड़ता है । उस 
परत्रह्मकी कोई मूर्ति अथवा प्रतिकृति 
नहीं हो सकती । अथवा ऑआँखोसे उसे 
देख भी नहीं सकते | परन्तु जो लोग 
उसका अस्तित्व अपने तर्क, वुद्धि अर 
हृदयस ग्रहण करते हैं, वे अमर होते हें । 
यह जीव-नदी बारह प्रचाहोसे बनी है। 
इसका पानी पीकर ओर उस पानीके 
माघुर्यसे मोहित होकर असंख्य जीवात्मा 
इसी आदि कारणके भयङ्कर चक्रमे फिरते 


== ज जज किक त कक स 
ज्ञानयोगी ही जानते हे । यह सदैव 
संसरण करनेवाला जीव अपना आधा 
सुकृत चन्द्रलोक पर भोगकर बाकी आधा 
पृथ्वी पर भोगता है । जीवात्मारूपी पत्नी 
पंखरहित है और सुवर्णमय पत्तोसे भरे 
हुए श्रश्वत्थ बृच्च पर आकर बैठते है 
फिर उनके पंख फूटते हैं, जिनसे थे 
अपनी इच्छाके अनुसार चारो ओर उड़ने 
लगते हैं। इस पूणं ब्रह्मसे ही पूर्ण उत्पन्न 
हुआ है; उसीसे दूसरे पूर्ण उत्पन्न हुए 
हैं, और उन पूर्णोसे चाहे इस पूर्णको 
निकाल डाले, तो भी पूर्ण ही शेष रहता 
है। इस प्रकारके उस सनातन भगवान्‌ 
को योगी लोग ही देखते हैं। उसीसे 
वायु उत्पन्न होते हैं: ओर उसीकी रोर 
लौट जाते हैं । श्नि, चन्द्र उसीसे उत्पन्न 
हुए हैं। जीव भी वहींसे उत्पन्न हुआ 
है । संसारकी सव वस्तुएँ उसीसे उत्पन्न 
हुई हैं। पानी पर तैरनेवाला यह हंस 
अपना एक पेर ऊँचा नहीं करता; 
परन्तु यदि बह करेगा, तो मृत्यु ओर 
अमरत्व दोनोका सम्बन्ध टूट जायगा 
(परमात्मा हंसरूपी है। वह संसाररूपी 
उद्यसे एक पाद्‌ कभी ऊपर नहीं निका- 
लता; परन्तु यदि वह निकाले तो फिर 
संसार भी नहीं है; और मोक्ष भी नहीं 
है।) मनुप्यको केवल हृदयसे ही परमे: 
श्वरका ज्ञान होता है । जिसे उसकी 
इच्छा हो, उसको अपने मनका नियमन 
करके ओर दुःखका त्याग करके श्ररण्यम 
जाना चाहिए। ्रौर यह भावना रखकर 
कि मुझे किसीका भी मान न चाहिए, 
मुझे मृत्यु भी नहीं और जन्म भी नही, 
उसे सुख प्राप्तिसे आनन्दित न होता 
चाहिए, और दुःखप्राप्तिसे दुःखी भी त 
होना चाहिए, किन्तु परमेश्वरको प्रति खि 
रहना चाहिए। इस प्रकार जो मनुपप 


रहते हैं: ऐसे उस सनातन भगवान्को | यल्ल करता है, बह इस बातसे ठुःखिं 


~ 
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रहता है, वह तीसरा खरूप है। इस प्रकार- 
| के, परमात्माके, भिन्न भिन्न सम्बन्धसे 
| उत्पन्न होनेवाले, तीन खरुप ग्रीक तत्व- 


च जलन 


न्ह 


वहीं होता 


वानको योगी श्रपनेमें ही देखते हैं » 


महाभारतका उपर्युक्त परत्रह्म-चर्णन | 


बहुत ही वक्तृत्वपू्ं है; परन्तु कुछ गूढ भी 
है | उसमें अवर्णनीय परत्रह्मके चरणेनका 
प्रयल किया गया है । वह यद्यपि उपनि- 
बदके वर्णनकी भाँति हृदयङ्गम नहीं है, 


तथापि : सरस र मन पर छाप | 


बैठानेवाला है। पाश्चात्य तस्ववेत्ताओऔने 
भी परमेश्वरका स्वरूप परमात्मा कहकर 
ही वर्णन किया है । परमात्मा और 
जीवात्मा, ये दो आत्मा सेटोके तत्वज्ञान- 
को खीकार हैं। परन्तु उपयुक्त चर्णनमें 


इससे भी आगे कदम बढ़ाया गया है। | 


परमेश्वर सुष्टिका आदि कारण है। बही 
सृष्टिका उपादान भी है। वह अविनाशी 
श्रौर सर्वशक्तिमान्‌ है । वह इस संसार- 
का भी कारण है। उसीसे सब जीवात्मा 
उत्पन्न हुए हैं । पक्षी कामरूपी पंखके 
सहारेसे सुवर्णके ही समान चमकनेवाले 
संसारमं फिरते हैं । मजुष्योको इन कामो- 
' का निरोध करके, वनमं जाकर, नियम- 
युक्त रहकर, अपनी वुद्धिसे जगतके 
उत्पन्नकत्ताका ध्यान करना चाहिए, इससे 


उनको अक्षय सुख प्राप्त होगा । मनुष्यका | 


आत्मा और परमात्मा एक हैं । इस 
एकत्वका जव मनुष्यको अनुभव होता है, 
तेव वह नित्य सुखका अनुभव करता है। 
यही संक्षेपमें इसका तात्पये है । इसमें पर- 


खिरकी तीन विभूतियोका वर्णन किया 


गया है। जिस समय केवल परमात्मा अवि- | 


कत होता है, उस समयका एक स्वरूप, 
जिस समय वह सृष्टिरूप होता है, उस 


| हैं मनुष्यके. हृदयमें जीवास्माके रूपसे 


पृ ० & 


वेत्ताओंने सी माने हैं। सेटो-मतवादियों- 
पं इश्वरी अमूर्तिकी कल्पना की है; और 
सेटीके नवीन मताचुयायियोका भी ऐसा 
हा मत था । उन्होने उसके जो नाम. दिये 
है, वे इस प्रकार है: अद्वितीय, बुद्धि 
आर जीवात्मा । उनका मत इस प्रकार 
हे-“जिस समय परमात्मा अपनी ही 
ओर झुका, उस समय श्रपने ही प्रति 
विचार उत्पन्न हुआ | यही उसकी वुद्धि 
है। परमेश्वर कहते हैं सर्वशक्तिमत्वको । 


। इस प्रकार उससे मानों बुद्धिका विभाग 


हुआ । उस वुद्धिने उस सर्वशक्तिमत्वका 
चिन्तन किया । इस रीतिसे बुद्धिमे अहं- 
भावना उत्पन्न हुई; वुद्धिमे हजारो कल्प- 
नाएँ उत्पन्न हुईं; जीवात्मामें हजारों रूपौ- 
का प्रतिबिम्ब पड़ा; श्रव्यक्त पर उनका 
प्रभाव हुआ और सृष्टरिका भारी प्रवाह 
प्रारम्भ हुआ ।” सांख्योके मतानुसार भी 
प्रकृति यानी जगत्‌के आदि कारण और 
स्थूल साष्टिके मध्य दो सीढ़ियाँ इसी 


“प्रकार हैं । पहली सीढ़ी महत्‌ है; श्रर्थात्‌ 


प्रकृति अथवा अव्यक्त जो खस्थ था, उसमें 
हलचल उत्पन्न हुई । अहड्लार दूसरी 
सीढ़ी है; अर्थात्‌ प्रकृतिम खशक्तिकी अह 
भावना जागृत हुई । उसके होते ही पंच- 
महाभूत उत्पन्न हुए; और सृष्टिक्रम शुरू 
हुआ । वेदान्तियौके मतसे ॥ भी इसी 
प्रकारकी; आत्माकी, सीढ़ियाँ लगी हुई 
हैं; और उन्होंने भी महान्‌ आत्मा अथवा 
वद्धि और अहङ्कारकी कल्पना की है। 
तात्पर्यं यह है कि, इस ऊँची-नीची सृष्टि 
अर अज, अनादि, पूणे, निष्किय, निरिच्छ, 
निर्विकार आत्माका सम्बन्ध जोड़ते हुए 


समयका दूसरा खरूप, और जिस समय | बीचमें ईश्‍वरी शक्तिकी दो तीन सीढ़ियाँ 


माननी पड़ती हैं, यह स्पष्ट है। 
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मोक्षप्रासि। 

इशवरसे जीवात्माका पूण तादात्म्य 
करना ही भारतीय आर्य तत्वज्ञानका 
अन्तिम ध्येय हैः और इसीका नास मोक्त 
है । इस मोक्षका साधन सनत्सुजातीय 
श्राख्यानसै यही निश्चित किया गया हे 
कि,” संसार छोड़कर, अरण्यम जाकर, 
निष्क्रिय बतकर, परमेश्वरका _ चिन्तन 
करता चाहिए । वेदान्त, सांख्य और योग- 
का मौक्षमार्ग प्रायः यही है। ऐसी दशा- 
मै यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, जो 
मनुष्य संसार छोड़कर अरणयमें नहीं 
जाता, किन्तु संसारमै रहकर धर्माचरण 
करके जीवन व्यतीत करता है, उस 
मजुष्यके लिए मोक्ष हैया नहीं? जो 
मनुष्य मोक्ष ग्राप्त करना चाहता है, उसे 


क्या जंगलमें अवश्य जाना चाहिए? अथवा | 


जगतके सब कर्मौका त्याग करके क्या 
जगतका और अपना सम्बन्ध उसे अवश्य 
तोड़ना चाहिए ? महाभारतमे इस प्रश्नको 
चर्चा अनेक स्थानौमें की गई है, और इस 
प्रश्नका फैसला कभी इस तरफ तो कसी 
उस तरफ़ दिया गया है। शांतिपर्वमे 
उल्लेख है कि 
कस्येषा वाग्भवेत्सत्या नास्ति 'मोक्तो 
गुहादिति। (शां० अ० २६३-१०) 
“बह किसका कथन सत्य होगा कि, 
ब्ररमै रहनेसे मोक्त नहीं मिलेगा ?” 
तात्पर्यं इस विषयमे भिन्न मतोका विचार 
करते हुए महाभारत-कालमें यही मत 
विशेष ग्राह्य किया: गया है कि, घरमै 
रहनेसे मोच्त नहीं मिलता । 
' बैराग्य और संसारःत्याग । 
यह सचमुच ही एक बड़ी विचित्र 


बात है कि, चार्वाकके श्रतिरिक्त, और 
संब भिन्न भिन्न गतोके भारतीय. आये 


' तत्ब्नानी यही मानते हैं कि संसारमें | यही है। यही एक 


® महांभारंतमीमांखा छे 


डुख भरा चे संसार, 
को छोड़ देने या किसी न किसी प्रकारसे 
अलिप्त रहनेका उपदेश करते हैं । सांख्य- 
सतवादी हो अथा योगी हो, वेदान्ती हो 
अथव नेय्यायिक हा, बोद्ध हो अथवा जैन 
हो, उन सभीके मतमे यही विचार पाया 
जाता हे कि, इस संसारके सुख मिथ्या हैं 
और इसका वैभव क्षणिक है । बुद्धकी तीन 
बुद्धिमें, एक रोगी मञुष्य, एक बुड्ढा 
मनुष्य, एक सरा हुआ-मलुष्य देखते ही 
धैराग्य उत्पन्न हो गया । उनके मनमै भरे 
हुए संसारकी सम्पूर्ण वस्तुओके द्वेषको 
भड़कानेके लिए,इतनी ही चिनगारी काफी 


| हुई; और उनकी तीव्र भावना हो गई कि 


यह जगत्‌, जन्म, सृत्यु; जरा और ज्याधि- 
के दुःखसे भरा हुआ है। बस, वे घर 
छोड़कर निकल गये । मोत्षधर्मके 
शान्तिपर्वमे, पहले अध्यायमे, जगत्की 
नश्वरताका पूर्ण विवेचन किया गया है, 
आर - पाठकोके मनमें जगतके विषयमे 
विराग उत्पन्न करनेका अच्छा प्रयत् 
किया गया है। हमारे सब तत्वशानों- 
का यह मत है कि, जिसे मोक्ष 


| पानेकी इच्छा हो, उसे पहले वैराग्य 
| ही चाहिए। हमने पहले इस बातका 


विचार किया ही है कि योगियोका मत 
यहाँतक दूर पहुँच गया था कि, बृन्द्रियाः 
के द्वारा आत्माका विषयोसे खंसगे होता 
ही बन्धका कारण है; ओर इस प्रकारका 
संसर्ग बन्द. होकर जब मन स्थिर होगा 
तभी इस बन्धनसे मोक्ष मिलेगा। साँख्या 
का मत तो ऐसा ही है कि, सुख शरीर 
ढुःख आत्माके धर्म नहीं हैं, कि श 


| प्रकृतिके धर्म हैं; और मोक्षका श्र यह 


है कि, यह बात आत्माके निदर्शनमे 5) 
चाहिए; सुख-दुःखसे उसका बि 
सस्बन्ध नहीं है । प्रक्ति-पुरुपःविः 


प्रकारसे संसारी 
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के तत्वज्ञान | कै 


त्याग है । बाँडा ओर जेनोका तो संसार- | 
` द्यागके लिए पूर्ण आग्रह था । इसी लिए | 
उन्होंने मिचुसङ्घकी संस्था स्थापित की: 

, तथा बौद्ध अर जैन भिक्षुके नातेसे इसी 
कारण प्रसिद्ध हुण। इस वातका एक 
प्रकारसे आश्वर्यं ही मालूम होता है कि | 
भारतीय ्रार्योके अ्रधिकांश तत्वज्ञानौंका 
साधारणतया संसारत्यागके लिए आग्रह 
है। क्योंकि जिस देशम वे रहते थे, उसमें 
सब प्रकारके भौतिक सुखसाधन पूर्णतया | 
भरे हुए थे | अर्थात्‌ संसारसे उद्धिम्नता 
श्रानेके लिए भारतचर्षमें कोई परिस्थिति 
अनुकूल न थी । कदाचित्‌ यह भी हो 
सकेगा कि, भारती श्रार्योका खभाव | 
प्रारम्भसे हो यैराम्यथुक्त हो; और सम्पूर्ण 
देशकी राज्यव्यवस्था भी धीरे धीरे उनके | 
मनकी पूर्वे-प्रतृत्तिमें दृढता लानेके लिए 
साधनीभूत हो गई हो । जिस समाजमें 
भिन्न भिन्न व्यक्ति समाजके कल्याणके 
विषयमे, सबका सम्बन्ध न रहनेके कारण | 
विचार नहीं करते, उस समाजमें समपण्ठि- 
रुपसे सजीवताका शअ्रहंभाव उत्पन्न नहीं 
होता । प्रत्येक व्यक्ति श्रपने अपने निजके 
सुख-दुःखके ही विचारसे ग्रस जाती है। 
सम्पूणं समष्टि-रूपके समाजके सुख-दुःख 
उसके मनके सामने खड़े नहीं होते । 
अथवा उनकी चिन्ता वह नहीं करता । 
राज्यरूपी समाज चूँकि दीर्घायु होता 
है, अतएव राज्य-विषयक कल्पनाओंसे 
प्रत्येक मनुप्यके मनमै जाग्रति होती है, 
उसके ज्ञणिक सुख-ठुःखका उसे विस्मरण 
हो जाता है और उसके मनमें यह भावना 
उत्पन्न नहीं होती कि संसार केवल | 
दुःखमय है । इस चातका हमने पहले ही 
विचार किया हे कि, भारतवर्षके राज्य 
धीरे धीरे भारत-कालमें एकतन्त्री राज- 
सेत्तात्मक हो गये थे । अर्थात्‌ क्षत्रियोंके | 
अतिरिक्त अन्य बर्णोंका, अर्थात ब्राह्मणों, । 


पा 00 


वश्यो श्रौर शांका, राजनैतिक विषयास 
साय: सम्बन्ध नहीं रहा था | इस कारण 
राज्य-सम्वन्धी व्यवहारके त्रिषयमें उनको 
चिन्ता नहीं रही । राष्ट्रीय जीवनकी अह: 
Re श्रन्दरसे नष्ट हो गई; और 
जिसे देखिए, बही अपने झुख-दुःखोंसे 
व्याप्त हो गया, ओर शायद इसोसे खाधा- 
रण लोगोमे और ब्राह्मण वर्णमें भी ऐसी 
कल्पना फेल गई कि, वास्तवमै संसार 
दुःखमय ह। अस्तु; इस वातका कारण 
कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि भार 
तीय प्राचीन आये तत्वज्ञानोंका भुक्काच 


| यही माननेकी ओर है कि, संसार डुःख- 


मय है । ऐसी दशामें अवश्य ही उनका 
यह मत होना खाभाविक है कि, सं सार- 
के पुनर्जेन्मके फेरेसे छूटनेक्का सरल और 
एकमात्र उपाय संसार-त्याग ही है । 
कमयोग । 

सभी तत्वज्ञानी इस प्रकार डरपोक 
श्रोर संसारसे उरक भाग जानेवाले 
नहीं थे। कुछ ऐसे ढीठ, जोरदार ओर 
बुद्धिमान्‌ लोगांका उत्पन्न होना आयोंके 
इतिहासमै श्राश्वर्यकारक नहीं कि, जिन्होंने 
साधारण . लोकमत-प्रवाहके विरुद्ध यह 
प्रतिपादन किया कि, संसारमै रहकर 
धर्म तथा नीतिक्रा श्राचरण करना ही 
मोक्षका कारण है | ऐसे थोड़े तत्वशानियाँ- 
मै एक श्रीकृष्ण अ्रग्नणी थे । उन्होने अपना 
यह खतन्त्र मत अगवद्गीतामै प्रति- 
पादित किया है । श्रीक्रष्णके मतका 
विस्तारपू्वक विचार हम अन्य श्रव- 
सर पर करेगे । परन्तु यहाँ उनके 
उपदेशका सारांश थोड़ेमें बतलाना आव- 


| शयक हे। वह यह है कि, मोच्ष्रासिके 


लिए निप्क्रियत्व अथवा संन्यास जितना 


। निश्चित और विश्वासपूर्ण मार्ग है, उतना 


ही खधर्मसे, न्यायसे, निष्काम बुद्धिसे, 
द्विसे ° 
अर्थात्‌ फलत्याग बुद्विसे, कमे करना भी 
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भोक्षका निश्चित और विश्वासपूण मोग 
है । धर्मयुक्त निष्काम कर्माचरणका मागे 
सिर्फ भगवद्गीतामे ही नहीं बतलाया 
गया है; किन्तु सम्पूर्ण महा भारतमें, अथसे 
लेकर इतितक, इसका उपदेश मौजूद 

महाभारत ओर रामायण यह दो आष- 
काव्य इसी उपदेशके लिए अवतीय हुए. 
हैं। संन्यास अथवा योगका भाँति 'घर्मा- 
चरण भी मुक्तिप्रद है, यही बात मन पर 
जमा देनेके लिए इन राष्ट्राय ग्रन्थौका 
जन्म हे । किसी विपत्तिमं भौ अथवा 
संसारके किसी प्रलोभनसे मञुप्यको 
त्रमाचरणका मार्गन छोड़ना चाहिए, यहा 


उच्च तत्व सिंखलानेके लिए वाल्मीकि | 


ओर व्यासके सारे परिश्रम है । इन 
राष्ट्रीय महाकाव्याने राम, युवरिष्टिर, दशः 
रथ, भीष्म, इत्यादिके चरित्र, कर्मेयोगका 
अमर सिद्धान्त पाठकोंके चित्त पर अंकित 
करनेके लिए, अपनी उच्च वाणीसे, अत्यन्त 
उत्तम चित्रौसे रंगे हैं; ओर उन चरित्रो- 


के द्वारा उन्होंने यह उपदेश दिया है कि, | 


इसी उच्च त॑त्वके अनुसार आचरण करन- 
से मनष्यको परमपद प्राप्त होगा | हमार 
मतसे, महाभारतका पोथा चाहे जितना 
बढ गया हो ्रौर उसमें भिन्न भिन्न अनेक 
विषयाकी चर्चा चाहे जितनी की गई हो, 
तथापि उसका परमोञ्च नीति घमतत्वोका 
यह सिद्धान्त कहीं लुप्त नहीं इश्रा है: और 
चह पाठकोकी दृष्टिके सामने स्पष्ट श्रक्तरा- 
में सदैव लिखा हुआ दिखाई देता है 
यह बात निर्विवाद स्वीकार करनी 
चाहिए कि, नीतिकी कल्पना ओर सिद्धान्त 
भारतवर्ष मे धर्मे की कटपना ओर सिद्धान्त- 
से मिला हुआ है । पाश्चात्य तत्वज्ञानियो 
की भाँति भारतीय आय तत्वज्ञानियोकी 
वद्धिम नीति ओर धर्मका भेद आरूढ़ नहीं 
होता । तथापि किसी किसी. जगह महा- 


> 


भारतमै ऐसा भेद किया गया है। श्रमं ! 


# महामारतमीमांसा छ 


न... es 

os 
आ 
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| शब्दे वास्तवमै सस्पूणे आचरणका 


समावेश होता है; परन्तु महाभारतमें यह 
बात बतलाई गई हे कि, धमके दो भाग 
एक अधिक श्रेष्ठ ओर दूसरा कम श्रेष्ठ, हो ` 
सकते हैं। वनपवेमे ध्रमं आउ प्रकारका 
बतलाया गया है । यज्ञ, वेदाध्ययन, दान 
शरीर तपका एक वग किया गया है; और 
सत्य, क्षमा, इन्द्रियदमन, श्रोर निलोभता 
इन चारका दूसरा भाग है । 

इज्याध्ययनदानानि 

तपः सत्यं क्षमा दमः। 
अलोभइति मार्शोयं 
श्रमेस्याष्टविश्वः स्मतः ॥ 

इनमेंसे पहले चार पितृयाण-संशक 
मागेकी प्राप्तिके कारण हैं; और दूसरे 
चार देवयान-संजञक मार्ग की प्रासिके कारण 
हें। खञ्जन निरन्तर उनका श्रवलम्तन 
करते हैं । (वनपर्व अध्याय २:-तत्रपूचश्चतु 
वर्गः पितृयाणपथे रतः उत्तरो देवयानस्तु 
सद्भिराचरितः सदा ) | इन दो भेदासे 
श्रमेके, कर्ममाग ओर नीतिमाग, ये दो 
भाग किये गये हैं, जिनमेसे पहला भाग 


| कम दजका है श्रोर दसरा श्रेष्ठ दजका 


है। यज्ञ, अध्ययन, दान ओर तप ये 
त्रमेकायोके, श्राजकलके भौ प्रसिद्ध खरूपं 
हे। परन्तु यहाँ पर यह सूचित किया 
गया है कि, धर्मकार्य करनेवाले लोग 
पितृयाणसे, जैसा कि पहले बतलाया 

चन्द्रलोकको जाकर अथवा स्वगको जाकर 
फिर वहाँसे पुनरात्रृत्ति पावंगे। सल। 
क्षमा, इन्द्रियनिग्रह ओर निर्लोभता, , 
धर्मके दसरे भाग आजकलकी हृष्टि 
नीतिके भाग हैं; श्रौर इनका श्रोचर 
करनेवाले लोग, जैसा कि हमने पहले 

बतलाया है, देवयानसे ब्रह्मलोकको जार्कि, 
फिर वहाँसे नहीं लोटगे। श्रथात महा 
भारतकारका यह: सिद्धान्त स्पष्टतया 
दिखाई पड़ता दै कि, नीतिका आवरी 
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लेबाला पुरुष भी वेदान्तीकी भाँति 
शवा योगीकी भाँति मोक्षको प्राप्त होगा। 
हाँ पर, जो यह बतलाया गया है कि, 
स मार्गका आचरण सज्जन लोग करते 
३, उसका मार्मिक खुलासा उद्योगप्चंमें 
एक जगह किया गया हे। 
श्त्रपूर्वश्वतुवर्गो दंभार्थमपि सेव्यते । 
उत्तरस्त चतुर्वगो नामहात्मरु तिष्ठति ॥ 
थह बात संसारके श्रनुभवकी है कि 
बह, वेद्पठन, दान, तप, इत्यादि बाते 
प्रधामिक मनुष्य भी दम्भके लिए कर 
तकता है। परन्तु दूसरा मार्ग अर्थात्‌ 
तीतिका मार्ग सत्य, च्मा, दम श्र निर्लो- 
अता ढोगसे नहीं आ सकते । जो सचमुच 
ही नीतिमान महात्मा हैं, उन्हींसे . इन 
सद्गणका आचरण होता है। यही चतु- 
बिध धर्म मञञ॒स्मृतिमें बढ़ाकर दशविध 


धर्मे बतलाया गया है । उसे प्रत्येक मनुष्य- | 


को--फिर वह चाहे किसी वर्ण श्रथवा 
ग्राथमका हो--अवश्य पालना चाहिए । 
भगव दुगीतामे इस विषयका विचार श्र 
तिम रीतिसे किया गया है; और यह बत- 
लाया है कि, सञ्जनौके सद्गण कौनसे होते 
हैं। इन सहणोको दैवी सस्पतूका नाम 
दिया गया है | वे सद्गण ये हैः-निर्भेयता, 
चित्तशुद्धि, ज्ञानयोगमे ` पकनिष्टता, 
दातृत्व, बाह्य इन्द्रियोका सं यम, यश ओर 
अध्याय, सरलता, अहिसा, सत्यभाषण, 
अक्रोध, व्याग, शांति, चुगली न करना, 


प्राणिमात्र पर दया करना, विषय-लम्पर. 


न होना, नन्ता, जनलञ्जा, स्थिरता, तेज, 
चमा, घरेये, पवित्रता, दूसरेसे डाह न 
करना और मानीपनका अभाव, ये दैवी 
सम्पत्तिके गुण हैं; और दम्भ, दपं 
मानीपन, क्रोध, मर्मवेधक भाषण, अज्ञान, 
ये आसुरी सम्पत्तिके लक्षण है--दिची 
सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायोछुरी मता |” 
देवी सम्पत्तिसे मोक्ष प्राप्त दोगाः और 
६५ के 


(ग | ) १ 


पु 7 Ei 


श्रासुरी सम्पत्तिसे बन्धन मिलेगा। इख 
वचनसे जान पड़ता है कि, गीताका यह 
स्पष्ट मत है कि, नीतिका ्राचरण मोत्त- 
का ही कारण है। समग्र महाभारतका 
भी मत देचयानपथके वर्णनसे वैसा ही 
है, सो ऊपर बतलाया ही हे । 


धर्माचरण मोचप्रद है । 


यह माननेमे कोई आश्चये नहीं कि, 
वेदान्त-ज्ञान और योगसाधनसे जिस 
प्रकार मोक्षप्राप्ति है, उसी प्रकार संसार- 
के नैतिक आचरणसे भी मोक्षप्राप्ति है। 
क्योंकि कितने हो लोगाँकी यह धारणा 
होती है कि, नीतिका आचरण वेदान्तज्ञान- 
के समान कठिन नहीं है; परन्तु वास्तव- 
में ऐसी बात नहीं है। संसारमै नीतिसे 
चलनेका काम, जङ्गलमें जाकर योगसे. 
मन निश्चल करनेके समान ही, किंबहुना 
उससे भी अधिक कठिन है । ऐसा चः 
रण करनेवाले लोग युधिष्ठिर और राम" 
के समान श्रथवा भीष्म और दशरथके 
समान, प्रत्येक समय, हाथको उँगलियौ 
पर गिनने योग्य ही मिलते हैं। इस 
संसारमै मनुष्य पर सदैव ऐसे अवसर 
आते हैं कि बड़ा धेर्यंशाली ओर दृढ़ 
मनुष्य भी नीतिका मार्ग छोड़ देनेको 
उद्यत हो जाता है। ऐसा मनुष्य भी 
खार्थके चक्करमे पड़ जाता हे। विद्वान्‌ 
भी ऐसे संशयमे पड़ जाते हैँ कि, नीतिके. 
ग्राचरणसे वास्तवमे कुछ लाग है या. 
नहीं; और फिर वे सत्य, च्मा और द्‌या- 
का मार्ग छोड़ देते हैं। साधारण मौको 
पर भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित मनुष्य, थोड़े 
खार्थके लिए, सत्यका सहारा छोड़ देने- 
के लिए तैयार हो जाते हैं; फिर साधा- 
रण जनोका क्या कहना दै? यह बात हम 
संसारमै पग पग पर देखते ही रहते. हैँ । 
फिर इसमें व्या सन्देद है कि, नीतिका 
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आचरण योगके श्राचरणसे भी।कठिन 
-है। इस विषयमें महाभारतकारने वन- 
परवेमै युधिष्टिर ओर द्रौपदीका सस्वाद्‌ 
बहुत ही सुन्दर दिया है । द्रौपदी कहती 
है-एतुम “धर्म ही धर्म” लिए बैठे हो 
श्र यहाँ जङ्गलमै कष्ट भोग रहे हो ; उधर 


अधर्मौ कौरव आनन्दपूर्वंक हस्तिनापुरम | 


राज्य कर रहे हैं। तुम शक्तिमान्‌ हो, 
श्रतणव अपनी वनवासकी प्रतिज्ञा छोड़- 


कर वलसे अपना राज्य प्राप्त करनेका | 
यदि प्रयत्न करोगे, तो तुम्हे बह सहज | 


ही मिल जायगा। जिस धंमसे दुःख 
उत्पन्न होता है, उसे धर्म ही कैसे कहें ?” 
“दुर्योधनके समान टुष्टको ऐश्वर्य देना 
र तुम्हारे समान धर्म निष्टको विपत्तिमें 
डालना, इस दुष्कर्मसे सचमुच ही पर- 
मेश्वर निर्दय जान पड़ता है |? इस पर 
युधिष्टिरने जो उत्तर दिया है, वह सुवर्णा- 
क्रोम लिख रखने योग्य है । 

धमं चरामि सुश्रोणि 

(न धर्मफलकारणात्‌ । 
घमवाण्ज्यिको हीनो 
जघन्यो धर्मबादिनाम्‌ ॥ 

“हे सुन्दरि, में जो धर्मका आचरण 
करता हूं, सो धर्मफल पर अर्थात्‌ उससे 
होनेवाले सुखकी प्राप्ति पर ध्यान देकर 
नहीं करता; किन्तु इस दृढ़ निश्चयके 
सांथ करता हूँ कि धर्म, चूँकि धर्म है, इस 
लिए वह सेवन करने योग्य है । जो 
मलुष्य घमेको एक व्यापार समभता है, 
बह हीन है। धर्म माननेचाले लोगोंमें वह 
बिलकुल नीचे दजेका है |» मनुष्यकी जो 
भूल होती है, सो यही है। कुछ देरतक 
हमको ऐसा दिखाई देता है कि, अधार्मिक 
मञुष्यको लाभ हो रहा है, अथवा वह 
उत्तम दशामें है; परन्तु नीतिके श्ाच- 
रणका उत्तम फल तत्काल चाहे न 
दिखाई देता हो, परन्तु कभी न कभी वह्‌ 


| तथापि धर्म-विषयक् अपनी 


& महाभारतमीमांसा & 


र ३ 


होता ही है; और धर्मका फल. 
आगे चलकर अवश्य ही मिलता है ॥ 
इसी लिए, धर्म ओर नीतिका चाहे | 
दिनि क्रम हं ग्हे ~ ऊँछ 
दे अपक्रम होता है, ओर नोतिका 
आचरण करनेवाले पर दुःख आते रहे 
ह) 
शद्धा कभी 
कम न होने देनी चाहिए । धमाचरणमे 
ही RS 
यही करना कठिन हे । मनुष्यकी चञ्चले 


| बुद्धि बार वार मोहमें पड़ जाती है. और 


वह नीतिपथसे च्युत हो जाता है। उसको 
मालूम होता है. कि, विना किसी. कण्के 
थोड़ीसी . चालाकीसे, वहुतसा लाभ 


होता है। इसी प्रकारके दृश्य वारबार 


उसके सामने आकर उसको पलोभित 
किया करते हैं; शौर इसी कारण उसका 
मन अनीतिके चश हो जाता है । ऐसी 
दशा अत्यन्त भारी खङ्कटों और भयङ्कर 
अवसरोके समय यदि सखेंकड़ों मजुप्याके 
सन धर्मकी कसौटी पर ठीक न उतरे, तो 
इसमें आश्यर्य ही क्या है? इस कारण 
खंसारमे सच्चे धार्मिक मनुष्य बहुत थोड़े 
दिखाई देते हैं । जो मनोनिग्रह सन्यासी . 
अथवा योगीके लिए आवश्यक है, वही 
और उतना ही मनोनिग्रह संसारके ऐसे 
अवसरोके प्रलोमनोसे -वचनेके लिए भी 
आवश्यक है। इस प्रकारके मनोनिग्रहसे 
जव धार्मिक मजुष्यका चित्त बलवान होः 
जाता है, तब उसका आत्मा सचमुच ही 
अध्वंगतिको जानेके योग्य बन जाता है; . 
र: अजरामर परख्रह्ममें तादात्म्य पानेः 
योग्य हो जाता है। इस विचारशैलीसे 
देखते हुए यही कहना पड़ता है कि; 
महाभारतम जो यह सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया गया हे कि, संन्यास अथवा योग 
मार्गकी भाँति ही संसारमै नीतिका आच 
रण करनेवाला मनुष्य मोक्षको जा पई 
चता है, सो बिलकुल ठीक है । 
. किसी किसी विशिष्ट अवसर, पर 
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न प्र 


{ह निश्चित करना अत्यन्त कठिन होता 

कि, धर्मका आचरण कौनसा है ओर 
धर्मका आचरण कोनसा है; और इस 
विषयमे शंका उपस्थित होती है कि, ऐसे 
प्रवसर पर सचुष्यको क्या करना चाहिए। 
प्रहाभारतमें ऐसे स्थल कितने ही हे; ओर 

री जगह हम इस वातका विचार 
करंगे कि, इख चिषयमें महाभारतकारकी 
बंतलाई हुई नीति कहाँतक ठीक हैं । 
हाँ इतना ही बतलाना यथेए होगा कि, 


हमारे जीवनमें ऐसे अपवादक अवसर | 


बहुत ही थोड़े उपस्थित होते हैं, जिस 
समय हम इस शांकामें पड़ जाते हैँ कि, 
अब क्या करना चाहिए। परन्तु हजारों 
अन्य अवसर ऐसे होते हैँ कि, जिस 
समय हमें यह मालूम रहता हे कि नीति- 
का आचरण कौनसा है; और तिस पर भी 
स्वार्थके प्रलोभनमें पड़कर, अथवा अन्य 
अनेक कारणौसे, हम न्यायका आचरण 
होड़ देते हैं । ऐसे अवसर पर हमें अपने 
ऊपर पूर्ण अधिकार रखना चाहिए; और 
भय अथवा लोभके वशीकरणसे हमे 
अपने आपको बचाना चाहिए । जैसा 
कि भगवद्धीतामें कहा हे, स दुगुणौकी 
दैवी सम्पत्ति प्रत्येक मनुष्यके भागमे 
आई हुई है । मनोनिग्रह और शुद्ध आच- 
रणसे उस सम्पत्तिकी वृद्धि ही करते 


| रहना चाहिए | उसका नाश न होने देना 


चाहिए । एक लाख श्लोकोका बृहत्‌ महा- 
भारत ग्रन्थ पग पग पर कह रहा है कि 
“धर्मका आचरण करो । धर्म कभी मत 
छोड़ो ।” प्रारम्भमे भी यही कहा ह 
कि “धर्मेंमतिर्भवतुबः सततोस्थितानाम्‌' 
“तुम सतत उद्योग करते हुए अपनी श्रद्धा 
धर्ममे रहने दो ।” इसी भाँति अन्तमे भी 
भारतसावित्रीमे यही उपदेश के हे 

न जातुकामान्नं भयान्नलोभात्‌ श्रम 
खजेज्ीवितस्यापिहेतीः । श्रम नित्यः 


किया है कि । 


सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यस्तस्य 
हेतुस्त्वनित्यः ॥ 

अर्थात्‌ “भय अथवा काम अथवा 
लोभमे फँसकर धर्मको मत छोड़ो । 
जीवनकी भी परवा मत करो धर्म नित्य 
है; ओर सुखदुःख अनित्य है | जीवात्मा 
नित्य हे; ओर उसका हेतु जो संसार हे, 
सो अनित्य है ।” व्यवहार-निपुए . 
व्यास दोनों भुजाएँ उठाकर उच्च खरसे 
संसारको महाभारतमे यही उपदेश कर 


रहे है । 
धम्की व्याख्या । 


महाभारतमें धर्मकी व्याख्या तत्वशान- 
के लिए उचित ही दी ग हे \ भारती 
आर्यौके विचार इस विषयमै भी अत्यन्त 
उदात्त हैं । धर्मकी व्याख्या याँ की गई है । 
प्रभवार्थाय सूतानां धं प्रवचनं कृतम्‌ । 
यः स्यात्प्रभवसंयुक्तः सधर्म इति निश्चयः ॥ 
धारणाद्धर्म इत्याहुः धमेण विश्वताः प्रजाः। 
यः स्याद्धारणसंथुक्तः समै इति निश्चयः ॥ 
अहिसायहि भूतानां धमंप्रवचनं कृतम्‌। 
यः स्यादर्हिसासं युक्तः स धर्म इति निश्चयः॥ 
श्रतिधेर्म इतिह्येके नेत्याहुरपरे जनाः। 
न च तत्प्रत्यसूयामो नहि सव विधीयते ॥ 

उत्कर्ष लोगोकी धारणा (स्थिति) 
आर लोगोकी अहिंसा (अनाश) यही 
'र्मके हेतु है । ये जहाँ सिद्ध नहीं होते, | 
बह धर्म नहीं है । श्रुत्युक्त धर्मम भी इसका 
विचार करना योग्य है, क्योंकि श्रुति भी 
हर एक कर्मको करनेकी आशा नहीं देती | 

धर्मके विषयमे केवल तर्कयुक्त कल्पना 
देनेका भी महाभारतने प्रयल्‌ किया है । 
वह यहाँ अन्तमै देने योग्य है । शान्ति 
पर्वके २५६्बे अध्यायमें युधिष्ठिरने जब 
यह प्रश्न किया क्रि-“कोयं चमः कुतो 


चर्म” तब भीष्मने पहले सदैवक्री भाँति 


यह कही: 
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सदाचारः स्मृतिवंदाखिविध धर्म 
चतुर्थसर्थमित्याहुः कघयो धर्मं लक्षणम्‌ ॥ 
परन्तु आगे चलकर यह कहा कि 
धमे लोगोंके ही कल्याणके लिए बतलाया 
जाता है; और धर्मसे इहलोक तथा पर- 
लोक दोनोमें सुख होता हे । सामान्य. 
धर्मकी जो उपपत्ति तर्कसे इस भ्रध्यायमें 
दिखलाई हे, बह माननीय हैः 
लोकयात्रार्थमेवेह धर्मस्य नियमः कृतः | 
उभयत्र सुखोदर्क इह चैव परत्र च॥ 
थथा धमं समाविष्टो धनं शृह्णाति तस्करः। 
थदास्य तद्धरन्त्यन्ये तदा राजानमिच्छ॒लि॥ 
सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद्विद्यतेपरम्‌। 
श्रपिपापकतो रौद्राः सत्यं कृत्वा पृथक्‌ प्ृथक्‌। 
ते चेस्मिथोऽध्रतिकु यु विनश्येयुरसंशयम्‌ । 
न हत्तव्यं परधनमिति धर्मः सनातनः ॥ 
मन्यन्ते बलवन्तंस्तं दुबंलैः सम्प्रवर्तितम्‌ । 


दातव्यमित्ययं धर्मे उक्तो भूतहिते स) 
तं मन्यन्ते धनयुताः कपरणेः सम्प्रवर्तितम्‌ ॥ 
यदा नियतिदौबंत्यमथैषामेव सोचते | 
न ह्यत्यन्तं बलवन्तो भवन्ति सुखिनोपिचा। 
यदन्यैविंहितंनेच्छेदात्मनः कर्म पूरुषः | | 
न तत्परेघु,कुर्वीत जानन्नप्रियमात्मन; ॥२१ 
योऽन्यस्य स्यादुपपतिः स कं कि वक्त महेति। 
जीवितुयः खयंचेच्छेत्कथं सोन्यंग्रधातयेत्‌ २२ 
सवं प्रियाभ्युपयुतं धर्ममाहुमेनीपिण; | 
पश्यैतं लक्षणोद्देशं धर्मा में युधिष्ठिर ॥ २५ ॥ 

धर्माधर्मका निश्चय केवल “याबा. 
वाक्यं प्रमाणम्‌” के न्यायसे न करते हुए 
बुद्धिवादके स्वरूपसे, जैसा कि ऊपर 
दिखलाया हे, बहुत ही मार्मिक रीतिसे 
तथा दष्टान्तसे किया गया है । पाश्चात्य 
तत्वशान श्रभीतक इससे श्रधिक आगे 
नहीं बढ़ा हे । 
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खच्कहका फकरणः। 
परी ७522 5579 oe 
“भिन्न मर्तोका इतिहास । 


छ्ुमष्टिरूपसे इस विषयका विवेचन 


हो गया, कि परमेश्वरकी प्राप्तिके 
भिन्न भिन्न मार्ग किस प्रकार उत्पन्न हुए। 


प्रक्ष यह है कि प्रत्येक मागेकी उन्नति | 


' यावृद्धि किस प्रकार हुई। इसका जो विचार 
ऐतिहासिक रीतिसे महाभारतके आधार 


- एर किया जा सकता है सो अब हम करेगे। 


|| ०५ 
' गीताके वादके है ओर अनुस्मति तथा 


शान्ति पव॑का मुख्य भाग सौतिके समय- 


| का है । इस अनुमानका उपयोग कर 


हम पहले सांख्य-मतका ऐतिहासिक 


¦ विचार करंगे। 


| 
| 
| 


| 


उपनिष दू-कालसे सूत्र-कालतकके हजार. 


या दो हजार वर्षोकी ऐतिहासिक बाते 
जिस ग्रन्थसे हमे मालूस हो सकती हैं, वह 


महाभारत ही है । इस समयके तत्व-ज्ञान: कर जो मत बतलाये गये हैं उनमें कपिल- 
~ Ee Fe क रर दर है ७ 
के छोटे छोटे ग्रन्थ इस एक ही बृहत को सांख्यका प्रवत्तेक कहा गया है और 


ग्रन्थमें समाविष्ठ और लुप्त हो गये हैं। 
इसलिए उक्त विचार करनेके लिए इस 


साधन उपलब्ध है। इसी साधनकी सहा- 


यतासे हम यह ऐतिहासिक विचार यहाँ | 


करेंगे। शास्ति पर्जके ३४४वं अध्यायम 
कहा है-- 
सांख्यं योगाः पांचरात्रं वेदाः पापत तथा। 


तात्पर्य यह हे कि सांख्य, योग, पाञ्चः 
रात्र, वेदान्त और पाशुपत, ये सनातन" 


(१) सांख्य मत । 
सब मतोमें सांख्य मत बहुत प्राचीन 
है। किसी मतका निर्देष करते समय 
सांख्यका नाम महाभारतमे पहले आता 
~ ` 
है; परन्तु यह मान लेनेमें कोई आपत्ति 
नहीं कि सांख्यकी प्रसिद्धि दशोपनिषत्‌ः 
कालके वाद हुई है। कारण यह है कि 
सांख्यका उल्लेख उसमें नहीं हे । यह 
A २ ~ हि ७ 
बात निधिवाद प्रतीत होती है कि सांख्य- 
मतका प्रघत्तेक कोई भिन्न ऋषि था। 
शान्ति पर्वेके उपयुक्त शोके आगे चल- 


अन्य मतोके प्रवत्तक भिन्न भिन्न देव, 


त | ब्रह्मा, विष्णु, महेश बतलाये गये हें । 
समय हमारे पास महाभारतका हों. 


अर्थात्‌ यह मान लिया जा सकता है कि 
उन मतोके प्रवत्तक कोई विशिष्ट पुरुष न 
थे; वे मत शरीरे धीरे बढ़ते गये और व 


| बैदिक मताँसे ही निकले है । महाभारतमे 
| यही उल्लिखित है कि कपिलका मत सबसे 


धर्मके पाँच भिन्न मत महाभांरतके समयः | 


में प्रसिद्ध थे । अब यह देखना है कि इन 


भिन्न भिन्न मतौका इतिहास महाभारतः 


। हम 
कुछ 


से हमें किस प्रकार मिलता 
पहले देख चुके हैं कि महाभारतके 


कालतकके हैं। साधारणतः यह माननेमें 


~ 
कोई हज नहीं कि भगवद्गीता पुराना है | 
आर भीष्मस्तवराज 


` भाग बहुत पुराने हैं और कुछ सौतिके | 


| 


बे॥ | पुराना है । कपिलका उल्लेख भगवद्गीताम॑ 
वानान्येतानि राजे विद्धि नानामतानि वै॥ | ड 


आया हे । प्ररन्तु यह बात ध्यानमै रखनी 
चाहिए कि वहाँ उसे ऋषि नहीं माना 
है। वहाँ “सिद्धानां कपिलो सुनि?” 
“धवीणाम्‌ चित्ररथः” यह उल 
है । महाभारतम सिद्ध, गन्धव आदि 


। लोगोका उल्लेख हमेशा आता है। सिद्धसे 


तारपर्य उन्ही लोगोका है जिन्होंने केवल 
तत्व-शानके बल पर परमेभ्वरकी प्राप्ति 
की हो । इससे सिद्ध होता है कि भगः 
बढ्गीताके मतानुसार तत्व-शान द्वारा 
सिद्ध-पद प्रास करनेवाले पहले पुरुष 
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& महाभारंतमीमांसा ® 
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कपिल सुनि थे । अर्थात्‌ सब यमन | नाम धा] इस समय सालय 7 
तत्व-ज्ञानोमें कपिलका सत प्राचीन है। | 
महाभारतका कदम इससे भी आगे है। | 
उसमें ( शान्ति पर्व अ० ३५० में ) स्पष्ट | 
ही कहा है कि कपिलका तत्व-ज्ञान सव- 
से पुराना है; इतना ही नहीं, किन्तु उसमें 
कपिलको विष्णु या ईश अथवा ब्रह्माका 
- ही अवतार एवं विभूति माना है। इससे | 
` यह स्पष्ट हे कि महाभारत-कालमें कपिल- 
के प्रति अत्यन्त पूज्य-बुद्धि थी । इसका | 
कारण यह है, कि हर जगह सांख्य ओर | 
योगका आस्तिक्र तत्व-ज्ञानके विचारें 
समावेश किया गया है। कहीं कपिल- 
के विरुद्ध सत नहीं दिया गया । केवल 
एक स्थान पर उसका उल्लेख विरुद्ध 
मतको हए्टिसे किया गया है । शान्ति 
पर्वके २६८ वें अध्यायम गाय ओर 
कपिलका संवाद कल्पित है.। प्राचीन 
वेदविहित-यज्ञोमे गवालम्भ होता था; 
उस समय उस ब्रह्मनिष्ठा सम्पादित करने- | 
बाले तथा सत्य-युक्त बुद्धिका लाभ प्राप्त 
करनेवाले'कपिलने रुष्ट होकर कहा-- | 
“बाहरे वेद !” और अपना स्पष्ट मत | 
दिया कि हिंसायुक्त धर्मके लिए कहीं | 
पमाण नहीं है । श्रर्थात्‌ यह स्पष्ट दिखाई 
देता. है कि पहलेसे ही किसी न किसी 
बातमें कपिलका मत वेद्के विरुद्ध था । 
वास्तवमें यह बात श्राश्चर्यजनकं हे, कि 
कपिलका मत वेद्के विरुद्ध होते हुए भी, | 
महाभारत-कालमें उसके मतका इतना | 
आदर था । इससे यह निर्विवाद हे कि | 
भारती-कालमे तत्व-ज्ञानके विषयमै सम- 
तोल दृष्टि थी । 
. यह कहना कठिन है कि कपिलका 
मूलतः सांख्य मत क्या था । महाभारतमें 


सँकड़ो जगह उसके सांख्य-शास्रका 
उल्लेख है। इससे यह निर्विवाद सिद्ध | 
होता है कि कपिलके मतका “सांख्यः | 


ल्ल क 
नाम था । इस समय सांख्यके जो झन 


उपलब्ध हैं वे सब महाभारतके पीछेक्े 


| हैं। सांख्यका पुराना ग्रन्थ महाभारत ही 


। उसमे पुराना भाग भगचङ्गीता दै 


` अर्थात्‌ भगवद्गीता ही सांख्योका ल 


सिद्धान्त दे खनेके लिये साधन है। गीता. 
में सांख्य ही नाम है, अतः यह स्पष्ट है 
कि यह नाम प्राचीन कालसे चला आता हे। 
विदित होता है कि सांख्यका नाम संख्या 
शब्द्से पड़ा है । उपनिषद्‌ सिद्धान्ता 
एक तत्वका प्रतिपादन किया गया है; 
परन्तु कपिलने दोका किया है। इस प्रकार 
सांख्य आर वदान्तका आरम्भसे ही 
विरोध पैदा हुआ । उसका पहला और 
मुख्य मत यह था कि जगत्में प्रकृति और 
पुरुष दो पदार्थ हैं । खांख्योका स्पष्ट मत 
है कि प्रकृति ओर पुरुष एक नहीं हो 
सकते । शान्ति पर्षके ३१य्बे अध्यायमें 
स्पष्ट कहा है कि जानकार लोग पेसा 
कभी न समभे कि प्रकृति और आत्मा 
एक ही हें । अर्थात्‌, सांख्योकी ट्वैतकी 
यह पहली सीढ़ी है । सांख्योने यह बतः 
लाया कि पुरुष प्रकृतिसे भिन्न है, वह 
केवल द्रष्टा है, प्रकृतिकी प्रत्येक क्रिया 
या शुणसे वह परे है | परन्तु उन्होने यह 
निश्चित नहीं किया कि सांख्य-मतके 
अनुसार यह पुरुष ईश्वर है । सांख्य 
निरीश्वरवादी हैं; परन्तु प्रश्न उपखित 
होता है, कि क्या वे प्रारम्भसे ही निरी- 
श्वरवादी हैं? महाभारतके कई वचनोसे 
यह विदित होता है कि सांख्य प्रारम्भसे 
ही निरीश्वरवादी होंगे । शान्ति पर्वेकै 


_३००थे अ्रध्यायके प्रारम्भमै योग और 


# यहाँ मूलभूत श्लोक ये हैं :--- 


सांख्याः सांख्यं प्रशंसन्ति योगा योगं द्विजातयः । ` 
अनीश्वरः कथंभुच्येदित्येत्रे श॒त्रुकर्शन ॥ ३.॥ 
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& भिन्न मतौका इतिहास | छ 


=: — 


दव्न्थमे यह कारण उपस्थित करते हं, 
संसारमें ईश्वरका होना आवश्यक 
है; उसके बिना जीवको मुक्ति कैसे मिलेगी? 
वास्य-मतवादियोमेसे पूर्ण विचार करने- 
बाले ब्राह्मण अपने मतकी पुश्टिके लिए 
| कहते हैं कि यदि जीवमें विषयोके सम्बन्ध- 
ते वैराग्य स्थिर हो जाय, तो देह-त्यागके 
प्रनन्तर उसे मुक्ति आप ही मिलेगी; 
उसके लिए कोई दूसरा माग नहीं हे ।” 
इस प्रकार यहाँ पर दोनों पक्षौका मत- 
परेद बताया है । अर्थात्‌ महाभारत-कालमें 
भी यह बात सिद्ध थी कि सांख्य निरी- 
'रवादी हैं । विदित होता है कि कपिल- 
ने पुरुषके सिवा दूसरा ईश्वर नहीं 
गाना | भगवद्वीतासे विदित होता है कि 
आत्माका अमरत्व और निष्क्रियत्व 
कपिलके मतका तीसरा अङ्ग था । 
गीताके प्रारम्भमे ही कहा छ 
(एचा ते विदिता साख्य” | 
सांख्य मतकी तीसरी वात यह है कि 
आत्मा अमर और निष्क्रिय है । इसमे 
सांख्यो और वेदान्तियोका एक ही मत 
है; परन्तु उसे सांख्य मत कहनेका कारण 
यह दिखाई देता है कि भगवद्गीताम खाख्य 
आर चेदान्तका प्रायः अधिकांशम भेद 
नहीं माना गया है। गीतामे खांख्य-मत- 
की चौथी बात ज्ञान है । जब पुरुषको 
यह शान हो जायगा कि पुरुष प्रकृति- 
से भिन्न हे, सब क्रिया और सुख- 
दुःख प्रकृतिमं हैं, तंब वह मुक्त दा 
जायगा । सांख्योका यह सिद्धान्त भग 
वहीतामें स्पष्ट बतलाया है । भगवद्गीतामे 
सांख्योका “ज्ञान योगेन सांख्यानां 


वद॑ति कारणंध्रष्ठयं योगाः सम्यङ्मनीषिणः। 
बदति कारणं चेदं सांख्याः सम्यम्‌ द्विजातयः ॥४॥ 
वश्ञायेह गतीः ` सर्वाबिरक्तो विषयेषुयः । 
ऊधम स देहात्सुव्यक्त विसुच्येदिति नान्यया ॥॥ 


५१5 


ME UPD CMMI CIN SI 


सांख्येन योगेन?? कहकर आत्माडुभव- 
की रीति भी बतलाई है । अर्थात्‌ यहाँ 
पुनः ज्ञानकी रीतिका वर्णन किया है। 
केवल ज्ञानका प्रकार भिन्न है, अर्थात्‌ 
एकमे द्वेत-शान है, तो दूसरेमे अद्वैत है । 
बहुत प्राचीन कालसे सांख्याका पाँचवाँ 
मत त्रिणुण सम्बन्धी है । ये गुण प्रकृतिके 
हैं और पुरुष प्रतिमे रहकर प्रतिके 
इन गुणोका उपभोग करता है। यह बात 
गीताके तेरहवं अध्यायमै कही हे । 

भगवद्वीताके समयका सांस्य-मत 
वर्तमान सांख्य-मतसे साधारणतः यदि 
भिन्न न होगा! तो भी उस समयकी 
बिचार-प्रणाली या उस समयके सांस्य- 
शास्त्रके विषय किसी और ही रीतिसे 
समभझाये हुए होने चाहिए । 

भगवद्गीतामें यह व्याख्या की गई हैः-- 

कार्य कारण कतत त्वे 

हेतुः घ्रक्कतिर्च्यते । 
पुरुपः सुखदुःखानाम्‌ 
भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ - 

परन्तु इस प्रकारको व्याख्या इस 
रके सांख्य शास्त्राम नहीं पाई जाती । 
इससे यह मानना पड़ता है कि पहले 
सांख्य ग्रन्थ कुछ भिन्न होंगे। भगवङ्गीता- ` 
में सांब्योका “सांख्ये कुतान्ते 
प्रोक्तानि सिद्धये सबेकमेणासः 
यह एक और महत्वपूर्ण उल्लेख आया है। 
इसमें सांख्यका बहुत वर्णन किया हे, 
क्योंकि यहाँ उसके लिए कृतान्त विशेषण 
लगाया दै । जिसमें सब बातोंका निश्चय 
किया गया हो उसे तान्त कहते हे 
इससे यह विदित होता है कि सांख्य 


शाखके बहुत व्यापक होनेके कारण 
| उसके सिद्धान्त निश्चित ओर मान्य थे। 
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परन्तु वहाँ कहे हुए “आधिष्ठानां तथा 
कत्ता”? आदि र्होकोमे वर्णित सिद्धान्त 
वर्तमान सांख्यशास्जमै नहीं हैं। इससे 
भी यही निश्चय होता है कि भगवद्गीताके 
समयमे सांख्यशासत्रका कोई भिन्न ग्रन्थ 
होगा। गीता के “प्रोच्यते गुण संख्याने” 
ग्छोकमें यह वात स्पष्टतयाव्यक्त की गई है 


कि त्रिगुणोके सम्बन्ध सांख्यशासत्रका | 


मोटा और नया सिद्धास्त प्रारम्भसे ही है। 
हम यह कह चुके हैं कि सांख्यौका 
चौबीस तत्वौका सिद्धान्त पहलेसे ही 
नहीं है; मूलतः उनके सत्रह तत्व थे। 
पहले यह माना गया होगा कि प्रक्रतिसे 
पहले वुद्धि निकली । ऐसा अनुमान 
किया जा सकता है कि सांख्य-सिद्वान्तों- 
में बुद्धिके स्थानमें महत्तत्व पीछेसे कायम 
किया गया होगा । भगवद्गीताके तेरहवं 
श्रभ्यायमें जो वर्णन है वह श्रत्यन्त भहत्व- 
का है। इस अध्यायमें सांख्य और वेदान्त 
मतका एक जगह मेल मिलाकर अथवा 
भिन्न भिन्न मतोका मेल मिलाकर क्षेत्र 
और चेत्रज्ञ, प्रक़्ति और पुरुष तथा ज्ञान 
और शेयका विचार किया गया है । 
हम पहले बता चुके हैं कि “म्रह्य- 
सूत्र पदैखचैव देतुमद्विविनिश्चितैः?” 
इस वाक्यमें बाद्रायणके ब्रह्मसूत्रका 
उल्लेख नहीं है। यहाँ हम इसका एक 
शौर भी प्रमाण देते हैं । ब्रह्मसूत्र श्रर्थात्‌ 
बाद्रायणके ब्रह्मसूत्रे ` क्षेत्र-चजज्ञौका 
विचार बिलकुल नहीं किया गया है। 
यहा उसका उल्लेख केवल गर्भित पाया 
जाता है; इतना ही नहीं, परन्तु इसी 
आगे जो क्षेत्रका वर्णन किया 
गया है, वह बादरायण सूत्रमें नहीं है । 
यह एक महत्वका प्रश्न है कि, यह वर्णन 
कहाँसे लिया गया है ? जैसा कि पाणिनि- 
ले भी विदित होता है, कदाचित्‌ प्राचीन 


छ महापर्तमीमांसा छ 


उसमें भगवङ्गीतांमें वर्णित किया के. 
विषय होगा। इस ःछोकमें क्षेत्रका जो 
वर्णन है वह न तो केवल सांख्योका हौ 
है श्रौर न केवल वेदान्तियाँका ही । 

महाभूतान्यहंकारो 

बुद्धिरव्यक्तमेच च । 
इन्द्रियाणि दशैकं च 
पञ्चे चे न्ट्रियगो चराः ॥ 

इसमें सन्देह नहीं कि उक्त शोकम 
तत्वका जोड़ चौवीख है; परन्तु इतना 
ही पर्याप्त नहीं, क्योकि इनमें : इच्छा- 
देषः सुखं दुः खं संघातञ्रेतनाधृति!» 
यह सात तत्व ओर शामिल हैं, जिससे 
कुल जोड़ ३१ होता हे । इसके अ्रतिरिक्त 
यदि सूचम दृष्टिसे देखा जाय तो इनमें 
सूच्म महाभूत सर्वथा बताये ही नहीं 
गये हें । महत्‌के लिए बुद्धि और प्रक्कतिके 
लिए अव्यक्त शब्दका प्रयोग किया गया 
है । इसमें इन्द्रियगोचर श्र्थात्‌ शब्द, 
रूप, स्पर्शा, रख और गन्ध विषयका 


| चरणन किया गया है। अर्थात्‌ यह स्पष्ट 
| है कि सांख्यौके २४ तत्वोकी ही यहाँ 


परिगणना नहीं है । कणादने इच्छा, देष, 
सुख, दुःख, संघात, चेतना .और ध्वृतिको 
आत्माके धर्म माने हैं। वे यहाँ त्रके 
धर्मं बतलाये गये हैं । यह बात श्रीमच्छः 
डुराचारयने इस स्छोककी टीकामें कही 
है। परन्तु यह निश्चयपूर्वक नहीं कह 
सकते कि कणादका मत भगवद्वीताके 
पहले प्रचलित था । महाभारतमें तो 
कणादका उल्लेखं ही नहीं हे। हाँ, हरि 
वंशम हे । इससे सिद्ध हे कि वह भग 
वट्वीताके पूर्व न होगा ।. हमारा मत 

कि भगवद्गीताने यह मत किसी पहलेके 
ऐसे ब्रह्मसूत्रमेसे लिया हे, जो श्रब न£ 
हो गया है। हमने यही कहा होता किं 
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म स 
(स मतका प्रथम प्रतिपादन स्वयं भग- . पहली सीढ़ी होगी | प्रथम विवेक, प्रकृति 
बढ्ठीताने किया; परन्तु जव इस श्छोकके ' शरोर पुरुष होनेके कारण सांख्योने जंड़ 
पदले ही कहा गया हैं कि यह विचार | चेतन शादि सम्पण सृष्टि पथ्चीमे शामिल 
पहले ऋषियाँने ब्रह्मसूत्रमें किया है! तब | की और पुरुषको सुख-दुःखसे भिन्न और 
ऐसा नहीं कह सकते। यदि ब्रह्मसूजका | अलिप्त माना। जव सांख्य पुरुषको भिन्न 
ग्र्ध उपनिषद्‌ लिया जाय तो उसमें | मानकर प्रकृतिका विशेष विचार करने 
तेत्र-पोत्रअ विचार गर्भित है। वर्णन स्पष्ट | लगे, तव उन्हें सष्टिका क्रम अधिकाधिक 
नहीं है श्रौर वहाँ इस ख्छोकमे बताये हुए | मानना पड़ा। ऐतिहासिक इणिसे यह 
तव भी नहीं हें । इस ऱ्छोकमें न तो इन्हे | कहनेमे कोई हर्ज नहीं कि विचारकी 
तत्व ही कहा गया है, और न यही कहा | यह बृद्धि भिन्न भिन्न सांख्य तत्वज्ञानियाँ- 
गया है कि यह विचार सांख्योका है। | ने घीरे धीरे की और महाभारतके समय- 
यह बात भी भ्यान देने योग्य है। यदि | में चोवीस तत्वोमे पूर्ण हुई । परन्तु आश्चर्य 
यह सांख्य मत होता, तो भगवद्गीतामे | यह है कि उन्होंने इस विभागमे प्रकृति- 
उसका वैसा ही उल्लेखं किया गया होता। | का अन्तर्भाव कैसा किया! काकि प्रकृति 
यहं नहीं साना जा सकता कि संघात | कोई निराला सत्व नहीं रह जाता; बह 
पदार्थ या तत्व मनका ही धर्म है। इच्छा, | उसीका -श्रागेका एक विभाग है। यही 
वे, सुख, दुःख तथा ध्वृति मनमै अन्तर्भूत | बात महत्‌ और श्रहंकारके विंपयमें कही 
होगी परन्तु संघात और चेतना बहुधा | जा सकती है; इतना ही नहीं, पंच सूच्म 
नहीं होगी । तात्पर्ये, यहाँ यह बात वतला | भू्तोकी भी कही जा सकती है श्रन्तमै 
देने योग्य हे कि सांख्याके मूल १७ तत्वौ- | यही मानना होगा कि ये तत्व केबल 
से भी अधिक विचार भगवद्गीतामें हुआ | खीढ़ियाँ हे । 
है; और, इस विचार-प्रणालीसे कदा- सांख्यके सिद्धान्तकी बृद्धिके साथ 
चित्‌ सांख्याँके मूल १७ तत्वौके पीछेसे | ही, विदित होता है कि, तत्वाके सम्बन्धः 
चौवीस तत्व हुए हाँशे । में ्ारश्‍्भमें बड़ा ही मतभेद होगा। 
` सांख्यौके सत्रह तत्व कौनसे थे, पुनः | शान्तिपर्वंके ३१८ वे अध्यायमें , सास्य 


MIPS SEES DE TEETER CE YER = CECE MEE EE FEES Td 


बताना ठीक होगा । भीष्मस्तवमं- मतके आचार जैगीषव्य, असित, देवल, 
यं त्रिधात्मानमात्मस्थं पराशर, वार्षगण्य, गार्य; आखुरी, सन- 

' बतं षोड़शभिगुणेः। ` त्कुमार आदिका वर्णन है। अन्यत्र ऐसा 

प्राहः सप्तदशं सांख्याः ` | चर्णन है कि कपिल इनमे सबसे प्राचीनं 

` ` स्तस्मै सांख्यात्मने नमः॥ | है; ओर ्राखुरी उसका शिष्य तथा पंच- 


यह जोक है। इसमें पंचमहाभूत, | शिख प्रशिष्य अर्थात्‌ आसुरोका, शिष्य 
इशेन्द्रिय और मन, यही स्पष्ट षोड़श | था। महाभारत-कालमे सांख्य तत्ववेत्ता- 
गुण हैं। थे सब मिलकर प्रकृति होती | की दष्टिसे पंचशिखका नाम बहुत प्रसिद्ध 
। प्रकृति हमें जड़ और चेतन दिखाई | था। वत्तमानमें भी सांख्यज्ञानमें पंचशिखः, 
| देती है और इनका पुनः पृथकरण किया | को आचार्य मानते हैं । शान्तिपचंके 
| जाय तो जड़के पंचमहामूत और चेतनः | अध्याय २७५. में ्रसिद्‌ आर देवलका. 
की ग्यारह इन्द्रियाँ यह सहज विभाग | संवाद दिया है, और उसंमें बहुत थोड़े 
होता है । यही सांख्यौंके तत्वज्ञानकी ' तत्व और वे भी भिन्न भिन्न बताये गये 


द्द्‌ 
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हैं। उसमें कहा गया हे कि, इस सृष्ट्रिके 
काल, धी, वासना तथा पाँच महाभूत 
थे आठ कारण हैँ। यदि कोई कहे कि 
इनके अतिरिक्त कोई चेतन ईश्वर या 
अचेतन प्रधान कारण है तो उसका 
कथन असत्य है, फिर चाहे वह श्रुतिके 
आधार पर बोलता होया तर्कको बल 
पर” । इसका मूल शोक यह है 
महाभूतानि पञ्चैते तान्याटुभूतचिन्तका: । 
तेभ्यः सजति भूतानि काल ्रात्मप्रचो दितः 
फलेभ्यो यः पर॑ ब्रृयादस हूव्रु यादसंशयम्‌॥ 
(शाँ० ४-- २७५) 
उसके मतसे ये तत्व श्रनायनन्त, 
शाश्वत तथा खयंभू है । इससे यह विदित 
होता है कि उसके मतमै प्रकृति या प्रधान 
भिन्न नहीं हैं । तथापि महाभारत-काल- 
में सांख्यके २४ तत्वं श्रधिकांशमे सर्व- 
मान्य हुए थे और यह भी माना गया 
था कि पुरुष श्रतत्व है तो भी परिगणना- 
में वह पश्चीसवाँ है। ये चौबीस तत्व 
और पञ्चीसवाँ पुरुष महाभारतके कई 
श्थानोम वर्णित है। प्रकृति, महत्‌, अह- 


ङ्गार, ओर पाँच सूच्म महाभूत ये आठ | 


मूलतत्व, तथा मन सहित दस इन्द्रियाँ, 
झोर पाँच स्थूल महाभूत ये सोलह 
विकार,: कुल मिलाकर. चौबीस होते 
हें। इनका ओर पुरुषका श्रथवा पद्ची- 
खच तत्घका महाभारतमे बार बार उल्लेख 
किया गया हे । 
ह (शा० अ० ३०३) 

भगवद्गीतामें 'सविकारसुदाहृल? 
बह उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट है कि 
इसमे विकारशब्द सं ख्याश्रोकी परिभांषासे 
क्षिया गया है। परन्तु यह निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता कि इस शब्दका प्रयोग 
इच्छा, देष आदिके लिए किया गया हें, 


a 


क महाभारतमोमासा & 


महाभारत-कालसं यह 


पञ्चौसके बदले इकतीस तत्व करनेका 
प्रयल किया है। परन्तु वह सांख्यका 
नहीं है। जनक श्रौर सुलभाके संवादे 
सुलभाने यह प्रयल किया है और वह 
जनकके मतका खण्डन करनेके हेतुसे ही 
किया गया है । धर्मध्वज जनक पंचशिख- 
का श्रर्थात्‌ सांख्याचायका शिष्य था और 
उसीके सिद्धान्तको काटनेके लिए यह 
प्रयल किया गया है । इसमें ये तत्व बताये 
हँ--पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
एक मन अर एक वुद्धि कुल मिलाकर 


| बारह गुण: फिर तेरहवाँ सत्व, १४वाँ 


अहङ्कार, १५ वीं वासना (यही वासना 
श्रहङ्कारके बीच सोलह कलाओंसे उत्पन्न 
हुए और श्रुतिमें वणित किये हुए जगत्‌ः 
को पैदा करती है), १६वाँ अ्विद्यागुण, 
१७ वीं प्रकृति, १८ वीं माया, १३ वा सुखः 
दुःख, प्रिय-श्रप्रिय आदि. ढन्द्ोका गुण, 
२० वाँ काल, २१ से २५ तक पंचमहाभूत 


| २६ वाँ सद्भाव, २७ वाँ अखञ्गाव, २८ वीं 


विधि, २ वाँ शुक्र ३० वाँ बल, और रे 
वाँ पुरुष अथवा आत्मा । - ... ८: 
भगवद्वीतामे प्रति और पुरुष दोग 
शब्द यद्यपि साख्य सतसे. लिये गये ६ 
तथापि यद्द बात ध्यान देने योग्य है कि 
( ग्रन्धकत्ताने ) उनके .श्र्थं पने 
मतके अनुसार कैसे बदल दिये 
गीतामें शानका निरूपण करते समय प 


हुँ । 


अथचा और शब्दोंके लिए है। तथापि | यह कदा है कि-- 
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PT टक 
मुमिरापो नलोवायुः खं मनोवुद्धिरेव च। 
अ्रहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 

अर्थात्‌ निर्जीव जड़ प्रकृति मेरी ही 
हे तथा जीव-खरूपी अपरा प्रकृति भी 
ररी ही हैं। इससे यह जान पड़ता है 
क्रि जड़ और जीव दोनोको ही प्रक्ृतिके 
तामसे सम्बोधन किया गया हैं। श्र्थात्‌ 
साँख्यका प्रक्रति शब्दका अर्थे यहाँ छोड़ 
दिया गया है। इसके विपरीत आगेके 
पर्दरहवे अध्यायमे कहा गया है कि-- 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
ततरः सर्वाणि भूतानि कूटंस्थोच्षर उच्यते ॥ 
: अर्थात्‌ जड़ और जीव दोनोको 
पुरुषकी ही संज्ञा दी गई है और कहा 
गया है कि जड़ जीव पुरुषसे उत्तम, 
ग्रोर उसके परे रहनेवाला परमात्मा 
पुरुषोत्तम है। प्रति और पुरुष दोनो 
संख्याएं सांख्यकी हैं, तथापि भगव- 
द्वीतामें उन दोनौका दो खानौमे भिन्न 
्र्थसे उपयोग किया गया है। इससे 
यह माता जा सकता है कि भगव- 


_द्रीताके समयमै भिन्न ' सांख्य मतका 


अधिक प्रचार नहीं था, वरन्‌ वह नया 
ही निकला था । अथवा यह कह सकते 
हैं कि सांख्य मतका विरोध अधिकतर 
मान्य नहीं हुआ था और तत्वक्षानमें 
उसके लिए बड़ा ही आदर था । 
यहाँतक तो हमने यह देखा कि 
सांख्य मतकी वृद्धि केसे हुई । उनका 
पहला मत यह है कि प्रकृति श्रौर पुरुष 
भिन्न हैं। दूसरा. यह कि प्रकृति-पुरुषकी 
भिन्नताके शानसे मोक्ष मिलता है । 
तीसरा यह कि प्रकृतिसे सब जड़ सृष्टि 


पैदा हुई । चौथा मत यह कि ः 
चौबीस हैं । पाँचवाँ मत यह कि सुष्िम जा 


अनेक प्रकारकी भिन्नता दिखाई देती 
उसका कांरण' त्रिशुण हैं। इस प्रकार 


महाभारतक्के कालसक सांख्य मतका | 


विस्तार हुआ दिखाई देता है। प्रश्न यह 
है कि प्रत्येक शरीरकी आत्मा एक है 
अथवा भिन्न भिन्न? इसका उत्तर सांख्य 
मतके अनुसार यही हो सकता था कि 
वास्तविक पुरुष जव एक है, तब आत्मा 
भिन्न नहीं होना चाहिए। परन्तु महा- 
भारतके समय ऐसा निश्चय हुआ दिखाई 
नहीं देता । शान्ति पवके अध्याय ३५० में 
यह कहा गया है कि- सांख्य और योग- 
शासत्रके मतानुसार आत्मा अनेक हैं, 
परन्तु व्यासके मतम पुरुष सब जगह 
एक भरा हुआ है । अर्थात्‌ यहाँ यह स्पष्ट 
बताया गया है कि वेदान्तका मत सांख्य- 
से भिन्न था । सांख्य और योगके मतोमे 
प्रारम्भसे ही कुछ बात समान थीं, 
उन्हींमेकी एक यह भी है। इसके बाद 
सांख्यौके जो जो सिद्धान्त निकले उनका 


'वेदान्तियौने हमेशा खण्डन ही किया 


है। महाभारतके पश्चात्‌ सांख्योको भार- 
तीय आयोके आस्तिक तत्वश्ञानमे शान 
नहीं सिला । उनका मत निरीश्वरवादी 
था, इसी लिए यह खाभाविक परिणाम 
हुआ । यह वात प्रसिद्ध है कि इस दोषको 
मिटानेके लिए अर्वाचीन समयमै सांख्य 
सूत्र बनाये गये और उनमें सांख्यौको 
$ैश्वरवादी अर्थात्‌ आस्तिक बनाया गया 
है । महाभारतके समय सांख्य मत 
ग्रास्तिक मतौमे गिना जाता था ओर 
उसकी वृद्धिका इतिहास उपर्युक्त प्रकारः 
का दिखाई देता है। 

आगे चलनेके पूर्व यह देखना है कि 
सांख्य और संन्यासका कुछ सम्बन्ध 
हेया नहीं? भगवद्गीताम यह सम्बन्ध 
कुछ कुछ देख पड़ता है। “यं सन्यास- 


मिलि प्राहुयोगं तं विद्वि पाण्डव 
इसमें सांस्य और संन्यासका मत बतः 
लाया गया है। परन्तु सांख्यका अर्थ 
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& मंहाभारतमीमांसा & 


तत्वज्ञानमै निष्क्रियत्व या नैष्कस्ये अवश्य 
होना चाहिए; क्यों कि पुरुष और प्रकृतिका 
भेद्‌ जानने पर-पुरुष निष्क्रिय ही होगा। 
परन्तु संन्यास-मार्गी लोग वेदान्ती रहते 
थे। सुलला ओर जनकके संवादसे यह 
कल्पना होती है कि श्रमेशास्रके अनुसार 
संन्यास लेनेवाले सांख्यवादी. नहीं थे। 
ध्रमेध्वज जनक पंचशिखका चेला था। 
उसने संन्यास नहीं लिया था, वह. राज्य 
करता था।-उसने कहा है कि राज्य 
करते समय भी मेरा नेष्कम्यं कायम है । 
उसके शब्द यह हैः 


. 'त्रिदणडादिषु. यद्यास्ति मोत्तो ज्ञानेन | 


कस्यचित्‌ । छत्रादिणु कथं न स्यात्तुढ्यः 
हेतो परिग्रहे ॥ 


( शा० अ० ३२०-३२) | 
परन्तु इसका खण्डन करते हुए' 


सुलभाने कहा है कि संसारका त्याग 
किये बिना मोक्ष नहीं मिल सकता ओर 
संन्यासे लिये बिना. मनको व्यप्रताका 
“बन्द होना सम्भव नहीं । वह स्वयं यति- 
धर्मेसे चलती थी | इससे यदि यह मान 
लिया जाय कि भगवक्गीताके समयमें 


सांख्य वैदिकमार्गी ' संन्यासी थे, तो भी: | 


महाभारत-कालमें - सांख्य मत: संन्यास 
अथवा वेदान्तसे भिन्न ही था । तात्पर्य 
यहःकि“ आगे चलकर धीरेशधीरे उनसे 
पूर्ण विरोध आ पहुँचा और बादरायणके 
वेदान्त सूत्रके समयमै : वेदान्तियोको 
सांख्यौक्रा खण्डन करना ही पड़ा । . 


(२) योग । 


. अब हम योगका इतिहांस देखेंगे । 


योग-तत्वज्ञान बहुत पुराना है । चह 


सांख्योंसे भी पाचीन होगा। निदान, 


चित्तवृत्ति-निरोधक्रा योग उपनिषदे 


समयसे है । इन्द्रियोंकी और मनको | 


लल कन न र साकेल 


चतुर्थाश्रम संन्यास नहीं होता | सांख्यः | खिर करके शान्त बैठनेकी स्थितिका 


आनन्द आये ऋषियोंकों बहुत प्राचोन 
समयमें मालूम हुआ होगा#। इस रीति. 


| से ऋषियोने खंसारसे त्त हुए मनको 
| शान्त करनेका पता लगाते लगाते योग- 


की प्राणायामादि अनेक क्रियाएं ड 
निकाली और उनका अनुभच्च किया, 
इनसे उन्हें मुख्यतः शान्ति, दीर्घायु ओर 
आरोग्यका लाभ छुआ दोगा । यह भी 
उन्हें अनुभव छुआ कि योगसे ईश्वर. 
भजन अथवा चिन्तनमें भी लाभ होता 
है । इससे तत्वज्ञानमे. योगकी अलग 


| गिनती होने लगी | योग प्रारम्भमे न तो 


सांख्यौके सदश निरीश्वरवादी था, और. 
न वेद-वाह्य था । अर्थात्‌ प्राचीन कालसे 
सांख्य और योगका मेल भी था और 
विरोध भी था । महाभारतमें कहा. 
गया है कि योग शास्त्रका कर्त्ता हिरणय- 
गर्भ हे। अर्थात्‌ पहले किसी एक ही 
ऋषिने इस शाका प्रतिपादन नहीं 
किया है । लोगोमे सांख्य ओर योग दोनों 
वेदबिद्याके तुल्य ही माने जाते थे. श्रौर 
भगवद्गीताके समयमे वे लोगोमें - प्रचलित 
भी थे-आऔर इसीसे; वे भगवद्गीतामें समा- 
४ कठोंपनिषट्में कहा गया है कि-- 
> तां योगमिति मन्यन्ते ` स्थिरामिन्द्रियारणाम्‌।' 
अप्रमत्तस्तदा. भवति. योगो हि प्रभवाप्ययो-॥ 
अर्थात्‌ मनकी र इन्द्रियोकी धारणाका यद योग 
उपनिष्के कालसे प्रसिद्ध है । कठके कुछ शब्दोसि चाहे 
कोई यह समक ले कि उपनिपढ्कालसे सांख्य ज्ञान भी 
होगा, परन्तु इम यह नहीं कहं सकते । शर? 
इन्द्रियेभ्य: परे मनः मनसेः सत्वमुत्तमम्‌ । 
सत्वादधि महानात्मा महतोष्व्यक्तमुत्तमम्‌ ॥| 
इसमें महान्‌ और सत्य शब्द आये हैं, परन्तु-यह 
स्पष्ट है.कि वे. सांख्य-मतके नहीं हैँ । इसमें महान्‌ राके 
लिए हे रौर सांख्योंका महत्‌ पुरुष श्रवा श्रात्मासे 


| भिन्न है । इसी प्रकार यह स्मरण रखना चाहिए कि यहाँ 


“सत्व? अकेला आया हे, गुणके अर्थमें नहीं। सारांश, यह 
सिद्धान्त स्थिर करना चाहिए' कि दशोपनिपदोमे सांख्योंका 
उल्लेख नहीं है। । 
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\ अनुसार 
विरोध भझाना 


देता अत्यन्त आवश्यक है फि बह बिरोध 


क्षैतसा था? गीताके “सांख्य योगो 


पग्बाला: मददान्ति न पण्डिताः" 
[स वचनका उद्दार इसे सारे महाभारत- 


= कमह सूद 

पै दिखाई उताहं झर हर जगह यह 
बतानेका प्रयक्ष किया गया प्रतीत होता 
हैकि वास्तविक विरोध यह नहीं है। 


एसमें यीताका ही भाद पकर होता है। 
हम पहले देखणे कि महाभारतके समय 
योगका स्वरूप च्या था ? शान्तिपर्वके 
३१६ वं अध्यायसे योगका जिस्तृत वणेन : 
दिया है। “इन्द्रियाँ और पंचप्राण (रूद्र) ! 
योगके सुख्य साधन हें। इनका दमन 
करके योगी दशो दिशाओं चाहे जहाँ 


) 4 
AY AM 


~ 
गुणात्मक rs > 
त्मक सूच्मयोग दिये डुए 
- ॥ > = बक 
मतके अनुसार याग-कृत्य दा प्रकारक 


ता एंड टु यता, 

देय और ध्यानका सेद भूलकर इन्द्रिय- 
रपृ 

अनएक्क सनकी एकाग्रता । पला 


बताये हे, द्धिः 

€ fs 4 
छत्तरा एपका बब्यनये 
एनंळस्धिमं स्स और 


रि | 
“डग मट सती हे. उत्य्ें यम, नियम 


प्यक दलन है । वहाँ 


अतोका शीतिडास । छ 


परध 
vm नन न नानक ति 
सिद्धान्त आया है कि योगीको 
अध-सिद्धिकी प्राप्ति होती है। योगोकी 
भिन्न भिन्न सिद्धि कल्पना जैसी 
ज्दाभारत-कालमे पूरणंताको पहुँची थी; 
चैसी भेगवङ्गोतामे नहीं दिखाई देती! 
भणवङ्गीतामे इतना ही बर्णन है कि योगी- 
को समाधिमे अनन्द मिलता है। शेष 
क्रियाएं -भेगवङ्गीताके छुठे अध्यायमें 
मिलती है । भ्वगवद्गीतामें योग स्थितिका 
मुख्य लक्षण यही बतलाया गया है कि 
मन अतिशय दुःससे चञ्चल न होकर 
निर्वात प्रदेशके दीपके तुल्य स्थिर रहे । 
यह अध्याय बतलाता है कि महाभारत- 
कालमै योगमतको क्या शिति थी, और 
इसीसे वह महत्वका भी है। जो योग- 
सिद्धियाँ इसमें बताई गई हैं उनका वर्णन 
भगवद्गीतामें नहीं है, इससे यह नहीं 
माना जा सकता कि उस समय ये सानी 
ही नहीं जाती थीं। परन्तु हमारा अचु- 


# ^ 
यह भी 


. मान यह है कि यह कल्पना पौछेसे बढ़ी 


होगी । सांस्य और योगका ध्येय एक ही 
हैँ: परन्तु उनकी क्रियाएँ भिन्न हैं। दोनौ- 
का ध्येय मोक्ष है; किन्तु सांख्यकी क्रिया 
केवल ज्ञान है और योगकी क्रिया समाश्रि 
की साधना है ! तथापि तत्वश्ानके, 
विययमे सांख्य और योग दोनोंकां अधि- 
काँशमे मेल था। विशेषतः योग और 
साँख्यका इसमें मतैक्य था कि हर एक 
पुरुषका श्रात्मा भिन्न है और आत्मा 


` अनेक हैं । ऊपर दम कह ही चुके हैं कि 


यह सत वेदान्तके मतस भिन्न था ! 
शान्ति पर्वके भिन्न भिन्न अध्यायोस 
द्वात होता है कि मदाभारतके समय योग 
शब्दका श्रथ व्यानधारखात्मक योग था । 
जी योगशा गे चलकर पतञ्जल्हिने 
बनाया, प्राय; वैसा ही योगशास्त्र सौति- 
दे; लायन था, यह बात दिखाई नहीं 
देती: कुछ बातो मेद विदित झोला नें 
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चतुर्थाश्रम संन्यास नहीं होता । सांख्य 
तत्व्ञानमें निष्क्रियत्व या नेष्कम्यं अवश्य 
होना चाहिए; क्योंकि पुरुष और प्रकृतिका 
सेद्‌ जानने पर पुरुष निष्क्रिय ही होगा। 
परन्तु संन्यास-मार्गी लोग वेदान्ती रहते 
थे। सुलभा और जनकके संवादसे यह 
कल्पना होती है कि धर्मशास्त्रके अनुसार 
संन्यास लेनेवाले सांख्यवादी नहीं थे । 
धरमेध्चज जनक पंचशिखका चेला था। 
उसने संन्यास नहीं लिया था, वह. राज्य 
करता था।-उसने कहा है कि राज्य 
करते समय भी मेरा नेष्कम्य कायम है । 
उसके शब्द यह है;-- 

, विद्राडादिषु यद्यास्ति मोक्तों ज्ञामेन 
कस्यचित्‌ । छत्रादिषु कथं न स्थाक्तुट्य- 
हेतो परिग्रहे ॥ 

( शा० अ० ३२०-३२ ) 


: परन्तु इसका खण्डन करते हुए ' 


सुलभाने कहा: है कि संसारका त्याग 
किये बिना मोक्ष नहीं मिल सकता और 
संन्यास लिये बिना. मनको व्यप्रताका 
बन्द होना सम्भव नहीं । वह स्वयं यति- 
धर्मसे चलती थी. | इससे यदि यह मान 
लिया जाय कि भगवद्गीताके समयमै 


सांख्य वैदिकमागी संन्यासी थे, तो भी |. 


महाभारत-कालमें सांख्य मत संन्यास 
अथवा वेदान्तसे भिन्न ही था । तात्पर्य 
यह/किः आगे चलकर धीरे धीरे उनमें 
पूर्ण विरोध आ पहुँचा और बादरायणके 
वेदान्त सूत्रके समयमै : वेदान्तियोको 
सांख्यौका खण्डन करना-ही पड़ा |. 


(२) योग । 


Fe अब हम योगका इतिहांस देखेंगे । 


योग-तत्वज्ञान बहुत पुराना है । चह 


चित्तवृत्ति-निरोधक्ा योग उपनिष्के 
समयसे हे-। 


& मंहाभारतमीमांसा & 


प क स्थिर करके शान्त बैठनेको खिति 


| आनन्द आयं ऋषिरयोको बहुत प्राचोन 


इन्ट्रियोको और मनको ।' 


समयमे मालूम हुआ होगा#। इस रोति- 
से ऋषियोंने खंसारसे तप्त इप मनको 


| शान्त करनेका पता लगाते. लगाते योग- 


की प्राणायामादि अनेक क्रियाएं le 
निकाली और उनका अन्लुभन्न किया 
इनसे उन्हें मुख्यतः शान्ति, दीर्घायु और 
आरोग्यका लाभ इुआ दोगा । यह भी 
उन्हे अनुभव हुआ कि योगसे ईश्वर- 
भजन अथवा चिन्तनमें भी लाभ होता 
है । इससे तत्वशानमें- योगकी अलग 
गिनती होने लगी । योग प्रारम्भमे न तो 
सांख्यौके सरश निरीश्वरवादी था, और. 
न वेद-बाह्य था । अर्थात्‌ प्राचीन कालसे 
सांख्य और योगका मेल भी था और 
विरोध भी था । महाभारतम कहा: 
गया है कि योग शास्त्रका कर्त्ता हिरणय- 
गर्भ है । अर्थात्‌ पहले किसी- एक ही 
ऋषिने इस शास्त्रका प्रतिपादन नहीं 
किया है | लोगोमें सांख्य और योग दोनों 
वेद्विद्याके तुल्य ही माने जाते थे भ्रोर 
भगवद्गीताके समयमे वे लोगोमें -प्रचलित 
भी थे-और इसीसे; वे. भगवद्गीतामें समाः 
४ कठोंपनिषद्में कहा गया है कि-- 
तां योगमिति मन्यन्ते ` स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌।' 
अप्रमत्तस्तदा भवति. योगो- हि प्रभवाप्ययोः॥ 
अर्थात्‌ मनकी और इन्द्रियोकी धारणाका युद्द योग 
उपनिषट्के कालसे प्रसिद्ध है । कठके कुछ शब्दोसि चाहे 
कोई यह समक ले कि उपनिषद्कालसे सांख्य शान भी 
होगा, परन्तु इम यह नहीं कह सकते । ' शर 
इन्द्रियेभ्यः परे मनः मनसः सत्रमुत्तमम्‌! 
सत्वादधि महानात्मा महतोष्व्यक्तमुत्तमम्‌ | « 
इसमें मदान्‌ और सत्व शब्द आये हैं, परन्तु यह 
स्पष्ट है कि ने. सांख्य-मतके नहीं हैं । इसमें महान्‌ आसाते 
लिए हे श्रौर सांख्यॉका महत्‌ पुरुष अथवा रातमा 


24. ख्या 2 = प्‌ fF हिः कि यहाँ 
सांख्यांसे भी प्राचीन होगा। निदान, || ^ है । इसी प्रकार यह स्मरण रखना चाहिए 


'सत्व? अकेला आया हे, गुणके अर्थमें नहीं । सारांश, है“ 
सिद्धान्त स्थिर करना चाहिए'कि दशोपनिपदोंगें सांख्य 
उल्लेख नहीं हे । : $ रा टि 
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बिष्ट किये गये । लोकमतके अनुसार 
७ *e ००९ 

साँख्य और योगमे जो विरोध माना 


प्ररप 


| यह मी सिद्धान्त श्राया हैकि योगीको 
| अ्रष्टसिद्धिकी प्राप्ति होती है । योगीकी 
A | यो 
जाता था) पह वस्तुतः और तत्वतः | भिन्न भिन्न सिद्धिआओंकी कल्पना जैसी 
बिरोध नहीं है। इस बातको पहले गीता- | महाभारत-कालमें पूणताको पहुँची थी; 
ने ही प्रतिपादित किया है। यह जान ' चैसी भगचङ्गीतामे नहीं दिखाई देती। 
लेना अत्यन्त आवश्यक है कि वह विरोध | सगवद्गीतामे इतना ही वर्णन हे कि योगी: 
कौनसा था? गीताके “सांख्य योगौ | को समाधिमें आनन्द मिलता है। शेष 
पथग्बाला; प्रवदान्त न पण्डिता?” | क्रियाएं भगवद्गीताके कुडे श्रध्यायमें 
एस वचनका उच्चार हमें सारे महाभारत- | मिलती हें । भगवङ्गीतामें योग स्थितिका 
गै दिखाई देता है और हर जगह यह | मुख्य लक्षण यही बतलाया गया है कि 
बतानेका प्रयल्ल किया गया प्रतीत होता | मन श्रतिशय ढुःखसे चञ्चल न होकर 
। हैकि वास्तविक विरोध यह नहीं है। | निर्वात प्रदेशके दीपके तुस्य खिर रहे । 
इसमें गीताका ही भाव प्रकट होता है। 


[समं गौताका | यह श्रध्याय बतलाता है कि. महाभारत- 
हम पहले देखंगे कि महाभारतके समय | कालमें योगमतको क्या खिति थी, और 


योगका खरूप क्या था ? शान्तिपर्वके | 


३१६ वे अध्यायमे योगका चिस्तृत वर्णन 
दिया है । “इन्द्रियाँ और पंचप्राण (रुद्र) 
योगके मुख्य साधन हैं। इसका. दमन 
करके योगी दशां दिशाओम चाहे जहाँ 
जा सकता है । जड़ देहका नाश होने पर 
भी योगी अणिमादि अष्ट सिद्धियोंसे युक्त 
सूचम देहसे सब प्रकारके सुखोंका अनु- 
भव करता हुआ सारे जगतमें. घूमता 
रहता हे। शानियौने वेदमें कहा है कि 
योग अ्ष्टगुणात्मक है । वैसे ही अ्रष्ट- 
गुणात्मक सूच्मयोग है । शास्त्रमें दिये हुए 
मतके अनुसार योग-कृत्य दो प्रकारके 
बताये हैं। प्राणायाम:युक्त मनकी एका- 
प्रता एक मार्ग है; दूसरा मार्ग है ध्याता, 
थेय और ध्यानका भेद भूलकर. इन्द्रिय- 


देमनपूर्वेक (मनकी एकाग्रता । पहला | 


सशुरःहेः दसरा निगुण ।” योगशास्रके 
जो लक्षण पतंजलिने बताये : हैं, अधि- 
फाशमें, वे ही लक्षण उपयुक्त बरांनमें 
आये है । परन्तु पतंजलिमें सगुण और 

तिणेण शब्द नहीं हैं. उसमें यम, नियम 
| भादि आउ साधन तथा -प्राणायामादि 
| पेमाधितककी क्रियाका वर्णन है । यहाँ 


इसीसे वह महत्वका भी है। जो योग- 
सिद्धियाँ इसमें बताई गई हैं उनका वर्णन 
भगवद्गीतामें नहीं है, इससे यह नहीं 
माना जा सकता कि उस समय ये सानी 
ही नहीं जाती थीं। परन्तु हमारा अचु- 
मान यह है कि यह कढ्पना पौछेसे बढ़ी 
होगी । सांख्य और योगका ध्येय एक ही 
है; परन्तु उनकी क्रियाएँ भिन्न हैं। दोनो- 
का ध्येय मोक्ष है; किन्तु सांख्यकी क्रिया 
केवल ज्ञान है और योगकी क्रिया समाधि 
की 'साधना है ! तथापि तत्वश्षानके, 
विषयमे सांख्य और योग दोनोंका अधि- 
कांशमें मेल था । विशेषतः योग और 
सांख्यका इसमें मतैक्य था कि हर एक 
पूरुषका आत्मां भिन्न है और आत्मा 
अनेक हैं । ऊपर हम कह ही चुके हैं कि 
यह सतं वेदान्तके मतसे भिन्न था। 
शान्ति पर्वेके भिन्न भिन्न ्रध्यायाँसे 
ज्ञात होता है कि महाभारतके समय योग 
शब्दका अर्थ ध्यानधारणात्मक योग था । 
जो योगशास्त्र आगे चलकर पतञ्जलिने 
बनाया, प्रायः वैसा ही योगशाख् सौतिं- 
के सामने था, यह बात दिखाई नहीं 


' देती; कुछ बातोम भेद विदित होता रे 
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५२६ 
TNS Bo SSNS 
ऊपर जो सगुण और निर्गुण योग शब्द 
आयें हैं, उनके बदलेमे आगे हठयोग और 
राजयोग शब्द प्रचलित इए दिखाई देते 
हें। पतञ्जलिमें न सगुण और न निगुण 
शब्द हें ओर न हठयोग और राजयोग 
शब्द आये हैं। राजयोग शब्दका श्रथ 


राजविद्या या राजगुह्य शब्दके समान | 
समझना चाहिए । अथवा यौ कहिये कि 


योगानां राजा राजयोगः अर्थात्‌ योगामें 
श्रेष्ठ योग, यह अर्थ करना चाहिए। इसस 
यह चिदित होता है कि सगुण और 
निर्गुणके भेदके कारण योग भिन्न भिन्न 
त्रकारके थे । शारीरिक ओर मानसिक 
क्रियाके द्वारा परमेश्वरसे तादात्म्य पाना, 
यही योग शब्दका र्थ अभिग्रेत होगा। 
जिस योगमें शारीरिक क्रियाको ही प्रधा- 
नता दी जाती है वह सगुण योग है। 


ऊपर हम कह आये हैं कि महाभारत- 
कालमे यह कल्पना प्रचलित थी कि 
योगसे अ्रनेक प्रकारकी सिद्धियाँ मिलती 
हैं; अर्थात्‌ अन्य सब मतवादियाँके मतके 
समान वह सारे जन-समूहमें - प्रचलित 
थी। बौद्ध, जैन, संन्यासी आदि सब 
ल्लोग मानते थे.कि सिद्धोको विलक्षण 
* छञामर्थ्यं प्राप्त होती है, र कहा जा 
सकता है कि योगी भी यही मानते थे। 
परन्तु हमारी -रायमें यह कल्पना प्रथम 
योगमतसे ही निर्कली, तत्पश्चात्‌ दूसरे 
मतमै घुसी;। _भगवङ्गीतामें योगीको 
सिद्धिकी.कहीं सूचना नहीं हे; अतएव 
यह कट्पना भगवद्गीताके -बादकी ओर 
सोतिके महांभारतके कालके पूर्वकी होनी 
चाहिए इस प्रकार हम. देखते हैं. कि 
योगकी कट्पना-केसे. बढ़ती-गई । महा- 
भारतमै यह बतलाया गया है कि सिद्धि- 
के-ही पीछे लग जानेसे योगीको अन्तिम 
कैबल्या्रासि- न होगी ओर घोगेश्वर्थे- 


& मंहाभारतमीमाँखा ® 


का. व जल क 


/ NE शे 
| सातिक्ान्तो यो निष्क्रामति सुच्यने 


(शां० प० अ० २३६-४०) के अन्लुसार यह 
माना गया है कि जो योगी नाना प्रकार. 
की शक्तियौको व्यागता हुआ आगे जाता 
है वह मुक्त होता है । कै 
इस श्रध्याय (शां० प० अ० २३६) में 
विस्तारपूर्वेक बतलाया गया है कि योग 
कितने प्रकारका है, और पञ्चभूतो पर 
जय प्राप्त करनेसे केसी सिद्धियाँ मिलती 
हैं। पतञ्जलिके योगशास्त्रम भी इनका 
कुछ निर्देश भिन्न रीतिसे किया गया है। 
इनमेंकी कुछ बात वर्णन करने योग्य है। 
“जो स्ञ्रीके समागमसे मुक्त हुआ है वही 
योग करे | योगसाधन १२ हैं । देश, कमं, 
अनुराग, अर्थ, उपाय, .अपाय, निश्चय, 
चल्न, आहार, मन और दर्शन ये योगके 
१२ उपकरण हैं।” ये पतञ्जलिसे -कुछ 
भिन्न हैं| योगी कर्मकाणडका त्यांग करता 
है, परन्तु वह कर्मत्यागका दोषी नहीँ 
बनता (शब्द्‌ ब्रह्मातिवत्तते)। यहाँ उप- 
निषद्की नाई योगके विषयमे रथका 
एक सुन्दर रूपक बाँधा गया है। | 
धर्मोपस्थो हीवरूथो उपायापायकूबरः। 
अपानाक्षः प्राणयुगः प्रज्ञायुर्जीवबन्धनः॥ 
अर्थात्‌ धर्म उपख है यानी - रथीके, 
बैठनेकी जगह हे; दुष्कर्म की लज्ञावरुध 
है यानी रथका आच्छादन है; उपाय और 
अपाय. दोनो कूबर अर्थात्‌, डंडियां है; 
अपान चुरा है; प्राण जुआ है; और बुझि, 
यायु तथा जब्र ( जूपको:) बाँचनेकी 
रस्सियाँ हैं--चेतना बन्धु रश्थी सुखी 
चारग्रहनोमिवान्‌ | चेतना सा. रथि 
बैठनेकी परिया है; आचार पहियेका 
घेरा है; दर्शन, स्पश, प्राण और श्रव 
भे चार घोड़े हैं। इस रथ बैठकर ५३ 
को चाहिए कि वह परमेश्वरकी * 
| दौड़े | घारणा डसके रास्ते है। | 
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त्तया धारणाः कृत्स्ना वाग्यता प्रतिपद्यते। 
पाश्वे तश्चान्यास्तावत्यस्ताः प्रधारणा:॥ 
इस प्रकार टीकाकारने इसमेंकी सात 


_ रणा और प्रधारणा अलग अलग बताई 


हैं; परन्तु मूलमें बह नहीं हें। प्रधारणा 
पतञ्जलिमे नहीं है । यहाँ भ्रमध्य 


शब्द्‌ 


नाखाग्र, कण्ठकूपादि धारणा अभिप्रेत | 
होंगी, साथ ही पृष्टतः तथा .पाश्वेतः भी 


बताई गए हे । 
क्रमशः पार्थिवं यञ्च वायव्यं खं तथा पयः। 


ज्योतिषो यत्तदैश्वयंमहंकारस्य बुद्धितः । 
व्यक्तस्य तथ्रैश्वय क्रमशः प्रतिपद्यते ॥ 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकार,अहं- 
कार तथा श्रब्यक्त ये सात अन्तर्धारणाएँ 
हैं। इनमें धारणा स्थिर करनेसे योगीको 
इनका सामर्थ्य प्राप्त होता है। “दिक्सा 


श्रापि यस्येते? इसमेका विक्रम शब्द 
पतञ्जलिमें नहीं है । “निर्मेच्यभान; 


सूच्मत्वाद्वपाणमानि परयति” 
कहकर श्वेताश्वतरमे कहे हुए “नीहार 


ध्रमाकेनलानिलानाम्‌? इत्यादि रूपो- 
का वर्णन दिया गया है; जैसे शिशिर 
ऋतुकी ओसकी धारणा करनेसे श्रोख, 
उससे आगे जलकी धारणा करनेसे 
जल, श्रम्निकी धारणा करनेसे अग्नि, 
पीत शस्रकी धारणा करनेसे पीत शस्त्र, 
रौर श्राकाशकी धारणा करनेसे श्रशुक्क 
अथवा नीलघरा छिद्ररूपी आकाश दिखाई 
ने लगता है। इससे यह विदित होता 
है कि योग-कटपनाके भिन्न भिन्न श्रङ्ग 
किस तरह बढ़ते गये । भीप्मस्तवके 
“ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानाः” के अडः 
सार यह समभा जाता था कि धारणामें 
योगियाको ज्योति दिखाई देती है। उस 
ज्योतिमें दिखाई देनेवाले पदार्थोका 

सूच्म वर्णन किया गया है और 


। यहद बताया गया हे कि श्रन्तमें नील बिन्द 


दिखाई देता है। इसका उल्लेख पातञ्जल- 
सूत्रमे नहीं मिलता । किन्तु यह नहीं 
कहा जा सकता कि यह केवल कट्पना है। 
जब योगीको सिद्धिकी प्राप्ति होती 
है तब उसमें सामर्थ्यं आता है। “पृथ्वी 
का ऐश्वय अर्थात्‌ प्रभुत्व मिलने पर वह 
सृष्टि बना सकता है। वायुका सामथ्य 
आने पर वह केवल उँगलीसे पृथ्वीको 
हिला सकता हे। आकाशरूपी बननेसे 
वह अन्तर्धान पा सकता है। जलको जीत 
लेने पर अगस्त्यके समान. कूप, तालाव 
अर समुद्रको पी जा सकता है। श्रह- 
ज्ञारकोी जीत लेने पर पंचमहाभूत उसके 
श्रश्रीन होते हें ्रोर वृद्धिका जय होने 
पर संशयरहित ज्वान प्राप्त होता हे।” 
ये सिद्धियो अणिमादि सिद्धियासे भी 
बढ़कर हें। अनुशासन पर्वके चौदहवें 
ध्यायम ्रणिमा, महिमा, प्राप्ति, सत्ता, 
तेज, अ्रविनाशिता ये छुः योगकी सिद्धियाँ 
वर्शित हैं। महाभारतमें योग-साम्यंका 
या तपः्वसामथ्यका जो वणन है वह कदा- 
चित्‌ अत्युक्ति होगी; या वह वणेन अधि 
काधिक बढ़ता गया होगा; तथापि इसमे 
सन्देह नहीं कि योगीमें कुछ विशेष 
सामथ्यके आनेकी कल्पना प्रारम्भसे ही 
है और -इसीसे बौद्ध, जेन आदि मतोने 
भी योगका अवलम्ब किया है 
महाभारतके -अनुसार योग और 
सांख्य एक ही है इसी लिए उसमे कहा 
हे कि योगमें सांख्यके ही पच्चीस तत्व हैं । 
पञ्चचिंशतितत्वानि तुल्यान्युभवतः समम्‌। 
(शां० २३६-२8) 
परन्तु पातञ्जलि-सूत्रमे इसका उल्लेख 
नहीं है । यह सिद्धान्त होनेका कारण ऐसा 
जान पडता है, और पहले हमने इसका: 
छेख भी कर दिया है,कि सब तत्व-शानों- 
का समन्वय करनेका प्रय मदाभारतमें 
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किया गया है। यह ध्यानमें रखना चाहिए 
कि परमात्माको अलग मामनेसे योगके 
छुब्बीस तत्व होते हैं । योगका निरूपण 
२४० वे अध्यायमें आया है । इसमें 
प्रथम काम, क्रोध, लोभ, भय और 
निद्रा ये योगके दोष बताये हैं और उन 
पर विजय प्राप्त करनेका मागे बताया हे । 
(पतञ्जलिने पाँच क्लेश बताये हैं और 
उन्हे हेय कहां है । ये दोष अविद्या, 
अस्मिता, राग, ढठेष और अभिनिवेशा है ।) 
निद्रा दोष योगके प्रारम्भसे माना गया 
होगा । भीष्मस्तवर्म योगियोका लक्षण 
विनिद्रः बताया गया है । हृदय और 
वाणीका निरोध करनेके लिए उसमे 
यज्ञादि क्रियाश्रोंका भी अजुष्ठान बताया 
गया है। उसमे कहा है--“द्उ्य गन्धादि 
वस्तुश्राक्नी अथवा दिव्य खियौकी प्राप्ति, 
और श्राकाशमें लुप्त हो वायुके वेगसे 
जानेकी या सब शास्रोके आपसे आप 
ज्ञान होनेको सिद्धियाँ योगीके मार्गमे 
बाधा डालती हैं | उनकी परवा न करके 
बुद्धिमें उनका लय करना चाहिए; यह 
बात बुद्धि-कल्पित है । नियमशील योगी 
प्रातःकालमे, पूर्व रात्रिमें और उत्तर रात्रि 
में, तीन बार योगाभ्यास करे। गाली 
देनेवाले ओर अभिनन्दन करनेवाले दोना 
पर वह .समदष्टि रखे ओर द्वव्योपाजे- 
नादि मार्गसे वह दुर रहे ।” इसमें कहा 
है कि योगीको छः महीनेमें योग-सिद्धि 
होती थी । ये सब बात पहलेकी अपेक्षा 
भी अधिक हैं । + 

' इस अध्यायम कहा है कि हीनवर्णके 
पुरुषोको या धर्मेकी अभिलाषा करनेवाली 
स्न्रियाको भी इस मार्गसे सद्गति मिलतो 
है । मालूम होता है कि ये लेख भगवद्दोता- 
से या उपनिषदूसे लिये गये हैं । कर्म- 
मागे केवल श्रयो तथा पुरुषांके लिए 
खुला था | श्रतपव नवीन मतके प्रत्येक 


| 


Ire in 7 ग क 
प्रतिपादकने सगवङ्गीताके समान व्यापक: 


दष्टिसे अपना नवीन मार्ग खियोधैश्या. 
स्तथा शट्रास्तेपि यांति परां गति | वैश्य: 
शूद्र, स्त्रियों आदि सबके लिए खोल दिया 
है। इसी प्रकार कहा हे कि योगःमार्ग 
भी सबको मोक्ष देनेवाला है। 

अपि वर्णावकृष्टरुतु नारी वा धमका. 
क्षिणी । तावप्यनेन मागण गच्छताम्‌ 
परमां गतिम्‌ ॥ ( शां० अ० २४०,३४) 

“षण्मासान्नित्ययुक्तस्थ शंब्द 

ब्रह्मातिवतेते ?. HG, 

इस चाक्यमें शब्द्‌-अह्मका शर्थ टीका: 
कारने प्रणव किया हे। पतञ्जलिसे भी 
जान पड़ता है कि इख योग-मार्ग मे प्रणवक्े 
जपका महत्व है | यद्यपि जप और; योग- 
मार्गका नित्य सम्बन्ध न हो, तौभी योग- 
के ध्यानम प्रणचका जप एक. अङ्ग है| 
महाभारतके शान्तिपर्घ (२०० वे अध्याय) 
में कहा है कि योगी और जप करनेवाले 
एक ही गतिको पहुँचते हैं । 

तज्ज्योतिः स्तूयमानं 
प्राविशत्‌ तदा । 
ततः स्वागमित्याह तत्तेजः प्रपितामहः । 


स्प ब्रह्माणं 


। अङ्गष्ठमात्रपुरुषं ` प्रत्युद्गम्य विशांपते ॥ 


ब्रह्मदेवके मुखमें यह ज्योति प्रविष्ट 
हुई । यही गति जापकोकी तथा योगियौँ- 
की है । टीकाकारका तर्क है. कि. ये 
पाठ्यबालमें ्र्माके साथ सुक्त होंगे। यह 
सीढ़ी वेदान्तकी दृष्टिसे बनाई गई होगी। 
ऐसा ही तर्क रोर एक शलोकके आधार 
पर टीकाकारंने किया है | वह यहाँ देने 
योग्य है;-- ह Nh 

इद्‌ महर्षेर्वचनं महात्मनो यथाव 
मनसानुशह्य । श्रवेदय चेमां परमेधि 
साम्यतां याति चाभूतगर्ति मनीषिणः ॥ 
( शां० अ० २४०) 
“बुस शलोकके “अभूत-गति' ५६ दसे 
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रने उक्त अर्थ निकाला है। यहे | 
स्पष्ट है कि इसका श्रथ कुछ गूढ़ हे । | 
हम. पहले देख चुके हैं कि योगमतका 
प्रथम उपदेशक ब्रह्मा था । इससे अह्माके | 
साथ तादात्म्य या साम्य होनेके सिद्धान्त- 
का निकलना सम्भव है । यह प्रकट है कि 
योग और सांख्यके मतमै मोक्षके वदले 
कैवल्य शब्दका उपयोग करते हँ । महा- 
मारत-कालमे दिखाई पड़ता है कि केवल्य ' 
शब्द सांख्यमतम भी लिया गया है। 
सांख्यदशैनमेतत्ते परिसंख्यानसुत्तमम्‌। | 
एबं दि परिसंख्याय सांख्यकेचलतां गतः ॥ 
( शां० श्र० ३१५-१8) | 
ठीक यही वर्णन पाया जाता है कि | 
ब्रह्मगति ही सांख्यकी गति है। परन्तु 
यह सांख्य और वेदान्तकी एकवाक्यता | 
, करनेसे पाया जाता है। योगके वर्णनमें | 
केवल शब्द भद्दाभारतमे भी आया है | 
यदा स केवलीभूतः पड़िशमछुपश्यति। 
तदा स खर्बेवि दूविद्वान्‌ न पुनर्जन्म विन्दते ॥| 
(शां० प० ३१६) | 
इसमें जो केवंली शब्दका उपयोग | 
किया गया है, वह योगमतके २६ वे | 
तत्वकी दृष्टिले मोत्त पानेवालेके सम्बन्धमें 
लाया गया है। 
एवं हि परिसंख्याय ततो ध्यायति केवलं । 
तस्थुषं पुरुषं नित्यमभेद्यमजरामरम्‌ ॥ 
` (शां० अ० ३१६-१७) 
एतेन केवलं याति त्यक्त्वा देहमसाक्तिकम्‌ 
कालेन महता राजन्‌ श्रुतिरेषां सनातनी ॥ 
) ` (शां० अ० ३१६७ 
`` इस श्लोकम केवल यानी परम पुरुष 
था परमात्माके योगका भाव है। परन्तु 
सांख्यका भाव संमभमें नहीं आता । 
5 शान्तिपर्वकं अनेक श्रध्यायमे सांख्य 
और योगको विस्तृत .रूपसे बतलाया 
है। ३०७ वे अध्यायके -अन्तमें कहा है कि | 
र्वीसवें पुरुषके' आगे सांख्य कुछ भी ' 
६७ 


नहीं मानता ।. योगशाश्मे २५ तत्वोके 
परे २६ वाँ परमेश्वरको मानते दे । इसके 
सिवा योगम व्यक्तका भी एक लक्षण 


| अधिक वतलाया गया है; वह यहाँ देने 


योग्य है । 
प्रोक्त त दूव्यक्तमित्येच जायते वर्धेते च य्त्‌ 


| जीर्येते प्रियते चेच चतुर्सिलंक्षणेयुतम्‌॥ 


विपरीतमतो यत्तु तदव्यक्तमुदाहृदतम्‌३०॥ 
(शां० अ० २३३) 

योंगमें परमेश्वर वोधस्वरूप है, और 
वह श्रज्ञानका आश्रय लेकर जीवदशामें 


| आता है। योगशासत्रकी भाषामे दो पदार्थे 


होते हैं, वुद्ध और बुध्यमान या. परमात्मा 
तथा जीवात्मा । 
बुद्धमप्रतिबुद्धत्वादू बुध्यमानं च तत्वतः। 
बुध्यमानं च बुद्धं च प्राहुयोगनिदर्शनम्‌॥ 
(शाँ० अ० ३०८-४८) 
पंचचिशात्परं तत्वं पठ्यते न नराधिप । 
सांख्यानां.ठु परं तत्वं यथावदबुवणितम्‌॥ 
इस प्रकार सांख्य मत बताकर योग- 
का भेद बतलाया गया है। सांख्याका 
श्रन्तिम पदार्थं पुरुष है । योगने जीव 
ग्रौर जीवात्मा दो माने और यह भो 


| माना कि वे बुद्ध ओर बुध्यमान हैं। 
| जब घुध्यमान जीव केवल्यको पहुँचता 


तब वह बुद्ध होता है। ये बुध्यमान और 
बुद्ध शब्द पतञ्जलिमे नहीं दिखाई देते: । 
बुद्ध शब्द गौतमने योगशा्रसे ही लिया 
होगा ।' भगवद्गीताकी पद्धतिके अनुसार 
महाभारतमै योगकी भी परम्परा दी राई 
है | प्रथम यह योग हिरणयगर्भने वसिष्ठ- 
को सिखाया, वसिष्ठने नारदंकों : ओर 
नारदने भीष्मको सिखायां।' शां० ञआ० 
३०८ में भंगवद्धीताके [समान कहा -है।कि 
यह-ज्ञान अव्रत तथा युणहीनको नहीं 
देना चाहिए । मालूम होता है. कि शां० 
अ० २५४ के अन्तमें शांडिल्य/भी योगका 
याचाय माना गया है "१" 
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शान्ति पर्वके ३०० वे श्रध्यायमें योगीके जक | देता हैं। बहने विदान्तक 460 0 
अस्नका वर्णन किया है। वह जुश्रारके 
कणोकी लप्सी या दलिया घी मिलाये 
बिना खाय । कुछ मास या सालतक यदि 
योगी पानी मिलाया हुआ दुध पीये तो 
उसे योगबलकी प्राप्ति होगी । सब 
विकारोको जीतकर, स्त्रीसंगके अभावमें 
उत्पन्न होनेवाली तृष्णा, आलस्य और 
निद्राको त्यागकर “ध्यानाध्ययनस- 
म्पदा” (ध्यान और अध्ययन जिसकी 


पित करता है। अर्थात्‌ उपयुक्त अन्न 
मनोविकारों पर जय मिलनेके लिए ही 
बतलाया गया है। भगवद्गीताके “युक्ता- 
९ हारचिहारस्य” वचनोसे इसका कुछ 
` विरोध है, तथापि वह योगीके तपकी 
आगेकी सोढ़ी है । 

` योगग्रन्थोम (नाना शाखौमे) बताये 


इुप रास्तेसे जानेवाला ब्राह्मण इच्छा- | 


डुसार ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि देवाके 
या पितर, उरग, यक्ष, गन्धर्व, पुरुष या 
खियोके रूपमें प्रवेश कर सकता हे और 


उसके बाहर निकल सकता है श्रौर | 


उसमे नारायणके समान संकट्पसे सृष्टि 
उत्पन्न करनेका सामथ्य श्राता है । 

जान पड़ता है कि महाभारत-कालमै 
योगके ग्रन्थ थे। उनमेंसे सौतिने ज्ञान 
लेकर अपने महाभारतमे रख दिया है 
झर सांख्य तथा वेदान्तके साथ योग- 
शास्त्रका समन्वय किया है। एक ओर 
डसने योगमें सांख्यके तत्व शामिल किये 
हैं और दूसरी ओर यह बतलाया है कि 
थोगियोकी भी ध्येय वस्तु परब्रह्म ही है। 
झोतिने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया : 
है कि सांख्य और योग दोनोके जानने: 
बाले वेदान्तीके उप देशानुसार ब्रह्मगतिको 
ही पहुँचते हैं। महाभारतके कालतक 
बोगशाङ्रका इतिहास इस प्रकार दिखाई 


बि 


इतिहासको 


देता है । | अब हम वैदान्तके 
ओर झुकंगे। 
(३) वेदान्त । 


| ` ‹ उपनिषदामें वेदान्तके तत्वश्ञानका 


प्रतिपादन विस्तृत रीतिसे किया है और 
यह स्पष्ट है कि उसके वेदिक होंनेसे वह 


सारे सनातन जनसभाजको मान्य ही 


है । इस तत्वज्ञानके मुख्य मुख्य अंग उप- 
निषदीमै बतलाये गये हैं, इसीसे इसे 


| वेदान्त नाम मिला है । यह नाम भंगव.. 
सम्पत्ति है ऐसा) योगी आत्माको उद्दी- | _.. ः हि 


द्वीताके “वेदान्तक्ृत” चाकामें आया है। - 
महाभारतमे वेदान्तका अर्थ उपनिषत्‌ या 
आरण्यक भी होता है। हमारी रायमें 
वेदवादे शब्द्से कर्मवादका श्रर्थात्‌ 
संहिताके भागोमें वंरित यज्ञादि भागका 
बोध होता है, और वेदान्त शब्दका श्रर्थ 
उपनिषत्‌-तत्वज्ञान है। “जपविधि वेदान्त- - 
विचारमेसे है या योगमेंसे हे या कर्म- 
काणडोंमेसे है” इस वाक्य यह अर्थ 
स्पष्टं हे। भीष्मके उत्तरमें वेदान्त शब्दका 
यही अर्थ हे। भीष्मका उत्तर यह है कि 
वेदान्तमें जपके सम्बन्धका मुख्य विधान 
यह है कि 'त्याग करो! । जप कमे है; 
वेदान्तकी दृष्टिमे वह त्याज्य है । सारे वेद- 
वचनोका सार ब्रह्म हे।” ओर विवेचनोमे 
भी वेदान्त शब्द इसी अर्थमें आया है। | 
संन्यास एव वेदान्ते वत्तते जपन प्रति! 
वेदवादाश्च निब्त्ताः शान्ताब्रह्मणयवस्थिताः 
इसमें वेदवांद शब्द वेंदव चनके ्रर्थेमे ` 
आया है परन्तु वह मूलतः कर्मकाण्डके 
सम्बन्धका ही है। भगवद्वीताके विद्‌- 


'वाद्रता! पार्थ नान्यदस्तीति वाः 


दिनः .चाक्यमें 'चेदवादका श्रथ कर्म 
वाद है । वेदमै अर्थात्‌ सं हिताश्रौमं 
(ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेंद्म) मुख्यतः कमै 
का ही प्रतिपादन है श्रोर कहीं कहीं ब्रह्मी 
भी है । परन्तु उपनिषदूमें ब्रह्मकां भी है, 
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५३१ 


न ८ दन न यम 
श्रौर वैदिक कमे भी ब्रह्मके लिए ही बत- | इससे यह भी दिखाई देता है कि मुख्यतः 


ताया गया है । बृहदारण्यके “विवि- | 


दिषति यज्ञेन दानेन”? आदि वचन 
प्रसिद्ध हैं। यद्यपि वेदका अथे संहिता 
श्रौर वेदान्तका उपनिषत्‌ होता है, तथापि 


> मे पट 
जान पड़ता है कि महाभारत-कालमे वेद- | 
€ > ~ 
_बादका अर्थ कर्मवाद और वेदान्तका अर्थ 


श्रौपनिषत्‌ तत्वज्ञान निश्चित हो गया था। 
इस तत्वज्ञानका आचाय अपान्तर- 


तमा या प्राचीनगर्भे है, जैसा 


ग्रपान्तरतमाश्चैव वेदाचार्यः ख॒ उच्यते । 

0 पे रि त पतित 
प्राचीनगम तश्जुषि प्रचदन्तीहं केचन ॥ 
इस वाक्यमें कहा हैं, जिसका? उल्लेख 
पहले हो चुका है ( शां० अ० ३४६ )। 
तत्वज्ञानके विषयमै इस ऋषिका उल्लेख 
है इसलिए यहाँ वेद शब्दका र्थे वेदान्त 
ही है । और, 


सांख्य योग; पांचरात्रं वदाः पाशुपतं. तथा । 


ज्ञानान्येतानि राजषे विद्धि नानामतानि वै॥ 


यह... श्लोक उपयुक्त -श्लोकके बाद हीः 


` हे। इसमें भी वेद शब्द वेदान्तवाचक 


है। तथापि आगेकी बात ध्यानमें रखनेसे 
शङ्का उपस्थित होती है । श्रपान्तरतमाकी 
कथा इसी अध्यायमें है । बह यह हैः-- 
“नारायणने भोः. कहकर पुकारा | उसे 
सुनकर सरस्वतीसे पैदा हुआ अपान्तर 
नामका पुत्र सम्मुख आ खड़ा हुआ । 


` नारायणने उसे वेदकी व्याख्या. करनेको 


कहा । शाके अनुसार उसने खायंभुव 
मन्वन्तरमै वेदोके भाग किये ।. तब भग- 
वान्‌ हरिने उंसे वर प्रदान किया कि 
वैवखत मन्वन्तरमें भी वेदका प्रवर्तेक तू ही 
होगा । तेरे वंशमै कौरव पैदा होगे, उनकी 
आपसमें फूट होगी और वे संहारके 
लिए उद्युक्त हागे, तब तू अपने तपोबल- 
से वेदोके विभाग करेगा। वशिष्ठके कुल- 
पै पराशर ऋषिसे तेरा, जन्म होगा ।” 


इस ऋषिने वेदोके खण्ड किये। तथापि 
यह माननेमें कुछ हजे नहीं कि इस श्रपा- 


| न्तरतमाने दोनो बातें कीं । और यह 


मानना चाहिए कि वेदान्तशास्त्रका आद्य-: 
प्रवर्तक ऋषि यही है; फिर वह उपः 
निषदौका कत्ता या वक्ता माना जाय 
अथवा वेदान्तशासत्र पर इसका पहले 
कोई सूत्र रहा' हो । कदाचित्‌ भगवद्गीता- 
में बताया हुआ ब्रह्मसूत्र इसीका होगा । 
वेदान्तका मुख्य रहस्य ऊपर श्रा 
चुका है । वेदवादमै प्रधान माने गये कमे- 
काण्डको पीछे छोड तथा इन्द्रादि देव- ` 
ताओ श्रौर खर्गको तुच्छ समझकर परा; 
विद्या अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान विद्या उपनिषदामें 
आगे बढ़ी। उससे सारा जगत्‌ पैदा. 
होता है, उसीमें रहता है और उसमें 
वह लीन हो जाता है। श्रर्थात्‌ सब जगत्‌ 
बही है। “चे खल्विद्‌ ब्रह्म? यह . 
उपनिषद्वाक्य इसी सिद्धान्तका प्रसिद्ध 
प्रतिपादक है। हमें यह देखना है कि 
इस सिद्धान्तका प्रवाह उपनिषदूसे शुरू 
होकर भारती-कालतक कैसा बहता गया। 
पहले उसका प्रवाह भगवद्वीतामै बहता 
हुआ दिखाई देता है । उपनिषत्‌-तत्वशान 
भगवङ्गीताको मान्य है रौर उसमें इसीके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन विशेष रीतिसे 
किया गया है। तथापि कुछ बातोमें भग- 
बढ़ीता उपनिषदौसे बढ़ गई हे। ये बात 
कौतसी हैं उन पर विचार करना है। 
वेदान्तमे ब्रह्म, अध्यात्म, अ्धिदेख, 
तथा अ्रधिभूत शब्द आते है। गीतामे .. 
इनकी व्याख्या दी गई है। वह बहुधा 
उपनिषद्के विवेचनके अनुसार है । 
परन्तु कुछ बाते ऐसी है जो उपनिषद्म 
नही हैं श्रौर कुछ ऐसी हैं जो आगे बढ़ 
गई है | गीताके ८ थे अध्यायमे यह विषय 
है. जिसका हम सूइम विचार करं । 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५३२ 


& पंहांभाश्तमीमांला & 


पहले ब्रह्मकी व्याख्या अक्षर की है जो 
उपनिषद्की ही है। “एतस्येवा चरस्य 
प्रशासने गागि सुयाँचन्द्रमसौ 
तिष्ठतः” आदि बृहदारण्यकमे जो 
याश्ञवल्क्यकी उक्ति है सो हमारे सन्मुख 
उपस्थितः होती है । केवल ' स्वभांवो- 
ध्यात्मपुच्यते? का उद्गम दशोपनि- 
घटूमे नहीं दिखाई देता तथा “भूत- 
भावोद्भधवकरो विसगे; कसे संज्ञितः” 
“का भी सम्बन्ध नहीं-दिंखाई देता । कदा- 
चित्‌ छान्दोग्यमे बताये हुए “पृचम्धा- 
` भाहुता वापः पुरुषवचसो भवान्ति” 
आदि प्रकरणौसे कर्मकी व्याख्या की गई 
होगी। “अधिभूतं चरो भावः” 
ठीक है । परन्तु पुरुषश्चा घिदैवतम्‌” 
का भी उद्गम वेदान्तमें अर्थात्‌ उपनिषदो 
मे नहीं दिखाई देता । अध्यात्म तथा 
अधिदैत्रत शब्द उपनिषदौमे बारम्बार 
हे हैं | पहला शब्द इन्धि 


सस्बन्धमे श्रौर दूसरा आदित्यादि 
देवताओके सम्बन्ध आता है । ये 
व्याख्यायें सूजमय हैं और यह मानना 
चाहिए कि वे पहले गीतामै ही दी गई 
हैं क्योंकि भगवदह्ीता ही उपनिषदोंके 
अनस्तरकी है । हम प्रहले ही कह चुके 
हैं कि. सम्भावना है कि बीचमें एकाध 
सूत्र बनाः हो । ` परन्तु वह उपलब्ध 
नहीं है । अभियज्ञ शब्द उपनिषदोंमें 
नहीं है परन्तु यह उपनिपन्मान्य बात 
है कि देहमे जो परमेश्वर है वही 
श्रभियज्ञ है। इसके श्रनन्तर यह उपनि- 
षटू-सिद्धान्त यहाँ बतलाया गया हे कि 
अन्तकालके समय मेरा ही स्मरण करके 
जो परंब्रह्मका ध्यान करेगा वही परमंगति- 
को पहुँचेगा | उपनिषदूने--“घंथा ऋलु. ` 


रस्मिन्‌ लोके अवाति तथेतः प्रेत्य 
भवति”? प्रतिपादित किया है। अर्थात्‌ 
उपनिषदौँका मत है कि अन्तमें परमेश्वर, 
का स्मरण होनेसे ही परमेश्वरकी गति 
मिलती है । इसलिए “असक्दा बृत्ति? 
करके “आहं ब्रह्मास्मि”? का भाव चित्त 
पर पक्का जमाना चाहिए; क्योकि उपनि- 
षदौका मत है कि अन्तकालमें उसीका . 
स्मरण हो । वही सिद्धान्त इस अध्यायमें 
बतलाया गया है। “घं चं चापि स्मरन्‌ 
आवं त्यजन्त्यन्ते कलेवर?' आदि 
वचनोंसे यही बतलाया गया है.। परन्तु 
भगवङ्गीताने इस पर थोड़ी सी अपनी 
छाप रखी है। “कवि पुराणं, अणो- 
रणीयांसं, सवेक्य धातारं, अचरं” 
प्राप्त कर लेनेका मार्ग यह है कि उपनि- 
षट्के अनुसार अन्तकालके समय मनुष्य 
आकार शाब्द्रूपी ब्रह्मका ध्यान करे । 
/ प्रायेणान्तमोकारमभिध्यायीतक' 
तमं: वा. वसतेन लोकं जयतिः 
प्रश्नोपनिषत्‌ ) यह बताते इए, औँ 
इत्येकाक्ष॒रं ब्रह्म व्याहरन्‌? कहकर 
मामनुस्मरन्‌? भौ कहा हे । उपनिषद्‌ 
और योगका मेल ““आस्थितो योग-: 
धारणाम्‌?? शब्दोंसे करके भगवानने 
अपने स्मरणका भी रहस्य. घता दिया है । 
यह भी उपनिषदौको मत है कि सब लोक 
पुनरावर्ति हैं; परन्तु ब्रह्मका ध्यान करते. 
करते देहको .छोड़नेवाला ब्रह्मशानी ब्रह्म 
गतिको जाने पर पुनः लौटकर तही. 
आता । यह बात यहाँ विस्तारपूर्वक, बताई 
गई है। भगवानने कहा. हे कि“ 
प्राप्य नःनिवत्तेन्ते तद्वासः परम 
अप्त”? अव्यक्त अक्षर ही मेरा घास है 
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प्रर्णकालके सम्बन्धम भी “अफिनिज्यों- 
|त्विरहः शुक्लः षण्मासा उत्तराय- 

» आदि उपनिषदोका मत यहाँ बत- 
ताया गया है। उत्तरायणमें देहको छोड़ने- 
वराला प्राणिमात्र ऐसी परमगतिको 
यगा जहाँसे पुनरावर्त्तन नहीं है। यह 


प्रत गीताने स्वीकृत किया है; परन्तु उस | 
एर अपनी सुहर-छाप लगा दी है । गीता- | 
४कहा है कि योगी यदि देवयान तथा | 


पित्यानके भिन्न भिन्न मार्गोको जानता 
हो, तो मोहमें नहीं फँसता । श्र्थात्‌ यह 
रध. सम्भव हे कि योगी उस गतिकी 
परवा नहीं करता | अथवा यह श्रर्थ भी 
सम्भव है कि इस ज्ञानके बल पर योगी 
वृक्षिणायनमें देह छोड़नेके मोहसे नहीं 
फॅसता । इस भ्रध्यायमें उपनिषदुके मत- 
के अनुसार ही वेदान्तकी रचना कर 
गीतांने उस सिद्धान्तको थोड़ा बढ़ाकर 
भगवद्गक्तिमे मिला लिया है। 

“ क्ञत्रक्षेत्र्ञ-ज्ञान भी उपनिषदूका एक 
प्रतिपाद्य विषय है। परन्तु उपनिषदूमे 
उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है यह विषय 
भगवद्गीताके १३ वे श्रध्यायमें है और वहाँ 
| स्पष्ट बतलाया गया है कि यह विषय 
उपनिषदौ और वेदौका है । ऐसा जान 
पड़ता है कि भगवट्ीताने अपनी क्षेत्रकी 
व्याख्यामे उपनिष्के आगे कदम रखा हे; 
बहि यह मानेनेमे कोई हानि नहीं कि 
उस ज्ञानकी परिपूर्णता की है। ईच्छा- 
| देषः सुखं दुखं संघातः चेतना 
| ५ 3 द्‌ > 
| घरति! इतने विषय उसने चेत्रमे और 
| बढ़ा दिये हैं। इसी प्रकार शान यानी 
| शॉनका साधन जो यहाँ बताया गया है 
| वह उपनिषदूमे किसी एक स्थानमै नहीं 
| है। “अ्मानित्वमदंभित्वं” आदि 
| “अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ 
| तत्बजञा ना थद्श नम्‌” -ग्ोकवक भग- 


वद्गीतामें उसकी जो व्याख्या की गई 
है ओर जो 'एततज्ञानमितिप्रोक्तं” 
कहकर पूरी की गई है वह बहुत हीं खुन्दर 
है । उससे भगवद्वीताकी विशिष्ट कायः 
| क्षमता प्रकट होता है। यहाँ उपनिषद्का 
भावाथ भगवद्गीताने इतनी सुन्दरं रीति- 
से ग्रथित किया है कि हर एक मुमुक्षुको 
चाहिए कि वेह इसका श्रध्ययन करे। 
इसमें भी भगवानने “म्यि चानन्य 
योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी” भग- 
वद्धक्तिका बीज वो दिया है । इसके आगे 
जो ज्ञेयक्रा वर्णन है वह उपनिषदूमे दिये 
हुए ब्रह्मके वणेनके समान ही है । जगह 
जगह पर ( सवतः पाणिपादं तत्‌ 
आदि खानौमै ) उपनिषद्के वाक्र्योका 
स्मरण होगा। इसमें “निगुएं गुण भोक्त 
च? अधिक रखा गया है हम पहले ही 
दिखा चुके है कि उपनिषदोमे गुणोकी 
बिलकुल कल्पना नहीं है। सांख्यमतकी 
मुख्य बातोमेंसे जिगुंण भी एक है। भगः 
| चानने उसे यहाँ मान्य कर वेदान्तके ज्ञानः 
में उसे शामिल किया है । वेदान्तमें 
निर्गुण परिभाषा भगवद्गीतासे शुरू हुई । 
यह तत्व, कि ब्रह्म शेय तथा नि्ुण है और 
वह जगत्सष्टिके गुणका भी भोक है, 
उदात्त है और उपनिषत्तत्वोमें उसका 
योग्य समावेश हुआ: है। इसलिए इस 
श्रध्यायमे शेयंकी व्याख्या करते समयः 
भगवानने सांख्यश्ञानके ग्राह्य भागकी ओर 
दृष्टि की हे । गीतामे जो प्रकृति पुरुषको 
व्याख्या दी है सो स्वतन्त्र रूपसे गीताकी: 
है, सांख्यकी नहीं। यद्यपि ऐसा है तौभी: 
पुरुषके हृदयमे निवास करनेवाला आत्मा: 
और परमेश्वर या परमात्मा एक है ओर 
| उसके सम्बन्धमें सांख्यमत भूलसेः भरा 
| रौर अग्राह्य है, यहः दिखलानेके . लिए 
| कहा है किः | 
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& पर्हासारतसीमांखा & 
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उपद्रष्टानुमन्ता च भर्त्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहे स्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ 
उपनिषदौके अनुसार शैयका, जा 


परमेश्वर, परत्रह्म, परमात्मा आदि शब्दः | 


से ज्ञात हो सकता है, वर्णन कर ओर 
उसमें गुणोका समावेश कर इस श्रध्याय- 
में फिर च्तेत्रत्तेत्रज्ञके मुख्य विषयको और 


भगवान्‌ झुकते हैं श्रौर उन्होंने यहाँ उपनि- | 


बदौका परम मत बतलाया है कि सब 
जगह ईश्वर एक सा भरा हुआ है: 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमञुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ 
यह कहकर, उपनिषन्मतके अनुसार 
उन्होने यह भी बतलाया है कि यह देही 
क्षेत्र परमात्मा सबंत्रावस्थित होकर 


श्रनुलिप्त- है और सूयंके समान क्षेत्रको 


प्रकाशित करता है । 
सांख्यके त्रिगुणोके तत्वको मान्य करके 
उसे वेदान्तके विज्ञानमें ले लिया, इससे 
उनके ` बिस्तारपूचेक विचार _ करनेकी 
आवश्यकता हुई, और इसी -कारण भग- 
` -बङ्गीतामें इसके आगेके अ्रध्यायमे प्रथम 
थोड़ेमें ही सांख्योका महत्‌ ब्रह्ममें मिला- 
कर आगे त्रिगुणीका बड़ा, ही मार्मिक 


विस्तार किया है। हमारी रायमें ऐसा | 
विस्तार सांख्यमतमे भी .नहीं मिलेगा । | 


यह विस्तार प्रथम भगवट्गीताने ही किया 
है। जब मुमु इन शुणौके परे होकर यह 
_जानेगा कि गुण ही कर्त्ता है ओर में इनसे 
अलग हूँ, तब वह “जन्ममत्युजरा- 
व्याधिविशुक्तो 5मृतमश्नुते?? स्थिति- 


| जगह मेल करके सगुण ब्रह्मकी कल्प 


वेदान्तके साथ मेल पहले गीताने ही 
मिलाया है । परमेश्वर अथवा परमात्मा 
निर्णुण है। गीताने प्रतिपादन किया है 
कि जब जीवात्मा भी त्रिगुणातीत हो 
` जायगा तेय वह परमात्मासे तादात्म्य 
प्राप्त करंगा। यहाँ जिगुणातीतकी व्याख्या 


\ ह क 
दी है, और व 
हे र वह मुनिके उपनिषदुक्त 


व्याख्याके अनुसार है । अन्‍्तमे 
है कि-- 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते 
स गुणान्समतीत्यैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
_ इसका हम अगे कुछ ्रधिक विचार 
करंगे । 
पन्द्रहवे अध्यायमें भी उपनिषद्वाकाः 


यह कहा 


| से ही प्रारम्भ करके उपनिष दूमें बतलाया 


हुआ संसारका पीपलके वृक्तका रुपक 
पहले रखा है, और “अधश्चोष्यं 
प्रस्रतास्तस्य शाखाः ? छोकसे उसका 
विस्तार भी किया है। यह कहा है कि 
सब भूतोमें में ही व्याप्त हैँ तथा जीवकी 
भिन्न भिन्न चेतन क्रिया भी में ही हूँ। क्षरा- 
क्षर विभाग भगवानने फिर बतलाया है। 


| इस अध्यायमें भगवानने इसके र श्रागे 


चलकर कहा हे कि में श्रज्ञरके भी परे हूँ 
उससे मैं उत्तम हँ, इससे में पुरुषोत्तम 
हुँ । अर्थात्‌ विषय उपनिषदोके कुछ आगे 
बढ़ गया है, परन्तु मूलभूत विषय उपः 
निषद्का है ओर उसीका आगे विस्तार 
किया है । $ ठ 

यहाँतक हमने यह देखा कि गीताम 
उपनिषट्के तत्वका केसा अवलम्ब किया 
हे और उनका विस्तार कैसे किया है। 


| इससे मालूम हो जायगा कि उपनिषदां 


के तुल्य भगवद्गीताका आदर क्यों है। उफ 
निषदूमे दिये हुए सिद्धान्तका गीताने जो 
विस्तार किया उसमें मुख्यतः निर्गुण पर 
ब्रहाका और श्रीकृष्णकी भक्तिका एक 
भगवङ्गीताने पहले स्थापित की। भ: 
वद्गीतामे यह स्पष्ट प्रश्न किया 
किसका ध्यान--निर्गुण त्रहाका या श्रव्य 
का--अधिक फलदायक है | यह भौ पू 


गया है कि क्रीकृष्णका सगुण ध्यात फा 
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छ भिन्न मतोका इतिहाल | # 


उपासना अधिक क्लेशदायक है। इसमें 


श्रीकृष्णने . जो सगुण उपाखनाका वीज , आ 
' सुञ्जीथाः??.आदि पन्च उपनिष दूमें हैं। 


्तलाया है वह श्रागे कैसे बढ़ा, इसका 
बिस्तारपूर्वेक विचार हमें पांचरात्र 
प्रतमे करना है । परन्तु यहाँ यह बत- 
ज्ञाना आवश्यक है कि श्रीकृष्णने यहाँ 


उपनिषदौसें भी व्रह्मके व्यानके लिए 
श्रौकार या सूर्य था गायत्री मन्त्र श्रादि 
प्रतीक लेनेका नियम चतलाया है; उसीके 


है श्रौर रूद्राणां शंकरश्चास्मि दसरी 


कि भगवद्वीतामे में? शब्दसे -सशुण व्रह्म- 
की एक कल्पना की है । इसीसे भग- 
वङ्गीता भी खर्च सामान्य उपासकोके लिप 
| समान पूजनीय हुई है । 

क्षेत्रक्षेत्रशज्ञान, त्रिगुणौका सिद्धान्त, 
` सगुण ब्रह्मकी कल्पना और तद्रूप 
भक्तियोगका चौथा ( सांख्य, योग अर 


जिजीविषेच्छतं समाः तेन त्यक्तेन 


हमारी राय है कि भगवट्गीतामें इसी 


। मार्गके अ्रधिष्टानको कर्मयोग द्वारा मज- 
! बूत करनेके लिए मुख्यतः कहा गया है । 
कुछ विशिष्ट मत प्रस्थापित नहीं किया।. 


| तमान या उससे कुछ अधिक यानी भिन्न | 

भिन्न विभूतियाँ, विभूति अ्रध्यायमे, बत- ` 

j < ३९ ५५ ~ 

लाई गई हें। उनमें यह कहा है कि. 
Pot एक विभू। ति। 

पृष्णी नाम वासुदेवोऽस्मि एक विश 


| विभूति है। अर्थात्‌ यह मानना पड़ेगा | 


यह कहते कहते इस अलोंकिक तत्वज्ञान- 
के ग्रन्थमें सांख्य, योग और वेदान्तका 
भी समावेश किया गया है। इसमें पहले- 
पहल उपदेशित भक्तिमागेका श्रौर अन्य 
विषयौका भी . समावेश है, परन्तु वे 
iy ८. २३ [र 
मुख्य वणय विषय नहीं हैं। इस कर्मयोगके 
सम्बन्धमें यहाँ अधिक. न लिखकर 
आगे भगवद्गीता-प्रकरणमें. विस्तारपूर्वक 
लिखंगे । लोकमान्य तिलकने उसका 
सम्पूर्ण विचार किया ही है । यद्यपि हमें 
उनके सभी मत मान्य नहीं हें, तथापि 
यहाँ इतना कहना श्रलं होगा कि उनका 
Cc ~ 
यह मत खर्चेशेव मान्य हे कि भगवद्गीता- 
का मुख्य विषय कर्मयोग ही हें। वही 


| श्रीक्रष्णका मुख्य उपदेश है श्रौर उसी- 


की परस्परा 


| इमं विचस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌।' 


| बेदान्तके अतिरिक्त ) मोक्षमार्ग उपनिः | 


| षदोकी अपेक्षा भगवद्गीतामे तो विशेष है 


ही, परन्तु उपनिषदाँकी अपेक्षा उसमें ' 


| कर्मयोगके सिद्धान्तकी भी विशेषता है। 


| जोर संन्यास पर है; तथापि हम समते 
, | हैं कि उसमें भी निष्काम कमेपच है) 


| 


| 
| 


विनस्वानमनवे प्राह मनुरिदवाकचेऽब्रवीत्‌॥ 

आदि ख्छोकोमें बताई गई है। यह पर- 

स्परा उसी विषयकी है । ले 
अब यह देखना आवश्यक है कि भीष्म- 


हि / श है कि यह, मागे जुपनिषद्स | स्तवमै वेदान्तकी स्तुति कौनसे शब्दौमें 


| नहो । यह सच है कि उपनिषदोका 


की है। जैसे भीष्मस्तवसे योग ओर सांख्यः 
की प्राचीन कह्पना हमारे सन्मुख उप- 
स्थित होती है, वैसे ही उससे वेदान्तं 
तत्वकी प्राचीन कल्पना भी हमारे सन्मुख 


| और इसी लिए भगवद्गीताने उपनिषद्के | निस्सन्देह उपस्थित हो जायगी । भीष्म- 
| प्रथमतः मुख्य दिखाई देनेवाले मागका | स्तवमे वेदान्त या उपनिषत्‌ शब्द नहीं 
| बिरोध किया हे । “पुत्रेषणायाश्च | है। परन्तु मालूम होता है कि योग- 


 करोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिचाः  खरूपके 


पश्चातके ही रछोकमें वेदान्तके 
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तत्वशानका उल्लेख होगा। पुण्य तथा 
अपुण्य दोनोकी ही निवृत्ति होने पर 
जिन शान्तियुक्त संन्यासियोका पुनजन्म- 


भय नष्ट हो गया है, वे जिस स्थानमें | ह 
है न , विचार करगे । 


प्रविष्ट होते हैं, उस मोच्तस्वरूपी परः | । 


मात्माको नमस्कार र ७ 
श्रपुण्यपुण्योपर 
_ यं पुनर्भवनिर्भयाः । 
शान्ताः संन्यासिनो यान्ति 
तस्मै मोक्षात्मने नमः ॥ 
इस वाकयमें उपनिषन्मतका ही उल्लेख 


है। यह उपनिषद्का तत्व है कि पाप | ३ 
| नवीन तत्व है। परमात्मा भिन्न भिन्न 


| आत्माका क्‍यों निर्माण करता है? और 


और पुण्यके नष्ट हुए बिना मोक्ष नहीं 
'भिलता। वह भवद्गीताम भी आया है 
परन्तु मुख्य रूपसे नहीं। इस वाक्यम 
मुख्य बात तीन है । पुण्य और श्रपुरयकी 
निवृत्ति, शान्ति और संन्यास । मालूम 
होता है कि यही वेदान्तका मुख्य. श्राधार 
है। इससे संन्यास-मतका कुछ प्रभाव 


भगवद्गीतामेसे भीप्मस्तवम आया हुआ' 


दिखाई देता है । इसके पहलेकां भी एक 
शोक वेदान्त-मतका दिखाई देता है। 
“अज्ञानरूपी घोर श्रन्धकारके उस पार 
रहनेवाले जगदुृव्यापक जिस परमेश्वर- 
का ज्ञान होने पर मोच मिलता है, उस 
' झेय-खरूपी परमेश्वरको नमस्कार है” । 
स्पष्ट है कि यही ज्ञेय ब्रह्म हे। इसके 
सिवा ब्रह्मका तथा परब्रह्मका भी उल्लेख 
पूर्वके स्तुति-विषयक २छोकोमें वेदान्त 
मतके अनुसार ही आया है। यह कंल्पना 
नई है.कि उससे सारे जगत्‌का विस्तार 
होता है, इसीसे उसे ब्रह्म कहते हें ।.. 
पुराणे पुरुष प्रोक्त ब्रह्मप्रोक्तं युगादिषु । ` 
-क्षये,खंकषंणं घोक्तं तमुपास्यमुपास्महे ॥ 


: यह कल्पना : उपनिषद्मं नहीं है 


और इसमें कहा है कि पुरुष संज्ञा पूर्व 
' कल्पौके सम्बन्धकी है।. इससे हम कह 
सकते हैं कि भीष्मस्तवराजमें भगचङ्गीताः 


क. महाभारतसीमांसा # 


तला डक 


~ ` ० । ति ब्ल्ज्ल 
की अपेक्षा संन्‍्यासपक्ष पर कुछ अधिक 
जोर दिया हुआ दिखाई देता है। कै 
हम महाभारत-कालक्ी ओर 


पूर्व सनत्खुजातका, जो पुराना आख्यान 


इसमें वेदान्त -तत्व प्रतिपादित है। 


यह सिद्धान्त, कि ज्ञानसे ही भोक्त मिलता 


है, उपनिषदूका ही है। यह भी सिद्धान्त 


' वहींका है कि जीवात्मा और परमात्मा 


अभिन्न हैं। प्रमादके कारण मृत्यु होती 


| है, यानी अपने परमात्म स्वरूपको भूलने- | 


से श्रात्माकी मृत्यु होती है; यह पक 


सृष्टि उत्पन्न करके दुःख क्यों भोगता हे? 
इन प्रश्नोका यह उत्तर दिया गया. हे कि 
परमेश्वर अपनी मायासे जयतका निर्माण 
करता है। इस मायाका उद्गम वेदमें ही 
है, जो “इन्द्रो मायामिः पुरुरूप 

ईयते”? इस वचनमें है। तथापि, उप: | 


| निषदूमे उसका विशेष विस्तार नहीं है। 


भगवट्रीतामे यह कहा है कि माया परः | 
मेश्वरकी पक. शक्ति है। संभवाम्या- 

त्मप्ायथा?? वाकाका ही उल्लेख इस | 
आख्यानमें है। कर्मके तीन प्रकार कहे 
हैं । आत्मनिष्ठ साच्तात्कारीको शुभाशुभ 


'कर्मोसे बाधा नहीं होती। निप्काम कम 


करनेवालेका पाप शुभ कमेसे नष्ट होता 
है और काम्य कर्म करनेवालेको शुभाश 
कर्मौके शुभाशुभ फल भोगने पड़ते है | 
मौन यानी परमात्माकी एक कहग 
विशेष्य है। पर चह उपनिषदासे हा 
निकली हे। उपनिष द्मे “यतो वाच 
निवत्तन्ते” कहा है। “मौन स 
मात्माकी है; क्योंकि वेद्‌ भी मि 

प्रवेश नहीं कर सकते |” ब्रह्म मुनि 

लिए जो मौन धारण करता दै उसे मुनि 
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छ भिन्न मतोका इतिहास । # 


> वनकनाकरुामा ररर मय 
ते हैं और जिसे ब्रह्मका साक्षात्कार हो | 


ज्ञाता है वही श्रेष्ठ सुनि और बही ब्राह्मणः 
है। गुरुणृहमे रहकर ब्रह्मचरयंका पालन 
करना चाहिए और गुरुके श्रन्तःकरणमै 

सकर त्रह्वाविद्या प्रा करनी चाहिए। 


बिद्या चतुष्पदी है; उसका एक पाद गुरुसे | 


मिलता है, दूसरा पाद शिष्य अपनी 

के बलसे प्राप्त करता है, तीसरा पाद 
बुद्धिके परिपक्क होने पर कालगतिसे 
मिलता है और चौथा पाद सहाध्यायीके 
साथ तत्वविचारौकी चर्चा करनेसे 
मिलता है । यह बात महत्वकी है ओर 
इसका विचार हमें आगे करना है । ब्रह्म- 
का जो वर्णन सनत्सुजातके 'ग्रन्तमें 
बिस्तारपूर्वक दिया है वह उपनिषदूके 
गरनुसार ही है । परन्तु यह कट्पना यहाँ 
नवीन दिखाई देती है कि त्रह्मसे हिरण्य- 
गर्भकी उत्पत्ति हुई और उसने स्ष्टिका 
` निर्माण किया । इस कटपनाने साधारण 
पौराणिक धारणाके साथ वेदान्तका मेल 
मिलानेका प्रयल किया है । 

महाभारतमें वेदान्त-मतका विस्तार 
किस प्रकार किया हुआ मिलता है, इसके 
बतलानेमे पहले इस वातका स्वीकार 
करना होगा कि, महाभारतके समयमें 
सांख्य तथा योगका इतना आदर था कि 
उनकी छाया महाभारतके शान्ति पर्व 
और श्रन्य पर्वोके तत्वशानके विवेचन 
पर पूर्णतया पड़ी हुई दिखाई देती है। 
किसी विषय या अध्यायको लीजिये, वहाँ 
सांख्य और योगका नाम श्रवश्य आता 
है। इसके सिवा सांख्य और वेदान्तमें शानः 
काही महत्व होनेसे सौतिने कई जग 
उनका अमेद माना है । -पाउकौको जान 
पड़ता है कि सौतिके मनमें. यह कभी 
ने आया होगा कि वेदान्तके कुछ विशिष्ट 
मत हैं। महाभारत-कालके बादकी स्थिति 
इसके विरुद्ध है। बादरायणके वेदान्तः 

ल 


सूत्रमै मुख्यतः सांख्योके योगका भी 
खण्डन है। यह स्पष्ट है कि वे सूत्र सना- 


| तमधर्मकी जय होनेके पश्चातके हैं । 


अर्थात्‌ अनुमानतः वे पुष्पमित्रके कालके 
ग्रनन्तरके हैँ। जव वेदौका पूर्ण अभिमान 
स्थापित हुआ, तब खभावतः वेदौके मुख्य 
भाग जो उपनिषद्‌ थे उन्हींके मतका पूर्ण 
आदर हुआ और इसीसे उपनिष दूवाह्य 
खांख्यादि मत त्याज्य माने गये। महा- 
भारत-कालमें यह स्थिति न थी, और 
महाभारतसे मालूम होता है कि सांख्य 
ओर योग सनातन-मतके साथ ही साथ 
समान पूज्य माने जाते थे; तथापि 
यह स्पष्ट हे कि महाभारत-कालमें वेदान्त" 
मत ही मुख्य था और उसीके साथ अन्यः 
मतौका समन्वय किया जाता था। 
अर्थात्‌ सबसे अधिक महत्व वेदान्तका 
था। हमें यहः देखना है कि महाभारतः 
कालमें यह मत किस रीतिसे फैला या 
सङ्कचित हुआ । 

“शान्ति पर्वके कुछ आख्यानौमे इस 
तत्वज्ञानकी चर्चा है । परन्तु उसमे प्रायः 
गूढ़ अर्थके तलोक अधिक हैँ, इसलिए 
रीकाकारको अपने ज्ञानके बल “उनका 
अर्थ करना पड़ता है। इससे निश्रयके 
साथ नहीं बतलाया जा सकता कि महा- 


भारतकारको सचसुच वह अथे अभीष्ट 
था या नहीं । भाषान्तरमै जो श्रथ दिया 
है सो टीकाके आधार पर है, इससे यह 
नहीं मालूस होता कि टीकाका विषय 
कोनसा है और मूलत्रम्थका अर्थ कौनसा 
हे । इसलिए ऐतिहासिक विचार करते 
समय केवल भाषान्तरके भरोसे रहना 
ठीक नहीं । इन अड़चनोको दुर रखकर 
देखें कि हमे क्या कहे सकते हैं। शाम्ति 
पर्वमै पहले वैराग्यका बुत ही वर्णन 
है। वेदान्त ज्ञानको वैराग्यकी आवश्य- 
कता है। तदनन्तर भृणु और भारद्वाजके 
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५ ३८ 


सिद्धान्त यह बतलाया गया है कि-- 
सुखाद्दहुतर दुःखं जीविते नासि संशयः। 
परित्यजति यो दुःखं सुखं वाप्युभयं नरः। 


अभ्येति ब्रह्म सोत्यन्तन्न ते शोचन्ति पंडिताः। 


(० २०५) 

सुख-दुःख, पुण्य-श्रपुण्य दोनों जब 

छूटेंगे तब मोक्ष मिलेगा । मालूम होता है 

कि वेदान्त-तत्वका यह मत महाभारत- 
कालम निश्चित हो गया था । 

. . इसके सम्बन्धमे शुक ओर व्यासका 
संवाद महत्वका है । उसके अ्रनेक विषय 
(विचारके लिये) लेने योग्य हैं । परन्तु 
हम विस्तारके भयसे नहीं ले सकते । 
हे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं च यत्‌। 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं व्रह्मा त्रिगच्छति॥ 
(शां० अ० २३२) 

नीलकणठका कहना है कि इसमें शब्द- 
ब्रह्मके लिए प्रशद शकार लेना चाहिए | 
उपतिषदोम भी कहा है कि प्रणव ब्रह्म 
“स्वरूप है। और, उपनिषोंका ही यह मत 
है कि प्रणवकी उपासना करनेसे परत्रह्म- 
की प्राप्ति होती है ।# इस शछोकमें दिया 
हुआ कर्म-सिद्धान्त भी गृढ़ार्थी है (शां० 


+,यह महत्वका श्लोक यहाँ आया है: 
श्राल॑भयज्ञा: चत्राश्च इविर्यज्ञा विशः स्मृताः । 
` परिचारयज्ञाः शद्रास्तु तपोयश्ञा द्विजातयः ॥ 
यह श्लोक गृहार्थी दैः-- 
' आकाशस्य तदा घोषं तं विद्वान्‌ कुरुते ऽऽत्मनि । 
` तदव्यक्तं परं ब्रह्म तत्‌ शाश्चतमनुत्त 
20 यु? त्‌. शाश्चतमनुत्तमम्‌'॥ 
पौरुषं कारणं केचिदाहुः कर्मसु मानवाः । 
` देवमेके प्रशंसन्ति स्वभावमपरे जनाः ॥ 
“पौरुषं कमं देवन्तु कालबृत्ति-स्वभावतः । 
` त्रयमेतत्‌ पृथगभूतमविवेकं तु केचन ॥ 
. एतदेव च नेवं च न चोमे नानुभे तथा । 
. -कमंस्था बिषयंतरूयुः सत्वस्थाः समदर्शिन:.॥ . - 


संवद्मे जीवकाः श्रस्तित्य सिद्ध किया | 


& महाभारतमीमांखा # 


शुकने प्रश्न किया हैः-- 
यदिदं वेदवचनं लोकवादे विरुध्यते [2 
प्रमाण वाप्रमारों च विरुद्धे शास््रतः कुतः | 
हि (शां० श० २४३) 
तब व्यासजीने उत्तर दिया है कि; 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थोऽथ भिक्तुक: | 
यथोक्त चारिणः सर्वे गच्छन्ति परमां गतिम्‌॥ 
चलुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मणयेता प्रतिष्ठिता॥ 
इसमें यह दिखलाया गया है कि 
किसी आश्रमका विधिवत्‌ पालन करनेसे 
परमगति मिलती है । ब्रह्मको पहुँचनेकी 
चार सीढ़ियोंकी यह निसेनी है। हर 
एक सीढ़ी पर चढ़कर जाना सरल है; 
परन्तु निष्कर्ष यह दिखाई देता है कि 
एक ही सीढ़ी पर मजबूत श्र पूरा 
पैर जमाकर वहाँसे. उछलकर परब्रह्मको 
जाना सम्भव है । तदनन्तर यहाँ चारों 
आश्रमोका सुन्दर वर्णन है। कहा है कि 
आयुका चौथा हिस्सा जब शेष रह जाय, 
तब मनुष्य वानप्रस्थे द्वारा 
सद्यस्कारां निरूप्येष्टिं 
सर्ववेदसदक्षिणाम्‌ । 
आत्मन्यद्रीन्‌ समारोप्य 
त्यक्तवा सर्वपरिम्रद्दान्‌ ॥ 
केशलोमनखान' वाप्य 
वानप्रस्थो मुनिस्ततः ॥ 
(उक्त प्रकारसे) चतुर्थाश्नमका ग्रहण 
करे। संन्यासका आचार भी बतलाया 
गया है । कहा है कि-- । 
कपालं वृत्तमूलानि कुचेलमसहायता । 
उपेक्षा स्वभूतानामेतावद्धि. सुलच्तणम्‌॥ 
र, अन्तमें ब्रह्म जाननेवाले ब्राह्मणं” 
का भिन्न भिन्न ्छोकोम वर्णन है । . 


४ 
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कपिल और स्यूमरश्मिके संवादमें 
वही विषय फिर आया है, और उसका 
निर्णय भी ऐसा ही अनिश्चित हुआ है। 
स्यूमरश्मिने गृहस्थाश्रसका ` पक्त लेकर 
कहा है कि 4 
.; कस्यैषा वाग्भवत्सत्या 
नास्ति माक्तों ग्रहादिति । १० 


 झौर भी कहा है कि 
'यथेतदेव कृत्वापि 
न विमोक्षो5स्ति कस्यचित्‌। 
धिक्कर्तारं च कायं च 
भ्रमञ्चायं निरथेकः ॥६६ 
कपिलने पहले यह स्वीकार किया कि-- 


वेदाः प्रमाणं लोकानां न वेदाः पृष्ठतः कृताः। | चयेश्याः?? आदि वचनौसे यही स्वतन्त्रता 


द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शाब्दत्रह्म परं च यत्‌ ॥ 
शब्दह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति॥ 
और फिर अन्तमें उसने यह भी मान्य 

® थो [a € 
किया है कि “चतुर्थी पानिषद्धमं; साधा- 


रण इति स्मृतिः ।? उसने यह बात | 


भी स्वीकृत की कि स्थ्व॒तिमें यह कथन है 
कि उपनिषदौमे बताये हुए चतुर्थ अथवा 
तुरीय पदवाच्य ब्रह्म-पदकी प्राप्ति कर 


लेनेकी स्वतन्त्रता चारों आश्रमो रौर | 


चारों वर्णौको है । हमारी रायमै यहाँ 
स्मृति शब्द्से भगवद्वीताके “स्त्रियों 
वैश्यास्तथा शुद्रास्तेपि यांति परां 
गतिम्‌? वचनका ही उल्लेख किया हुआ 
दिखाई देता है | परन्तु आगे चलकर यह 
कहा है कि. 


। ह्‌ 


| 


ब्रह्मको पहुँचते हैं । सन्तोष जिसका मूल 
है ओर त्याग जिसका आत्मा है, ऐसा 
यतिधर्मं सनातन हे, ओर मोक्त ही उसका 
ध्येय होनेसे वही ध्यानका श्रधिष्ठान होने 


| योग्य है। इससे महाभारत-कालमे यह 


संसिद्धः साध्यते नित्यं ब्रा्मणैनियतात्मभिः। 
संतोषमूलस्त्यागात्मा ध्यानाधिष्ठानमुच्यते॥ 
'अपतरयेमतिर्नित्यो यतिधमेः खनातनः ॥ | 


? (शाँ० अ० २७०-३०, ३१) 
` (चित्तशुद्धि करके) संखिड तथा 
नियतेन्द्रिय ब्राह्मणोंकों ही इस खतन्श्रता 


का उपयोग होता है, झोर वे ही तुरीय 


| 
| 
| 


| 


मत प्रतिपादित होने लगा था कि वर्णो- 


। मेसे ब्राह्मण ओर ब्राह्मणोमेंसे चतुर्थाश्रमी 
( शां० अ० २६६ ) | 


संन्यासी ही मोक्षकी प्राप्ति करते हैं। 
परन्तु यह बात अवश्य मानी जाती थी 


'-कि शासने सब वणो और आश्रमोको 
स्वतन्त्रता दी है । उपनिषदूमें जानश्चुति 


शूद्रको मोक्ष-मार्गका उपदेश किया है और 


। श्वेतकेतु ब्रह्मचारीको तत्घ-प्राप्तिका उप- 


देश किया है । भगवद्गीताके “स्रियो 


दी गई है । यद्यपि महाभारत-कालमे यह 
बात मानी जाती थी, तथापि यथार्थमें 
लोग समभने लगे कि ब्राह्मण और विशे- 
षतः चतुर्थाश्चमी ही मोक्ष-मार्गका स्वीकार 
करते है ओर मोक्षपदको पहुँचते है । 


. बहुत क्या कहा जाय, शांति पके २४६वं 


अध्यायमें वेदान्त-शानकी स्तुति करते 

समय इस प्रकार-- 

दशेदं ऋक्सहस्त्राणि निमंथ्याम्रतमुद्धतम्‌। 

स्ञातकानामिदं वाच्यं शाखं पुत्राचुशासनम॥ 
इद्‌ प्रियाय पुत्राय. शिष्यायाचुमताय च। 

रहस्यधम वक्तव्यं नान्यस्मै ठु कदाचन । 

यस्यप्यस्य महीं दद्याद्रलपूर्णामिमां नर; ॥ 

उपनिषन्मतका ही वर्णन करके 

व्यासजीने सूचित किया है, कि यह 
रहस्य-धर्म स्नातकोको ही देने योग्य हे; 

अर्थात्‌ खियाँ इसके लिए अधिकारी 
नहीं है । इस प्रकार वेदाल्त-ज्ञान और 
संच्यासका सम्बन्ध भगवद्गीताकी ऋपेच्ता 
महासारतके कालमें अधिक दढ्‌ डुआ । 

परन्तु वह अपरिहार्ये न था । इस कालके 
पश्चात्‌ बाद्रायणके सूत्रम यह सम्बन्ध 
पक्का और नित्यका हो गया । शूदर शब्दः 
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की भिन्न व्युत्पत्ति करनेवाले सूत्रों 
दिखाई देता है कि यही प्रतिपादित हुआ 
था कि ब्राह्मणको ही और विशेषतः 
संन्याश्चमीको ही मोच्चकी प्राप्ति होती है। 

शान्ति पर्वेके २७म्बे श्रध्यायमें हारी- 
तोक्त मोक्ष-श्ञान बतलाया गया है। उसमे 
संन्यास-धमेका विस्तारपूर्वक वर्णन करके 
झन्तमै यह कहा है कि-- 
श्रभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा यः प्रबजे दूशुहात्‌। 
'ल्लोकास्तेजोमयास्तस्य तथानंत्याय कटपतै 
महाभारत-कालमें प्रबज्या ही मोक्ष- 
की प्रणाली मान्य हुई दिखाई देता है। 
घयोकि बौद्धो तथा जैनोने भी अपने मोक्त- 
मार्गके लिए इसी प्रव्रज्याके मार्गको 
मान्य किया है। महाभारत-कालमें प्रब्रज्या- 
का महत्व बहुत बढ़ा हुआ दिखाई देता 
है । विस्तारपूर्वक अन्यत्र कहा ही गया 
है कि सनातनधर्मियोकी पत्रज्या बहुत 
प्रखर थी । बौद्धो तथा जैनोने प्रबज्या- 
'को बहुत हीन कर डाला और बह पेट 
भरनेका धन्धा हो गया । एक समय 
युधिष्टिरको संन्यासकी श्रत्यन्त लालसा 
हुई ओर उसने पूछा-“कदा वयं करि- 
ष्यामः संन्यासं ठुःखसशक। कदा वयं 
` गमिष्यामो राज्यं हित्वा परंतप ॥” इस 
प्रश्न पर भीष्मने सनत्सुजात और वृत्रका 
संवाद सुनाया। यह कहते कहते, कि 
जीव संसारमें करोड़ो वर्षतक कैसे परि- 
अरमण करता है, उन्होने यह भी बतलाया 
कि जीवके छः वर्ण होते है-क्रष्ण, धूम्र 
नील, रक्त, हारिद्र श्र शुङ्ग (शां० श्र 
२६०-३३).। वर्णकी यह कल्पना विचित्र 
है । हर एक वर्णकी चौदह लाख योनियाँ 
बतलाई गई है (शतं सहस्राणि चृलुः 
देशेह परागातिजीवशुणस्य देत्य- 
३६) । भिन्न भिन्न रङ्गामेंसे पुनः पुनः 
ऊपर नीचे भी संसरण होता है। नरक- 


में पड़े रहनेतक कृष्ण-वर्ण होता है। वहाँ. 
से हरित (धूम्र)। इसके अनन्तर सत्व 
शुणसे युक्त होने पर नीलमेंसे नि 
लाल रङ्ग होता है और जीव मजुष्य- 
लोकको आता है । पीला रङ्ग मिलने पर 
देवत्वं मिलता है । फिर जब सत्वाधिका 
होता है तब उसे शक्कवणे मिलता है (नहँ 
तो वह नीचे गिरता हुआ कृष्ण रङ्गतक 
जाता है) । थुक्क गतिमेंसे यदि बह पीछे न 
गिरा और योग्य मार्गसे चला गया तो 
गत २छोकमे कहा है कि--“ततो व्यय 
स्थानसनतमेति देवस्य विष्णोरथ 
ब्रह्मणश्च ।? “संहारकाले परि दग्धः 
काया ब्रह्माणमायान्ति सदा प्रजा 
हि” सर्व संहारके समय ऐसा दिखाई 
देता है, कि उसका ब्रह्मसे तादात्म्य 
होता है ।# 

उपयुक्त वर्णनसे यह भी देख पड़ता 
है कि महाभारत-कालमै परमगतिकी 
कल्पना कुछ भिन्न थी । . उपनिषदूमे भी 


.# यहाँ युधिष्ठिरने दो विचित्र प्रश्न किये हैं। उनके उत्तर 
भी विचित्र, हैं। पहला प्रक्ष--“जिस महादेवका सन- 
त्कुमारने वर्णन किया हे, क्या यह वही हंमारा श्रीकृष्ण 
है ?” उत्तर--यह वह नहीं है । “तुरीयाद्धेन- 
तस्येमं विद्धि केशवमच्युतं” इसके विषय 
आगे उल्लेख करेगे । (दूसरा प्रश्न--हम इस समय 
रक्त वर्ण में हैं; परन्तु आगे हमारी क्या गति होगी, नील या 
कृष्ण या श्रच्छी ? भीष्मने उत्तर दिया--तुम पाण्डव 
देवलोकको जाओगे और फिर “बिहृत्य देवलोकेषु पुनर्मो- 
नुपमेष्यथ । प्रजाविसगै च सुखेन काले प्रेत्य देवे 
सुखानि भुक्खा । सुखेन संयास्यथ सिंद्ध॑संख्यां मां न 
'भूद्विमलाःस्थ सबै? ॥७७- (शां० श्र» २८०) ॥ श्र 
“तुम फिर मनुष्य लोकको श्राओगे- और ' मनुष्य लोकमें 
पूर्ण सुख भोगकर फिर देव योनिको जाश्रोगे और वहाँ 
सिद्ध-मण्डलीमें जाश्रोगे ।” इस वाक्यसे यह ग 
इच्छा होती है, कि महांभारत-कालके इतिहासमें पाणडव 
का फिर कौनसा अबतार माना जाता था ? क्या वत्र” 


। उदयनसे तो तात्पर्य नहीं है ? 
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कहा है कि भिन्न भिन्न देवताओंके लोक 
हैं।छान्दोग्यमें लिखा है कि-- “एतासा- 
प्रव देवतानां शलाकतां साष्टिताम्‌ 
सायुञ्ये गच्छति! परन्तु यह माना 
जाता था कि ब्रह्मलोक अपुनरावति है। 
याजश्ञवल्कयने कहा है कि-“गाग्यि ब्रह्म- 
लोकके आगेका हाल मत पूछ? 'अनात 
्ररन्धां वै देवतामतिएच्छस्ति” (३० 
० ५ ब्रा० ६) | वृहदारण्यकमें तो (० 
= ब्रा० २) यह कहा है कि-'ैद्युतान्‌ 
पुरुष मानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ 
गमयति तेषु ब्रह्मलाकेघु पररः परा- 
वतो वसन्ति न तेषां पुनरावृत्ति! ¦ 
उपनिषद्मै प्रजापति-लोक और ब्रह्मः 
लोक अलग अलग माने गये थे । भग- 
ब््गीता और महाभारतमें यह एक खरसे 
माना गयो है कि ब्रह्मलोक पुनरावत्ति हे। 
गआब्रत्मसुवनार्लोकाः पुनरावात्तै- 
नोज्जुन” इस मतके शचुसार यह निश्चय 
हुआ था कि ब्रह्मलोककी गति शाश्वत 
नहीं है। योगी और जापक वहीं जाते 
हैं। परन्तु ऊपरके शलोकमें इतनी कल्पना 
श्रधिक है कि. ब्रह्मलोके लोग संहारके 
समय मुक्त होते हैं। यह स्पष्ट है कि 
बेदान्तका अन्तिम ध्येय मोत्त है। परन्तु 
वेदान्त मतसे मोक्षका श्रथ है ब्रह्मभाव । 
मोच और विमोच्ष. शब्द गीतामें तथा 
उपनिषदोमें भी हैं । पक 
प्रह्मभूय आदि शब्द गीतामै श्रधिक हें। 
“ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ मे ब्रह्म 
शब्दः बहालोक-वाच्य है । सभापवेकी 
ब्रह्ससभासे यह स्पष्ट है कि ब्रह्मसभा 
अन्तिम गति नहीं है। वनपर्वेके २६६ वे 
अध्यायमे ब्रह्मतोकके ऊपर ऋशभुलॉक 
बतलाये हैं जो कह्पमें भी परिवर्तन नहीं 


पाते | ऐसा वर्णन है कि “न कल्प- 
परिवतेघु परिवतेन्ति ते तथा” 
देवानासपि मौद्गल्य कांचिता सा 
गतिः परा ।” परन्तु कहा है कि इसके 
श्रागे बिष्णुका सान हे--“ब्रह्मणः 
सद्नादूध्व तद्विष्णोः परमं पदं । 
शुद्धं सनातनम्‌ ज्योतिः परब्रह्मेति 
यद्विदुः |!” उपनिषदूमे परत्रह्मयाची 
शब्द आत्मा हे, और आत्मा और पर- 
मात्माका भेद उपनिषदौको मालूम नहीं। 
“घ आत्मापहतपाप्मा” आदि वर्णन 
देखिये । योगमे दो आत्मा माने गये, 
इसी लिए पहले यह भेद उत्पन्न हुआ । 
भगवद्गीता और महाभारतमे इसी लिए 
परमात्मा शब्द खदैच परत्रह्मके श्रथेमें 
श्राया हे । इस प्रकार ब्रह्म भी दो प्रकार- 
का (शब्दत्रस और परब्रह्म) हो जानेसे 
परब्रह्म शब्द बहुत बार उपयोगमे आया 
है । उपनिषदूमे पुरुष शब्द परमात्मवाची 
है | वेसा ही महाभारतमे भी है । परन्तु 
कहीं कहीं परम पुरुष शब्द आता हे। 
महदूभूत शब्द भी उपनिषदोमें है । वह 
महाभारतमे भी कहीं कहीं श्राया है। 
भगवद्गीतामें पुरुषोत्तम और भूतात्मा 
शब्द आये हैं । “शारीर आत्मा 
प्राज्ञनात्मनान्वा रुदै!” बहदारण्यकमे 
वर्णित है । परन्तु उसमें और परमात्मामें 
भेद नहीं है । भूतात्मा, महानात्मा आदि 
शब्द महाभारतमे पाये जाते हं । पंचेन्द्रियाँ, 
बुद्धि, मन, पंचमहाभूत और उनके रुप 
'रसादि गुण, तथा सत्वरजस्तम त्रिगुण, 
उनके भेद आदि अनेक विषय महाभा- 
रतमें, उद्योगपर्वके सनत्खुजातीयमे ओर 
“अन्यत्र वर्णित हैं। इनमेंसे शान्तिपवेके 
मोक्तधर्म पर्वमें इनका बहुत ही विस्तार है। 
उसका विशेष उल्लेख करना प्रायः कठिन 
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है । तथापि उपनिषदोमें जिन वेदान्त 
तत्वका उपदेश किया गया हैँ, उनका 


Pe ० 


गीतामे बतलाया गया है। भक्ति-मार्म 


विस्तार भगवद्गीतामें ही किया है ऑर , 


महाभारतमे सुन्दर संवाद ओर आख्यान 


रखे गये हैं जिनमेसे “देवा अपि साग | 


ह्यति अपदस्थ पदैषिणः? आदि | 
कुछ अशोक वदान्तम बार बार अत हं। | 


न्तका व्यास शुकाख्यान बहुत ही मनो- 
हर हे ओर उसके शारस्थका “पावका- 


ध्ययन” नामका .३२१ वां अध्याय पढ्न | 


योग्य है । 
(४) पाचरात्र । 


महत्वका ज्ञान महाभारतके समयमें 
था | हमं पहले ही बता चुके हैं कि जव 
इशवरकी सगुण-उपासना करनेकी परि- 
पाटी शुरू हुई, तब शिव और विष्णुकी 


अधिक उपासना प्रचलित हुई। बैदिक , है 


बहुत पुराना तो है, परन्तु पांचरात्र-माग 
से कुछ भिन्न और प्राचीन है । पांचराज 
तत्वज्ञानके मत कुछ भिन्न हैं और रहस्य 
के समानहें। महाभारतके नारायणीय 
उपाख्यानसे दिखाई पड़ता है कि महा 
भारतके समय ये मत कोन से थे | 
भगवद्भक्ति करनेवाले भागवत कहलाते 
थे अर उनका एक सामान्य वर्ग था। 
इस वर्गमे विष्णु ओर श्रीकृष्ण देवताओं 
को परमेश्वर-खरूप मानकर उनकी भक्ति 
होतो थी । परन्तु पांचरात्र इससे थोड़ा 


' भिन्न है; और हम नारायणीय आख्यानके 
अब हस पांचरात्रके मतकी ओर ' 
भुकेगे । वेदान्तके बाद पांचरात्र ही एक , 


[धार पर देखेंगे कि. यह मत केसा था| 
यह नारावणीय आख्यान शान्तिपचेके 
३३४ व अध्यायसे ३५१ व अध्यायफे अन्त 


! तक हैं; इसके अनन्तर अन्तका उच्छः 


कांलमें ही यह बात मान्य हो गई थी कि ' 
सब वैदिक देवताओमें विष्णु श्रेष्ट हे। | 
उस वैष्णव धर्मका मार्ग धीरे धीरे बढ़ता | 


गया और महाभारतके कालमें उसे पांच- 
रात्र नाम मिला । इस मतकी अ्रसली 
नीब भगवद्वीताने ही डाली थी और यह 
बात सचेमान्य हुई थी कि श्रीकृष्ण श्री- 


विष्णुका ्रवतार है । इससे पांचरात्र- | 
मतकी मुख्य नीति श्रीकृष्णकी भक्ति ही | 


हे। हम पहले ही कह चुके हैं कि भक्ति- | 
मागकी नींव भगवद्गीताने ही डाली हे। | 


परमेश्वरकी भावनासे श्रीकृष्णकी भक्ति 
करनेवाले लोग श्रीकृष्णके समयमे भी 


वृत्युपाख्यान शान्ति पचेमे है । अर्थात्‌ 
नारायणीयाख्यान बहुधा अन्तिम आख्यान 
और यह शान्ति पर्वका अन्तिम प्रति 
पाद्य विषय है । बह वेदान्त आदि मतौसे 

न शोर अन्तिम हो माना गया हे। 
इस आख्यानका प्रारम्भ ऐसे हुआ 
हैः--युधिष्टिरने प्रशन किया कि किसी 
आश्रमके मनुष्यको यदि मोक्त-सिद्धि प्राप्त 
करना हो तो किस देवताके पूजनसे बह 
डसे मिलेगी ? अर्थात्‌ इसमें यह दिखाई 
देता है कि इसके द्वारा सगुण भक्तिका 
माहात्म्य वताया है | 

इस मतके मूल आधार नारायण हैं। 
स्वायंभुव मन्वन्तरमें “सनातन विश्वात्मा 


' नारायणसे नर, नारायण, हरि ओर कृष्ण 


थे, जिनमे .गोपियाँ मुख्य थीं । इनके | 


अतिरिक्त ओर भी बहुत लोग थे | यह 


अनुभवसिद्ध है कि सणुण रूपकी भक्ति | 


करनेवालेको भगवरूजनसे कुछ और ही 
आनन्द होता है । इसका महत्व भगवद्‌ 


चार मूर्तियाँ उत्पन्न हुईं ।” नरनारायण 
ऋषियोने बदरिकाश्रममे तप किया । 
नारदने वहाँ जाकर उनसे प्रश्न, किया । 
उस पर उन्होंने उसे यह पाँचरात्र धर्म 
सुनाया है। इस धर्मका पालनेवाला पहली 
पुरुष उपश्चिर राजा बसु था। पहल 
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(सीने पांचरात्र विधिसे नारायणकी पूजा 
की । चित्रशिखण्डी नामके सक्त ऋषियों- 
ने वेदौका निष्कर्ष निकालकर पांचरात्र 


यज्ञ किया धा उसमें पशु-चश्र नहीं हुआ । 


, चछु राजाके शापकी जो वात आगे दी है, 


नामका शाख तैयार किया। ये सप्तषिं | 


खायंभुव मन्वन्तरके मरीचि, अङ्गिरा, 


श्रत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ट | 


हैं। इस शास्त्रम धर्म, अथे, काम और 
मोक्ष चारोका विवेचन है। यह ग्रन्थ एक 
लाख ख्छोकोंका हे। “ऋग्वेद, यजुवेद्‌, 
सामवेद तथा श्रङ्गिरा आषिके अ्रथवेवेद- 
के आधार पर इस ग्रन्थमें प्रवृत्ति ओर 


ग्राधारस्तम्भ है ।” नारायणने कहा कि 
हरि-भक्त वसु उपरिचर राजा इस ग्रन्थः 
को ब्ृहस्पतिसे सीखेगा ओर उसके श्रज्ञ- 


केवल वह इसके विरुद्ध है। ऋषियांके 
आर देवोके झगड़ेमें छागहिसाके यज्ञके 
सम्बन्धे जब वसुसे प्रश्न किया गया, 
तब उसने देवॉके मतके श्रनुकूल कहा 
कि छागवलि देना चाहिए । इससे 
ऋषियोंका उसे शाप हुआ और वह 
भूविवरमे घुसा । वहाँ उसने श्रनन्य 


, भक्तिपूर्वक नारायणकी-सेवा की जिससे 
~ ~ 

। बह्‌ मुक्त हुआ ओर नारायणको कृपासे 

७१ ¢ २३ ०७. 

निवृत्तिके दोनों मार्ग है ओर उनका यह | 


“ब्रह्मलोकको पहुँचा” । वसु राजाके 
नामसे यज्ञमें घीकी धारा श्रप्मिम छोड़नी 


| पड़ती है। कहा है कि देवोने प्राशन 


सार चलेगा, परन्तु उसके पश्चात्‌ यह | 


ग्रन्थ नष्ट हो जायगा ।” श्र्थात्‌ चित्र- 
शिखणडीका यह ग्रन्थ आजकल उपलब्ध 


करनेके लिए उसे वह दिलाई, और यह भी 
~ ~ ८४ ०, ७५ >° 

कहा है कि उसे “वसोधाोरा” कहते हं। 

यही कथा अश्वमेध पर्वके नकुलाख्यानमे 


' आई है और वहाँ उसका यही स्वरूप है । 


नहीं है। तथापि भगवद्गीता इस मतके | 
लिए मुख्य आधार नहीं सानी गई; अत- ' 


` एव हमे यह खीकृत करना पड़ता है कि 
यह पाँचराज-मत भगवद्गीताके पश्चात्‌ 

इआ और उससे कुछ भिन्न है । 
इस भागमें पहली कथा यह है कि 


फिर आश्चर्य तो यही होता है कि पांच- 

~ 
रातमतका बसु राजा ही प्रथम केस 
होता है । वर्णन तो ऐसा है कि उसने 


! स्यतः जो यज्ञ किया वह पशुका नहीं था। 


अस्लु। हिंसाको यज्ञविहित बतलानेके 


| विषयमै गीता और महाभारत दोनौका 


चीरसमुद्रके उत्तरकी ओर श्वेत द्वीप है | “५ 
2 ' बरद्गीताके श्रागेकी सीढ़ी है |. 


जहाँ नारायणकी पांचरात्र-धर्मेसे पूजा 
करनेवाले श्वे तचन्द्रकान्तिके “श्रतीन्द्रिय, 


निराहारी श्रौर अनिमेष” लोग हैं। वे 


पक्निष्टासे भक्ति करते हैं और उन्हे 


नारायणका दर्शन होता है। इस श्वेतः ' 


व्रीपके लोगौकी श्रनन्य भक्तिसे नारायण 
प्रकट होते है रौर ये लोग पांचरात्र 
विधिसे उनका पूजन करते हैं। कहनेको 


आवश्यकता नहीं कि यह मत गीतासे : 


अधिक है । दूसरी बात यह है कि” 
अहिसा मत भी इस तत्वशानके द्वारा 
सांख्य-योगादि श्रन्य मताँके समान ही 
प्रधान माना गया है। वख राजाने जो 
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स्पष्ट आशय नहीं है । श्रर्थात्‌ यह भगः 


इसके आगेके अध्यायोम यह वर्णन 
है कि नारद नारायणका दर्शन करनेके 


~ 


लिए ऽवेतद्वीपमे गये और वहाँ उन्होंने 
भगवानके गुह्य नामासे उनकी स्तुति 
की । ये नाम विष्णु-सहरू-नामौसे भिन्न 
हैं । पांचरात्र-मतमे भी नारदकत स्तुति 
विशेष महत्वकी होगी । नारायण प्रसन्न 
हुए और उन्होंने नारद्को विश्वरूप 
दिखाया । इस रूपका कणन यहाँ देने 
योग्य है। “प्रभुके खरूपमें भिन्न भिन्न 
रङ्गौकी छटा थी । नेत्रहस्तपादादि सहस्त्र 
भे । बह विराट-खरूपका परमात्मा 


| र Cn 


आोकारयुक्त साविजिका जप करता था । 
उस जितेन्द्रिय हरिके अन्य मुखोमेंसे 
चारो वेद, वेदाङ्ग और आरण्यकोका घोष 
हो रहा था । उस यज्ञरूपी देवके हाथमं 
चेदि, कमण्डलु, शुञ्रमणि, उपानह, कुश, 
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कार्यकी उत्पत्ति है तथा इससे चराचर 
जगतका निर्माण होता है, इखीको अन्नि- 


| सुद्ध कहते हैं। इसीको ईशान भी कहते है। 
सर्व कमौमें व्यक्त होनेवाला अहंकार यही | 


अजिन, दण्डकाष्ट श्रौर ज्वलित शसि | 


थे ।” इस वणेनसे यह स्पष्ट दिखाई देता 


है कि पांचरात्र-मत वेदौ और यश्ञोको . 
| उत्पन्न होता है वह अनिरुद्ध है और वही 


पूरा पूरा मानता था। अस्तु! भगवद्वीताका 


विश्वरूप और यह विश्वरूप दोनों भिन्न | 


है । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्रसङ्ग 
७ १७ 

भी भिन्न है | तथापि निष्कर्ष यह निक- 

लता है कि यह आख्यान भगवद्वीताके 


बादका है । यहाँ पर नारायणने नारदको | 


जो तत्वज्ञानका उपदेश दिया है उसमे 
पांचरात्रक विशिष्ट मत आये हैं। वे ये 
हैं--“जो नित्य, अजन्मा ओर शाश्वत 


है, जिसे त्रिगुणोंका स्पर्श नहीं, जो | 
। के खरूपसे पूजनीय हुआ, -तब आश्चर्य 


` आत्मा प्राणिमात्रमं साक्षिरूपसे रहता 
है, जो चौबीस तत्वोके परे पच्चीसवाँ 
पुरुष है, जो निष्क्रिय होकर . ज्ञानसे 
ही जाना जा सकता है, उस सनातन 


परमेश्वरको वासुदेव कहते हैं । यही | 


सर्वव्यापक है । प्रलय कालमें पृथ्वी 
जलमे लीन होती है, जल श्रप्नमिमे, तेज 
वायुमें, वायु श्राकाशमें, और आकाश 
श्रव्यक्त प्रक्रतिमै ओर श्रव्यक्त प्रकृति 
पुरुषमे लीन होती है। फिर उस वासु- 


देवके सिवा कुछ भी नहीं रहता । पञ्च- | 


महाभूतोका शारीर बनता है ओर उसमें 
भ्रहश्य वासुदेव सूचम रूपसे तुरन्त प्रवेश 
करता है । यह देहवत्ति जीव महा-समथे 
है और शेष और संकर्षण उसके नाम हैं। 
इस संकर्षण्से त्री मन उत्पन्न होकर 
“घनत्कुमारत्व” यानी जीवन-मुक्तता पा 
सकता हे श्रौर प्रलय कालमें जिसमें सब 
` भूतौका लय होता है उस मनको प्रद्युम्न 


है । निर्गुणात्मक शञेत्रश्ञ भगवान वासुदेव 
जीवरूपमे जो श्रचतार लेता है, चह संक- 
षण है; संकषेणसे जो मन रूपमै अवतार 
होता है वह पय्ुन्न है श्रौर परयुन्नसे जो 


अहंकार और ईश्वर है ।” 
पांचरात्र-मतका यही सबसे विशिष्ट 
सिद्धान्त है। वासुदेव, संकर्षण, प्र्न 
और अनिरुद्धका श्रीकृष्णके च रित्रसे ग्रति 
घनिष्ठ सम्बन्ध है इसलिए श्रीकृष्णके 
भक्ताम उनके लिए पूज्य-भक्तिका होना 
खाभाविक है । इसी कारणसे पांचरात्र 
मतमे उन नामोका समावेश हुआ होगा । 
जब श्रीकृष्णका वासुदेव नाम पश्मेश्वर- 


नहीं कि प्रयुक्ष और अनिरुद्धके नाम पर- 


मेश्वरसे उत्पन्न होनेवाले मन ओर अहं. 


कारके-तत्वौमै सहज ही एकत्र हो गये। 
क्योंकि श्रीकृष्णका पुत्र प्रयुक्त है और 
उसका पुत्र अनिरुद्ध है । परन्तु संकर्षण 
नाम बलरामका यानी श्रीकृष्णके बड़े 
भाईका है । बलरामके लिए मान लिया 
कि, पूज्य भाव था: तथापि उसका नाम 
जीवको केसे दिया गया ? उसका 
और श्रीकृष्णका सम्बन्ध बड़े और 
छोटे भाईका था; बैसा सम्बन्ध जीव 
ओर परमेश्वरका नहीं है | अस्त | इस 
सम्बन्धके विचारसे ये.नाम नहीं 

गये । श्रीकृष्णके सम्बन्धसे ये नाम प्रिय 
हुए थे, इसीसे इनका उपयोग किया गया! 
पेसा नहीं दिखाई देता कि श्रीरृष्णके पूव 
वासुदेव नाम परमेशवर्वाची ' था । सगः 
वद्गीतामें सी वह नाम श्रीकृष्णको सम्बन्ध 


कहते हैं । इस मनसे कत्ता, कारण और मै परमेशवरके अर्थमे आया है । 
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बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । | 


वाखुदेवः सवेमिति स महात्मा जुढुलेभः॥ 


यह श्लोक गीतामें आया है और | 


श्रीकृष्णने अपनेको लक्ष्य कर कहा है। 
प्राना कि श्रीकृष्णका वासुदेव नाम ही 
वरमेशवरवाची हुआ, तोभी ऐसा दिखाई 
दता है कि भगवद्वीताके समयमै यह चतु- 
व्यूह सिद्धान्त नहीं निकला था, क्योंकि 
गीतामै इसका वर्णन कहीं नहीं है । 
परन्तु महाभारतसे हम यह दिखा सकगे 
कि धीरे धीरे यह सिद्धान्त बढ़ता गया। 
यह सच है कि भीष्मस्तवमै इस मतका 
उल्लेख है, परन्तु उसमें संकषेण नाम पर- 
प्रेश्वरके ही लिए आया है श्रौर उसका 
अर्थ भिन्न ही किया है :-“में उस पर- 
मात्माकी उपासना करता हूँ जिसे संक- 
बण कहते हैं, क्योंकि संहार-कालमें वह 
जगत्को आकर्षित कर लेता है!” ्र्थात्‌ 
परमेश्वरका संकर्षण नाम यहाँ श्रव्य 
कारणौसे दिया गया है | एक व्यूहसे दो 
व्यूह, दोसे तीन ओर तीनसे चार व्यूह- 
की कल्पना बढ़ती गई जिसका हाल महा- 
भारतमै दिया हे। श्र्थात पूर्व कालमें यानी 
गीताके कालम पक ही वासुदेवरूपी 
व्यूहका होना दिखाई देता है । वासुदेव- 


' की सरल व्याख्या वसुदेवका पुत्र वास 


देव है; परन्तु पांचरात्र-मतमे उसको 

व्याख्या और ही हुई, जो आगे बतलाई 
७ < 

गई है । ऐसी ही व्याख्या संकषण, प्रदुनन 


शोर अनिरुद्धकी भी निकल सकचा संभव 


है। शान्तिपर्वके २म०्बें अ० मै कहा हैकि 
भ्रीकृष्णने मूतं खरूप लिया; तथापि वहः 
उपाधि वर्गौसे निरुद्ध या बद्ध नहीं था, 
इसीसे उसे श्रनिरुद्ध कहते हैं। सहज ही 


, उसी श्र्थमें यानी जीव, मन और अरहंकार- 


के ्रथेमें वे शब्द माने गये । चतुब्यूँहकी 

यह कल्पना वेदान्त, सांख्य या योग मतोसे 

भिन्न है और पांचरात्र मतकी खतंत्र है। 
६९ 


यह मान लेनेमें कोई हजे नहीं कि 
यह मत पहले सात्वत लोगामे उत्पन्न 
हुआ । सात्वत लोग श्रीकृष्णके वंशके लोग 
हैँ । इसीसे इस मतको सात्वत कहते हैं । 
सात्वत वंशके लोगोम यह मत पहले 
निकला, अतएव यह स्वाभाविक है कि 
उस वंशकी पूज्य विभूतियाँ इख मतमें 
अधिकतर आई । श्रीकृप्णके साथ बलदेव- 
की भक्ति उत्पन्न हुई ओर वह अभीतक 
हिन्दुस्थानमें प्रचलित है । महाभारतमें तो 
पक जगह कहा है कि बलदेव और 


| श्रीकृष्ण श्रीविष्णुके समान ही अवतार 


हैं (आदि प० अ० १६७ )। वलदेवके 
मन्दिर अभीतक हिन्दुस्थानके कुछ थानो- 
मै हैं। जैन तथा बौद्ध अ्रन्थोम वासुदेव 
आर बलदेव दोनों नाम देश-स्चरूपी धर्म- 
प्रवर्तकके श्रर्थमै आये है । अर्थात्‌ उनके 
समय ये ही दो व्यक्ति सामान्यतः लोगोमे 
मान्य थे। केवल प्रद्युम्न और अनिरुद्ध 
नाम सात्वत या पांचरात्र मतम ही हैं 
और वंश-परस्परासे सात्वतोके मतमें 
उनकी भक्तिका रहना भी स्वाभाविक है। 
भीष्मस्तवमे इन सात्वत शुद्य .नामोका 
ऐसा उल्लेख किया है: 
चतु्भिश्चतुरात्मानं सत्वस्थं सात्वतां पतिम्‌। 
यं दिव्येंदेवमच॑ति. युह्यैः परमनामभिः ॥ 
शान्तिपर्वके २३8 वे अध्यायमे नाराः 
यण नारदसे आगे कहते हैं-“जिसका 
ज्ञान निरुक्तसे होता है वह हिरण्यगर्भ 
जगञ्जनक चतुर्वकर व्रहादेव मेरी आश्ञासे 
सब काम करता है और मेरे ही कोपसे. 
सद्र हुआ है । पहले जब मैने ब्रह्मदेवको 
पैदा किया तब उसे ऐसा बर दिया कि 
«जब तू स्वृष्टि उत्पन्न करेगा, तब तुझे 
पर्यायवाची अहंकार नाम मिलेगा, और 
जो कोई वर-प्राप्तिके लिए तपश्चर्या करेंगे 
उन्हें तुझसे ही वर ग्राप्त होगी । देवकार्य 


के लिप मै हमेशा अवतार लूँगा, तब तू 


टा 
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मसे; पिनाके तुल्य राज्ञा कर। में 
खेकरषण प्रय्न, अनिरुद्ध अवतार लेता 

ओर श्रनिरुद्भके नाभिकमलसे ब्रह्मः 
देवका अवतार होता हे।” यह कहकर 
इसके आगे इस श्रध्यायम दशावतारोके 
संक्षिप चरित्रका जो कथन किया है बह 
बहुत ही महत्वका हैं इन दस ञ्रचतारो 
की कल्पना बहुत प्राचीन नहीं हैं उसका 
आरणस्भ नारायणीय आख्यानखे ह । अवः 
तारकी कल्पनाका बीज भगवद्गीतामं हा 
हे। भगवानने स्पष्ट कहा है कि--“भक्तों 


का उद्धार करनेके लिए और धमका | 


उष्नतिके लिए मै बार बार अवतार लेता 
हँ” परन्तु यहाँ यह नहीं बतलाया क्कि 
श्रीविष्णुके दस अवतार हैं। यह निवि- 
वाद है कि यह दशावतारको कल्पना 
बोद्ध धर्मकी जय या पराजय होनेके पूर्च- 
की हे! अर्थात्‌ सचमुच महाभारतके काल- 
की हे, क्योकि इन दंस अ्रवतारोंमें बुद्धका 
अन्तर्भाव नहीं हे । 
हंसः कूर्मश्च मत्स्यश्च घादुर्भाचा# द्विजोत्तम । 
वराहो नारसिंहश्च वामनो राम एव च ॥ 
रामो दाशरथिश्‍्चैच सात्वतो कालिकिरेव च ॥ 
इस समय लोगाँमे जो अवतार प्रसिद्ध 
हैं वे बहुधा ये हो हैं: परन्तु प्रारम्भमें जो 
हंस हे, केवल वह भिन्न है और उसके 
बदले नचाँ अवतार बुद्ध - आया है । हंस 
अचतारकी कथा इसमें नहीं है परन्तु 
वाराहकी है और वहींसे वर्णन शुरू 
होता है,--“जो पृथ्वी समुद्र इबकर 
“ नष्ट हो गई उसे में वाराह-रूप धारण कर 
ऊपर लाउँगा । हिरण्याक्तका वध में 
करूँगा । नरसिंह रूप धारण कर में हिरण्य- - 
कशिपुको मारूगा । बलि राजा बलवान | 
होगा, तो में वामन होकर उसे पातालमे 


# यह ध्यानमें रखने योग्य है कि मद्दाभारतमें अव- 
तार्‌ शब्द नहीं आया ह--प्रादुर्भाव आया हे। ( शा० | 
अ० ३३९ ) 


महाभारसमीमाँसा #े 


अअ 


— 


= क 


पे डालँगा । त्रेतायगर्म संपत्ति ओर 


सामथ्यंसे क्षत्रिय मत्त होगे, तो भूणुकुल 
में परशुराम होकर में उनका नाश करूँगा। 
प्रजापतिके दो पुत्र-ऋषि, एकत और 
द्वित, त्रित ऋषिका घात करगे जिसके 
प्रायञ्चित्तके लिण उन्हें बन्दरकी योनिमें 
जन्म लेना पड़ेगा । उनके वंशम जो महा 
बलिष्ठ चन्द्र पेद होगे वे देवोको छुड़ाने: 


| के लिए मेरी सहायता करगे और पै 
| पुलस्त्यके कुलके भयंकर राक्षस रावण 
| झौर उसके श्रबुयायियोका नाश करूँगा । 


( वानरौकी यह उत्पत्ति बहुत ही भिन्न 
कौर विचित्र है जो रामायणम भी नहीं 
है।) द्वापरके श्न्तमे ओर कलियुगा 
रम्भके पूर्व में मथुरामे कसको मारूगा। 
द्वारका स्थापित करके अदिति माताका 
अपमान करनेवाले नरकाखुरको मारूँगा। , 
फिर प्राग्ज्योतिषाधिपतिको मारकर वहाँ 
की सम्पत्ति ह्वारकामे लाऊंगा | तदनन्तर - 
बली-पुत्र वाणासुरको मारूगा, फिर 
सौभनिचासियौका नाश करूँगा । फिर 
काल-यवनका वध्र करूँगा, जरासन्धको 
मारूँगा और युध्रिष्ठिरकै राजसूयके समय 
शिशुपालका वध करूँगा ।” लोग मानते 


। हैं कि भारती-युद्ध-कालमें नर-नारायण 
| कृष्णाजुनके रूपसे चत्रियौका संहार 
| करनेके लिए उद्यक्त हुए हैं। “वन्तं 


दह्वारकाका तथा यादवोका भी घोर प्रलय 
में ही कराऊँगा । इस प्रकार अपार कम 
करनेपर में उस प्रदेशको वापस जाऊंगा 
जो ब्राह्मणाको पूज्य है और जिसे मैंने 
पहले निर्माण किया ।” 

ऊपरके विस्तृत अवतरणमे नाराय 
णीय-आख्यानसे दशावतारकी प्रचलितं ® 
कल्पना ली गई है और श्रीविष्ण या 
नारायणाने भिन्न भिन्न श्रसुरोको म 
लिए जो जो अ्रवतार धारण 
उनका चरणन किया गयां है | इस वर्ण 


नम 
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~ 
ग्रह बात गित है कि ये असुर ब्रह्मदेवके 
बरसे ही पैदा होते थे और अअन्तमें उन्हे 


प्रर्वानेके लिए ब्रह्मदेव नारायणके पाख | 


जाकर उनसे प्रार्थना करते थे । श्वेत 


द्वीपमें नारदको भगवानके दर्शन होनेका | 


्रौर दोनौके भाषणको उपयुक्त वर्णन 
जिसमें किया है उसका नाम है महोप- 
निषत्‌। ओर इस मतमै यह माना गया 
है कि वह नारदका बनाया हुआ पांच- 
रात्र है। यह भी कहा है कि जो इस कथा- 


का श्रवण और पठन करेगा वह चन्द्रके ' 


समान कान्तिमान्‌ होकर श्वेतद्वीपको 


ज्ञायगा | यहाँ यह भेद किया हुआ दिखाई | 

देता है कि भगवद्गीता उपनिषत्‌ है ओर | 
~ ~ 

यह आख्यान महोपनिषत्‌ है। अर्थात्‌ 


यह आख्यान भगवद्गीताके बादका है । 
भगवद्वीताके ढङ्क पर इस महोप- 
निषद्की उपदेश-परस्परा भी बतलाई 
गई है । पहले नारदने इसे ब्रह्मदेवके 
सदनमें ऋषियोंकों खुनाया; उनसे इस 
पांचराज उपनिषत्‌को सूर्यने खुना । खूर्य- 
से देवोने इसे मेरु पर्वत पर खुना। 
देवोले श्रसित ऋषिने, अखितसे शान्तबु- 
ने, शान्तनुसे भीष्मने और भीष्मसे धर्मने 
'खुना । भगवद्वीताके समान, यह भी 
“कहा गया हे कि--“जो वासुदेवका भक्त 
न हो, उसे तू इस मतका रहस्य मत 
बतला ।” इस प्रमाणसे अधिक विश्वास 
होता है कि नारायणीय उपाख्यान भग- 
वङ्गीताके बाद बना हे । न & 
इसके आगेके ३४० श्रध्यायम यह 
बतलाया गया है कि नारायण यज्ञका 
भोक्ता और कर्त्ता केसे है? सांख्य और 
बेदान्तके तत्व-शानोंका मेल करके सषि 
की उत्पत्तिका जो वर्णन किया गया हैं 
उससे मालूम होता है कि परमात्माका, 
उसके कर्मके कारण ही, 
है। उसीसे प्रकृति उत्पन्न हुई जिखका 


सहाएरूष कहते | 


| नाम प्रधान हे । प्रक़्तिसे व्यक्तका निर्माण 
| हुआ जिसको अनिरुद्ध या ्रहङ्कार कहते 
हैं ओर बही लोगामें (वेदान्तमें) महान 
आत्माके नाम्रसे प्रसिद्ध है। उससे ब्रह्म- 
देव पैदा हुआ ओर ब्रह्मदेवने मरीचादि 
| सात ऋषि ओर खयंभु मजु उत्पन्न किये। 

इनके पूर्व ब्रह्मदेचने पंच-महाभूत तथा 


| उनके पाँच शब्दादि गुण उत्पन्न किये। 


। सात ऋषि और मचुको मिलाकर :अष्ट- 
ToS 2५ ° 
। प्रकृति होती है, जिससे सारी सृष्टि हुई । 


। यह सव पांचरात्र मत है। इन्होंने देव 
। उत्पन्न किये ओर जब तपश्चर्या की तब 
यज्ञकी उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेचके इन 
| सानस-पुत्र ऋषियोने पढृत्ति-धर्मेका 
| आश्रय लिया । इनके मार्गको अनिरुद्ध 
| कहते हैं | सन, सनत्सुजात, सनक, सनंद, 
सनत्कुमार, कपिल और सनातन ब्रह्म- 
देवके दूसरे मानस-पुत्र हैं । इन्होने 
निदृत्ति मार्ग खीकृत किया । मोक्ष धर्म- 
का मार्ग इन्होंने ही दिखाया । इस अध्याय- 
में वह वर्णन है कि प्रवृत्ति-मार्गियोंकी 
पुनरावृत्ति नहीं टलती । इससे पाँच- 
रात्रका मत यह दिखाई देता है कि यज्ञ- 
| मार्ग नारायणने ही दिखाया, यज्ञके 
हविर्भागका भोक्ता वही है, बही निद्वृक्ति 
मार्गका दर्शक है और वही उसका पालन 
| भी करता है । यह भी दिखाई देता है कि 
वे यह भी मानंते हैं कि प्रवृत्ति हीन हँ अर 
निवृत्ति श्रेष्ठ है । अथवा सम्भव हैं. कि 
सौतिने यह वर्णन सब मतौके भेद मिटाने- 
| के लिए किया हो । Fe 
३४१बे और ३३२बे अध्यायोमं नाराः 
यणके नामकी उपपत्ति लिखी है जो 
बहुत ही महत्वकी है। यह संवाद प्रत्यक्ष ` 
। अरुत और श्रीकृष्णके बीच हुआ है ओर 
श्रीकृष्णने खयं अपने नामको व्युत्पत्ति 
बताई है । सौतिने अपनी हमेशाकी रीति- 
| के अनुसार पहले श्रीकृष्णके सुल वर्णन 
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कराया हे कि शिव और विष्णुमे कोई 
भेद नहीं। “रद्र नारायण स्वरूपी है। 
अखिल विश्वका आत्मा सें हँ ग्रौर मेरा 
आत्मा रुद्र है-। में पहले रुद्रकी पूजा 
करता हूँ ।” इत्यादि विस्तृत विवेचन 
प्रारस्भमें किया गया है। “आप अर्थात्‌ 
शरीरको ही नारा” कहते हैं, सब प्राणियो- 
'का शरीर मेरा अयन अर्थात्‌ निवास- 
स्थान है इसलिये मुझे नारायण कहते हैं । 
सारे विश्वको में व्याप लेता हैँ और 
सारा विश्व मुझमें स्थित है इसीसे मुझे 
घासुदेव कहते हैं । मैंने सारा विश्व व्याप 
लिया हे अतएव मुझे विष्णु कहते हैं। 


पृथ्वी और खगं भी में हैँ और अन्तरिक्ष भी: 


में हुँ इसीसे मुझे दामोदर कहते हैं । चंद्र, 
सूयं, अभिकी किरणं मेरे बाल हैं. इसलिए 
मुके केशव कहते हैं । गो यानी पृथ्वीको 
में:ऊपर ले आया, इसीसे मुझे गोविद 
कहते हैं । यज्ञका ह॒विर्भाग में हरण करता 
"हुँ इसीसे मुझे हरि.कहते हैं। सत्वशुणी 
लोगौमै मेरी गणना होती है, इखीसे मुझे 
सात्वत कहते हैं ।” “लोहेका काला स्याह 


( कुसिया ) हलका फार होकर में जमीन. 


जोतता हुँ और मेरा वर्ण कण्ण है इससे मुझे 
कृष्ण कहते हे ।” इससे मालूम हो जायगा 
कि कष्णके चरित्रसे इन ब्युत्पत्तियोके 
द्वारा भिन्न भिन्न अ्र्थेके नाम उत्पन्न 
हुए और वेदान्तिक या पांचरात्रिक मत- 
के अनुसार उन नामोका कैसा भिन्न 
श्रथे किया गया है। हर एक मतके शाब्द - 
मे कुछ शुह्य अथे रहता हे और यह स्पष्ट 
है कि उसीके अनुसार ये अर्थ हैं । 
पांचराअ-मतमें दशावतारौको छोड़ 
हयशिरा नामका और एक विष्णुका 
अवतार माना गया है जिसका थोड़ा खा 
वृत्तान्त देना आवश्यक है। दशावतार 
बहुधा सर्वमान्य इए हैं । परन्तु हयग्रीव 


या हयशिरा अवतार पांचरात्र मतमै ही 


र र प्रि स 
है । इसका सम्बन्ध वेदसे है । ब्रहादेवने 
कमलमें बैठकर वेदौका निर्माण किया। 
उन्हें मधु और कैटभ दैत्य ले गये। उस 
समय ब्रह्मदेवने शेषशायी नारायणकी 
प्राथेना की । तब नारायणने इशान्य 
संसुद्रमे हयशिरा रूप धारण कर ऊँची 
श्रावाजसे वेदका उच्चारण करना प्रारम्भ 
किया । तब वे दानव दूसरी ओर चल्ने ” 
गये और हयशिरने ब्रह्मदेवको वेद वापस 
ला दिये । आगे मधु-कैटभने नारायण 
पर चढ़ाई की, तब नारायणने उनको 
मारा | इस प्रकार यह कथा है । इस 
रूपका तात्पर्य ध्यानमे नहीं आता। यदि 
इतना ध्यानमं रखा जाय कि पांचरात्र 
मत वैदिक है ओर वेदसे इस खरूपका 
निकट सम्बन्ध है, तो मालूम हो जायगा ' 
कि वैदिक मतके समान ही इस मतका 
आदर क्यौ है ? पांचरात्रका मत है कि : 
ब्रह्मदेव श्रनिरुद्धकी नाभिसे पैदा हुआ; 
परन्तु यहाँ यह बतलाने योग्य है कि अन्यत्र 
महाभारतसे और पौराणिक कहपनासे 
लोगौकी यह धारणा भी है कि नारायणके 
ही नाभिकमलसे ब्रह्मदेव पैदा हुआ । 
श्वेत द्वीपसे लौट आने पर नर-नारा- 
यण और नारदका जो संवाद हुआ है 
वह ३४२बे तथा ३४३बे अध्यायमे दिया 
है। उसकी दो बात यहाँ अवश्य बत- 
लानी चाहिएँ । नारायणने श्वेत द्वीपसे 
श्रेष्ठ तेजसंशक स्थान उत्पन्न किया है। 
चह वहाँ हमेशा तपस्या करता है। उसके 
तपका ऐसा वर्णन है कि-- वह एक पैर 
पर खड़ा होकर हाथ ऊपर उठाकर 
मुँह उत्तरकी ओर करके सांगवेदका 
उच्चारण करता हे।” “वेदम इस स्थानः 
को सद्धूतोस्पादक कहते हैं ।” दूसरी 
बात, मोक्षगामी पुरुष पहले परमाणु-रुपः 
से सूर्यमें मिल जाते हें; बहाँसे निर्कल' 


| कर वे अनिरुद्के रूपमे प्रवेश करते ६ 
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TT 4 जाता 


इसके अनन्तर वे सब गुणोको छोड़ मन- 
के रूपसे प्रयुद्नम प्रवेश करते हैं; वहाँसे 
निकलकर जीव या संकर्षणमे जाते हैं। 
त्पश्चात्‌ उन हिजश्रेष्ठोकी सत्व, रज 
श्रौर तम तीन गुणोसे मुक्ति होकर वे 
क्षेत्र परमात्मा वासुदेवके स्वरूपमें 
मिल जाते हैं। पांचरात्रके मतके श्रनु 
सार मोक्षकों जानेवाले आत्माकी गतिका 
वर्णन ऊपर दिया है । वेदान्तके मतसे 
यह भिन्न हे । परन्तु यह भी दिखाई देता 
हे कि वह भगवद्गीताके वणित ब्रह्मपदसे 
भी भिन्न हे । अस्तु । पूर्वाध्यायमे यह 
बतलाया गया हे कि वेकुण्ठ वासुदेव 
या परमात्माका नाम है । श्राश्वय इस 
बातका होता हे कि यहाँ नारायणके 
ग्रलग लोक होनेका बणंन नहीं हे। यह 
सच हे कि बैकुण्ठकी गति नारायणके 
लोककी ही गति है, परन्तु बह यहाँ बत- 
लाई नहीं गई । यहा इस वातका भा 
उल्लेख करना आवश्यक हे कि वतंमान 
बैष्णव-मतमै मोक्षकी कल्पना भी भिन्न हे। 
पचरात्र-मतमे वेदको पूरा पूरा 
महत्त्व तो दिया ही गया है परन्तु साथ 
ही वैदिक यज्ञ आदि क्रियाएं भी उसो 
तरह मान्य की गई हैं। हाँ, हम पहले 
बतला चुके हैं कि यज्ञका अर्थ श्रहिसा- 
युक्त वैष्णव यज्ञ है। आगेके ३४५ व 
भ्रध्यायमे यह वर्णन है कि श्राद्ध-क्रिया 
भी यज्ञके समान ही नारायणसे निकली 
है, और श्राद्धमे जो तीन पिण्ड दिये 
जाते हैं वे ये ही है जो पहलेपहल नारा- 
यणने वराह अवतारमे अपने दाँतोम लगे 
हुए मिट्टीके पिण्ड निकालकर स्वतःको 
पितररूप समभकर दिये थे। इसका 
तात्पर्य यह हे कि पिण्ड ही पितर हैं, 
और पितरोको दिये हुए पिण्ड श्रीविष्णु 
को ही मिलते हैं । 
इस प्रकार नारायणीय धमका स्वरूप 


है और स्पष्ट दिखाई देता है कि बह 
भगवट्वीताके धर्मके रूपके श्रनन्तरका 
। इसमे भगवङ्गीताका हरिगीताके नाम- 
स स्पष्ट उल्लेख है और उसमे यह धर्म 
पहले संच्ञेपतः बतलाया गया है जिसका 
वणन ३४६ व ग्रध्यायमें है । पहले बताई 
हुई हयग्रीवकी कथा ३४७ वे अध्यायम 
है और अन्तमें यह कहा है कि-- “नारायण 
ही वेदोका भण्डार है, वही सांख्य, वही 
ब्रह्म ओर वही यज्ञ है; तप भी वही हे 
ओर तपका फल भी नारायणकी प्राप्ति 
है । मोक्षरूपी निवृत्ति लक्षणका धर्म सी 
वही है ओर प्रवृत्ति लक्षणका धर्म भी 
वही है।” इसके बाद पांचरात्र-मतका 
एक विशिष्ट सिद्धान्त यह बताया हुआ 
दिखाई देता हे कि सष्टिकी सब वस्तएँ 
पाँच कारणोसे उत्पन्न होती हैं। पुरुष 
प्रकृति, स्वभाव, कर्मं और देव ये पाँच 
कारण अन्यत्र कहीं नहीं बतलाये है। 
भगवद्वीतामे भी नहीं हैं। ३४८ व श्रध्याय- 
मै सात्वत धर्मका ओर हाल बतलाया 
हे। कहा है कि यह निष्काम भक्तिका 
पन्थ है। इसीसे उसे एकान्तिक भी 
कहते हैं। ३४१ वे अध्यायमें भगवद्वीता- 
का जो ?छोक निराले ढंगसे लिया है 
बह यह हैः 
चतुर्विधा मम जना 
भक्ता एव हि मे श्रुतम्‌ । 
तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा 
ये चैवानन्यदेवताः ॥३३॥ 
ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है, इस भग- 


बद्गीताके बदले इस शछोकमे कहा गया 


है कि अनन्यदेव एकान्ती मुझे श्रत्यन्त 
प्रिय हैं। अर्थात्‌ यह वाक्य बादका है। 
इस बातका वर्णन बिस्तारपूर्वेक किया 
गया है कि नारायणने यह धर्म ब्रह्मदेव- 
को भिन्न भिन्न सात जन्मोमें बतलाया 
तथा अन्य कर लोगोको बतलाया । सात 
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बार ब्रह्माकी उत्पक्तिकी कल्पना नई ही 
है। वास्तवसे ब्रह्मको एक हो उत्पत्ति 
होनी चाहिए | यदि ऐसा मान लिया 
जाय कि कछप त्रह्माका एक दिन है और 


इसी हिसाबसे ब्रह्माके सो वष माने | 


पय तो अनेक ब्रह्मा हुए ! सारांश 
अनादि कालम अनेक या अनन्त ब्रह्मा 


होते हें। इसलिए यह ध्यानमे नहीं आता | 
कि ब्रह्माके वर्तमान सातव जन्मको | 


ना किस वात पर अधिष्टिंत हे । 

ब्रह्माके इस सातवे जन्ममे भगवान- 
के बतलाये हुए इस धसको परम्परा 
भगवङ्गीतासे भिन्न हे । 
थम ब्रह्माको दिया । ब्रह्माने युगके ्रारम्भ- 
मै दक्तको दिया । दंच्ने आदित्यको, 
्रादित्यने विवस्वानको, ओर विवस्वानने 


त्रेताके आरस्भमें मचुको दिया। मञुन | 


इच्वाकुको दिया ओर इच्चाकुने उसे 

रोगोंमें फैलाया । युगका क्षय होने पर 
वह फिर नारायणके .पास वापस 
जायगा!” जैसे भगवद्गीताम कहा हे वैसे 
यह इच्चाकुक वाद नष्ट नहीं हुआ । यहा 
यह भी बतलाया है कि--“मैंने तुझे हरि- 
गीताम पहले यतिका धर्म बतलाया हे । 
यहाँ वैशम्पायने भगवद्गीताका 
उल्लेख किया है ओर कहा है कि उसमें 
यतिका धर्म बतलाया है । अर्थात्‌ महा- 
भारत-कालमें भगवद्गीताका श्रौर ही कुछ 
तात्पर्यां लिया जाता होगा । इस पांच- 
रात्र-घमेको नारद्‌ मुनिने भी नारायण्से 
रहस्य ओर संग्रह सहित प्राप्त किया है । 
इस अहिसायुक्त धर्मेसे हरि सन्तुष्ट 


होता है । 


नारायणन यह | 


स्पष्ट | 
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। तुझे बतलाया हे ।” ' 
| देवं परमकं ्रह्मश्वेतं चन्द्राभमच्युतम्‌ । 
| यत्न चेकान्तिनो यांति नारायणपरायणाः | 
एकान्ती इस प्रकार श्वेतगतिको जाते 
। हैं। यह धम गृहस्थ तथा यति दोनोके ही 
लिण हे । 
शवेतानां यतिनां चाह 
पकान्तगतिम ययाम ॥८५॥ 
(अ ३४८) 
| एवमेकं सांख्ययोगं वेदारण्यकसेव च | 
परस्परांगान्येतानि पांचराजं च कथ्यते॥ 
छोकम सांख्य, योग ओर वेदान्त 
तत्वज्ञानका और पांचरात्रका अभेद बत 
लाया गया है, अर्थात्‌ ये ज्ञान बहुत 
पुराने है ओर पांचरात्र इनके वादका है। 
२४६ चे अ्रध्यायसं डापान्तरतमाके 
| पूव कालका वृत्तान्त बतलाया है। इसका 
| नाम वैदिक साहित्यमे नहीं हे । यह पूर्व 
| कट्पमे व्यासके स्थानका अधिकारी है। 
| कदाचित्‌ इसका नाम पांचरात्र-मतमे 
उत्पन्न हुआ होगा । इस अध्यायके अन्त- 
| में खांख्य, योग, वेद, 


यह कहा हे कि श्रपान्तरतमा वेद या 
वेदान्तका आचार्य है । सबका इसम 
| ऐसा समन्वय किया गया हे कि पाचा 
| सतोका अन्तिम ध्येय नारायण हाँह। 
कहा है कि. पांचरात्र मतसे चलनेवाले 


पहुँचते हें। इसमें पांचरात्रको अलग 
कहा हे । 
अन्तके ३५० च तथा ३५६ च॑ अध्याय 


एकव्यूहविभागों वा क्चिद्द्विव्यूहसं शितः | भी महत्वके हें। सांख्य ओर योग डस 


त्रिव्यूहञ्चापि सं ख्यातश्चतु्युहश्च हश्यते ॥ 
“यह श्रम नारदने व्याखसको बतलाया 
आर व्यासने उसे ऋषियांके सञ्लिध 


तथा, श्रीकृष्ण ओर भीमके समक्न धर्म- 


दः 
7 


| बातको मानते हैं कि प्रति पुरुषमे आत्मा 

| भिन्न है । इसके सम्बन्धे पांचरात्र-मर्त 
का जो सिद्धान्त है वह इस अध्याय 
बतलाया गया है, परन्तु बह निश्चयात 
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पांचशात्र तथा पाशु- ` 
” | पत इन पाँच तत्वज्ञानोंका वर्णन कर 


निष्काम भक्तिके बलसे श्रीहरिको ही 


{ 
t 
। 

‘| 
है 


0002 5 5 


हीं दिखाई देता। आरस्ममें ही हमने , 


® भिन्न मताका शतिहास । 


प्यासका यह मत वतला दिया है कि: 


सब जगह आत्मा एक हे और कपिल 
प्रतसे भिन्न है । बडुधा इसी मतके 
श्राधार पर पाँचरात्र मत होगा, पर हम 
निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते । कहा गया 
हैकि “जीवकी उत्क्रान्ति, गति और 


श्रगति भी किसीको नहीं मालूम होती” | ने दुयोधनको यह ' समभाया "कि 


श्रीर्‌ “व्यवहारतः पृथक्‌ दिखाई देनेवाले 


श्रनेक पुरुष पक ही खानको जाते हें ।” | 


पुनः चारों सताकी एकता करके कहा हैं 
क्रि--“जो जीव शान्त वृत्तिसे अनिरुद्ध, 
दयन्न, संकर्षण और वासुदेवके अधिदेव- 
चतुष्टयका प्र्थवा विराद, सूचात्मा, 


श्रन्तयांमी श्रोरि शुद्ध ब्रह्म के आध्यात्म-.. 


& 


५५८ 


गवद्वीतामे वासुदेव परमेश्वरः 
ओर श्रवतार-कट्पना भी 
> ७ 0० 

हे; परन्तु पांचरात्र-मतमै वह भिन्न 


बढ़ाई गई हे । महाभारतमें अन्यत्र 


२ 


पू 
~ 
त्र 
Dh 


वह भी महाभारत-कालीन हैँ। भीष्म- 
Cw ° ha मे [a 
पर्चेके ६० चे तथा ८६ चं श्राध्यायोम भीष्म- 


पाणडचोका पराजय नहीं होगा क्योंकि 
श्रीकृष्ण नारायणका .्रवतार हे। उसमें 
पिछले ब्रह्माकी कथा दी गई है । ब्रह्माने 


| देचानिदेचकी स्तुति करके अ्रन्तमें कहा 


है--“तेरे सम्बन्धका गुह्यसे गुह्य ज्ञान 


। में जानता हूँ । हे कृष्ण, तूने पहले अपनेसे 


चतुष्यका अथवा विश्व, तैजस, प्राज्ञ | 


श्रौर तुरीयके अवस्था चतुश्यका क्रमशः 
स्थूलसे सूछममें लय करता है, वह 
कल्याण पुरुषको पहुँचता है। योगमार्गी 
उसे परमात्मा कहते हैं, सांख्यवाले उसे 
एकात्मा कहते है और ज्ञानमार्गी उसे 
केवल आत्मा कहते हे |? 
एवं हि परमात्मानं केचिदिच्छंति पंडिताः। 
एकात्मानं तथात्मानमपरे ज्ञानचितकाः। 
स हि नारायणो ज्ञेयः सर्वात्था पुरुषो हि सः॥ 
(० ३५१) 


संकषण देच उत्पन्न किया । तदनन्तर 
प्रयुक्त और प्रुञ्नसे अब्यय विष्णुरूपी 
निरुद्ध उत्पन्न किया । अनिरुद्धने मुझ 


| लोक-घारण-कतत्ता ब्रह्माको उत्पन्न किया। 


| 


“यही निर्शुश है । यही नारायण | 


सर्वात्मा है। एक ही कर्मात्मा या जीव 
~ 
कमेके भेदसे अनेक पुरुष बनता हे ।? 


अब तू अपने विभाग करके मनुष्यरूप 
ले और मर्व्यलोकमे असुरोका वध कर .” 
इसमें ओर पूर्वोक्त मतमै थोड़ासा अन्तर 

जिसका विचार हम आगे करंगे। 
८ वे अध्यायके अन्तमै कहा. है कि, 
द्वापर्के अन्तमै और कलिके आरस्भमें 
जिसका नारदःपांचरात्रके आगमकी 
पद्धंतिसे# संकर्षणने गायन किया है, वह 
यही बासुदेव प्रति युगमै देवलोक और 
ड्वास्कापुरीका निर्माण करता है । इसमें 


2 
) 
प्‌ 


| भी पांचरात्रका मुख्य ग्रन्थ नारद्का ही 


नारायणीय आख्यानका सार हमने | 


£ ड > द 
यहा जानवूभकर क्रमशः द्या ह । यह 
महाभारतका अन्तिम भाग है और इसमे 
तत्कालीन पांचरात्र-मतका उद्धाटन किया 


गया है। इससे पाठकोंकों मालूम हो | 
जायगा कि यह भाग अन्तिम याना | 


महाभारतके कालका है और भगवद्गीता 
इसके बहुत पू्वंकी है । भगवद्गीता पांच 
रार-मतके मान्य अन्थोकी परम्परामे 


> 
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माना गया हे । इसके आगेके दो अध्यायाः 
में वासुदेव ही महद्धत है। उसीने सारा 
जगत बनाया है। सब भूतौके श्रग्रज 
संकर्षशका भी इसीने निर्माण किया है। 
सब लोगोकी उत्पत्तिका हेठुभूत कमल 
इसीकी नाभिसे उत्पन्न हुआ है। सब 


+ मूलमें ये शब्द हैं-- “सात्वतं विधिमास्थाय गीताः 
संकर्षणेन वे ।” 


७ 


oo 


५५२ 


पृथ्वीको मस्तक पर धारण करनेवाला 
विश्वरूपी दिव्य शेष इसीने उत्पन्न किया 
है। इसके कानकी मैलसे मधु दैत्य पैदा 
हुआ । जब वह ब्रह्माको नष्ट करने लगा 
तब इसीने उसे मारा, श्रतणव इसको 
मधुसूदन नाम मिला। यहे ध्यानम रखना 
चाहिए कि यहाँ भी उपयुक्त नारायणीय 
श्राख्यानसे थोड़ा सा अन्तर है। सारांश 
यह कि नारायणीय आख्यान और ये 
अध्याय बहुत कुछ मिलते हैं । आर, 
हमारे मतमै वे भगवद्गीताके बादके हैं । 
पांचराज-मत यद्यपि पीछेसे उत्पन्न 
हुआ तथापि पाणिनिसे भी यह दिखाई 
` देता है कि श्रीकृष्ण और अर्नकी भक्ति 
बहुत प्राचीन है । इन दोनोको नर-नारा” 
यण कहनेका सम्प्रदाय बहुत पुराना 
होगा । नारायण या वाखुदेवाुँनोकी 
भक्ति पांचरात्र-मतके पूर्व भी होगी । 


नारायणके आदिदेव होनेकी कल्पना | 


बहुत पुरानी होगी और इसी लिए वह 


श्रारम्भके नमनके २टोकमें आई है । | 


भारती-युद्धके बाद वह शीघ्र ही उत्पन्न 
हुई होगी, क्योकि भारती-युद्धमें इन्हींका 
मुख्य पराक्रम ओर कर्त्तत्व प्रकट होता 
है। श्रीविष्णुक्का या आदि देवका नारायण 
नाम बहुत पुराना है । यहाँ एक बात बत- 
लाने योग्य यह है कि प्रत्येक वेदिक कमंके 
श्रारम्भमे या खंन्ध्याके आरस्भम जो भग- 
वानके चौबीस नाम कहनेका नियम है, 
बह सम्भवतः नारायणीय मतके बादका 
है,वयौकि उसमें संकर्षण, वासुदेव, प्रयुम्र 
श्रौर श्रनिरुद्ध नाम आये हैं। इसमे वासु- 
देवके पूर्व संकर्षणका नाम कैसे आया 
है, यह नहीं कहा जा सकता । इसमें भी 
नाँरायणका नाम बिलकुल पहले यानी 
चार नामोसे अलग आया है। अनुशासन 
पंके श्रध्याय १०६ से दिखाई देता है 
कि केशव, नारायण क्रम महाभारतके 


कालमें निश्चित हो गया था । 


® महाभारतमीमांखा & 


————— ——— 


००००» 


०७ श्स 
अध्यायमै विष्णुके बारह भिन्न भिन्न 


नामोसे हर एक महीनेकी द्वादशीको 


उपवास करनेका वर्णन किया गया है। 
अतएव हम मान सकते हैं कि नारायण 
नाम पांचरात्र मतके पूर्वका है। भीष्म 
पर्वके वर्णनमें जो लिखा है कि श्रीक्रष्ण 
अपने विभाग करके यादव-कुलमै श्रव- 
तार ले, उसके सम्बन्धमे कुछ आश्चर्य 
मालूम होता है। भारती-युद्धकालमें जो 
श्रीकृष्ण अवती् हुआ, वह पूर्ण श्रव- 
तार है और वही नारायणीय आख्यानम : 
देख पड़ता है । शान्तिपवेके २८० वें 
अध्यायमे लिखा है कि--“ मूलदेव 
निर्विकार चिदात्मा है और उसे महादेव 
कहते हैं। जव वह मायासे संवलित 
होता है तब चिदचिदात्मा भगवान्‌ कार- 
णात्मा होता है। तीसरी श्रणी तैजस 
आत्मा और चौथी वर्तमान श्रीकृष्ण है 
जो मूल महादेवका अष्टमांश है ।” 

मूलखायी महादेवो भगवान्‌ स्येन 
तेजसा । तत्खः सृजति तान्‌ भावान्‌ 
नानारूपान महामनाः। तुरीयाश्रेन तस्येमं 
विद्धि केशवमच्युत्तम्‌ ॥६२॥ 

( शां० २८०) 

इसमें जो मत वर्णित है वह अद्भुत 
दिखाई देता है। यह नारायणीय आख्योन- 
के पांचरात्र-मतसे भिन्न और बहुधा 
प्राचीन होगा । केवल यह कह्पना पांच 
रात्रकी दिखाई देती है कि नर और 
नारायण ऋषि बदरिकाश्रमे तप करते 
हैं। परन्तु इस बातसे भी आश्चर्ये मालुम 
होता हे कि आदि देव नारायण भी घोर 


तप कर रहे हैं, जैसा कि उपयुक्त 


अध्यायमें एक जगह कहा गया है 
इस कठिन तपके विषयम कहा गया है 
कि नारायण एक पेरसे खड़े होकर हा 
ऊपर उठाकर सांग वेद कहते है | भगवः 


छः 
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हीताके “देवह्विजशुरुप्राशपूजन॑ शौच 
प्राजंघम” इत्यादि श्लोकोमे तपकी जो 
अति उदात्त कल्पना वित है, उससे 
यह बिलकुल भिन्न हे । नारायणका तप 
इसके चार व्यूह श्रथवा मूर्ति, श्वेत 
ह्वीपके लोग और श्रात्माकी चार खरूपो- 
मै क्रममुक्ति आदि कल्पनाएँ पांचरात्रमें 
भिन्न है। उसकी एकान्तिक वासुदेव- 
भक्ति भी भगवद्गीतामें वर्णित भक्तिसे 
विशेष है। यह (गीताका) सामान्य 
भक्ति मार्ग पांचरात्र मतसे भिन्न दिखाई 
देता है | पांचरात्रकी शुह्य पूजाविधियो- 
का वर्णन सौतिने नारायणीय श्राख्यानमें 
नहीं किया हे। इस मतको आगम भी 
कहा है। अर्थात्‌ आगमोक्त कुछ भिन्न 
पूंजा-प्रकार हैँ जो सम्भवतः शुह्य होगे। 
प्रहाभारतके आधार पर पांचरात्र-मतका 
इससे अधिक वर्णन हम नंहीं कर सकते । 
मेगास्थिनीजके कथनसे भी यह वात 
दिखाई देती है कि महाभारत-कालमें 
भ्रीकृष्णकी भक्ति मुख्यतः सात्वत लोगामें 
प्रचलित थी। यहाँ पर यह कह देना 
उचित होगा कि उसने लिख रखा हे कि 
मथुरामे शौरसेनी लोग हर्या हिरों 
क्लीज (ग्रीकरूप) की भक्ति करते हैं । 


(५) पाशुपत अत । 

अब हम पाँच तत्वज्ञानका कुछ 
विचार करंगे । सगुण ईश्वरकी कल्पना 
पहले श्रीकृष्ण-भक्तिसे निकली । परन्तु 
हम पहले कह चुके हैं कि साथ ही साथ 
शंकरकी खशुण भक्ति भी मान्य हुई होगी। 
शंकरकी भक्तिका उद्गम दशोपनिषदौसे 
नहीं है, कदाचित्‌ बादका है। वेद और 
उपनिषदोम विष्णु और रुद्र दोनों देवता 
। परन्तु उपनिषत्कालमें अर्थात्‌ दशो 


| पनिषत्कालमें परब्रह्मसे विष्णुका तादात्म्य 


' हुआ था । श्वेताश्‍शवतरमें यह तादात्म्य ' 


Se 


शकरस कया हुआ पाया जाता हं। यह 


बात “एकोहि रुद्रो न द्वितीयाथ 
तस्थुः” "मायां लु प्रकृति बिद्या 


नसा सिन तु महर्वरम्‌?? इन वचनोंसे 


स्पष्ट ह। भगचद्वीतामे भी “छूद्राणाँ 


शकरश्चास्स?? वचन ह। अ्रथात्‌ यह 
निर्विवाद है कि उपनिषत्कालके अनन्तर 
भारती-कालमें शांकरकी परमेश्वरके 
रूपसे उपासना शुरू हुई, और इख 
खरूपकी एकता ब्रिशेषतः वैदिक देवता 
रुद्रके साथ हो गई। यजुवेंदमें रुद्रकी 
विशेष स्तुति है । यजुर्वेद यज्ञ-सम्बस्धी 
चेद है और यह मान्य हुआ है कि वह 
क्षत्रियोंका विशेष वेद है। धनुषेंद भी 
यञ्चुवेदका उपांग हे, ओर श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ कृष्ण यज्ञुवंदका है. । अर्थात्‌ 
यह खाभाविक है कि क्षत्रियौमें और 
यजुवंदमै शंकरकी विशेष उपासना शुरू 
हुई होगी। इसके सिवा यह बात भी 
ध्यान देने योग्य हे कि क्षत्रिय युद्धादि 
क्रर कर्म किया करते थे जिससे सम्भव 
है कि उन्हें क्र देवता ही अधिक प्रिय 
हुए हो। कुछ आश्चर्य नहीं कि इसी कारण 
शंकरकी भक्ति रूढ़ हो गई ओर महा- 
भारत-कालमें तत्वशानमें भी पांचरात्रके 
समान पाशुपत-मत प्रचलित हो ,गया । 
श्रब हम महाभारतके आधार-पर देखगे 
कि यह पाशुपत मत केसा था। . . 

` पांशुपत-तत्वज्ञान शान्तिपवेके ३४३ 
श्रध्यायकी सूचीम है रौर कहा हे" कि 
उसकां उत्पन्नकत्ता शांकर श्रर्थात्‌ उमा- 
पति श्रीकृष्ण ब्रह्मदेव-पुत्र ही है। हमने 
पहले ही बतलाया है क़ि सौतिकी 
व्यवस्था यह है कि विष्णुकी स्तुतिके 
बाद शीघ्र ही बहुधा शंकरकी स्तुति 
उसने रखी है | इस नियमके अनुसार 
नारायणीय उपाख्यानके समान पाशुपत- , 
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मतका सावस्तर वणन महाभारतम 
शान्तिपर्वके २८० थे अध्यायमे विष्णु 
स्तुतिके बीचमै इन्द्र ओर बुत्रका भसङ्गा 


पात हाल कहने पर, २८४ च॑ अध्यायम | 


दत्त -द्वारा की हुई शंकरकी स्तातम 
किया गया है । दक्षके यशमे शंकर 
को हविर्भाग न मिलनेसे पावती और 
शंकरको क्रोध .आया । -शंकरने अपने 
क्रोधसे वीरभद्र नामक गणको उत्पन्न 
किया और उसके हाथसे दक्ष-यश्ञका 
विध्वंस कराया । तब अझ्िमेंसे शंकर 
प्रकट हुए और दक्षने उनकी १००८ 
नामौसे स्तुति की । ऐसी यहाँ कथा है 
झागे अनुशासन पर्वेमै उपमन्युने जो 
संहरू नाम वतलाये हैं उनसे ये नाम 
भिन्न दिखलाई देते हैं । इस समय 
शंकरने दच्तको पाशुपत? ब्रत बतलाया 
है। “वह गूढ और ग्रपूर्व है। वह सब 
बणौके लिए और आश्रमोके लिए खुला 
है और तिस पर वह मोक्ष॑दायी भी है। 
वर्णाश्रम विहित धर्मोसे वह कुछ मिलता 
भी हे ओर कुछ नहीं भी मिलता। जो 
न्याय और नियम करनेमे प्रवीण हैं, उन्हें 
यह मान्य होने योग्य है और जो लोग 
चारों श्राश्रमोके परे हो गये हैं यहं उनके 
भी लायक हे ।” 
अपूर्व सर्वतोभद्रं सर्वतोमुखमंब्ययम्‌ । 
अष्दैद्‌शाहसं युक्तं गूढमप्राशञनिदितम्‌ ॥ 8 ३॥ 
बर्णाश्रमकृतैधेमें विपरीतं कचित्समम्‌। 
गतान्तैरध्यवसितमत्याश्रम मिदं तम्‌ ॥६४॥ 
` ध्यानम रखना चाहिए कि इसमें 
अम्दैदेशाहसंयुक्तम्‌ पद्‌ कठिनः और 
कूटाथे है। सब देवाम जैसे शिव श्रेष्ट 
_ है वैसे ही स्तवोम यह दच्षस्तव वरिष्ठ है। 
इस वर्णंनसे पाशुपत-मतकी कुछ 
कल्पना होगी । यह मत शांकरने सिख- 
लाया है । इस मतमै पशुपति सब 
देवोमे मुख्य है । वही सारी खष्टिका 


क मद्दाभारतसौमांसा # 


पन्नकर्ता है ।. इस मतमै पशुका 
अर्थ है, सारी रूथ्टि। पशु यानी ्रह्मासे 
स्थावरतक सब पदार्थं । इसकी सुण 
भक्तिके लिये कार्तिक ` खामी, पार्वती 
ओर नंदि.देच भी शामिल किये जाते हे 
और उनकी पूजा करनेको कहा गया है। 
शंकर शरष्टमूतिं हैं । वे ये हैं-पंचमहाभूत 
सूर्य, चंद्र और पुरुष । परन्तु इन मूतियो- 
के नाम टीकाकांरने दिये हैं । अनुशासन 
पर्वेमै उपमन्युके आख्यानम इस मतक्का 
और थोड़ाखा विकास किया गया है। 
परन्तु इसमें हमेशाकी महाभारतकी 
पद्धति, याची सब मताको एकत्र करनेकी 
प्रक्रिया दिखाई देती है । उदाहरणाथ, 
“करने ही पहले पांचभोतिक ब्रह्मांड 
पैदा करके जगदुत्पादक विधाताकी 
स्थापना की; पंचमहाभूत, बुद्धि, मन और 
महतर्व महादेवने ही पैदा किये; पाँच 
ज्ञानेद्वियाँ और उनके शब्दादि, विषय भी 


उसीने उत्पन्न किये । ब्रह्मा, विष्णु और - 


रुद्रको उसी महादेचसे शक्ति मिली 
है । भूलोक, झुवलोंक, स्वर्लोक, महा 
लोक, लोकालोक, मेरुपचंत और अन्यत्र 
सव स्थानोमें शंकर ही व्याप्त है । यह 
देच दिगंबर, ऊर्ध्वरेता, मदनको जीतने 
वाला और स्मशानमें कीड़ा करनेवाला है। 
उखके अर्घागमै उसकी कांता है। उसीसे 
विद्या और अविद्या निकलीं और धर्म 
तथा अधर्म भी निकले. । शंकरके भग 
लिगसे निर्गुण चैतन्य और माया कैसे 
होतो है. और इनके खंयोगसे सृष्टि 
उत्पन्न होती है इसका 'अडुमान भी दी 
सकता हे । महादेव सारे जगतका श्रादि 
कारण है। सारा चराचर जगत्‌, उमा 
और शंकरके दोनों देहोंसे व्याप्त वै! 
(श्रचु० अ° १४ 

शंकरके Ei उपमन्युको ऐसा 
दर्शन हुआः-- “शुम्र कैलासाकार नंदि 
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[AS या जा मा निके, 
वर छर देदीप्यमान महादेव बैठे 
हैं; उनके गले जनेऊ है; उनकी अ्रठारह 
भएँ रौर तीन नेत्र हें; हाथमे पिनाक 
दुष्य और पाशुपत अख्तर है तथा जिशूल 
हे; त्रिशलमें लिपटा हुआ साँप है; पक 
हाथमे परंणुरामका दिया हुआ परशु हे । 
दाहिनी ओर हंस पर विराजमान ब्रह्माजी 
हैर बाई ओर गरुड़ पर शंखचक्र- 
गदाधारी नारायण बिराजे हें । सामने 
मयूर पर हाथमें शक्ति और घंटी लिये 


स्कद बैठे हैं।” इस प्रकार शंकरका सशुण. 


रूप-वर्णन यहाँ दिया है । ऐसा वर्णन 
है कि इन्द्रने शतरुद्रिय कहकर उसका 
स्तवन किया हे । शंकरके अवतारोंका महा- 
भारतमै कहीं वर्णन नहीं हे । शंकरने जो 
त्रिपुरदाह किया उसका वर्णन बारबार 
श्राता है। “हे 
(महत्‌ , अहंकार और पंचतन्मात्रा) शौर 
छुः अंगोको यथार्थं जानकर तथा यह 
मानकर कि परमात्माका श्रभिन्न स्वरूप 
सर्व व्याप्त है, जो तेरा ध्यान करता है 
बह तुझमै प्रविए होकर खाथुज्य मुक्ति प्राप्त 
करता है ।” पाशुपत-तस्वशानका इससे 
अधिक ज्ञान महाभारतमे नहीं मिलता । 
पही मानना पड़ता है कि बहुधा महा- 
भारतकार सौतिने मारायणीयके समान 
पांशुपत-मतके सम्बन्धमे, उस समय 
श्वतंत्र आख्यान या ग्रन्थके उपलब्ध न 
होनेके कारण, महाभारतमे इससे श्रथिक 
वणेन नहीं दिया । 

कुछ लोगौने शांकरका स्थान केलास 
और विष्णुका वैकुंठ कहा है; परन्तु ये 
नाम सूलमें नहीं हैं, टीकासे लिये गये 

। सूल तछोक यहाँ देनेके योग्य है । 

ततोऽव्ययं स्थानमनन्तमेति देवस्य विष्णो- 
रथ व्रह्माणस्य । शेषस्य चैवाथ नरस्य ञ्रैच 
देवस्य विष्णोः परमस्य चापि ॥ ६० ॥ 
शान्ति पर्वके २८० वें श्रध्यायम ये प्यान 


| 


अव्यय और अनन्त बतलाये गये हैं। अर्थात्‌ 


| वे अन्तिम है । इसमें प्रथम देवस्यका शंकर 


| अर्थ लेना ठीक होगा । और विष्णोः दो 


महादेव, तेरे सात तत्व | 


बार आया है ; इसलिये प्रथम पांचरात्र- 
मतका स्थान समभना चाहिए । ब्रह्म- 
णस्य यानी . ब्रह्म देवका ओर शेष यानी 
नाग लोक समभना चाहिए । टीकाकार- 
का कहना है कि नरस्यका अर्थ जीवस्य 
है श्रोर उसका अभिप्राय है कि यह मत 
सांख्यका है। परन्तु ऐसा जान पड़ता है 
कि सांख्य मतके अनुसार कोई अलग लोक 
ही नहीं है । परमस्य विष्णो: पदसे बह्म- 
स्वरूपी परमात्मा विष्णुका श्रर्थ लेना" 
चाहिए और यह स्थान गीता-चचन 'तद्धा- 
मपरमं सम’ मे बतलाया हुआ वेदान्तिया- 
का हे । यह स्होक कुटके सदृश है । यदि 
उसे एक तरफ रख तो भी पाशुपतके 


` परमस्थानका उल्लेख यहाँ या अन्यत्र नहीं 


है । महाभारतम इस बातका वर्णन नहीं: 
पाया जाता कि पाशुपत-मतके अनुसार 
मुक्त जीव कौनसी गतिको कैसे जाता है। 
कुछ उढ्लेखौसे हम यह मान सकंगे कि 
कदाचित्‌ वह कैलासमै शंकरका गण ` 
होता है और बहाँसे कर्पांतमें शंकरके 
साथ मुक्त होता है । पहले श्रवतरणसे 
देख पड़ेगा कि पाशुपत मतमे संन्यासे 
एक सीढ़ी बढ़कर अत्याश्रमी मान लिये 
गये हैं । आजकल सब मसोमे अत्या- 
श्रमी माने जाते है; परन्तु दक्षके पाशुपत 
ब्रतमे उनका जैसा उल्लेख है, वैसा पहले 
~ 
रुद्रप्रयान श्वेताश्वतर उपनिषदूमे आता है। 
तपः प्रभावादेव प्रसादा ब्रह्म ह श्वेता- 
श्वतरो पथ विद्वान्‌। श्रत्याश्रमिभ्यः परमं 
पवित्रं प्रोबाच सम्यग्षिसंघञचुष्टम्‌ ॥ ` 
पाशुपत-मत सब वर्णोको समान मोक्ष 
देनेवाला है, इससे बहुधा नीचेके वमे 


| इस मतके अधिक अ्रचुयायी हौगे। हमारा 
' अन्नुमान हे कि पाशुपत मत 


केवल तिजो- 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan.Kosha 


rng 


५५६ 


& मंद्वांसारसमीमांखा ® 


छ भअ 
का ही मोच्त होना मानता है । उसका | 


यह मत दिखाई देता है कि भिन्न भिन्न 
जन्मोके अन्तमे द्विजका जन्म मिलता है 


ओर नारायणके प्रसादसे उसे मोक्ष या | 


परमं गति प्राप्त होती है। 

पाशुपत मतमै तपका विशेष महत्व 
है।इस मतका थोड़ासा तपस्या सम्बन्धी 
बर्णाभ देना आवश्यक हैः--“कुछ लोग 
बायु भक्षण करते थे । कुछ लोग जलपर 
ही निर्वाह करते थे। कुछ लोग जपमें 
निमझ रहते थे । कोई योगाभ्याससे 
भगचञ्चितंन करते थे। कोई कोई केबल 
श्रूश्रपान करते थे। कोई उष्णताको सेवन 


करते थे । कोई कोई दूर पीकर रहते थे। | 


कोई कोई हाथौका उपयोग न करके 
केवल गायोंके समान खाते पीते थे। 
कोई कोई पत्थर पर अनाज कूरकर 
अपनी जीविका चलाते थे। कोई चन्द्रकी 


किरणों पर, कोई जलके फेन पर और | 


कोई पीपलके फलौ पर अपना निर्वाह 
करते थे । कोई पानीमें पड़े रहते थे ।” 


एक पैर पर खड़े होकर, हाथ ऊपर उठा- | 
कर-वेद्‌ कहना भी एक विकट तप था। | नाह र 
| भूत पिशाचादि है श्रौर इस मतमे उनको ' 


कहा गया है कि श्रीकृष्णने ऐसा तप छः 
महीनेतक किया था । 


करते हैं । 
` शंकरकी दक्षक़्त स्तुतिमे दो नाम 


ध्यानमे रखने योग्य है। उन्हें यहाँ देना | 


आवश्यक है । चराचर जीवसे तू गोटौ- 


की नाई खेलता है इससे तुझे 'चरूचेली” 


कहते है। तू कारणका भी कारण है इससे 
ठुमे “मिली मिली?,कहते हैं। मूल श्लोक 
यह है-- ः 

घंटोऽघंटोधटीघंटी चरुचेली मिलीमिली। 


इस उपमन्धु | 
ग्राल्यानमे लिखा हे कि शांकर भी तप | 


चरुचेली और 
| संस्कृत न होकर द्रविड भाषाके 
पड़ते हैं । इससे हमने जो कहा है कि 
महादेवके दो स्वरूप हैं, पक आये और 
| दूसरा अनार्य, उसे कितना आधार मिलता 
है, इस बातको पाठक अवश्य देखे । 
| भगवद्गीताके ढंग पर हर एक मतकी पर- 
स्पराका होना आवश्यक है । तदनुसार. 
पाशुपत मतकी परम्परा आगेके लेखसे 
| दिखाई देती है । अनुशासन प्च अ० १७ 
के अन्तमें यह कहा हे--“ब्रह्मदेवने यह 
गुद्य पहले शक्रको बतलाया, शक्रने मृत्यु- 
को, सत्युने रुद्रको; रुद्रने तरडीको, तएडी- 
ने शुक्रको, शुक्रने गौतमको, गोतमने वैव- 
स्वत मचुको, मज्ुने यमको, यमने. नाचि- 
केतको, नाचिकेतने मार्कण्डेयको, और 
| मार्कणडेयने मुझ उपभन्युको बतलाया ।” 
यह परम्परा सहरू-नाम-स्तवनकी है; 
तथापि हम मान सकते हें कि वह पाशु- 
पत मतको होगी । 

नहीं कह सकते कि पाशुपत संन्यास- 
मार्गी हैं । उसीमै कहा है कि यह सम्पूणं 
चैदिक-मार्गी मत नहीं है। महादेवके गण 


भी पूजा कही गई है। तथापि महाभारत- 
कालम उनकी भक्ति श्रधिक फैली हुई नहीं 
दिखाई देती । पाशुपत तत्वश्ञानमें जगत्‌: 
में पाँच पदार्थ माने गये हें-कार्य, कारण, 
योग, विधि और दुःख, जिन्हें आचायाँमे 
| सूत्रभाष्यमें बतलाया है। परन्तु महाः 
भारतमै उनका उढ्लेख नहीं हे । जब पाशु" 


| 
| कुछ विशिष्ट मत अवश्य होगे । इन सब 
' भिन्न भिन्न तत्वज्ञानौमे तीन चार बात 


| समांन दिखाई देती हैं जिनका अन्तमं 


| ७ 
| उढ्लेख करना आवश्यक है | पहली बात 


ब्रह्मकायिकमग्नीनाम्‌ दंडी सुंडखिदंड्वक्‌॥ यह है कि हर एक तत्वज्ञानकी मासिके 


( शा० श्र० २८४-४५ ) लिए गुरुकी आबश्यकता है । यह सिद्धान्त. 


CC-0. In Public 00. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मलीमिलो शब्द्‌ 


पत ॒तत्वज्ञान माना गया हे तब उसके: 


। 


£ 


® भिन्न सतोक्का इतिहास । & 


५५७ 


> कक उफल्स्चचरचचसछरस--स2करस222८2२ 22-33 rm 


2 ^ ~ 
उपनिषदोम सी है कि बिना शुरूके तत्व- 


ज्ञानं नहीं प्राप्त हो सकता -। '्लद्धि 
ज्ञानाथ स गुरुसचासगच्छुत्‌ सामि 
त्पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ”? मुण्डक 
का यह वाक्य. प्रसिद्ध ही हे । तथा 
छन्दोग्यम . कहा हे--“आचायाह्रथव 
विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापघलि”। 

ही सिद्धान्त भगवद्गीताम है। “तद्विद्धि 


प्रणिपातेन पारप्रश्नन सवया । उपदे- 


द्घलि ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वद्‌र्शिन:” 
्रर्थात्‌ वेदान्तके जञानके लिए गुरुकी 
आवश्यकता है । केवल भगवन्गीताका यह 
मत नहीं है कि यह ज्ञानस्वयंसिःद्व नहीं हो 
सकता । उसमें यह भी बतलाया है कि-- 
'लत्स्वर्य योगसंसिद्धः कालेना- 
त्मनि चिंद्ति ।” योगज्ञानके सम्बन्ध- 
मे महाभारतमे “शुरूपदिषए मार्गेसे ज्ञान 
प्राप्त करके” ये वचन पाये जाते हैं। पांच- 
रात्रका भी यही स्पष्ट मत दिखाई देता 
है। सिर्फ सांख्य और पाशुपत मतौमै यह 
उए्लेख स्पष्ट रीतिसे आया हुआ नहीं 
मिलता । तथापि इसके सम्बन्धमें उनका 
भी यही मत होगा । उदाहरणाथ २१६ च 
श्रध्यायम कहा हे-- शुरुका बताई हुई 
युक्तिसे योगी जीवको स्थूल देहस मुक्त 
कर सकता है ।” अर्थात्‌ इससे स्पष्ट है 
कि योगमार्गमे भी गुरुके उपदेशकी आच- 
श्यकता हे । तत्वज्ञानके गुरु उपनयनके 
गुरुओसे भिन्न हैं। दिखाई देता हे कि 
धनके पास भी ब्रह्मचयंका पालन करना 
पड़ता हे । ब्रह्मचर्यं यानी ब्रह्मप्रासिके 
लिए गुरुकी सेवा--फिर बह एक दिनके 


लिए हो या कई वर्षोके लिए हो । | 
छान्द्रोग्योपनिषट्मे कहा है कि इन्द्रने | 


प्रजापतिके पास १०१ वर्ष त्रह्मचर्येकी 


सेवा की। “एकशतं हि चषीणि 


सघवान्‌ प्रजापतौ ब्रह्मचयेसुवासःः 
तब उसने अन्तिम उपदेश किया । प्रश्नो- 
पनिषदूमे कहा हे कि--“भूत ए च तपसा 
श्रद्धया ब्रह्मचर्येण संवत्सरं 
चत्स्यथ |» यह स्पष्ट हे कि बुद्धि शुद्ध 
आर योग्य होनेके लिए ही ब्रह्मचर्यका 
उद्दश'ह। दृसरी बात, इसमें ब्रह्मचर्यके 
सव नियम मानने पड़ते हैं । पहला नियम 
यह हे कि श्त्री-सङ्ग त्याग देना चाहिए । 
इसका जो सामान्य श्रथे लियो गया है 
सो ठीक हे। यह वात सच तत्वज्ञानोमें 
मान्य की हुई दिखाई देती है कि मोक्षके 
लिए ऐसे ब्रह्मचयकी आवश्यकता है। 
स्पष्ट कहा है कि कमसे कम योगीके लिए 
बह आवश्यक है । तीसरी बात, ब्रह्मचर्य- 
के साथ अहिसाका नियम सत्र तत्वज्ञानों- 
को मान्य. हुआ दिखाई देता है। यह 
निश्चित है कि मांसान्नके भक्षणसे योगी 
या वेदान्तीका काम कभी न होगा । 
यह पहले बतलाया गया हे कि पांचरात्र 
मतमै और साधारणतः भागवत मतमें 
हिसा और मांसान्न वज्यं है। और इसी 
लिए कहा है कि हिसावज्ये यज्ञ ही वैष्णव 
यज्ञ है । ( केवल पाशुपत मतमै यह नहीं 
दिखाई देता ।) 

यह स्पष्ट हे कि आवश्यकता केवले 
ज्ञान या विशेष गुह्य मागे बतला देनेके 
लिए. ही हे । इसी लिए सनध्सुजातमं 
कहा है कि विद्यामें शुरुका चौथा भाण 
होता है । अर्थात्‌ शेष तीन पाद शिष्यको 
खयं ही प्राप्त करने पड़ते है। उपनयन 
द्वारा वेदाध्ययन करनेके समय जो शुरु 
होता है उसके श्रतिरिक्त ओर तत्वशाम 
बतानेवाले गुरुके अतिरिक्त किसी अन्य 
शर्मगुरुका उल्लेख महाभारतमे नहीं है। 
धर्मग रकी कठपना तब निकली जब भिन्न 
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न] 
भिन्न धर्म हुए। कह सकते हैं कि महा- 
भारतके कालमै एक ही धर्म था । तत्व- 
ज्ञानके लिए किसी ब्रह्मनिष्ठके पास जा 


सकते थे। किसी विशिष्ट गुरुके पास | 
नहीं ! 
। उसके मोच्चके लिए सहायक होते हैं। 
' अर्थात्‌ यह स्पष्ट है कि नीति या दशविध 


जानेकी आवश्यकताका होना 


दिखाई देता | 


चौथी बोत--अ्नन्तमे यह. बतलाना 
ज़रूरी है कि सब तत्वज्ञानोमें धार्मिक 
तथा नीतिके आचरणकी आवश्यकता हे। 


` नाविरतो दुश्चचरितात्‌ नाशान्तो 
नासंमाहितः। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञा- 
नेनैनमाग्नुयात्‌ ॥ (कठ) 


| 


# महाभारतंसौमांशा ® 


वेदान्त तत्वज्ञानके समान यह तत्व 
सबके लिए उपयुक्त हे। कहा है कि सक 
तत्वज्ञानौमें मोच्तकी इच्छा करनेवाले 
पुरुषको सद्वतेन, सदाचार, नीति और 
शान्तिकी आवश्यकता है और ये ही 


धर्मौका उपदेश सब मतोमें अन्तभूंत है; 
और इसीसे हम इस बातको स्वीक़त नहीं 
कर सकते कि तत्वज्ञानीके मनमाने बर्ताव 
करनेमें कोई हर्ज नहीं । बहुत क्या कहा 
ज्ञाय, निश्चय तो यही होता है कि सच्चा 
तत्वज्ञानी उत्तम आचरण ही करेगा । 
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~ = 


भगवद्वीता-विचार । 


मस्त प्राचीन संस्कत साहित्यमें जिस | 


प्रकार महाभारत श्रत्यन्त श्रेष्ठ है, 


इसी प्रकार महाभारतके सब श्राख्यानो | 


श्रौरं उपाख्यानोमें भगवद्वीता श्रेष्ठ है। 
प्रहाभारतमै ही जगह जगह पर भग- 
बद्वीताकी प्रशंसा है। भगवद्गीता उपनिषद्‌- 
तुल्य मानी जाती है श्रोर सब प्राचीन 
तथा श्रर्वाचीन, प्राच्य तथा पाश्चात्य तत्व- 
ज्वानी उसका आदर करते हैं । इसलिए 
महाभारतकी मीमांसाम॑ भगवद्गीताके 
विषयमै स्वतन्त्र श्रौर विस्तृत रीतिसे 
विचार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । 
निस्सन्देह इस विचारके श्रभावमें यह 
ग्रन्थ अधूरा रह जायगा । श्रतएव इस 
प्रकरणमे भिन्न भिन्न दृष्टिसे भगवद्गीता 
सम्बन्धी विचार करनेका हमने निश्चय 
किया है । भगबद्वीताके सम्बन्धमे जो 
अनेक शंकाएँ आजतक लोगोने की हैं 
उनका भी समाधान यथा-शक्ति यहाँ 
किया जायगा । 


i i 
अगवद्गीता सौति-क्रत नहीं हं । 


भगवद्गीताके खम्बन्ध्रमें पहला प्रश्न 
यह है, कि क्या यह ग्रन्थं पक हो कत्ता 
का है या महाभारतके समानं इसमे भी दो 
तीन कर्त्ताओंकी रचना देख पड़ती है? 
हमारे मतसे भगवद्गीता ग्रन्थ आरम्भसे 
्रन्ततक, एक ही दिव्य-कदपना-शक्तिसे 
निर्मित किया गया है और वह सब 
` प्रकारसे सवांग सुन्दर तथा सुबद्ध द्दै। 
` हमने महाभारतके तीन कर्ता निश्चित 
किये हैँ: व्यास, वैशम्पायन और सौति। 
| हम निश्चयपूर्वक कह सकते दै कि भगः 


& भगवङ्गीता-विचार | & 


अठारहकाँ करण्‌ । | 


५५६ 


| बह्नीता-ग्रन्थ सौतिका बनाया हुआ नहीं 

। है । यहाँ यह बतानेकी. श्रावश्यकता नहीं 
4... ~ ७ 

कि, सोतिने स्वयं अपने विस्तृत महा- 


| 
| 

| भारतमे भगवद्गीताके कौनसे वचन बार 
| 


बार उद्धृत किये है । ये वचन पाठकोंके 
ध्यानमे तुरन्त ही आ जायँगे। महाभारत- 
| कारके मनमे भगवद्गीताके विषयमै जो 
आदर था वह उन वचनोसे देख पंड़ता 
है । यह स्पष्ट जान पड़ता है कि महा- 
। भारतका निर्माण करते समय सोतिके 
सामने वर्तमान समयकी सम्पूर्ण भग- 
चद्गीता थी । इस बातके एक या. दो अन्य 
प्रमाण भी दिये जा सकते हैं। हम पहले 
लिख चुके है, कि खोतिने मूल भारतके 
'कई उत्तम भागोका अनुकरण कर विस्तृत 
महाभारत बना डाला है। भगवङ्गीताका 
ही -्रुकरण कर उसने श्रश्वमे्र-प वेमे 
एक गीताको स्थान दे दिया है ओर उसका 
नाम भी 'श्रनुगीता' रखा है । श्र्थात्‌ वह 
-मगवद्गीताके अनुकरण पर पीछेस 
बनाई गई हे । सारांश, भगवद्गीता सौति- 
के सामने न केवल अ्रति उत्तम नमूनेके 
सरश थी, किन्तु उसने भगवद्वीताकी 
स्तुति श्रीकृष्णके मुखसे ही इस श्रनुगीताके | 
प्रसङ्गमें कराई है। जब युद्धके बाद अजेनने 
श्रीकृष्णसे यह कहा कि--“युद्धके आरः 
रस्ममें जो दिव्य-ज्ञान मुझे आपने बत- 
लाया था सो फिर बताइये, क्योकि वह 
(मेरा ज्ञान) नष्ट हो गया है,” तब श्रीकृष्ण 
ने यह उत्तर दिया किः-- s 


परं हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन चेतसा । 
न शक्यं तन्मया भूपस्तथा वक्तुमशेषतः ॥ 
स हि घर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः परिवेदने । 
न च साथ पुनर्भूयः स्म्ृतिमें संभविष्यति॥ 

ु (ञ्रश्व० ० १६) 


“मेँ उस भगवद्वीताको फिरसे न कह 
सकूँगा ।” भ्रीकृष्णके इस वाक्यमे न जाने 
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भगवङ्गीताकी 
स्वयं अपने ही कामकी बड़ाई कभी न 
करेगा। यह बात स्पष्ट देख पड़ती है कि 
दुसरेका रचा हुआ भगचङ्गोता-अन्थ 
सौतिके सामने था और उसका उसके 
मनमें अत्यन्त आदर भी. था । हम कह 
सकते हैं कि भगवद्गीताका अज्करण कर 


उसने श्रनुगीता-उपाख्यानको महाभारत- | 


में थान दिया है। ls 
इसके सिवा अनुकरणका ओर भौ 


एक प्रमाण हमें देख पड़ता है । महाकविः | 


के अत्युदात्त कौशल्यके अनुरूप व्यास 
अथवा वैशम्पायने विश्वरूप-दशेनका 
चमत्कार भगवद्वीताके . मध्य भागम 
ग्रथित किया है । यह चमत्कार इस स्थान 
पर बहुत ही मार्मिक रीतिसे आया है 
झौर उसका यहाँ उपयोग भी हुआ है। 
श्र्जुनके मन पर श्रीकृष्णके द्व्यि-उपदेश- 
का तत्व पूर्णतया प्रस्थापित करनेका 
उसका उपयोग था; और वह हुआ भी । 
धर्म-संस्थापकके लिए चमत्कारंका अस्तित्व 
सब धर्मोम माना गया है। इसीके अनु- 
सार हमारे महाकविने इस चमत्कारकी 
योजना भगवद्गीतामे उचित स्थान, पर 
श्रौर योग्य कारणसे की है। परन्तु खोति- 
ने इसी चमस्कारका ्रवलभ्बन श्र्ुकरण- 
से श्रन्य स्थान पर किया हे। वह अयोग्य 
स्यान पर हुआ हे और उसका कुछ, उप- 
योग भी नहीं हुआ । उद्योग पर्वके १३१वं 
श्रध्यायमे यह वणेन है कि. जब श्रीकृष्णं 
कौरवोकी सभामें दूत या मध्यस्थका काम 
करने गये थे, उस समय उन्होंने. अपना 
विश्वरूपं ध्रतराष्रको दिखलाया था| वह 
सचमुच भगवद्गीताम दिये हुए विश्वरूप- 
द््शनका श्रचुकरण है। इतना ही नहीं, 


किन्तु कहा गया है 


श्रजेनको श्रीकृष्णने विश्वरूप देखनेके | 


कितनी स्तुति है!!! सौति | श्रृतर श्रीकृष्ण 
| सारांश, पढ्नेवालौको यह मालूम हुए 
| विना नहीं रहता, कि भगवद्वीतामे दिया 
छुआ विश्वरूप-दर्शन असल है और उद्योग 


छ महाभारतमीमाँखा छ 


श्रृतराष्ट्रको श्रीकृष्णने दिव्य-दष्ट्रि दी । 


—— 


पर्वमे दिया हुआ सिर्फ नकल है और चह 


| भी अयोग्य स्थानमें है । श्र्थात्‌ हमारा 


यही अडुमान दृढ़ होता हे, कि इस समय 
2७. ज्ञे ~ 0 चे CS 
भगवद्गीता जैसी है वैसी ही वह सौतिके 
०, प्र ~ ५ 
सामने उपस्थित थी ओर उसके. आदरके 
कारण अनुकरण द्वारा यह भाग उद्योग 
cvs रू १94 १५ 
पर्वमें प्रविष्ट किया गया हे । 


यहाँ यंह भी प्रश्न उपस्थित होता है 
कि सौतिके सन्मुख जैसी भगचद्गीताथी 
चैसी ही उसने महाभारतमें शामिल कर 
दी है या उसमें उसने कुछ और भी मिला 
दिया है । कई लोगोंका भंत यह. है, कि 
विश्वरूप-दर्शनके श्रनन्तरके कुछ अध्याय 
सौति द्वारा जोड़ दिये गये है । हापकिन्स- 
का मत भी यही देख पड़ता है कि भग- 
चंद्रीताके वीचके श्रध्याय पीछेसे जोड़े 
गये हैं और आरस्म तथा अन्तके अध्याय 
मूलभूत हैं। राजाराम शाखी भागवतने 
भी यह प्रतिपादन किया था, कि आरम्भः 
के दो अध्याय पीछेले मिला दिये गये हैं। 
उन्होने यह कारण दिखलाया था कि 
विभूति-श्रध्यायके और १५वें श्रध्यायके 
कुछ वचनोका पूर्वापर संदर्भ या मेल 
नहीं मिलता । परन्तु हमारे मतम यह . 
तर्क गलत है । हम पिछले प्रकरणमे बता 
चुके हैं कि विश्वरूप-दर्शनके ,अनस्तरके' 
अध्यायोग जो सांख्य ओर वेदान्तःञ्ञान 
बतलाया गया हे, वह महाभारतःकालके 


| पूर्वका है । क्षेत्रकी व्याख्यामें भगवद्गीताम 


“इच्छाद्रेषः सुखं दुःख सघातखेः 


aS 


कि जिस प्रकार | तना धतिः” इन खब बातौको ' शामिल 


किया है, परन्तु इनका उल्लेख महाभारत. 


लिप दिव्य-दृष्टि दी थी, उसी प्रकार यहाँ में नहीं मिलता । सांख्य तंत्व-शानर्की 
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उद्घाटन सोतिने 
किया है, परन्तु उसमें इसका पता नहीं । 
श्रौर, वेदान्त-शानका जो विस्तृत वर्णन 
शान्ति-पर्वेमे चार बार किया गया हे, 
उसमें भी कुछ उछलेख नहीं है। पन्द्रहवं 
श्रष्यायका पुरुषोत्तम योग भी फिर 
वर्णित नहीं है। देवाछुर संपद्विभाग भी 
फिर कहीं देख नहीं पड़ता। सत्व, रज, 
तम आदि जिशुणोका वर्णन बार बार 
श्राया है, परन्तु इस दैचासुर संपद्विभाग- 
का पुनः उल्लेख नहीं है। ये सब भाग 
(गीतामे) इतनी सुन्दर ओर श्रलौकिक 
रीतिसे और भाषामै वर्णित हैं:--उदा- 
हरणार्थ ज्ञानका वर्णन, त्रिगुणोका वर्णन, 
या “ईश्वरोहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ 
सुखी” इत्यादि आसुर खभावका वर्णन 
इतना मनोहर हे कि हम नहीं मान 
सकते कि वह सौतिके द्वारा किया गया 
होगा । श्रीयुत भगवतकी करुपना तो 
बिलकुल गलत है । भागवद्गीतामे कहीं 
विरोध नहीं है; इतना ही नहीं, वरन्‌ 
विभूति-वर्णनका अध्याय भी अत्यन्त 
सुन्दर कल्पनाओमेसे एक भाग है और 
_ डसौका अलुकरण प्रत्येक आगामी भिन्न 
भिन्न गीताओने किया है । पन्द्रहवाँ 
अध्याय भी अतिशय मनोहर है और वही 
` गीताके सब अध्यायोमे श्रेष्ठ माना जाता 
| हे। इन्हीं दो अध्यायोमे श्रीयुत भागवतने 
ब्रिरोधी वचन बतलाये थे । परन्तु हमारी 
` आलोचनासे ज्ञांत होगा कि यह कल्पना 
सएभवनीय नहीं कि बीचके अध्यायोको 
खौतिने :पीछेसे मिला दिया होगा । 
जन अध्यायोके सब विषय सौतिके समय- 
कै ज्ञानसे भिन्न हैं । उनकी भाषा और 
विचार-शैली भी अत्यन्त रमणीय और 
द्व्यि है। सारांश, उनको रचना, विचार- 
शैली और भाषा गीताके अन्य भागोके 
£ Sl Ne 
[me इश बिलकुल नहीं ह्‌ । इससे यही 


। 0) र्‌ 


अनुमान किया जा सकता हे कि वे भाग 


| भगवद्गीतामे मौलिक हैं ओर जिस विश्व- 


रूप-दर्शंनके भागका सौतिनें श्रनुकरण 
किया हे वह भी उन्हींमे है। ऐसी दशामें 
यही मानना पड़ता है कि ये सब भाग 
सौतिके सामने थे, और उसने इन भागों- 
को गीतामें शामिल नहीं किया है । 


भगचद्वीताका कसो एक है । ; 


हमारा मत# हे कि भगवट्गीतामें 
किसी प्रकारकी विसदश मिलावट नहीं 
है । भाषाको दृष्टिसे, कवित्वकी दी - 
से, विषयोके दिव्य घ्रतिपादनकी दष्टिसे 


| 
f 
| 


» भगवद्गीतामें ७०० श्लोक हैं जिनमेसे तेरहवें अध्याय- 
के आरम्भका एक श्लोक माना: नहीं जाता। वह श्लोक 
इस प्रकार हैः-- प्रकृतिं पुरुष चैव चेत्रं चेत्रज्ञमेव च । 
एतद्वेदितुमिच्ळामि ज्ञानं शेयं च केशव ॥” गीताकी सब 
प्रतियोमें यही सात सी श्लोक पाये जाते हैं । - परन्तु यह 
एक बड़ा कठिन प्रश्न है कि महामारतमें गीताके अनन्तर- 
के श्रोओमें जो संख्या गिनाई गई दै वह गलत वर्योकर 
है? वे श्लोक इस प्रकार हैं:-- पटशतानि सर्विशानि 
श्लोकानां प्राह केशवः । अर्जनः सप्तपंचाशत्‌ सप्त पष्टि 
तु संजयः । श्तराष्ट्रः श्लोकमेकं गीताया मानमुच्यते ॥” 
नीलकण्ठका यह कथन बहुत ठीक है कि गौड़ इन 
इलोकोंको नहीं मानते । यद्यपि दाक्तिणात्योंकी पोथियोमे 
७०० श्लोकोंकी ही गीता है, तथापि आश्चर्यकी बात दै 
कि धृतराष्ट्रका एक क्षक, अर्जुनके ५७, सञ्जयके ६७ और 
श्रीकृष्णके ६२० सव मिलाकर ७४५ श्लोकोंकी संख्या वत- 
लानेवाला श्लोक कहाँसे आया ? न केवल कुल श्लोकोंकी 
संख्या गलत है वरन प्रत्येकको संख्यामें भी भूल दै। 
गीताकी सब प्रतियोमें श्लोकोंकी गिनती इस प्रकार हैः 
धृतराष्ट्रका १ श्लोक, सअयके ४१, अनके ८५ भरं 
श्रीकृष्णके ५७३ । इस प्रकार जान पड़ता है" कि सब 
गइवडका कारण यह परचिप श्लोक है जिसे किसी विचिप्तते 
यहाँ शामिल कर दिया दै । यदि यह श्लोक सौतिका ही 
हो, तो कहना पड़ता हे कि उसके अत्यन्त गूह संख्या- 
बिषयक कूट श्षोकॉमेंसे यह भी एक है। वर्तमान ७०० 
ए्लोकोंकी गीतामें कहीं भङ्ग या विसदृशता नहीं देख 
पड़ती, इसलिए उक्त श्लोकको प्रक्षि समझकर अलग 
ही कर देना चाहिए। हमारा मते है कि इस श्लोकके 
आघार पर कुछ भी अनुमान करना उचित न होगा। 


न 
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सा उत्तम छुन्द-रचनाकी दष्टिसे यही 
~ ८, नर 
अनुमान करना पड़ता हे कि भगवः 


ब्रीताको एक ही अत्यन्त उदात्त कयित्वः | 


` शक्तिके पुरुषने बनाया है । भगवद्गीताकी 
भाषा बहुत जोरदार, सरल और सादी 
है। हम पहले लिख चुके है कि जिस 
` समय संस्कृत भाषा प्रत्यक्त व्यवहारमे 
बोली जाती थी उस समयकी अर्थात्‌ वते- 
मान महाभारतके पहलेकी यह भगवद्गीता 
है | पाणिनिके व्याकरणके नियमोके श्रछु- 
सार उस भाषाकी गलतियाँ बतलाना, 
मानो तुलसीकृत रामायणकी हिन्दीमे 
'्राषाभास्कर? के नियमानुसार गलतियाँ 
बतलाना है। भाषाके सूत हो जाने पर 


उसके आपत व्याकरणकी दष्टिसे किसी - 


ग्रन्थमै गलतियाँ बतलाई जा सकती हैं । 
परन्तु पाणिनीके पूर्वकी भगवद्गीताकी 
बोल-चालकी संस्कृत भाषाकी गलतियाँ 
बतलाना निरर्थक है । भगवद्गीतांके अनु- 
ष्टुप्‌ श्लोकोंका माधुर्यं बहुत ही श्रेष्ट 
दजंका है। यह बात हाप्किनने अनेक 
शलोकोके हस्व-दीघे-अनुक्रमका विचार 
क्र महाभारतके अन्यान्य भागोके अनु- 


गोतामे यह बात कहीं देख नहीं पड़ती 
कि उसके किसी एक श्रध्यायमे भाषाकी 
सुन्दरता अथवा छन्दौकी मधुरता न्यूना- 
धिक हो । इसी प्रकार विषयके प्रति- 
पादनम कहीं विरोध भी देख नहीं 
पड़ता । अधिक क्या कहा जाय, सभी 
विषय-एकसी ही दिव्य कल्पनो शक्तिसे 
वर्णित हैं और उसमें महातत्वज्ञानात्मक 
गम्भीर विचार प्रगह्भ और प्रसादयुक्त 
बाणीसे किया गया है श्रतणव सिद्ध है 
कि भगवद्गीताका सम्पूणं ग्रन्थ एक ही 
बुद्धिमान कविके प्रतिभा-सम्पन्न मस्तिष्क- 
को सृष्टि है; ओर वह ताजमहलकी 
अनुपम इमारतके समान सुन्दर, सुबद्ध 
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डि = कलकल ` ७ 
तथा विशाल कल्पनासे परिपूर्ण हमारे 


| सन्मुख उपस्थित है। उसमें न तो कहीं 


| संगममेरके पत्थरोंस ही खुदे इए हैं... 
को ho > RN 

|: ॥ और इनके चारों दरवाज़ोंके अन्दर 

ष्टुभौकी तुलनासे दिखा दी है। भगवद्‌- | 


मिलावट है, न कहीं जोड़ है और न 
पीछेसे शामिल: किया हुआ कोई भाग 
देख पड़ता है। उसकी सम्पूर्ण भव्य 
आकृति अथवा छोटे छोटे मनोहर भाग 
एक ही प्रतिभासे उत्पन्न हुए हैं । 


“न योत्स्ये इति गोचिन्द्शुकत्वा 
तूष्णी बभूव ह? यह उसकी नीव 
हे; विश्वरूपद्शन उसका मध्य 
माग है और “करिष्ये वचनं तव” 
उसका शिखर है । सांख्य, . 
योग, वेदान्त और भक्ति उसकी 
चार भुजाएँ हैं और चारों कोनोंके 
चार मीनार हें। कर्सयोग उसके 
बीचका प्रधान सीनार है । भिन्न 
भिन्न चार तत्त्वज्ञानोंके अक्षर संग- 
ममरकी चारों दीवारों पर रंगीन 


मध्य स्थानमें परन्रह्म स्थित है ।” 
इस प्रकार इस दिव्यतत्वज्ञानात्मक ग्रन्थः 
की अलौकिक सुन्दरता हम सब लोगाँ-' 
को चकित कर देती है। सारांश, इस. 
सवेश्रेष्ठ गीतामै कहीं भी विसदश मिला" / | 
वट नहीं देख पड़सी। उसमें एक भी ती 
ऐसा विचार नहीं है लो उसकी उदात्त. 
कल्पनाको शोभा न दे अथवा .उससे : | 
मेलन खाय। यह भी नहीं कहा जा | 
सकता कि किसी एक स्थानमें भा | 
कल्पना कुछ कम रमणीय अथवा गर्म्भी _ 
है। अन्तमें बिना यह कहे नहीं रदी 
जाता कि यह अलौकिक ग्रन्थ एक हैं 
महा बुद्धिमान्‌ कर्ताकी कृति है। | 


& भगवद्वीता-विचार | & 


SN 


re 
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अगवद्दीता सूल भारतकी ही है। 
अब यहाँ यह शङ्का होती है कि भग- 
ब्रद्गीताका सम्पूर्ण ग्रन्थ तत्वज्ञान-विष- 
यक है, इसलिए आरम्भमे महाभारतकी 
कथाके साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध न 
होगा; और इसी लिए यह क्यों न मान 
लिया जाय कि उसको एक उत्तम ग्रन्थ 
समभाकर सोतिनें अपने महाभारतम 
ग्न्य आख्यानौके समान शामिल कर 
दिया होगा । कुछ लोगोकी तो यह 
कल्पना है कि भगचदूगीता मूल भारती 
इतिहाखसे सम्बद्ध नहीं थी ओर न 
उसको श्रीकृष्णने कहा ही है। उसका 
भगवान नामक गुरुने कहा है और सोति- 
ने अपने महाभारतमे शामिल कर | 
हे । तत्वज्ञानके सब ग्रन्थो अथवा 
आख्यानौको एकत्र कर लेनेका सौतिका 
उदेश था ही । तब इस उद्देशके अनुसार 
यह कयो न कहा जाय कि सौतिने भग- 
बदूगीताको महाभारतमे शामिल कर 
लिया हे ? सारांश, यह भी तो केसे माना 
जा सकता है कि भगवद्गीता मूल 
भारतका एक भाग था? हमारे मतसे 
यह कल्पना क्षण भर भी खिर नहीं रह 
` संकती। यथाथेमे भगवद्गीताकी कल्पना 
श्रीकृष्ण और अर्जुनके अतिरिक्त हो दी 
नहीं सकती । भगवढ्गीताके उपदेशका 
आरम्भ जिस; उत्तम श्लोकसे होता है 
बह्‌ श्लोक यदि भगवदूगीतामे नहोतो 
उसे गीता कहेगा ही कौन ? 
श्रशोंच्यानन्वशो चस्ट्वंप्रज्ञावादांश्च भाषसे। 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पणिडताः॥ 
'इस उदात्त र्छोकसे ही उपदेशका 
आरम्भ उचित रीतिसे हुआ है और 
इसका सम्बन्ध भारतीय युद्धके ही साथ 
है। भगचद्ीतामे बार बार यही चर्चा भी 


की गई है कि युङ किया जाय या नहीं । | 


ओर “युद्धयस्व विगतज्वरः”, 
'मामलुस्मर युद्धय च” इत्यादि उपः 
देश भी बार बार दिया गया है । विश्वरूपः 
दर्शेनमे भी समस्त भारतीय युद्धकी ही 
कल्पना पाई जाती है और वहाँ यह दृश्य 
दिखाया गया है कि विश्वरूपके भयानक 
जबड़ेमें भौष्म,दोण आदि असंख्य वीर 
कुचले जा रहे हैं । अर्थात्‌ यह बात स्पष्ट 
है कि जिस भगवदींतामें विश्वरुप-दर्शन 
है उसका सम्बन्ध भारतीय युद्धके साथ 
अवश्य होना चाहिए । वह सौतिके 
महाभारतका भाग नहीं हे; अर्थात्‌ हमनें 
निश्चित किया हैं कि सौतिने भगवद्वीता- 
को वर्तमान रूप नहीं दिया है, किन्तु यह 
रूप उसके सामने पहलेसे ही पूर्णतया 
उपस्थित था । तब ऐसी कल्पना करनेसे 
क्या लाभ है, कि भारतीय युद्ध-कथाके 
साथ सम्वद्ध रूप किसी दूसरे व्यक्तिने 
पहले ही दे दिया होगा? संक्षेपमें यही 
कहा जा सकता हे कि गीता व्यास अथवा 
चैशंपायनंके सूल भारतका ही भाग है । 
इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं कि भग- 
वद्गीतामे श्रीकृष्णके ही मतौका उद्घाटन 
हे। यह आवश्यक और खाभाँविक भी 
कि जिस भारतग्रन्थमें श्रीकृष्ण और 
श्रर्जरुनका प्रधान रुपसे इतिहास दिया 
गया है, उसी भारत-ग्रन्थमें भ्रीकृष्णके 


- तंत्वज्ञानकी भी कुछ चर्चा हो। इस दृष्टिः 


से देखने पर आश्चर्य नहीं होता कि 
श्रीकृष्णके तत्वोपदेशका विवेचन करने- 
वाली भगवङ्गीताको भारतका ही एक 
भाग होना चाहिए । जिस ग्रन्थमें नर 
और नारायणकी विजयका बर्णन है उस 
मूल भारत ग्रन्थमे ही नरःनारायणके - 
सम्बाद रूपसे भ्रीकृष्णके तत्वशानका 
उद्घाटन होना चाहिए । श्रधिक क्या 
कहा जाय, यह बात तो महाकविकी 
अत्यन्त उदात्त काव्य-कलाके अचुरूप ही 
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है । साधारण रीतिसे यही सम्भव है कि 
भारत-आष॑महाकाव्यका ही एक भाग 
भगवद्दीता है; इतना नहीं, किन्तु भगवः 
द्रीताका किसी दूसरे रूपमे होना शस- 
स्व है । यदि हम यह मान ले कि भगव- 
दरीतामें वर्णित तत्व पहले किसी समय श्रव्य 

_ शब्दामै या अन्य रूपसे उपस्थित थे, ऑर 
यदि यह भी मान ले कि उस तत्वज्ञानको 
व्यास अथवा वैशंपायनने अपने शाब्दौमे 
वर्तमान रूपसे भारत ग्रन्थमें ले लिया है, 

` तो इस कथनमें कुछ भी स्वारस्य नहीं है। 
इसका कारण यह है कि भगवद्गीताका जो 
वर्तमान रूप है ओर उसके जो. वर्तमान 


शब्द्‌ है बही अत्यन्त महत्वके हैं । इस. 


बातको कोई अस्वीकार न करेगा । तब तो 
ऐसी कल्पनामे कुछ भी अर्थ नहीं देख 
पड़ता कि भगवद्गीता पहले किसी समय 
बिलकुल भिन्न मूल खरूपमें होगी । 
रणभूमि पर गीताका कहा जाना 
असम्भवं नही । 

_ कभी कभी कुछ लोग यह प्रश्न भी 
किया करते, है कि, क्या इस प्रकार लम्बा- 
चौड़ा संभाषण ठीक युद्धके समय कहीं 
हो सकता है? हमारा मत है कि प्राचीन 
भारतीय आर्योंकी परिखितिका विचार 
करनेसे इस प्रकारका सम्वाद असम्भव 
नहीं जान पड़ता | अधिक क्या कहा जाय, 

' प्रत्यक्ष वस्तुस्थितिका इसी प्रकार होना 
सम्भव है । भारतीय युद्धमे दोना ओरकी 
एकत्र और आमने-सामने खड़ी हुई 
सेनाआके विषयमे यदि उचित कल्पना 
मनमें की जाय तो यह बात किसी प्रकार 
असम्भव नहीं जान पड़ती कि दोनों 
सेनाश्रोके मध्य भागमें श्रीकृष्ण ओर 
अर्जुन रथ पर बैठे हुए विचार कर रहे 
थे.कि युद्ध करना उचित होगा या अनु- 


चित | यह बात वतला दी गई है कि | 


दोनो सेनाओम कमसे कम ५२ प सममव है कि | दोनों सेनाओमे कमसे कम ५२ ला गो 
ष्य थे। ये सेनाएँ लस्वाईमें युद्ध- 

पर कई कोसोतक फैली हुई होगो। 
दोनों सेनाएँ एक दूसरेसे आध कोस या 
पाव कोसके अनन्तर पर खड़ी होंगी। 
उस समय धर्म-युद्धकी नीति प्रचलित 
थी, अतएव सम्भव नहीं कि कोई किसी 
पर असावधानीकी अवस्थाम शस्त्र चला 
सके । यदि श्रज्ञुनका रथ कुछ आगे बढ़- 
कर मध्य भागमें ऐसे खान पर खड़ा हो 
गया कि जहाँसे दोनो सेनाएँ दिखाई दे 
सक तो इस बातमें किसीके आश्चर्य करने 
योग्य कुछ नहीं था। श्रीकृष्ण और अजुन: 
का सम्भाषण एक घन्टे या सवा घस्टेसे 
अधिक समयतक नहीं हुआ होगा। यह 
चात इस अनुभवसे सिद्ध है कि जो लोग 
वर्तमान समयमै गीताका पूरा पाठ प्रति- 
दिन किया करते हैं उन्हें इससे अधिक 
समय नहीं लगता । यह भी माननेकीं 


आवश्यकता नहीं कि दोनो दलोके सेना- 


पति अर्जुन और भ्रीकृष्णके सम्भाषणकी 
समास्तिकी वाट जोहते रहे होगे; क्योंकि 
इतने बड़े दलकी रचना कर लेना कुछ 
एक दो मिनटका काम नहीं है । इसके : 
सिवा, ऐतिहासिक लड़ाइयोके वणेनसे 
यह भी ज्ञात होता है कि दलोंके सेनापति 
अपने अपने दलकी रचना करते समय 
एक दूसरेके दलका बहुत ही सूचम निरी- 


क्षण करनेमे कई घण्टे लगा दिया करते 


हैं । श्रीकृष्ण और अर्डुनकी बातचीत 
दूसरे योद्धा्रोको नहीं सुनाई देती थी। 
अर्थात्‌ कहना चाहिए कि उन लोगोका 
ध्यान उनकी ओर न था। यह भी मान 
लिया जाना खाभाविक है कि वे श्रपने 
दलकी रचनाका निरीच्चण-कर रहे हो। 
सारांश, युद्ध-भूमिका विस्तार, 

अपने दलोकी रचना, उनका निरीक्षण 
और धर्म-युद्धके नियम इत्यादि बालका 
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बिचार करने पर यही सिद्ध होता है कि 
भारती-युद्ध के पहले दिन, युद्धके पहले 
ही, श्रीकृष्ण ओर अज्ञुनने तत्वज्ञान- 
विषयक चर्चामै घण्टा या सवा घण्टा 
द्यतीत कर दिया, तो कोई असम्भव 
बात नहीं । 
नट RR 

मगवद्गीता अप्रासंगिक नहीं हे । 

अच्छा; मान लिया जाय कि इतने 
बड़े सम्भाषणका युद्ध भूमि पर- होना 
सम्भव था; तथापि कुछ लोगोका कथन 
है कि बह अप्रासंगिक है । कुछ लोगाकी 
कटपना-तरङ्गं तो यहाँतक पहुँची हैं कि, 
भगवद्वीता महाभारतमें प्रक्षिप्त है । परन्तु 
यह आप सी निरर्थक है । भगवद्गीताका | 
प्रत्ि्त होना किसी प्रकार दिखाई नहीं 
पड़ता । यह बात भी देख नहीं पड़ती 
कि इस ग्रन्थमे आगे या पीछे कहीं किसी 
प्रकारसे कोई सम्बन्ध खण्डित हो गया | 
हो । भगवट्वीताकै पूर्व महाभारतका 
श्रन्तिम श्लोक यह है 

उभयोः सेनयो राजन 

महानव्यतिकरो-भवत्‌। 

अन्योन्यं चीच्तमाणानां 

योधानां भरतषभ ॥ 
“ओर गीताके वादके अध्यायका पहला 
शलोक यह हे:-- 
ततो धनंजयं इष्टवा बाणगांडीबघारिणम्‌। 
 पुनरेच महानादं व्यसूजंत महारथाः ॥ 
भगवङ्गीताके पहले ही अध्याय में कहा 

कि, श्रीकृष्ण और अर्जुन रथमें बैठकर 


सेनाओके बीचके मैदानके मध्य भागमे जा 
खड़े हुए | इसके बाद, जव सम्भाषण पूरा 
हो गया और वे पाण्डवौकी सेनामे 

ट आये, तब सारी फौजने सिहनाद 


किया, (यह वर्णन गीताके बादके अध्याय- 
के उपयुक्त श्लोकसे पाया जाता हैं)। | 
| ऐसी दशामें यहाँ तो कुछ भी असम्बद्धता | 


नहीं देख पड़ती । कुछ लोगोका कथन हे 
कि भगवद्वीता यहाँसे श्रलग कर दी जाय 
तो भी कुछ हानि नहीं । परन्तु यह कथन 
तो प्रत्येक उपाख्यानके लिए भी चरितार्थ 


~ ०२ ५ मे 
। हो सकता हे । सारांश, इस श्राक्षेपम कुछ 
| र्भ LS हँ ~ ७, w : 
। सारस्य नहीं है। हाँ, यह प्रश्न महत्व- 


का और विचारणीय है कि, भगवद्गीता 
अर्थात्‌ उसमें प्रतिपादित वाद-विवाद 
प्राखङ्किक हे या नहीं ? हमारा मत है कि 
व्यासजीने इस तत्वज्ञानको बड़ी ही चतु- 
राईसे युद्धके प्रारम्भमै ही थान दिया है। 
जहाँ लाखो आदमी मरने और मारनेके 
लिए तैयार हुए हो, वहाँ सम्भव है कि 


| धार्मिक हृदयके मलुष्यको सचमुच एक 


प्रकारका मोह हो जाय । आश्चये नहीं कि 
उसे सन्देह हो जाय कि--में जो कुछ कर 
रहा हूँ वह उचित है याअधुचित' । हमारी 
रायमे भगवद्वीताके प्रारम्भमै गीताको 
अज्ञुन-विषाद्‌-योगका जो सिंहासन दिया 
गया हे वह सचमुच बड़ा ही मार्मिक है। 
क्या इस छोटेसे राज्य-सम्बन्धी आपसके 
तुच्छ झगड्रेका फैसला करनेके लिए भीष्म 
ओर द्रोणके सदृश अपने पूज्य पितामह 
ओऔर शुरुको तथा शल्य आदिके समान 
दूसरे सन्मान्य वन्धुआऔको जानसे मार 
डाले--क्या अपने ही पुत्र-पौत्रोको मरवा 
डाले ? यह प्रश्‍न जिस प्रकार बन्धुःप्रेमका 
है, उसी प्रकार राज्य-सम्बन्धी महत्त्वका 
भी हे । यह बात निश्चित है कि अंग्रेजीमें 
जिसे 'सिव्विल वॉर” कहते हैं वह आपेस- 
में एक दूसरेका गला काटनेका ही युद्ध 
होता है । ऐसे युद्धमें खजनौका ही नाश 
होता है । इसलिए, जिस श्रज्जनको “धर्म 
शील? कहा गया है उसके मनमै इन 
बिचारौसे मोहका हो जाना अत्यन्त 
खाभाविक है कि, यदिः लोभी और हठी 
दर्योधनके ध्यानमें यह बात नहीं आती तो 
कोई हज नहीं, परन्तु हमें चाहिए कि हम 
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इसे भली भाँति समझ ले क्योंकि हम 
धर्मशील हैं । यह प्रश्न अकेले अर नका ही 
नहीं है; किन्तु समस्त भारती-युद्धकी ही 
घार्मिकताके सम्बन्धमें एक वादश्रस्त प्रश्न 
उपस्थित हो जाता है । और, यह निर्विवाद 
है कि, ऐसे ही अवसर पर तत्वज्ञान 
विषयकी चर्चाका महत्व भी है । इस बात- 
को सभी स्वीकार करेगे किं मञुष्यके 
जीवनकी इति-कर्त्तव्यताके गूढ़ सिद्धान्तः 
का विवेचन करने योग्य स्थान यही हे । 
इसमें सन्देह नहीं कि कर्तव्य ओर अक- 
_ तव्य, नीतियुक्त और अनीतियुक्त आच- 
रण, पाप ओर पुण्य इत्यादि विषयोके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेके लिए यही 
अवसर और यही स्थान उचित है। हम 
समभते हैं कि ठरयासजीने जिस प्रसङ्गके 
लिए भगबड्गीताका वर्णन किया है वह 
उस उदात्त ग्रन्थके तत्वज्ञानके अनुरूप 
उदात्त ही है। 
सम्पूर्ण भारत ग्रन्थमें जो कुछ प्रतिः 
पादन किया गया है उसका समर्थेन करने- 
का मुख्य स्थान इस भयङ्कर युद्धका आरम्भ 
ही है, और यही सोचकर व्यासजीने ठीक 
युद्धारम्भमे इस परमोच्च तत्वज्ञानको 
खान दिया है । उच्च ध्येयके सामने मुष्य- 
के शरीरका महत्व ही क्या है? शरीरके 
नष्ट हो जाने पर वह फिर भी वारस्बार 
मिलने वाला ही है; परन्तु आत्मा अमर 
है तथा धर्म नित्य है। जहाँ इस उच्च धर्म- 
तत्वका प्रश्न उपस्थित होता हैं, वहाँ प्राण- 
हानिका मश्च ठच्छ है। 'धमों नित्यः 
सुखहुःखे त्वनित्ये जीचो नित्यस्तस्य 
हेतुस्त्वनित्यः? इस वाकामे व्यासजी- 
ने बतलाया है कि थर्मके तत्व स्थिर और 
नित्य हें। इन धर्मतंत्वोके लिए सुख-दुःख- 
का विचार करना ही उचित नहीं; क्योकि 
जीव अथवा आत्मा निस्य तथा अमर हे 


और उसका हेतु जो कर्मकृत शरीर है 

वह अनित्य तथा तुच्छ है। सारांश, मजुष्य- 
को चाहिए कि वह संसारमै परमोच्च धम 
और नीतितत्वोकी ओर ध्यान दे--उसका : 
ध्यान मजुष्य-हानि या घाणहानिकी ओर 
ने रहे | सब कर्म परमेश्वरको अर्पण कर 
धर्मतत्वोकी रक्ता करनी चाहिए। इससे 
“हत्वापि स इमान्‌ लोकान्‌ न हंति 
न निहन्यते? यह लाभ होगा कि मारना 
या मरना दोनो क्रियाएँ समान होगी। 
उच्च श्रमे-तत्वोके सामने जीते या मरोका 


शोक व्यर्थं है। ऐसे महातत्वज्ञानका | 


उपदेश करनेका प्रसङ्ग भारती युद्धारम्भ 
ही हे। तब कौन कह सकेगा कि इस 
श्लौ किक एवं अजरामर तत्वज्ञानोपदेशक 
ग्रन्थको व्यासने अयोग्य स्थान दिया है। 
व्यासजीने भगवद्गीताख्यानको जो यहीं 
स्थान दिया है, उससे महाकविकी योग्य 
उदात्त कलाका दिग्दर्शन होता है । इतना 
ही नहीं, किन्तु महाकविने इस आख्यान” 
को अपने भारत ग्रन्थका सर्वर समभ" 
कर इसमें तत्वज्ञानके सब विषय थोड़ेसे 
ओर गम्भीर शाब्दौमें एकत्र कर दिये 
हैं। और, उसमें यह भी सुझा दिया है 
कि यह ग्रन्थ अत्यन्त धार्मिक ग्रन्थौ 
अध्ययन करने योग्य एक भाग है। अन्तः 
में श्रीकृष्णके ही मुखसे यह कहलाया 
गया है कि-- 
अध्येष्यते च य इमं शरम्यसंवादमावयोः | 
ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ 
सारांश, इस सस्वादरूपी प्रन्थका 
अध्ययन करना बहुत लाभदायक है। जिस 
प्रकार इसमें वणित विषय सासा 
बुद्धिके परे है, उसी प्रकार इसके पठन 
फल भी सांसारिक नहीं है, परन्तु कही 
चाहिए कि वह पारमाधिक ज्ञान-्यशर्क 
फल है | इस भागको व्यास या शसा 
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छ भगवद्ीता-विच्ञार । # 
Pr "र"""""""--लस्स्स्स्स्स्स्स्ि न 
अत्यन्त पवित्र समझ ' 


~ 


बनने स्वतन्त्र तथा 
र यहाँ रखा है। 
व्यासजी श्रीकष्णमतका प्रति- 
पादन करते हैं । 
हम कह सकते हैं कि भगवद्दीता-पर्वे 
एक श्रत्यन्त पूज्य तत्वज्ञान विषयक भाग 


है, उसे व्यास या वैशंपायनने अपने भारतः | 
¢ है २८ vg | 
ग्रन्थमै स्थान दिया है ओर उसमे श्रीकृष्ण- 


के विशिष्ट मतोका या व्यास-मतांका 
ग्राविष्कार किया गया हे। स्पष्ट हे कि 
यह ग्रन्थ पूज्य है ओर ्ारम्भसे यही 
माना गया है कि मोक्षेच्छु या भगवद्धक्तोके 
पठन करने योग्य है। यह भी निर्विवाद 
है कि इसमे श्रीक्रष्णकी भक्ति पूर्णतया 
प्रतिपादित है रौर उनका ईश्वरांशत्व पूरा 


दिखलाया गया है। इसके वाक्य यदि | 


प्रत्यक्त श्रीकृष्णके मुखके न हो तथापि वे 
व्यासके सुखके हैं। यह कोई नहीं कह 
सकता कि रण-चेत्रमें प्रत्यक्ष श्रीकृष्णने 
किन शब्दोका उपयोग किया था। महा- 
कविके सम्प्रदायके अनुरूप व्यासजीने 


संजयको रण-भूमि पर अपना एक सम्त्राद- | 


दाता (वार करेस्पांडेट) बना लिया है और 
उसीसे युद्धका .सब हाल इस युक्तिसे 
कहलाया है कि मानो प्रत्यक्ष देखा ही हो। 


यद्यपि वह काल्पनिक माना जाय, तोभी | 


यह मान लेनेमे कोई आपत्ति नहीं कि 
_ श्रीकृष्णके मत भगवद्गीतामें बतलाये हुप 
. मतोके सदश थे । यह निश्चय-पूर्वक मानने- 
के लिए क्या आधार है, कि बाइ बिलमेदिये 
हुए ईसाके वाक्य प्रत्यक्ष उसीके मुखसे 
निकले थे ? उसके शिष्य - भी इस बातका 
` बैन नहीं करते; किन्तु उसके प्रशिष्य 
सेट्‌ जान, सेट ल्यूक, सें 


_ 9 


वचनोको कहते 


उनके ये वचन ईसाके ही कहे हुए वचन 


, सेट मार्क आदि उसके 
हें। और जिस प्रकार 
यह माननेमें कोई आपत्ति नहीं होती कि 


५६५ 


थे, उसी प्रकार यह भी माना जा सकता 
हे कि श्रीकृष्ण और अर्जुनके भाषण या 
। सम्वादको जिस रूपमें व्यासने संजयके 
। सुखसे प्रकट किया है, उसी रूपमे श्रीकृष्ण 

का भाषण श्र्थवा वाक्य था । हमारी रायं- 
में यह प्रश्न अनुचित है कि भगवद्गीतामें 
प्रत्यक्ष श्रीकृष्णके ही शब्द हैं या नहीं । 
ये शब्द श्रीकृष्ण के न हो, तथापि निस्सन्देह 
ये व्यासके हैं। श्रीकृष्णंके मतका तात्पर्य 
यद्यपि व्यासके शब्दीसे वर्णित हुआ है, 
तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्री- 
कृष्णके मतके अनुकूल ही यंह सब विषय 
यहाँ प्रतिपादित किया गया है। यह विषय 

सब कालमे पठन और मनन करने 

योग्य हो, इसलिए यदि व्यासने उसे रम्य 

खरूप दे दिया, तो आपत्ति किस बातकी 
है? सारांश, मानना होगा कि इस दृष्टिसे 
बाइबिल और भगवदूगीताकी परिस्थिति 
समान है । दोनो ग्रन्थ धार्मिक दृष्टिसे ही 
तैयार किये गये हैं। ईसाके इश्वरत्वके 
सस्बन्ध्रमें जिनका बिश्वास है, ऐसे लोगौ- 
| के लिए उसके उपदेशका सार, भिन्न 
भिन्न प्रसंगाके उसके भाषणों सहित, 
उसके मतानुयायियोने कई वर्षोके वाद 
उसके पश्चात्‌ ग्रथित किया है और अपने 
धर्म-प्रन्थको तैयार किया है (सट ल्यूकूका 
प्रारम्भ देखिए) | इसी प्रकार, श्रीकृष्णके 
ईश्वरत्वके विषयमै उनके जिन भक्तौको 
कुछ भी सन्देह न था उन्होने, अर्थात्‌ ब्यास, 
वैशंपायन महर्षियोने, अपनी दिव्य वाणी- 
से यह धार्मिक ग्रन्थ तैयार किया है; और 
श्रीकृष्णके पश्चात्‌ कई वर्षोके बाद जब 
भारत-प्रन्थ तैयार हुआ तब उन्होंने उसके 
मध्य भागमै भगवढ्गीताके रूपमें उसे 
स्थान दिया और उसमे कर्म-अकर्म सम्बन्धी 
श्रत्यन्त महत्वके प्रश्न पर, सब प्रचलित 
तत्वज्ञानौका श्राश्रय लेकर, श्रीकृष्णके 
' म्ुखसे ही विचार कराया है। 
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आजतक संसारमै धर्मके चार परम 
विख्यात उपदेशक हो गये हें-अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण, बुद्ध, ईसां और मुहम्मद । इन्होने 
ज्ञो मत प्रतिपादित किये, उन्हें अबतक 
लाखों और करोड़ो लोग मानते हैं| इन 
प्रसिद्ध धर्म-संस्थापकोमेसे केवल मुहः 
म्मदने ही अपने हाथसे अपना ध्रमंग्रन्थ 


अपने अजुयायियौको दिया था । यह प्रसिद्ध | 


है कि शेष तीनौके चरित्र और सम्भाषण- 
को उनके प्रव्यक्त शिष्यौने नहीं, वरन्‌ 
शिष्योके अनुयायियौने कई वर्षोके वाद 


एकत्र कर उनका भरमे-प्रन्थ तैयार किया | 
है। बुद्धके पश्चात्‌ सौ वर्षके वाद वौद्ध | 


न्थ तैयार हुए; और ईसाके पश्चात्‌ बाइ- 
विलका नवीन करार” भी लगभग इतने 
_ ही वषोंके बाद तैयार हुआ । ऐसी दशाम 


` निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि | 


उनमें दिये हुए बुद्ध या ईसाके शब्द 
उनके ही हैं; तथापि यह मान लेनेमे 


कोई आपत्ति नहीं कि उनके उपदेशका | 


सार यही था। इसी प्रकार जिस भग- 
वदूगीताको श्रीकृष्णफे उपदेशका खार 


समभकर व्याखने अपने ग्रन्थके मध्य | 
द मे ~ 5 ~ | 
भागमे स्थान दिया हे, उसे भी व्यास-सुख- | 


से ही पूज्यत्व देनेमे कोई आपत्ति नहीं । 
किबहुना, यह भी समझ लेना कुछ युक्ति- 


बाह्य न होगा कि इसमें दिये हुए विषय- | 


का प्रतिपादन श्रीक्रष्णके मुखसे ही किया 
गया है। 

एक श्रीकृष्ण, तीन नहीं । ` 
_ कुछ लोगोने यह प्रश्न भी उपस्थित कर 


दिया है कि भगव दूगीतामें जिस श्रीकृष्ण- | 


का मत प्रतिपादित है वह श्रीकृष्ण भिन्न 
है; ओर भारती-थुद्धमे पाएडवोके पत्तमें 
लड़नेवाला श्रीकृष्ण. भिन्न है। कुछ लोग 
तो श्रीकृष्ण नामके तीन व्यक्ति मानते हैं; 
जैसे गोकुलमें वाललीला करनेवाला 
श्रीकृष्ण, भारतीय युद्धमे शामिल होने- 


` & महाभारतमौमांसा छ 


अअ र ————— 


चाला द्वारकाधीश श्रीकृष्ण, और क 
वढ्गीताका दिव्य उपदेश देनेवाला 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण--ये तीनों भिन्न भिन्न 
हैं । गोकुलके श्रीकृष्णकी जो लीलाएँ 
वर्णित हैं वे ईसाकी वाललीलाके सइश : 
हैं, अतः इन लोगोका कथन है कि आभीर 
जातिके गोप और गोपियोके हारा यह धर्म 
ईसवी समके बाद हिन्दुस्थानमें बाहरसे 
लाया गया था ओर आगे चलकर इनके 
लाये हुए कृप्णका तथा भारतमै बित 
कृष्णका एकीकरण हो गया । यह भी मत 
। हे कि भगवद्गीतामे जिस अत्यन्त उदात्त 
तत्वज्ञान ओर नीतिके आचरणका उप- 
। देश किया गया है, वह भारती-युद्धके 
श्रीकृष्णके आचरणले घिपरीत है; इतना 
| ही नहीं, वरन्‌ वह उपदेश कृष्णके उस 
अश्लील. आचरणसे भी बहुत श्रसम्बद्ध 
है जो उसने गोपियोके साथ किया था। 
अ्रतग्व श्रीकृष्ण नामके तीन व्यक्ति माने 
जानेका जो सिद्धान्त कुछ लोगोने किया 
है, उसका हम यहाँ संक्षेपर्म विचार करंगे। 
हमारी रायम एक श्रीकृष्ण के तीन 
श्रीकृष्ण कर देनेकी कुछ भी आवश्यकता 
नहीं है। हम आगे विस्तारपूर्वक और 
स्वतन्त्र रीतिसे दिखा देंगे कि गोकुलमें 
| तथा महाभारतमें श्रीकृष्णका जो चरित्र 
है वह यथार्थमें अति उदात्त है और वह 
| भगवङ्रीताके दिव्य उपदेशसे किसी 
| प्रकार विपरीत नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना 
| ही कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक 
दृष्टिसे उक्त कल्पना असम्भव है। भगव' 
द्वीतामं श्रीकृष्णको भगवान्‌ कहा & 
| इसका कारण यही हे कि हर पर्क 
तत्वज्ञानके ` उपदेशकके लिए भगवी 
७. ~ ~ b> 
सज्ञाका उपयोग किया जाता हैं । रु 
। ने जव यह कहा कि “शिष्यस्त३# 
। शाधि मां त्वाँ प्रपन्नम्‌” तब सच्च 
श्रीकृष्णके लिए तत्वज्ञानो पदे शके नाते 
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प्रगाचान्‌ पदवी अत्यन्त योग्य है । स्थान 
थान पर श्रजुनन श्रोक्ृष्णको जनादन, 
गोविन्द आदि नामासे ही सम्बोधित 
किया है । अर्थात्‌ भगवद्गीतामें स्पष्ट 
दिललाया गया है कि भगवान और 
श्रीकृष्ण एक हें । अधिक क्या कहा जाय, 
जिस समय श्रीकृष्णने अपने एश्वरी 
घोग सामर्थ्यले अर्जुनको विश्वरूप 
दिखाया था, उस समय भी अज्ु नने यही 
कहा है कि हे देव, मैंने: आपको “हे 
कृष्ण, हे यादव, हे सखा” कहकर 
्रापका श्रपमान किया हे, खो क्षमा 
कीजिए । अर्थात्‌ भगवदूगीतामें यही 
दिखलाया गया है कि विश्वरूप दिखाने- 
वाला भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही यादव 
श्र्जुन-सखा श्रीकृष्ण है । यद्यपि भगवदू- 
गीता सौति-कृत मान ली जाय, तथापि 


प्रहाभारत-कालमै यानी इंसवी समके | 
३०० वर्ष पूर्व यदद किसीकी धारणा | 


न थी कि भगवदूगीताका उपदेशक श्री- 
कृष्ण और भारती-युद्धमे अर्जुनका सारथ्य 
करनेचाला श्रीकृष्ण दोनों भिन्न भिन्न हैं। 
भगवदुगीतामें 'भगवा्ुवाच' शब्दका 
प्रयोग है और इसका कारण भी ऊपर 
बताया जा चुका है। उपनिषदाँमे भी 
इसी प्रकार भगवान्‌ शब्दका उपयोग 
बार बार किया गया है। उदाहरणार्थ, 
प्रश्नोपनिषदुके प्रारम्भमें ही यह निदेश 


है--“सगवन्तम पिप्पलादसुपस- | 


साद” “भगवन्‌, कुतो वा इमाः 
प्रजा?. प्रज्ञायन्त ।” छान्दोग्य उपनि- 
| षढ्मै भी “श्रुत ह्येवं मे भंगवदः 
% शभ्यः 90 “नगव इति ह्‌ प्रतिशु- 
्राव”--इत्यादि प्रयोग हैं । और श्रश्व- 
पतिके ्ख्यानमें, जब ब्राह्मण शिष्य बन- 
कर वैश्वानर-विद्या सीखनेके लिए अश्व- 
७२ 
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पतिके पास गये, तब औपमन्यव श्रादिने 
“सगवो राजन” शब्दोसे श्रश्वपतिको 
संबोधित किया है । इन सब उदाहरण - 
से यही संप्रदाय देख पड़ता है कि भग- 
वान्‌ शब्दका उपयोग केवल तस्वोपदेशक 
ग्राचायोके लिए किया जाता है। इसी 
लिए उसका उपयोग श्रीकृष्णके लिए भी 
किया गया है रतः यह कट्पता करना 
ही सूल है कि भगवान श्रीकृष्ण अलग है 
ओर यादव श्रीकृष्ण अलग है । 

इसी प्रकार यह कल्पना भी अशुद्ध है 
कि गोकुलका श्रीकृष्ण महाभारतके श्री- 
कृष्णसे भिन्न है । गोकुलके श्रीक़्ष्णने जो 
चमत्कार किये उनका वणेन हरिबंशमे है । 
ऐतिहासिक दिसे यह कल्पना! गलत है 
कि भ्रीक्षषणके चमत्कार ईसाके चमत्कारों- 
से मिलते हैं, आभीर जातिकी गोपियों- 
का व्यवहार अच्छा नहीं था श्रौर उनके 
द्वारा यह वालदेव ईसाई सनके पश्चात्‌ 
हिन्दुस्थानमे लाया गया। हमारी ऐसी 
धारणा है कि गोपियौके साथ श्रीकृष्णा 


| ब्यवहार यथार्थेमे बुरा नहीं था । इसका 


विवेचन हम आगे चलकर करेगे । परन्तु 
महाभारतसे यह दिखलाया जा सकता 
है कि, भ्रीकृष्णने पहले मधुरामें जन्म 
लिया, फिर कंसके डरसे वह गोऊुलमें 
पला, और गोकुलकी गोपियाँ उसको ईश- 
भावनासे अत्यन्त प्यार करती थीं, इत्यादि 
कथाएँ ईसाई सनके पश्चात्‌ पैदा नहीं 
हुईं; किन्तु महाभारत-कालमे भी वे प्रच 
लित थीं। हरिवंशके कालका यद्यपि हमें 
संदेह हो, तथापि यह निश्चयपूर्वक सिद्ध 
है कि महाभारत--सोतिका महाभारत-- 


' ईसाई सनके २५० वर्ष पहलेके लगभग 


था। यह कथन गलत है कि इस महा- 
भारतमै गोपियौका वर्णन या. गोकुलके 
श्रीकृष्णने जो पराक्रम किये उनका वर्णन 
नहीं दै द्रौपदीने वस्हरणके समय जो 
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पुकार की थी उसमें “कुष्ण गोपी . 


~ OS ~ ड्‌ Lh त्र | 
जनिः? स्पष्ट संबोधन है | इसी प्रकार ose 
आगे सभापर्वंमें भी शिशुपालने अपने | बातको अच्छी तरह जानते थे कि गोकुल 
| श्रौर मथुराका श्रीकृष्ण तथा दारकाका 


बधके समय-- 
गोपं संस्तोतुमिच्छसि । 
यद्यनेन हतो वाल्ये शकुनिश्चित्रमत्र किम्‌। 


तो वाश्ववृषभौ भीष्म यौ न युद्धविशारदौ ॥ | 


इत्यादि सछोकोमे (अ० ४१) श्रीकृष्ण 


की गोपस्थितिकी उन बाललीलाओका | 


विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है जो उन्होंने 
गोकुलमे की थीं । अर्थात्‌ यह बात 
निर्विवाद है कि महाभारत-कालमें, यानी 
इसाई समके ३०० वर्ष पूर्वके लगभग, 
गोकुलके श्रीकृष्णचरित्रकी. सब कंथाएँ 
सरतखंडभे प्रचलित थीं । 
कथन कैसे सत्य हो सकता है, कि 
ईसाके बाद आभोर लोग ईसाके धर्ममेसे 
इन कथा्जौको इधर लाये ? नारायणीय 
उपाख्यानमै भी यह बात स्पष्ट रीतिसे 
श्रा गई है कि, गोकुलसे मथुरामे आकर 
कंसको मारनेवाला श्रीकृष्ण और पांडवौ- 
की सहायता करके जरासंध तथा 
दुयांधनको मरवानेवाला श्रीकृष्ण एक 


ही है | शान्ति पर्वके ३३8 वे अ्रध्यायमै | 


दशावतारोका वर्णन है । वहाँ श्रीकृष्णा- 
वतारके विशिष्ट कृत्योंका विस्तारपूर्वक 
कथन किया गया है | ओर, पहले कहा 
गया है कि “मथुरामे में ही कंसको 


4 "२, हे 
मारूगा ।” इसके बाद द्वारकाकी स्थापना, 


जरासंधका बध इत्यादि श्रवतार-कार्यौका 
वर्णन किया गया है। 
द्वापरस्य कलेश्चैच संधौ पर्यवसानिके | 
प्रादुभांवः कंसहेतोमेथुरायां भविष्यति ॥ ८8 
तत्राहं दानवान्‌ हत्वा सुबहून्‌ देवकरटकान्‌। 
कुशस्थलीं करिष्यामि निवेशं द्वारकां 
पुरीम्‌ ॥ ६०॥ 

इससे यह निश्चयपूर्घक दिखाई देता है 


फिश यह | 


कि महामारत-कालमे यानी ईसचो सनके 
३०० वष पूर्ण भरतखण्डमे लोग 


श्रीकृष्ण एक ही है । सारांश ऐतिहासिक 
दृष्टिसे भी यह कल्पना गलत है कि 
मूलतः तीन श्रीकृष्ण थे ओर ईसची सनके 
पश्चात्‌ उनका एकीकरण हो गया। हम 
आगे यह बतलानेवाले हैं कि कुल तत्व- 
ज्ञान या नीतिकी दृष्टिसे भी तीन 


| श्रीकृष्ण माननेकी आवश्यकता नहीं है। 


इसमें सन्देह नहीं कि भगवद्वीतामै जिस 
श्रीक्रष्णके मत प्रतिपादित है वहो भ्रीकृष्ण 
भारत और हरिवशंमे वर्णित है और वही 
मथुरा तथा डारकाका श्रीकरष्ण है । 
और, इसी श्रीकृष्णुके मत भगवद्दीतामें 
व्यासजीकी आर्षं दिव्य. एवं बलवती 
बाणीसे प्रतिपादित किये गये हैं । 

हमारे अबतकके विवेचनसे यह बात 
पाई गई कि भगवद्गीता श्रथसे इतितक 
एक सम्त्रद न्थ है, वह किसी एक 
अलौकिक वुद्धिमान्‌ कविका अर्थात्‌ ब्यास 
वा वैशंपायनका बनाया दै, वह प्रारंभसे 
ही भारत ग्रन्थका भाग जानकर तैयार 


किया गया था और जब सौतिने श्रपने 


महाभारतकी रचना की, उस समय वह 


ज्यौका त्या उसके सामने उपस्थित था।' 


इसी प्रकार उसमें, श्रीकृष्णके उदात्त 
तत्वज्ञानका प्रतिपादन प्रचलित तत्वज्ञान 
सहित किया गया है । श्रीकृष्णके पश्चात्‌ 
उसके ईश्वरत्वको पूर्णतया माननेवा 
पूज्य धर्मेग्रन्थके नामसे इस . ग्रन्थको 
तैयार किया है । इस ग्रन्थका पठन र 
श्रवण ज्ञानेच्छु पुरुषके लिए बहुत ही 
लाभदायक है और इसी दृष्टिसे उस 
रचना की गई है। ब्याखजीने इस प्रन्थ क. 
संसारके सन्मुख रखते हुए यह इशारा 
भी दे दिया है कि--“इवं ते नातपस्करण 
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तच मां योभ्यसूयति ॥” 

० ,अर्थात्त, यह ग्रन्थ किस उद्देशसे 
आर किस प्रसंगसे तैयार किया गया है, 
(त्यादि बातौका  यहाँतक दिग्दर्शन हो 
बुका । अब हमे इस प्रश्नकी श्रोर ध्यान 
देना चाहिए कि भगवद्वीता-प्रन्थ किस 
समयका: है। अन्तः प्रमाणौसे ज्ञात हो 
चुका है कि यह ग्रन्थः सौतिका नहीं है। 
तथापि, यही निश्चय अन्य अन्तः प्रमाणो- 
से होता है या नहीं, और इस प्रन्थका 
निश्चित काल हम जान सकते है या नहीं, 


इत्यादि बातौका पता क्षगाना महत्वका | 


झौर मनोरक्षक काम है । स्पष्ट हे कि 


यह विषय केवल अन्तःप्रमाणौसे ही सिद्ध | 


होने योग्य है; क्योकि इसके सम्बन्धे 
बाहा प्रमाणका मिलना प्रायः असम्भव है। 


अगवङ्ीता दशोपनिषदोंके अस- 
' न्तर. और वेदांगके पूर्चेकी. है । 
यह बात निर्विवाद है कि भगव दू 
गीता-प्रन्थ महाभारतके अन्तिम संस्क- 
रणके पहलेका है। हापूकिन आदि पाश्चात्य 
बिद्वानौकी भी यही धारणा है कि वह 
महाभारतका सबसे पुराना भाग है। 
सब यह स्पष्ट है कि यदि वह ग्रन्थ महा- 
भारतके समयका ही मान लिया जाय, 
ˆ तोःभी उसका काल ईसवी सनके पूर्व 
तीन सौ वर्षके इस ओर नहीं आ सकता। 
यह उसके इस ओरके समयकी मर्यादा 
है। अब; एवं मर्यादाको सोचनेसे एक 
बात निश्चित दिखाई :देती है। भगवदू- 
गीता ग्रन्थ दशोपनिषदाके पश्चात्‌ हुआ 
है-और सांख्य तथा योग दोनों तत्वशानो- 
के अनन्तरका है; क्योकि इन तीनो तत्व- 
शानोका उल्लेख प्रधान रीतिसे । 
गीतामै किया गया है । यह प्रश्न अत्यन्त 
अनिश्चित है कि सांख्य, योग और बेदान्त 


» 


ताभक्ताय कंदांचनं। न चाशुश्रूषवे वाच्यं | 


तत्वज्ञानोंकी उत्पत्ति कब हुई । अनेक 
डपनिषदीके विषयम तो यह भी कहा 
जा सकता है कि वे. ग्रन्थ महाभारतके 
भी वादके हैं। इस हृष्टिसे हमें कोई 
निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । हम 
कह सकते हैं कि भारतीय युद्धके पश्चात्‌ 
भगवढ्गीता तैयार हुई; परन्तु भारतीय 
युद्धका काल भी तो ठीक निश्चित नहीं 
है । हमारी रायमै वह काल ईसवी सन- 
के पूर्वं तीन हजार एक सौ एक (३१०१) 
वर्षे है, पर श्रोर लोगौकी रायमै वह ईसवी 
सनके पूर्व १४०० या १२०० वर्षके लग- 
भग है। अर्थात्‌ , यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि भगवद्गीता ईसवी सनके 
पूर्व १००० से ३०० घषेके बीचके किसी _ 
समयकी है । परन्तु इससे पूर्व मर्यादाके 
सम्बन्धम समाधान नहीं हो सकता। 
इससे भी अधिक निश्चित प्रमाण ठूँढना 
नाहिए । हम समभते हैं कि इस वातका 
सूच्म रीतिसे विचार करने पर हमे यह 
अनुभान करनेके लिए कुछ प्रमाण मिलते 
हैं कि भगवद्गीता वेदाङ्गौके पू्वकी है। 
अब उन्हीं प्रमाणौका यहाँ विचार करंगे। 
पहली बात यह है कि-- 
सहस्रयुगपर्यन्तमहयद्रह्मणो बिडुः। ` ` 
रात्रियुगसहस्रांन्ताम्‌ तेऽहोरात्रविदो जनाः 
यह श्लोक भगवदूगीतामे है। यह 
कल्पना आगे भारतीय ज्योतिषमे सर्वत्र 
फैली हुई है यदि यह देखा जाय कि 
यह कहाँ कहाँ :पाई जाती है तो अन्य 
ग्रन्थौंके देखनेसे शात होता है कि यह 
कल्पना यास्कके निरुक्तमे है और ऐसा 
देख पड़ता है कि यह श्लोक वहाँ दूसरे- 
का अवतरण मानकर रख लिया गया 
है। इससे यंह अनुमान निकल सकता 
हे कि यह कठ्पना यास्कके निरुक्तमे 
भगवदहगीतासे ली गई होगी । भगवद्‌- 
गीताम यह श्लोक खतन्त्र रीतिसे आया 
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और कहीसे लिया गया हो। उपनिषदोमे 
तो चह नहीं है। हॉ, यह भी कहा जा 
सकता है कि कल्पकी यह कपना, 
सम्पूर्ण बैदिक साहित्यमे नहीं हदै | 
संपूर्ण वैदिक साहित्यकी छान वोन 
करनेकी न तो आवश्यकता ही है और न 
शब्धता ही। “वैदिक इन्डेक्स” नामक 
अनमोल ग्रन्थमे वैदिक साहित्यकी चर्चा 
की गई है। उसमें क्प शब्द: ज्यो तिषके 
अर्थमै प्रयुक्त नहीं किया गया। धाता 
यथापूर्वमकल्पयत्‌” वाक्यसे यह नहीं 
कहा जा सकता कि वैदिक कालमे सृष्टि- 
की पुनरेचनाकी कल्पना न होगी । परन्तु 
सष्टिरचनाके कालकी, कल्पको श्रथवा 
एक हजार युगकी कल्पना ज्योतिषः 
विषयक अभ्यांसमें कुछ समंयके पश्चात्‌ 
निकली होगी । मुख्यतः युगकी ही 
कट्पना पूर्णतया वैदिक नहीं है । वैदिक 
कालमें चार युग थे; यह स्पष्ट है कि 
यह कल्पना पञ्चवषयुगसे बड़े युगको 
थी; परन्तु ऐसा नहीं जान पड़ता 
कि वेदिक कालंमं कलि आदि थुर्गोंकी 
ग्रवधिका ठीक निश्चय हुआ हो | यह 
कालगणना किसी समय:उपनिषत्‌-काल- 
में निश्चित हुई है ओर ऐसा दिखाई देता 
हे कि वहाँसे पहलेपहल भगवद्गीता- 
मेंज्योकी त्यो रख ली गई है। हमारा 
अनुमान है कि जब इसका: उल्लेख और 
कहीं नहीं पाया जाता, तव. निरुक्तके 
अवतरणका शलोक भगवद्गीतासे लिया 
गया है । दाँ, यह बात अवश्य है कि यह 


. अवतरण निरुक्तके १२ वं श्रध्यायम है 


शर अन्तके १३वें ओर १४ वं दोनों 
अध्याय निरुक्तके परिशिष्ठके ` अन्तर्गत 
माने गये हैं । यह माननेम कोई. आपत्ति 
नहीं कि यह परिशिए यास्कका ही है: 


क्योंकि वैदिक लोग -निरुक्तके साथ स | 


५७५० ॥ यो 
है और पेसा नहीं दिखाई देता कि वह | परिशिष्टका भी पठन करते हैं। यदि 


१ ELE 
घात भ्यानमें रखी जाय कि वैदिक प्रा 


जो वेदाङ्ग पढ़ते हैं, उनमें निरुक्तके ये दोनों 
अध्याय भी पढ़ते हैं; तो यही अनुमान 
निकलता है कि ये दोनों अध्याय वेदाङ्गेके 
कर्ता यास्कके ही हैं । इससे यह स्पष्ट 
है कि भगवदगीता यास्कके पहलेकी है। 

कालके सम्बन्धमें दूसरा एक र 
महत्वका श्लोक भगवद्गीतामें है। वह 
यह हे: है | 

महषयः सप्त पूर्व | 

चत्वारों सनवस्तथा । 
महावा मानसा जाता 
येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ 

इस श्लोकका पूर्वार्धे बहुत कुछ 
कठिन हो गया है; क्योंकि कुल मनु 
चौदह माने गये हैं और ज्योतिष तथा सुब 
पुराणका यह मत है कि भारती:युद्धतक 
सात मनु हुए । तब सहज ही प्रश्न उप- 
स्थित होता है कि यहाँ चार मनु केसे कहे 
गये । या तो चौदह कहने चाहिए थे या 
सात। इस कठिन समस्याके कारणे कई 
लोग इस पदके तीन खण्ड करते हैं: _ 
'महर्षयः सप्त”, “पूर्व चत्वारः, और “मनः 
वस्तथा?। इनका कहना ऐसा. दिखाई 
देता है कि “इससे वासुदेव, संकर्षण, 
अद्युक्ष और अनिरुद्ध ये चार व्यूह लेने 
चाहिएँ, परन्तु स्वयं वासुदेव -यह कर 
कहेगा कि ये चार व्यूह मुझसे पैदा हुए। 
पहिला व्यूह वासुदेव अज, अनादि: पर 
ब्रह्म-खरूप माना गया है; तो फिर वही 
वासुदेवसे कैसे पैदा हो सकता है! यदि 
यहाँ ब्यूहोके कहनेका श्रभिप्राय सता 
तीन व्यूह बतलाने चाहिए र Re 
सिवा यह भी हम आगे देखेंगे किं सह 


। ऋषयः? पद्‌ भी ठीक नहीं है । रथात्‌ इस 


अोकका श्रर्थ ठीक नहीं जमता ।: 


-परन्तु इस अर्थके न जमनेका कारण 
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sae 


नः है | खु 
हमारी रायमें यह हे कि हम आजकलकी . लेकर मनुकी संख्या वैठावें तो चौदहके 
धारणासे इसका अर्थ करना चाहते हैं। ' सिवा दूसरा अङ्ग अमता ही नहीं। यह 


हम इस ओर ध्यान दिलावंगे कि आज- 
कलंकी धारणा क्या है। यह हम देख चुके 
हैं कि पहले कल्प अर्थात्‌ सहस्र युगकी 
कल्पना भगवद्गीतां तथा यारुकके निरुक्त- 
में है । ऐसा मांन लिया गया था कि 
सृष्टिकी उत्पत्तिसे - लयतक ब्रह्माका एक 
दिन होता है और उसकी मर्यादा हजार 
चहुर्युगकी है । मजुस्ृतिमें यह कल्पना है 
किं इन हजार युगोमै १४ मन्वन्तर होते 
हें'चौदह मनुकी कल्पना महाभारतमे 


भी स्पष्ट रीतिसे नहीं दी गई है । परन्तु | 


महाभारतके पश्चात्‌ तुरन्त बनी हुई मजु- 
मे ~ ७, 

स्मृतिमें वह पाई जाती है। मनुस्मृतिमे 

होनेसे उसका: धार्मिकत्व मान्य हो गया 

और भारतीय आर्य-ज्योतिषकारोने उसका 

स्वीकार कर लिया। सिर्फ आयंमट्टने 


इसका स्वीकार नहीं किया । उसके युगो- | 


की. सनुकी और कछ्पकी कल्पना मल॒- 
स्मृतिसे भिन्न होनेके कारण अन्य सब श्राय 
उंवोतिषकारोने उसे दोष दिया है, ओर 
एक मत हो यह ठहरा दिया है. कि उसका 
ग्रस्थ धर्म-विरुद्ध है ( शङ्करांदि-भारती 
उयो पृ० १३ ) । अर्थात्‌ यह चौदह मचः 
की कल्पना धार्मिक है । इसलिए भारः 
तीयःज्योतिषको उसका स्वीकार करना 
पड़ा :।: वास्तविक कल्प या युगको 
कल्पनाके सहश उसमे गणितकी झुग- 
मता नहीं है | क्योंकि चौदह मन्वन्तर 
माननेसे १००० युगौसै बरावर भाग नहीं 
लगता और ६ युग (चठयुँग ) शेष रहते 
हैं। तथापि यह भी मान सकते हैंकिइस 
कल्पनाको गणितका ही आधार होगा, 
क्योंकि दो युगोके बीचमें जैसे संधि र 
संध्यंश मान लिये हैं वैसे ही मन्वन्तरोके 
बीचमै संध्यंश मानना उचित है । ऐसा 
मानकर यदि गणितके द्वारा 'संध्यश 
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उदाहरण द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते है। 
हमें इस चातका निर्णय करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं कि चौदह मनुकी 
कल्पना गणितके कारण प्रकट हुई या वह 
धार्मिक कढपनाका ही फल है | हाँ, इस 
सम्वन्धमे यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि चौदह मनुकी यह कटंपना 
मचुस्मृतिके पहले कही नहीं मिलती 
परन्तु, यह कल्पना बहुत प्राचीने है 
कि एक कह्पमे या वर्तमान सुष्टिमें एक- 
से अधिक मजु है। उसकी प्राचीनता 
ऋग्येद-कालीन है। ऋग्वेदे तीन मनुके 
नाम आये हैं। ये नाम वैवस्वत, साव- 
रणि और सावरण्य हैँ । पहले दो नाम 
ऋग्वेदके आठवें मण्डलके ५१, ५२ सूक्त- 


| में लगातार आये हैं । वे वालखिल्यमे हैं 


और उनके कर्त्ता काएवं ऋषि श्रुष्टिमु 
और आयु ये दो हैं । पहले सूक्तकी पहली 
ऋचा यह है-- । 

यथा मनौ सावरणौ सॉममिद्रापियः 
झुतम्‌। नीपातिथौ - मघवन मेध्यातिथौ 
पुष्टिगौ श्रुष्टरिगो तथा ॥ 


इसमें जो कुछ कहा गया हैं वह 


| सावरणि मन्नुके समयका है। आगामी 


सूक्तमै आरम्भमें ही पहली ऋचाम-- ` 
यथा मनौ विवस्वति सोमं शक्रापिबः 
मादयसै सचा ॥ 
इस प्रकार घिवखानके पुत्र मनुका 
उठलेख है। ऋग्वेदके दसवें मण्डलके 
६२ बे सूक्तकी एक ऋचाम तीसरे मनु- 
का नाम सावणयं आया है और दूसरी 


| सुतम्‌। यथा त्रितेछ्न्‌ इन्द्रज्ञुजो षस्यायौ 


चामे सावर्णि आया है। ये दोनों नाम 


एक ही के हैं । “वैदिक इन्डेक्स” में मु 
शब्दके नीचे उपयुक्त पाद्टीका दी गई 
है ओर इस पर मेकडानलका मत हे कि 
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& बहाभारतमीमांला & 


सावरणि तथा सावणर्य ऐतिहासिक 


दिखाई देते हैं पर वैवखत काल्पनिक | 


दिखाई देता है । संवरण नामक राजाका 
उल्लेख, चान्द्रबंशमें. है । परन्तु यहा 
उसका उल्लेख नहीं है । यह मजु. काप 
निक हो या न हो, परन्तु यह स्पष्ट है कि 
एकसे अधिक: मलुकी कल्पना ऋग्वेदः 
कालीन है । ऐसी कल्पना हरं एक बुद्धिः 
मान. -जातिमें पैदा होनी ही चाहिए । 
यह कटपना कि सृष्टिको उत्पत्ति होने पर 
उसका नाश होगा, जितनी स्वाभाविक 
है, उससे कहीं स्वाभाविक यह कल्पना 
है कि एकसे अधिक मजु हैं; क्योंकि 
सांसारिक अनुभवसे हमे मालूम है कि 
कई वंश वृद्धि होनेके बाद मिट जाते हैं; 


= > 
उसी प्रकार हमें देख पड़ता है कि एक | 
ही समयमें मनुप्यकी मुख्य मुख्य जातिया | 


भिन्न. भिन्न रहती हैं। अर्थात्‌ भिन्न 
भिन्न मनकी कल्पनाका अ्रति प्राचीन- 
कालीन होना असम्भव नहीं है । 
परन्तु यह नहीं कह सकते कि 
ऋग्वेद .कालमे कितने मनुकी कल्पना 
थी। यह निर्विवाद है कि महाभारतके 
पश्चात्‌ बनी हुई मजुस्खृतिमे चौदह मनु- 
की कल्पना है ओर वही सब, पुराणों 
तथा ज्योतिषियाँने ली है । इस कल्पनाके 
साथ और भी दो कल्पनाएँ की गई हैं। 
इर एक मनुके समयके सप्तर्षि भिन्न हैं 
और हर एक मनुके दस पुत्र वंश-कर्ता 
होते है ओर वे वंश-कर्ता सपतर्षिसै भिन्न 
होते है । इस प्रकार चोदह मनुके समय- 
के भिन्न भिन्न सप्तर्षि 8८ होते हैं तथा 
चोद्हके दस दस वंश-कत्ता मिलकर 
१४० : वंश-कर्त्ता . होते हैं /।. इन सबके 
अलगअलग नाम पुराणोमे . दिये हैं। 
ब्रिवखत्‌ वर्तमान मनु है । वह सातवाँ 
` है। इसके आगे ओर सात मनु आवंगे । 
इख प्रकह पुराणोकी यह विस्तृत कल्पना 


जि vemos क, ~ के w क 0 पतन नल स 
है और वहाँ भिन्न भिन्न ऋषि तथा वंश. 
कत्ता दिये गये हैं, जिनके नाम बतलाने- 
की यहाँ आवश्यकता नहीं । यहाँ केवल 
मत्स्य-पुराणमें बतलाये हुए -मनुके नाम 
दिये जाते हैं। १ स्वायंभुव, २ स्वारोचिष, 
३ त्तमि, ४ तामस, ५ रेवत, ६ चाक्षुष, 
७ वैवस्वत । ये श्रभीतक हो चुके हैं और 
अब श्रागे आनेवाले मज ये हैं:--८ साव- 
रयं, & रौच्य, १० भौत्य, ११ मेरुसावर्णि, 
१२ ऋत, १३ ऋतधाम ओर १४ विष्व- 
क्सेन । अन्य पुराणोमें आगामी मनुके 
नाम भिन्न हैं और उनमें “सावर्णि” शब्द: | 
से बने हुए जैसे “दक्तसावर्णि, रुद्रसा- 
वरि” आदि बहुतसे नाम आये है । यहाँ 
यह बतलाना आवश्यक है कि ऋग्वेद 
जिस सावर्णि मनुका उलेख है वह इस 
सूचीमें बिलकुल नहीं आया है । हाँ, यह 
। स्पष्ट बतला दिया है कि सावराय मनु 
पागे होगा । ऋग्वेदके . उढलेखसे यह 
| ज्ञात होता है कि यह सनु पीछे कभी हो 

चुका है ओर इसका सम्बन्ध यदुतुर्वशसे 

दिखाई देता है । इस विवेचनसे यह स्पष्ट 

मालूम होता है कि ऋग्वेदम की हुई अनेक 

मचुकी कल्पना आगे बराबर जारी रही; 

परन्तु वहाँ-दिये हुए उनके नाम प्रायः 

पीछे रह गये । 

हमारी रायमै भगवङ्गीताका 'पह- 

षेयः सस पूर्व चत्वारो मनवस्तथा! 
श्लोक वैदिक-कालकी कल्पनासे मिलता 
है अर वह मन्वादि ग्रन्थके चौदह मणु" 
की कल्पनाके पूर्वका है। ऋग्वेदर्म तीन 
मनुका उल्लेख है तथा यास्कके निरुक्तके 
(३-१-५) “मुः स्वायम्भुवो 5ब्रवीत' 
वाक्यमे चौथे मनुका नाम आया हैं । 
अर्थात्‌ हमारी रायमें जिन स्ायम्धुव) 
सावरणि, सावरंय॑ और वैवखत चार 
| मनुका उल्लेख भगवङ्गीतामें आया है, बह | 
वैदिक साहिस्यके आधार पर १ 
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लम्बित है । यह कट्पना कि विवखानका 
ही वर्तमान मनु है, ऋग्वेद परसे 
श्रस्पष्ट दिखाई देता है और वही भग- 


बंदंगीतामें है, जहाँ ऐसा वर्णन है कि | 


मैंने यह कर्मयोग विवस्वानको वतलाया, 
~ > 

उसने मनको बतलाया ओर मनुने 

हदवाकुको वतलाया। अर्थात्‌ उस समय 


मान मनु वैवस्वत है । 

चौदह मचुकी, हर एक मनुके भिन्न 
भिन्न सपर्षियोकी ओर वंश-कर्त्ताओंकी 
कल्पना भगवद्गीताके समयमै न थी। 
यह उपर्युक्त अनुमान केवल “चार मनु' 
शब्दौसे ही नहीं निकलता । किन्तु 
(सात महर्षि! शब्दोंसे भी निकलता 
है। क्योंकि यदि सप्त मनुकी और उनके 
भिन्न भिन्न सप्तषियाकी कल्पना प्रचलित 
रहती, तो यहाँ सप्त-सप्त महर्षि कहा 
होता (छोकमें महषयः सप्त-सप्त ये शब्द्‌ 


~ 


चाहिंए थे) । हमारा मत है कि भगव दू- | 


गीताके श्रभिप्रेत महर्षि चेदिक-कालके हैं । 
ये खप्तपिं चसिष्ट, कश्यप, विश्वामित्र, 
जमदञ्नि, गोतम, भरद्वाज और श्रत्रि हैं। 
इनका उट्लेख वृहदारण्यकमें है। दूसरे 
ब्राह्मणमे ऋग्वेदकी ऋचा “तस्यासत 
ऋषयः सपत तीरे की व्याख्या करते 
समय “प्राणावा ऋषयः । प्राणानेत- 
~ x 
दाह । इ्ावेव गोतमभरडाजा ॥! 
“इश्ञावेच विश्वामित्रजमदग्नी । 
००५ aS फु. ~ 

इमावेच वसिष्ठकश्यपों । चाग- 
बात्रि; ॥?? कहा हे। ऋग्वेदके सूक्तोके 
' कर्ता प्रायः यें ही-हैं । ये ही वैदिक सप्तषिं 

ओर महाभारतमें भी यही वर्णन है कि 
उत्तरकी ओर भ्रुवकी परिक्रमा करनेवाले 
सप्तर्षि ये ही है । पुराणौमें वतमान मन्वं- 
तरके सप्तर्षि ये ही बतलाये गये हैं । 


, अर्थात्‌ ऐतिहासिक सप्तर्षि ये ही हैं । जब 


भिन्न भिन्न मनुके भिन्न भिन्न सप्तर्षि 
माने गये, तव पहले खायम्भुव मनुके 
साथके सप्तर्षि महाभारतके शान्ति प्के 


। ३३५ब अध्यायमै इस प्रकार बतलाये 


गये हे दै 


| मरीचिरञ्यङ्किरसो पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः | 
यह बात मान्य दिखाई देती है कि वतं- | 


वसिष्टश्च मेहातेजास्तेहि चित्रशिखरिडनः॥ 

हम समभते हें कि इस श्लोकमें 
उनका उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये प्रायः 
काट्पनिक हैं । वैदिक इण्डेक्स' पुस्तक 
देखनेसे मालूम होता है कि पुलस्त्य, पुलह 
ओऔर क्रलुका उल्लेख वैदिक साहित्यमें 
नहीं है । वसिष्ट, कश्यप, भरद्वाज, गौतम, 
विश्वामित्र ओर अत्रिका उल्लेख ऋग्वेद- 
सूक्तमें आया है और ये सब ऋग्वेद-सूक्तो- 


| के कर्ता है । वसिष्ठ, विश्वामित्र श्रौर 


भरद्वाजके पूणं मणडल हैं । अत्रि और 
श्रात्रेयका भी मण्डल है । सूक्तोके कत्ता 
कश्यप अर जमदग्न्य भी अन्य मण्डलमे 
हें। कण्वका एक स्वतन्त्र मण्डल हे, 


| पर उनका नाम महर्षियोमें नहीं है । 


परन्तु महाभारत और हरिवंशसे दिखाई 
देता है कि कणव महर्षि मनुके वंशका 
चान्द्रवंशी है सारांश, सबके उत्पत्ति- 
कर्ता “पूर्व” महर्षि सात हैं । महर्षयः 
स्त पूर्व! में पूर्व शब्द इसी अर्थका है। 
और महर्षि भी होगे, पर वे “पूवे? यानी 
सबके पूर्व हे उत्पत्तिन्कत्तां नहीं हैं । 
अरस्तु । भगव दूगीताके वाक्यमै दिये हुए 
सपर्षि ऐतिहासिक प्रसिद्ध सप्तर्षि ही 
हैं। 'येषां लोक इमाः प्रजा” में सूचित 
किया है कि ये और चार मनु आजतक 
पैदा होनेवाली प्रजाके उत्पादक है । 
उपयुक्त विवेचनसे हमारा यह मत 
है कि भगतरदूगीताके समयमे सात महर्षि 


और चार मनु हो गए थे, और वैदिक 


साहित्यसे मिलती जुलती यह कल्पना 
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तब प्रचलित सी होगी । इस कालके 
अनन्तर कल्पमै चौदह मच ओर हर एक 
मजुके साथ. भिन्न भिन्न सप्तर्षिकी कल्पना 


प्रचलित हुई और यह माना गया कि | 


आधुनिक कालतक सात मचु हुए। यह 


सिद्धान्त मलुस्यति और पुराणोमे स्पष्ट | 


रीतिसे दिखाया गया है और वही ज्योतिः | श 
' है कि श्रीकृष्णने महीनामें मार्गशीषको 


षियोने ले लिया है । महाभारतमें-यानी 


सोतिके महाभारतमे-चौदह मजुकी | 
| ha 

। क्यो दिया ? यदि यह कहा जाय कि 
| श्रीकृष्णको ये दोनों प्रिय थे, तो आगे 


कल्पनाका उल्लेख स्पष्ट रीतिसे नहीं हे, 
तथापि ऐसा दिखाई देता है कि उस 
समय वह प्रचलित हुई होगी । शांति 
. पर्वेके ३३१ वे अध्यायमै भगचढ्गीताकी 
यही कर्पना पहले स्वायम्शुव मचु पर 
लगाई गई और वहाँ ऐसा वर्णन (किया 
गया है कि सप्तर्षि ओर मजुसे प्रजा 
उत्पन्न होती है। 

मरीचिरंगिराश्चात्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः 


बसिष्टश्च महास्मा वे मज्ञः खाय्नुभुवस्तथा॥ | 
श्ेयाः प्रक्कतयोऽष्टौ ता यासु लोकाः प्रतिष्ठिताः 


अष्ाभ्यः प्रकृतिभ्यञ्च जातं विश्वमिदं जगत्‌॥ 
इससे कदाचित्‌ महाभारत-कालमें 


ही यह मान लिया गया होगा कि हर एक ' 


मन्बंतरमे प्रजा कैसे उत्पन्न . होतो हे अर 
[oi ~ ति hw 
भिन्न भिन्न महर्षि ओर चंश-कत्ता केसे 


_ होते हैं यहाँ यह अनुमान होता है कि. 
न C he 9५ 

| । गिनती शुरू हुई, तबसे दोनौका ऐक्य 
में बड़ा ही अन्तर होगा, ओर यह भी | 


भगवदूगीता-काल और महाभारत-काल- 
कप ~ 
मालूम होता है कि -भगवद्गीता-काल 


अनुमान परसे यद्यपि निश्चयात्मक-काल- 
का श्रनुमान नहीं निकलता, तथापि यह 
दिखाई देता है कि वह बहुत प्राचीन 
अवश्य है । 


भगवद्गीता-कालके सम्बन्धमें “महर्षयः 
सप्त पूवं चत्वारो मनवस्तथा' र्छोकाश्रे: 
बहुत महत्वका है और उपर्युक्त कल्पनासे 


त ' ऋतुओंकी गणनामै बसन्तको ` पर्ह 
श्रभीतक्क हम यह देख चुके हैं कि : 


= === 


>> ऋऋछऋछऋिऋछऋकछा छा 2 2७ ७3 oe 
उसका अर्थ भी ठीक जमता है। पेसे हो 
महत्वका एक और तीसरा ज्योतिर्विषयक 
उल्लेख भमवद्गीतामें है। वह यह हे-_ 
७. 05 ~ 
“मासानां मागशीषोऽहसृलृनां 
कुसुमाकरः. ।?? यद श्लोकार्धं देखनेमे 


सरल है; पर उसमें बड़ा पेतिहासिक 
ज्ञान और गूढ रहस्य भरा हे । प्रश्न यह. 


और ऋतुओमे कुखुमाकरको श्रग्नश्थान 


बोलनेके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं । 
पर बात ऐसी न होगी । यह स्पष्ट है कि 
L$ ° £ 0 गी (का. 
महीनौँके अआरस्भमे माग शोष ओर ऋतुओश- 
मै वसन्तकी गणना की जाती थी, इससे 
उन्हें अ्रग्नस्थान दिया गया है । इसके 


| सिवा यह भी कह सकते हैं कि यदि 


। 
। 
| 


मार्गशीष मास अच्छा मालूम हुआ था 
तो हेमन्त ऋतु रुचनी. चाहिए थी,, पर 
ऐसा नहीं हुआ । इससे हम जो कहते हैं. 
वही वात होगी । वर्तमान महीनोमे 
चैत महीना पहला है शरोर ऋतुश्रॉमे 
बसन्त है और लोगोंकी गिनतीमे दोनो: 
का ऐक्य भी है । यथार्थमें बसन्त-ऋतु 
आजकल फाशुदके भी पहले आती है; 
तथापि जब चैत, वैसाखसे बसन्त-क्रतुकी 


> ~ ~ ८ 
निश्चित हुआ अर वे अपने अपने वर्गमै 


| अग्रथानमे हैं । यह प्रसिद्ध है कि यह 
वैदिक कालके निकट ही कहीं होगा । इस | 


गणना ईसवी सनके प्रारम्भके लगभग 
भारती अर्वाचीन सिद्धान्तादि ज्योतिषने 
शुरू की । अब हमें यह देखना चाहिए 
कि महीनोंकी गणनामें मार्गशीषेको श्रौर 


माननेकी बात भरतखणडमे कबसे शुरु 


' हुई, और यदि यह निश्चयपूर्वक मार्श 


हो गया तो भगवदूकीताका काल हम 
शीघ्र जान सकगे । 5 
घर 
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दस 
प्रन्थकी सहायतासे, ऐतिहासिक रीतिसे 
किया जायगा । वैदिक साहित्यमै ऋतुओ- 
का निर्देश सदा वसन्तसे होता है। ये 
ऋतुएँ ६ थीं। कहीं कहीं पाँच ऋतुओका भी 
निर्देश है । शतपथ-ब्राह्मणमें इसंका कारणं 
स्पष्ट बताया है कि अन्तिम दो ऋतुएँ 
शिशिर और हेमन्त एक मान ली गई हैं। 
रोमन लोगोके पूर्व इतिहाससे भी ज्ञात 
होता है कि जव श्रार्यं लोग हिमालयके 
उत्तरम रहते थे, तब चे वर्षके दस ही 
म्रांस मानते थे; क्योंकि दो माखतक सूर्य- 
का पता बिलकुल नहीं मिलता था । ऐसा 
दिखाई देता है कि प्राचीन वैदिक-कालमें 
उत्तरायण वसन्तके सम्पातसे ही माना 
ज्ञाता होगा; क्योंकि जब सूर्य क्षितिजके 
ऊपर आता था, तभी खष्टिमें गति 
होती थी और मनुष्यको आनन्द होता 
था | अर्थात्‌, दो मासतक सूर्यके बिलकुल 
भ्रस्तं हो जानेके अनन्तर और श्रत्यम्त 
शीतके समाप्त होने पर आयोको प्रफुल्लता 
तथा जीवनी-शक्ति प्राप्त होती थी । इससे 
स्वभावतः वैदिक कालमे यही मानते होगे 
कि वर्षका प्रारम्भ वसन्त-ऋतुसे होता 
है। यह काल हिमालयके उस पारकी 
बहुत प्राचीन बस्तीका होगा ।. परन्तु जब 
ग्रास लोग हिन्दुस्थानमे आ बसे और 
ज्योतिष शार्रका अभ्यास भी बढ़ा, तब 
यह परिस्थिति बदल गई। सूर्य वर्ष भर 
क्षितिज पर ही रहने लगा श्रौर उसका 
' उदय स्थान उत्तरसे दक्षिणकी ओर तथा 
द्क्षिण्से उत्तरकी ्रोर बदलने लगा। 
उस समय वसन्तके सम्पातसे उत्तरायण 
का आरम्भ न मानकर ज्योतिषियाने 
उन्तरायणकी गणना तव शुरू की जब सूयं 
दक्तिणसे उत्तरकी ओर घूमने लगता था । 
यह काल वेदाङ्ग ज्यो तिषमें र 
गया है। ४3 
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प्रश्नका विचार दीक्षितके प्रसिद्ध | 


_ परन्तु वैदिक-काल और वेदाङ्गःकालः 
में एक और वड़ा फक यह है कि वैदिक- 
कालमें चेत्र, वैशाख आदि महीनोके नामो- 
का अस्तित्व ही न था । ये नाम वेदाङ्ग: 
कालमें अस्तित्वमें आये दिखाई देते हैं। 
वैदिक कालमें मधु, माधव, शुक्र, शुचि 
नाम वसन्तके क्रमसे प्रचलित थे । मासौ- 
के पर्याय-वाची ये नाम तो ञ्रभीतक 
संस्कृत ग्रन्थौमें है, पर चे नाम अधिकतर 
नहीं पाये जाते । चैत, बैसाख आदि नामं 
मुख्यतः वैदिक कालके इस ओरके साहित्य- 
मै पाये जाते है । दीक्षितकी ज्योतिर्विष- 
यक गणनासे मालूम होता है कि ये नाम 
ईसवी सनके पूर्व २००० वर्षके लगभग 
प्रचलित हुए। वैदिक प्रन्थौके प्रमाणसे 
भी यही बात पाई जाती है । वेदाङ्ग- 
ज्योतिष, पाणिनि-कढ्पसूत आदि ग्रन्थौमे 
थे ही नाम दिये गये हैं । दीक्षितको गिनती- 
से वेदाङ्ग ज्योतिषका काल ई० सण्से 
१४०० वर्ष पूर्व निश्चित होता है। अब 
शतंपथ'त्राह्मणके उ त्तर-काणडमें बैसाखका 
नाम एक बार आया है ( दी० ज्योतिषः 
शास्त्रका इतिहास प० १३०) ११वें काण्डसे 
आगेके ये उत्तरकाण्ड पीछे बने हैं । पहले 
दस काण्डौमै ये नाम बिलकुल नहीं पाये 
जाते ; मधु, माधव नाम ही पाये जाते 
हैं; और शतपथके इस वचनसे कि 
(कृत्तिका ठीक पूर्वमे निकलती है? दीक्तित- 
ने शतपथका काल ई० स० ३००० वर्ष 
पूर्व बेधड़क निश्चित कर दिया है । अर्थात्‌ 
गणितसे निकाला हुआ उनका यह 
सिद्धान्त ठीक है कि ई० स० ३००० वष, 
पूर्व शतपथ-काल और १४०० वष पूव 
वेदाङ्ग: ज्योतिष-कालके बीचमै मागे शीषं, 


“पौष आदि नाम प्रचलित थे । 


- “मासानां मार्गशीषोऽहं’ वाक्यसे 
यह सिद्धान्त निकालनेमे कोई आपत्ति 
नहीं कि भगवटूगीता ब्राह्मण-भ्रन्थोके 
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पञ्चात्‌की है । अर्थात्‌ यह माननेमें कोई 
आपत्ति नहीं कि दशोपतिषद्‌ बाह्मणोके 
भाग. हैं। यह मान सकते हैं कि भगव ठू- 
गीता उनके पश्चातृकी या लगभग उसी 
समयकी है । परन्तु इस वाक्यसे कि 
'मार्गशीर्ष पहला महीना और वसन्त 
पहली ऋतु! यहे\दिखाई देता है कि भग- 
बढ्गीता वेदाङ्ग ज्योतिषके पहलेकी है। 
पहले यह बतलाया जा चुका है कि वेदाङ्ग- 
में उत्तरायण वसन्तके सम्पातसे न मान- 
कर मकर-संक्रमणसे मानने लगे । वेदाइ- 
कालमें यह उत्तरायण माघ महीनेमे होता 
था और इससे ज्योतिषियाके मतके अलु- 
सार वर्षका प्रारम्भ माघसे होता था। 
_ पाँच वर्षका युग मानकर दो श्रधिक मास 
इस हिसाबसे सम्मिलित किये गये कि 
एक मास माघके प्रारम्भमें और एक ढाई 


बर्षके बाद श्रावणके पहले माना जाय।" 


- अर्थात्‌ यह स्पष्ट है कि यदि वर्षका आदि 
माघ माना जाय, तो ऋतुश्रोंका आदि 
शिशिर मानना होगा । इस प्रकारकी 
गणना भारती-कालमें किसी समय थी । 
यह बात महाँभारतके अश्वमेश्र पर्वके इस 
एलोकसे दिखाई पड़ती है-- 

अहः पूवं ततो रात्रि- 
| मासाः शुङ्कादयः स्घताः । 
' श्रवणादीनि ऋच्ताणि 
ऋतवः शिशिरादयः ॥ 
( २ आ० ४४ ) 
_ - इसमें कहा है कि ऋतुश्रोका प्रारम्भ 
शिशिरसे होता है । यह श्लोक श्रनुगीता- 
का है और इसमें दिखाया है कि आतु 

-तथा महीनोका प्रारम्भ भिन्न रीतिसे होता 

है । यहाँ माना गया है कि नच्चत्रौका प्रारम्भ 

- श्रवणसे होता है । अस्तु । दीक्षितने बत- 

लाया है कि यह काल ईसासे लगभग 

४५० वर्ष पूर्वका है। यहाँ यह बतलाता 

देना समयोचित है कि महाभारतमें श्रन्य 


स्थानोमें सहीनोंकी गणना ह. 
आरम्भ की गई है । अनुशासन-पर्कग 
१०8 वें अध्यायमें यह वर्णान है कि विष्णु 
के बारह नामोंसे बारह मासतक उपवास 
करनेका फल क्या होता है। बहाँभी 
महीने मार्गशीर्षेसे ही आरस्भ किये गये 
हैं। उसमे यह भी बताया है कि हर महीने- 
मे एक-सुक्त उपवास करनेसे क्या फल 
मिलता है। इससे कहना पड़ता है कि 
सामान्यतः महाभारतःकालतक महीनो- 
का प्रारम्भ मार्गशीर्षसे होता था ।:पारा- 
शर गह्मसूक्तमें कहा है कि. मार्गशीर्षकी 
पूर्णिमाके दिन वर्षकी इष्टि करनी चाहिए। 
पर वहाँ हेमन्त ऋतुको ही प्रधानता दी 
गई हे; क्योंकि वर्णन ऐसा हे कि हेमन्त 
ऋतुको ही हविभाँग देना चाहिए । अर्थात्‌ 
यह स्पष्ट है कि मार्गशी्ष साखके साथ 
हेमन्तको आदि ऋतु मानना चाहिए। 


॥ 


परन्तु यह एक बड़ा ही श्राञ्चयं..है कि ` 


भगवद्गीतामे 'मासानां ` मार्गशीषों5हं 
कहकर “ऋतूनां कुसुमाकरः” कयो कहा! 
इससे यह अनुमान निकल सकता है.कि 
यह श्लोक ब्रा्मणोके पश्चात्‌ ही लिखा 
गया होगा। यह कहना होगा कि यह 
शलोक नये महीनोके प्रचलित होनेके पश्चात्‌ 
अस्तित्वमे आया और उख समय वैदिक 
कालकी ऋतुएँ ही प्रचलित थीं । निश्चय 
यह होता हे जब यह ?छोक लिखा गया तब 
या तो वेदाङ्ग ज्योतिषके माघादि महीने 
प्रचलित न थे या शिशिरादि ऋतुश्रौकी 
गणना ही नहीं की जाती थी । RS ह 

यहाँ प्रश्न उपस्थित होता दै कि वैदिक 
कालकी ऋतुगणना-प्रचारके. समय जब 
महीनोंके नये नाम प्रचलित हुए, तब 
चैजादि ही प्रचलित क्यों नहीं किये गये ! 
यह सच है कि वैदिक कालमै ऋतुकी 


गणना वसन्तसे होती थी; पय जिस . 


समय श्रार्यलोग यसुनाको पारकर द 
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सौराष्ट्र प्रान्तमे समुद्रतक बसने लगे, उस 
समय इस गरम मुल्कमे जाड़ेके दिन 
विशेष दुखदायी जान पड़े होगे ओर मार्ग- 
शीर्षले ही महीनोका गिनना प्रारम्भ हुआ 
होगा । निश्चयपूवेक कहा जा सकता है 
कि यह परिपाटी बहुत पुरानी है। यह 
परिपाटी भगवद्गीता, महाभारत, पार- 
स्कर गृह्यसूत्र आदि सभी कहीं पाई जाती 
है; र तो और, देखने योग्य है, कि वह 
ग्रमेरकोरामै भी दी गई हे। अमरकोशमे 
जो महीनौके नाम हैं वे मार्गेशीषं महीने- 
से दिये गये हैं। “मार्गशीष: सहामार्ग! 
आदि २छोक प्रसिद्ध है । साथ ही साथ 
ऋतुअके नाम हेमन्तसे ही दिये शये हैं । 
उसमें 'वाहुलोजौ कार्तिकिको? कहकर 
(हेमन्तः शिशिरो 5खियाम! कहा है, अर 
श्रन्तमै 'पडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीनां 
युगैः क्रमात्‌? लिखा है। अमर’ प्रायः 
$सबी सनके पश्चात्‌ हुआ है; पर वह भी 
चैत्रादि मास नहीं लिखता; इससे मालूम 
हौगा कि जब कोई नई गणना शुरू हो 
जाती है तब वही बहुत दिनोतक किस 
प्रकार जारी रहती है । अलबेरूनीने लिखा 
हैं कि उसके समयमे सिन्ध आदि प्रान्तोमे 
महीने मार्गशीर्षादि थे । तात्पर्यं यह है कि 
महीनौके नाम सबसे पहले मार्गशीष 
आदि पड़े और वे शौरसेनी, सौराष्ट्र 
आदि प्रदेशौमे शुरू हुए । यह अवश्य हे 
कि आरस्भमे वेदिक-कालकी ही वसन्तादि 
ऋतुओका प्रचार रहा होगा । इस 
सम्बन्धका भगवद्गीताका वाक्य ई० सनूके 
२००० पूर्वसे ई० सनके १४७० वर्ष पूर्वक 


बीचका है। इसके अनन्तर वेदाङ्ग ँ 


तिषमें माघादि महीने निश्चित हुए आर 


धनिष्ठादि नक्षत्र थे, क्योकि घनिष्ठामे 


उद्गयन था। इस प्रकार गणितके आधार 
“पर यह काल ३० सनंसे १४०० वर्ष पूर्वके 
लगभग निश्चित होता है। अनन्तर एक 


नक्षत्र पीछे हटकर उदगयन श्रवण पर 
होने लगा | वह काल गणितसे ३० खनसे 
लगभग ४५० वर्ष पूर्वका निकलता है। 
उस समयका अबुगीताका श्रवणादीनि 
नक्षत्राणि ऋतवः शिशिरादयः वाक्य हे । 
अर्थात्‌ उस समय माघादि महीने और 
शिशिरादि ऋतुएँ थीं । उसके बाद महाभा- 
रतके अन्तिम संस्करणका समय है; परन्तु 
इस समस्त कालमें, भगवद्वीताने जो मारग 
शीर्षादि गणना प्रचलित कर दी थी वह 
भी जारी रही। और साथ ही साथ, 
अतुएँ हेमन्तादि थीं, जैसा कि पारस्कर 
गृह्यसूज्र तथा अमरकोशमे बताया गया 
है । इन सब भिन्न भिन्न ग्रन्थोकी प्रणाली- 
से यह अनुमान निकाला जा सकता है 
कि भगवद्वीताका काल ई० सनूसे २००० 
वर्ष पूर्व और १४०० वषं पूर्वके मध्यकाः 
होगा; अर्थात्‌ वह उपनिषत्‌-कालके अन- 
न्तर और वेदाङ्ग-ज्योतिषके पूर्वका होगा 


+ “मधु आदि महीनोंके नाम ऋतुओंसे सम्बद्ध 
हैं. पर नचत्रोसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं हे,” ( भारती 
ज्योतिपशाञ्ज पृ० ३७ )-न्यह अंश ध्यानमें रखना 
चाहिए। वैदिक कालमें यद्यपि मधुश्च माधवश्च वसन्तः’ 
कहा जाता था, तंथांपि उस समय इसका मेल चेत्र, 
बैशाख आदि नाचत्र महीनोंसे नहीं था। यह मेल ईसवी 
सनके प्रारम्भर्मे उस समयसे हुआ जब कि महीनोंकी 
गणना चेत्रादि और नक्षत्रोंकी अश्विन्यादि की जाने लगी। 
उसी समयसे मधुका पर्यायवाची चेत्र निर्दिष्ट हुआ। 
वैदिक कालमें मधु आदि नाम कृत्तिकादि नक्षत्रोंके साथ 
प्रचलित थे। अव यह मालूम करना चाहिए कि उस 
समय वसन्तका नातत्र महीना कौनसा था। यह स्पष्ट हे 
कि वह चैत्रके आगेका होगा । आजकल वसन्त चेत्रके 
पहले आ गया दै। मध्वादि नाम है? सन्‌से लगभग 
५००० वर्ष पूर्वके हैं । ओर चैत्रादि नाम ३० सनूसे २००० 
वर्ष पर्वे हैँ (उपर्युक्त ग्रन्थ, पछ ९ ४६) । स्पष्ट है कि उस 
समय मार्गशीष में वसन्त नहीं था; किन्तु वसन्तारम्भ 
बहुधा वेशाखमें होता होगा । ` यह भी तकं हो सकता है 
कि उस समय मार्गशीर्षादि मासंगणना आग्रहायणी 
पूरिमाके मृगशीर्षं नवत्रसे हुई होगी; परन्तु ईस विषयकी _ 


- अधिक चच करनेकी आवश्यकता नहीं। 
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इस प्रकार भगवद्गीताका काल ई० 
सने २००० वर्ष और १५०० वषं पूर्वके 
बीचका निश्चित होता हे यह कदाचित्‌ 
किसीको असम्भब प्रतीत होगा, पर ऐसा 
समभनेका कोई कारण नहीं है। यदि 
शतपथ-त्राणका काल ई० सन्‌से ३००० 
वर्ष और भारती-युद्धका काल ई० सने 
३१०१ बर्ष पूर्वका है, तो इसमे कोई 
आश्रय नहीं कि भगवङ्गीताका वही 
काल निश्चित है जो ऊपर दिखाया गया 
है। यदि यह मान ले कि भारती-युद्धके 
बाद ही व्यासने अपने भारत ग्रन्थको 
रचना की और यह भी मान ले कि भग- 
बङ्गीता सूल भारत ग्रन्थमे. थी, तोभी 
उसका काल बहुत प्राचीन होना चाहिए अ 
अब हम यह देखेंगे कि इस निश्चित काल- 
में श्रम्य वचनोंसे कौनसी बाधा होती 
है। भगवङ्गीतामें कुछ व्याकरण-विषयक 
बचन हैं, जैसे “अच्तराणामकारोऽस्मि दन्दः 
सामासिकस्य च” इस वाक्यमें व्याकरण- 


+ यहाँ कुछ ओर स्पष्ट करनेकी आवश्यकता है। 
ऐतिहासिक प्रमाणोंका बिचार करनेसे भारती-युद्धका काल 
इसवी सन्‌ ३१०१ वर्ष पूर्वं निश्चित होता है। “मासानां 
मार्रेषोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः? बावयसे भगवद्गीता ईसासे 
२००० वर्ष पूर्वके समयसे लेकर ईसासे १४०० वर्ष 
पूर्वके मध्यकालकी निश्चित होतो है । यहाँ प्रश्न यह उठता 


दे-यह कैसे कहा जा सकता है कि भगवद्गीता भारती , 


युद्ध-काल॑के व्यासकी ही है ? इसी लिए हम भंगवद्गीताको 
ब्यासकी अथवा वेशम्पायनकी क्रहते हें। हमारी रायमें 
_ भारती-युद्धका काल बदला नहीं जा सकता । भारती-युद्ध- 
से और ऋग्वेद रचना या व्यवस्थासे व्यासको अलग भी 
नहीं कर सकते । तव तो यही मानना चाहिए कि वेशम्पा- 
यन व्यासका प्रत्यक्ष शिष्य नहीं था, किन्तु व्यासके 
कर शतकोंके वाद. हुआ होग। । सौति कहता है कि मैने 
वैशम्पायनकी महाभारत पठन करते सुना; परन्तु हम यह 


देख चुके हैं कि सोति वेशम्पायनके कई शतकोंके बाद - 


हुआ है। इसी न्यायसे यह मानना पड़ेगा कि वैशम्पा- 
यने भी व्यासके कई शतकोंके पश्चात्‌ हुआ होगा । यहाँ 
यह कहना भी ठीक है कि हमें व्यासका भारत या उनके. 


क उ नक 
विषयक उल्लेख है । इसलिए यह कहनेको 
आवश्यकता नहीं कि भगवद्गीता पाणिनिः 
के अनन्तरकी है । पाणिनि कुछ 
व्याकरण-कर्त्ता नहीं था । यथार्शमे व्या- 
करणका अभ्यास तो वेद्‌-कालसे हौ 
जारी था । छान्दोग्य-उपनिषदूमें खरौके 
मेद बतलाये हैं और यह बतलाया है कि 
उच्चारण कैसे करना चाहिए । “सवें 
खरा इन्द्स्यात्मानः सर्वे ऊष्माणः प्र॑जा. 
पतेरात्मानः सवें स्पश स्रृत्योरात्मानः” 
आदि वर्णन छान्दोग्य प्रपा० २ ख० २२ में 
है। अर्थात्‌ व्याकरणका अभ्यास और . 
नाम बहुत पुराने हैं । तब इसमें कुछ भी 
आश्चर्य नहीं कि भगवद्वीतामै व्याकरराके 
पारिभाषिक कुछ शब्द जैसे अकार, द्वन्द 
और खामासिक पाये जाते हैं । यह मान्य 
है कि भगवड्टीता छान्दोग्य, बृहदारण्यक 
आदि उपनिषदोके बादकी है। पर यदि 
इन उपनिषदौ अर उनके व्राह्मणोका 
काल बहुत पीछे ठहरता है, तो इसमें 
कुछ आश्चर्य नहीं कि ऊपर कहे अनुसार. 


ही भगवद्गीताका काल निश्चित होता है.। 


पहले हम कह चुके हैं कि वेदिक-कालकी. 
मर्यादाको ही बहुत पीछे हटना चाहिए। 
उसको पीछे न ले जाकर इस ओर. 
खींचनेकी जो प्रवृत्ति पाश्चात्य लोगोकी . 
है, वह स्था श्रमपूर्ण है। यदि वेदाङ्ग 

ज्योतिष ओर शतपथका काल सुनिश्चित, 
ज्योतिविषयक उल्लेखौ श्रोर प्रमाणासे ही. 
० सनसे १४०० शोर ३००० वषं . पूर्वेके 
बीच निश्चित होता है, तो यह स्पष्ट है 
कि उसी प्रकार भगवद्गीताका काल भौ. 
पीछे मानना चाहिए । श्रस्तु; यदि भिन्न 

भिन्न ग्रन्थोका काल वादग्रस्त भी मात. 
लिया जाय, तो भी नीचे बतलाई हुई 

ग्रन्थौकी परम्परामें,न तो हमें ही रत्ती भर 

कोई संशय है ओर जहाँतक हम सम 


प्रत्यक्ष शब्द वेशम्पायनके मुखसे ही सुनाई देते हे। | हैं बहाँतक दुसरे किसीको भी संशय न. 
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होगा । हमारा अनुमान है कि इसमें प्राय 
सभी हमसे सहमत होगे । चह परम्परा 
यह हैः--सबसे पहले ऋग्वेद्‌-संहिताकी 
रचना, तत्पश्चात्‌ भारती-युद्ध, तदनन्तर 
शतपथ-ब्राह्मणके पहले दस खण्ड, इसके 
उपरान्त बृहदारणय आदि दशोपनिषद्‌ 
फिर भगवद्गीता, तदनन्तर वेदा ङ्ग-ज्योतिष 
ब्यासका निरुक्त ओर पाणिनिका व्या- 
करण; इसके वाद्‌ वर्तमान महाभारत, 
फिर पतञ्जचलिका योग-सूत्र तथा बाद- 
रायणका वेदान्त-सूत्र । इस प्रकार प्राचीन 
्रन्थोकी परम्परा स्थिर होती हे । इन 
्रन्थोके भिन्न भिन्न स्थलोके विवेचनसे 
पाठकोके ध्यानमे यह शीघ्र आ जायगा 
कि आधुनिक उपलब्ध 'साधनोंकी परि- 
खितिमै यह परम्परा ठीक जँचती है। 
पतञ्जलिके महाभाष्यसे पतञ्जलिका काल 
१० सनसे लगभग १५० वर्ष पूर्वका 
निश्चित होता हे, ओर इसी हिसावसे 
शेष..ग्रन्थोका काल पूर्वातिपूचं मानना 
चाहिए । 


अगवद्गीताकी माषा । 


भगवद्गीताके सम्बन्धमे अभीतक हम- 

ने ग्रन्थ, कर्ता और कालके विषयमै विवे- 
चन. किया हे । अव हम भगवद्गीताकी 
भाषाके सम्बन्धमै कुछ अधिक विचार 
करंगे। हम अन्यत्र कह चुके है कि महा- 
भारतकी भाषासे भगवद्टीताका भाषा 
्रधिक सरल, जोरदार और गम्भीर हे। 
जिस प्रकार कालको. दष्टिसे भगवद्गीता 
उपनिषदौ के अनन्तरकी और समीपकी ही 
, उसी प्रकार भाषाकी दृष्टिसे यह भा 
दिखाई देता है कि भगवद्गीता उपनिषदो 
'के पञ्चातकी और उपनिषदौके समीपकी 


ही है। इस भाषामै क्रियाओके पूरी प्रयोग | 


हमेशा आते हें और उसमे धातु-साधनका 
उपयोग नहीं दिखाई देता । समासमं 


5 
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पद्‌ बहुत ही थोड़े ओर छोटे है । समस्त 
विवेचन. वोलनेकी भाषाके सदृश सरल 
भाषामै तथा गूढ़ार्थ रहित है । महा- 
भारतके अनेक स्थलोमें गूढार्थ ऋछोक हैं 

इतना ही नहीं किन्तु कई स्थानोमें गूढ़ार्थ 
शब्द्‌ भौ प्रयुक्त किये गये हें। यह स्पष्ट 
है कि वोलनेकी भाषामै इस प्रकारके 

शब्दका. उपयोग कभी नहीं किया 

जाता । महाभारतके ओर किसी तत्व- 

ज्ञान विषयक उपाख्यानमें ऐसी सरल 

र प्रसाद-गुणयुक्त भाषा नहीं है । 
शान्ति पर्वके अनेक तत्व-ज्ञान-विषयक 

सम्भाषणां, ्राख्यानो और सनत्लुज्ञात 

अथवा धर्मव्याध-संवादको पढ़ते समय 

विषय अर भाषा दोनोकी क्लिष्टता अनु 

भव होती है | परन्तु भगवद्गीतामे ऐसा 
बिलकुल नहीं होता । भगव द्गीतामें यह 
भी प्रवृत्ति कहीं नहीं देख पड़ती कि 

विषयको सूच्मतया छानकर उसके भिन्न 

भिन्न अंश, भेद और बिलकुल कञ्चे विभाग 
कर दिये गये हो । बुद्धिमान्‌ पाठकके 
ध्यानम यह बात अवश्य आवेगी कि हर 
एक विषयका प्रतिपादन गीतामें ' उप- 
निष्के तुल्य ही. किया गया है; हरं एंक 
विषयका कथन व्यापक-दृष्टिसे मुख्य. 
सिद्धान्त पर ध्यान देकर किया गया है; 
न कि निरर्थक लम्बा चौड़ विस्तार 
करके या सूत्रमय रूपसे थोड़ेमें ही । 
सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात .तो: 
यह है कि जिस प्रकार उपनिषदोमें 
वक्त ता-पूर्ण भाषाकी छाया, हमारे मन 
पर पड़ती हे, उसी प्रकार भगवदूगीता-' 
में भी भाषाकी वक्तता नजर आती है। 
यह भ्यानमें रखना चाहिए कि सत भाषा- 
में क्तता कभी नहीं रहं सकती । यह 
बात भ्रति स्वाभाविक है कि मस्तिष्कमे 
जब विषय भरा रहता हैं, तब सहज- 
स्फूतिका प्रवाह जीती भाषाके द्वारा ही 
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| चिकेतं शकेमहि? में कप 
अच्छा दौड़ सकता है । अतएव हमारा | प्रयोग, या 'नाचिकत शकेमहि? में 'शक्के 


यह मत है कि जिस समय संस्कृत भाषा 
जोती थी उसी समय भगवदूगीता वनी 
होगी। इसके सस्बन्धसँ थोडासा विचार 
यहाँ और करता चाहिए । 

यह निर्विवाद है कि जब महाभारत- 
ग्रन्थ बना उस समय संस्कृत भाषा स्त 
थी । इतिहासं पर इष्टि-पात करनेसे इस 
कह सकते हैं कि बुद्धके कालमें यानी ई० 


खनसे लगभग:५०० वर्ष पूर्वं अथवा इस | 


समयके कुछ ओर पूर्व सामान्य जनसमूह 
की बोल-चालकी भाषा संस्कृत न थी । 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि 
बह कितने वर्षे पूर्व “मत हो गई थी। 
पाणिनि ई० सनसे लगभग ८०-६० 
वषं पूर्वं हुआ । उस समय सभो लोग 
संस्कत भाषा बोलते थे । पाणिनिके समय 
संस्कृत’ तथा 'प्राकृत' शब्द ही न थे। 


उसने तो संस्कृत? के लिए भाषा” शब्द- 


का उपयोग किया है.। अर्थात्‌ हम यह 
कह: सकते है : कि , पाणिनिके समयमे 
संस्कृत भाषा, जिन्दा थी । हमने यह 
निश्चित किया है कि भगवद्गीता 
पाणिनिके हजार या आठ सो वर्ष पूर्व 
लिखी गई है । अर्थात्‌ ऐसा न मानना 
खाहिए कि पाणिनिके व्याकरणकी ष्टि 
से भगव दूगीतामें जो थोड़ेसे अप-प्रयोग 
हैं वे गलत हे । उन्हे गलत कहना ठीक 
` बैसा ही होगा जैसे कोई भाषा-भास्करके 
श्राधार पर पृथ्वीराज रासोकी गल- 
तियाँ निकालनेकी चेष्टा करे । वैसे तो 
पाणिनिके आधार पर दशोपनिषदोमे भी 


गलतियाँ दिखाई जा सकती है । कडोप- | 


निषद्का ही पहला अध्याय 'लीजिप। 
पाणिनिके अनुसार उसके “प्रते ब्रवीमिः 
तढुमे निबोध’ पदोमे 'प्रः' व्यथे कहा 
जायगा । ऐसे ही यह कहा जायगा कि 


| 


| 


। 


प्रवृह्म चमेमणुमेत माप्य’ में आप्य! का 


महि? का प्रयोग, या गृढोत्मा न परको 
शते' में 'गूढोत्मा' सन्धि गलत है | 
सारांश, भगवद्गीता पाणिनिके ब 

मय पूर्वेकी है, इसलिए उसकी भाषा. | 
को केवल पाणिनीय-व्याकरणकी हष्टिसे 
देखना ठीक नहीं । हमारी समभमें जैसी 
दशोपनिपषदोकी भाषा है, वैसी ही स्वतन्त्र 
तथा अधिक सरल भगवद्गीताकी भी 
भाषा है । 

भाषा-शासत्रके जाननेवालौका कथनं 

हैकिदो सौया चार सो वर्षके बाइ 
भाषामै फर्क पड़ता ही है। और, यह 
बात मराठी तथा हिन्दी भाषाओके इति 
हाससे हमें दिखाई पड़ती है । यहाँ भाषा- 
शास्रज्ञ यह प्रश्न उपस्थित करेंगे कि जब 
ऐसा है तब महाभारत और भगवङ्गीताकी 
भाषामै इतना फर्क क्यो नहीं दिखाई 
देता? निस्सन्देह यह विचारणीय है। 
पाश्चात्य पण्डित समस्त वैदिक साहित्य 
को जिन कारणोसे निकट भूतकालका 
बतलाते हैं उनमेंसे एक कारण यह भी 
है | यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि 
उन लोगोकी कल्पना बिलकुल गलत है, 
तथापि हमें दो तीन बातों पर श्रवश्य 
ध्यान देना चाहिए । एक तो यह कि जब 
भाषा सूत हो जाती है तब उसका सरूप 
बिलकुल नहीं बदलता । वह भाषा केवल 

शिडतौके बोलने और लिखनेकी भाषा 
बन जाती है अऔर उस भाषामें जो श्राप्त 
व्याकरण होता है उसी व्याकरणक श्र 
सार सव वाग्व्यवहार होता है। यह 
स्पष्ट हैं कि यदि उस भाषाका कोई आप. 
व्याकरण न हो, तो वह भाषा मृत 
पर पुनः लिखी भी न जायगी। जो भाषां 
संस्कत होकर इंतनी उन्नत श्रवस्थाकी 
पहुँच जाती हें कि जिनसे उनका व्याकरण 
बन सकता है, थे ही मृत दशा 
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पण्डितौके लेखोमे जिन्दा रहती हैं । परंतु | 


यह सपष है कि ऐसे पणिडतोको लिखते 
१ रौ C ~ FO oT Ce का 

लिखते हजारो वष वीत जाय, तोभी लेख- 
प्रणालीमें कोई अन्तर . नहीं होता । उदा- 
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७ ७ क है र क 3 रेड a हु पू 9000 
ओर भी अनेक कारण हे जिनका उल्लेख, 
विस्तार-भयसे, यहाँ नहीं -किया जा 


। सकता। इन्हीं सब वातोको दृष्टिसे संस्कत 


रणार्थ लै भ ~ | 2७. _ हे 
हरणार्थ, लेटिन भाषामे ग्रन्थ-रचना न | भाषा ब्राह्मण-कालकी भाषासे भिन्न है और 


केवल मिठ्टन और वेकनके ही समयतक 
होती रही किन्तु श्रभीतक होती है । अर्थात्‌ 
लैटिन भाषाके मर जाने पर भी १२००- 
१६०० वर्षतक वह लिखी जा रही है। 


इतना ही नहीं, उसमें ग्रन्थ-रचनाके कारण | 
मिल्टनकी ऐसी तारीफ की जाती है कि 


बह लैटिन भाषाके प्रसिद्ध कचि वजिल- 
के.खदश भाषा लिखता था । यही हाल 
संस्कृत भाषाका भी है। लोगोंकी बोल- 
चालसे संस्कृतका लोप हो जानेके बाद 
सौतिने महाभारत बनाया है, इसलिए 
इसकी भाषामै और भगवद्गीताकी भाषा? 
में बहुत श्रन्तर नहीं हो सकता । इसमें 
सन्देह नहीं कि ग्रन्थकार जितना विद्वान्‌ 
होगा, उसकी भाषा भी उतनी ही पूर्वे- 
कालीन ग्रन्थोके सदश होगी । इसलिए 
यह निर्विवाद सिद्ध हे कि पाणिनिके 
व्याकरणके अनन्तर तथा बुद्धके अन- 


I त > 
न्तर जितना संस्क्कत-साहित्य बना हैँ, 


और जो अच्छा होनेके कारण आजतक 


खित है, वह अधिकांशमें पाणिनिकी | 


भाषाके अनुसार ही है । इसी कारण 


संस्कृत साहित्यकी भाषामै विशेष भेद | 


हमें नहीं दिखाई देता, और उसमें भाषा- 


भाषाको देखना चाहिए । ऋग्वेद-कालकी 


तभी श्रधिकांशमें चह दुबोध हो गई थी । 
यहाँतक कि ब्राह्मणोंम जगह जगह पर 
ऋग्वेद की ऋचाओका अर्थ बतानेका प्रय 
किया गया है। ब्राह्मणोंकी भाषामै और 
दशोपनिषदौकी भाषामें श्रन्तर देख पड़ता 
है, परन्तु - बहुत अधिक -नहीं: क्योकि 
घ्राह्मणकालमें दयाकरण, और कोशका 
अभ्यास शुरू हो गया था। व्याकरणके 
बहुतेरे नियम ढूँढ़े गये थे और तैयार भी 


| हो गये थे। उपनिषदौकी और भगव- 


ह्वीताकी भाषामै जो थोड़ा अन्तर हे 


| Lay [$ हे नि 
। उसका.--कारण भा- यहा ह; तथा भगव- 


द्वीता ओर पाणिनीय भाषामे- भी: थोड़ा 
०७. 

फरक है। इस बातका कोई इतिहास नहीं 

पाया जाता कि इस श्रवश्रिमं भर्तखण्ड: 


' पर किसी विदेशी की चढ़ाई हुईं या किसी 


अन्य भाषाकी प्रसुता हुई । अर्थात्‌ भाषा- 


| में प्रारम्भमें शीघत्नतासेबहुत अथिक फरक 


| 
| 


नहीं हुआ । इस दृष्टिसे देखने पर मालूम 
होता है कि पाश्चात्य भाषा-शाख्रकार 
भाषामै फरक पड़नेकी अवधि जो दो दो | 
सौ वर्षकी बताते हैं वह कदापि ठीक 
नहीं । यह काल और भी अधिक होना 
चाहिए । वेदाङ्ग जयोतिषमे और .पारि- 


की बृद्धिका सिद्धान्त अधिकांशमें प्रयुक्त | नीय भाषामै यद्यपि बहुत अधिक फरक 


नहीं होता । 


दूसरी बात यह है कि जिस भाषाका | सकता 


व्याकरण नहीं बना हे, वह भाषा बहुत 


शीघ्र बदलती है; और जो भाषा प्रौढ़ हो ' 


'जाती है तथा जिसका व्याकरण बन जाता 
है, विशेषतः जिसका कोश भी बन जाता | 


है, तथापि यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
है कि इनमें छः सौ वर्षका अन्तर 
है। इसी दृष्टिसे भगवद्गीताकी भाषामें 
और पाणिनीय भाषामें आउ सौ वर्षका 
अन्तर मानना ्रसम्भव नहीं । : 

यथेह जुधिता बाला मातरं. पर्युंपासते । 


नहीं 


है, उसमें शनेः शनेः अन्तर होता है, एकः | एवं. सर्वाणि भूतान्यञ्िहोत्रमुपासते ॥ 
दुम नहीं।  भाषाके बढ़ने और घटनेके : 


छान्दोग्य उपनिषदूके इस खछोकको 
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लोग समभते हें कि यह 


पढ़कर बहुतेरे 


तो संस्कृत भाषाका बिलकुल ठीक शछोक | | 
। और भगवङ्गीताका परम तत्व दोनों कैसे 


है, फिर इतना पुराना कैसे हो सकता है? 
परन्तु उन्हें चाहिए कि वे उक्त सब 
बातौकी ओर ध्यान दें । एक बात तो यह 
है कि ई० स०से ६०० वर्षके पूर्वं संस्कृत 
_भाषाका बोलनेमें प्रचार सामान्यतः बन्द 
हो गया, और पाणिनिके प्रसिद्ध तथा 
वैदिक मान्य व्याकरणसे उसे जो स्वरूप 
मिला है वह ढाई हजार वर्षसे आजतक 
खिर है । इसके पहले वेदांग-कालमें फरक 
नहीं हुआ; क्योकि भाषामै अनेक व्याक- 
रण उत्पन्न हुए जिनसे उसका अधिकांश 
खरूप स्थायो हो गया था। तोभी ऐसा 
दिखाई पड़ता है कि दशोपनिषदीकी 
भाषामै श्रौर वेदाङ्ग कालीन भाषामें थोड़ा 
` फरक है, और यह फरक हजार या श्राठ 
सौ वंषौका भी हो सकता है । भगवद्गीतों 
इसी मध्य कालकी है और उसका स्वरूप 
पूर्णतया बोलनेकी भाषाका है। समस्त 
महाभारतकी भाषाकै समान कृत्रिम 
स्वरूप नहीं दिखाई देता । भगवद्गीतामे 
विषयके प्रतिपादनकी' रीति तथा भाषा- 
का वक्तृत्वं वोलनेकी जिन्दा भाषाका 
है और वह विशेषतः छान्दोग्य और बृह- 
दारण्यक उपनिषदाँके समान है। भाषा- 
की दृष्टिसे भी हमने भगवंद्वीताको उप- 
निषदौके ्रनन्तर ओर वेदाङ्गो या यास्क 
अथवा पाणिनिके पूर्वकी माना है। यह 
कहनेम कुछ हज नहीं कि हमारा ऐसा 
मानना श्रनुचित नहीं हे।: . | 


'मगवङ्गीताके समयकी परिस्थिति । 


अब हम इस _विचारके अन्तिम प्रश्न- 
की ्रोर ध्यान दंगे । हमें इन प्रश्नाका 
विचार करना जरूरी है कि भगवद्वीतामै 


श्रीरृष्णके कौनसे विशिष्ट मत हमें दिखाई 


देते हैं। श्रीकृष्णके चरित्रम ओर भग- 


' नीचेकी ओर आना 


& महाभारतमीमांला & 


आ जलकर सतत कर०-.. 


हैं या नहीं। तथा श्रीकृष्णका चंरिन्ग 


उच्चतम और कैसे उदात्त हैं। भगवद्गैता- 
में .मुख्यतः किस विषयका प्रतिपादन 
किया गया है। इसके लिए हमें श्रीकृष्ण 
के समयकी और भगवद्वीताके समयको 


| परिखितिका थोड़ासा पूर्च स्वरूप ध्यानभै 


लाना चाहिए । श्रीकृष्णके श्रवतारके 
समय भारतीय श्रां हिन्दुस्थानके पञ्जाव 

मध्यदेश, अयोध्या, सौराष्ट्र आदि भ्रान्तो, 
मै बस चुके थे; उनकी उत्तम घामिक 
व्यवस्थाके कारण सब प्रकारकी उन्नति 
हुई थी; देशमें क्षत्रियोकी संख्या बहुत 
ही बढ़ गई थी। जहाँ-तहाँ सुराज्य 
स्थापित हो गया था तथा रहन-सहन 
झुव्यवस्थित हो गया था, जिसँसें सम्पूण 
देश प्रजात्रृद्धिसे भरपूर था। दक्षिण और 
पूर्वके दविड़ देशो द्राविड्रौकी संख्या 
पूरी पूरी बढ़ी थी । वहाँ अधिक बढ्नेके 
लिए स्थान नहीं था । लोगाँकी नीतिमत्ता 
उत्तम होनेके कारण आपसमें वैरभाव 
अथवा रोगँकी उत्पत्ति कम थी । शर्थात्‌ 
जिस प्रकार अभी महायुद्धके पहले यूरोप 
के देशकी स्थिति हुई थी उसी प्रकार थोड़ी 
्रधिक स्थिति श्रीक्रष्णके जन्मके समय हुई 
थी । जो यह वर्णन दिया है किं ब्रह्माको 
चिन्ता हुई कि पृथ्वीका भार कैसे कम 
होगा, वह कुछ असत्य नहीं है। हम 
विस्तारपूर्वक वतायेंगे कि ऐसे समयमे 
श्रीकृष्णके अवतारकी तथा उनके दिव्य 
उपदेशकी कितनी श्रधिक आवश्यकता थी। 


राष्ट्रोंकी उच और नीच गति ।. 


कोई देश कभी उन्नतिके परमोच पर्द 
पर सदैव नहीं रह सकता । उच्च शिखर 
पर पहुँचनेके बाद, घूमते इप चर्र 
जैसे जप शिहायं है, 
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वद्गोतामे दिये छुए उनके विचारोमें मेन 


नन" 0 7 OE -— 


बसे | 
ज़गतसे, हमेशाके लिए बना रहेगा । जिस 
प्रकार अभी हालमें सुधारके शिखर पर 


ही उच्च-नीच गतिका प्रकार, इस ; 


पहुँचे हुए यूरोप महाद्वीपे एक मनुष्य- | 


के दुराग्रहसे भयङ्कर रणसंग्राम मचा था, 
वैसे ही नीति, शोये, विद्या श्रादिमै 
सुसंस्क्कत हो परमोच्च पदको पहुँचे हुए 
प्राचीन भारतवर्षमें, श्रीकृप्णके समयमें 
भी, एक मजुप्यके हठसे भयङ्कर युद्धका 
प्रसङ्ग आ पड़ा ओर उस युद्धसे भारत- 
वर्षकी अवनतिका आरम्भ हुआ। हमारी 
यह धारणा है कि भारती-युद्धले कलियुग- 
का श्रारस्भ हुआ और युद्धमै ही कलि- 
युगका बीज है। हजारों नहीं, लाखों 
मनुष्य श्रपनी शूरता तथा विद्याके कारण 


उस युद्धमें मृत्युको प्राप्त हुए और देशकी | 


मनुप्य-संख्या घट गई। यद्यपि एक दष्टि- 


से यह बात कुछ लाभदायक हुई, तथापि 
ग्न्य हंष्टिसे दुर्बलता तथा उसकी 


श्रलुगामिगी अनीतिका वर्चस्व देशसे | 


शमैः शनैः फैलने लगा । भारतीय र्थः 
गण जिस परमोच्च पद पर पहुँचे थे 
उसके लोपकी कुछ अधिक” मीमाँसा 
करनी चाहिए; क्योंकि इसमें भ्रीकृषष्णके 
दिव्य चरित्र तथा उपदेशका रहस्य 
छिपा हुआ है । 
प्रक्षात्ति और निबृत्तिका उचित 
उपयोग । 

इस बातको अधिक बढ़ाकर कहनेक्री 
कोई आवश्यकता नहीं कि किसी देश- 
की सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक 
उन्नति सब प्रकारसे होनेके लिए उस 
देशके लोगोमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों- 
का उपयोग योग्य रीतिसे होना चाहिए। 


यदि इन दृत्तियोंके यथायोग्य खींकार | 


करनेमें कुछ अन्तर पड़ जाय तो समाज 


हीनावस्थाकी ओर झुक जाता है। जब ' 
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कोई समाज केवल पत्रृत्ति-परायण बन 
जाता है, या उसमें निवृत्तिका ही बड़ा 
ग्राडस्वर होता है, या जो शुप्क निवृत्ति- 
के चक्करमें पड़ जाता है तव वह समाज 
श्रधोगामी होने लगता हे। जो समाज 
या व्यक्ति भौतिक सुखमे लिप्त हो जाता 
हे उसकी अवनति श्रवश्यम्भावी होती ` 
है। इसके विपरीत इच्छारहित या आशा- 
रहित अवसख्यामें रहना समाज या व्यक्ति- 
के लिए सम्भव नहीं । सारांश, मजुप्यको 
चाहिए कि वह अपनी उन्नतिके लिए 
श्राधिभौतिक ओर आध्यात्मिक दोनो 
गुणोका उचित उपयोग करे । भारतीय 
ग्रायामें उस समय उत्साह, तेज, उद्योग, 
साहस आदि आधिभीतिक अथवा प्रवृत्ति- 
के सट तथो श्रमे, नीति, तप, अना- , 
सक्तता आदि आध्यात्मिक अथवा निवृत्ति- 


| के सहुण एक समान थे। श्रौर, इसीसे 


वे उस समय उन्नतिके परमोच्च शिखर 
पर पहुँचे थे। परन्तु भारती-युद्धके समय 


। इन गुणोकी लमामतामे कुछ ,फरक पड़ 


गया। एक ओर प्रवृत्तिकी प्रबलता हुई 
तो दूसरी ओर निवृत्तिका आडस्वर होने 
लगा । प्रवृत्तिको प्रबलताका पहला परि- 
णाम लोभ है। ऐसे समय मलुष्यमें यह 
इच्छा पैदा होती है कि जगतकी हर एक 
वस्तु मुझे मिलनी चाहिए। वह मानने 
लगता है कि ज़गतमें जितना धन है, 
जितनी भूमि है और जितने रतन हैँ वे 
सब मेरे हो जायें । 
यव्परेथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः ख्रियः। 


_नालमेकस्य तत्सर्वमिति मत्वा शमंवञेत्‌॥ 


इस प्रसिद्ध ग्छोकमै ममेश व्यासने 
जो उपदेश दिया है उसके अनुसार, यदि | 
जगतके सब उपभोग्य पदार्थ एकको ही 
मिल जायँ तो भी चे पूरे न पड़ेंगे; इस- 
लिए यह बात जानकर मझुप्यका उचित 
है कि वह शमप्रचान बृत्तिसे रहे । परन्तु 
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प८द्‌ 


यह विचार लोगौके हृदयसे, विशेषतः 
राजा लोगोके हृदयसे, निकल जाता है 
और उन्हे यह लालसा लगी रंहती है कि 
सब प्रकारकी उपभोग्य वस्तुओंकी जननी 
भूमि हमारी हो जाय। इस लालसाके 


बाद धीरे धीरे अन्य दुष्ट विचारोका | 


प्रचार समाजमे होने लगता है। महत्वा- 
कांच्चा, कपट, जुल्म आदि राक्षसी डुगुणो- 
का साम्राज्य शुरू हो जाता है और अन्त- 
मै वैर पैदा होने पर समाज .अथवा 
राष्ट्रका नाश हो जाता है। 


'मारती-युद्धकालीन परिस्थिति। 


पृथ्वीका भार कम करनेके लिए ्रौर 
तद्नुसार भारती-शआयोंका नाश करनेके 
लिए, विधाताने श्रार्यभूमिमं लोभका 
बीज बो दिया श्रौर तीन जगहामें नाशके 
केन्द्र-स्थान बना दिये। कंस, जरासन्ध 
श्रौर दुर्योधन ये तीन लोभी और महत्वा- 
कांच्ती व्यक्ति उत्पन्न कर उसने अपना 
इष्ट कार्य सिद्ध किया। लोभ और महत्वा- 
कांत्ताके चक्करमे आकर, कंस ने, औरज्गज़ेब- 


के समान, वापको केद किया और राज्य | 
छीन लिया । इस दुष्ट कायके मणडनके | 


«लिए उसने अपने पिताके पन्चके लोगों ` 


पर अत्याचार किये। सँकड़ों क्षत्रियोंको 
कैदमें डालकर जरासन्धने परम ऐश्वर्य 
ग्राप्त -करनेके हेतु उनका पुरुषमेध 
करनेका विचार किया । दुर्योधनने 
पाएडवाकी संपत्ति और राज्य यूतमें 
छीन लिया, ओर प्रणके अनुसार जब. 
खौरा देनेका समय आया तब साफ कह 
दिया कि सूईँकी नोकसे जितनी मिट्टी 
निकले उतनी मिट्टी भी में देनेको तैयार 
नहीं हँ। श्रथात्‌ भयंकर रण्‌-संग्राम मच 
गया ओर. लाखों मनुष्यांकी हानि हुई । 
खोभको जब बल ्रौर संपत्तिकी सहा- 
बता मिलती है, तब रण बड़े ही भयानक 


# सहासारतमीमांसा & 


eres 


= विक? थि |] 


कै ते x |") गि 0 श के 
हो जाते हैं। साथ हौ साथ यदि कोल 
पच्चोकी तैयारी ऊचे दजेकी हो, 
शौर्यादि ग्रुण समान हो, तो थे 
कितने हानिकर होते हैं, इसका अनुभव 


तथा 


संसारको प्राचीन कालसे लेकर आधुनिक । 


यूरोपीय महा-युद्धतक हो रहा है। अँग्रेजी- 
में यह एक कहावत है कि, ९7 ९१९९, 
fights greek, then the tug ({ 
war is terrible. इसी कारण भारती- 
युद्धमे १८ अक्षीहिणी सेनाओमेंसे दस ही 
आदमी जिंदा बचे । तात्पर्य यह कि ब्रह्मने 
या निसगेने लोभरूपी विषका बीज थो- 
कर, भारतीय शआर्योके नाशका प्रारभ 
किया । स्मरण रखना चाहिए कि इस 
विलक्षण प्रसंगमें श्रीकृष्णका अवतार हुआ 
था । प्रवृत्तिके अधीन हो, लोभ और 
महत्वा-कांक्ताके पंजेस फेस, श्रापसमें 
रणसंग्राम होनेके : समय, निलोभताका 
उदात्त आदर्श दिखानेके लिए तथा बुद्धि, 
पराक्रम ओर च्तिप्र-कारित्वसे सत्यका पन्त 
सँभालनेके लिए, श्रीकृष्ण: उस समय 
संसारमै उपस्थित हुए थे । निरलोभ-ृत्तिके 
ऐसे उदाहरण इतिहासमै बहुत थोड़े 
मिलेंगे । निलोभताका जो काम वाशिगटनने 
अमेरिकामें खतंत्रताके युद्धके समय किया 
था, या आगे युनाइटेडस्टेट्खके दक्षिण 
र उत्तर भागमें दासत्व नष्ट करनेके 
लिए श्रापसमें जो संग्राम हुए और उस 
समय सत्पक्षनिष्ठ ओर निश्चयी श्रब्रहाम 
लिंकनने जो कार्य किया था, उसी 
प्रकारका, नहीं नहीं, उससे कहीं उदात्त 
कार्य श्रीकृष्णको राजनैतिक हलचलमं 
करना पड़ा था। इसपर लक्ष्य क 
श्रीकृष्णके राजनैतिक कार्यका महत्व शीघ्र 
मालूम हो जायगा । दै 
निवृत्तिका निरांध । 

एक ओर जिस प्रकार राज 

विषयमै श्रीकृष्णको प्रवृत्ति पशायण लोगो" 


| जड. ; 
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त्त 


& भंगवद्गौता-विचार । & 


पटउ 


समाजको निवृत्तिका पाठ सिखलाने- | ओर कर्मका आडस्बर तोड़ा और दसस निवृत्तिका पाठ सिखलाने- 
# महत्वपूर्ण कार्यं करना पड़ा, उसी 
ककार उन्हें दूसरी ओर उलटी दिशामे 
हती हुई निवृत्तिकी बाढ़को भी बाँधना 
[डा। उस समय निवृत्तिमें कोरा आड- 
बर कैसा दिखाई देता.था तथा समस्त 
धार्मिक चातौमै लोगोकी कैसी कम- 
वमभी थी, यह वात यहाँ विस्तारपूर्वक 
दिखाई जाती है । श्रीकृष्णा समय 
श्रीपनिषद-विचारोका समय है । श्रतः 
श्रीकृष्ण वारा उपदेश की हुई दिव्य भग- 
बह्ीताका ठीक रहस्य समभनेके लिये, 
यह देखना चाहिए कि उस समय कोन- 
सी धार्मिक कल्पनाएँ प्रचलित थीं । उस 
समय मुख्यतः वेद, वेदान्त, सांख्य तथा 
योग मत प्रचलित थे; और हर एक 
मत सभी वातोको अपनी ओर खींच रहा 


चा 
था। यद्यपि इन मतोके वर्तमान सूत्र-ग्रन्थ 


ग्रभीतक निर्माण नहीं हुए थे तथापि ये मत 
उनके मुख्य सिद्धान्तोके साथ प्रस्थापित 
हुए थे और वे एक दूसरेका निषेध करके 
श्रपनी बात सिद्ध करते थे। कुछ लोग 
कहते थे कि मनुष्यको चाहिए, कि वह वेद- 
में बतलाये हुए यज्ञयागादि कर्म ही करे 
श्रोर स्वर्ग प्राप्त करे । कुछ लोग कहते थे कि 
कर्म बिलकुल नहीं करना चाहिए; परन्तु 
बृहदारण्यकके “पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणा- 
याश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भित्षा- 
चय चरन्ति” इन वचनोके श्रनुसार 
संसार छोड़कर मनुष्य जङ्गलमे चला 
जाय । जब इस प्रकारका वांद पढे-लिखे 
लोगोमै हो रहा था, तब बहुजन समाज- 
को विशेषतः मिश्र समाजको तथा द्रो 
को किसीका आधार न रह गया । उनके 
'लिए न तो वैदिक कर्म करना ही सम्भव 
था और न ओपनिषदिक संन्यास-मार्ग 
| ही खुला था । ऐसी परिख्थितिमै श्रीकृष्णने 


दु पोर र्‌ 
भगवद्गीताका दिव्य उपदेश देकर पक ' अत्यन्त मनोहर ओर रसपूर्ण फल 
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ओर कर्मका आडम्बर तोड़ा और दूसरी 
ओर निवृत्तिका, अर्थात्‌ भ्रान्त निवृत्तिका 
आडम्बर तोड़ा और सब लोगोंके लिए 


- ऊुगस नवीन भक्ति-मार्ग पतिपादित 


किया । समाजकी इस परिस्थितिका 
स्वरूप पाठकौके ध्यानम ठीक ठीक लानेके 
लिए इस सिद्धान्तका हम कुछ और 
ऐतिहासिक विवेचन करेंगे । 


रे 2. ha 
वादक आयाका स्वभाव । 


ऋग्वेदकी अनेक क्रचाश्रासे स्पष्ट 
दिखाई देता है कि प्राचीन भारती आयों- 
की मानसिक स्थिति उस समय केसी थी 


| जव कि वे पहलेपहल हिन्दुखानमै आये 


थे। ऋग्वेद-कालीनः आयोंमें नई शक्ति 
ओर नया जोश था। वे प्रसन्नमन, शूर- 
चीर तथा संसारकी उपभोग्य वस्तुका 
उचित उपयोग करनेवाले थे। वे इन्द्र, 
वरुण आदि देवताओसे सुन्दर ख्त्रियाँ, 
वीर पुत्र ओर ताकतवर घोड़े मागते ` 
थे। चे स्वयं सोमरस पीते ओर अ्रपने 
प्रिय देवताको भी सोमरस पीनेके 
लिए आह्वान करते थे। वे खयं मांस 
खाते ्रौर यज्ञमे पशुको मारकर देवता 
को मांस अर्पण करते थे । उनका अन्तिम 
उद्देश स्वर्ग था । और, वह स्वर्ग भी सुख 
एवं ऐश्वर्य भोगनेका स्थान था । सारांश, 
पहलेपहलके आर्य प्रवृत्तिके भोक्ता थे, 
तथापि उनमें निवृत्तिके बीजका बिलकुल 
ही अभाव न था। हमें यह इसलिए 
मालूम होता है कि कई एक बैदिक 
ऋचाओम उनकी निवृत्तिःप्रधान प्रार्थनाएँ - 
हमारे सामने उपस्थित हैं. । हिन्दुस्थानमें 
भारतीय आयोंके आने पर गंगा और 
सरस्वतीके बीचकी ब्रह्मःभूमिम॑ इसी 
निवृत्तिके बीजसे विशाल बृत्त उत्पन्न 
हुआ, जिसमें औपनिषदिक निज 
तग । 


क 


पटव 


& मंहाभारतसीमांसा & 


क्क 


उन्हें. यह देख पड़ा कि समस्त विश्व | 
८ ५ ` € LS | 
नश्वर है । अधिक तो क्या, स्वग भी नश्वर 


है। इससे उनका प्रेम तप ओर ्रारण्य- 
चाखसे जा लगा । यज्ञका मार्ग उन्होंने 
त्याया नहीं; पर यज्ञके साथ ही साथ 
तपको भी उन्होंने महत्व दिया। वे खगेकी 
श्रपेक्ता मोक्षको ही परम पुरुषाथेका स्थान 
भानने लगे । पहले वे कहते थे कि सारी 
सृष्टि यज्ञ कर रही है तथा प्रजापति भी 
यज्ञ कर रहा है। अब उनकी भावना ऐसी 
हुई कि सारी सृष्टि, प्रजापति तथा इन्द्र 
'सभी तप करते हैं । उन्हे दिखाई देने लगा 
- कि समस्त उपभोग्य वस्तुका त्याग ओर 
सब कर्मोका संन्यास ही बीचका उपाय 
है। चे कहने लगे क्रि किसी वस्तुकी इच्छा 
करना दरिद्रता खीकृत करना है तथा 
किसीकी इच्छा न करना पश्वर्यकी 
परमावधि है । सारांश, वेदान्ती तत्ववेत्ता 
मानने लगे कि संसारको छोड़ जंगलमें 
जाकर शम-प्रधान बुद्धिसे अकाम-स्थितिमें 
रहना हीं मनुप्यक्रा परम कर्तव्य है। उनका 
निश्चय हो गया कि आशिष्ठ, रिछ तथा 
` बलिष्ठ सार्वभौम राजाको जो सुख मिलता 
है उससे हज़ार गुना अधिक सुख 


- अकामहत श्रोत्रियको मिलता है । यह 


कल्पना वेदान्तियौकी ही न थी, वरन्‌ 
खतन्त्र रीतिसे जगत्‌की उत्पत्तिका 
बिचार करनेवाले कपिलादि द्वैतमत- 
वादियाँकी' भी यही कटपना थी । संक्तेपमे 


कहना होगा कि मन्त्र-कालमे कर्म-वादियो- 


की.प्रबृत्ति-परायणता परमावधिको पहुँच 

चुकी. थी, तो. उपनिष टू-कालमें निवृत्ति- 

वादियोकी निवृत्ति-परायणताका शिखर 

. ऊँचा होने लगा । द 

_ संसारमें प्रवृत्ति तथा निद्रात्तिका 
आन्दोलन । 

संसारके इतिहालकी ओर देखनेसे 


' मनुष्य मृत्यु पर्यल्त एक ही 


~ CIE 2 NS खे 
ज्ञान हो जायगा कि मजुष्य-समाज इस्री 


प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्तिके बीचमें भकोरे 
खाता हुआ चला आता है। घड़ीके लंगर 
कन ( पेणडुलम ) के समान वह एक बार 
प्रवनत्तिके परम शिखर पर पहुँच जाता है 
और वहाँसे लोटकर आन्दो लित हो निवृत्ति. 
की ओर झुकता है; तब निवृत्तिके पर. 
मोच्च बिन्दुको पहुँचकर वह फिर आन्दो- 
लित हो प्रबृत्तिकी ओर घूमता हे । 
आजतक यही अनुभव इतिहासमै सब 
कहीं दिखाई देता है । ग्रीक लोगोमें 
होमरके समय प्रदृत्तिकी पूर्ण प्रबलता 
थी । वह धीरे धीरे घटती गई और 
पायथागोरसके समयमे लोग नित्रृत्ति- 
की ओर झुके | पायथागोरसके अननु 


- याथि्रोने मद्यमांस ही नहीं छोड़ा, बल्कि 


वे विवाह करना भी श्रेयस्कर नहीं 
मानते थे । इस वृत्तिकी यष्दॉँतक परमावधि 
हुई कि डायोजेनिसने खर्वसंग-परित्याग 
कर जन्म भर एकान्तवास किया । एपि- 
क्यूरखने मञुष्यकी स्वभावोचित रीतिसे 
उसकी उलटी दिशामे जानेका प्रारंभ 
किया । उसका मत था कि निसगंसे प्राप्त 
होनेवाले सुखोको सदाचरणके साथ भोग- 


कर मडुष्यको चाहिए कि वह आनन्दसे 


अपने दिन व्यतीत करे। धीरे धीरे यह 
मत भी इतना प्रवल हो गया कि लोग 
प्रवृत्तिके दूसरे छोरको पहुँचे और सुखोप- 
भोगको ही जीवनका इतिकर्त्तव्यः मानने: 
लगे । इस प्रकार ग्रीक लोग और उनके: 
अनुगामी रोमन लोगे ऐशो-श्राराममें चूर 


हो गये उनकी विषयलोलुपताके. कारण 


ही ईसाके धर्मको फैलनेका मौका मिल॑ 


गया । उस समय ईसाई-घर्ममें निदृत्तिका 


आडंवर घुस पड़ा था । ईसाई लोग 
विवाह न करना प्रशंसनीय मानने लगे 


त 
थे । उनका यह प्रबन्ध था कि निदा 
स्त्री करे और 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


# भगवद्गीता-विचार । & 


5 


५८& 


उसका त्याग न करे। इसी प्रकार उनमे ' 


ग्राजन्म अविवाहित रहनेचाले और 
शारीरिक तप करके आध्यात्मिक सामर्थ्य- 


को बढ़ानेवाले संन्यासी अथवा मांक | 
(००००) होने लगे थे। इन्द्रियो पर जय 


प्राप्त. करनेवाले तपस्थीका मनोनिग्रह 
इंद्रियांधीनो पर हमेशा जय लाभ करता 
है । श्रथांत्‌ निवृत्ति-प्रधान ईसाई धर्मकी 
प्रभुता, सब प्रकारकी श्रनीतिसे बिगड़े 
हुए ग्रीक ओर रोमन लोगो पर, सहज 
ही प्रस्थापित हो गई ्रौर उनमें ईसाई 
धर्म बहुत शीघ्र फैल गया । 

यह निवृत्ति-प्रधान वृत्ति मूलतः ईसाई 
धर्मम नहीं थी । ईसाका मत ज्यू लोगोके 
निवृत्तिपूर्ण आचारोके विरुद्ध था । ये लोग 
उपवास कर अपने देवताओको संतुष्ट 
करते थे। वे मानते थे कि मद्यमांस- 
का त्याग कर और अविवाहित रहकर 


~ aN ८5, रौ € २, || 
_देवताकी भक्ति करता ही सुक्ति-माग है । 


ईसा उनके विरुद्ध था । 
कर्षयन्तः शरीरस्थं 
भूतग्राममचेतसः । 
: मां चैवान्तः शरीरस्थं 
तान्विंद्ध्यासरनिश्चयान्‌ ॥ 
ईसाका मत गीताके उक्त वचनके 
समान ही था, परन्तु धीरे धीरे ईसाई 
धर्ममें भी निवृत्तिका आडम्बर बढ़ने लगा 
श्र मठ-संस्थाएँ स्थापित होने लगीं । ईसा- 
: इयोमें यह बन्धन तुरन्त ही कर दिया गया 
कि ईसाई धर्मोपदेशक विवाह. न करे; 
इतना ही नहीं, किन्तु सैंकड़ों और हजारो 
` पुरुष तथा खियाँ संसारको त्याग मांक्स 


और नन्स (Monks and Nuns) यानी 


जोगी और जो गिन होने लगीं ! कुछ समयः 
के बाद निवृत्तिका यह स्वरूप सत्वहीन 
हो गया । सच्ची विषय-पराङसुखता नष्ट 
हुई और केवल ढोग रह गया। अनेक 
~ प्रकारके अनाचार फैल गये । आखिर इस 
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कोरी निवृत्तिके स्वरूपकी परमाचध्रि 
हो गई। फिर ल्यूथरके समयसे ईसाई 


€ ॥ 3 
` धम प्रबृत्तिकी ओर झुका | उस समय 


यह प्रस्थापित हुआ कि योग्य रीतिसे 
प्रवृत्तिका स्वीकार करना श्रधर्म नहीं है । 
तब प्राटेस्टेट मत फैलने लगा । यह कहने- 
मे कोई हजे नहीं कि आजकल यह-मत 
दूसरी ओर यानी प्रबृत्तिके परमोखच बिंदु 
की ओर जाना चाहता. हे । पाश्चात्य 
लोगोकी आधुनिक भौतिक उन्नति और - 
्राधिभौतिक - सुखौकी लालसाका ध्यान 
करनेसे यह कहा जा सकता है कि पाश्चात्य 
समाजका लंगर (पैण्डुलम) प्रवृत्तिके पर्‌- ` 


मोञ्च विडुकी ओर जा रहा है। 


भरतखंडका वही इतिहास । 


_ पाश्चात्य लोगोके उपर्युक्त अति संक्षिप्त | 
इतिहाससे' पाठकगण कल्पना कर सकते 
हैं कि मनुष्य-समाज प्रवृत्ति और नित्रत्ति- 
के बीच. कैसा आन्दोलित होता है और 
दोनों वृत्तियौको समतोल रखकर उनका' 


| उचित रीतिसे सदैव उपयोग करना 


मलुष्य-समाजके लिए कितना कठिन है। 
इतिहासकी समालोचनासे मालूस हो 
जायगा कि हमारे देशका जन-समाज भी 
पहले पेसे ही भकोरे खाता रहा है। 
प्राचीत कालके आर्योक्ते परम पूज्य 
ऋषियोकी आश्रम-व्यवस्थासे स्पष्ट दिखाई 
देता है कि वे इन दोनों वृत्तियोका योग्य 
श्राश्रय लेकर रहते थे । दो आश्रम प्रवृत्ति- ` 
के थे और दो निवृत्तिके । उनका रहन- 
सहन “यौवने विषयैषी” तथा “वार्धके 


मुनिवृत्तिः था । परन्तु ऋग्वेदकालके 


अन्तमै प्रबुत्तिकी प्रबलता हुई । यज्ञयागादि 
क्रियाएँ अति परिश्रम-साध्य तथा अधिक 
-ययसाध्य हुई । ब्राह्मणों और क्षत्रियों- 
ने बड़े ठाठबाटसे यज्ञ करके स्वर्ग-सुख 


| प्राप्त कर लेनेको ही अपनी इतिकतेव्यता 


५६० 


& महांारतसीर्मोसा ® 


SINS 


मानी । वाजपेय, राजसूय, अ अर | 


पुरुषमेध्रकी धूम मची । ऐसे समयमे उप 


निषदौके उदात्त विचार शुरू हुए । वेदांती | 


लोग संसार-सुखकी अपेक्ता आध्यात्मिक | ९ 
उपनिषदोके निवृत्ति मार्गका आङम्बर 


सुखका महत्व श्रधिक मानने लगे। विचार- 


बान लोगोने निश्चय किया कि निष्काम- | 


बत्तिसे जगतमे रहकर तप करने तथा 
ब्रह्वाका निदिध्यास करनेमें ही मजुष्य- 
जन्मकी सफलता त 
की यह वृत्ति भी शिखरको जा पहुँची। 
जिसके मनमै आया, वह उठा और चला 
जङ्गलमै तपस्या करनेके लिए । एक समय 
पेसा आया कि जिसके दिलमें आया वही, 
चाहे वह जिस श्रवस्थामें क्यो न हो, 
संन्यास लेकर ब्रह्मज्ञानका मार्ग पकड़ने 
लगा | उस समय श्रीक्रष्णने अपनी दिव्य 
भगवद्गीताका उपदेश देकर जन-समाजको 
` ठीक रास्ते पर यानी प्रवृत्ति तथां निवृत्ति- 
के मध्यवर्ती बिन्दु पर लानेका प्रयल्ल 


किया। उनका यह मत न था कि तप: 


न करना' चाहिए या संन्यास न लेना 
चाहिए । तपकी योग्यता श्रीकृष्ण खूब 
जानते थे। तपशील मनुष्य ही सुखकी 
सञ्ची योग्यता जानता है । शारीरिक 
सामर्थ्यं और आध्यात्मिक तेज: तपसे ही 


बढ़ता है। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि ' 


तपको ही अपना. अन्तिम ध्येय बनाकर 
शरीरको व्यर्थ कष्ट देना कदापि उचित 
नहीं। क्षणिक वैराग्यसे या मनकी ठुर्व- 
खताके कारण ही संन्यास नं लेना चाहिए, 
वरन पूर्ण वैराग्य प्राप्त होने पर तथा 
जगतके नश्वरत्वका पूर्ण ज्ञान चित्तमै 


खिर हो जाने पर ही लेना उचित है।' 


यदि ऐसा न हो: तो हर कोई क्षणिक 
वैराग्यसे संध्यास लेकर अ्ररणयवास 
करने लगेगा, शहरोकी भीड़ जङ्गलमें जा 
बढ़ेगी । इतना ही नहीं, बल्कि समाजका 
बुकसान होगा और उसमें अनी ति फैलेगी । 


है | शनेः शनेः निवृत्ति- | 


बि 


ऐसी स्थिति आगे बौद्धोंकी उन्नतिके काल- 
में सचमुच हुई। जङ्गलौके विहार-स्थान 
शहरोंके समान वन गये और वे दुराचारी 
भिक्षुओं तथा संन्यासिनियौसे भर गये । 


जब बढ़ने लगा तब श्रीकृष्णने अपने दिव्य 
उपदेशसे “उसै तोड़ा। वेदान्त, सांख्य 
ओर योगकी श्रान्त कल्पनाओसे जो लोग 
मानने लगे थे कि खंसार-त्याग ही जीवनं- 


| का इतिकतंव्य है, उन्हे श्रीकृष्णने मर्यादित 


किया । घर-बार छोड़कर जङ्गलमै ज्ञा 
बसनेसे संसार नहीं छूटता । इसके विप- 
रीत संखारमें लोलुप होनेसे भी मनुष्य- 
को सच्चा सुख नहीं मिलता । हर 
एक बातका मध्यविन्दु रहता है, जिस 
पर स्थित होनेसे मनुष्यको परम गति 
मिल संकती है। एक ओर शारीरिक 


| त्याग करना असम्भव है, तो दूसरी ओर 
शारीरिक सुखमे अत्यन्त _निमझच होना भी 


बहुत हानिकर है। वही योगी परम गति- 
को प्राप्त होगा जो युक्ताहारी तथा युक्तः 
विहारी रहेगा या सन्यासी मनसे कर्मः 
फलका त्याग कर कर्म करता रहेगा। 
सारांश यह कि श्रीकृष्णने एकान्तिक 
निवृत्ति तथा एकान्तिक प्रवृत्तिका 
निषेध किया और लोगोको मध्यवर्त्ती 
बिन्दु पर लानेका प्रयल्ल किया। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि श्रीकृष्णके दिव्य 
उपदेशका भी कालक्रमसे विपर्यास हो 
गया । सेंकड़ो वर्ष पश्चात्‌ श्रीङृष्णके 


दिव्य उपदेशका भी कालक्रमसे विपः 


यास हो गया । सैकड़ों वषंके पश्चात्‌ 
श्रीकृष्णके उपदेशका श्रर्थ कुछ तो भँ 
समझ लिया गया और प्रवृत्तिकी ओर 
झुका हुआ समाज, घड़ीके - लंगरके 

समान, प्रवृत्तिके अन्तिम छोर पर जा 
पहुँचा। उसका इस प्रकार जाना श्रप- 
रिहार्य ही था | भ्ीकृष्णके पश्चात्‌ दृज़ार या 
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& सगवद्वीता-विचार | छ 


स्नान 
दो हज़ार 
प्रबलता इतनी बढी कि लोग यह मानने 


वर्षतक जनलमाजमे प्रवृत्तिकी | 


छुखोपभोगका साधन है । लोग मानने | 


लगे कि जगतमें भौतिक सुख-भोग ही 
मलुप्यका सर्वोच्च ध्येय है । तव समाज 
_ निवृत्तिकी ओर फिर झुका ओर वुद्ध, 


५६१ 


= सा 


वल्लभाचार्यका मत उत्पन्न हुआ; पर अन्ध 


> nw ~ 
ओर मूढ़ लोगोने उसका. ध्येय कुलका 
लगे कि कृष्ण-भक्ति अथवा भागवत-मत | 


कुछ वना डाला । इतिहासकी समा- 
लोचनासे इस बातका दिग्दर्शन हो 
जायगा कि हमारे देशमें आजतक प्रवृत्ति 


| और निन्ृत्तिके बीचमै लोक-समाज केसा 


महावीर आदि धर्मोपदेशक पैदा हुण। ' 


उन लगोने निवृत्ति-प्रधान मतका प्रचार 


किया; पर धीरे धीरे काल-गतिसे जन- | 


समाज निवृतिके उच्च शिखर पर जा 


पहुँचा और हज़ारों बौद्ध तथा जैन भिक्तु | 


श्रौर भिक्ुकिणियौसे शहरके समान 
ठसाठस भरे हुए विहार कुनीतिके जन्म- 
स्थान बन बेठे | खभावतः समाज चक्कर 
खाकर फिर प्रवृत्तिकी ओर झुका ।-वह 


फिर इतना झुका कि जहाँ जैनौ और | 


` बौद्धौने वेदको फेंक श्ररण्यचास और 
संन्याखको गद्दी पर चेठाया था, वहाँ 
मंडन मिश्र आदि नवीन लोगोने वेदीको 
फिर गद्दी पर वेठाया, मद्यमांसका सेवन 
` जारी किया ओर संन्यासक्रो पदच्युत 
करके उसे वहिष्कृत कर दिया । भूठे 
संन्यासियौने उस समय संन्यासको 
इतनी नीच दशामे पहुँचाया था कि 


संन्यासका नाम लेते ही मंडन मिश्रकी | 


क्रोधाञ्चिकी सीमा न रहती. थो । इस 
प्रकार प्रवृत्तिकी ओर, कमेकी ओर, 
सुखोपभोगकी ओर झुककर जब समाज 
दूसरी दिशामें जाने लगा, तब श्रीमत 
शंकराचायंने शीघ्र ही निवृत्तिको जागृत 
कर तथा संन्यासको योग्य स्थान पर 
बैठाकर समाजको मध्य विदुपर स्थिर 
किया। परन्तु निवृत्तिका जोर फिर बढ़ा । 


रामानुज, मध्व आदि प्रवृत्याभिमानी | 


धर्मोपदेशक पैदा इण; जिन्होंने फिर | कर्तव्यता है, उसका उन्होने निषेध किया 


समाजको प्रवृत्तिकी ओर झुकाया । 
परिणाम यह हुआ कि कुछ समयके बाद 


आन्दोलित होता रहा हे। 
Cw ~ 
कमयोगका उपदेश । 


श्रीकृष्णके दिव्य उपदेशका ऐतिहा- 
सिक महत्व अ्रच्छी तरह समभनेके लिए 
उपयुक्त समालोचनाको आवश्यकता थी। 
श्रीकृष्णके समयमै कुछ लोग वैदिक कर्म 
करना ही मन्नुप्यकी इतिकत्तेव्यता सम- 
भते थे ओर समाजको एक ओर खींचते 
थे । दूसरे लोग यह मानते थे कि संसार- 
को छोड़ जङ्गलमें जाकर औपनिषदू- 
पुरुषका निदिध्यास करना ही परम पुरुः 
वार्थे है ओर ऐसे लोग समाजको दूसरी 
ओर खींचते थे । दुयोधन या पुरुषमेधकी 
इच्छा करनेवाला जरासन्ध पहले मतका 
निदर्शक था, सामने आये हुए युद्धके 
अवसरपर कमको त्याग संन्यासकी 
इच्छा करनेवाला श्रज्जुन दूसरे मतका 
निदर्शक था । एकको श्रीकृष्णने बलसे 
रास्ते पर किया और दूसरेको भग- 
वद्गीताके दिव्य उपदेशसे । पूर्वांचायोंके 
उपदेश किये हुए सिद्धान्त, सब धर्मोप- 
देशौके समान, श्रीकृष्णने भी श्रमान्य 
नहीं किये । वैदिक कर्माभिमानियोकी 
कर्मनिष्ठा, सांख्योको ज्ञाननिष्ठा, योगाभि- 
मानियोका चित्त-निरोध और वेदान्तियो- 


हे 
'के संन्यासका उन्हौने आदर किया है। 


परन्तु हर एक मतने जो यह प्रतिपादित 
किया था कि हमारी इतनी ही इति- 


है | हर एक मतको उचित महत्व देकर, 
उन सबौका समन्वय करके, श्रीकृष्णने 
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अपनी असोघ ओर दिव्य चाणीसे अजुन- 
को भली भाँति समभा दिये। इतना ही 


१ 


उनका उपयोग अपने नये करत्तव्य-सिद्धांत- 
के लिए अर्थातूनिय्पेत्ष और फलेच्छा रहित 


कर्मके लिए कहा है। उन्होंने भगवह्गीता- | नह! र 
नवीन उपदेशित भक्ति-मार्ग भी शर्ञुनको 


मे मुख्यतः इस बातका प्रतिपादन किया 
है कि मलुष्य अपना कत्तव्य किसे प्रकार 
करे | शास्रका काम है कि वह कत्तव्यका 


~ ह. | 
निश्चय करे; परन्तु यह निश्चय होनेके | 


बाद वह क्यो किया जाय और कैसा 
किया जाय, इसका पूणे विवेचन बहुत 
उत्तम रीतिसे किया है । श्रीकृष्णे श्रजुन- 
को अच्छी तरह समझाया है कि _आपः 
त्तियोंसे डरकर या मोहपाशमें फँसकर 
कत्त॑व्य-पराङ्सुख होना और जज्ञलमें 


जाकर संन्यास लेना सच्चे मोक्ष-मार्गपर 


चलना नहीं है। सारांश, यह है कि थ्री- 
क्ृष्णने भगवद्गीताम श्रजुनको यह बत- 
लाया है कि वेद, वेदान्त, सांख्य और 
योगका सत्कार करना उचित है। साथ 
ही यह भी बताया है कि इन सबमे जो 
अपनी अपनी शेखी मारी गई है वह सब 
व्यर्थे है | उन्होने यह भी समभा दिया कि 
प्रबृत्तिकोनिव्ृत्तिरूप और निवृत्तिकोप्रवुत्ति 
रूप केसे देना चाहिए तथा अपना कत्तव्य 
कैसे करना चाहिए । एक दृष्टिसे देखा 


जाय तो भगवद्गीता सबसे पुराना सांख्य- | 


शास्र है, तथा वेदान्त-शास्त्र श्रौर योग- 
शास्र भी है। इन सव शास्तरौके मान्य 
सिद्धान्त यदि कहीं सङ्कलित किये गये हैं 
श्रौर श्रोजखी चाणीसे बतलाये गये हैं 
तो बस- भगवद्गीतामं । इसीसे भगः 
बङ्गीताके लिए उपनिषद्‌, ब्रह्मविद्या और 
योग-शाख् आदि विशेषण यथार्थ ही 
होते हैं। | 
॥ रे के 
नवीन अक्ति-माग ।. 


प्राचीन श्राचार्योके उपदेश किये हुए 

~ - 9 ~ w_ ~ 
वेद ओर वेदान्त, सांख्य और योग सभी- 
के मान्य ओर उत्तम अंश श्रीकृष्णने 


नहीं, किन्तु उन्होने. उस समय अपना 


समभा दिया । हमारा मत है कि भक्ति, 
मार्ग अथवा भागवत-धर्मके पहले उप. 
देशक श्रीकृष्णसे ही इस मतको भागवत 
संज्ञा मिली है । इसीका एक विशिष्ट 


| खरूप पांचरात्र मत है। यह ज्ञान श्री- 

| कृष्णने राज-विद्या, राजगुद्य नामसे भग- 
है रे 

| दङ्गीतामें बतलाया है और वही, फिरसे 


अन्तमें अठारहवें अध्यायके “सवेधमोन्‌ 
परित्यज्य साभेकं शरण ब्रज? 
र्छोकार्धेमें अर्को फिर बतलाया है। 
श्रनन्य भावसे एक परमेश्वरकी प्रेमपूर्वक 


| भक्ति करके उसकी शारणमें लीन होनेका 


मोक्ष-मार्ग सवके लिए खुला और 
खुलभ है । संन्यास, योग या यज्ञादि 
साधन सबके लिए सुलभ ओर खुले नहीं 


। हें । यज्ञयाग हजारों रुपयोके खर्चके 


बिना नहीं हो सकते या शास्त्रॉके सूद्दम 
ज्ञानके चिना नहीं हो सकते । इसी 
प्रकार बुद्धिमानो और नित्रहवानोके 
सिवा संन्यास ओर योग दूसरे किसी- 
को प्राप्त नहीं हो सकते । तब मनुष्यः 
के सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 
द्रव्यहीन, बुद्धिहीन और संसारमै फॅसे 
हुए जीवौके लिए कुछ तरणोपाय है या 
नहीं ? परन्तु उल समय तो यह प्रश्न 
विशेष रीतिसे. उपस्थित था । भारती 
आर्य जब हिन्दुस्थानमें आये: तब उनके 
तीन वर्ण थे । हिन्डुस्थानमे जब आर्थोकी, 
विशेषतः चन्द्रवंशी क्षत्रियोकी बस्ती सब 

जगह फैली, तब चौथा शूद्र वर्ण उनमें. 
आकर मिला। उस समय अनेक मिश्र वर्ण र्‌ 
उत्पन्न हुए । बहुतेरे वैश्य खेती. करने 
लगे और धीरे धीरे वेद और शिक्षा 
पराङ्सुख हो गये। खियाँ सब वाकी होने 
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लगीं इससे वे भी बहुतसी अपढ़ ही रहीं। 


ऐसे बड़े जनससूहके लिए यज्ञ, सन्यास | 


या येग-सार्ग बन्द हा गये। उस समय यह 
प्रश्न बड़े जारके साथ सामने आया कि 
इस स्थिति अज्ञानी लेगेके लिए परम- 
पद्की घाति सस्भव है या नहीं ? ब्राह्मणों 
तथा चत्रियांका तो यह मत था कि ये 


जनशझुह पर भ्रीकृष्णका अत्यन्त प्रेम 
था । यह कहनेमे कोई हज नहीं कि धमे- 
दृष्टिले उन्हींका उद्धार करनेके लिए श्री- 
कृष्णका आवतार हुआ था। उनका बच- 
पन लियो, वैश्यो ओर शद्रोसें ही व्यतीत 
हुआ था । उन्होने अपनी आँखांसे देखा 
था कि ये लोग अपने इष्टदेच पर कैसा 
निःसीम ओर निष्काम प्रेम रखते हैं। 
इससे कोइ आश्चयै नदीं कि ऐसी स्थितिमे 
उन्होने इस उदात्त मतका प्रतिपादन 
किया कि परमेशरका या उसकी किसी 
दिव्य विभूतिका निरतिशय प्रेम करने- 
से और उसकी भक्ति करनेसे ये लाग 
मोच प्राप्त करेंगे । भक्ति-मागेका 
रहस्य अर्जुनको समभाते हुए उन्होंने 
भगवद्गीतामें स्पष्ट कहा है कि अक्ति- 
मार्गसे खियाँ, वो श्य, शूद्र बढिक चांडाळ 
भी परमगतिका जायंगे। उस समय 
समाजमें दो कोटिया नज़र आती थीं-- 
पुण्यवान्‌ ब्राह्मण तथा भक्त राजबि। एक 
सन्यास और तपके अभिमानी थे, 
दूसरे बड़े बड़े अश्वमेध आदि यश्ञोके 
अभिमानी ये। उनकी यह धारणा थी 
कि हम ही मोक्ष प्राप्त करगे, दूसरे 
नहीं। पहलेसे ही पुण्य-मागेमै लगे हुए 
ये लाग इशरकी भक्ति कर परमगतिकेः 
प्राप्त होंगे ही, परन्तु. श्रीकृष्णने छाती 
ठांककर कहा कि खी, वैश्य, सद्र, चांडाळ 
आदि वे अज्ञानी लोग भी जो मोच्तके 
मार्गसे दूर किये गये थे, भक्तिसे परमः 
७५ 


गति प्राप्ति करंगे। स्वभावतः श्रीकृष्ण का 
यह भक्ति-मार्ग धीरे धीरे ओर मार्गौंको 
पोछे हटाता हुआ भरतखण्ड सं आगे 


| बढ़ा और उसको श्रे ठता श्राज सारे भरत 


खणडमें दिखाई देती हे। “रामः शख्स ता- 
महं” और 'बृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि’ में 


€ ~ ~ + ~ 
ह म | बताई हुई दो विभूतियोंकी भक्ति आज 
लाग मोक्षके लायक नहीं हे। सामान्य | 


हिदुस्थानमें सर्वत्र प्रचलित है। यही 
नहीं, किन्तु उसने यज्ञ, तप, संन्यास 
आदि मागोके! सी पीछे हटा दिया हे। 
इससे यह सहज ही ध्यानमें आ सकता 
है कि हिन्दुस्थानके लोग श्रीकृष्णको क्यों 
इतना पूज्य मानते हैं। वेदान्त सूज अब- 
तक यही कहता है कि केवल ब्राह्मण ओर 
चे भी सन्यास लेने पर-मोज्ष प्राप्त 
कर सकेंगे । सुसळमानाोंके धमोपदेशक 
कहते हैं. कि मोत्त प्राप्त करना मुसल- 
आनोक्ने ही भाग्यमें है औरोके नहीं, और 
इलाई घर्मोपदेशक कहते हैँ कि इसा 
ईसाइयेंका ही उद्धार करेगा, दूसरोंका 
नहीं । परन्तु श्रीकृष्ण ने भगवद्वीतामे इस 
उदात्त तत्वका प्रतिपादन किया हे कि 
मनुष्य चाहे किसी जाति अथवा मतका 
क्यों न हा, वह परमेशरकी किसी विभू 
तिकी भक्ति करनेसे मोक्षपदको प्राप्त कर 
सकता है। यह कहनेमे कुछ भी अ्त्युक्तिनहीं 
कि भक्ति-मार्गका अथवा "रिलिजन आफ 
डिवोशन? (Religion of Devotion) 
का उदात्त स्वरूप जैसा श्रीकष्णके भक्तिः 
मार्ममे दिखाई देता है, वैसा अन्यन कहाँ 
नहीं दिखाई देता। इस स्व रूपकी पराकाष्ठा 
तुकाराम, ठुळसीदाख आदि संतोंने की 
है। सततं कीर्त्यन्ते माँ नित्ययुक्ता 
उपासते' की मनोहर साक्षी अयेषध्या, 
मथुरा, वुन्दाचन या पंढरपुरको छोड़ 
अन्यत्र कहीं ,न मिलेगी। श्रीकृष्णने अपने 
उदात्त तत्त्योके इस भक्ति-मार्गका उपदेश 
जबसे अज्जुनके पदले पहल दिया है तबसे 
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उसका उत्कर्ष 'यद्गत्वा न निवतते' 
रीतिसे हिन्दुस्थान भरमें हा गया है। इसी 
भक्ति-सार्गके कारण श्रीकृष्णके अवतारके 
मुख्य धामिक कार्यांकी छाप भारतभूमि 
के लोगोंके हृदयपटल पर सदाके लिए 
अंकित हे | 


कमयेगका सिद्धान्त 


श्रीकृष्णने इससे भी बढ़कर महत्वका 

एक काम तत्वज्ञानके सम्बन्धमें किया है । 
परन्तु उसकी छाप हिन्दुस्थानके हृद्यपटल 
पर सदाके लिए उठी हुई नहीं दिखाई 
देती । इसका कारण हम पहले बता चुके 
हें। तत्ववेत्ताश्रोके सन्मुख यह अति 
चिकट श्रार महत्वका प्रश्न सदा उपस्थित 
हाता है कि इस जगत्में मनुष्यक्री इति- 
कत्तेव्यता क्या हे । जैसा कि शोक्सपीयरने 
कहा है—“To beor not to be, that 
is the qu९ऽt0n.? इस जगतूम जिन्दा 
रहनेमें कोई सार्थकता है या सबुष्य- 
का जीवन निरथैक है। मनुष्य अपनी 
परिस्थितिके अनुरूप कमै करे या अकमे 
स्वीकृत कर जीवनकी निरर्थकता व्यक्त 
कर दिखावे ? कमै ओर अक्रमेके सस्व- 
न्धका वाद्‌ श्रनादि है । यह विचारवानों- 
के सामने सदासे उपस्थित है । श्रीकृष्ण- 
ने गोताके समस्त विवेचनका उपसंहार 
करते समय श्रठारहवे अध्यायमें अपनी 
दिव्य और अमोघ वाणीसे इसी प्रश्चकी 
चचां की है और अपना सिद्धान्त अज्ञुन- 
को समभाया हे। मनुष्य मोच्षमार्गकी 
प्राप्तिके लिए वेदका यज्ञ-याग, वेद्‌।न्तका 
सन्यास, अथवा सांख्य मार्गका ज्ञान, 
योगका चित्तव्रात्तः-निरोध, भक्ति-मार्गका 
भजन जो चाहे सा स्वीकार करे, परन्तु 
उसे कमे करना ही पड़ेगा। वह कभी 
टल नहीं सकता । सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र सदा 
घूमते हैं; समुद्र सदा लहराता हे। फर्क 


केवळ इतना ही है कि कभो चीरे ता 
कभी जोरसे। मलुष्यका सांस किसी 
दशा बन्द नहीं होता; मरने पर ही बन्द 
होता है। गीली मिट्टी एक ही स्थितिपे 
सदैव नहीं रहती। सारांश यह कि इस 
जगतमें क्रिया सतत जारी है और सदा 
रहेगी । यह लोक केसे बँधा है। नियत 
या प्राप्त कमै छोड़ देना सम्भव नहीं। 
जा पागलपनसे उसके त्याग देते हें वे 
तामसी त्यागी हैं। ऐसा जान पड़ता हे 
कि ऐच्छिक कमे करवा थान करना 
अपने ही हाथमें है; परन्तु इसमें भी 
स्वभावसे प्राप्त कमै नहीं छूटता। यहाँ 
सदोष सम्बन्धी विचार करना भी व्यर्थ 
हे। जिस प्रकार आग्नि सदा धूमसे 
व्याप्त रहती हे,उसी प्रकार कैका आरंभ 
दाषसे व्याप्त है। इसलिए यदि कमै- 
स्वभाव सिद्ध या सहज हे, पर सदोष 
है, तो करना श्रेयस्कर ही है। तात्पय्यै 
यह कि श्रीकृष्णका यह सिद्धान्त है कि 
कमका छूटना या छोड़ना असम्भव है। 
यह सिद्धान्त पाश्चात्य तत्वज्ञानियोंको 
भी मान्य होना चाहिए | उनका भी यही 
मत है कि कर्म करनेम ही मजुष्यत्बका 
गौरव है। परन्तु श्रीकृष्ठके कमंयोगमे 
एक गार विशेषता यह है जो कदाचित्‌ 
पाश्चात्य पणिडतोको मान्य न दो।। म जुष्य 
के चाहिए कि वह कर्म करे। नियत या 
सहज कम तो टल ही नहीं सकता, आर 
ऐच्छिक कर्म यदि कर्तव्य है तो करना हा 
बाहिए। मञुष्यक्रा जा कुछ कतैव्य हो उसे 
शासत्रके आधारसे निश्चित करना चाहिए 
या अपनी सद्सद्विवेक बुद्धिले निश्चित 
करना चाहिप। मजुष्यकी युद्ध शरीर 
सात्विक बुद्धि उसे उसका कतव्य बताता 
है। “तस्माच्छास्र प्रमाणं ते कार्याकायैः 
व्यवस्थितो” कहकर श्रीकृष्णने यह भी 
बताया है कि मन्नुष्यकी साव्विक खुद 


Js 
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“कार्याकार्य, भयाभय” जानती है। 
तात्पय यह कि अपना कतेव्य निश्चित 
करनेके लिए यदि शाखकी आवश्यकता 
न हो ता उसे अपनी सदसह्विवेक बुद्धिसे 
निश्चित करना चाहिए । इसके सम्बन्धमे 
पाश्यात्य पण्डित कदाचित सहमत होगे। 
श्रीकृष्णके कमेयेगम एक ओर विशेषता 
यह हे कि सञुष्यको चाहिए कि वह 
कतेव्य कमै करे; परन्तु इस बातका घमंड 
न करे कि उसके कम की सिद्धि होनी ही 
चाहिए । श्रीकृष्णका कमे-सिद्धान्त है कि 
मड्ष्य इख भावनासे कमै करे कि में 
अपना कतेव्य करता हुँ, बह सिद्ध हो या 
न हो। उसपर कर्मयोगक़ी आरस्भमें ही 
व्याख्या की गई है कि “सिद्धदयसिद्धयोः 
खमेर शूरवा समत्वं योग उच्यते।' 
मलुब्यके चाहिए कि वह सिद्धि और 
असिद्धि समान मानकर अर्थात्‌ फल पर 
लक्ष्य न देते हुए. अपना कतैव्य करे। 
श्रीकृष्णका उपदेश है कि--तस्माद्सक्तः 
सततं कार्य कसै समाचर ।” यहाँ कदा- 
चित्‌ श्रीकृष्ण और पाश्चात्य पणिडतोंका 
मतभेद दाना खम्भव हे। 


फलकी लालसाका त्याग। 


यहाँ सहज ही प्रश्न उठता है कि यदि 
बात ऐसी हे, ते कत्तव्याकत्तेव्यका निश्चय 
करनेवाले घमैका अधिष्ठान क्या है ? यदि 
शुद्ध भावनासे विहित कमै करने पर भी 
मनुष्यको उसको सिद्धि न मिलेगी ते 
विहित आचरणसे लाम ही क्या ? अत- 
एव यह कहनेमें तनिक भी असमंजस 
नहीं कि यहाँ पर घमका सुख्य आधार ही 
नष्ट हा जाता है। यह प्रश्न भी अनादि 
है । जगतमें यह बड़ा भारी गूढ़ रहस्य है कि 
धार्मिक वृत्तिके लोग जगतमे दुखी रहते 
हें और अधार्मिक और दुष्ट लोग बराबर 
उन्नतिको पहुँचे हुए दिखाई देते हैं। कोई 


इसका इस प्रकार समाधान करते हैं कि 
इस लोकमें नहीं तो अन्य लोकमें, इस 
जन्ममें नहीं ते अन्य जन्ममे, धर्मका फल 
सुख और अधमेका फल दुःख मिले बिना 
नहीं रहेगा; किन्तु यह समाधान अदृष्टके 
आधार पर रचा गया है, इससे यह कोरा 
जान पड़ता है। चिहित कर्म करने पर 
यदि वह सिद्ध नहीं हाता ते उसका 
विहितत्व हो कहाँ रहा? यह सिद्धान्त 
सच्चा है कि मलुष्य धमे पर निष्काम प्रेम 
करके कमै करे। आगामी सुखरूपी आशा- 
के लिए न करे; पर यह सिद्धान्त युक्तिसे 
नहीं मिलता । पक प्रसङ्गमें द्रौपदीने यही 
प्रश्न किया था; तब धम राजने उत्तर दिया- 
“झुन्द्री% में जो धमैका आचरण करता 
हूँ बह धर्मके फलकी ओर दृष्टि देकर नहीं 
करता । धमैका व्यापार करनेकी इच्छा 
करनेवाला हीन मनुष्य धामिकोंके बीचमे 
आखिरी दजका मनुष्य समभा जाना 
चाहिए |” यह उत्तर ठीक है। पर इस 
उत्तरसे तारकिकेंका समाधान नहीं हाता। 
श्रीकृष्णने इस प्रश्नका बडा ही मार्मिक 


उत्तर दिया है । कमेका फल त्रिविध है- 


इष्ट, अनिष्ट या मिश्र । परन्तु यह किसके 
लिप हे १ जिसकी नजर फल पर हे, यह 
उसीके लिए है। जिलने फलका त्याग 
किया, उसे चाहे जे। फळ मिले सब समान 
ही हैं। इसके सिवा मनुष्य जा कुछ कमे 
करता हे, उसके फलके लिए पाँच कारणो 
की आवश्यकता होती है। अधिष्ठान, कत्तो, 
कारण, विविध चेष्टा और दैव श्रथवा 
इृश्वर-इच्छा । इससे जान पड़ता हक 
कर्मैके फलको देनेवाली कुछ ऐसी बाते 
हूँ जा अपने अधीन नहीं रहतीं। अर्थात्‌ 
कसेका फळ अपने ही कत्त त्व पर श्रवः 


—— 
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लस्बित नहीं है पर अन्य बातों पर भी 
अवळम्बित हे । इसलिए जो कमै कत्तव्य 
समभकर किया जाता हे वही ठीक है। 
उसका इच्छित फळ हमेशा नहीं मिलता। 
मनुष्यको चाहिए कि वह करत्तापनका 
अहङ्कार कभी न रखे, क्योंकि फलकी 
खिद्धिके लिए पाँच बाताँक़ी आवश्यकता 
हे, जिनमेंसे कत्ता अकेला एक है। सारांश 
यह है कि युक्तिकी दष्टिसे भी शास्त्रका 
यही दृष्टान्त ठीक दिखाई देता है कि 
मनुष्यको चाहिए कि वह कत्तेव्यको 
कत्तव्य समकर ही करे, और उसके 
फलकी ओर दृष्टि न रखे । 


ईश्व॒राज्ञा तथा ईश्वरापंण बुद्धि । 
यहाँ एक आर प्रश्न उपस्थित होता है 

कि यदि ऐसा निश्चय नहीं है कि करत्तव्यकी 
सिद्धि हमेशा होगी ही, ता फिर कच्चोव्य- 
का गारघ ही क्या रहा? ऐसी दशाम तो 
कर्च॑व्यका महत्व कुछ भी नहीं रहता। कर्त्त- 
व्यम और कत्तेव्यतामै कुछ भी फर्क न 
होगा। परन्तु थोड़ा विचार करनेसे इस 
शङ्काका समाधान हा जायगा । शास्त्रका 
काम है कि वह कत्तेव्यका निश्चय करे | 
शास्रसे यहाँ तात्पर्य है उन प्राचीन बुद्धि- 
मान लोगांसे जिन्होंने अपने श्रनुभवसे 
नियम बनाये हें । अर्थात्‌ कर्राव्यमें एक 
प्रकारका शानयुक्त हेतु है। शा्त्रकी 
सम्मतिके लिप भी यदि सात्विक बुद्धि से 
कत्तेन्यका निश्चय किया जाय ता भी 
उसमें एक - प्रकारका महत्व और पचि- 
तरता है। मनुष्यकी अकलुषित सात्विक 
बुद्धि जा कुछ उसे करनेको कहती हे, वह 
युक्त और मान्य करने योग्य हे। किन्तु 
यह ईश्वरी प्रेरणा ही है। ऐसा समभने- 
मे कोई हज नहीं कि वह ईश्वरकी राज्ञा 
ही है | सारांश यहाहे कि कर्तव्यको कर्च- 
व्यता इसीसे प्राप्त होती है । इसी दृष्टिसे 


ज 


कर सकेगा। अपने कर्मयोगकी यही 
तीसरी विशेषता श्रीकृष्णने बतळाई है। 
मनुष्यको चाहिए कि वह अपना कर्म 
परमेश्वरको श्रपण करते हुए करे। पर: 
मेश्वरके आज्ञाचुसार जो अपना कत्त च्य 
करेगा, वही फलेच्छा रहित कत्तव्य कर 
सकेगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस 
उच्च भावनासे कर्म करनेवाला मनुष्य 
उत्साह तथां प्रेमके साथ अपना कत्तव्य 
पूरा करेगा । यदि कर्ठाके मनमै यह शङ्का 
हुई कि कर्तव्य सिद्ध होगा या नहीं, ता 
उसमें भ्य तथा उत्साह रहना असम्भव 
है। यह क्षेप हो सकता है कि यदि 
कर्त्तव्यके फलकी ओर दृष्टि न श्खी जाय, 
ते मनुष्य निरुत्लाही हा जायगा। पर 
वही कर्तव्य जब मज्ुष्य इस भावनासे 
करेगा कि में ईश्वर्की आश्ाले करता हूँ 
और उसीको आपण करता हूँ, तो उसका 
उत्साह और धेये नहीं घटेगा । सारांश 
यह है कि, आऔकूष्णके कर्म-येगकी यह 
तीसरी उञ्चतम विशेषता है। उसका 
सिद्धान्त है कि 'चेतला सर्वकर्माणि 
मयि संन्यह््य मत्यरः रीलिखे मनुष्य अपना 
कत्तव्य कर्म करे । 

मुक्तसगो ऽनहंवादी ध्यृत्युत्साहसम- 
न्वितः। सिद्धयसिद्धशओोनि विकारः कत्ता 
सात्विक उच्यते ॥ ! 

इस छोटेसे लक्षणमें श्रीकृष्णके कन्तेव्य- 
सिद्धान्तका उच्च रहइय सम्पूर्णतया भरा 
हुआ है। कदाचित्‌ कोई यह शङ्का करे कि 
क्या इस प्रकारका कत्ता कहीं प्रत्यक्ष 
हागा? पर यह निर्विवाद है कि पेसे 
महात्मा कत्ता संसारमें बराबर देखनेमें 
आते हैं । इसका एक छोटा सा उदाहरण 
देखनेके लिए किसी शान्त और शानी 
रत्रीको लीजिए जो अपने मरणासन्न पुर्न 
के मरने या स्वस्थ हो जानेका फल परमे 


मचुष्य फलकी ओर ध्यान देकर कर्सव्य | शवर पर छोड़कर धेय और उत्सादके 
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न ््?७?७)9 डिलमा 


साथ उसकी शुश्रषा करनेमें लगी रहती 
है | ऐसा उदाहरण देखकर हमें विश्वास 
होता है कि सखारभे कैसे कैसे सात्विक 
कर्ता रहते है । 


अहिंसता सत। 


इस प्रकार श्रीकुष्णने श्रज्ञुनको अपना 
कर्मयोग अच्छी तरह समझाकर उसकी 
वह पराङमुखता दूर कर दी थी जो उसने 
चर्म तथा प्राप्त युद्धके समय दिखाई थी | 
इससे यह नहीं समझना चाहिए कि 
श्रीकृष्ण हिं साके अनुकूल थे । वे अहिं सा- 
मतके अभिमानी थे र उन्होने उसी 
मलका जोरोसे उपदेश दिया हे। बहुत 
लेगोंकी चारणा है कि अहि सा-मतके 
प्रथम उपदेशक बुद्ध और जैन हैं । परन्तु 
यह उनकी भूल है। अहिँसा-मत उपनि- 
बद्मे है। छान्दोग्यका आदेश है कि-- 
“अहिंसन्‌ सचेभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः । 
भगरवदूगी तामें सी अहिंसा ज्ञानके ळक्तणा- 
में बतलाई गई है। इसके सिवा यह 
भी कहा है कि अहिंसा शारीरिक तप है। 
ग्न्य देशोंके इतिहाससे भी दिखाई 
देता है कि अहिंसात्व हिन्दू घसेमे पहले- 
से ही है। ऐसा माना गया है कि पाय- 
थागोर्सका अहिंसा-मत था श्रौर उसे 
वह हिन्दु हथानसे प्राप्त हुआ था । हिरा- 
डोटसके इतिहासमें स्पष्ट उल्लेख है कि 
उस समग्र भी श्रहिंसा मतवादी लोग 


45 hel ७. Ne ०० 
हिन्दुस्था नम थे। लाराश यह ह के अहि सा- 


मत चुद्धके पूर्वका है। ऐसा जान पड़ता 


है कि उसका उद्गम श्रीकृष्णके उपदेशसे 
ही हुआ । श्रीकृष्णका काळ ऋग्वेदाजर 
उपनिषत्काल है। उल समय यज्ञयागका 
पूणे प्राबल्य था । यदि काई यह कहे कि 
उन्होंने ऐसे समय यज्ञमे होनेबाली हिंसा 
चन्द्‌ करनेका उपदेश कहीं नहीं दिया, ता 
च्यानमे रखना चाहिए कि उनके ऐसा 


न करनेमें कुछ भी आश्चय नहीं । यद्यपि 
उन्होंने पाएडवोको राजसूय और अश मेध 
यश करनेसे नहीं राका, तथापि भ्यानमें 
रखना चाहिए कि उन्होने बचपनम ही 
गोपालोंको उपदेश दिया था कि इन्द्रः 
यज्ञके बदले गिरि-यज्ञ करो। भगवद्गीता- 
में भी स्वर्णकी इच्छासे अनेक प्रकारके 
कास्य यज्ञ करनेके विरुद्ध श्रीकृष्णका 
पूरा-पूरा कटाक्ष दिखाई देता है। श्रीकृष्ण - 
के कालके अनन्तर ऐसा दिखाई देता है 
कि हिंसाथुक्त यज्ञके विरुद्ध धीरे धीरे 
लोकमत बढ़ने लगा । यह कहनेमें कोई 
आपत्ति नहीं कि हिन्दुस्था नके सब लोगों- 
नेता गवालम्भ श्रीकृष्णकी ही भक्तिसे 
बन्द कर दिया था । 


श्रीकृष्णा अपने उपदेशके 
अनुरूप आचरण । 

भक्तिमार्ग, कत्तेम्यनिष्ठा, अहिसा 
रादि नवीन उच्च तत्व श्रीकृष्णके दिव्य 
उपदेशके कारण हिन्दूधमैमँ समाविष्ट 
हुए थे । इन बातोसे पाठकोंके ध्यानम यह 
आवेगा कि धमैके सम्बन्धमें श्रीकृष्णने 
ज्ञो काम किया उसका महत्व कितना है। 
यइ बात सबके मान्य होगी कि श्रीकृष्ण 
का उदार चरित्र उनके उदात्त उपदेशके 
अनुकूल ही होना चाहिए। तुकारामके 
इन बचनोंके अनुसार ही-बोले तैसा 
चाले, त्याची वंदाची पाउल' श्रीकृष्ण 
ब्न्द्नीय थे; उन्हे जो हम पुण्यश्छोक 
कहते हैं सो केई विरोधी लक्षणसे नहीँ । 
चम -सस्थापनके लिए ही श्रीकृष्णका 
अचतार था। ये सब बातें बहुत स्पष्ट 
हैं, ता भी उनके चरित्रमे दो कलङ्क मढ 
जाते हैं । आश्चर्य ते यह है कि वे ळोगां- 
में मान्य भी हो गये हैं। यद्यपि ये कलक्कु 
ब्रन्द्रमाके कळंकके सदश रम्य नह हे, 
तथापि निःसन्देह वे झूठे और कार्प” 
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+ महाभारतमीमांसा + 


लस्बित नहीं हे पर अन्य बातों पर भी 
अवलम्बित है| इसलिए जो कमै कत्तव्य 
समझकर किया जाता है वही ठीक है। 
उसका इच्छित फळ हमेशा नहीं मिलता। 
मनुष्यको चाहिए कि वह कर्त्तापनका 
अहङ्कार कभी न रखे, क्योंकि फलकी 
खिद्धिके लिए पाँच बांतोकी आवश्यकता 
है, जिनमेंसे कत्ता अकेला एक हे। सारांश 
यह है कि युक्तिकी ष्टिसे भी शास्त्रका 
यही दृष्टान्त ठीक दिखाई देता है कि 
मनुष्यको चाहिए कि वह कत्तेव्यके 
कत्तव्य समझकर ही करे, और उसके 
फलकी ओर दृष्टि न रखे । 


€ 
ईशवराज्ञा तथा ईश्वरापण बुद्धि । 
यहाँ एक र प्रश्न उपस्थित होता है 
कि यदि ऐसा निश्चय नहीं है कि कर्त्तव्यकी 
सिद्धि हमेशा होगी ही, ता फिर कर्तीव्य- 
का गारच ही क्या रहा? ऐसी दशामें तो 
कर्चव्यका महत्व कुछ भी नहीं रहता। कर्त्त- 
व्यमें और कत्तेव्यतामै कुछ भी फर्क न 
होगा। परन्तु थाड़ा विचार करनेसे इस 
शङ्काका समाधान हो जायगा | शास्त्रका 
काम है कि वह कत्तंव्यका निश्चय करे | 
शास्रसे यहाँ तात्पर्य है उन प्राचीन बुद्धि- 
मान लेगॉसे जिन्होंने अपने अनुभवसे 
नियम बनाये हैं । अर्थात्‌ कर्च॑व्यमें एक 
प्रकारका शानयुक्त हेतु है। शासत्रकी 
सम्मतिके लिप भी यदि सांत्विक बुद्धि से 
कत्तेन्यका निश्चय किया जाय ता भी 
pi एक प्रकारका महत्व और पचि- 
ता है। मनुष्यकी अकलुषित सात्विक 
बुद्धि जा कुछ उसे करनेको कहती हे, वह 
युक्त और मान्य करने योग्य है। किन्तु 
यह ईश्वरी प्रेरणा ही है। ऐसा समभने- 
में कोई हजे नहीं कि वह इश्वरकी राज्ञा 
ही है । सारांश यहाहे कि कर्तव्यको कन्- 
व्यता इसीसे प्राप्त होती हे । इसी दृष्टिसे 
मजुष्य'फलकी और ध्यान देकर कर्तव्य 


कर सकेगा। अपने प बा लद ता अपने करी 
तीसरी विशेषता श्रीङृष्णने बतलाई है। 
मञुष्यको चाहिए कि चह अपना कर्म 
परमेश्वरको श्रपेण करते हुए करे। परः 
मेश्वरके श्राज्ञानुसार जो आपना कत्त ब्य 
करेगा, वही फलेच्छा रहित कत्तव्य कर 
सकेगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस 
उच्च भावनासे कर्म करनेवाला अनुष्य 
उत्साह तथा प्रेमके साथ अपना कृत्तव्य 
पूरा करेगा । यदि कर्ताके मनमै यह शङ्का 
हुई कि कर्तव्य सिद्ध होगा या नहीं, ते 
उसमें धैय तथा उत्साह रहना असस्भव 
है। यह आच्षेप हो सकता है कि यदि 
कर्त्तव्यके फलकी ओर इछि न रखी जाय, 
ते मनुष्य निरुत्लाही देर जायगा। पर 
वही कर्तब्य जब मनुष्य इल आवनासे 
करेगा कि में इंश्वर्की शक्षासे करता हूँ 
और उसीकेो छापेर करता हूँ, ते! उसका 
उत्साह और शये नहीं घटेगा । सारांश 
यह हे कि, श्रीकूष्णके कर्म-येगकी यह 
तीसरी उञ्चतम विशेषता है। उसका 
सिद्धान्त है कि 'चेतला खर्थकर्माणि 
मयि संन्यष्य मत्परः रीलिसे मनुष्य अपना 
कत्तव्य कर्म करे । 

सुक्तसगो ऽनहंवादी शृत्युत्लाहसम- 
न्बितः | सिद्ध्यसिद्धओनि विकार: कत्ता 
सात्विक उच्यते ॥ ४ 

इस छोटेसे लक्षण में श्रीकृष्णके काव्य" 
सिद्धान्तका उच्च रहर्य सम्पूर्णतया भरा 
हुआ है। कदाचित्‌ कोई यह शङ्का करे कि 
क्या इस प्रकारका कर्ता कहाँ प्रत्यक्ष 
होगा? पर यह निर्विवाद है कि पेसे 
महात्मा कत्ता संखारमें बराबर दे 
श्रते हैं । इसका एक छोटा सा उदाहरण 
देखनेके लिप किसी शान्त और शाना 
सत्रीको लीजिए जो अपने मरणासन्न पुत्र" 
के मरने या स्वस्थ हो जानेका फल परमे” 
श्वर पर छोड़कर धैय और उत्साहिके 
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साथ उसकी शुअ्॒बा करनेमे छगी रहती 
है | ऐेखा उदाहरण देखकर हमें विश्वास 
होता है कि संसारमें कैसे कैसे सात्विक 
कर्ता रहते है । 


अहिंसा मत । 


इस प्रकार श्रीकुष्णने अजु नको अपना 
कर्मयोग अच्छी तरह समझाकर उसकी 
वह पराङमुखता दूर कर दी थी जो उसने 
चर्म तथा प्राप्त युद्धके समय दिखाई थी । 
इससे यह नहीं सम्झना चाहिए कि 
श्रीकष्ण हिं साके अनुकूल थे । वे अहिं सा- 
मतके अभिमानी थे ओर उन्होंने उसी 
मतका जोरोंसे उपदेश दिया है। बहुत 
लेगोंकी धारणा है कि श्रहि सा-मतके 
प्रथम उपदेशक बुद्ध और जैन हैं | परन्तु 
यह उनकी भूरू है। अहिंसा-मत | 
बद्मे है। छान्दोम्यका आदेश है कि-- 
“हिंसन्‌ सवेभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः ।? 
भगवद्गीतामे भी अहिंसा ज्ञानके ळक्षणों- 
में बतलाई गई है। इसके सिवा यह 
भी कहा है कि अहिं सा शारीरिक तप है। 
गत्य देशोंके इतिहाससे भी दिखाई 
देता है कि अहिंखातत्व हिन्दू घर्ममे पहले- 
से ही है। पेसा माना गया है कि पाय- 
धागोरलका अहिंसान्‍्मत था रौर उसे 
वह हिन्ठुझ्थानसे प्राप्त हुआ था । हिरा- 
डोटसके इतिहासमै स्पष्ट उल्लेख है कि 
उल समय भी श्रहिंसा मतवादी लोग 
हिन्दुर्थानमें थे। सारांश यह दै कि अहिं सा- 
मत बुद्धके पूर्वका है । ऐसा जान पड़ता 
है कि उसका उद्गम श्रीकृष्णके उपदेशसे 
ही हुआ । श्रीकृष्णका काल -ऋग्वेदेक्तर 
उपनिषत्काळ है । उस समय यज्ञयागका 
पूरे प्राबल्य था । यदि कोई यह कहे कि 
उन्होने पेसे समय यशमें दोनेबाळी हिंसा 
बन्द्‌ करनेका उपदेश कहीं नहीं दिया) तो 
ध्यानमें रखना चाहिए कि उनके ऐसा 


न करनेमें कुछ भी आश्चय नहीं । यद्यपि 
उन्होंने पाएडवॉका राजसूय और अश्वमेध 
यश करनेसे नहीं रोका, तथापि भ्यानमें 
रखना चाहिए कि उन्होने बचपनम ही 
गापालोंके उपदेश दिया था कि इन्द्रः 
यज्ञके बदले गिरि-यज्ञ कशा। भगवद्गीता- 
में भी खगेकी इच्छासे अनेक प्रकारके 
कास्य यज्ञ करनेके विरुद्ध श्रीक्रष्णका 
पूरा-पूरा कटाक्ष दिखाई देता है। श्रीकृष्ण - 
के कालके आनन्तर ऐसा दिखाई देता है 
कि हिंसायुक्त यज्ञके विरुद्ध धीरे धीरे 
तोकमत बढ़ने गा । यह कहनेम कोई 
आपत्ति नहीं कि हिन्दुस्थानके सब लोगों- 
ने तो गवालम्भ श्रीकृष्णकी ही भक्तिसे 
बन्द कर दिया था । 


श्रीकृष्णका अपने उपदेशके 
अनुरूप आचरण । 

भक्तिमार्ग, कत्तेब्यनिष्ठा, श्रहिसा 
अदि नवीन उच्च तत्व श्रीकृष्णके दिव्य 
उपदेशके कारण हिन्दूधमैमे समाविष्ट 
हुए थे । इन वातोसे पाठकोंके ध्यानमे यह 
आवेग़ा कि धमैके सम्बन्धमें श्रीकृष्णने 
ज्ञो काम किया उसका महत्व क्रितना है। 
यह बात सबके मान्य होगी कि श्रीकृष्ण- 
का उदार चरित्र उनके उदात्त उपदेशके 
अनुकूल ही होना चाहिए। तुकारामके 
इन वचनोंके अनुसार ही- बोले तैसा 
चाले, त्याची वंदावी पाउल' श्रीकृष्ण 
वन्दनीय थे; उन्हे जो हम पुरयश्छोक 
कहते हैं सो केई विरोधी लक्षणसे नहा । 
घम -संस्थापनके लिए ही श्रीकृष्णका 
अचतार था। ये सब बातें बहुत स्पष्ट 
हैं, तो भी उनके चरित्रमें दे! कलङ्क मढे 
जाते हैं । आश्‍शचयै ते यह है कि वे लोगों - 
में मान्य भी हो गये हैं। यद्यपि ये कलङ्क 
चन्द्रमाके कलंकके सदश रम्य नहा है, 
तथापि निःसन्देह वे झूठे शग्रोर काठप? 
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निक हैं । यह दुर्देवक्नी बात हे कि श्एंगार- 
प्रिय कवियों तथा हास्यम्रिय कथक्षड़ोने 
उन्हें खूब बढ़ाया है और उन पर सत्यका 
आभास ला दिया। परन्तु यह कभी 
सम्भव नहीं कि, 
त्रिविधं नरकस्येदं 
द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लेभ- 
स्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ 
इस प्रकार उदात्त उपदेश देनेवाला 
श्रीकृष्ण, बचपनमें ही क्यों न हो, 
निन्य कामाचारमे फँसे अथवा युवा- 
चस्थामें लोभके अधीन हो। यद्यपि ये 
कलङ्क निर्मुल हैं तथापि लोगों की कल्पना- 
से भ्रीकृष्णके चरित्रमे लगाये जाते हैं। 
ये दोनों दोष निराधार हैं, समभकी 
कमीके कारण पीछेसे गढ़े गये हैं। हम 
संक्तेपम उनका दिग्दशन यहाँ करेंगे । 


गापियांको केवल-भक्ति । 


श्रोक्रष्णके समयमे यह देष उन पर 
कभी नहीं लगाया गया था कि उन्होंने 
गोपियासे श्रस्ठाध्य व्यवहार किया हो; 
गोपियाँ श्रीकृष्णे जो प्रेम करती थीं वह 
.निर्व्याज, विषयातीत ओर इंशभावनासे 
युक्त था | यही कल्पना महाभारतमे दिखाई 
देती हे । महाभारतको वर्तमान स्वरूप ई० 
सनसे लगभग २५० वर्ष पूर्व मिला । 
उस समयतक यही कल्पना थी। वस्ञ्र- 
हरणके समय द्रौपदीने श्रीक्रष्णकी जो 
पुकार को थी उसमे उसने उन्हें 'गोपो- 
जनप्रिय' नामसे सम्बोधित किया था । 
स्पष्ट है कि इस नामका अभिप्राय यही 
है कि वह दीन अबलाशरोंका दु:खहर्ता 
है। उस नाममें यदि निन्द्य अर्थ होता 
ता सती द्रीपदीके पातिब्रत्यकी परीक्षाके 
समय उसका स्मरण नहीं होता; यदि 
होता भीता वह उसे मुखसे कदापि न 


` 


निकाळती; और यदि निकारती सी ते चह 
उसके लिए उपयोगी ही न होता । अतप 
यह निवि वाद है कि इस नाममें गेपियों- 
का विषयातीत भगवत्मेम ही गर्भित है। 
दूसरे, राजसूय-यज्ञमें अध्यै लेनेके प्रसङ्ग- 
में शिश्ुपालने श्रीकृष्णकी खूब ही निन्दा 
की; परन्तु वहाँ उसने यह आक्षेप कमो 
नहीं किया । तीसरे, यह प्रसिद्ध हे कि 
श्रीकृष्ण बचपनसे ही मल्लविद्याके शौकीन 
थे। कुश्ती लड़नेक्रे लिए कंसने उन्हें 
मथुरामे बुलाया था। यह अकाट्य 
सिद्धान्त है कि ऐसे बालमज्नके कामका 
व्यसन कभी नहीं हो खकता। ईश्वरकी 
कल्पना रखने पर आहे जो सम्भावना 
ह! सकती है; परन्तु श्रीकृष्णने अपने 
अवतारमें मांनची कस्य ही कर दिखाये 
हैं। उन्होने इश्वरी सामथ्यैका उपयोग नहीं 
किया और यदि कहीं किया हो तो निन्द्य 
कामम ता निःसन्देह कहां नहीं किया । 
सारांश यह है कि सभी दष्टियोसे विचार 
करने पर यही कहना होगा कि यह 
दाष सच्चा नहीं है | वतेमान महाभारतके 
समयतक यही धारणा थो कि गौपियाँ 
श्रीकृष्णका केवल निर्थिषय प्रेम करने- 
वाली परम भक्ता थीं। परन्तु धीरे धीरे 
भक्तिमार्गमें जब अक्तिकी मीमांसा दे।ती 
गई तब सम्भव है कि भक्तिको उस प्रेम- 
की उपमा दी गई हो जो असतीका जार- 
से रहता हे; ओर जेला कि भवभूतिने कहा 
हे-“यथा श्ञ्रीणां तथा वाचां साधुत्वे 
दुर्जनो जनः” जैसी स्ञियोंके सस्बन्धमें यह 
कल्पना प्रच लित हुई होगी, और जगतमं 
भ्रमपूर्ण विचार उत्पन्न होनेसे हमेशा 
ऐसा हुआ ही करता है । श्रीकृष्ण का मत 
प्रवृत्तिके अनुकूल है, इससे इस प्रवाद 
को पुष्टि मिली होगी और राखळीलार्क 
वर्णनसे वह और भी बढ़ा दोगा। ईस 
प्रकार यह प्रवाद्‌ पीछेखे उत्पन्न होकर 
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काळंगतिसे इतना बढ़ा कि इ० सनकी 
९ वीं शताब्दीम जो भागवत ग्रन्थ प्रसिद्ध 
हुआ उससे यह प्रसङ्ग निकाल बाहर 
करना असस्थव हो गया । इस अद्वितीय 
वेदान्त ग्रन्थने उसे एक तरहसे अपने 
रम्य कवित्वसे तो अजरामर कर दिया 
हे; परन्तु दूसरी तरहसे उसे वेदान्तमें 
लपेटकर इतना पवित्र कर रखा हे कि 
हम श्रीकृष्ण और गोपियोंकी लीलाके 
हजारों गीत खुनते हैं ता भी हमारे मनमै 
श्रीकृष्णके प्रति निन्द्य भावना लेशमात्र 
भी पैदा नहीं हेती । जब भगवानने इस 
प्रवादका आश्रय देकर उसे पवित्र कर 
छोड़ा तब नवीन श्छङ्गारप्रिय कवियोंने 
विशेषतः जय्देवने अपने गीतगोविन्दमें 
तथा आव्य कत्रियोँने ्रजभाषाके सहस्रो 
सुन्दर पद्मोंम उसे चहुँ ओर फैलाकर 
लोकप्रिय किया । इस विषयमे अधिक 
क्या कहें, इससे प्राकृत श्छङ्गारमें एक 
प्रशस्त मर्यादा उत्पन्न हो गई सी दिस्वाई 
देती है। उसके कारण ऐसा प्रशस्त कवि- 
सम्प्रदाय दिखाई पड़ता है कि यदि 
शङ्कार ही गाना है तो गोपीकृष्णका गाया 
जाय । अस्तु। यद्यपि भागवतने इस 
आज्ञेपका निन्द्यत्व निकाल डाळा हि 
तथापि ऐतिहासिक इष्टिसे उसकी 
सत्यासत्यताका विचार करना आवश्यक 
था और, इस विचारे यही कहना पड़ेगा 
कि यह प्रवाद निराधार है। 


ग्रीकृष्णका कपटपूण आचरण । 

अब हम कपट' विषयक दूसरे आत्तेप- 
पर विचार करंगे। यह सच है कि इस 
शआक्षेपका उद्गम महाभारतमे है। परन्तु 
यह कल्पना 'भारत' में नहीं है | वह भारती 
कथाकी भ्रमपूर्ण धाण्णाके कारण पीछेसे 
निकली है। भारतमें वर्णन है कि श्रीकृष्णने- 
भीष्म,द्रोण आदि लोगोकेा पांडवोके हाथ 


से कूट युद्धके द्वारा मरवाया । पाठकोंके 
मनम यह श्राक्तेप इसलिए पैदा होता है 
कि, उनके ध्यानम इस प्रलगका अपवादक 
आता ही नहीं। साधारण कवियोंकी 
अत्युक्तिके कारण लोग श्रीकृष्ण की नीति- 
के। ऊपर ही ऊपर विचार करनेवाले 
पाश्चात्य देशके प्रसिद्ध मेकियावेलीकी 
ही नीति समभते है । परन्तु उनका ऐसा 
समझना बिलकुल गलत है । श्रीकृष्णको 
नीति और धर्मका पूरा अभिमान था। 
उन्होंने अधम या कुनीतिका उपदेश 
कभी नहीं दिया और न कभी इनका 
आचरण स्वयं ही किया। हाँ, विशेष 
अपवादक प्रसंगाम धमकी अंत कल्पना- 
से उत्पन्न इई भूलका उन्होंने निषेध किया 
है। ऐसे मौके पर धर्मांधमका निश्चय 
करना बुद्धिमानेंके भी कठिन जान पड़ता 
है। ऐसे अपवादक प्रसंग श्रीकृष्णके 
चरि्रमे कई हैं। उस समय उन्होंने अपने 
आचरण और उपदेशसे दिखाया है कि 
ऐले प्रसगोमै मनुष्य कैसा आचरण करे। 
इस बातका अधिक स्पष्टीकरण हम 
आगे करगे । 


सामान्य नीतिके अपवादक मसङ्ग। 


अहिंसा,सत्य,श्रस्तेय आदि नीति तथा 
धर्मके परम तत्व सब लोगोको एक समान 
मान्य हैं । क्या हिन्दू धमेमें, क्या इसाइ 
धर्ममे, क्या बौद्ध घमेमे, क्या, मुसलमानी 
त्रमैसें सब कहीं यही आशाए प्रमाण हें । 
ये ही आदेश जगतके सब विद्वानों ने 
नियत कर रखे है । परन्तु इन सवैमान्य 
तत्वोक्े कुछ अपवादक प्रसग हें या नहीं १ 
उदाइरणाथे, यदि कोई आततायी अधमैसे 
हमें मारने आवे ता क्या हम उसै मार या 
उसके हाथसे हम मरे! शअहिसा-मतकी 
अत्युक्ति करनेवाला तो यही कहेगा कि 


~ it 
हमें ही मरना चाहिए; हम मर या वह 
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मारा जाय, हिंसा तो होगी ही । बेहतर है 
कि आततायीको ही मारा; क्योंकि. आत- 
तायीके हाथसे मरनेमें हिंसा ते होती ही है 
और अधमके उत्तेजन भो मिलता हे। 
इसलिए धर्मशासने अहिंसा धर्मके लिए 
अपवाद रखा है कि 'आततायिनमायान्तं 
हन्यादेबाचिचारयन?। इण्डियन पिनळ 
काड (हिन्दुस्थानके दण्ड संग्रह)मे खूनके 
लिए जो अपवाद रखे हैं, वे सब धर्भ- 
शास्त्रके अनुसार ही हैं। सारांश यह है 
कि अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय आदि 
धर्मोके कुछ अपवाद-प्रसग हें और डन 
प्रसगोमें इन धमोंका त्यागना निंद्य नहीं । 
द्रोणके वधके प्रसगका ही उदाहरण 
लीजिए | जो अख नहीं जानते थे उन्हे 
द्रोण अधमैसे अख द्वारा जानसे मारते 
थे। श्रधमैके कारण पांचाल-सेनाकी 
सफाई हो रही थी । इस प्रसगम श्रीकृष्ण 
ने सलाह दी कि द्रोणको कपटसे मारना 
चाहिए थर श्रश्वत्थामाके मरनेकी झूठी 
गप्प फैलाकर बुडढेका हाथ बंद करवाया | 
इस मौके पर श्रीकृष्णने धर्मराजसे कहा 
कि पाँच प्रसंगोंमें कूठ बोलना न पाप हे 
न पुणय । इसमे संदेह नहीं कि किसी 
नीति या धर्मका विचार करनेवाला 
उपयुक्त बातको अवश्य मान्य करेगा । 


: एक ऐतिहासिक उदाहरण । 


. यहाँ तुळनाके लिएद्रोणबधके समान 
एक ओर मनोरंजक वृत्तान्त हम.इतिहास- 
से लेते है | अठारहचां सदीमे जब ऑँग्रेजों 
और फ्रेचांका युद्ध शुरू हुआ, तब 
ब्रिटिश श्र सेनापति जनरल वुल्फने 
क्वेबेककी लड़ाई जीतकर कनेडाका प्रान्त 
अपने कब्जेमै कर लिया। इस युद्धके 
समय क्वेबेक फ्रेंच लोगोंके अधीन था, 
और. उस शहरके .बाहर डनकी सेना 
ळड़ती थी। उनके और. ब्रिटिश सेनाके 


न 3 स जलता कसर जप. 
बीच एक बड़ी नदी बहती थी. इससे 
ब्रिटिश सेना फ्रेचों पर धावा नहीं कर 
सकती थी। उस समय जनरल बुल्फने 
एक उपाय किया | उसने अपनी सेनाङ्गे 
दो विभाग किये और एक विभाग फ्रेंचोके 
सामने ही रखा और दूसरा विभाग रातन्ञा 
डाँधेरेसे नावो वारा नदी पार करके दूसरी 
ओर भेज दिया | वहाँ नदीका किनारा 
कम चट्ठानोंका था इसलिए फेचांको डर 
था कि कदाचित्‌ शानु इस सारखे घाचा 
करे, इसलिये उनकी एक पल्टन वहाँ गई 
भी थी । ज्योंही ब्रिटिश सिपाही चट्टानपर 
चढ़कर ऊपर आये,त्योही आगेके सिपाही- 
से फराखीसी चोकीदारने पूछा कोन हे! 
वह सिपाही एक होशियार हाइलेंडर 
था | उलने लुरन्त ही जवाब दिया--ला 
फ्रान्स फ्रेंचोका सिपाही । चौकीदारने 
फिर पूछा, 'किस रेजिसेटके दो? हाइले- 
ण्डर अच्छा वाक्‌ चहुर और निडर आदमी 
था। उसने निधड़क जवाब दिया-''डीला- 
रीन”--रीन रेजिसेल्ट!। उसका ऐसा 
बेधड़क जवाब सुनकर चौकीदार चुप 
रहा। फिर अँग्रेजोके दल पाँच सिपाही 
बिना अड़चन ओर अयके ऊपर चढ़ श्राये। 
चढ़ते ही उन्होंने पहले उस चौकीदारको 
और फिर उसके साथवाले सिपाहियोंको 
कत्ल किया । जनरल बुलफकी सब फौज 
सहजमे ही कुशलपूर्वेक ऊपर चढ़कर नदी 
के दूसरे पार आ गई और उसने कवेबेकके 
पासको फ्रेंच सेनाके पिछुले भाग पर 
चढ़ाई करके उसे हराया । इस लड़ाईमें 
जनरल बुटफ मारा गया; परन्तु लड़ाईकी 
वि्जय-वात्तां छुननेतक उसने प्राणा नहा 
छोड़े । यहाँ यह विचारणीय है कि उस 
हाइळंडर ने झूठ बोलकर जो चोकींदार” 
की जान ली सा उसका इत्य बिंदय है या 
प्रशंसनीय है ? . Every thing . is भिषा 
7. एका न्यायसे वह, प्रशंसनीय -ही है। 
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हनिबालने बैलेके साँगोमै मशांले बाँध- 
कर रोमन छोगोंका धोखा दिया । यूरो- 
पीय महाशुद्धके इतिहासमे मो ऐसे 
सँकड़ें.डदाहरण मिलेंगे जिनमे इस प्रकार 
शत्रु-सेनाके धोखा देकर जय प्राप्त की 
गई है। परन्तु इससे भी विशिष्ट न्याय 
इस बात पर लागू होता है। यदि वह 
हाईलडर सच बोलता, ते जनरल बुल्फ- 
की समस्त सेना नष्ट हो जाती। इस 
दृष्टिसे उसका झूठ बोलना क्षम्य है। 
जनरल वुल्फके समान उस समय पांडव 
चढ़ाई करने नहीं जा रहे थे; या फ्रेंच 
ब्रिटिशोंके साथ अधमेसे नहीं लड़ते थे। 
इसके विरुद्ध, द्रोण पांडवा पर चढ़ाई 
करके अधमेसे उनका संपूर्ण नाश करता 
थां । अतएवच यहाँ नोतिशारत-वेत्ताओंको 
यही इन्साफ करना पड़ेगा कि उस समय 
श्रीकृष्णने धमेराजकोा झूठ बोलनेकी जा 
सम्मति दी, वह स्वैथा क्षम्य है । 


सह्गुशोंका अतिरेक देषयुक्त है। 


इस विषयका विचार एक ओर दष्टि- 
से किया जा सकता है। किसी 
का अतिरेक करना देषयुक्त होता है; 
फिर वह अतिरेक चाहे सद्णुणाँका ही 
क्ये! न हो । पाश्चात्योंकी एक कहावत है-- 
True virtue lies in the mean 
between two extremes बड़ा दानौ- 
पन दिखाकर अपने बाल-बच्चोंका भूखों 
मारना नीतिकी दष्टिसे ढुर्णुण ही है । इस 
प्रकारके अतिरेकका दुणु ण महाभासतके 
कर्चाने तद्न्तर्गत उदात व्यक्तियोंम युक्तिः 
से दिखाया है। किसी राजाके बुलाने 
पर इनकार न करके यत खेलने जाना 
घर्मराजका दुणुण ही है। यह उदात्त 
कल्पना हे सही कि सत्रीके ऊपर शास्त्र नहा 
चलाना चाहिए; परन्तु आततायी और सब 
जगतको संताप देनेवाली स्रीक्रा मारनेके | 

७६ 
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सिवा यदि कोइ गति नहीँ,ता उस पर शस्त्र 
चलाना ही चाहिए। इसी न्यायसेश्री 
रामचन्द्रने तारकाको मारा था | भीष्मकी 
प्रतिज्ञा थी कि में शिखण्डी पर शबर नहीं 
चलाउँगा । यह अतिरेक ही है। इस 
पागळपनसे यदि प्रतिपत्नने कोई फायदा 
उठा छिया हो ते अनुचित नहीं । दन्द 
युद्धमें ही यह नियम चल सकता हे कि 
एक मजुप्यके ऊपर अनेक लोग धावा 
न कर; परन्तु अन्य प्रसङ्गौमें यह नियम 
नहीं चलेगा । यदि ऐसा न होगा ते 
संख्याके बलके कारण शत्रुको मारना कभी 
न्याय्य न होगा । कौरवोकी ओर ग्यारह 
अच्तौहिणी सेनाएँ थाँ ता|पाणडवौकी तरफ 
केवल सात ्रत्तीहिणी। क्या इसे अधमे 
नहीं मानना होगा ?! सारांश यह है कि, 
भीष्मके वधके प्रसङ्गमे अबका सास हा ता 
है; तथापि कहना पड़ेगा कि वस्तुतः वह 
अधर्म नहीं था । सब तरहके सूच विचार 
करनेसे ज्ञात हे!गा कि जहाँ जहां श्रीकृष्ण 
ने पाण्डवौ से कूट युद्ध करवाया वहाँ वहाँ 
युद्धकी रीतिका दृष्टिसे कुछ भी अर्चित 
न था | उच्च नीतिको इष्टिसे कहीं अघम 
का केबल भास था तो कहीं ऐसा दिखाई 
देगा कि अपवादक प्रसङ्गमें सवैस्व-घात 
आदि कारणेंके लिए जो अधमैका अव- 
लस्ब किया गया सा क्षम्य था। परन्तु 
यह भ्यानमें रखना चाहिए कि युद्ध तथा 
सर्वखघातादि कारणका छोड अन्य 
प्रसङ्गोमे अ्रघमैका अवलम्बन करना कभी 
न्याय्य न होगा । इस मयाँदाका खयाल न 
रहनेसे ्रोकष्णके सम्बन्धम श्रम होता हैं 
और ऐसा जान पड़ता है कि श्रीकृष्ण 
एक कपटी व्यक्ति था । परन्तु वास्तावक 
रूपसे विचार करने पर मालूम हो जायगा 
कि अहिंसा,सत्य,अस्तेय आदि अ 
के घमेशाख्नने तथा मन्वादि स्ति सी 
झंपचाद्‌ माने हैं, और पेसे अपवादक 
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प्रसङ्गमे ही श्रीकृष्णने कूट-युद्धका अवल- 


| 


स्बन करनेकी सलाह दी | ध्यानसें रखना | 


चाहिए कि उन्होने ऐसी सस्मति अन्यत्र 
हीं नहीं दी। 
ग्रीकृष्णका दिव्य उपदेश । 

 सूच्म विचारकी भट्ठीमै लमभाको 
भूलसे किये गये इन सब आच्षेपोके भस्म 
हाने पर भ्रीकृष्णका रम्य चरित्र तत्त 
झुबणेके समान तेजस्वी और उज्ज्यछ 
दिखाई पड़ता है, परन्तु अत्युक्ति या 
भूलके कारण उनके चरित्रकी कुछ बातो 
का कितना ही विपर्यास हो जाय, तथापि 
उसके उदात्त विचारोका निधान दिव्य 
भगवद्गीता जबतक संसारमें है, तबतक 
श्रीकृष्णका चरित्र चमके बिना कभी न 


रहेगा। इस परम तत्वज्ञानके ग्रन्थमें भ्रीकृष्ण- 


ने जिस कर्मयेगका उपदेश दिया है, वह 
सवै काळमे तथा सब देशोमें सच लोगों- 
के आदरकी वस्तु रहेगा । कर्मकी सिद्धि 
हो या हो, इस विचारसे मनको चंचल 


न हाने देकर अपना कतेव्य कमै इस | 
भावनासे करना चाहिए कि में परमेश्वर | 


पर भशखा रखकर परमेश्वर को इच्छसे 
उसे करता हूँ और उसे परमेश्वरको 
ही अर्पण करता हूँ। यह सिद्धान्त 
श्रत्यन्त उदात्त है और इतना उदात्त 
कतेव्य-सिद्धान्त आजतक किसी तत्त्व- 
वेत्ताने नहीं सिखाया । यह सिद्धान्त 
जिसके चित्तमें पक्का उन गया चह निःस- 
शय दुःख सांगरसे पार हुए विना न 
रहेगा । श्रीकृष्णने यह बात ठुनियाकी 
दृष्टि मं अच्छी तरह ला दी कि कर्मको त्याग 
देना श्रशक्य है, उन्होंने अपना स्पष्ट सत 
दे दिया हे कि धर्म ओर नीतिके श्रनुसार 
जगतके भौतिक सुखोंका नियम-युक्त 
उपयोग श्र्थात्‌ सदाचरणःयुक्त गार्हस्थ्य 
- सन्यासके समान ही पुण्यप्रद है| यही देवी 


KS 


/ 


| परमेश्वर केवल भक्तिसे ही साध्य 
। भक्ति-मार्गका द्वार सबके लिए खुला 


संपत्ति है। र, देवी संपत्ति 

ही प्राप्ति करा देनेवाली है! महाभारतम 
व्यासने एक जगह कहा है कि--“इन्द्रियों- 
को बिलकुल रोकना सत्युसे भी अधिक 
दुखदायी है; पर दूसरे पक्तमें इन्द्रियो- 
को स्वतंत्र छोड़ देनेसे देवताओका भी 
अधःपात हो जायगा ।” सक्ेपमे, श्रीकृष्ण. 
ने उपदेश दिया है कि सञ्चुष्यक्को चाहिए 
कि वह नीतिशाश्के अनुसार युक्त 
आहार तथा बविहारसे रहकर, उत्साह 
ओर उत्थानका अवलस्बन कर, अपना 
कतेव्य कमे करे। धर्मके सम्बन्धम भी 
श्रीकृष्णने ऐसा उपदेश किया है कि 
मनुष्य अतिरेकके! छोड़ न्याय और 
उचित सध्य बिन्दुमें रहे। संसारको 
छोडकर जंगलमें जा रहना संन्यास 
नहीं है, परन्तु कास्य क्मौका न्यास ही 
सच्चा सन्यास है । कमैको बिलकुल छोड़ 
देना त्याग नहीं कहलाता; परन्तु कर्मके 
फलकी आसक्तिका त्यागना ही सच्चा 
त्याग है। शरीरके भूतग्रामौका हठसे 
कर्षण कर आत्माको सब प्रकारसे कष्ट 
देना ही तप नहीं होता; परन्तु उन्होंने 


| यह प्रतिपादन किया है कि योग्य नियमों- 


से युक्त शुरुशुश्रषादि शारीरिक, सत्य 
भाषणादि वाचिक तथा प्रसाद, शान्ति 
आदि मानसिक तप ही तप है। ईश्वर 
खिद्धान्तके यानी ब्रह्मश्ानके सम्बन्धमं 
उन्होंने सनातन तथा श्रब्यक्त ब्रह्म र के 
विरोघमें, छुष्टों के दुःखहर्त्ता और दुशेके 
द्ण्ड-दाता इश्वरी अवतार श्रथवा 


सगुण ब्रह्मका प्रतिपादन किया ह | 


हुआ है और यह सुलभ हे; यहाँतक कि 
चांडाल और ब्राह्मण, ख्री और पुर 
ईश-भक्तिसे समान मोक्षका प्राप्त कीं 
सकगे। श्रीकृष्णने ऐसा उद्वार . और 
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उदात्त सत बेधड़क जगतके सामने रखा 


| 


है। तच्व-ज्ञानके विषयमे उन्होंने सांख्य | 


और योग, कम ओर वेदान्तका विरोध 


मिटाकर अपने नये भक्ति-मार्गसे उन | 


सबौका समन्वय किया है और 
सबौक्चो अपने उच्च तत्वका अज्यायो 
बनाया हे। राजनेतिक विषयमै उन्होंने 
निरपेक्ञ स्वाशे-त्यागका उदाहरण जगतः 
के दिखा दिया है। उन्होने कंस ओर 
जरासन्धका नाश अपने स्वार्थके लिए 
नहीं किया; और न उन्होंने उससे अपना 
किचित्‌ सो लाभ उठाया । भारती-युद्धमें 
भी उन्होने पाण्डवोका पत्त सत्य जान- 
कर ही उन्हें सहायता दी। डुर्योधन 
पाण्डवौँको अधमेके कारण राज्यपद्‌ 
नहीं देता था; इसीलिए उन्होंने हीनबळ 
होनेपर भी पाण्डवाका पक्ष लेकर 
अज्जुनका सारथी बनना स्वीकार किया । 
सबसे सुख्य बात ते यह है कि श्रीकष्णने 
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आये और अचाये दोनेंके समान प्रेमसे 
रखकर सबके ईश्वर-भक्तिका खुळा और 
सुलभ मार्ग दिखा दिया। यद्यपि आज 
[a हेन्दु Ne ~ 

हिन्दुस्थानमें भिन्न भिन्न वणे अपने अपने 


| आचार-विचारके कारण विभक्त दिखाई 


देते हैं, तथापि श्रोङ़ष्णकी सक्ति करनेमें 
और उनके मधुर 'गोबिन्द्‌? नाम्रसे उनका 
कीतेन करनेम सव जातिके ओर सब 
मतके आबाळ-दृद्ध स्त्री-पुरुष हिन्दू लोग 
आपसका भेद-भाव भूलकर एक सीढ़ी 
पर खड़े हो भगवद्भजनमें तल्लीन हो जाते 
हैं। ्रार विश्वास करते हें कि हम सब - 
जातिनिर्पेक्त--मोच्षपद्‌ प्राप्त करंगे। 
स्वभावत: हजारौँ वर्षौसे आजतक कनिष्ठ 
तथा उच्च, अज्ञ तथा सुज सभी हिन्दू लोग 
श्रीकृष्णक्की समान भक्ति और प्रेमसे पूजन 
करते आये है और इसके अनन्तर भो 
भगवदूगी ताके दिव्य उपदेशसे मोहित 
हो उसकी ऐसी ही पूजा करते रहेंगे । 


Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
॥ ० बु 'ज जा 


- an 


विषय-सूचो । 


SC 
3 ——— 


क्तोहिणी सख्या 


हार .-. ३२६ 
अठवाड़े डर पृष्ठ्यका प्रभाव ४१८ 
श्रतिथिपूजन ... ४६२ 
अधिकसास द I 
अधिकारी, राज्यके ३१२ 
खधिदैव, अध्यात्म आदिकी भग 
द्गीताकी व्याख्या ५३२ 
अल्ुष्ट्रप र त्रिष्टुप्‌ वेदिक बर्त ७२ 
अनुकरण २९-३० 
अनेकपतिस्व २२९-२३० 
श्रनेक-पल्ली-विवाह २२७-२२९ 
अन्न २४६ 
अन्तःपुर ३१४ 
अधथेगति .. ५०६ 
अपान्तरतमा, वेदका आचाय ... ५३१ 
अशजकत्व के दुष्परिणाम ३०४ 
अलङ्कार २७४ 
। अशौच ४७३ 
शस्त्र ३५१-३५२ 
अहि सा ४६० 
अहिंसामत महाभारतके पहलेका हे ६८ 
आकाशका निरीक्षण ..- ९३९ 
अचरण, उत्तम २९१-२१३ 
आचार ६ क ४६३ 
आत्मा अम्र ४८० 
आत्मा एक है या अनेक ४८१ 
आत्माका स्वरूप ४९६ 
आत्माका वणे ५ ५४० 
आस्माकी आयाति और निर्याति ५०१ 
प्ाबकारी --- ३२३ 
आर्यावत्तके लोगोकी सूची ४१० 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Siddhanta eGangotri Gy32n KOS Gyaan 


३३६ | आय ।इन्दुस्थानम हे 


(९ 


१०७ 
वेद्‌, महाभारत ओर मनुस्म्यांतका 
प्रमाण हे १५५ 
संयुक्त-प्रान्तके मिश्र आये ... १५९ 
भारती आयोका शारीरिक 
स्वरूप और बणे ... १६५ 


आर्यावृत्त जैन ग्रन्थां से लिया गया हे ७२ 


| आश्वलायन सूत्र महाभारतके बाद्‌- 


काहे ५ 
आलोकदान और बलिदान ४५६ 
आविभांव २८१ 
आश्रमघम . ४६२ 
आश्रमकी उत्पत्ति, वणेन और 

आस्तत्व,.. १९९-२०१ 
आसन २७६-२७७ 
आहिक, सन्ध्या और होम --- ४४७ 
इतिहास भारत ही है ६० 
इतिहास-पुराण ,. CE 
इन्द्रिय ज्ञान ... ४६४ 
इश्वरापेण बुद्धि ० ५९६ 
उच्चकल्प शिलालेख सन्‌ ४१३० ४२ 
उत्तरायण 2 अं 
डद्योगशीळता 0 
उपनिषद्‌ मुख्य महाभारतस पहले 

केह RR 
उपवास क्र ४५८ 
उपवास तिथि Sa 5 
डपवेद-वेदाङ्ग : ६२ 
उल्लेखाभावका प्रमाण लंगडा है ८२ 
उदगयन श्रवण पर - ३१५ 

चु गशराश युद्ध भारताय 
न न ... १४३ 


युद्ध नहीं 


६०६ 


emer 


# महाभारतमीसांसा # 
र 


ऋग्वेद्मे कुरुकी बाते 
„ यढुकी बाते .. 

„ पाञ्चाल, सोमक और 

सहदेव hi १३ 

१ अज्ञ ओर द्रुह्य 5 


ऋतु ROE, 
एक लाखकी संहिताके इलियडका 
इ 7 Te 
एकाकी निन्दा 
कन्यात्वदूषण ह तक 
कपड़े (रेशमी, सूती ओर ऊनी) 
कर . 
कत्ता काल्पनिक नहा है 
कमयोग .,  :«« 
कमैयोगका सिद्धान्त ... 
कमैसिद्धान्त ... 
कलियुगारम्भ और श्रीकृष्णका 
काल एक 
कलियुगारस्भका ज्यातिषियोंका 
निश्चित काल पीढियोके 
आधार पर हे 
कलियुगारम्भका गणितसे आये- 
भट्टका निश्चित काळ भ्रमपूणे है 
कह्प cs BT 
कारीगरोका सहायता ... 
कालविभाग 
कूट श्छोकोके उदाहरण ( ये कोक 
सौतिके हें ) 
कूट र्छोकोकी संख्या ( संख्या- 
विषयक शछोक बहुत हं) 
ET क” 
कूटयुद्ध 
कुरुक्षेत्र ओर पुष्कर 270 
कृत्तिका ठोक पूर्वेम उदय होती 
'है, इससे भारतम युद्धका 
शमय. 7 
यह उल्लेख प्रत्यत्ष स्थिति देख 
कर किया गया है... 


३६०- 


१०६- 


१७३ | 


१४३ 


४३ 

७८ 
२२६ 
२६६ 
३१८ 
५११ 
X९8 


५०० 


६० । 


९२ 


९२ 
४२७ 
३७२ 
४१७ 


२८ 


२८ 
१३६ 
३६१ 
४०७ 


-११० 


११२ 


दूसरे देशो देखते हुए इसका 
सम्भव होवा 


र ११३ 
कृत्तिकादि गणना ३२२ 
कै ०. ~ + 
चल्य, योगका और सांख्यका 

मोक्त ४२६ 
९ ha 
खचके मद्‌, राज्यम ३२३ 
खेती ओ।र वागीचे ३६८ 


गद्य महाभारतका उपनिषडाँसे भी 
हीन है 2% I मर ७१ 


गण, पहाड़ी जातियाँ ... १६७ 
» प्रजासत्ताक लोग २९७ 
गणितसे निकलनेवाली अह स्थिति 
नच्तत्रासे नहीं मिलती १३२ 
गणित आदि विषय , ४३३ 
गग वराह ४३७ 
गर्गसहिताका महाभारतम उल्लेख ४३८ 


गरने सपर्षिचारसे युधिष्टिरका 
समय निकाला, यह सत 
भ्रमपूर्ण है। ठीक अङ्क निका- 
ळनेके लिए साधन नहीं है। 
वंशाबलीसे निकाले हुए अङ्क ९४ 
गर्ग संहिताले काल्पनिक दुश्चिल्ल 


लिये गयेहै ... त्का 

गाथा इतिहास आदि महाभारत में 
समाविष्टहै ... ... ० 
गायनकी अभिरुचि २८९ 
गुजरात ३९५ 
शुरू क्ष ५२३ 
गुलामोंका अभाव ३७३ 
गोपियोंकी भक्ति ४६८ 
गोरत्ता ,- २६९ 
गोरखका महत्त्व २५९-२६० 
गोत्रीत्पत्ति १६६ 
गाहत्याका पातक २४५ 
ष सवाद्‌ 5 २५० 


निषेध जैनोसे पहलेका ओर 
श्रीकृष्णकी भक्तिके कारण है २५१ 
ग्रन्थ और कर्ता... = 


CC-0. In Public 90. 0 6260 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


# चिषय-सूचो । ४ 


८०७ 
ग्रन्थ संख्या ... ७ वेदांग ज्योतिषके समय चन्द्‌ 
ग्रह , मु ४२८ हुए _ १२० 
गृहस्थाश्चसका महत्व ... २०६ | चान्द्रवषसे पाणडत्रीने वनवास 
ग्रहस्थितिसे युद्धका समय निश्चित पूरा किया १२२-१२४३ 
करनेका प्रयत्न व्यथे है. १९६-१२७ | चान्द्रबषं गणना, य॒तके आधारपर 
विरोध वचन और कूट वचन १२८ युद्धके समय प्रचलित थी ... ११७ 
दो दो नक्षत्रोपर स्थिति १३१ | छुन्द्‌ महाभारते अनुष्टुप आर 
अहस्थितिका महाभारतमें उल्लेख १३७ ब्रिष्ठुप्‌ हि ७१ 
ग्रासखस्था ३२४ | जन्मेजयक्की पापकृत्या ... १० 
ग्रीक शब्द्‌ खुरंग , ४४ | जन्मेजयका ब्रह्महत्यासे सम्बन्ध ५४ 
ग्रीकेंका दूरका परिचय ३० स० जमाखच विभाग ... --- ३२६ 
पू० ६०० रस 0 ४६ सि ०0 डे 200.“ ०, ४६० 
ग्रीक, बैक्टियन आदि लोगाँने जमीनका स्वामित्व और पैमाइशे ३२१ 
भारतसे ३० स० पू० ३२० मं जस्भक ५५५ 
राज्य स्थापित किये ४9 | जय, भारत, महाभारत ६ 
चाड़सवारोका दछ ३४७ | जरासन्ध यज्ञ पुरुषमेध ११६ 
चतुयर -« , ... ४२७ | जातक ३३१ 
ट्‌ ७८ 
चतुव्यूह भगवद्गीताके बादका है ५४५ | जीवकल्पता ... “54 
चतुरंगिणी सेना १ , ३४४ | जीवका दुःखित्व ««: ८2 
चातुर्वण्यैकी ऐतिहासिक उत्पत्ति ९५२ जंगल 2. के बि 
महाभारतका सिद्धांत १८७ | जं॑बूद्वीप बा 
चार सदु वैदिक --- ५७३  जवबूडोपक येष जे 
ग्रीन ३०७ | जंबू वृच्त आर मेरू Mt 
राक अभाव म २८३ | ज्यातयत्र ` ४२१ 
दसय्यकी नक्तज्ञोमेसे गति ४१६ | ज्योतिषका ग्रीकोकी सहायतासे 
को) आये, दूसरी आयौंकी | अभ्यास और सिद्धान्तरचना ४८ 
कद कद १४३ | डायन क्रायसोस्टोम ३० दा पू० 
भाषा रू के मत्यि 
के प्रमाणका कोई यु 
चन्द्रवंशियोंका ्राझणकाळ और सू | पंडित नाम नही हन हि 
ष [ 
LD १४६ | तक्त्वज्ञानके पाँच मार्गे ४१७ 
डच क तत्वज्ञान विषयक भारतका महत्त्व ४७५ 
रोके भिन्न नाम १२१ | वर हे हु 
व तान्रपटोका उल्लेख नहा 
चान्द्रवष मार्गशीर्षादि नामोके उप- ल 
रान्त बन्द हो गये “का के तीर्थ (महाभारतकालीन) ४०३ 
चान्द्रवर्षकी टीकाकारकी "वापः नो ओला आफ न FE 
नादौ” आदिकी को हुई व्यवस्था Fe ०5 मिड 20 
ञ्रमपूण १२२ आ a ५३३ 
(४ 999 
चान्द्रवर्षे भारतवर्षमे कब चलते थे ११६ | दत्त 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri GY32n KOS eGangotri Gyaan Kosha Pres ७ 


६०८ $ महाभारतमीमाँसा % 

8 आ oe क 
दण्डस्वरूप ३०६ | नक्षत्र दोनों दी हुई दृष्टियोंसे ठीक 
दर्शन--आजकलके सूत्र महा लचे र १० 

भारतके बादके हैं ६४ स र रपण आजना असपूण है ९३९ 
सेद पहले नहीं मालूम था 
दत्तस्तवाख्यान (भि नक्षत्र कृत्तिकादि हे र ही 
दक्षिणके लोगोंकी सूची ४११ वेधसे भिन्न भिन्न नक्षज्ोका - 
दशावतार, महाभारतके समयके २४६ समकना सर्वेतेभद्रचक्रसे ... १३४ 
दास (शुद्र) ... ३८० | नक्षत्र (२७) ४१४ 
दान ५ 3४७ | न्त्र दिनेंके... ४१८ 
दीनारका उल्लेख हश्विशम ७९ | नगर (हिन्दुस्तानके) . ४०६ 
दीर्घायुष्य, भारती आर्योका १६८ | जदियाँ (हिन्दुस्थानकी) ४०१ 
दुगा se """ ४४४ | नदियोकी सूची . ४१२ 
देवयान और पितृयाण ४०५ माग लोग हिन्दुस्थानके सूल 
देवता ३३ ... 2 निवासी थे १५१ 
देहत्याग, रणम अथवा वनम १5५ | प्रत्यत्त नागस्वरूपकी कल्पना बाद्‌- 
द्रविड ००८ ३६७ काही . १५२ 
द्वीप (अन्य) ३८४ | नाग और सर्प १४३ 
चूत ... “१ "' २७ | नारकोंका उल्लेख है परन्तु नाटक- 
CESS 6 /877 2 अहक 27 २४६ काराँका नहीं है ... ... ४४ 
जाला + ३५१ | नास्तिकोका उल्लेख “असत्यं अप्रः 
थन्धे (व्यवसाय) बराह्मणोंके १८८ तिष्ठ' ते? इस श्लोकमें हे 
क्षत्रियोंके १६० बोद्धोंका नहीं ... . ६७ 
» वैश्योंके ... ... ° १६२ | नियोग ०. २१८ 
» शुद्रौके 7730 ५. ... ¬ ्डहि 
29 सकर जातियांके १६३-१ &४ निवुत्तिका निरोध केट Re 
भ्रमंशाखत् ४४१ | नीतिका तकपर स्थापन ४१५ 
धम ओर नीतिकी शिक्षा २४ | नीतिके अपवादक प्रसंग ४६६ 
घमके दो मार्ग ४१३ | न्यायशास्त्र ४४० 
धर्मांचरण झोक्प्रद हे... ५१३ | न्यायविभाग ... -:: ... ३२७ 
धर्माधमंनिणेय ५१४ | पंचेन्द्रियाँ ... ४७५ 
धम के अपवाद . .. ... ५१५ | पंचमहाभूत ... ... ... ४७६ 
धम युद्धके नियम . ३५८-३५९ | “पञ्चनद्यः”का अर्थ ... ... ८६ 
धातुका ज्ञान , = -. ३७३ | परदेका रिवाज २४३-२८९ 
चान्य, चावल, गेहूँ आदि. २५८ | पतिपल्ली समागम ... २२५ 
धामिक युद्ध. »«« ३४५ | पतिपल्लीका सम्बन्ध ... २३७ 
ध्यान ओर साक्षात्कार. ... ४६६ | पतिव्रता धमः लवि २ २३६ 
नकुलका आख्यान ... २४८ | पति-पलोका अभेद्य सम्बन्ध ... २३६ 
नक्षत्र चक्रसे प्रहाको समझना... १३४ | पतंजलि महाभारतके बादका है ७४ 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


# विषय-सूची । # 


“ ६०९ 
दु 
परत्रह्म स्वरूप ००७ | पुरुषोत्तम ४ ४८८ 
परमेशर ... } ४८२ | पुराण ( वर्तमान ) महाभारतके 
पस्विदन ... ह .... २४५ वादके हे ५६ 
परराज्य सम्बन्ध ... --- ३३३ | पुराणोंका मत युद्धकालके सम्बन्ध- - 
परशुराम च्च नन में कादपनिक है ... ... ६६ 
FT पुरुषों Ge पुराणोंका ण ज्योतिष के 
विरुद्ध 0 . १०० 
का (2 ००. ¬ ९६३-२६४ | पुराणोंकी पीढ़ियाँ असम्भव हैं... १०४ 
पाणिनि आर hl क 9 महाभारतसे विरोध ... १०५ 
पाण्डव काट्पांनक नहा ह ... 5* | पुनविचाहकी मनाही ०. २२० 
ois कथाका पीछेसे ha पुनविवाहका द्मयन्तीका प्रयल्ल २२१ 
मलाया जाना ससव न ८७ | चैदल पट २5 
पाणडवोका बै लड नाइक दा प्रकृति और पुरुष, भगवद्गीताम॑ ५२३ 
दिखाई नहीं देता... .... प्रमाण स्वरूप i BITTE, /8c2 
पांड्य सडक मे ० १६३ | प्रचर 380 ०० २४४ 
गड़ी, पुरुषोंकी २६८ 
पगड़ी, पु FR प्रवृत्ति आर निवृत्तिका डाचत 
पादत्राणए. -- - “२७ उपयोग ... ... . ५८५ 
पारिन उदात्त दफा क ८ | प्रबृत्ति निवृत्तिका संसारमे 
का प्रतिकूल मत... ... २ आन्दोलन ५... ०० लत 
पापके अपवाद फतह oro 9R $३ देशा का इतिहास, ५८5 
पाशुपत मत महाभारतके पहलेका है ७० मीश Yr 
पि 2 bs ह खर | प्राक्तका उल्लेख नहीं है... ४३३ 
चत्रशिखडीका अर ऋः ६४९३ 
गया ... “४२ न सिक भर .-- ४७० 
«2 ०४५ ८ न 
अ उत्पन्न os प्रायश्चित्तके प्रकार .. «* ह 
महापनिषदू . . `°“ ज्तरि लन CRS 
एचारयपरंपरा «४ ००५४७ पति 20३ 554 २२२ 
ञ्र र प्रौढ़ विवाह ...  -:- `“ 
आत्मग om ००० श्री वचन... २२३ 
दार अभेद ० ५५० 
पा क हक... ५५३ | फलासक्तित्याग॥॥ 0 बर ५ 
क नह अघी SPN “SR बड़ोका आद्र क ह 
१५ कि र बाग बगांच ... °. 
उपदेश परम्परा -.. #« 5५६ 
>> ड र द्वेपायन - 
भारतसे पहः र 
का मा ५२ 
बुद्ध और बुद्धयमान आत्मा --- 
ग्रन्थ नहीं मितां .. ७० | ड 
a २६ | बृहस्पतिसूज्र नह्य मिलता कफ. ग 
a है ल ५्‌ठर | नारा 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Siddhanta eGangotriGyaan KOSS त Gyaan Kosha _ ब 


६१० 


# सहाभारतमीमांसा # 


cer नस्ल 
बट ति आ चने, 


बाद्ध और जैन चमौंका सनातन 


असी पर आक्रमण--- क । १ 
बोद्ध और जैन मतोका उर्लेख,.. ७५ 


ब्रह्मचयंका अथै शिक्ता २०८-२०६-५५७ 


ब्रह्मदेबका सातवाँ जन्म ०५० 
ब्रह्मलोक ओर व्रझभाव ५४१ 
“ब्रह्म धूत्रपदैः? में बाद्रायणका 
उल्लेख नहीं है .:. . ५४ 
ब्राह्मण और क्षत्रिय ... +: १७१ 
ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठता .. -... १८१ 
भक्ति छ कीन हु Tar ५३५ 
नवीन मोक्षमार्ग ... ५६२ 
भगवद्गीता खोतिकी नहीं हे ५५६ 
, भारतमै प्रक्षिप्त नहीं है... ५६० 
» मूल भारतकी हे ५६३ 
„ अप्रासंगिक नहीं है ५६५ 
„ उसमे श्रीकृष्णका मत 
प्रतिपादित है i ५६७ 


» दशोपनिषदोंके बादको 
और वेदाङ्गके पहलेकी हे ५७१ 
में व्याकरणविषयक उठ्लेख५८० 


» की भाषा ... 500. भन 
» पाणिनिसे पहलेकी "परे 
के समयकी परिस्थिति ५८४ 


» और वेदान्तके सूत्र एक 
ही कत्ताके नहीं है ... ५७ 


भरत, आग्वेदसे अलग हैं. १४१ 
» डुष्यन्तपुत्र भरतका नाम 
“भारतवष”मं नहीं है १४१ 


» ऋग्वेद्के सूयवंशी क्षत्रिय १४२ 


११ महाभारतमे उद्लेख ... १४२ 
भविष्यकथन जाए ३१४३३३० 
भारतीय युद्धकाल ... ३ 
भारतीय युद्ध-विवाद निष्कष १० 

सन्‌ पूर्व २१०१ .. ... १४० 


भारतीय युद्धकाली न समाज-स्थिति ५८६ 
भारतकी -महाकाव्य कीडछ्टिसे श्रेष्ठता ३२ 


भारतीय युद्ध मुख्य सविधानक 
सहत्बका, राष्ट्रीय आर विस्तृत है ३३ 


भारतके व्यक्ति उदात्त हैं ३६ 
भारतके देव और स्त्रियाँ उदार हैं. ३७ 
भारतका सर्वेदच ... ... ३६ 
भारतके भाषण और वणेन ... ३६ 
भारतका सुझ्य जीवन धर्माचरण हे ४० 
भारतीय युद्ध काल--पाँच मत... ८६ 

पंचाङ्गोचाला ३० सन्‌ पूर्व 

३१०१ ग्राह्य है ... ८ 
भारतीय युद्ध कलियुगके आरम्भ- 

में हुआ ... ००० &० 
भारतीय थुद्धमं विरोधी दळके लाग १५३ 
भारतीय आरयोँकी नीतिमत्ता ... १८० 
भाषा बोलनेकी , ४३२ 

संस्कृत अच्छे छोगोंकी ४३२ 

भाषा बद्ळना ५८२ 

| भीष्मका निर्णय वनवासके संबन्ध - 

से ठीक था क ५१७ 

भीष्मका द्रौपदी-चस्न्रहरणके 

समय चुप रहना २३९ 

भीष्मको पितृभक्ति ... ` २८० 


भीष्मका राजकीय आचरण ३४० 
भीष्मस्तवमें वेदान्त ... , ३५ 
भोजन के समय मौन... ... २६० 

पदार्थ निर्वन्ध ... .., २६० 
मत्स्यभच्तण, खारष्वतोंका -.. २५८ 


मद्यपाननिषेध २५५ 
विश्वामित्र चाण्डाल संवाद २५६९ 
त्याग त २५७ 

मबुस्मृति, वर्तमान, महाभारतके 
बाद्की है RST RS 

मन्वन्तर ... , ४२७ 

मराठे मिश्र आये हें, शक नहीं... १६१ 

म्लेच्छ और चातुवेण्य £ Ime 
उत्तर ओरके म्लेच्छौकी सूची ४११ 

महाभारत प्रशंसा ... --- 

महाभारतका काळ ... 2, 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


#% विषय-सूची । # 


६११ 
महाभारतके विस्तारका कोष्ठक, | भारतीय युद्ध 
स्छोकसख्या नीलकंठके मतले ३ सम्बन्धी मत १०८ 
महाभारतके पाठ बस्बई, बङ्गाल मैक्समूलर ओर अमळनेरकरका 
ए्मद्ासः नेः. पर ३ मत श्रमपूण ह... ५५ 
हाभारतका काळ ई० सन्‌ पूर्व “यदाभ्रौषम” वाळा त्छोक सौति 
३२० से ५० तक ४५ का है... RR 
महाभारत राशियोके पहलेका हे यढुतुवेस आदिका उल्लेख १४३ 
ई० सन्‌ पूर्व २५० ... ४८ | ययातिके चार पुत्रोंका शाप ... १४८ 
महाभारतका निश्चित काल ई० यवन व ग्रीकाका उल्लेख ३० हँ 
सन्‌ पूर्व २५० लेकमान्य पा १५ 
लिलेकका भी आँच दीन 00 ०07 मा हमर ... ५६० 
महाभारतमें दूसरे ग्रन्थोका उल्लेख ५४ a महाभारतमें उल्लेख ... 
हाराष्ट्र ३९५ यघि सा 
सामाकी कन्याले विवाह २४४ र [ops os i 
मार्गशीष आदि महीनोंके नाम योग-सूलेतच्च ... =. ५२४ 
वेदान्तमें नहीं हें; उनका प्रचार योगके सुख्य लक्षण Sr 
ई० सन्‌ पूर्व ३००० में हुआ... १२२ येगकी सिद्धि और धारणा ५२६ 
मालव-छुद्रक ग्रीक वर्णन 53 योगका २६ वाँ तत्व परमात्मा हे ५२७ 
“मालवगणस्थित्यां” का अर्थ .. २६८ याग सियो और शद्रौके लिए 
माख, अमान्त और पौिंमान्त ४१९-४२० भी साध्य हे RE 
“माखानां मार्गशीषोंऽदम्‌ ऋतूनां यागियोका अन्न -.. -. ५३० 
कुसुमाकरः” काकाळ *«« ५७६ | रथी ... 22 ० ०० २४९ 
मांखान्न भक्तण २४६ रथयुद्ध-सिकन्द्रके समयका २५२ 
साँसान्न त्याग « २४७ रथवणेन-- + ०००... ३०४ 
माँस, वर्ज्यावज्य ... २५२ रथके दे पहिए ... ३५६ 
माँसभक्षणकी निन्दा --. २५३ रथियोंका इन्दयुद्ध +° ३५८ 
मुक्ति, सखतिसे । ००६ | रक्न.... - ` आणः र 
मुढ्की कारवार ३१७ || पहु/ -.... `, ° © र 
मूर्ति पूजा कम भारतीय और 
मेगास्थिनी जकी दी हुई १३५ पीढ़ियाँ | राजकीय शिम et अ 
विश्वसनीय हैँ. ..- १०० पए टिशस 5 स 
मेगास्थिनीज पर दोनेवाला आक्तप SE डा पु ९६-३०२ 
हि ० ००० ००० 
सन हिमाः ५१० | राजसत्ताका नियमेसे नियन्त्रण ३०२ 


माडकने सायन निरयण नक्षत्र मानः 
कर जो युद्धकाल निश्चित किया 
है चह श्रमपूरी है १३२ 


0०० 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri | GY2n KON रमा Kosha एय 


राजदरबार... ss 


राजा और प्रजामें करारको कल्पना ३०३ 


राजाका देवता स्वरूप..* ३०५ 
३०८ 


६१२ % महाभारतमीमांसा + 
प रस 
राजाका व्यवहार . ३०९ | वाहन २८७ 
राजाओंकी पीढ़ियाँ ... --- ९४ | वासनानिरोध और येगलाधन ४९८ 
राजाको दिनचयां ३१६ वात्ताशास्त् (खेती ओर व्यापार) ३६८ 
राजनीति. .... --' ४४२ | वास्तावद्या ... ८ ३७५ 
राजनीति ( कुटिल) ०४४३३६ | वायणरणाण (2. Fo . ४४० 
राशि, ग्रीकोंसे ली गई है ... ४६ विद्वानोंका अध्ययन ओर मत २ 
राशियाँ हिन्दुस्तानमे ई० सन्‌ विडुळा सवाद, उद्धषण (राजकीय) ३४२ 
पूर्व २०० में आई द विमानेंसे आक्रमण ३६२ 
राशियोंके सम्बन्धम दीक्षित- विवाहमर्यादा स्थापन »- २१८ 
का मत भ्रमपूर्ण दै ... ४९ विवाहकी स्त्रियोंके लिए आवश्य 
राशियाँ गर्गके और बौद्ध “फक १2 
विवाहके आठ प्रकार २३० 
्रन्थोमे नहीं हें ब गहि दाश भन्ये र 
ाष्ट्रकी उच्च नीचःगति “ue BS) १ 
आखुर ~“ चर 
राहु SO रल ..... ... - ... 7२३३ 
रुद्रकी ब्रह्ममे साथ एकता ५५३ ब्राह्ममें परिच्र्तन ... , २३४ 
शामक - शब्दम रामका उल्लेख विवाहसम्बन्धी-कुछ निर्वे्घ .....-२३४ 
नहीं है No Fi ७६ जम उदा 
छलित साहित्य ४४ | दिष्णुके नामकी. उत्पत्ति ५४७ 
हिङ्गदेह ` .. ५०२ | बृत्तगाम्मीय और भाषामाछुये... ३९ 
लोक ( स्वगाँदि ) .. ४१७ | वृत्तरचना, महाभारतकी ...: ७३ 
वराहमिहिरका मत कळियुगारम्भ- रावि १ ९5 वाव नही 
“के सम्बघमें शकपूवे २५२६ उत्पन्न हुए ० ७२ 
का अ्रमपूर्ण है. .. ००: १४ | वेशखियाँ २७७-२७८ 
वराइमिहिरने गर्गके वचनका वेदांतके आख्यान शांतिपवैमें ... ५३७ 
गलत ञ्रथे किया हे 802 ९५ वेद्की शाखाए ष DosR 
वेदांग ज्यातिषकाल, भारतीय वेदान्तसू्रका समय ... ०४ 
युद्ध-कालका प्रमाण ११५ वेदान्तका श्रथ ; ५३० 
वक्रानुवक्र मंगल ४२९ | वेबरका यह मत भ्रमपूरी हे कि 
चक्तत्व शास्त्र ... ` ४४१ पाण्डव इए ही नहीं .. ८३ 
चणोकी व्याख्या १६९ | बैदिक धर्म हे ४४६ 
वर्णव्यवस्था पुरानी है ... १७० बैदिक साहित्यमें भारतीय युद्धके 
`  बरणकी उत्पत्ति, शूद्रोकें कारण १७४ प्रमाण, देवापि, समक 
वणेसकरका डर... ... १५७ साहदेव्य ps १०७ 
वर्णेके सम्बन्धर्म युधिष्टिर- चैदिक साहित्यका पाइचात्य विद्वानों 
नइुष-संचाद्‌ ` . १५८ के द्वारा डरते हुए निश्चित 
वर्खौँमे विवाहका निषेध ... १८५ किया हुआ काळ ERY 
वर्णौंमे पेशेका निवन्ध ... १८७ | वैदिक साहित्यके साथ पूवे 
घ 5 ०० “0, मर, सम्बन्ध और वैदिक साहित्य १ 


२, CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ED 


ग 


` 


कै विषय-सूची । % 


६१३ 
चैराम्य और संसारत्याग ५१० | श्रीकृष्ण पीछेसे भारतमै नहीं 
चन्दन और करस्पश ... - «« २६१ मिलाये गये ... दछ 

~ सै 
व्यास, वैशम्पायन और खलति ... ६ | श्रीकृष्ण और हिराक्ीज़ एक ही है ६० 
व्यवसाय, ब्राह्मणक ००० ... रद | श्रोकृष्णका मेगास्थिनीज्ञकी दी 
„ ॐ चत्रियाके 000 ७४०० 98७ पीढ़ियोके अनुसार निश्चित 
99 चैश्योके १६२ काल ००० 8० 
7 पदक १६३ | श्रीकृष्णकी मद्दाभारतमे दी हुई 
„ संकर जातियाँके १६३१६४ | _ चे शाबळी .. १०२ 
व्यवसाय शिक्षा २१३ | श्राकृष्ए की अनेक स्त्रियाँ २२८ 
व्यापार , ३७७ | श्रीकृष्ण एक थे. तीन नहा ५६८ 
शक यवनोके राज्य पाळवामें ... ४७ bm बिट hs न 
शुक्र यचनोका कळियुगमें राज्य- SR केक शक लक 
2 “जेनरल बुए्फका उदाहरण ... ६०० 
भविष्य ... DO ८०० ७८ 
बने उ | श्रीक्कष्णका द्रोणवधके समय झूठ 
शक यवनोका ज्ञान म बाठा फा Ee 
शतपथ ब्राह्मण भारतीय युद्धके श्रीकृष्णका भीष्मवध प्रसङ्ग ... ६०१ 
बादका है १०८ | श्रीकृष्णका दिव्य उपदेश ६०२ 
शतपथमे महाभारतका उल्लेख १०% | श्राद्ध ३५५ 
शतपथरचना-कथा ४३५ नारांयणके दशन ५४३ 
शतपथका समय दीक्तितने ई० सतीक्की प्रथा २४२ 
वै ३००० निश्चित किया है १०६ | सनत्सुजाताय मान्‌ "77 ५३६ 
को ३ ८८ | सनातनध्मंकी प्रतिपादक कथाओं 
शव सस्कार है द ब्‌ का अमर रह 
रात्र दर कर दिया गया १७|, और 2 
दा ७ क छइ | सन्यास और कर्मयोग .. ५६४ 
20 ल्त २०७ | सेन्यासःधर्मे --. ... २०४ 
Ea आल. ने सन्यास की आवश्यकता ... ५३६ 
शिक्षाका काम ब्राह्मणोंने अप सन्यास किसके लिए विहित है २०२ 
ऊपर लिया 7040 सन्यासीकी गति ... ५४१ 
शिक्षा और ब्रह्मचयै ... २०८-२० | जन्ति वैदिक हैं ०2) 
शिक्षा, गुरुके घर... *» २०५ | सरस्वती SR को 
शिक्षाक्रम .,. = “” २११ | सबै मतका सामान्य आचार ... ४४७ 
शिक्षाके लिए बड़ी बड़ी पाठः हस्त्रयुगकट्प ठो ५७१ 
शालाए नहीं थीं २११ | सरकारी नौकरोका व्यवहार ३११ 
शिक्षक-आचाये २१२ | सप्तपदी, पाणिग्रहण, हाम २२४ 
शिखा, पुरुषाँकी --- २७१ | संस्कार ४७२ 
शिकार २०८ | संघ, व्यापारियों और कारीगरों के ३८१ 
शील का महत्त्व , २४|| संसतको ', ; ह १६४ 
[ श्रशो 
शीर्षमापनशास्के अनुसार हिन्दु साप्राज्यकी ता हि 
स्थानमै आयौंके हानेका प्रमाण १५६१५5 समयसं 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Sidchanta eGa7g0tt Gyan Ses ह॒ का Siddhanta eGangotri Gyai 


६१४ 


५ महाभारतमीमासा 


साप्राज्यकल्पना प्राचीन है ... २६६ | सोति ने भारत क्यों बढ़ाया १३ 
साम्राज्य, महाभारतकालीन ... ३०१ | स्कन्द्‌ . :- -.- ४३ || 
साधारण धम रे जो के सन्रोपवैका विलाप सौतिका है -.. २६ १ 
सांख्यके २४ तत्व. ... -* ४5४ खियोकी वेणी २६६ | 
सत्रह तत्व ३८७-५२१ स्पष्टोक्ति २७६ 
सांख्य मत 2 == २१७ | स्वग-नरक करपना ४६६ | 
सांख्यके मूलभूत मत ` ५१८ | स्वगके एुएदोष ४६८ 
सांख्यके आचाये ... ४२१ | स्घराज्य-पेस... ३४६ 
सांख्य मतके तत्व हर्याशरा अवतार ... ४८ 
भगवद्गीता मे ५२० | हरिव शा, वर्तमान, सातिका नहीं है ७७ 
५२२ | हस्तिदइळ *** ३४८ | 


सांख्यमतके ३१ गुण 
सांख्य योगादि मतेंका विरोध १६-२१ 


सांख्य और सन्यास .:. ५२३ 
सिक्के ३२६ 
सिलाईके कामका अभाव २६:३ 

३७० 


सूती और रेशमी कपड़े 

सूत्र शब्दका श्रथ बोद्ध सुत्तके 
समान है ५६ 

सूर्यग्रहए युद्धसे पहले कातिकी 


श्रमावश्याको हुआ था १२८ 
» जयद्रथवधके दिन नहीं हुआ १२६ 
99 इंसवी सन्‌ पूः ३१०१ की 
जनवरी मं हुआ... १३० 
सूर्यवंश ओर चन्द्रवश १४८ 
सृष्टि rs Ed 
खशि क्यों उत्पन्न हुई ... ००. ४८८ 
सैनिके का वेतन ... ३४६ 
हा लिक रप 00:46 ०५३5-578 
सौतिका बहुश्रुतत्व .. - १२ 


Will 


A 86 १ €92°I68 


हापकिनका मत महाभारतके काळ- 
के सम्बन्धमे भ्रमपूर्ण हे 
के मतसे महाभारतको चार 
सीढ़ियाँ 
» का यह सत प्रमपू्ण है कि 
यह युद्ध भारत कीरयो 
का हे 
हिंसा, यज्ञ ओर खुगयार्क 
हिंदुस्तानका संपूणे ज्ञान 
हिंडुस्तानके लोग... 
„ पूर्व ओरके 
» दक्षिण ओरके 
५ पश्चिम ओरके ... 
» उत्तर ओरके 
हुणु ««« बल 
क्षयतिथि ओर मास 
क्षेत्र क्षेत्रश्ष विभाग 
ज्ञानसग्रह 


2) 


4884fPubic Doman Digtiz Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है“: ८ 
= ०००३ न 


